हरि 3४ तत्सत्‌ "५ 325%%0886६82, 
श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम्‌ । ( ध्स्ट 
४ 


३० बन्दे विश्वेश्वर शक. 6 
(ऋग्वेदशतकम्‌) 
ह हि 2 | हितों है. (2 । 
ऋग्वेदर्साहितो पॉनिषच्छृतकस ॥ 
हरिद्वारकनखलवास्तव्य-श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चा य्वै- 


श्रोत्रिय-अह्मनिष्ठ-सकलूनिगमागमशास्रनिष्णात- 
खामि-महेश्वरानन्दंगिरिमण्डलेश्वरमंणीता- 
ध्यात्मज्योत्खाविवृत्त्याख्यया. प्राकृत- 
. भाषानुवादसहितया व्याख्यया 
संवलितम्‌ | 


ना 





तदिदं गुजरप्रान्तीय-स्तम्भतीर्थ (लंभात)नगरवास्तव्यश्रीमच्छेष्ठि- 
प्रवर “श्रीप्राणछालभाई वखारिआ! इति शुभाभिषेयस्य 
द्रव्यसाहाय्येन खपितुः स्वर्गीयश्रीमच्क्रेष्ठिप्रवर- 
'भसगनछालभाई' इति शुभाभिषेयस्य 
पुण्यस्मृतये 
मुम्बय्यां निर्णयसागराख्यमुद्रणालये 


मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । 





विक्रम संतत्‌ २००१ खिस्ताबदुश १९४५ 


शहं0०व एए छेकप्रणोक्रा 078 ह 4] 3॥6008०, 6 308७ 2/"688, 
46-28 7 0]00&0 8607006॥0 20० ए. 


एम एए शिपल०0गकरा 5०0 एाब्पराण प७8०योतं ऐपवाशल0, 04098 ४. 


हूड कं त्क 


. आओविश्वनाथो विजयतेतराम | 
वेदे वेदाज़्राशो स्सतिवरनिचये दशने चेतिहासे। 
व्यासोक्त सत्पुराणे सुकृतिकृतिचये सर्वराद्धान्तसिन्धो ॥ 
स्ााता चीयेस्य सारग्रहणपरवशा शुद्धसत्त्वाभिरामा | 
सो5य राराजते श्रीयतिवरतिलको मण्डलेशो महेशः ॥ १॥ 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































काशीहरिद्वारनिवासी-ब्रह्मनिष्ठ-श्रीमत्परमहं सपरिवाजकाचा ये-दा शनिक 
सावैभोम-विद्यावारिधि-न्यायमातेण्ड-वेदान्तवागीश 


१०८ स्वामी महेथ्रानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर 


ठि.--खा० सुरतगिरिजी महाराजका बंगला कनखल (हरिद्वार) जि० सहारनपुर यू. पी. 


हरिः 3>तत्सत्‌ 





॥ त्मज्योत्ल्ाविवृत्तिसहित-ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक' ग्रन्थ उमरेठ-ओस में छप रहा £ 






।( एवं कुछ समय अ-आइ चार कितल बाद वह निर्विन्न समांप्त हो गया। श्रीमान्‌ सेट ग्राणलालभाई ने 
0 इस ० फकअनभ० -अध्यात्मज्योत्खावितृत्ति नाम की संस्कृत £ 
"6 व्याख्या एव हिन्दी-अनुवाद “ग्रन्थ का प्रकांशन-अपने पूज्य पिता श्रीमान्‌ 6 










(0 सेठ मगनलालभाई बखारियाजी की पुनीत-स्मृति के लिए एवं उनके खर्गीय ४) 
९ 


/ आत्मा की शाश्वत-संतुष्टि के लिये किया है । इस विकराल-युद्ध के मीषण समय 
९ में-जहों एक की दशागुणी मोंघवारी नप्न सत्य कर रही है-उदर पूर्ति के लिए अन्न-छाभका £ 
» भी जहाँ संशय हो रहा है-करीब आठ नव हजार रुपैयों का ज्याग कर के उस उदार व 
< आत्मा धर्मवीर ने अपनी पिंतृ-भक्ति का भगवान्‌ श्रीराम की भाँति बड़ा अच्छा-ग्रशंसनीय ४ 
9 परिचय दिया है। एक-योग्य सत्पुत्र का अपने पिता की संतृप्ति के लिए जो कर्तव्य था- *2 


! 
) 
रे ) 











पाँचो ५ 
' तहाँ सम्पत्ति नाना यह असिद्ध है। इन पाँचो भाईयों की छुमति ने ही इतने बडे धर्म 

















ञ किला जग पिता हि परम कप 


' 
“पिता धमं) पिता खगेः पिता हि परम तपः। 4 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते:स्ेदेवताः ॥! न 
“पितरो यसस्‍य तृप्यन्ति सेवया च ग़णेन च | क्‍ 
तस्थ भागीरथीरनानमहन्यहनि वतेते॥.... ९ 


पिता धर्म है, पिता खगे है, ओर पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है, पिता के प्रसन्न ' 


0 


होने पर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं, जिसकी सेवा से एवं सह्गुणों से पिता माता ५ 
। सन्तुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगाल्लान का फल मिलता है। ही. 


...नास्ति मातृसमं देव नास्ति पित्समों गुरु.।... . .. . ९ 
(४ .« तयोनिव्य प्रियं कुयात्‌ कमंणा मनसा गिरा |... ९ 
४. -तयोः प्रत्युपकारोष्पि न कर्थचन विद्यते। ... ' 
५४५ पिता माता च सुप्रीतौ स्थातां पुत्रणणयेदि।.. १ 
( रस पुत्र; सकल धर्म प्राम॒यात्‌ तेन कमेणा ॥/. - ९/ 


माता के समान देवता और पिता के समान गुरू दूसरां नहीं है, उनके किए हुए 88 
» उपकारों का बदला किसी भी तरह नहीं हो सकता। अतः मन वाणी और क्रिया द्वारा द 
< संदा उन दोनों का प्रिय करना चाहिए | पिता माता यदि पुत्र के गुणों से. भली भाँति 
। प्रसन्न हों तो वह पुत्र उनकी सेवारूप कर्म से ही सम्पूर्ण धर्मों का फल ग्राप्त कर लेता है | "6 
। । समी प्रकार के दानों में विद्यादान-सर्वोत्तम दान है । अन्नेन क्षणिका तृप्तिः 
९ यावज्ञीव तु विद्यया ।! अन्न से क्षण भरके लिए तृत्त होती है, परन्तु विद्या से जीवन॑ < 
( पर्बन्त की महान तृप्ति ग्राप्त होती है। हमारे शात्नों में विद्यादान की प्रशसा मुक्तकण्ठ से ५ 
की गई है, इसमें भी वेद-विद्या कां दान सर्वश्रेष्ठ है। इस स्तुत्य काये के लिए उन न्‍ 
-धर्मग्रिय-उदार-पांचो भाइयों की जितना धन्यवाद दिया जाय, उतना « 
» थोडा ही है। लोकली लासत्रधार-विश्वान्तर्यामी भगवान्‌ श्री विश्वनाथजी से मैं " 
$ प्रार्थना करता हूँ कि-वे उनके पिताके खर्गीय-आत्मा को शाश्रत-शान्ति-सुख ' 
प्रदान करें, और उन पांचों भाइयों को ऐहलीकिक एवं पारलोकिक सुख-सन्मति- ५ 
ः सम्पत्ति-ऐश्वय-वेभवरूप सर्वप्रकार का अभ्युदय प्रदान करें, एवं पारमार्थिक 
0 निःश्रेयस कल्याण समपेण करें । शुर्म भूयात्‌ सर्वेपाम्‌ । 
| बेद्स्थाध्यात्मविद्यायाः, स्तुत्यायाः संप्रचारणे । 
श्रद्यया5पिंतवित्तास्त, जयन्तु श्रेष्ठिनोडनिशम ॥ १॥ 
.... एतस्य शुभकायंस्थ, कठेषु भ्रेष्ठिबन्चुषचु॥ 
( के महद्विरपिंताः सन्‍्तु, धन्यवादाः पराश शातातू्‌ ॥ २॥ 
| प्राणलालप्रधानानां, पश्चानां भ्रादणामिह । ' 
सर्वेथा5भ्युदयो भूयात्‌ , परत्र थे झुभा गतिः ॥ ३॥ 
द हरि; 3» तत्सव । है 3 
श्वरानन्द मण्डलेग्वर 


४४९५४ 














ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकमत्राणामनुक्मणिका । 
जि 
| झमेत इन्द्र ते 


.. आ 
अक्षेमोदी ठ्यड 


अप्निमीक्े पुरोहित ...- ः हे 


अभिरिन्द्रो वरुणो 
अन्तरिच्छन्ति त॑ 
अपाहि़ प्राडेति सखधया 


अभि त्वा शुर नोलनुमः 


अम्बितमे नदीतमे ... 
अहेन्बिभर्षि सायकानि 


अस्य वामस्य पढितस्थ 


अहं राष्ट्री संगमनी ««« 
अहं रुद्राय धनुरा « 
अह रुद्रेभिवसुभिः ००० 


अहमिन्द्रो न पराजिग्ये . 


अहमेव वात इब _.... 


अह मनुरभव सूय्येश्बगाह “ 


आ,. 
आ त्वा रथ यथोतये 


. आ हि एम्ा सूनवे. 


ह हु 
इच्छन्ति देवाः सुन्व॒न्तं 
इदूँ श्रेष्ठ ज्योतिषां 
इन्द्र आशाभ्यर्परि ««« 
इन्द्र प्र णगः पुर एतेव 


इन्द्र परेड्ब्रे 


इन्द्र मित्र वरुणम प्रिमाहुः 
इन्द्रश्न मृत्ठयाति न३ 
इ्न्द्रो अदच्भः महडय 


इस से गद्ढे ययुने 
के, से, अआ. १ 


क्या, 


कामस्तदभे समवर्तताधि 


- . उ५ रे 
उत त्व पद्यन्न दृद्श 
ऊरु नो छोकमनुनेषि 


उल्कयातु शुशुद्धकयातु 


ऋचो5क्षरे परमे व्योमन्‌ . 
ऋतस्य हि शुरुध; सन्ति 


ष्‌ 
एक एवाग्रिबहुधा ««« 


ऐतु पूषा रयिभेगः हे 
कक छः 


केतु ऋण्वन्नकेतवे 
ऋरतूयन्ति क्रवोी ««« 
क स्य ते रुद्र मब्ययाकु 
गू,... 
गणानां त्वा गणपतिं . . . 
गर्भ नु सन्नन्वेषामवेद 


गायन्ति त्वा गायत्रिणो 


गोरीमिंमाय सलिलानि 


च्‌. ह 
चत्वारि वाक परिमिता 
त्‌. 


तंहां नरा सनये -<«.« 


तद्िष्णोः परम पद .... 
तम आसीत्तमसा ..« 
तमु छ्रुहि यः स्विषु३ ««« 
तम्जु सतोतारः पूठ्य ,«« 


पृष्ठ 


. १६७ 


«० ४०८. 


३०५ 


०« ४३२७ 


« १२३ 
० ढ्ज्र 


४४९ 


* ४४५ 


.*« ३३५ 


*.. ह३१ 
« २८४ 
* २०४ 


६३. 


«०० २३१ 


*« ११६ 


« १३६ 


०० २१५६ 


« १९९ 


१९ 
३२५ 


« ४५३ 


००० १०९ 


- तिरश्रीनो विततो 


त्वं राजेन्द्र ये च 

तवें हि नः पिता बसों 
त्व॑ नः पंश्रोद्धरादू  «« 
त्वमम्न इन्द्रो वृषभः ««« 


स्वयेदिन्द्र युजा बय॑ ... 


घ रा 
घिय॑ पूषा जिन्वतु ««* 
हे . नै, 

न सृत्युरासीद्सत .«« 
न विजानामि. ««»» 
नामानि ते शतक्रतो 
नासदासीज्नो सदासी- 
नि पु सीद गणपते ... 

प 
पवमानस्य ते वर्य ..« 
पवित्र ते वितत ..« 
पुरूरवो मा रथा .««. 
पृणीयादिज्नाधमानाय 
प्रबश्नते वृषभाय -«« 


. प्र मंहिष्ठाय बहते 


व. 
बहस्पतिने; परि पांतु 
ब्रह्मा देवानां पदवी . «« 

मं, 
भुवनस्य पितरं गीर्मि- 

सम 
मंया सो अन्नमत्ति ..« 
मा त्वा मूरा अविष्यवो 
सा नो रक्षो अभि नह 
मोघमन्नं विन्द्ते ... 


(२) 


: चृष्छ 


०० ३३९ 
,. २१७ 


५२१ 


« ५२५ 
* १७३ 
* ९८६ 


य.. 
यः पूव्योय वेधसे ««« 
यत्र ज्योतिरजस् 
यत्रानन्दाश्र मोदाश्व « «« 


यद्मप्न स्यामह त्बं ००0 


यद्वीव्वविन्द्र यत्सथिरे 


युवा सुवासाः परिवीत 


. २. 


रूप रूप प्रतिरूपो बभूव . 


व्‌. 


विश्व देवा नो अद्या-. हज 
विश्वेषामदितियेक्षियानां . 


ता 
श॑ न इन्द्रो वसुभि;-.« 
श॑ न सूर्य उरुचक्षा 
शे नो अज एकपाद्‌. .« 
श॑ नो देव! सविता . .. 
श्रद्धां प्रातहैवामहे « 
श्रेष्ठो जातस्य रुद्र ««« 

शव ः 


सक्तुमिव तितउना «८ 


सह्नच्छध्व॑ से वद्ध्व॑ 
सना ज्योति; सना ... 
सना दक्षमुत ऋतु 
समानी व आकृति 
सर्व नन्दन्ति यशसा 
सविता पश्चातात्सविता 
ख्रियः सतीश्स्ता 


छछ७७ 


« ४८३ 
« ४८५ 


४९० 


*** ३४९ 
ढक १ ८९ 


* ४१२ 
* ५२९ 
** ४३५ 


७३७ 


*** ५३३ 


«* ४६८ 
०० श ३२ है 


७५ 


* २३११० 
« ४७७९ 
« ४७७ 


सेतु-सामं-गानम्‌ । 





हाउ ३ सेतुूंस्तर दुस्तरान्‌ ३ दानेनादान हाउ ३ । 
अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्या ३। 
. हाउ ३ सेतुस्तर हुस्तरान ३ अक्रोधेन क्रोध हांउ ३। 
पूर्व देवेश्यो अमृतस्य नाभा इ हाउ ३। 
सेतूंस्तर दुस्तरान हाउ ३ श्रद्धयया अश्रद्धां हाउ ३। 
मा ददाति स ३ देवमावाः हाउ ३ । 
: सेतूंस्तर दुस्तरान हाउ ३ संलेनानत हाउ ३। 
| अहमन्नमहमन्नमदन्‍्तमादझि ३ हाउ ३ । 
वा एबा गतिः एतदस्॒त खगेच्छ ज्योतिगच्छ, 
*सेतूंस्तीत्वों चतुरः । ( सामवेदगानसंहिता ) 
...._हाउ ३! यह गान के लिए है, इसके द्वारा-कल्याणकामी मनुष्य का जोर से सम्बोधन 
किया जाता है, भरे | हे भाई ! तू, ये चार दुस्तर-सेतु-जो छोम, क्रोध, नास्तिकता तथा झूट- 
रूप हैं, एवं दुस्तर यानी उलछ्दन करने के लिए बड़े कठिन हैं एवं जो आत्मकल्याण-मोक्ष में 
प्रतिबन्धकरूप हैं-उन अनर्थकारी सेतुओं का उलछ्वन-अतिक्रमण कर | दान-उदारता-त्यागरूप 
साधन के द्वारा अदान-यानी दानधर्म-का विरोधी-लोभ-तृष्णा-कृपणतारूप सेतु का अतिक्रमण 
कर। और तू दान-धर्म की प्राप्ति के लिए-एवं अदान की निवृत्ति के लिए--'में ऋत-सल्य ब्रह्म का 
म्थमजन्मा-परम-ऐखवये से सम्पन्न-साक्षात्‌ हिरण्यगर् ही हूँ? ऐसी भावना कर । ऐसे महान-हिरण्य- 
गरभरूप-तुझ को अदान-कृपणता-छोम, शोभा नहीं देता, अतः तू इस तुच्छ-लोभ का परिव्याग 
कर | अरे | तू पुनः इन चार दुस्तर-प्रतिबन्धक सेतुओं का अतिक्रमण कर। अक्रोध यानी क्रोध 
का विरोधी-क्षमा-एवं प्रेम से क्रोेष का अतिक्रमण केर। और तू अक्रोधरूप-क्षमा-एवं प्रेम की 
मम 


+* टिप्पणी-सेतून-तद्वत्प्तिरोधहेतून। अदानं-लोभमित्यर्थः । ऋतस्य-सत्यस्थ ब्रह्मण:, प्रथमजः-हिरण्य 
गभः । तद्भपत्य परमैश्वयंसम्पन्नस्स मम लोभेन किम ! । अकरोघेन-क्षमालक्षणेन प्रेम्णा । देवेभ्य:-मनश्वछरा 
भय: सकाशात्‌ पूर्व, अम्ृतस्य-ब्नह्मणो नामिः-्मध्यस्थः। मनःपयन्तमेव क्रोधः, ततो&भ्रे निर्विकारं 

विभावयामि, अनेन क्रोधनिरासः । यः-पुरुषः, मा-मह्यं, ददातिज"सवव निवेदयति, स एवं, देवं 

सट वा >प्रातवान्‌, इत्यास्तिक्यलक्षणया श्रद्धा, अश्रद्धांटनास्तिक्यलक्षण तृतीयसेतुं तर-अतिकाम ॥। 

की ससत्रह्मभावनया, अद्तं-प्रातिभासिकं मिथ्याभूत॑ नामरूपसंसारम्‌। तत्रोपायमाह-अहं अदन्तं-भक्ष 

गति: ापिभूत सर्व, अद्यिजजुहोमि-“यो5वशिष्यते सो5स्म्यहमिति” भावयेदित्यर्थ: । एषा-उत्तप्रकारा 
रप्रक् ॥ 


(४) 


प्राप्ति के लिए एवं क्रोध की निवृत्ति के लिए-मैं विषययोतक-मनःचक्लुरादि-इन्द्रियों से भी प्रथम 
विद्यमान हूँ, उनसे प्रथक्‌ हूँ, एवं में आनन्दनिधि-निर्विकार-निरभय-अम्ृत की नामि-केन्द्र हूँ, 
अथांत्‌ में अखण्ड-एकरस-विशुद्ध-अमृत ब्रह्म ही हूं।” इस प्रकार की भावना कर । ऐसे निर्विकार- 
ब्रह्मरूप-तेरे समीप क्रोध कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता । मनःपर्यन्‍्त ऋध पहुँच जा 
सकता है, परन्तु उससे पर जो झुद्ध-असंग-आत्मा है, वही तू है, वहाँ क्रोध की गति नहीं है । 
इसलिए तू सवोत्म-भावना के बल से क्षमा एवं प्रेम को धारण कर, क्रोध का परित्याग कर । 
अरे | पुनः तू इन चार दुस्तर-प्रतिबन्धक-सेतुओं का अतिक्रमण कर | ये चार सेतु बड़े अनर्थ- 
कारी हैं, इसलिए अवश्य ही इनका तुझे उछज्जन करना ही चाहिए। श्रद्धा से तू अश्रद्धा-नास्ति-- 
कता का अतिक्रमण कर। में वही सत्मसनातन-प्रृण पुरुष हूँ, जो कोई साधक, मुझ को अपने 
सर्वत्च का दान करता है-आत्मनिवेदन कर देता है, वही मुझ सबवीत्म-देव को प्राप्त हो जाता 
है |! इस प्रकार अपने-आत्मा के विपुल-महत्त्व के अस्तित्व की भावनारूप-श्रद्धा से तू अश्रद्धा का 
-विध्यंस कर । अपने आप के अस्तित्व में तो अवश्य ही तुझे श्रद्धा रखनी चाहिये एवं उसके 
अस्तित्व के महत्त्व के साक्षात्कार के लिए भी प्रबल-प्रयन्ष करना चाहिए। श्रद्धा एवं प्रयत्न से 
निखिल-प्रतिबन्धों की निवृत्ति एवं समस्त-इष्ट की सिद्धियों का लाभ प्राप्त हो-जाता है। भरे! 
पुनः में कहता हूँ-बार वार चिल्ला करके कहता हूँ कि-तू इन चार दुस्तर ग्रतिबन्धक सेतुओं 
का इन साधनों से अतिक्रमण कर । सत्य से अन्त का अतिक्रमण कर । सत्य, तो एकमात्र पर- 
ब्रह्म ही है, उससे अन्य नामरूपात्मक-दृश्य-जड़-परिच्छिन्न संसार अनृत-मिथ्या है। सत्य-ब्रह्म की 
भावना से अनृत-संसार का विध्वंस कर | एवं सत्य दशन से, सत्य भाषण से, सत्य-श्रवण से, 
एवं सत्य-आचरण से अनुत-दर्शन का, अनुृत-भाषण का, अनुत-श्रवण का, अनृत-आचरण का भी 
अतिक्रमण कर। “अहो! में अन्न हूँ, में अन हूँ, अथोत्‌ समस्त भोग्य-प्रपन्च भी में हूँ, एवं 
उसका अदन-भक्षण-कतो अग्नि आदि भोक्ता भी में ही हूँ, अत्ता-भोक्ता अन्न-भोग्य का अपनेमें 
होम कर देता है, इसलिए में विश्वुद्ध ब्रह्म, उस भोक्ता को अपने में होम कर देता हूँ, भोग्य 
भोक्ता का होम हो जाने पर जो विश्वुद्ध-परण-एकरस-अखण्ड त्रह्म परिशिष्ट रहता है, वही मैं हूँ ।! 
इस प्रकार सर्ववाधावधिरूप-निर्विशेष-केवलद्वैत-सत्म ब्रह्म के सतत-अनुसंधान से अनुतरूप-चतुर्थ 
प्रतिबन्धक का तू अतिक्रमण कर | बस यही गति यानी उद्धार का-आत्मकल्याण का प्रकार है | 
. यही अमृत है अथात्‌ अग्नृतत्वरूप मोक्षप्राप्ति का यही साधन है। इन साधनों के द्वारा इन चार 
अनर्थकारी सेतुओं का उल्न करके तू खः यानी अनन्त-आनन्द को प्राप्त हो जा, एवं खय॑- 
प्रकाश भगे ज्योति को प्राप्त हो जा | हरि; 5 तत्मत्‌, शिवो5हं शिव: सर्वम। 


'ढेड....+5' 


हरिः 3४ तत्सत्‌ 
श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम 


प्रास्ताविकं वक्तव्यम--- हि 





3० हद नस ऋषिभ्यः पूवेजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिक्ृधः । 
... (ऋ., १०१४।१५। अथर्े, १८।२॥३ ) रा कि 
अद्वेतपीठस्थितदेशिक॑त॑ हद्यात्मविद्याविद्दान्तरद़्म्‌। 
निल्य मजामः शिवसत्खरूप॑ जयेन्द्रयोगीन्द्रशुरुं हृदन्‍्तः॥ 
इहेदानीमिद “ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छंतक॑ “अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमरुड्डतं 
पाठकानामध्यात्मतत्त्वबु शुत्सनां मजाथंतद्रह्ययथावदर्बंगमसोकयोय दृष्टिप्रसततप्रका- 
शपथमानीयते । कियत्कालात्पूव केनचिद्यतिना55यंसामाजिकेन हिन्दीभाषाटीकया 
सहित ऋग्वेदशतकादिक प्रकाशित समवलोक्यानेके महात्मानः परित्राजका अखद 
न्तेवसन्तो5प्यसन्तोषवशादजबुवन । यद्येवं चतुण्णां वेदानां चंतुण्णों शतकानां श्रोतसा- 
तोद्दैतशाह्रसिद्धान्ताजुसारिणी सद्रहस्योपदेशसमन्विता5 ध्यात्मतत्नबोधिनी.. काचन 
विवृत्तिः प्राज्ललया मज्जुलया संस्कृतभाषया श्रकाशिता भवेत्‌, यत्र किलादेतवाद- 
अनिवेचनी यवाद-जी वन्रह्माभेदवाद-साकारवाद-अवता रवादादयो भक्तियोगादयश्र 
करे! सम्यझ्निरूपिताः स्थु), तदा दाध्येदणामस्पायासेन वेदतस्वजिज्ञासनां 


हमारे प्रवेज-पुरातन-पथिक्नत्‌-ज्ञानयोगादि-कल्याणमार्ग के बनाने वाले-ऋषियों को यह 


._..- परमरमणीय-आत्मविदया से जिसका अन्तःकरण विशंद-पावन-सुशोमित हैं-उस-अद्दैत॑पीढं 
में स्थित अद्वैतपीठाधीभ्वर-आचाय्य-शिव का सत्यखरूपभूत-जयेरद्र योगीन्द्र गुरु-देव का हृदय के 
मध्य में हम सदा भजन करते हैं 
- अब यहाँ यह “ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक” जो-“अध्याक्षज्योत्ल्ा! नाम की विवृत्ति-टीका से 
सम्यकू-अलंकृत-है-उसको-अध्यात्मतत्त्त को जानने की इच्छा रखने वाले-पाठकों की-मन्नार्थ एवं 
उसके रहस्य के यथार्थ-बोध के सौकर्-सुलूमत्व के लिए-दृष्टिजन्य प्रकाश के मार में रख दिया 
जाता है। कुछ समय से प्रथम किसी-आय्यसमाजी-संन्यासी के द्वारा प्रकाशित-हिन्दी भाषाटीका 
सहित-ऋग्वेदशतक आदि को देख करके अनेक-हमारे अन्तेवासी परित्राजक महात्मा-असंतोष के 
वश से कहने छगे कि-यदि इस प्रकार ऋगादि-चार वेदों के चार मन्न-शतकों की-औतम-स्मार्-अद्दैत- 
शाक्करसिद्धान्त का अनुसरण करने वाली समीचीन रहस्ययुक्त-उपदेश से समन्बित, अध्यात्मतत्त्॑ 
का बोध करने वाली-कोई-विदृत्ति-टीका, स्पष्ट-मधुर-संस्क्ृत-भाषा के द्वारा प्रकाशित हो-जिसमें 
“दतवाद-अनिवेचनीयवाद-जीव त्रह्म का अमेदवाद, साकारबाद, अवतारबाद आदि-एवं मक्ति- 


योग न के अक्षरों के द्वारा सम्यकू-निरूपित हों-तब बेद पढने वाले-थोडे परिश्रम से 





* . 

द सजनानां ऋूते महानुपकारः सम्पधेत, भवद्धि! कार्यमेतत्पुण्यं कृत भवेत्तदा 
तदतिशोभन खादिति तद्बिधानाय साग्रह॑ मामन्वरुन्धन्‌ | तदा मयाउभिहितं यदि 
'तदनुकूला भगवत्मेरणा भविष्यति, तद्ोभीप्सित वः सर्व सेत्यतीति । ः 

: ततः कियत्समयानन्तरं द्वारकायात्राव्याजेन काठियावाडदेशअमणमकार्पम्‌ । 
तत्र भ्राप्तायां सुदामपुयों परमेशानशोभनशप्रेरणया तावत शुकुयजुरवेद्संहितीपनि- 
_ पच्छतकस्थ विद्वत्ति लेखितुं प्रवत्तः | तामितस्तती श्रमणसमय एवं यथाकथश्वित्‌ 
समापितवान्‌ | पथ्चात्‌ हरिद्वारख नेदिषप्ठे पावने कनखलतीथेंड्सदीयबंगलांड5रूये- 
_ 5तिरम्यें विविक्ते गज्जातटविभूषिते मठेड्वस्थायं यथाबुद्धिबलोदर्य ऋग्वेदसंहितोपनि- 
पच्छतकस्यास्य विजृत्ति प्राणेपम्त । शतकावखिततत्तन्मचाणामुद्धरणं सन्निवेशक्रमश् 
खबुद्धधा परिकलितो न कचिदनुकरणमावहति । ऋग्वेदस्य वरेण्यंत्वात्‌ प्राथम्येन 
सर्वत्रा्नातत्वाच्च 'अभ्यहिंतं पूर्वमि'ति न्‍्यायेनेदमेव तावत्‌ सुयोग्यपाठकानामानन्दाय 
मुद्राप्य वेयमुपहरामः । यद्यप्यय शतकान्तराण्यपि भवितुमहेन्ति, तथापि तानि 
सति जिज्ञासावैशिश्पेज्वसरान्तरे अ्रकाशयिष्यामः । एवमवसंरप्रापः शुकृयजुवें- 


वेद के तत्त्व-रहस्य को जानने की इच्छा रखने वाले-सञनों के लिए-महान्‌-उपकार सम्पन्न हों 
जाय । आपके द्वारा यह पवित्र कार्य किया जाय तब तो यह अति-शोभन-अच्छा हो जाय, 
ऐसा उस के बनाने के लिए आग्रह के साथ वे महात्मा मुझ्कको अनुरोध करने छंगे। उस समय 
हमने कहा कि-यदि उसके अनुकूल भगवान्‌-श्रीविश्वनाथ की प्रेरणा होगी तब तो तुम्हारां 
अभीष्सित-सब सिद्ध हो जायगा। द क्‍ | हि ः हल पक हर 

'* इसके बाद कुछ समय के अनन्तर द्वारका की यात्रा के बंहाने से काठियात्राड देश का. 
मैं भ्रमण करने छगा। उस भ्रमण में प्राप्त हुई सुदामापुरी-पोरबन्दर में परमेश्वर-विश्वनाथजी 
की शोभन-पावन-प्रेरणा के द्वारा मैं झुकयजुर्वेदसंहितोपनिषष्छतक की विद्तत्ति लिखने के ; 
प्रदत्त हुआ । उस विवृत्ति को इधर-उधर के राजकोट-मोरबी-कच्छ-आदि के भ्रमण समय में ही मैं 
: मे जिस किसी भी प्रकार से लिख कर समाप्त किया। पश्चात्‌ हरिद्वार कै अल्यन्त-समीप-कनखल 
तीर्थ में विद्यमान-“खा-सुरतगिरि का बंगला” नाम के अपने-अतिरमणीय-एकान्त-शान्त-गंगातट से: 
विभूषित-मठ में अवस्थित हो कर बुद्धिबल का उदय के अनुसार मैंने इस “ऋग्वेदसंहितोपनि- 
षच्छतक” की विदृत्ति का प्रणणन किया। इस शतक में अवस्थित उन-उननान्नों का उद्धरण 
एवं उनके सब्निवेश का क्रम, अपनी बुद्धि से ही किया गया है, किसी अन्य का अनुकरण नहीं 
किया गया है। ऋग्वेद वरेण्य-अतिश्रेष्ठ है, एवं प्रथमरूप से उस का सर्वत्र कथन होता है, 
इसलिए “जो अल्न्त-अभीष्ट एवं प्रशस्त होता है, उसका ग्रथम ही स्थान होना चाहिए! इस 
ग्याय से खुयोग्य पाठकों के आनन्द के लिए-मुद्रण कराके इसको ही-हम ग्रथम- उपहार-भेट 
करते हैं । यथपि इस ऋग्वेद के अन्य भी शतक हो सकते हैं, तथापि उन अन्य शतकों का 
की जिज्ञासा का वैशिष्य द्ोने पर अन्य समय में हम प्रकाशन करेंगे। इस प्रकार समय: 





रे 


दिसेहितोपनिषच्छतकससापि संधध्यात्मज्योत्ल्ाश्रकौश! परमेश्वरकुपया. अविते/। 
सप्रश्नय विज्ञापाम/ः |... पट 
ननु-ऋग्वेदर्सहितोपनिषच्छतकर्मर इत्यस्थग्रन्थनामघेयस कोड्र्थः इति 
चेदुच्यते-ऋच्यते-स्तूयते देवः प्रत्यगभिन्न! परमात्माइनया सा ऋछ-नियताध्षरः 
पादावसानलक्षणो गायत्र्यादिछन्दोविशिशे वा मच्रविशेष), स एवं,. विद्यंतें-ज्वार 
लभ्यते वाइ्नेन धमादिपुरुषार्थ! इति वेद, यद्वा इृष्टप्राप्यनिष्टपरिहार॒योरलीकिकः 
पाय॑ यो वेदयति स वेद, तेषां ऋग्वेदानां संहिता-समुदायः, ऋग्वेदसंहिता, 
चंर्तमाना उपनिषत्‌-रहस्यविज्ञानं-अह्मविद्या तस्थाः प्रतिपादर्क मत्राणां शतक 
ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकमित्युच्यते । उपनिषच्छब्दो5य॑ त्रह्मविद्यां बोधयति । 
यतस्तदवयवार्थस्य तंत्रेव पयेवसानात्‌ । उप इत्यस्ोपसर्गंस सामीप्यमर्थ,, तथ 
मुख्य सामीष्यं प्रत्यगात्मन्येव सम्मभवति, सामीप्यतारतम्पस्य॒तंत्रेवासति संफोचकें 
विश्रान्तिदशनात्‌ । "नि इत्युपसगंस्थ निश्रयोडर्थ! । पदुूधातुः विशरणगत्यव- 
सादनार्थेष पाणिनिना स्मयेते । तथा च सदेधांतोरुपनिषूर्वस क्षिप्प्रत्ययान्तसोप- 
निषदिति रूप निष्पयते । तत्सहेतुसंसारनिवर्तकत्रह्मात्मेक्यज्ञानलक्षणां विद्यां फल- 


प्राप्त होने पर “झुछयजुर्वेदसंद्वितोपनिषच्छतक” “अथर्ववेदसंहितोपनिषच्छतक” आदि शतकों कार 
अध्यात्मज्योत्ल्ला व्याख्या के साथ प्रकाश-परमेश्वर की कंपा से होगा। ऐसा हमः प्रेमपबेक 
विज्ञापन करते हैं। री 
शंका-ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम! ऐसा इस ग्रन्थ के नाम का कया अर्थ है? 
समाधान--जिसके द्वारा ऋच्यते यानी प्रत्मगात्मा से अभिन्न-परमात्मा देव स्तयमान- होता 
है, वह ऋक्‌ है। या नियत हैं अक्षर, पाद एवं अवसान जिसका ऐसे छक्षण वालान्गायत्री 
आदि हछन्दों से विशिष्ट जो मन्न विशेष है, वह ऋक्‌ है, वही-जाना जाता है, या प्राप्त किया 
. जाता है, धमोदि पुरुषार्थ जिस से वह-वेद है। यद्वा इष्ट-प्राप्ति का एवं अनिष्ट-परिहारं 
जो अलौकिक उपाय है, उस का जो वेदन-ज्ञापन करता है, वह वेद है। उने ऋक्‌-वेदों! की 
संहिता यानी समुदाय, ऋग्वेदसंहिता है, उसमें वर्तमान-उपनिषत्‌-यानी रहस्यविज्ञान-अह्मषिया 
: है। उस का प्रतिपादक मन्नों का शतक-“ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक' है, ऐसा कहा जाता है। 
पह उपनिषत्‌-शब्द जह्मविद्या का बोधन करता है। क्योंकि-उसकें उप-नि-षत्‌-अवयकों के 
भर्थ का उस-अह्मविया में ही पर्यवसान हो जाता है। 'उप” इस. उपसरी का सामीष्य अर्थ है । 
तेह मुख्य सामीष्य ग्रत्मगात्मा में ही हो सकता है। सामीष्य के तारतम्य का संकोच करने वाले 
हेतु का अभाव होने पर उस प्रत्मगात्मा में ही विश्रान्ति देखी जाती है। “नि! इस उपसगे का निश्चय! 
अर्थ है। 'बदूलू? धातु का विशरण-गति एवं अवसादन अर्थ में पाणिनि-महर्षि ने स्मरण किया हैं ॥ 
पथा.च उप-नि-पूर्वक-किपू-प्रत्मयान्त-सदू धातु का “उपनिषत? ऐसा रूप व्याकरण से निष्पन्न द्वोता है। 
हे कारण-अविद्यासहित संसार का निवर्तक-जह्म एवं आत्मा के एकत्व का ज्ञानरूप-फलवतलीतमिया' 
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_बतीममिदधाति । भ्रत्यगात्मनि अह्मणोडत्यन्तामेदरक्षण . सामीप्यं- शास्ननिश्चित 
प्रकाश्य सहेतुं संसारं मिथ्याज्ञानलक्षणं सादयतीत्युच्यते | यदाहुः श्रीमन्तो वार्ति- 
कंकाराः सुरेश्वराचाय्योः-'उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापासद॒र्य खतः । निहन्त्यवियां 
तज्ं च तंस्मादुपनिषद्धवेत ॥ निहत्यानर्थमूलां के खाविदां ग्रत्यक्तया परम्‌ | गम- 
य्रत्यस्ससंभेदमतो वोपनिषद्धवेत्‌ ॥ प्रवृत्तिहेतून्निःशेषांसन्मूलोच्छेदकत्वतः | यतोडव- 
 श्ादयेद्विद्या तसाहुपनिषन्मता ॥/ इति यथोक्तविद्याजनकत्वादुपचारात्‌ ग्रन्थोडपि 
'ढांगर्ल जीवनमिव' उपनिषज्नाम्ना ख्यातो भव॒ति। तत्रास्स ग्रन्थ को विषयः १ 


कि प्रयोजन-फल * के सम्बन्धः १ को5पघिकारी हत्यनुबन्धचतुष्टयाकां क्षानिवत्तये . । 


विषयादिकसुदीयंते । अलीमिग हर 
.. तत्रानन्यलस्यों हि विषयो भवति । स च॑ अत्यगात्मब्रह्मेक्यलक्षणं पूर्णा- 
. टैततत्तमेव । तच् वेदोपनिषत्ययतिरिक्तेन केनचित्ममाणेन न लम्यते । अत एवे- 
: तदाम्नार्त मबति-“नावेदविन्मनुते त॑ इहन्तम (ते, जा. ३१२९७) 'त॑ ल्वोप- 
निषद पुरुष एच्छामिं. (छ, ३।९।२६) इति । अवेदबित्-वेदोपनिषज्ज्ञानरहितः 





का प्रतिपादन करता है। ग्रत्मकू-आत्मा में ब्रह्म का अल्मन्त-अमेदरूप-सामीष्य जो शा्र-प्रमाण से 
निश्चित है-उसका प्रकाशन करके कारण सह्दित-मिथ्याज्ञानरूप-संसार का जो सादन-विध्वंस 
करती है, वह उपनिषत्‌ है, ऐसा विद्वानों से कह जाता है। श्रीमान्‌ वार्तिककार-सुरेश्वराचाय्ये मी यही 
कहते हैं-'इस आत्मा का अद्दैत-अह्मरूप से उपनयन-विज्ञापन करके जो अबिद्या और अविद्या- 
विल्सित-द्वैत प्रपन्च का सादन-विध्वंस करती है, इसलिए वह ब्रह्मविद्या 'उपनि-षत्‌ होती है। 
अथवा समस्त-जन्म मरणादि-अन्थों का मू-कारण, अपने आत्मा की विदा का विध्वंस करके 
प्रत्मगात्मारूप से भेदरहित-अद्दैत-पूर्ण पर-त्प्म का-जो अपरोक्ष-बोध कराती है, इसलिए वंह 
ब्रह्मविया उपनिषत्‌ होती है। जो विद्या. संसार-प्रदृत्ति के संमग्र-रागद्वेषादि-रूप-हैतु-कारणों का, 
मूल-अविया के उच्छेद के द्वारा अवसादन-विध्वंस करती है, इसलिए वह उपनिषत्‌ मानी गई 
है ।” इति। यथोक्त-बिद्या का उत्पादक होने से उपचार-गौणीबृत्ति से “ढांगल-हल, जीवन है! 
- इसकी भाँति, ग्रन्थ मी उपनिषत्‌ के नाम से खुयात होता है। ऐसा होने पर इस ग्रन्थ का कौन 
विषय है! कया प्रयोजन-फल है ?, कौन सम्बन्ध है? कोन अधिकारी है! इस प्रकार के - 
अनुबन्ध चतुष्टय की आकांक्षा की निदृत्ति के लिए विषय आदि का कथन करते हैं । 

उसमें अनन्यलम्य ही विषय होता है अर्थात्‌ जो अन्य-प्रलक्षादि प्रमाणों से लभ्य-प्राप्य 
नहीं है, वह विषय हे। वह प्रत्मगात्मां का ब्रह्म के साथ ऐक्यरूप-पूर्ण-अद्दैत तत्त्व ही है। वह 
विषय, वेदोपनिषत्‌ से व्यतिरिक्त-किसी मी प्रमाण से लम्य नहीं होता है, किन्तु बेदोपनिषत्‌ से ही 
एकमात्र रम्य होता है। इसलिए श्रुतियों से यंही कहा जाता है-“जो वेदबित्‌ नहीं है, वह उस बृहत- 
महानपृ्ण ब्रह्म को नहीं जान सकता है ।” एकमात्र जो उपनिषत्‌ से ही ज्ञेय है, उस औपनि- 
षद-पुरुष को में पूछता हूँ ।! इति। अवेदबित्‌ यानी वेदोपनिषत्‌ के ज्ञान से रहित पुरुष, “ उस 


है 


प्‌ 


हजरत 
६... . >झब्तओ 


पुमान्‌ त॑ बृहन्तं-अद्दै्त न मलुते-मन्तुं-साक्षातंकतु च न शक्रोतीत्यर्थ/ । वेदोप- 
निषत्खेवाधिगतो5य पुरुषः -औपनिषदः, उपनिषदेकवेद्य इत्युच्यते । नः तावदुपनि- 
पृत्प्रतिपाद्योड्यमद्गैतात्मा बाह्मग्रत्यक्षय प्रमाणस्य विषय३- “न तत्र चक्लुगेच्छति 
(के; १३) इति श्रुतेः । तत्र श्रुत्यन्तरमुपपत्ति दशेयति-“न संदशे तिष्ठति रूपमंस 
न चक्लुपा पश्यति कथ्नैनम्‌ ।' (श्रे, 8२० ) इति। अयमर्थः-अख"्अल्यगद्दैतात्मन+; 
संदशे-सम्यग्द्र्डं, तत्र रूप-नीलपीतादिक हखदीधेत्वागद्राकारं वा, न तिष्ठतित्न 
विद्यते । अतः कश्चन-को5पि आणी, एनं-परमात्मानं चक्षुपा न पश्यति। चक्ुषो 
रूपेकविषयत्वांत , रूपरहिते तसिन्‌ तत्कथ प्रवर्तितुं शक्रयात्‌ * न कथमपि । यथा 
रूपराहित्यादात्मा चक्षुविषयो नास्ति, तथा शब्दाद्रिहिल्याच्छोत्रादिविषयो5पि 
नास्तीति कठश्रुत्या5उम्नायते-अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययं तथा5रसं नित्यमगन्धवच 

यत्‌। (का, १३१५) हति । एवं मानसप्रत्यक्षयाप्ययमात्मा न विषयः | न 
मनो गच्छति' (के, १३) “अप्राप्य मनसा सह (ते, २४१) इल्यादिश्रुतेः । 


बहत्‌-अद्वैत-पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समर्थ नहीं होता है। वेद की उपनिषदों में ही यह. 
जाना गया पुरुष-परमात्मा औपनिषद है, अथीत्‌ वह एकमात्र उपनिषत्‌ से ही वेच-ज्षैय है, ऐसा कहा 
जाता है। उपनिषत्‌-प्रतिपाथ यह अद्दैत-पूर्णअक्मामिन्र-आत्मा, बाहर के चक्षुरादि प्रत्मक्ष-प्रमाण का 
भी विषय नहीं है। “उस द्दैतात्मा में चक्षु का गमन नहीं होता है ।” इस कठ-श्रुति से मी यही 
सिद्ध होता है। उसमें अन्य श्रुति उपपत्ति-युक्ति का प्रदशन करती है-'इस आत्मा को सम्यक्‌- 
देखने के लिए उसमें नीलपीतादि-रूप नहीं रहता है, इसछिए कोई भी इस आत्मा को चक्षु से 
नहीं देखता है।” इति। यह अर्थ दै-इस प्रत्यकू-अद्दैत-आत्मा का संदशे यानी सम्यक्‌ दशेन 
करने के लिए, उसमें रूप यानी नीरू-पीत आदि, या रूप यानी हखत्व-दीपत्व आदि आकार 
नहीं रहता है | इसलिए कोई भी प्राणी इस परमात्मा को चक्लु से नहीं देखता है। क्योंकि- 
चक्षु एकमात्र रूप को ही विषय करती है, इसलिए वह चश्लु, रूप रहित-उस अन्तरात्मा में प्रदत्त 
. होने के लिए कैसे शक्तिमान हो ? अथीत्‌ किसी भी प्रकार से शक्तिमान्‌ नहीं हो सकती । जिस 
प्रकार रूप से रहित होने के कारण, आत्मा चक्षु का विषय नहीं है, तिस प्रकार शब्द आदि 
विषयों से रहित होने के कारण, श्रोत्र आदि इन्द्रियों का भी यह आत्मा विषय नहीं है, ऐसा 
_ कठ्रृति के द्वारा कहा जाता है-“यह आत्मा शब्दरहित, स्पशीरहित, रूपरहित एवं अव्यय-निर्विकार 
है, तथा जो यह रसरहित, गन्धरहित एवं निदत्य-अविनाशी है |” इति | इस प्रकार यह आत्मा 
भानस ग्रत्मक्ष का भी विषय नहीं है। “उसमें मन का गमन नहीं होता है।” 'मन के साथ अन्य- _ 
इन्द्रियों उस आत्मा को प्राप्त न करके खाली ही लौट जाती हैं ।” इत्मादि-कठ एवं तैत्तिरीय- 
ठैति से भी यही सिद्ध होता है। 








दे 


क्‍ च अहं मनुष्यों आह्मणोडसि द्रष्टा वक्ता चासि' हत्यादिप्रत्ययेन मान- 
 सम्रलयक्षविषयत्वमात्मनोज्वगम्यते इति वाच्यम््‌; तत्प्रत्ययसख देहगोचरतया मिथ्या- 
त्मविषयत्वेन मुख्यात्मतत्वविषयत्वाभावात्‌ । त्रिविधो. ह्ात्मा, गौणः, मिथ्या, 
मुख्यथेति | यथा सिंहः त्रिविध', तदत्‌ू-तद्थथा-सिंहदेवदत्तयोभेंद पर्यज्नेव सिंह 
तक्रोंयशोयोदिसच्शशुणानां देवदते सद्भावमवलोक्य सिंहोड्यमिति व्यवहरति, 
सो5य गोणः-गुणसद्भावक्ृतः सिंहः । अरण्ये मन्दान्धकारे धावन्तं हरिणं दृषडठा 
आन्त्या सिंहोज्यमिति निश्चित्य बिभेति, सोड्यं मिथ्यासिंह! | दिवसे स्फीतालोक- 
मध्यवर्तिन सृगेन्द्र विलोक्य सिंहोड्यमिति ग्रतिपय्यते, सोड्यं झ्ुखूयः सिंह! | एवं 
पुत्रमित्रादिगोणात्मा, खसाड्ेदं पश्यज्नेव धनरक्षणादिरूपं तत्सुखदुःखसच्शसुख 
खादिवच्त्वरुप खकीय गुणं तसिश्नवलोक्य ममात्मा<्यं पुत्रों मित्रों य्ञक्च 
हति यः-प्रयुझ्टे सोड्यं गोणात्मा । मिथ्यात्मा च देहेन्द्रियाधनात्मवगं!, अवि- 
थया तत्राहमिति प्ररूढो व्यवहारः सार्वजनीनः, मुंख्यात्मा तु निल्यशुद्धबुद्धमुक्ता- 
द्वेतानन्दधनखभावः, स एवं शारसेक्गम्यः । तस्मादात्मदेहयोविंद्यमानसेव भेद 


शंका-में मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हैँ, द्रष् हैँ, वक्ता हूँ! इत्मादि-प्रल्मय-प्रतीति से आत्मा में 
मानसप्रत्मक्ष की विषयता जानी जाती हैं। 
..... समाधान-रऐसी शंका नहीं करनी चाहिए ।  क्योंकि-वह प्रतीति देह को विषय. करती 
है, इसलिए उसको मिथ्या-आत्म-विषयिणी होने के कारण, उसमें मुख्य-आत्म तत्त्व की विषयता 
का अभाव है, अथोत्‌ वह मुख्यात्मा को विषय नहीं करती है । तीन प्रकार का आत्मा है 
भौण, मिथ्या एवं मुख्य। जैसे. सिंह तीन प्रकार का है-गोण, मिथ्या एवं मुख्य, तद्बत्‌ आत्मा 
भी | उसको दिखाते हैं-सिंह एवं देवदत्त के भेद-पार्थल्य को देखता हुआ ही कोई मनुष्य, 
सिंद्द में वर्तमान-क्रत्व-ध्रत्व आदि-गुणों के सदरश गुणों का देवदत्त में सद्भाव देख कर के “यह 
देंबदत्त सिंह है? ऐसा व्यवहार करता है, वह यह गौण यानी गुणों के सद्भाव से किया गया- 
सेंह हैं। जंगल में मन्द-अन्धकार के समय, हरिण-म्रग को देख कर के भ्रान्ति से “यह सिंह है? 
निश्चय करके जो कोई मनुष्य भयभीत होता है, वही यह भय का कारण मिथ्या-सिंह है| 
में स्पष्ट-सूथ प्रकाश के मध्य में वरमान-मृगेन्द्र-वन्ययाज-सिंह का विलोकन करके “यह 
' सिंह दे? ऐसा जो कोई जानता है, वही यह मुख्य-यथार्थ सिंह है। इस प्रकार पुत्र, मित्र, कलत्र 
गौणात्मा हैं। अपने से उनका भेंद जानता हुआ ही वह, धनरक्षणादिरूप, एवं उसके सुख 
दुःख के सदृश सुखदुःखादिमानत्वरूप-अपने गुण को उसमें देख कर के “मेरा आत्मा यह मेरा 
पुत्र है, यह यज्ञदत्त मित्र है? ऐसा जो प्रयोग-कथनरूप व्यवहार करता है, वही यह गौणात्मा 
है। मिथ्यात्मा देह-इन्द्रियादि-अनात्मसमुद्ाय है। उसमें अविद्या से “अहं?-भमैं हूँ ऐसा प्ररूढ-अभि- 

वेशयुक्त व्यवहार सर्व जन में प्रसिद्ध है | मुख्यात्मा तो निल्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-अद्बैत-आनन्दघन 
खभाव-खरूप है, वही एकमात्र-शास्रद्वारा ही गम्य है-जाना जाता है। इंसलिए-आत्मा एवं देह में 


















छ 


खाविद्यया ग्रतीत्यभावादहंमनुष्यादिप्रत्ययो मिथ्यारत्मदेहादिविषय इति सिद्धम। 
देहादेरनांत्मत्व॑ं मिथ्यात्मत्व॑ मुख्यात्मएथक्त्वश्व अपाड़ प्राडेति! मत्रव्याखंयाने 
सांभिः प्रपश्चितम, तत्रेवावगन्तव्यस । तसान्न श्रत्यक्षेण प्रमाणेन ब््मात्मादेत॑- 
लाभ; । नाप्यनुमानेन तह्काभः संभवति, हेतुरष्टान्तयोरभावात्‌ । 'निर्विकंल्पमनन्त 
च्‌ हेतुदृश्टान्तव॑जितम्‌ । इत्युपनिष्छुतेः। निर्भमकत्वान्न तत्र हेतुः संभर्वेति, 
अद्ितीयलाब न दृश्टान्तः । 

ननु-ओ्रोतव्यो मन्तव्य/. (बृ, २४४५) हत्यादिश्रुत्या युक्त्यनुसन्धानं- 
रूपमननोपंलक्षितालुमानस्थाभ्युपेतत्वात्‌ कर्थ तत्मतिषिध्यते १ इति। नेष दोपः 
तेक्मात्मनि वेदोपनिषद्ाक्यान्येव प्रमाणम्‌ । अलुमानन्तु पुरुषापराधनिरासेद्वारा 
तहुद्विखास्थ्याय प्रवर्तते । अत एवं तदारोपितों हेतुद्ट्टान्तावुपजीव्य सामान्यतः 
ते साधयदपि सत्यज्ञानानन्तादइतीयत्वादिलक्षणं विशेष॑ं न साधयितु शक्रोति। 
एवं तत्सदशादेरन्यस्थाभावात्‌, नाप्युपमानादेः प्रमाणान्तरयापि विषयः॥ .' 

ननु-अह्मसिद्धिकाराः शिष्ट/-सर्वप्रत्ययवेचे व ब्रह्मरुपे व्यवाखिते! इत्यनेन 


विद्यमान ही-मेद-पृथकत्व की अविद्या से प्रतीति न होने से "में मनुष्य हूँ, आकह्मण हूँ” इत्यादि प्रतीतिं 
मरिथ्या-आत्मा देहादि-विषयणी है, ऐसा सिद्ध हुआ । देहादि में अनात्मत्व है, मिथ्यात्मत्व है, एवं 
. मुख्यात्मा से प्थकुल्न है, ऐसा 'अपाइग्राडेति! ११ के मन्न के व्याख्यान में विस्तार से हमने प्रतिपादन 
केया है वहां ही से जानना चाहिए ॥ इसलिए प्रल्नक्ष-प्रमाण से ब्रह्म-आत्मा के अह्ृत का लाभ 
' अनुभव नहीं होता है। अनुमान-प्रमाण से भी उसके छाभ का सम्भव नहीं है। क्‍योंकि-हेतु 
एवं दृष्टान्त को. अभाव है। “वह आत्मा निविकरप, अनन्त, एवं हेतु-लिज्ञ एवं इशन्त-उदाहरण 
से रहित है।” ऐसी-उपनिषत की श्रति से भी यही सिद्ध होता है। आत्मा धर्मरहित-निर्षर्मक है 
इसलिए उसमें हेतु का सम्भव नहीं है, अद्वितीय होने से दृष्टान्त का सम्भव नहीं है। द 

शका-'उस-आत्मा का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए ।! इल्मादि श्रति के द्वारा 
युक्तियों के अनुसंघानरूप-मनन से उपल्क्षित-अनुमान का खींकार होने से उसका क्‍यों प्रतिषेध 
. करते हो ! कि-आत्मा अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं है। 

समाधान-यह दोष नहीं है। क्योंकि-बद्म-आत्मा में वेदोपनिषत्‌ के वाक्य ही प्रमाण 
हैं। अनुमान-तो पुरुष के संशय विपर्ययादि-अपराधों के निरास द्वारा उसकी बुद्धि के खास्थ्य-जों 
संशय-विपयेय रहित-शान्ति-पबित्रतारूप है-उसके लिए प्रवर्तमान होता है। इसलिए. वह-उसमें 

हेतु-एवं इष्न्त का उपजीवन करके सामान्यरूप से उस आत्मा को सिद्ध करता हुंआ 
भी-सल्य-ज्ञान-अनन्त-अद्वितीयत्वादिरूप विशेष को सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं होता है। . 
रस अकार उसके सदृश आदि-अन्य का अभाव होने से उपमान आदि अन्य प्रमाण का भी वह 
आत्मा विषय नहीं है। क्‍ 


शका-जह्मसिद्धिकार शिष्ट-आचास्ये-“वह अहरूप सर्व-पलक्षादि-प्रल्यों से वेधः है, ऐसा 




















८ 

वचनेन अद्मात्मनः सर्वप्रमाणजश्यप्रत्ययवेधवर्वमभिद्धति, सब! प्रमाणैः प्रमीय- 
माणेषु सर्वेषु वस्तुषु-अस्तिभातिश्रियरूप सचित्सुखं ब्रह्म, सत्तया स्फूल्या आनन्देन 
च विस्पष्ट प्रमीयते, अतस्ते युक्तियुक्तमेबैतद्वर्णयन्ति | तथा सति अल्यक्षादिग्रमाण- .. 
विषयत्तव प्रतिषिष्याउनन्यविषयत्व कर्थ प्रतिपाथते! इति चेद्गाठम; परन्तु तत्स- 

अप विशिष्टमेव अह्म सर्वप्रमाणजेः प्रत्ययेरावे्यते। न तु निष्प्पश्ज निर्विशेष॑ विशुड 
पूर्ण अक्ष। अन्यथा गुरुशास्रनेरपेश्येणेत्र विवेकादिभन्तरेण सर्वेषां मुक्तिलाम- 
असन्ञात्‌ । मुक्तिलाभस्तु निष्प्रपशवविशुद्धजह्मसाध्षात्कारादेव सिद्धयति, . ४४ सम्रपश्च- 
अक्षाजुभवात्‌ । स व परमपुरुषार्थरूपनिष्प्रपश्लज्रह्नसाधात्कारः शास्रेमेव मानेना- 
भिव्यज्यते । तदेतत्तेरेबाचा यत्रवरेरप्युक्तम-'अ्रप्लय प्रविलयः शब्देन अ्तिपायते । 
प्रविलीनप्रपश्चेन तड्पेण न गोचरः । मानान्तरस्थेति मतमाम्नायेकनिबन्धनम्‌ ॥ इति। 
: ” अत एंव भगवान्‌ बादरायणः शारीरके सत्रयामास-शासत्रयोनित्वातर॑ (हर, ' 
छू. १।१।३) इति । शास्रयोनित्वात्‌-शा््रेकप्रमाणत्वादित्यर्थ/ । तस्मांद अक्यात्मा- 
द्वैत॒तत्वस्थ रूपलिज्ञाभावेन मानान्तरविषयत्वाभावात्‌ । वेदोपनिषदेकवेदत्व- 


व्यवस्थित है।” इस वचन से अद्यात्मा में सर्व प्रह्मक्षादि प्रमाण जन्य-प्रत्मयों से वेचत्व का प्रतिपादन 
. करते हैं । और समस्त अमाणों से बिज्ञात होने वाली-समस्त-वस्तुओं में-अस्ति-भाति-प्रियरूप सत- 
चित्‌-खु् ब्रह्म, सत्ता स्कृति एवं आनन्द के द्वारा विस्पष्ट ही जाना जाता है। इसलिए वे अह्य- 
सिद्धिकार-आचास्य, ब्रह्म के सर्वे प्रमाणवेबत्व का युक्तियुक्त ही वर्णन करते हैं। ऐसा होने पर आप 
प्रत्नक्षादिप्रमाणों की विषयता का ग्रतिषेध करके अनन्यविषयत्व का कैसे प्रतिपादन करते हैं १ 
... समाधान-बाढं-अध-शंका ठीक है। परन्तु वह सप्रपश्च-विशिष्ट ही अहम, समस्त अ्माणों 
से जायमान-प्रद्ययों से आवेदित-विज्ञात होता है। निष्पपन्च, निर्विशेष-विशुद्ध-त्ह्म, सर प्रमाण 
जन्य प्रह्यों से वेब-क्लेय नहीं है अन्यथा-ऐसा न माना जाय तो, गुरु-शाञत्र की अपेक्षा बिना ही 
विवेकादि-साधन के विना समस्त-जीबों को मुक्ति का लाभ ग्राप्त हो जायगा | मुक्ति का छाम 
तो निष्प्रपश्न-विशुद्धतह्म के साक्षात्कार से ही सिद्ध होता है, सप्रपश्च-सोपाधिक विश्वरूप-अरह्म के 
अनुभव से मुक्ति का छाभ सिद्ध नहीं होता है। वह परम पुरुषार्थरूप-निष्प्रपश्न अ््म का साक्षा- 
वकार शास्तरूप प्रमाण से ही अभिव्यक्त होता है। बही यह-उन्ही आचार्य-अबरों ने भी कहा 
-दैतप्रपश्च का प्रविलय शब्द प्रमाण से ही प्रतिपादित होता है, प्रविकीन'हो गया है द्वैत- 
ग्रपन्च जिसमें ऐसे-अद्वेतरूप से वह विश्वुद्ध ब्रह्म, प्रत्यक्षादि-अन्य प्रमाणों का विषय-गोचर नहीं है 
ऐसा एकमात्र-वेद प्रयुक्त-बोधित सिद्धान्त है इति | खा. 
इसलिए भगवान्‌ बादरायण-ब्यास ने शारीरक-अह्म-मीमांसा में सूत्र के द्वारा कहा है- 
“'शाखयोनित्व से! इति । अथीत्‌ उस ब्रह्म में एकमात्र शा ही अमाण है, वह शास्लैकवेच है। 
इसलिए त्रह्म आत्मा का अद्दैतखरूप-रूप, लिज्न आदि का अभाव होने के कारण-पमाणाः न्त्का 
विषय नहीं है। इसलिए उस ब्रह्म में वेदों की एकमात्र-उपनिषदों से ही पेयत्व-रक्षणवाल्- 








से 


लक्षणमनन्यवेद्यत्व॑ सिद्ठम्‌ । एक वा इदं विवभूव संर्वेशरं (ऋ, ८।५८।२) पुरुष 
एवेद< सर्व (ऋ, १०९०२) अहमिन्द्र/ (क्र, १०४८५ ) “यदसे  स्थामह 
त्वें त्व वा घा सा अहम! (ऋर, ८।४४।२३ ) विदाहमेत पुरुष महान्तम ( यजुं, 
३११८) इत्याद्या ऐकात्म्यवस्तुयाथात्म्यप्रकाशनपटीयथः ऋग्वेदादिसंहितोप 
निषर्तयो5पि स्पष्टतममनन्यलम्यमज्ञातं विध्वस्तनिखिलदतमव्ययं ब्रह्मतर्त विप- 
यमेव प्रवोधयन्ति | तदनेन 'को विषयः ९! इत्यस प्रश्नय संमाधानमभिहित भवति। 
अंथ 'किं श्रयोजन १! इत्यय समाधानसमुच्यते-पू्वोक्तयानन्यलभ्यस्याद्िती- _ 
यत्रह्मात्मतत्वलक्षणस्थाज्ञातस्य विषयस्थ साक्षात्कार एवं त्रिविधदुःखतत्कारणाज्ञान- 
निवृत्तिपू्वकपरमानन्दाभिव्यक्तिरूपतया साक्षात्रयोजनम्‌ । स च॒ साक्षात्कारो 
बृहदारण्यकश्रुत्या स्पष्ट समाम्नातः-“आत्मन्येवा55त्मानं पश्यति सर्वमात्माने 
पश्यति' (बृ; ४।४।२३) इति । अयमर्थ:-देहादिभ्यो व्यतिरिक्ते कूटलचिद्रपे 
मुख्यात्मन्येव आत्मानं-परमात्मानं वेदोपनिषन्महावाक्येन पश्यति-अभेदेन साक्षा- 
त्करोति । आत्मन्यात्मानमित्याधाराधेयमेद आत्मनश्रेतन्यं, राहो! शिर, इत्यादि 
वदेकसिल्नेवाभिन्ने वस्तुन्योपचारिको विज्ेय/ । जीवात्मानमेवोपाधिपरित्यागेन पर- 
मात्मतया<्लुभवतीति यावत्‌ । स्े-चराचरं विश्व आत्मानं पश्यति। परमात्मा हि 


अनन्यवेद्य सिद्ध हुआ । 'एक ही ब्रह्म यह. सर्व विश्वरूप हो गया है ! “पुरुष ही यह सर्व 
जगत्‌ है! में इन्द्र हूँ” है अग्ने | .जो में हूँ, वह तू'है, जो तू है, वह में हूँ! “इस ग्रत्मगात्मा- 
रूप महान्‌-पुरुष को मैं साक्षात्‌ जानता हूँ । इत्मादि-एक ही ब्रह्म-आत्म वस्तु के यथार्थरूप से 
प्रकाशन करने में अति निपुण-ऋग्वेदादि-संहितोपनिषत्‌ की श्रुतियाँ भी-अतिस्पष्ट-अनन्यम्य- 
अज्ञात-विध्वस्त हो गया है निखिल-दवैत-प्रपन्च जिसमें ऐसे-अद्वैतं-अव्यय ब्रह्मतत्तत-विषय का ही 
करती हैं |।इस कथन से “कौन विषय है! इस प्रश्न का समाधान भी कथित हो गया। 
क्‍ अथ-अनन्तर “कौन प्रयोजन है?” इसका समाधान कहते हैं--पूर्वोक्तजों अनन्यलम्य- 
अद्वितीय-अक्मात्मतत्त्तरूप-अज्ञात-बिषय का साक्षात्कार ही-आध्यात्मिकादि-त्रित्रिध-दुःख और उसका 
कारण-अज्ञान की निवृत्तिपू्वक-परमानन्द की अभिव्यक्तिरूप होने से-साक्षात्‌ प्रयोजन है। वह 
साक्षात्कार बुहृदारण्यक-श्रुति के द्वारा स्पष्ट ही कहा गया है-“अपने आत्मा में ही परमात्मा को 
अमेदरूप से देखता है, सर्व-विश्व को भी आत्मा से अभिन्न देखता है! इति। यह अर्थ है- 
से व्यतिरिक्त-कूटस्थ-चिद्रप-मुख्य आत्मा में ही आत्मा यानी परमात्मा को वेदों की उप- 
निषदों के महावाक्य से ह्ुमुक्षु देखता है-अभेदरूप से साक्षात्कार करता है |“आत्मनि आत्मानम! 
रस वाक्य में कथित-आधार एवं आधेय का भेद-“आत्मा का चैतन्य” 'राहु का शिर इत्यादि की 
भांति एक ही अभिन्न वस्तु में औपचारिक-गौणीइत्ति से किया गया है-ऐसा जानना चाहिए, 
अथात्‌ उपाधि के परित्याग से जीवात्मा का ही परमात्मरूंप से अपरोक्ष-अनुमव करता है। सवव यानी 


कक को आत्मारूप देखता है| निश्चय से परमात्मा ही समग्र-विश्व का उपादान कारण है। 
० आ० 
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संर्वस्य॒विश्वस्योपादानकारणम्‌ । उपादानव्यतिरेकेणोपादेय काये निरीक्ष्यमाणे 
किंखिदपि वस्तुतया न सिध्यति, झुत्सुवणोदिव्यतिरेकेण घटकुण्डलादिवस्तूनाम- 
लुपलम्यमानत्वात्‌ । अतो विश्वकारणं परमात्मानं खात्मतया पश्यन्‌ तक्तवित्‌ 
सर्वे जगदंपि खात्मत्वेनेव पश्यति । अयमेवाद्वितीयब्रह्मात्मवस्तुतखवसाक्षात्कारः । 
सच साक्षात्कार खसमकालमेव, अविद्यातत्कायेनिखिलदुःख संदो विध्व॑सते, 
सर्यप्रकाश इवान्धकारस्‌ । द द 

तदेतदाम्नातमपि भवति-एतद्यो वेद निहित॑ गुहायां सो<विद्याग्रन्थि 
विकिरतीह सोम्य ! ।/ (मु, २१।१०) इति । अयमर्थः-गुहान्बुद्धि।, तस्यां 
निहित॑-साक्षित्वेवावसखितं, एतत्--अक्मात्मतत्व, य+ज८]कश्ननाधिकारी, वेद-खात्मा- 
भेदेन साक्षात्करोति, हहदेहे वर्तमान एंव सन्‌ अविद्याग्रन्थि विकिरति-विश्ले- 
पयति । हे सोम्य ! इत्यज्विरा गुरु) शिष्यं शोनक॑ संबोध्य ब्रते । यथा लोके साक- 
ल्येन राहुग्रस्तथन्द्रमः खकीयोज्वलत्वसा5ःच्छादिततया खय॑ मलिनोउम्बरे 
भासमानो राहुं चावभासयंस्तेन राहुणा तादात्म्य॑ प्राप्त इवावभासते । एवयमयम- 
इयानन्देकरसश्रिदात्मा खयमनादथविद्यापटलेना55ब्ृतः सन्नद्धितीयत्वस्था55्नन्दे- 


उपादान-कारण से ब्यतिरिक्त उपादेय काये का निरीक्षण करने पर वह वस्तुत्वरूप से प्रथंक्‌ 
कुछ भी सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि-म्त्तिका-सुवर्ण आदि से व्यतिरिक्त घट, कुण्डल' आदि 
बसतुओं की उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए विश्व-कारण-परमात्मा को अपने आत्मरूप से 
दैखता हुआ तत्त्ववेता सर्वे जगत्‌ को भी अपने आत्मरूप से अभिन्न ही देखता है। यहीं 
अंद्ितीय-अह्म-आत्म-वस्तुखरूप का साक्षात्कार है । वह साक्षात्कार-सूर्यप्रकाश जैसे अन्धकार 
को अपने उदय के समान काल में ही. विध्वंस कर देता है, तद्ब॒त्‌ अविद्या तत्काये निखिल 
हुःख का शीघ्र ही विध्वंस कर देता है। 

. बही यह श्रुति में भी कहा जाता है-हे सोम्य ! प्रियदरीन ! यह ब्रह्म जो 
धुद्धिरूप गुह्ा में प्रत्मगात्मरूप से अवस्थित है-इसको जो मुमुक्षु जानता है, वह अविद्याग्रन्थि.. 
का इस जीवनकाछ में ही भेदन करता है।” इति। इस श्रुति का यह अर्थ है-गुहा यानी बुद्धि, 
उसमें निद्ित यानी साक्षीरूप से अवस्थित, इस बद्मात्मतत्त को जो कोई अधिकारी वेद यानी 
अपने आत्मा के अभेद से साक्षात्कार करता है, वह इस देह में रहता हुआ भी अविद्याग्रन्यि 
का विकिरण-विल्लेषण-विभेदन कर देता है। 'हे सोम्य | ऐसा सम्ब्रोधन करके अंगिरा नाम का 
गुरु, शिष्य शौनक के प्रति बोलता है। जिस प्रकार छोक में समग्ररूप से राहु द्वारा ग्रस्त हुआ 

कार यह. है सलप स प्यको प्राप्त हुआ-सा-अब' सित होता 
है । इस प्रकार यह-अदैत-आनन्देकरस चिदात्मा खय॑ अनादि-अविद्यारूप हि 
हुआ-अद्वितीपल का एवं अब्लप्डानन्दैकरसल का के असल पटल-पड़दा से आइत 

3403% “बने होने के कारण-बहु प्रकार के द्वेतरूप 
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करसत्वस्थ चा55च्छादितत्वेन बहुविधद्वेतरूपेण जगता युक्तो दुःखी खचेतन्येन 
खात्मानमविद्यां चावभासयन्नविद्यया तादात्म्य॑ प्राप्त श्वाहमज्ञ इत्येकीकृत्य व्यंव 
हरति। सोज्यमेकीकारो<विद्याग्रन्थि! | स च बोधेन विकीर्णो-विच्छिन्नों भवति । 
यथा राहुणा विमुक्त चन्द्रमण्डलमुज्वलं भासते, तथा बोधेना55च्छादिकायामविद्यायां 
निवत्तायामद्वितीयत्वमानन्दकरसत्व॑ चा55विभेवति तदिदमविद्याग्रन्थेविंकीर्णत्वम्‌ | 

अयमेवार्थः पुराणेडपि सयेते-'तरत्यविद्यां विततां हृदि यसिलिवेशिते | 
योगी मायाममेयाय तसे विद्यात्मने नमः ॥/ इति । एकसैवानिर्वचनीयस्थ भाष- 
रूपानायज्ञानस खाश्रयं प्रत्यावरकत्वाकारेणाविद्यात्वम्म । विचित्रकायेजनकत्वा- 
कारेण मायात्वम्‌ । अतो5विद्याया इव मायाया अपि तचज्ञानं निवर्तकम्‌। तसा- 
त्त्तविदों नाद्वितीयानन्देकरसखभावः कदाचिदप्यात्रियते । नापि जन्मान्तरादिक॑ 
नूतनकायमुत्पयते । एवमविद्याग्रन्यो विकी्ण सति ततो हृदयग्रन्थ्यादयों5पि 
निवर्तन्ते । तदपि तत्रेवाउ5्म्नातमू-भिच्वते हृदयग्ग्रन्थि! ौ्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माँणि तसिन्दष्टे परावरे ॥ (मुं, २२२।८) इति । अखायमर्थ/- 
परं-उत्कृष्ट-जगत्परिणामकारणमव्याकृतमज्ञानमपि, अवपरं-अधर्म यसात्परमा- 


वाले-जगत्‌ से युक्त-दुःखी हुआ, अपने चैतन्य-प्रकाश से अपने आत्मा का एंवं अविया का 
अवभास करता हुआ-अविद्या के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ-सा 'में अज्ञानी हूँ! ऐसा-अज्ञान 
के साथ अपने आत्मा को एक-अभिन्न करके-व्यवहार करता है। वही यंह एकीकार-तादात्म्याध्यांस _ 
अविद्याग्रन्थि है। वह बोध से ही विकीण यानी विच्छिन्न होती है। जिस प्रकार राहु से विमुक्त- 
हुआ-चन्द्रमण्डल-उज्वल हो कर भासित होता है, तिस प्रकार बोध से आच्छादन करने वाली- 
अविद्यां की निवृत्ति होने पर, आत्मा के अद्वितीयत्व का एवं अखण्ड-आनन्दैकर॒सत्व का आविभोवन- 
प्राकव्य होता है, वही यह अविद्याग्नन्थि का विकीणैत्व-विच्छिन्नत्व है । 

क्‍ यही अर्थ पुराण में भी स्वृत हुंआ है-“जिंस पूर्णे-परमात्मा का हृदय में प्रकट संनिवेद 
होने पर॑ योगी, माया-अविद्या-जो संवैत्र फैली हुई है-उसका अतिक्रमण-विध्वंस करता है। उस- 
अप्रमेय-विद्यात्मा को नमस्कार है।' इति। एक ही अनिर्वेचनीय-भावरूंप-अनादि-अज्ञान का- 
अपने आश्रय के प्रति आवरकत्व के आकार से अविद्यात्व है। और विचित्र कार्य के उंत्पादकत्वा- 
फार से मायात्व है। इसलिए अविधा की भाँति भाया का भी तत्त्वज्ञान ही निवर्तक॑ है। इसलि 
तत्तवेत्ता का अद्वितीय-आनन्दैकरसखभाव॑ कदाचित्‌ भी आदत-आच्छादित नहीं होता है। जन्माः 
न्तर आदि नवीन काये भी उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार अंबिद्याग्रन्थि का विच्छेद होने पर, 
उससे ही हृदय की ग्रन्यि आदि भी निदृत्त हो जाती हैं। वह भी उसन-मुण्डक श्रति में ही -कंहा 
है-“उस परावंर-परमात्मा का साक्षात्कार होने पर ढेँदय की भ्रन्थि का भेद-विच्छेद द्वोता है, 
और समग्र संशयों का भी उच्छेद हो जाता है, इस-तनह्मविंत्‌ के समग्र कर्म भी क्षीण हो जाते 

! 'इति। इंस श्रति का यह अर्थ है-पर यानी उत्कृष्ट-जगंत्परिणाम का कॉरण-अब्योकृत-अन्नारे 








१्२ . 

समन) सोञ्य॑ परावेर) परभात्मा, यद्धा परथ्रासाववस्थेति परावर! कारणकार्योंभय- 
रूप) सवोत्मक इत्यर्थ/ | तसिन्‌ परावरे परमात्मनि साक्षात्कृते सति हृदयग्रन्थि- 
मिंचते । हृदयं-अन्तःकरणं-लिड्रशरीरं-तचेतन्यच्छायाव्याप्तत्वेबन चेतनमिवाह करता 
भोक्तेत्यादिसंसारधर्मेण प्रतिभासमानं, तकेशास्रे पूर्वमीमांसायाश्व सुख्यात्मत्वे- 
नाड्रीकृतं, वेदान्तदष्या स्थूलदेहवन्मिथ्यात्मरुप, ताइशेन तेन हृदयेन सह चिदा- 
नन्देकरसस्था55त्मनो योज्यमेकीभावश्रमः सो<यं हृदयग्रन्थि) । *... *४* 


अज्ञातय शुक्तिरूपस्या5ब्रोपितिन रजतेन सह यथैकीभावस्तदहुरुआसत्रोप- 


देशरहितः सर्वोदपि जन्तरज्ञानावृत्तचिदानन्देकरसमात्मतत्ं, सह्मभूतकाये 


कर्देत्वादिधरमेप्रितं हृदय च विवेक्तमशक्रुवन्‌ एकीकृत्याहं कतों भोक्ता सुखी दुःखी- . 


त्यादिरूपेण व्यवहरति । सोज्यं हृदयग्रन्थिस्तस्वदर्शनेन भिद्यते-विविच्यते । हृदय- 


अन्धो भिन्ने सति सर्वे संशयाः छिद्यन्ते । अयमात्मा स्थूल्रदेहरूपो वा सक्ष्मदेह- 


रूपो वा ताभ्यामतिरिक्तो वा, अतिरिक्तत्वेंगपि अणुपरिमाणों वा मध्यमपरि- 
भाणों वा सर्वगतो वा, सर्वग॒तत्वेड़पे जडो वा चिद्गूपो वा, चिड्रपत्वेअपि परमेश्र- 
रादन्यो वाउ्नन्यो वा, अनन्यत्वेषपि किमयं द्वेतप्रपश्चः सत्यों वा मिथ्या वा, 


भी, अवर यानी अधम है जिस परमात्मा से-वही यह परावर परमात्मा है। यद्वा जो पर है वही 
अवर है, ऐसा-कारण-काय उभयरूप-सवोत्मा-पुरुष परावर है। उस परावर-परमात्मा का साक्षात्कार 


होने पर हृदयग्रन्यि का भेदन हो जाता है। हृदय यानी अन्तःकरण-लिल्लशरीर, वह चैतन्य. 


आत्मा के प्रतिबिम्ब-आभास से व्याप्त होने के कारण चेतन की भाँति 'मैं कतो हूँ, भोक्ता हूँ! 
इत्मादि-संसार के धर्म से प्रतिमासमान है। जिसका न्यायशास्त्र में एवं पूवेमीमांसाशाश्न में मुख्य 
_ आत्मारूप से अज्ञीकार किया है। वेदान्तशाशत्र की दृष्टि से जो स्थूल देह की भाँति मिथ्या- 
आत्मारूप है। उस प्रकार के उस हृदय के साथ, चिदानन्द-एकरस-आत्मां का जो यह एकी- 
भाव-तादात्म्य का श्रम है, वही यह हृदयग्रन्थि है। | द | 
जिस प्रकार अज्ञात-शुक्ति के रूप का आरोपित-रजत के साथ एकीभाव हो जाता है, तह॒त्‌ 
गुरु-शात्र के उपदेश से रहित-सर्व-भी प्राणी-भज्ञान से आबृत है-चिदानन्द-एकरस-पूंणे खरूप 
जिसका ऐसे आत्मतत्त्व का तथा सूक्ष्म-भूतों का का्ये-कतेत्वादि धर्मों से स॑युक्त-हदय का विवेचन 


॥ 


-पयक्करण करने के लिए अशक्त हुआ-आस्मा एवं हृदय का एकीकरण करके मैं कतो हूँ, भोक्ता हैं, 


छुखी दुःखी हूं! इत्यादिरूप से व्यवहार करता है। वही यह हृदयप्रन्यि तत्त के साक्षात्कार से 
विभिन होती है, अ्थीत्‌ आत्मा से अनात्म-हृदय का विवेचन-पृथक्त्व हो जाता है। हृदयग्रन्थि का 
+ ्ँ पर कक ड उच्छिन्न हो जाते हैं। यह आत्मा र 
“हरूप है, या उन दो देहों से अतिरिक्त है। अतिरिक्त होने पर भी अणुपरिमाण मध्यम- 
परिमाण है, यो | सर्वेगत-विभु है। सर्वगत होने पर भी यह आत्मा जड है, या चिद्रप चे्‌ हे है। चिद्रप 
होने पर भी यंह परमेश्वर से अन्य-मिन्न है, या अनन्य-अभिन्न है। अनन्य होने पर भी क्या 





थूल देहरूप है, या सूक्ष्म- . 
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मिथ्यात्वेडपि मोक्षसाधन कमोणि वा ज्ञानं वेत्यादिकाः अनन्ताः संशयाः सके 
, लैबेहिसुखैरसुभूयमानाः प्रसिद्धाः सन्ति, त इमे सर्वेडपि हृदयग्रन्थिपूर्वका एवं। 

असति हृदयग्रन्थो सुषुप्तिमुच्छोसमाधिष्वद्शनात्‌ । एवं संशयेषु छिन्नेषु सत्सु आगा- 
मिजन्मकारणानि पूवोनुष्ठितानि पुण्यपापरूपाणि सवोण्यपि कमाणि क्षीयन्ते, यथा 
गृहस्थे प्रवृत्तानि गरहक्षेत्रविवादादिलक्षणानि कमोणि पारित्राज्ये सति निवर्तन्ते तद्त्‌ । 
... एवं-देव मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति' (क, १।२।१२) “पर्याप्रकामस 
कृतात्मनश्र॒ इहेव सर्वे प्रविलीयन्ति काम! । (मुं, ३१२२) 'रसो वे से!/ रस९ 
होवाय॑ लब्ध्वाउडनन्दीभमवतिं (तै. २७) “यत्पूर्णानन्देकबोधस्तढ्क्षेवाहमसीति:- 
कृतकृत्यो भवति।” (परमहंसोपनिषत्‌) आत्मन्येव च सन्तुष्टसतस्य काये न विद्यते।' 
(गी. ३।१७) हइत्याद्याः श्रुतिस्पतिवादाः-सवोत्मपरत्ह्मसाक्षात्कारः, अविधा- 
ग्रन्थिविकीर्णल, हृदयग्रन्थिमेद), संशयच्छेद), कर्मक्षय।। हर्षशोकपरित्याग)) 


यह द्वैत-पन्न-संसांर सत्य है, या मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी मोक्ष के साधन, कर्म हैं,या ज्ञान 
है, इत्यादिक-अनन्त-संशाय, निखिल-बहिरुखों के द्वारा अनुभूयमान हुए प्रसिद्ध हैं। वे ये सब 
भी संशय, हृदयम्रन्थिपूर्वर्क ही हैं। क्योंकि-हृदयम्रन्थि के न होने पर सुषुत्ति, मूछो-एवं समाधि 
में उन संशयों का दरीन नहीं होता है। इस प्रकार संशयों का छेदन होने पर-आगामि-भावि- 
जन्म के कारणरूप-जो प्रथम-अनुष्ठित-पुण्यपापरूप-सर्व कर्म हैं-उनका क्षय-नाश हो जाता 
है। जिस प्रकार गृहस्थ दशा में ग्रवृत्त-गृह-क्षेत्ररविवाद आदि रुक्षणवाले-कर्म, पारित्राज्य-संन्यास 
प्राप्त होने पर निवृत्त हो जाते हैं, तद्वत्‌ । ही रे 
...._ इस प्रकार-देव-परमात्मा का मनन-अनुभव करके धीर-मुमुश्षु हर्ष एवं शोक का परित्याग 
करता है |” 'पर्याप्त-सम्पूण हो गये हैं काम-कामनाएँ जिसकी एवं कृत-किया है-त्रह्मरूप आत्मा 
जिसने, ऐसे पयोप्तकाम एवं कृतात्मा-अक्मवेत्ता की यहाँ ही सभी कामनाएँ प्रविकीन-विध्वस्त हो जाती 
हैं । “वह निश्चय से रस-आनन्द है, यह साधक रस को प्राप्त करके सदा आनन्दी हो जाता है।'जो 
पृण-आनन्दरूप एक-रस बोध है, वह अज्म ही मैं हूँ, ऐसा निश्चय कर विद्वान्‌ कृतकुत्म हो जाता 
है।! “जो एकमात्र अपने आत्मामें ही सन्तुष्ट हो जाता है, उसके लिए कर्तव्य कार्य नहीं रहता है।! 
इत्मादि-श्रुति-स्मृतियों के ग्रद-यानी वचन-सवोत्मा-पर्रझ का साक्षात्कार, अविधाग्रन्थि का 
उच्छेद, हृदयप्रन्यि का विध्वंस, संशयों का छेदन, कर्मों का क्षय, हर्षशोक का परिज्याग, कामों 
१ स परमात्मा रसो वै-परमानन्द्सभाव एवं। तमेत॑ रस लब्ध्वा-साक्षात्क॒त्यायं योगी, खमनसि 
सदा$5ननन्‍्दी भवति-विद्याजन्येन हर्षेण युक्तो भवति । दृ्षशोकौ जद्दातीत्यन्न विषयभोगजन्यों हर्षो निषिद्धर, 
न तु विद्याजन्यः | | िय 
. चह परमात्मा रस यानी परमानन्दखभाव ही है । उसीही रस का साक्षात्कार कर के यह योगी अपने 
भन में सदा आनन्दी होता है। विद्याजन्य द्॒ष से युक्त होता है । 'दषेशोकौ जंद्याति! इंस श्रुतिबचन में 
विषयभोग जन्य हथ का निषेध किया जाता है । तियाजन्य हर्ष का नहीं । 5 2 








कामप्रविलय/, आत्मसन्तुष्टिः, आनन्दिलं, कृतकृत्यस्वमित्येत ्रयोजनपरम्परां: 
निरूपयन्ति | एवं संहितोपनिषच्छुतयो5्पीमा;-“अहमिन्द्रः” “न पराजिम्पे धर्न! “न 


सत्यवेज्वतस्े कदाचन! (ऋ, १०४४५) 'स उ श्रेयान्‌ भवति' (ऋ, १८७) ' 


अधः इयेनो जवसा निरदीयम (क्र, 8२७१) “यत्रानन्दाश्र मोदाश्र' 'कामस 
यत्राप्ताः कामाः (क्र, ९१११३।११) 'अपास सोम अमृता अभूम' 'किं नूनम- 


सान्‌ कुणवद्राति/ (८।४८।३ ) अधि कामा अयंसत' (ऋर, १०६४५) इत्याद्याः 


आह्मणोपनिष"ऋतिप्रदर्शित पूवोक्त प्रकृष्टतम प्रयोजन स्पष्टतो वर्णयन्ति | एवं 
कि प्रयोजनमित्यल्योत्तरमुक्तम । फ क्‍ 
अथ 'कः सम्बन्धः” इत्यस्योत्तरमुच्यते । ग्रन्थेन साक॑ विषयस्थ प्रतिपाधप्रति- 
पादकभावः सम्बन्ध! | अधिकारिणा मुमुश्षुणाउध्येत्रा सह विषयस्थ जैयज्ञातृभावः 
सम्बन्ध! | अधिकारिणा सह प्रयोजनस लम्यरब्धभावः सम्बन्ध! । कर्मज्ञान- 
काण्डयोश्र साध्यसाधनभावः सम्बन्ध! । इत्याद्याः सम्बन्धाः खयमूद्या गुरुमु- 
खाद्य विजेया! । एवं-खान्तःशुद्धांदिसम्पन्न॒उपनिषत्तत्वबु झुत्सु्राधिकारी 





का ग्रविल्य, आत्मा की सन्तुष्टि, आनन्दीत्व, एवं कृतकृत्यत्व, इस प्रकार की प्रयोजन-परम्परा का 
निरूपण करते हैं। इस प्रकार संहितोपनिषत्‌ की ये श्रुतियाँ मी-मैं इन्द्र परमात्मा हैँ! मं 
अपने जह्मानन्द धन का पराजय नहीं होने दे सकता ! 'मेरे समक्ष अविद्यामृत्यु अवस्थित नहीं 
रह सकता ।” “वह अह्वेत्ता अतिश्रेष्ठ-कल्याणरूप हो जाता है / “वेनपक्षी की भाँति देहादि- 


उपाधि का परित्याग करके आलज्ञान के-महान्‌ वेग से मैं अविद्या का छेदन करके संसार से - 


बाहर निकल आया हूँ!” “जहाँ आनन्द ही आनन्द हैं, मोद ही मोद हैं।” “कामी-मनुष्य के 
समस्त काम जहाँ समाप्त हो जाते हैं / “हमने सोमतत्त का पान-आखादन किया इसलिए हम 
अग्ृत-अंभय अह्म हो गये हैं! “अविद्यारूप शत्रु या कामंशत्रु हम-तत्तत-दर्शियों को क्‍या कर 
सकता है? 'उस-आत्मा में सब कामों का विलापन हो गया है। इत्यादि-आह्मणोप॑निषत्‌-की 
मरुतियों से प्रदर्शित-पूर्वोक्त-अति-प्रकृष्ट प्रयोजन का स्पष्टरूप से-वर्णन करती हैं। इस प्रकार 
“क्या प्रयोजन है? इंसका समाधान किया। ्ि है 
द् लक अ-अनन्तर सम्बन्ध क्या है? इसका उत्तर कहते हैं-अन्य के साथ अल्मात्मारूप-विषय का 
>क पंदा भाव सम्बन्ध है, गन्थ, विषय का प्तिपादक है, एवं विषय, भ्रन्य से प्रतिपाय॑ 
डे अधिकारी मुमुश्षु अध्येता के साथ विषय का ज्ैय-ज्ञात्‌ भाव है, अधिकारी ज्ञाता है, एवं विषय 
ज्ेय है। अधिकारी के साथ प्रयोजन का रम्य-रब्घू भाव सम्बन्ध है, अधिकारी लब्धा-प्रापक है 
कम अभ्यआप् है।कर्मकाण्ड-एवं ज्ञानकाण्ड का साध्य-साधन भाव सम्बन्ध है, कर्म साधन 
है एवं ज्ञान साध्य है। इत्यादि सम्बन्धों की खय॑े करपना कर वि 


5 ली लेनी चाहिए या वे गुरुमुख से जानने 
दिए इस प्रकार अन्तःकरण की झुद्धि-एकाम्रता-विवेक आदि साधनों से संपथलपिदसा 
के ज्ञॉन की तीतर-इच्छा बाला यहाँ अधिकारी है, 


जानना चाहिए । इस प्रकार उपनिषत्‌ के 


। 


. १५ 


विज्येयः । इत्थम्ुंपनिषदों विषयग्रयोजनसम्बन्धाधिकारिणो निरूपिताः । अधिका: 
रिण उपनिषहु अ॒त्सोत्रह्मात्मतत्वे इमे उपनिषन्मत्राः प्रमिति जनयन्ति | न च 
तेषां प्रामाण्ये विवद्तिव्यस ।, यतस्तत्प्रामाण्यय खतस्त्वान्लीकारात्‌; अग्रामाष्ये 
कारणाभावाच |. 

.. ननु-अह्ममिन्नस सर्वय मिथ्यात्वाभ्युपगमात्‌, तद्धिन्नतया वेदस्यापि 
मिथ्यात्व॑ सेत्यति, तथा च मिथ्याभूतेन वेदेन प्रमितिरुषा तक्तथी! कर्थ ग्राप्ता 
सात १ इति चेदत्र प्रष्टच्यो भवान्‌, कदा भवता वेदस्य मिथ्यात्वमधिगम्यते इृति 
तावदक्तव्यम्‌ । ब्रह्माद्वैतप्रतिपत्तेः पूरे मिथ्यात्व॑ ज्ञायते इति न वक्तु शक्‍पतें; 
यतस्तदा बाधाभावात्‌ मिथ्यात्व॑ न ज्ञातूं मवेत्‌; तत्प्रतिपत्तेरूध्वे चेत्तदा पुरुषार्थय 
. समाप्तत्वात वेदेन कि स्थात्‌ , अत एवं यत्र वेदा अवेदाः” (छू, ४।३।२२ ) भवन्ति 
इति बृहदारण्यकश्रुतिरपि वेदस्य वेदत्व तदा निराकरोति-ै। प्रतिपत्तेः प्राक अज्ञात- 
मपि मिथ्यात्वमस्त्येवेति चेत्‌र तेन कि? तेन प्रमाणसत्यत्वं प्रमात्त्य कारण 
भवति, तन्मिथ्यात्व॑ तय कारणं न भवतीत्युच्यते; इति न सम्यक्‌; यतः सत्येना5- 
प्यनुपायेन घटेन नाप्निः प्रमीयते, असत्येनाप्युपायेन प्रतिबिम्बेन बिम्ब प्रमीयते । 


विषय, प्रयोजन सम्बन्ध, एवं अधिकारी का निरूपण किया । ये उपनिषत्‌ के मश्न, उपनिषंत्‌-तत्तव 
ज्ञान की इच्छा वाले-अधिकारी-मनुष्य में ब्रह्मात्मतत्तविषयक-प्रमिति-यथार्थज्ञान को उत्पन्न करते 
। उनके प्रामाण्य के विषय में विवाद नहीं करना चांहिए । क्योंकि-उपनिषंन्मन्नों में खतः- 
प्रामाण्य का अद्भीकार है, उनके अप्रामाण्य में कारण भी कोई नहीं है। कर 
शइंका-अह्म से मिन्न सर्व को मिथ्या ही खीकार किया है, इसलिए-अह्म से मिन्रे होने - 
के कारण वेद में भी मिथ्यात्व की सिद्धि हो जायगी, तथा च मिथ्याभूत-वेद से प्रमिति-प्रमारूपं> 
तत्त्तज्ञान कैसे प्राप्त होगा ! ह 
समाधान-इस विषय में आपसे पूछना चाहिए। किस समय में आप वेद का मिथ्यात्व॑ 
समझते हैं ! यह प्रथम कहना चाहिए। ब्रह्मादैत की प्रतिपत्ति-साक्षात्कार से प्रथम वेद कां 
मिथ्यात्व जाना जाता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि-उस समय में-अपरोक्ष ज्ञान मं 
होने के कारण संसार के बाघ का अभाव होने से वेद का मिथ्यात्व ज्ञात नहीं होगां । अह्माद्वैत 
के साक्षात्कार के अनन्तर वेद का मिथ्यात्व हो जाता है, ऐसा यदि आप कहें, तब मोक्षरूप 
पुरुषार्थकी समाप्ति होने से वेद से क्या होगा ?। इसलिए जहाँ-साक्षात्कारदशा में “वेद 
अवेद हो जाते हैं, ऐसी बुहृदारण्यक श्रति भी-उस समय वेद के वेदत्व का निराकरण करती 
है। प्रतिपत्ति-साक्षात्कार से प्रथम वेद में अज्ञात मी मिथ्यात्व तो है ही, ऐसा यदि आप कहें तो 
उस से क्‍या कहना ह्वोता है ! उस से-प्रमाण का सत्यत्व प्रमात्य का कारण होता है, और उस को 
मिथ्यात्व प्रमात्व का कारण नहीं होता है-ऐसा कहा जाता है। ऐसा कद्दना भी संभीचीन 
नहीं है क्योंकि-सत्य भी अनुपाय-जो उपाय नहीं है-ऐसे घट से अप्निविषयक-प्रमा-ज्ञान का उदय 
नहीं होता है, और असल्य भी प्रतिबिम्बरूप-उपाय से. बिम्ब-विषयक-अ्रमा ज्ञान का. उदय होता हैः 














श्र 


तथा च॑ सत्यो वाउप्त्यों वा;प्रमाणारख्य उपायः स प्रमां जनयत्येव। तसादेद- 
स्था्थोवबोधकतया अमादिदोषरहिततया ग्रतिपत्ते! प्राक्‌ अबाधिततया चक्षुरादिवत्‌ 
प्रमाणान्तरेणानधिगते अज्यात्मवस्तुनि वेदस ग्रामाण्य भवत्येय॥ 
..._ ननु-भो! अध्यात्मज्योत्लाधभिधानमला विजृत्ते! कीद्शमर्थम्रुपहरति* 
इति चेच्छूणु तावत्‌ “यन्निविशेषादवतपूर्णचित्सदानन्दरूपम॒क्षरं पर॑ ब्रह्म तदेवात्मान 
देहमधिकृत्य वर्तमानत्वादत्राध्यात्ममित्युच्यते | तथ त्वंपदलक्ष्यय निष्कृष्टाहंकार- 
शुद्धजीवचेतन्यस्थ अल्यामिन्नतया “यदसे! खामहं त्वोँ (ऋ, ८॥४४॥३) “अह- 
मिन्द्र// (ऋर, १०।४८।५). 'तक्तमसि' (छां, ६८७७) “अहं ब्ह्मासिँ (बू. १। 
४।१० ) “अयमात्मा ब्रह्म (बृ, २५१९) 'नान्यो5तो5स्ति द्रष्टा' (बु, ३॥७।२३) 
'क्षेत्रज चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत । (गी, १३३२) “आत्मान चिन्तयेदे- 
कममेदेन मया मुनि! । (भा, ११।१८।२१) इलत्यादिश्रुतिस्म॒ृत्याचायेसदुपदेश- 
प्रभवं यद्वेदन तदेवात्राध्यात्मज्योत्ल्ापदेनाभिधीयते । तदुक्त भगवता गीतासु- 
. अक्षर ब्रह्म परम॑ खमावो<्ध्यात्मम्रुच्यते ।! (गी, ८।३ ) इति । 

तादशस्थ॒वेदनस्थवेदिकसत्कर्मोपासनानुष्ठानजन्यभगवदलुग्रहायत्तचित्त- 


तथा च सत्य हो, या असल्य हो, ऐसा प्रमाण नामक-वह उपाय ग्रमाज्ञान का उत्पादन करता 
ही है। इसलिए वेद में अर्थ की अवबोधकता होने के कारण, एवं श्रमादि-दोषों से रहित 
होने के कांरण ब्ह्मप्रतिपत्ति से प्रथम अबाधित होने से चक्षुरादि की भाँति प्रमाणान्तर से अन- 
घिगत-अज्ञात तल्मात्मवस्तु में वेद का ग्रामाण्य होता ही है। | 
.. ज्ञंका-भो | इस-ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक” म्रन्थ की-विवृत्ति का. “अध्याक्षज्योत्खा! 
ऐसा नाम किस प्रकार के अर्थ का समर्पण करता है ! 

समाधान-झछुन, तब। जो निर्विशेष-अद्वैत-पूर्ण-चित्‌-सत-झानन्दरूप-अक्षर-परत्रह्म है, 
वही, आत्मा यानी देह को अधिक्ृत-आश्रय करके वर्तमान होने से यहाँ “अध्यात्म” ऐसा कहा 
जाता है। वही त्व॑ं पद का रक्ष्य, निष्कृष्ट-अछग कर दिया है-अहंकार जिससे, ऐसा जो शुद्ध 
जीव चेतन्य है, उसका ब्रह्म से अमिंनरूप से-हे अम्ने! जो मैं हूँ, वह तू है! भें इन्द्र हँ 
“वह तू है? “में ब्रह्म हैं? यह आत्मा ब्रह्म है! इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं है? “हे भारत-अर्जुन ! 
समस्त-शरीररूपजद्षेत्रों में साक्षीरूप॑ से रहा हुआ क्षेत्रजञ मैं ही हूँ, ऐसा तू जान ५ धननशील- 
मुनि मुझ परमात्मा से अभिन्नरूप से एक ही आत्मा का चिन्तन करे / इत्यादि श्रुति-स्भृति एवं 
आचार्य-गुरु के सदुपदेश से-उत्पन्न हुआ जो वेदन-ज्ञान है, वही यहाँ “अध्यात्मम्योत्त्रा पद से 


कहा जाता है। वह भगवान्‌ ने गीता में भी कहा है-“जो अक्षर-अबिनाशी-व्यापक परम ब्रह्म है, 
वही आत्मा का बिक व असाधारण खरूप-अध्यात्म है, ऐसा कहा जाता है ।' इति। द 

से प्रकार का बेदन, वैदिक-सत्कर्म-उपासना के अनुष्ठान से जन्य भगवान्‌ की कृपा 

के से भगवान्‌ की कूँपा 

के आधीन चित्त की झुद्धि एवं एकाम्रता से ही प्राप्त होता है, इसलिए वैदिक संत्कर्म एवं 


डक 


शुद्धैकास्यसमधिंगम्यत्वेन तयोरप्यध्यात्मज्योत्लाशेपत्वेन वेदबोधितत्वशावश्य- 
कंत्वात्तरवमंवगन्तव्यमं । एवंभूतोड्ध्यात्मतक्तज्ञानयोग' एंवात्मकल्याणसाधनम्‌ | 
तथा च कठा आमनन्ति-“अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मक्ता धीरो हर्षशोकों 
जहाति । (२।२।१२) इति। आत्मानमघिक्ृत्य वर्तते इत्यध्यात्मं तथाविधो योग+- 
विषयेम्य$ प्रतिसंहत्य चेतसः आत्मनि संखापनमध्यांत्मयोगः, तस्याधिगमेन-प्राप्यां 
देव खंयंप्रकाशं परमात्मा मचात्साक्षात्कृत्त धीरो हर्षशोकी जहाति । अत्र 
धीरो बुद्धिमान-निर्विकार हृति, तस्पेवाउध्यात्मतत्तश्रवणमननसिद्धिरुव्यते । योगा- 
धिगमशब्देन निदिध्यासनसिद्धिरुव्यते । मच्चेति साक्षात्कारः कथ्यते । तदुक्त 
भागवतेडपि-“योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे !! (३।२५।१३ ) इति। 

. अपि चेह वेदशा्त्र किले अलोकिकपदार्थबोधनार्थमेव प्रवृत्तम्‌। यदाह 
ऋग्भाष्ये सायणाचायेंः-अनंधिगताबाधितार्थबोधर्कः शब्दों वेद: इति । कुमा- 
रिलभटोडपि-“अज्ञाते फलेवत्यर्थे विधीनां मानतेष्यते । इति । तथा च॑ ताह- 
शोव्थोड्ध्यात्मज्योत्लाधिगम्यमद्वेततत्वमेव नान्यत्‌ । अत एवं दिजानां खाश्यु- 
दयनिःश्रेयसकामुकानां विशेषतो वेदाध्ययनमेव श्रेयस्करम्‌ । यदाहुः-श्रुतिस्मृति- 


उपासनां भी अध्यात्मण्योत्ल्ा का शेष-अंगभूत होने के कारण-वेद से बोधित-प्रतिपादित होने 
आवश्यक हैं, इसलिए कर्म एवं उपासना में मी अध्यात्मज्योत्ल्ात्य समझना चाहिए । इस प्रकार का 
अध्यात्म-तत्त-ज्ञानेयोग ही आत्मकल्याण का साधन है । तथा च कठशाखावाले-ऋषि प्रतिपादन 
करते हैं-.'अध्यात्मयोग के अधिगम-प्राप्ति द्वारा देव-परमात्मा का साक्षात्कार करके धीर विद्वान 
हर्ष एवं शोक का परिव्याग कर देता है।' इति। आत्मा को अधिकृत करके जो ्रद्ृत्त होता 
है, वह अध्यात्म है, उस प्रकार का योग यानी विषयों से अपने चित्त को हटा करके आत्मा 
में सम्यक्‌ स्थापन करना ही अध्यात्मयोग है, उसके अधिगम-यानी प्राप्ति के द्वारा देव यानी _ 
खप्रकाश-परमात्मा का साक्षात्कार करके, धीर हर्षशोक का परिव्याग करता है। यहाँ घीर यानी 
बुद्धिमान-विकाररहित । ऐसे उत्तमाधिकारी को ही अध्यात्मतत्त के श्रवण एवं मनन की सिद्धि 
होती है, ऐसा कहा जाता है। योगाधिगम शब्द से निदिध्यासन की सिद्धि कही जाती है। 
भत्ता” इस पद से साक्षात्कार कहा जाता है। वह भागवत में भी कहा है-“मुन्न-परमात्मा को 





मिक 


प्रक योग, पुरुषों के कल्याण के लिए ही माना गया है ।” इति। द 
... और इस धराधाम में वेदशासत्र, निश्चय से अलौकिक-पदार्थों के बोधन के लिए ही प्रदत्त 
हुआ है। वही सायणाचाय्य ऋग्भाष्य में कहता है-“अनधिगत यानी ग्रल्मक्षादिप्रमाणों से अज्ञात- 
एवं अबाधित अर्थ का बोधक राब्द ही वेद है ।” इति। कुमारिल्भट्ट भी लछोकवार्तिक में 
.. कहता है--“अज्ञात एवं सफल अर्थ में ही वेद के विधिवाक्यों की प्रमाणता मानी जाती है। 
 इति। तथा च उस ग्रकार का अर्थ, अध्यात्मज्योत्छ्ला से अधिगम्य-प्राप्त करने योग्य अद्बैत तत्त 
है, अन्य नहीं। इसलिए अपने अभ्युदय एवं निःश्रेयस की कामना रखने वाले-द्विजा तियों 
.. ऋ० प्रा० ३ 
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वादाः-खाध्यायो<्ध्येतव्य' (श. बा, ११॥५॥७ ) 'खाध्यायप्रवचनाभ्यां न ग्रम- 
दितव्यम! (तै. उ, ११११) इति । खाध्यायः-वेदाध्ययनम्‌ । 'वेदः कृत्खो5- 
. घिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना । (मनु, २।१६५) विद एवं द्विजातीनां सुनिः- 
. ओयस्केरः परः । (याज्ञवसक्यस्म. १।४० ) न हि वेदात्परं शाखत्रस (अतन्रिसंहिता- 
११४८) (मे. भा. अनु. प. १०६।६५ ) वेद एवं सदाउम्यों वेदअक्लुः सना- 
तनम्‌ । भूत भव्य भविष्यश्व सब वेदापसिद्धाति ॥ (मनु १२९८) विदा 
स्यासो हि विप्र्य तपः परमिहोच्यते । .(मनु, २१६६) 'वेदमेवाम्यसेलित्यं 
. यथाकालमतन्द्रितः । त॑ द्यस्याहु! परं धर्मम्ुंपधर्मोउन्य उच्यते ॥” (मनु. ४।१४७) 
'ेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्धिपययः । वेदो नारायणः साक्षात्खयंभूरिति शुश्रुमः ॥! 
(भा, ६।१।॥४०) 'सर्वान्‌ वेदानधीयीत शुश्रूषुअह्मचयेवान्‌ । ऋचो यजूँषि सामानि 
यो वेद न स वे द्विज! १ ॥' (म. भा. शा. पा २५१२) हर क्‍ 
- . 'सर्वथा वेद एवासो सर्वधर्मप्रमाणकः । तेनाविरुद्ध यत्किश्वित्तत्प्रमाणं न 
. चान्यथा ॥' (देवी, भा. ११।१।२६) 'श्रेयसे त्रिषु लोकेषु न वेदादधिक परम । 


को विशेष करके वेदाध्ययन ही कल्याणकारी है। यही श्रुति एवं स्मृतियों के बाद कहते हैं- 
: 'खाध्याय यानी वेद का अध्ययन करना चाहिए 7 '“खाध्याय एवं प्रवचन से कदापि प्रमाद 
नहीं करना चाहिए ।” इति। खाध्याय यानी वेदाध्ययन | 'रहस्य-उपनिषत्‌-विद्यासहित समग्र 
बेद का ज्ञान द्विजातियों को अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए |” वेद ही द्विजाति-तै्वर्णिकों का 
श्रेष्ठ-अत्मन्त-कल्याणकारी है|” “वेद से बढ कर श्रेष्ठटओर कोई शात््र नहीं है।” “वेद का ही 
सदा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि-वेद ही एकमात्र सनातन चक्लु है-यावत्‌-अर्थों का प्रकाशंक 
है। भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्‌-तीन काल के समस्त पदार्थ वेद से ही प्रसिद्ध होते हैं ।! “विप्र- 
ब्राह्मण के लिए, वेदाभ्यास ही श्रेष्ठ तप यहाँ कहा जाता है ।” “आहुस्य का परित्याग करके 
समय के अनुसार वेद का ही सदा अभ्यास करना चाहिए। यही इस ब्राह्मण का परम धर्म 
है, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं, अन्य सब उपधर्म कहा जाता है ।” «वेद में - प्रणिहित-कर्तव्यरूप से 
प्रतिपादित ही धर्म है, उससे विपरीत यानी वेद में अप्रतिपादित-अथोत्‌ निषिद्ध अधर्म माना गया हैं, 
बेद ही साक्षात-खयभु नारायण है, ऐसा हमने सुना है ।! “शुरु की सेवा परायण-ब्रह्म चये-त- 
धारी हुआ द्विज, समग्र वेदों का अध्ययन करे । ऋक्‍ूमन्न, यजुर्मन्न एंवं साममन्नों को जो नहीं 
जानता है, वह द्विज नहीं है ।॥! पा 

की सभी प्रकार से यह वेद ही समस्त-धर्मों में प्रमाणरूप है, उस वेद से जो विरुद्ध नहीं 
है, वह जो कुछ भी हो-वह सब प्रमाण है, जो वेद-विरुद्ध है वह किसी भी प्रकार से प्रमाण 

१ किन्त॒ दिजो चेदबिंदेव विजेयः, यो न बेद बेदान, नासी द्विजो भवितुमईतीति ता्पपम । किन्‍्ठ 
न हक हे स्‍्े है, ऐसा जानना चाहिए । जो वेदों को नहीं जानता है, वह द्विज नहीं होसकता 
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(सौरपुराण, २५९) 'सर्वेषामेष भूतानां वेदअक्लु! सनातनम्‌ । वेद श्रेयस्करः पुंसां 
नान्‍्य इत्यजवीद्रविः ॥ (सोरपुराण, १७।३५) “तसाद्राह्षणन निष्कारणं पडड्ो 
वेदो5ध्येतव्यो जेयथ । (व्याकंरणमहाभाष्यं. १।१।३) 'विद्तिव्यों ब्ह्मराशिः' 
 (ज्या, में, भाष्यं, १।१।२) 'हहेव स नखाग्रेम्यः परम तप्यते तप: यः$ 
स्ग्यपि द्विजोंव्धीते खाध्याय शक्तितोउन्वहम्र्‌ ॥ (मनु, २।११६७) “तपरतप्संति 
योष्रण्ये मुनि्मूंडफ़लाशनः । ऋचमेकाश् योअ्धीते तदत्तेन फल लमेत्‌ ॥! (यम- 
स्मृति, ६।४४ ) व्ेदखीकरणं पूर्व विचारोड्भ्यसनं जप१ । तदानश्ैव शिष्येभ्यो 
वेदाभ्यासों हि पश्चवा ॥ (दक्षस्मृति. २।३४) “न शाद्रो इषछो नाम वेदों हि 
वृष उच्यते | यस्य विप्र्स तेनालं स वे वृषछ उच्यते ॥ तस्ाद्वपलभीतेन ब्राह्मणेन 
ग्रथत्तः । एकदेशोउप्यध्येतव्यों यदि स्वों न शक्यते ॥” इति यमस्मृतों। अतन्र 
ब्राह्मण्योपयुक्तस्रांनसंध्यादेवार्चनादिप्रयोजकवेदमच भाग एकदेशशब्देन ग्रह्मते । 
यद्ाध्ध्यात्मविचारायुपयुक्तसारभूतवेदमत्रभागोएषपि | 
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नहीं माना जाता है |” तीनो लोकों में कल्याण के लिए वेद से अधिक--श्रेष्ठ प्रमाण नहीं है ।॥ 
-भूतों का वेद ही सनातन-चक्षु है। वेद ही पुरुषों के लिए कल्याणकारी है, उसके सद्दश 

अन्य कोई नहीं है, ऐसा भगवान्‌ सूर्य नारायण ने कहा है ।” “इसलिए ब्राह्मण को कारण रहित यानी 
जीविका-निवोह आदि की अपेक्षा न करके निष्काम भाव से छः अंग सद्दित समग्र-वेद का अध्ययन 
करना चाहिए, एवं उसके अर्थ का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए ।! ऐसा व्याकरण महाभाष्य 
में महर्षिपतञ्ञलि जी कहते हैं। “ब्रह्मराशि-पानी ज्ञान का खजाना वेद का ज्ञान अवश्य ही 
प्राप्त करना चाहिए ।” यह मी व्याकरण-महाभाष्यकार का कथन है । “यहाँ ही वह नख के अग्न- 
भागों से लेकर परम तप कर रहा है-जो द्विज माला-धारी होने पर भी प्रतिदिन शक्ति के 
अनुसार खाध्याय-वेद का अध्ययन करता है ।” “जो मुनि अरण्य-जंगल में मूल एवं फल का 
भक्षण करता हुआ-तप करता है, तथा जो वेद की एक भी ऋचा का अध्ययन करता है, वह 
उस तपख्ली मुनि के समान फल को प्राप्त करता है /' “प्रथम वेद का खीकरण यानी झुद्धरूप 
कण्ठ करना, उसके अर्थ का विचार करना, अभ्यास-पुनः पुनः आइत्ति करना, एवं मन्न 
जप करना, शिष्यों को दान देना-पढाना, इस प्रकार वेदाभ्यास पंचप्रकार का माना गया है ॥ 
शूद्ध का नाम वृषल नहीं है, वेद ही वृष कहा जाता है, जिस विगप्र को उस से अलं-बस है, 
पेह वेदविमुख-विग्र ही इंषल-शूद्द कहा जाता है ।” “इसलिए बृषरत्व-प्राप्ति से भयभीत हुए 
नाह्मण को प्रयत्न से वेद के एकदेश-खल्पभाग का भी अवं॑स्य ही अध्ययन करना चाहिए, यदि 
समग्र वेंद का अध्ययन नहीं कर सकता है, तब ।' ऐसा यमस्मृति में कहा है। यहाँ त्राह्मणत्व 
लिए. उपयोगी-स्ान-संध्या-देवाचन-आदि का प्रयोजक-पुरुषसूक्तादि-वेदमन्न भाग एकदेश 

से गृहीत होता है। यद्वा अध्यात्मविचारादि के लिए उपयुक्त-सारभूत-वेदमन्न का भाग 

-& . एकदेश शब्द से परिगृहीत हो सकता है। 
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अग्निकायपरिश्रष्टाः संध्योपासनवर्जिताः । वेदॉश्रेवानधीयानाः सर्वे ते बला; 
स्वृताः ॥ (पराशरसंहिता. १२।२९।१९) 'वेदाध्ययनाभावे द्विजय महती निन्दा 
सर्यते-“यो5नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | स जीवन्ेव शुद्र॒त्वमाशु गच्छति 
सान्वयः ॥' (मनु, २।१६८) एवं परित्राजकेश्वतुथोश्रमिभिः संन्‍्यासिभिरप्यध्या- 
त्मंतस्वार्थानुसन्धानयुक्तो वेदाभ्यासों विधातव्य एबं। तथा च सयेते-संन्यसे- 
त्सर्वकर्माणि वेदमे्क न संन्यसेत्‌ ।” (मनु- ६।९६ ) इति । “अतः स परमो, धम्मों 
. यो वेदादबगम्यते ।' (व्यासस्ख, ६।१४ ) अयं हि परमो धर्मों यद्योगेनात्मदश- 
नम ।' (या. स्ख, १।८) इति । तथा चात्मदशेनमेव संन्यासिनां मुख्य साध्यं 
लक्ष्यम्‌ । तदर्थमेव तेषां संन्यासः । तच्च वेदार्थयथावदालोचनादेव सिद्धयतीति । 

ननु-तुरीयाभ्रमखीकारवेलायां-'वेदानिममर्मूं च लोक॑ परित्यज्य कद (ना, 
परि, उ. ३।५) इत्यादिना सकलवेदपरित्यागो बोध्यते, तथा च वेदमेक न 
: संन्यसेदि!ति वचनमसाहिरुद्ममिति चेन्न; कर्मकाण्डपरान्‌ वेदान्‌ परित्यजेदर्थात्‌ 
ब्रह्मात्मतत्त्परान्‌ वेदान्‌ परिचिन्तयेत्‌ न संन्‍्यसेदित्यथोभ्युपगमात्‌ , नास्ति विरो- 
घलेशोडपि । अत एवं यतिधर्मप्रकरणे मनुना<प्युक्तम-आत्मज्ञाने शमे च खात्‌ 
वेदाभ्यासे च यत्रवान्‌ ।” (१२॥९२) इति | 


. _* अग्निहोत्र से परिश्रष्ट, संध्योपासना से वर्जित, वेदों के अध्ययन से शल्य सब त्रेवर्णिक 
ढिज इषल कहे जाते हैं |” वेदाध्ययन के न होने पर द्विज की बडीभारी निन्‍दा का स्मरण किया 
गया है-“जो द्विज-बैवर्णिक-मनुष्य वेद का अध्ययन न करके अन्य काये में परिश्रम कंरता है, 
वह जीता हुंआ ही शीघ्र अपने कुटुम्ब-परिवार सहित शद्ग॒त्व को प्राप्त हो जाता है |” इस प्रकार 
चतुथी श्रमी-परत्राजक-संन्यासियों को भी अध्यात्म-तक्तचार्थ के अनुसंधान से युक्त-वेद का अभ्यास 
करना ही चाहिए। तथा च स्मरण किया-जाता है-'मुमुश्षु-वीतराग सर्व कर्मों का संन्यास करे, 
परन्तु एकमात्र वेद का संन्यास-त्याग न करे ।” इति । 'इसलिए वही परम धर्म दै-जो एकमात्र 
वेद से जाना जाता है |” “यही निश्चय से परम धर्म है, जिसके योग से आत्मा का दरशैन हो 
जाता है !! इति। तथा च आत्मदरीन ही संन्यासियों का मुख्य साध्य-लक्ष्य है। उसीके लिए ही 
उन्हों का संन्यास है । वह वेदार्थ के युथावत्‌ आलोचन से ही सिद्ध होता है। इति। 

शंका--चतुर्थ-आश्रम-संन्यास के खीकार के समय में- वेदों का, इसछोक का एवं 
परलोक का परिव्याग करके! इत्यादि नारद-परित्राजकोपनिषत्‌ के वचन से सकल वेदों का परि- 
त्याग बोधित होता है। तथा च एकमात्र वेद का संन्यास नहीं करे! यह वचन इस वचन 
से विरुद्ध है। फ द 

समाधान--कर्मकाण्ड-परक-बेदों का परिव्याग करे, अथात-्ह्मात्मतत्तपरक-वेदों का ., 
परिचिन्तन करे, उन का संन्यास न करे, ऐसे अर्थ का खीकार होने से विरोध का छेश भी 
नहीं है। अत एवं यति धर्म के प्रकरण में मनु ने भी कहा है-“आक्ज्ञान में एबं मन का निम्रह- 
रूप-इम में एवं वेदाभ्यास में संन्‍्यासी यत्ञशील हो ।” इति | 


श्१्‌ 


केचनात्र प्रत्यवतिष्ठन्ते-ननु-वेदमबाः किल भगवद्धाणीत्वात्खरूपेणेव पृण्य- 
मूर्तयों वि्चन्ते, ते चोचारणश्रवणाभ्यां श्रद्धाधनान्‌ पृविन्नयिष्यान्ति, तेषां खलु 
खरूपमात्रावखितेन सामथ्योतिशयेनाखिलमभीर्ट सेत्यति, अतः ऋृतमत्यायास- 
कारिणार्थज्ञानेन १ इति चेन्मेवम्‌; यद्यपि पविन्रीकरणं मजाणां खाभाविको धर्म, 
अग्नेदोहकत्वादिकमिव; नार्थज्ञानिकप्रयोज्य इंति सत्यग्, तथापि तावता. नाभीए्ट 
सेदुमहति । यतो मत्राः किले मजुष्याणामखिलाभीश्सिद्धव्े सगोरम्भे प्रादुर्षभूवुः 
न चार्थज्ञानं विना कस्यापि कर्मणो वोपासनस्थ वा यथावदलुष्ठानं भवितुमदंति 
निर्विचिकित्सवस्तुतत्वविज्ञानमपि न च सिद्धयति । तदन्तरेण कथमभीर्ट सि 
स्लेत्‌) तथा चार्थज्ञानमभीश्सिडये अत्यावश्यकम्‌ । तत्रैतदाम्नात॑ भवति-“यदेव 
विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयेवत्तरं भवति ॥ (छां, १११०) इति। 
विद्यया-मत्रार्थजश्ञानेन, श्रद्धयया-आस्तिक्यबुद्धा, उपनिषदा-गुरूपदिष्टरहखमार्गेण, 

रं-फलगप्रदाने बलवत्तरं निष्प्रत्यूहं त्वरितफलदमिलयर्थः। तसादेदाध्ययन- 
मर्यज्ञानसहितमेव कर्तव्यम्‌ । अर्थज्ञानशून्यं कृत तद्विशिष्फलशन्यमेव वेद्तिव्यम्‌। 


कुछ लोग यहाँ पूर्वप्ष करते हैं-शंका--वेद मन्न निश्चय से भगवान्‌ की वाणी है 
इसलिए वे खरूप से ही पुण्य-पावन मूर्तिरूप हैं, अतः वे मन्न, उच्चारण से एवं श्रवण से ही 
अद्वारूप धनवाले-आस्तिकों को पवित्र कर देवेंगे | उन मन्नों के खरूपमात्र में अवस्थित-सामथ्य 
के अतिशय से ही अखिल-अभीष्ट सिद्ध हो जायगा । इसलिए अति-आयास-परिश्रम के कराने 
वाले-अर्थ ज्ञान से कृतं-यानी-अलं-बस है, अथीत्‌ अर्थ ज्ञान की कुछ आवश्यकता नहीं है। 


समाधान--यह शंका समीचीन-यथार्थ नहीं है| यद्यपि पवित्र करना मन्नों का खाभाविक 
धर्म है, अग्नि के दाहकत्व की भाँति, वह एकमात्र अर्थ ज्ञानसे प्रयोज्य नहीं है, यह सत्य है, 
तथापि इतने मात्र से अमीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि-वेदमन्न निश्चय से मनुष्यों के 
समस्त-अभीष्ठ की सिद्धि के लिए सृष्टि के आरम्म में प्रादुभूत हुए हैं। अर्थ ज्ञान के विना. 
किसी भी कर्म का या उपासना का यथावत्‌ अनुष्ठान नहीं हो सकता है। तथा संशय-विवाद- 
रहित-वस्तु तत्त्व का विज्ञान भी सिद्ध नहीं होता है। उसके बिना अमीष्ट कैसे सिद्ध हो £ अथीत्‌ 
नहीं हो सकता। तथा च अर्थज्ञान अभीष्ट सिद्धि के लिए अति-आवश्यक है। इस विषय में 
यह कहा गया है छान्दोग्योपनिषत्‌ में-“ जो कर्म या उपासना विद्या-के द्वारा श्रद्धा के द्वारा या 
उपनिषत्‌-के द्वारा किया जाता है, वही अतिवीयबान-सफर सिद्ध हो जाता है।” इति। विद्या 
यानी मन्नार्थज्ञान, श्रद्धा यानी आस्तिक्यबुद्धि, उपनिषत्‌ यानी गुरु-उपदिष्ट-रहस्य मागे, वीये- 
बत्तर यानी फल के प्रदान में अति बलवान प्रत्यूह-विन्न-रहित, शीघ्र फल-देनेवाठा । इसलिए 
वेदों का अध्ययन अर्थज्ञानसहित ही करना चाहिए । अर्थज्ञान से रहित-कियां हुआ-बेंदों का: 
अध्ययन, उन के विशिष्ट फढों से शून्य ही जानना चाहिए। 









कब्र 

,.. यदाहुः यास्काचायों।-खाणुरयं भारहरः किलाभूदधीत्य वेद॑ न विजा- 
नाति योअर्थम्‌ । योडर्थज्ञ इत्त सकल भद्रमंश्नते नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा ॥( नि. १। 
१८ ) अस्यायमर्थः-यस्तु वेदमधीत्याथ न विजानाति, सो5यं पुमान्‌ भारमेव हरति- 
_धारयति । खाणुरिति दृष्टान्तः, छिन्नशाखं शुष्क वृक्षमूलं ख्थाणुशब्देनोच्यते, स 
च यथा इन्धनार्थमेवोपयुज्यते, न तु॒पुष्पफला्थ, तथा केवलपाठकस व्रात्यल्॑ 
न भवतीत्येतावदेव, न झ्नुष्ठानं खगोदिफलसिद्धिर्धाइस्ति । किलेत्यनेन लोकप्र- 
सिद्धि्योत्यते । लोकेडपि पाठक यावती पूजा, प्रतिष्ठा च ततोव्प्यधिका विदुषि 
दृव्यते हत्यर्थ: । यद्वा खाणुः-बृक्ष, स यथा पत्रपुष्पफलानामात्मीयानां धारण- 
मात्रेणेव सम्बध्यते, न तजेगन्धरसरूपस्पशोपभोगसुखे! । एवं यो वेदमधीत्यार्थ 
न जानाति, सोञ्सो वेदाध्ययनभारमात्रमेव बिभतिं | यद्वा खाणुःन्गर्दभः, स 
यथा चन्दनभारं बहति, न तदुपभोगेन सम्बध्यते, एचमर्थानमिज्ञोडपि खरबन्भूढ 
एव वेद्तिव्य; । तदुक्त-“यथा खरश्रन्दनभारवाही, भारख वेत्ता न तु चन्द- 
नस्थ । एवं हि शाल्राणि बहुन्यधीत्य चार्थेषु मृढहा! खरबद्वहन्ति ॥! (सुश्रुत- 


यही निरुक्त में यास्काचार्य्य भी कहते हैं-'जो वेद का अध्ययन करके अर्थ को नहीं 
जानता है, वह निश्चय से भार का धारण करने वाला-पुष्पफल रहित-स्थाणु-टुंठ ही हो जाता 
है। जो अर्थज्ञ है, वह सकल-भद्ध-कल्याण को प्राप्त करता है, ज्ञान से सभी पापों को हटा करके 
मुखरूप खगे को प्राप्त हो जाता है” इति | इसका यह अर्थ है-जो वेद का अध्ययन करके 
अर्थ को नहीं जानता है, वह-यह-पुरुष भार का ही हरण-धारण करता है, 'स्थाण” यह दृशन्त 
है, जिसकी शाखाएँ छित्र द्वोगई हैं, ऐसा खुखा हुआ-बृक्ष का मूल-स्थाणु शब्द से कहा जाता 
है। वह जिसप्रकार इन्धन-जछाने के लिए ही उपयुक्त होता है, पुष्प एवं फल के लिए उपयुक्त 
नहीं होता है। तिस प्रकार केवल वेद के पाठक में त्रात्यल्व प्राप्त-नहीं होता है, इतना ही खल्प- 
फल है, परन्तु अर्थज्ञानपूर्वक अनुष्ठान, एवं खगोदि फल की सिद्धि उसको नहीं होती है। 
'किल” इस शब्द से लोकप्रसिद्धि का चोतन किया गया है। लोक में भी पाठक की जितनी 
पूजी एवं प्रतिष्ठा होती है, उससे भी अधिक अर्थक्ञ-बिद्वान्‌ की देखी जाती है। यद्वा स्थाणु 
यानी वक्ष, वह जैसे अपने-पत्र-पुष्प-फलों के धारण मात्र से ही संयुक्त होता है, उन-पत्रादियों 
से उत्पन्न-गन्ध-रस-रूप-स्पश के उपभोग-सुखों से संयुक्त नहीं होता है। इसप्रकार जो वेद का 
अध्ययन करके अर्थ को नहीं जानता है, वह वेद के अध्ययन का भार मात्र को ही धारण 
करता है। यद्दा स्थाणु यानी गदेभ, वह जैसे चन्दन के भार को ढोता है, परन्तु उसके उप- 
भोग से संयुक्त नहीं होता है, इस प्रकार अर्थ का अनभिज्ञ भी गधे की मौँति मूह ही है, ऐसा 
जानना चाहिए। वह कहा है-सुश्रुतसंहिता में-'जिस प्रकार चन्दन के भार का वहन करने 
वाला खर-गधा, भार को ही जानता है, चन्दन को नहीं जानता है। इसप्रकार बहु-शात्रों का. 
अध्ययन करके अर्थ विषय में मृहद-अज्ञानी गदभ की तरह शात्रों के भार को ही ढोते हैं / 


श्े है 


* संहिता) इति। यो वेदार्थ जानाति, सोड्यमिहलोके संकछ॑ पूज्यत्वादिलक्षणं श्रेय 
प्रामोति, तथा तेन ज्ञानेन पापक्षये सतिं झतः खरे प्रामोतील्यनेन थोज्थज्ञ 
इत्यर्धेन वेदार्थज्ञान प्रश्यते । जा ु 
..._ एवं “यहहीतमविज्ञा्त निगदेनेव शब्धते | अनप्राविव शुष्केघो न तज्व- 
लति कहिंचित्‌ ॥ (नि. १८) इति | अयमर्थ:-यदेदमबादिकमाचायोड हीत॑, 
अविज्ञातं-अर्थज्ञानरहितं; निगदेनेव-पाठरूपेणैव शब्यते-पुनः पुनरुचायते, तत्क- 
दाचिदपि न ज्वरूति-न प्रकाशयति-खाभीष्ट न साधयति, यथाउनप्रो-अग्निरहित- 
प्रदेशे प्रश्षिमं शुष्क॑ का्ट न ज्वलति, नाथोन्‌ प्रकाशयति-न शैत्य निवारयती- 
त्यर्थ/। अपि च ज्ञानार्थस लाभार्थस्य वा विदधातोरेव रूप॑ वेद इति, अलोकिकं 
पुरुषारथापायं वेच्यनेनेतिवेदशब्दनिर्वंचनश्ेति. ज्ञापयति-रहस्वार्थज्ञानयुक्तवेदसब 
मुख्यवेदत्वम्‌। तथा चोक्तम-अ्रत्यक्षेणालुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्धाते । एवं 
विदन्ति वेदेन तसाद्वेदय वेदता ॥” इतिस्म॒तों । तसादर्थज्ञानरहितस्य पाठमा- 
त्रस्य वेदर्य वेदस्वमेव मुख्य न यथात्‌। अतो झुख्यवेदत्वसिद्धये ज्ञातव्य एवं तदर्थः । 

तथा चाम्रायते-'उत त्व सख्ये खिरपीतमाहुनैन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु। 


इति । जो वेदार्थ को जानता है, वही यह इस छोक में पूज्यत्वादिलक्षण-युक्त-सकल-श्रयः-कल्याण 
को प्राप्त होता है। तथा उस ज्ञान से पाप का क्षय होने पर मर कर खरे को प्राप्त होता है। 
इस प्रकार “योर्डर्यज्ञ/ इस अधे शोक से वेदार्थ ज्ञान की प्रशंसा की जाती है। 

इस प्रकार निरुक्त में पुनः मी कहा है-“जो वेदादि शाख,, अर्थ-ज्ञान से रहित ही ग्रहीत 
होता है, जिसका केवल-पाठरूप से ही उच्चारण किया जाता है, वह “अभिरहित-प्रदेश में शुष्क 
लकडी की भाँति! कहीं भी प्रकाशित नहीं होता है।” इति। इसका यह अर्थ है-जो वेदम- 
न्रादिक, अविज्ञात यानी अर्थज्ञान से रहित ही आचाय्ये से गृहीत होता है, निगद यानी पाठ- 
रूप से ही जिसका पुनः पुनः उच्चारण किया जाता है, वह कदाचित्‌ भी प्रज्वलित-प्रकाशित 
नहीं होता है, अपने अमीष्ट को सिद्ध नहीं करता है। जिस प्रकार अनम्रि-यानी अभिरहित- 
प्रदेश में डाली हुईं शुष्क छकडी नहीं जंलती है अथीत्‌ न घठादि पदार्थों को प्रकाशित करती 
है, न थण्डी का ही निवारण करती है। और ज्ञानार्थक एवं लाभार्थक-विदधातु का ही रूप वेद 
है वह, एवं जिसके द्वारा मनुष्य अलोकिक-पुरुषार्थ के उपाय को जानता है, वह वेद है, ऐसा 
वेद शब्द का निर्वेचन मी ज्ञापन करता है कि-रहस्यभूत-अर्थ के ज्ञान से युक्त-बेद में ही मुख्य 
ब्रेदत्व है। तथा च स्थ्ृति में मी कहा है-'प्रत्मक्ष प्रेमाण से एवं अनुमिति प्रमाण से अभीष्ट 
पुरुषार्थ के उपाय को मनुष्य नहीं जानते हैं, किन्तु एकमात्र वेद-प्रमाण से ही उसको जानते हैं, 
इसलिए ही वेद में वेदत्व है।” इसलिए अर्थ ज्ञान रहित-पाठमात्र के वेद में वेदत्व ही मुख्य नहीं 
है, अतः मुस्यवेदत्व की सिद्धि के लिए उसका अर्थ जानना ही चाहिए। 

तथा च ऋम्मन्नमें भी कहा जाता है-* वेदरूप-वाणी के सख्त्व में स्थित होकर जो 





छ ४ 
हक री झ 
र्र्छ 


अधेन्चा चेरति मांययेष वार्च शुश्रुवार अफलामपुष्पाम ॥ (ऋ, १०७१५) 
इति । अस्थायमर्थ/-उत+अपि च, त्व5एक कश्वितू-चतुरदशविद्याथानकुशल पुरुष 
वेदरूपाया वाचः सख्ये स्थित्वा, खिरपीतं-सोर्येण वेदोक्तार्थाम्रतपानयुक्तमाहु:- 
अभिज्ञाः कथयन्ति | 'सखिविद सखायम्‌ (ते. आ. २।११) इति मज्रेणं वेदसस 
सखित्वम्ुदाहृतम्‌ । यद्वा खगेलोके देवानां सख्ये खित्वाइतिशयेन पीताम्रतमाहुः । 
किं कथयन्ति ते  इत्यत आह-बाचां इनाः-ईश्वरा), सभासु प्रगल्भा वा पण्डिताः 
 बाजिनाः । तेषु मध्येथ्प्येनं-वेदार्थकुशल शास्राथ पराभवितुं। यद्वा त॑ “विधेहि 
मया साक॑ शाख्रार्थमि त्येव॑ चोदयितु न हिन्वन्ति--न केडपि श्राप्तुवन्ति, तेन सह 
विवदितुमसमर्थत्वात्‌ । यस्तु अन्यः कशथ्ित्‌ पाठमात्रपरः पृष्पफलरहितां वा 
शुश्रुवान्‌ भवति । पूर्वकाण्डोक्तसस धर्मस्स ज्ञान पृष्पम् | उत्तरकाण्डोक्तस बकह्मणो 
ज्ञान फलम्‌ । यथा लोके पुष्प फलखोत्पादकम्‌ । तथा वेदानुबचनादिजन्यधर्म- 
ज्ञानमनुष्ठानद्वारा फलात्मकत्रह्नज्ञानेच्छां जनयति । “तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 


वेदार्थरूप-अम्ृत का पान करता रहता है, उस अर्थक्ञ-विद्वान-महापुरुष का शाखार्थ.में अन्य 
वावदुक-प्रगल्म पण्डित-पराजय नहीं कर सकते हैं, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं। जो कोई पुष्प 
फल रहित अथातू्‌ धर्म एवं ब्रह्मरूप अर्थ के ज्ञान से रहित-वेदवाणी का श्रवण करता है, वह 
मानो जैसे माया यानी जादु से बनाई हुई-प्रसिद्ध-चेनु के समान दीखती हुई भी-वस्तुतः जो 
घेनु नहीं है, उस झुठी गाय से दुग्धप्राप्ति के लिए प्रय्ञ करता है।” इति | इसका यह अर्थ 
है-उत यानी अपि च। त्व यानी कोई एक-जो विद्या के श्रुति-स्मृत्यादि-चतुदेशस्थान में कुशल- 
प्रवीण पुरुष है, एवं जो वेदरूप-वाणी के सख्य में स्थित होकर के, स्थिरपीत यानी स्थिरता- 
एकाग्रता के द्वारा वेदोक्त-अर्थरूप-अम्ृत के पान से युक्त है-उस को अभिज्ञ-विद्वान्‌ कहते हैं। 
'सखारूप वेद को जानने वाछा यह घिद्वान्‌ मी उसका सखा है।” इस मन्न से वेद का सखित्व 
कहा गया है। यद्वा खगे-लछोक में देवों की मित्रता में स्थित होकर-अतिशय से जिसने अम्रंत 
का पान किया है-उसको कहते हैं। क्या वे कहते हैं ऐसे प्रश्न का उत्तर कहते हैं-वाक्‌- 
वाणियों के इन यानी ईश्वर, या वाजिन यानी सभाओं में प्रगह्भ-पण्डित | उनके मध्य में इस 
वेदार्थ में कुशछ-अथोत-बिद्वान्‌ का-शाखार्थ में पराभव करने के लिए, यद्वा उसके ग्रंति-रे 
साथ शाखार्थ कर इस प्रकार प्रेरणा करने के लिए भी अन्य कोई भी ग्राप्त नहीं हो सकते हैं, 
क्योंकि-उस अर्थज्ञ-विद्दान्‌ के साथ विवाद करने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है। जो कोई 
अन्य वेद का पाठ मात्र ही करता है, वह पुष्प-फल रहित-बाणी का ही श्रवण करता है। पूर्व 
काण्ड से उक्त-कथित-धर्म का ज्ञान पुष्प है। उत्तरकाण्ड से वक्त-अह्म का ज्ञान फल है। जिस 
प्रकार छोक में पुष्प, फछ को उत्पन्न करता है। तथा वेदानुबचनादि से जन्य-पर्म का ज्ञॉन, 
अनुष्ठान द्वारा फलरूप-अह्नज्ञान की इच्छा-बिविदिषा को उत्पन्न करता है। “उस प्रत्यगमिन्न-जहा 
को-बेदांनुवचनं, यज्ञ, दान. एवं अनाशक-तप के द्वारा-म्रह्म होने की कामना वाले-उत्तमाधिकारी 


क्‍ १५ 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाउनाशकेन ।” (बूृ, 8|४।२२) इति श्रुतेः। यथा. 
च फल तप्तिहेतः-तथा अहाज्ञानं ऋृतकृलत्वहेतुः । “यत्पूर्णानन्देकबोधसड़ह्ा- 
हमसीति कृतकृत्यो भवति । इति श्रुते! । ताइशपुष्पफललाभरहितवेदपाठकः स 
एप पुमान्‌ अधेन्वा मायया सह चरति, तया क्षीरं श्राप्तु यतते “डर इत्यर्थ:; नवप्रंस- 
तिका क्षीरदोग्धी गोः श्रीतिहेत॒ुत्वात्‌ घिनोतीतिव्युत्पत्त्या धेनुरित्युच्यते । पाठमा- 
त्रपरं श्रति वेदरूपा वाक्‌ धर्मत्रह्मज्ञानरुपं क्षीर॑ न दोग्धीत्यघेनु; अत एब् 
माया-कपटरूपा ऐन्‍न्द्रजालिकनिर्मितगोसदशरूपत्वातू, तया मायया सह चरन्‌- 
प्रयतन्॒यं परमपुरुषाथे न लभते इत्यर्थ!। द ह 
अथवा उत त्व-एकमपि, सख्ये-विदुषां संसदि या सत्कथा-सद्द्योपदेशः, 
सा सखीनां विश्वहितचिन्तकानां कर्मत्वात्सख्यमित्युच्यते, सा च वाचा क्रियते, 
अतो वाक़्सम्बन्धात्‌ वाक्सरूये स्थिरपीतं-पीत॑ मधु-मधुरं तस्वज्ञानं य्ेकयापि 
हृदये खिर भवति, यद्वा स्थिरपीतं-स्थिरलाभप्राप्तिमाहु, यद्धा तसिन्‌ ज्ञातार्थ- 
माह), लोके यतो ज्ञाता्थ पुरुष पीतार्थमिति वदन्ति । किश्व॒ एनं-विज्ञाताथे पुरुष, 


ब्राह्मण-जानने की इच्छा करते हैं।” इस बृहदारण्यक-श्रुति से मी यही पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध होता है। 
जिसप्रकार फल तृप्ति का हेतु है, तथा त्ह्मज्ञान मी कृतकृह्मता का कारण है। “जो प्रूणे आनन्द- 
एकरस-बोधरूप ब्रह्म है, वही में हूँ, ऐसा दृढनिश्चय वाला विद्वान्‌ कृतकत्म हो जाता है! इस 
अति से मी यही कहा गया है। उस प्रकार के पुष्प फल के लाभ से रहित हुआ केवल वेद का 
पाठक वह यह पुरुष, मायानिर्मित-कल्पित-जो वास्तविक घेनु नहीं है-उसके साथ चरता है यानी 
उसके द्वारा क्षीए-प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। नयी ब्याही हुई-दुघ देने वाली गाय, प्रीति- 
असन्नता का कारण होने से 'घिनोति” इस व्युत्पत्ति से घेनु कही जाती है। पाठमात्र करने वाले 
के प्रति वेदरूपा-वाणी, धर्म-ब्रह्म-ज्ञानरूप-क्षीर का प्रदान नहीं करती है, इसलिए वह अधेनु है, 
इस लिए वह माया यानी कपठरूपा है, इन्द्र जाढ-का-ज्ञाता जादुगर के द्वारा निर्मित-गी के 
सच्ररूप वाली होने से। उस मायारूप-अधघेनु के साथ यह चरता हुंआ-प्रयक्ष करता हुआ- 
परम पुरुषार्थ का छाम नहीं कर सकता है। 


अथवा-उत त्व यानी एक भी | सख्य यानी विद्वानों की सभा में जो सत्कथा-सदुपदेश 
है-वह सखाओं का-विश्व के हितचिन्तकों का कर्म होने से सत्य कहा जाता है । वह सत्कथा वाणी 
से की जाती है, इसलिए वाणी के सम्बन्ध से वांक्सख्य में स्थिरपीत यानी पीया हुआ मधु यानी 
मथुर तत्त्तज्ञान, जिस-एक के भी हृदय में स्थिर हो जाता है । यद्वा स्थिरपीत यानी जिसे स्थिर- 
लाभ की प्राप्ति हुई है, उसे कहते हैं, यद्वा स्थिरपीत-उस-सख्य में ज्ञातार्थ-विद्वान्‌ को कहते हैं। 
क्योंकि-लोक में ज्ञातार्थ पुरुष को पीतार्थ कहते हैं। और इस विज्ञातार्थ-विद्वान्‌ पुरुष का 
वाजिन यानी वाणी से जानने योग्य-अर्थों के विषय में कोई भी अनुगमन करने के लिए समर्थ 
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वाजिनेषु-बाकू-वेदरूपा वाणी, इना-ईश्वरी येषां ते वाजिना।-अथी*, ते खल 
वाच आयत्ता भवन्ति, तेषु-वाकुज्षेयेषु अर्थेषु नापि हिन्वन्ति-अपिशब्दोअआ्रान्वर्थे, 
केचिदपि नानुगच्छन्ति-नानुगन्तु शक्कुबन्ति, अयमेवातिशयेन विद्वानिति मत्वा। 
यद्वा वाजिनेषु-सारभूतेषु-निरूपणीयेष्वर्थेषु एनं न हिन्वन्ति-न बहिष्कुवैन्ति- 
किन्तु एन वेदार्थज्ञ महानुभावं पुरस्कृत्येव सर्वे वेदाथ विचारयन्तीत्यर्थ! । इत्य- 
र्थज्ञ) प्रशस्तोब्नेन पू्रार्धन प्रतिपादितः । अनन्तरमुत्तराधेन केवलपाठकों निन्धते- 
एपष१-अविज्ञातार्थ/ पुरुष), अभेन्‍्वा-चेनुत्वविवर्जितया कामानामदोग्ध्या वाकप्र- 
तिरूपया मायया चरतिन्ञ्रवर्तते । कि कुर्बन १ अफ़लामपुष्पां-वाचो5र्थः-पृष्प- 
फलं, अर्थज्ञानवर्जितां, यद्वा वाचो<र्थ/-याज्ञदेवते-यज्ञे भव ज्ञान याज्षं, देवतासु 
भव ज्ञान देवतं, तद्॒र्जितां-क्मादिविषयज्ञानरहितां वार्च-शुश्रुवान-केवलपाठमा- 
त्रेणेव श्रुतवान्‌ स चरति; यथा वंध्या पीना गोः किं द्रोणमात्रं क्षीरं दोग्धि! इति 
मायां आन्तिमरुत्पादयन्ती चरति, यथा वन्ध्यो वृक्षः काले पहवादियुक्तः सन्‌ 
पृष्पति फलतीति श्रान्तिमुत्पादयस्तिष्ठति, तथा पाठमात्र प्रब्वाणश्ररतीत्यर्थ'। 
.. यद्वया सख्येनदेवसख्ये-देवानां समानरूयानतायां देवसायुज्ये इत्यथे) । 
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नहीं होते हैं, यह ही अतिशय करके विद्वान्‌ है, ऐसा मान करके । वाक्‌ यानी वेदरूपा वाणी, 
इना यानी ईश्वरी है जिन्हों की, वे वाजिन अर्थ हैं, क्योंकि-वे अर्थ, निश्चय से वाणी के आधीन 
ही होते हैं । “अपि! शब्द यहाँ अनु! अर्थ में है। यद्वा वाजिन यानी सारभूत-निरूपण करने 
योग्य-अर्थों में इस ज्ञातज्ञेय-बिद्वान्‌ का कोई भी बहिष्कार नहीं करते हैं, किन्तु इस वेदार्थ के 
ज्ञाता महानुभाव को अग्रसर करके ही सभी अन्य वेदार्थ का विचार करते हैं । इस प्रकार इस 
मन्न के पूवाध से प्रशस्त अर्थज्ञ-विद्वान्‌ का ,प्रतिपादन किया। अनन्तर उत्तराघ से केवल पाठक की 
निन्‍दा की जाती है। यह अविज्ञातार्थ-पुरुष, अधेनु यानी चेजुत्व-गोत्व-धर्म से विवर्जित-काम- 
अभीष्सित-पुरुषार्थों की पूर्ति नहीं करने वाली-वाणी की आभासरूप-माया के द्वार ग्रवृत्त होता 
है। क्‍या करता हुआ! अफ्ां-अपुष्पां यानी वाणी का अर्थ ही पुष्प फल है, अथीत्‌ अर्थ- 
ज्ञान वर्जित; यद्वा वाणी का अर्थ याज्ञ एवं देवत है, यज्ञ-विषयक होने वाला ज्ञान याज्ञ है, 
. एवं देवताबिषयक होने वाला ज्ञान दैवत है, उनसे वर्जित यानी कमीदिविषयक-ज्ञान से रहित- 
वाणी का केवल पाठमान्र से ही जो श्रवण करता हुआ-अबृत्त होता है। जिसप्रकार मोटी ताजी 
वंध्या गाय, क्या यह द्वोणमात्र यानी सोलहशेर-दूध को देती है” इस प्रकार माया-श्रान्ति को 
उत्पादन करती हुई चरती है। जिस प्रकार वन्ध्य वृक्ष समय पर पह्लव-आदि से युक्त हुआ यह 
पुष्पित द्वाता है, फलित होता है? ऐसी भ्रान्ति को उत्पादन करता हुआ रहता है. तथा पाठ- 
मात्र का बोलने वार भी वैसे ही श्रान्ति उत्पादन करता हुआ प्रवृत्त होता है। 
यद्दवा सख्य यानी -देवों की समान देवसायुज्य 

निरुक्त में यास्क कहता हे कलह बा हिंद 
है के 3 । नी » है उस-उस 
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यदाह यास्क्र/-“यां यां देवतां निराह तखास्तस्थास्ताद्भाव्यमनुभवति'. ( १३॥१३) 
इति । अथवा देवसरूये-यसिन्‌ देवानां सखिभाव)-पेमविशेषः तदेवसरूयं रमणीयं 
स्थान, तसिन्‌ देवलोके हत्यर्थथ । खिरपीत॑ं-आपीताथ-गहीतार्थ खिरं-अविचा- 
लिनमाहु। । किश्व एनं-विज्ञाताथ पुरुष, वाजिनेषुत्वाग्मिः प्रतिपादनीयेषु अर्थेषु 
न हिन्वन्ति-न तखान्ये समत्व॑ं लभन्ते-अर्थात्‌ स॒ एवं यथा तानथोन्‌ -व्याकतुं 
. शक्नोति, नेतरे मन्दबुद्धयो बहबो5पि समागताः तथा शक्कुवन्ति तानथोन्‌ व्याकतुं, 
यानसो व्याकरोति । एवं तावदत्रार्थज्ञोउ्मिष्ट॒तः । अथेदानीम विद्वानुत्तरेणाडर्चेन 

निन्धते-अधभेन्वा हि एप चरतिजन हि सा वाकू घिनोति"इष्ट फल समपेयंति 
इह-लोंके, न च परत्र लोके, यस्या अर्थो न परिज्ञायेत । तया ग्रृहीत इव ताम- 
धीयान इतश्रेतथरति-पय्येटति, परन्तु स एप कपटरूपया माययैव चरति। यथा 
हि कश्ित्‌ मायया कल्पितं सुवर्ण विभ्यात्‌,/ एयमर्य वाचमेतामर्थज्ञानवाजितामेव 
विभति, सा तादशी प्रियमाणा वाकू कि करोति? नासे कामान्‌ दुगघे, कत- 
मान्‌ ? ये तया वाचो दोग्धव्याः सन्ति, तानू । अध्ययनाइते नान्यदस्ति वाचि 
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देवता के तद्भावता-सायुज्य का अनुभव करता है ।! इति। अथवा देवसख्य यानी जिसमें देवों 
का संखिभावश्रेमविशेष है, वह देवसख्य॑-अर्थात्‌ रमणीयस्थान देवलोक है-उसमें | स्थिरपीत 
यानी उसके भोग्य पदार्थों का जिसने ग्रहण किया है-जो उस लोक में स्थिर-अचलरूप से 
रहा है-वह स्थिरपीत है, ऐसा' कहते हैं । और इस विज्ञातार्थ यांनी ज्ञातज्ञेय-विद्वान-पुरुष की- 
वाणी के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य-अर्थों में-अन्य लोग-समानता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वह विद्वान उन अर्थों का व्याकरण-स्पष्टरूप से प्रतिपादन करने के लिए 
समर्थ होता है, तिस प्रकार-अन्य मन्द बुद्धि वाले-बहु-इकट्ठटे हुए भी-उन अर्थों का स्पष्टतः 
प्रतिपादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं-जिन अर्थों का यह अर्थज्ञ-विद्वान्‌ स्पष्टरूप से 
कहता है। इस प्रकार यहाँ अर्थक्ञ-विद्वान्‌ की स्तुति-प्रशंशों किया । अनन्तर अब उत्तर की 
अप-ऋचा. के द्वारा अविद्वान्‌ की निन्‍्दा की जाती है-“अधेन्वा हि एप चरति ।” अथौत्‌ जिस 
वाणी के अर्थ का परिज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है, वह वाणी इस लोक में एवं परलोक में 
ने घिनोति-यानी अपने इष्ट फंछ का समरपण नहीं करती है। उस अविज्ञात-अर्थ वाली-वाणी से 
गृहीत-सा हुआ उसका केवल अध्ययन करता हुआ-वह अथोनभिज्ञ इधर-उधर पयेटन करता है, 
परन्तु वह कपटरूंपा-माया के द्वारा ही विचरण करता है । जिस प्रकार कोई मनुष्य जादूरू 
माया से कल्पित-देखने मात्र के सुबंणे को धारण करे, इस प्रकार यह अर्थज्ञान से रहित-इस 
वाणी को मी वैसी ही धारण करता है| उस प्रकार की वह धारण की हुई वाणी क्‍या करती 
है! कुछ नहीं, वह इसके अभीष्ट-काम-काम्यमान-पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं कराती है, कौन हैं वे 
काम १. जो उस वाणी से प्ूरण करने योग्य हैं, उनको । अध्ययन-पाठ के बिना वेदवाणी में 
अन्य-कुछ भी अर्थैसमुदाय अन्वेषण करने योग्य नहीं है, इस प्रकार दुराग्रह से ग्रहण करके 
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: किखिदर्थजातं सृग्यमिति दुराग्रहेण ग्रहीत्वा योज्वस्थितो भवति, स खलु अफ 
लामपृष्पामेव वाचं शुभ्रुवान-श्रुतवान्‌ भवति । अर्थों हि वायः पुष्पफलम्‌। के 
पुनरसावर्थः १ इति याज्ञ देवतमध्यात्ममित्येष वाचः समासतोऊर्थथ ।.. 
स पुनरेष रूपककल्पनया प्रुष्पफलविभागेन द्विधा प्रविभज्यते-याज्ञदेवते 
पृष्पफले, देवताउध्यात्मे वा हति। यज्ञपरिज्ञानं याज्षम; देवतापरिज्ञानं देवतम, 
आत्मन्यधि यत्तत्तपरिज्ञानं वर्तते तदध्यात्ममित्युच्यते । स एप सर्वोषपि मतनत्रा- 
हाणभागलक्षणवेदराशिरेव त्रेधा विभक्तः | तत्रेव॑ सति यदा5भ्युदयलक्षणो धर्मोड- 
भिप्रेयते, तदा याज्ञ पुष्पं देवतं फलम । कि कारणं ! पूर्व हि पृष्पं मवति फरलार्थम , 
याज्ञमपि च पूर्व तन्‍्यते देवतार्थम्‌, इत्येतसात्सामान्यात याज्ञ पृष्पं, देवतं फलम । 
यदा पुनर्निःभ्रयसलक्षणो धर्मोडभिप्रेयते, तदोभे अपि याज्ञदेवते पुष्पत्वमेव बिभृतः | 
दैवते हि याज्ञमन्तर्भूतमेव तदर्थत्वातू, अंतो न एथगुच्यते । यत्पुनरेतद्धिदेवत 
सर्वमपि अद्वेतज्ञानेनोपासकेन मुम्ुुक्षुणा निरूप्य चेतसा आत्मानमेव भ्रत्यमिसम्पा- 
दते, कार्यकारणाधिदेवतोपसंहारद्वारा। सोध्यमेवमधिदेवतमधियज्ञ चोच्छिद्याध्यात्म- 
मेवामिसम्पादयति, यथां पृष्पभावमुच्छिय पुष्पं फलभावायेति । एवं सोअय श्रेयान्‌ 


जो अवस्थित होता है, उसने निश्चय से फलरहित-एवं पुष्परहित-ही वाणी का श्रवण किया है। 
वाणी का अर्थ ही पुष्प एवं फल है। कौन पुनः वह अर्थ है? याज्ञ, देवत, एवं अध्यात्म, ये 
तीन ही संक्षेप से वाणी के अर्थ हैं।.“. .. 0 

वही पुनः यह. अर्थ-रूपक की कल्पना के द्वारा पुष्प एवं फल के विभाग द्वारा दो प्रकार से 
प्रविभक्त किया जाता है-याज्ञ एवं देवत, पुष्प एवं फल हैं, या देवता एवं अध्यात्म । यज्ञ का 
परिज्ञान याज्ञ है, एवं देवता का परिज्ञान दैवत है। आत्मविषयक जो तत्तवज्ञान है, वह अध्यात्म 
कहा जाता है। वही यह मन्नभाग एवं ब्राह्मणमागरूप समग्र वेदराशि तीन प्रकार से विभक्त 
किया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था होने पर जब अभ्युदयलक्षण वाला धर्म अभिग्रेत होता 
है, तब याज्ञ पुष्प एवं दैवत फल हो जाता है । क्या कारण है! क्योंकि-प्रथम पुष्प फल के 
लिए द्वोता है, याज्ञ भी प्रथम देवता के लिए. ही किया जाता है, इस प्रकार की समानतारूप 
कारण से ही याज्ञ पुष्प एवं दैवत फल कहा गया है। जब पुनः निःश्रेयस-कल्याणरूप धर्म 
अभिग्रेत होता है, तब ये दोनों मी याज्ञ एवं दैवत पुष्पत्व को ही धारण करते हैं, अथोत्‌ याज्ञ 
एवं देवत पुष्प हो जाते हैं। दैवत में याज्ञ अन्तर्भूत ही है, क्योंकि-वह याज्ञ दैवत के लिये है, 
इसलिए वह प्रथक्‌ नहीं कहा जाता है। जो पुनः यह अधिदेवत है, उस सर्व का-अद्दैतज्ञान के 
द्वारा उपासक-मुमुक्षु चित्त से निरूपण करके-कार्य का कारण में एवं कारण का अधिष्ठातृ-देवता में 
उपसंहार के द्वारा-उसको आत्मा ही बना देता है । वह यह इस प्रकार अधिदेवत एवं अधियज्ञ 
का उच्छेद करके अध्यात्म ही बना देता है, जिस प्रकार पुष्पभाव का उच्छेद करके पुष्प, फल 
भाव को प्राप्त हो जाता है। इंस प्रकार वह यह आत्मयाजी ही सब से श्रेष्ठ हो जाता है । 
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आत्मयाज्येवाभिसम्पद्यते। तत्रैव॑ सति अध्यात्मार्भत्वादधिदेवतस्स, अध्यात्मस च_ 
पुरुषार्थस्य निष्पन्नत्वादयं तत्ततज्ञानवान्‌ कृतकृत्यो भवंति, अतो देबतं पुष्प, अध्यात्म 
फलमित्येवमुक्तम्‌ | इयम्रक निरुक्ते यास्कोउप्युदाजहार | तेनानंयाअपि ज्ञानस्तुत्य 
ज्ञाननिन्दोदाहरणं प्रपश्बितम्‌ | तसात्‌ वेदाध्ययनवंत्‌ “यत्स्तूयते तद्विधीयते' इति 
न्यायेनार्थयापि विधिरम्युपगन्तव्यः | अत एवं व्याकरणमहाभाष्यकाराः वेदो<5ध्येयो 
' ज्षेगश्र! इत्यनेन तदर्थविधिं स्पष्ट प्रदशयामासुरिति । ह8. 3 3५ | पड 

_इत्थं स्मृतिपुराणादिषु महर्षयो5प्याहु।-विदस्थाध्ययन सर्व धर्मशाख्तंस चांपि 
यत्‌ । अजानतो<र्थ तत्सब॑ तुषाणां कण्डनं यथा ॥ तुपावहननवद्गुथाप्रयास इत्यर्थः | 
धपाठमात्ररतान वेदे द्विजातींश्रार्थवाजितान्‌ । पशूनिव हि तान्‌ ग्राज्ञो वाइमात्रेणापि 
नार्चयेत्‌॥' इति वेदाथोनमिज्ञानां तेषां पूजनमपि न कार्यमतो<र्थज्ञानमावश्यकमित्य- 
भिप्रायः । 'वेदशास्रार्थत्तज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसेत्‌ | इंहेव छोके तिष्ठन्‌ स अह्म॒भूयाय 
करपते ॥ ( मनु, १२१०२) इत्यर्थज्ञानसम्पन्नय महापुरुषस्स महत्फलमाह। वेदा- 


रह 





ऐसा सिद्ध होने पर अधिदैवत, अध्यात्म के लिए है, अध्यात्म पुरुषार्थ को सिद्ध हो जाने पर 
यह तत्त्वज्ञानवान्‌ इतकत्य हो जाता है, इसलिए दैवत पुष्प है एवं अध्यात्म फल है, ऐसा कहा 
गया है। इस ऋक्‍मन्न का निरुक्त में यास्क ने भी उदाहरण दिया है । उसने भी इस मन्न के 
द्वारा ज्ञान की स्तुति एवं अज्ञान की निन्दा का उदाहरण विस्तार से कहा है। इसलिए वेदा- 
ध्ययन की भाँति “जिसकी स्तुति की जाती है, उसका विधान किया जाता है! इस न्याय से 
अर्थ की भी विधि माननी चाहिए। इस लिए व्याकरण के महाभाष्यकार पतञ्ललि मुनि ने- 
वेद का अध्ययन करना चाहिए एवं उसके अर्थज्ञान को भी सम्पादन करना चाहिए।” इस 
वचन से उसके अर्थ की विधि को स्पष्ट ही प्रदशन किया है । ७ पं 
इस प्रकार स्म्ृति-पुराण आदि शात्रों में महर्षि भी कहते हैं-“जिसने वेद का समग्र 
अध्ययन किया है एवं जिसने धर्मशाख्र का मी अध्ययन किया है, परन्तु यदि वह उसके कर्थ को 
नहीं जानता है, तब उसका वह सब अध्ययन-जिस प्रकार तुष-छिलकों का कूटना-निष्फल हो 
जाता है-तिस प्रकार निष्फल हो जाता है।” अथौत्‌ तुष के कूटने की भाँति बथा ही प्रयास है। 
... «जो द्विजाति-त्ह्मणादि, अर्थ-वर्जित-वेद के पाठ करने में ही प्रीति-अभिरुचि रखते हैं, अथोत्‌ 
. अर्थज्ञान सम्पादन के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं उनका-'पश्चओं की भांति! बुद्धिमाम्‌ विद्वान 
बाणीमात्र से भी सम्मान न करे /' इस प्रकार वेदार्थ को नहीं जानने वालों का पूज॑ंन-सम्मान 
भी नहीं करना चाहिए, इसलिए अर्थज्ञान आवश्यक है, यह इस 'छोक का अभिप्राय है। 'बेद- 
शासत्र के अर्थतत्त्व का ज्ञाता जिस किसी आश्रम में निवास करे, परन्तु वह इस लोक में रहता 
हुआ भी ब्रह्ममाव को प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है ।” इस प्रकार मनु महाराज, अर्थज्ञान 
से सम्पन्न-महापुरुष को महान-फल का प्रतिपादन करता है। वेदार्थ का परिज्ञान न होने पर 


इ० ४ 
थोपरिज्ञाने दोषमाह-न वेदपाठमात्रेण सन्तुष्टः खाद द्विजोत्तमः | पाठमात्रावसायी 
तु पड्के गोरिव सीदति ॥ यो5्धीत्य विधिवद्धिप्रो न वेदार्थ विचारयेत्‌ । स सान्वयः 
शद्गसमः पात्रतां न प्रपद्यते ॥ (कर्म. पु. २८७+८८ ) इति वेदार्थज्ञानाभावे प्रत्य- 
_वायश्रवणात्तत्सर्वे चाभ्युदयसंभवादर्थज्ञानमावश्यकमिति सिद्धम्‌ । 

._. तथा च यो वेदमच्रानध्येति, तदथ च न जानाति, स खल निन्धते। यो5- 
ध्येति च तदर्थ जानाति च स प्रशखते। 'ब्राह्मणेषु च वेदज्ञो दरर्थज्षो द्यधिकसतः । _ 
( २।२९।३१ ) इति भागवते स्मरणात्‌ । न च निन्दितसाचरणं प्रशस्तख चानाचरणं 
युक्तम्‌। पातित्यप्रसज्ञत्‌ू । अतः आरके! श्रद्धालुभिः सर्चैंरपि वयमनिन्धाः 
अशख्थाश स्थाम इति विभाव्य वेदमच्रा यथावदर्थज्ञानपूर्वकमेवोच्वारयितव्याः 
श्रोतव्याश्रेति । ््ि 
.... कब्निदत्र शझते-ननु-वेदमचसंहितासु नास्त्यध्यात्मविद्या, तासां कर्मोपासन- 
प्रकाशनपरत्वादध्यात्मविद्याशालित्वेनोपनिषदामेव प्रसिद्धत्वादिति चेन्मेवम्; संहि- 
ताख्रपि विद्यते म्रुख्यतया<्ध्यात्मविद्या, परन्तु प्रायः सा निगूढा परोक्षत्वादिना 


दोष कहते हैं-'द्विजोत्तम-ब्रह्मण वेदों के पाठमात्र से ही सन्तुष्ट न होवे, पांठमात्र के लिए ही प्रयत्न 
करने वाला तो 'कीचड में फँसी हुई गाय की भाँति? दुःखी होता है। जो विग्र-आह्यण विधि- 
पूरक वेदों का अध्ययन करके वेदार्थ का विचार नहीं करता है, वह अपने कुठ्ुम्बसहित शूद्व के 
समान हो जाता है, पात्रता-योग्यता को प्राप्त नहीं होता है ! इससे-वेदार्थ का ज्ञान न होने 
पर प्रह्मवाय-पाप का श्रवण होता है, और वेदार्थ का ज्ञान होने पर अभ्युदय का सम्भव होता 
है, इसलिए अर्थज्ञान आवश्यक है, ऐसा सिद्ध हुआ । क्‍ 

तथा च जो वेदमन्नों का अध्ययन करता है, और अर्थ को नहीं जानता है, उसकी 
निश्चय से शात्रों के द्वारा निन्दा की जाती है। जो अध्ययन करता है, और उसके अर्थ को 
जानता है, उनकी प्रशंसा की जाती है | '्राह्मणों में वेदज्ञ-वेदपाठी श्रष्ठ है, और वेदपाठियों में 
अर्थज्ञ-विद्वान्‌ श्रेष्ठ है ।! ऐसा श्रीमद्भागवत में भी स्मरण किया गयो है | निन्दित का आचरण 
एवं प्रशस्त का अनाचरण युक्त-समीचीन नहीं है। क्योंकि-ऐसा करने पर पातित्य की प्राप्ति हो 
जाती है। इसलिए-सभी आस्तिक श्रद्धालुओं को “हम अनिन्दित एवं प्रशंसनीय होदें! ऐसी 
भावना रख करके वेदमन्न यथावत्‌-अर्थज्ञानपूर्वक ही उच्चारण करने चाहिए एवं श्रवण करने 


चाहिए। इति। 
मे कोई यहाँ शह्ढा करता है-शंका-वेदों की मन्नसंहिताओं में अध्यात्मविद्या नहीं है 
क्योंकि-संहिताएँ तो केबल कर्म एवं उपासना का ही प्रकाशन करती हैं । अध्यात्मविया भे 
उप॑निषत्‌ ही सुशोभित हैं, यह प्रसिद्ध है । कि, 
. समाधान-ऐसी शेका समीचीन नहीं है। क्योंकि-संहिताओं में भी 
अध्यात्मविद्या विद्यमान है | परन्तु बहुत करके बह-परोक्षत्तर आदि से प्रतिपादित 
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३१ 

प्रतिपादितत्वात्‌ । यदाहुरनिरुक्तकारा यास्काचायोः-ताख्िविधा ऋचः परोक्षझुता 
प्रत्यक्षकरता आध्यात्मिक्यश्र । तत्र परोक्षकृता सर्वाभिनोम्रविभक्तिभियुज्यन्ते, अथ- 
मपुरुषैथाख्यातय । १।--..--अथ प्रत्यक्षकता मध्यमपुरुषयोगास्वमिति चेतेन 
सर्वनाम्ना . -. --- | अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चेतेन सर्वनाम्ना 
।२। (नि, अ, ७ खं. २। देवतकाण्डमिति ) दे 
...तत्र एन्द्रो दिव इन्द्र ईशे प्रथिव्या/ (क्र. १०।८९।१० ) इत्यस्राझुचि परो- 
क्षत्वेन त्वमिन्द्र ! बलादधि' (ऋ, १०।१५३॥२) इत्यसां अल्यक्षत्वेन “अहमिन्द्रो 
न पराजिग्यें! (ऋ, १०४८५) हइत्यस्थामाध्यात्मिकत्वेन चेन्द्रय प्रत्यगभिन्नस 
परात्मनः स्तुत्यस्थ निरूपण द्रष्टव्यम्‌ | एवमन्यत्रापि। |. द 

ननु-परोक्षकृताः प्रत्यक्षक्ताथ मत्रा भूयिष्ठाः अल्पशश्राउअध्यात्मिकाः 
(नि, दे, अ. ६३२) इति निरुक्तकारेणाध्यात्मिकमत्राणामल्पत्वय तदन्यमत्रा- 
'णामघिकत्वस्थ च प्रतिपादनात्‌ । खल्पैवाध्यात्मविद्या तत्र निश्वीयते इति चेन्मेवम्‌ | 
भावानवबोधात्‌ , यतः संहितासत्तमपुरुषयोगविशिष्टा मचा: खत्पाः सनन्‍्तीलभिधी- 
यते, तेन नाध्यात्मविद्यायाः खस्पत्वं प्रतिपाथते, परोक्षत्वादिना ता एवं वप्ये- 
मानत्वात्‌ । अंत एवं व्याख्यातं दुर्गाचार्येण-“आत्मानमेव स्तोतव्यमधिकृत्य येडमि- 





निगूढ-छिपी हुई है । निरुक्तकार-यास्काचाय्ये भी यही कहते हैं-वे ऋकमन्न तीन प्रकार के हैं, 
परोक्षक्॒त्‌, प्रह्मक्षकृत्‌, एवं आध्यात्मिक | उनमें परोक्षक्त्‌-मन्न, समस्त-नामविभक्तियों से एवं 
आख्यात-तिडन्त के प्रथम पुरुषों से संयुक्त रहते हैं । प्रलमक्षकृत्‌ मन्न मध्यम पुरुष से एवं “वे! 
इस सर्वनाम से संयुक्त रहते हैं | तथा आध्यात्मिक मन्न, उत्तम पुरुष से एवं 'अहं” इस सर्वनाम 
से संयुक्त रहते हैं ।” इति। उसमें-इन्द्र खगे का एवं पृथिवी का ईश्वर-नियन्ता है।' इस ऋकूमन्न 
परोक्षरूप से; 'हे इन्द्र | तू बल से अधिक-सश्रष्ठ है”! इस ऋकन्न में प्रल्मक्षरूप से, 'में इन्द्र हूं, किसी 
से भी पराजित नहीं हो सकता ।” इस ऋकृमन्न में आध्यात्मिकरूप से-स्तुति करने योग्य-प्रत्मगात्मा 
से अमिन्न-परमात्मारूप-इन्द्र का निरूपण देखना चाहिए । इस प्रकार अन्य मन्नों में भी । 

शैंका-परोक्षकृत्‌ एवं प्रत्क्षकत्‌ मन्न बहुत हैं और आध्यात्मिक मन्न अहप हैं !! इस 
बचन से निरुक्तकार यास्क ने आध्यात्मिक मन्नों की अल्पता का एवं उनसे अन्य-परोक्षकृत्‌ आदि 
मन्नों की अधिकता का प्रतिपादन किया है। इसलिए संहिताओं में खल्प ही अध्यात्मविद्या है, 
ऐसा निश्चित होता है । क्‍ 

समाधान-ऐसा नहीं है। निरुक्तकार के भाव-तात्पय का अवबोध ने होने से ही यह 
शंका उत्पन्न हुई है। क्योंकि-निरुक्तकार-'संहिताओं में उत्तम पुरुष के योग से विशिष्ट मन्न 
खल्प हैं? ऐसा कहते हैं, इससे अध्यात्मबि्या की खत्पता का ग्रतिपादन नहीं होता । क्योंकि- 
परोक्षत्व, प्रत्यक्षत्र आदि से भी उसी ही अध्यात्मबिद्या का वर्णन किया गया है । अत एव 
दुरगोचाये ने उस-निरुक्त का ऐसा ही व्याख्यान किया है-'स्तुति-गुणमहिमा के अनुसंधान, से 


क्‍ इै२ 
व्यक्तास्त हह शास्त्रे आध्यात्मिका उच्यन्ते | ते च क्चित्‌ अल्पशो लक्ष्यन्ते ।.परो 
क्षक्ृताथ प्रत्यक्षकताश मत्ा भूयिष्ठाः-शाखान्तरेषु बहवः हत्यर्थ/ । तथा घव॑ स्पष्ट- 
मवगम्यते-क्चिदाध्यात्मिकमचाणां खल्पत्वेषपि न सर्वत्र तत्तमिति।.. 
_ अत एवं तत्र निगृत्वेनावखितायाः अध्यात्मविद्यायाः प्रकटनार्थमेवा- 
खिलेषु वेदमत्रेष्‌ यथायोग्यं निखिलेरपि वैयाकरणेः पुरुषलिज्ञविभक्त्यादिव्यल- 
. योब्स्युपगम्यते । यदाहु+-सुप्तिड्डपग्रहलिज्ञनराणां कालहलचूखरकर्दयढाश्व । 
व्यत्ययमिच्छति शास्रकृदेषां सोडपि- च सिद्धयति बाहुलकेनेति ॥” निरुक्तलक्षणम- 
प्येतदेव सचयति-“वर्णोगमो वर्णविपरय्ययश्र द्वो चापरो वर्णविकारनाशी । धातो- 
स्तद्थोतिशयेन योगर्तदुच्यते पश्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ तहुक्त॑ दुर्गाचायेंग-'ऋंच एव 
हि प्रायेणातितरामपिहिताथो! ।' (नि. दे, अ, ६३२) इति | अत एव सोमेन्‍्द्र- 
वरुणायेमबृहर्पत्यादिशब्दानां विलक्षणव्युत्पत््यादिकमाश्रित्य प्रंत्यगभिन्नवह्मपरत्वे- 
नाखां विवृत्तो ग्रतिपादनं सप्ुपपन्नमेव । कर्मोपासनान्वितत्वेडषपि मत्ञाणामतिगा- 
म्मीयोद्वाचोभज्ञा समाधिभाषया<्ध्यात्मविद्याप्रकाशकत्वस्थाप्यनौचित्यवर्जितत्वात्‌ । 


चिन्तन करने योग्य-आत्मा का ही आश्रय करके जो मन्न अभिव्यक्त-प्रकट हुए हैं-वे इस शात्र में 
आध्यात्मिक मन्न कहे जाते हैं । बे मन्न कहीं अल्परूप से रक्षित होते हैं, परन्तु सर्वत्र नहीं । 
ओर परोक्षकृत्‌-एवं प्रत्यक्षकृत्‌ मन्न, भूयिष्ठ हैं अथीत्‌ अन्य शाखाओं में बहुत हैं। तथा च 
स्पष्ट ही जाना जाता है कि-कहीं-शाखाविशेष में आध्यात्मिक-मन्न खल्प होने पर मी सभी 
वेदसंहिताओं की. शाखाओं में आध्यात्मिक मन्न खल्पं नहीं हैं | इति। 

.. इसलिए उसमें निगृढ़-रूप से अवस्थित-अध्यात्मविद्या के प्रकटन के लिए ही वेदों के 
अखिल-मन्नों में योग्यता के अनुसार समी वैयाकरणों ने-मभी पुरुषव्यत्यय, लिज्जव्यत्यय, विभक्ति- 
व्यत्यय आदि खीकार किया है। यह कहते हैं-'छुप्‌ , तिड, उपग्रह-उपसगीदि, पुल्लिज्ञादि 
लिज्न, प्रथमपुरुषादि-पुरुष, भूतादि काछ, हल, अचू, खर, कती, एवं यडू इन सब का वेद- 
मन्रों में शात्रकार-विद्वान्‌-ब्यत्यय करना चाहते हैं, वह व्यत्यय भी “व्यत्ययों बहुलम! इस सूत्र में 
प्रतिपादित बाहुलक से सिद्ध होता है।” इति । निरुक्त का लक्षण भी यही सूचित करता है-- 
धवर्णों का आगम-प्रा्ति, एवं वर्णों का विपय्यैय, और वर्णों का बिकार एवं नाश, ये दो और हैं, 
धातु का उसके पिशिष्ट-अर्थ से योग-सम्बन्ध करना, इस प्रकार निरुक्त-पंचप्रकार का कहा 
जाता है ।' इति। यह निरुक्तव्याख्याकार दुर्गाचाय्य ने भी कहा है-'ऋक्‌मन्र ही प्रायः अल्मन्त 
नियूढ छिपे हुए-अर्थ वाले हैं ।! इति । इसलिए सोम, इन्द्र, वरुण, -अथमा, बृहस्पति, आदि 
शब्दों का-विलक्षण-व्युपपत्ति आदि का आश्रय करके-प्रत्यगमिन्न-अह्मरूप अर्थपरक इस विवृत्ति 
में प्रतिपादन करना सम्यक्‌-बुक्तियुक्त ही है। ऋकूमन्न-कर्म एवं उपासना से अन्वित होने पर 
भी-अंतिगम्भीर होने के कारण-वाणी की भन्नि रचनाविशेषरूप-समाधि-भाषा के द्वारा-अध्यात्म- 
विया के प्रकाशक हैं, ऐसा. मानभै में ओचिल्य-योग्यता का व्जन-परिलद्याग नहीं होता है। 


हरे 

तथा चाहुः-/तत्रैतदवंगन्तव्य ऋषयः संहितामिमां | नानाविषेरमिप्रायेचद्टा 
जम्मु) दिव॑ प्रति ॥ (क्र, अ. भा. माधवभट्ठा)) 'समाधिभाषा ग्रथंमा लोकिकीति 
परा मता । हृतीया परकीयेति शासत्रभाषा त्रिधा मता ॥/ (भा. सं, ) इति। अत 
प्रथमया<ध्यात्मतक्त्स् प्राधान्यतः, द्वितीयया लोकिकार्थकामस, तृतीयया पार- 
लोकिकधर्मदेवादेविंवेचनमसयां. विदत्तो यथायोगं विधायामः | ननु-न्द्रो यातों5- 
बसितसथ राजा' (ऋ, १।३२।१५) 'हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतय जातः पतिरेक 
आसीत्‌ ।' (ऋ, १०।१२१।१) “अग्निस््रे प्रथमो देवतानाम्‌ ।! (ते, ब्रा, २७३३) 
इत्यादिश्रुतिषु इन्द्रादीनामनेकेषां देवानां निरह्ुशैश्येर्स श्ुततया5नेकसर्वेश्वरतववादः 
: असक्तः खादिति, चेन्मेवम््‌ | बहनां तेषां विकल्पेन न सर्वेश्वरत्वसम्भव३, क्रिया- 
यामिव वस्तुनि विकट्पायोगात्‌ | नापि समुच्ययेन परस्परेशित्त्वापत्ते) नापि कल्प 
मेदेन, तेषामैश्वथेस् कालतः परिच्छिन्नतया निरह्ुुशत्वाभावात्‌, न. कस्यापि सर्वे- 

तथा च ऋग्वेदानुक्रमणिका नामक ग्रन्थ में माधवभद्ट भी कहते हैं-'इस विषय में यह. 
जानना चाहिए-कि-हमारे प्रवज ऋषि, इस ऋग्वेदसंहिता को नाना प्रकार के अभिप्रायों से... 
देख कस्के खरे के प्रति चले गये हैं.।! इति । 'समाधिभाषा प्रथम-मुख्य है, इसके बाद द्वितीय 
लौकिकी भाषा है, एवं परकीया यह तृतीय भाषा है, इस प्रकार शात्रों की तीन प्रकार की 
भाषा मांनी गई है ।” इति । इसलिए प्रथमा-समाधिभाषा के द्वारा प्रधानरूप से अध्यात्मतत्त का. 
एवं द्वितीय-लौकिकी- भाषा के द्वारां लोकप्रसिद्ध-अर्थ काम का, एवं तृतीय-परकीय भाषा द्वारा 
_ पारलेकिक-धर्म-देव आदि का विवेचन, इस विवृत्ति में योग्यता का अतिक्रमण न करके-करेंगे । 

शंका-इनद स्थावर-जंगम-चराचर विश्व का राजा है ।” "हिरण्यगर्भ-सूत्रात्मा इस अखिल 
विश्व के अग्र-आदि में वर्तमान था, वही उत्पन्न होने वाले समग्र-भूतों का एकमात्र-पति-खामी 
था।! (देवताओं के मध्य में एकमात्र अप्नि ही आदि में मुख्य था ! इलादि श्रुतियों में इन्द्र 
आदि अनेक-देवों का निरड्रश-खतत्र-ऐश्वय घुनने में आता है, इसलिए, अनेके-सर्वश्वरत्ववाद की 


प्रसक्ति हो जाती दे । द 
समाधान-अनेक सर्वेश्वरत्ववाद समीचीन नहीं है । क्योंकि-उन इन्द्र-हिरण्यगरभ आदि 


बहुत-देवों में विकरप से सर्वेश्वत्व का सम्भव नहीं है, क्रिया में जिस प्रकार विकल्प होता है, 
तिस प्रकार वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता, अथोत्‌ जो कोई एक देव सर्वेश्वर है, वह किसी समय 
उसस-सर्वेश्वर्व के अभाव से युक्त नहीं हो सकता एवं जो कोई एक देव प्रथम सर्वेश्वर नहीं था, वह 
पीछे से सर्वेैश्वर बन जाय, ऐसा नहीं हो सकता । जो यथार्थरूप से जैसा होता है वह वैसा ही 
रहता है। एवं उन-अनेक देवों के समुच्चय-समुदाय में भी सर्वेश्वत्व का सम्भव नहीं है, क्योंकि- 
परस्पर-ईशितृत्व-नियन्तृत्व की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए किसी में भी सर्वेश्वरत्व नहीं हो सकता। 
क्पों के भेद से भी अथीत-किसी कल्प में इन्द्र सर्वेशवर एवं अन्य कव्प में हिरण्यगभ आदि-सर्वेश्वर 
हो जाय-ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि-उन-देवों के-जो किसीएक कह्पविशेष में सर्वेश्वर 
बने हैं-उनके-ऐश्वर्य में का से परिच्छिन्न होने के कारण-निरड्डुशत्ब का अभाव हो जाता है, 
ऋष प्रा० ५ की 








डे 


श्वरत्व सात्‌ | तंस्मात्तारशेषु श्रुतिवचनेषु मिथो व्याहतिं परिहते.. सर्वेश्वर॒त्व॑प्रति- 
छापयितुश्य विभिन्ननाममिः प्रतिपादितस्येकत्वं युक्तमम्युपगन्तुम्‌ । तथा च यद्यपि 
वेदमन्रेषु तेषु स्थूलबुद्धा55पाततो<नेकसर्वेश्वरतववाद उपलम्यते | तथापि सहमे- 
क्षिकया पर्यालोच्यमानेषु तेषु स्पंष्टटः समानलक्षणयोगेनान्ततो गत्वा एक सद्विय्रा 
बहुधा वदन्ति! (ऋ १।१६४।४६ ) इल्यादिश्ुतिसिदधृव्यवथामलुसूत्य कसिंश्रित्‌- 
. एकसिन्नेव सवोलुगते पूर्णलक्षणे तत्ते सर्वेश्वरत्व॑ प्रतिष्ठाप्पते मतिमद्धि! | 

..... अत एंव सर्वासामपि देवतानामन्तर्यामी इन्द्र एवात्मा, इन्द्र! परमात्मेव सर्वा 
देवता, तत्रेव सवो तद्विभूतिरूपेणावस्थिताः | न ततो व॒स्तुतः एथग्भूता भवन्‍्तीतिं 





बेदिकसिद्धान्तं दश्शयितुं सर्वय्य देवजातस्थ सर्वेश्वरत्वप्रत्यगभिन्नबह्मत्वलक्षणमिन्द्रत्व॑. 


प्रतिपादयन्ति यजूपीमानि तेषामेकर्त्व द्रढयितु प्रवर्तन्ते-'अभिश्र म इन्द्रअ मे सोमश्र 
म इन्द्रथ मे सविता च म इन्द्रथ मे सरखती च म इन्द्रथ मे पूषा च म इन्द्रथ में 
बृहस्पतिश्र म इन्द्रथ में यज्ञेन कटपन्ताम्‌ ॥ मित्रश्न म इन्द्रथ मे वरुणश्र म इन्द्रथ 
में धघाता च म इन्द्रथ्न मे त्वश च म इन्द्रथ मे मरुतथ म इन्द्रथ मे विश्वे च मे देवा 
इन्द्रथ में यज्ञेन कर्पन्ताम्‌ ॥ एथिवी च॑ म इन्द्रथ मेउन्तरिक्व च म इन्द्रथ मे 
इसलिए किसी भी देव में सर्वेश्वर्व सिद्ध न होगा | इसलिए उस ग्रकार के श्रुति-बचनों में परस्पर 
व्याघात का परिहार करने कें लिए-एवं सर्वेश्वरत्व की प्रतिष्ठा करने के लिए--विभिन्न-नामों से 
प्रतिपांदित-परमेश्वर के एकत्व का खीकार करना युक्त-समीचीन है। तथा. च यद्यपि उन वेदमम्नों में 
स्थूल-बुद्धि से आपाततः अनेके-सर्वेश्वरत्ववाद उपलब्ध होता है, तथापि-सूक्ष्म-दृष्टि से पर्योलोच्य 
मान-उन मन्रों में स्पष्ट ही समान-लक्षण के सम्बन्ध से अन्त में जा कर-एक ही उस परमात्मा 
का तच््वदर्शी-बिद्वान्‌ बहुनामों से एवं बहुरूपों से प्रतिपादन करते हैं |! इल्मादि श्रुति से सिद्ध- 
व्यवस्था कां अनुसरण करके-किसी-एक ही-सवोनुगत-पूर्ण लक्षण वाले-तक्तत-खरूप में सर्वेश्वरत्व की 
. मतिमान-विद्वान-प्रतिष्ठा करते हैं।..... द को 

.... अत एव-समी उन-देवताओं का भी अन्तयोमी-इन्द्र ही आत्मा है, इन्द्र परमात्मा ही सर्व 
देवता है, उसमें ही सब देवता उस-परमात्मा की विभूतिरूप से अवस्थित हैं, उस इन्द्र से बस्तुतः 
पृथक्रूप नहीं हैं, ,ऐसे वैदिक-सिद्धान्त का प्रदर्शन करने के लिए-समस्त-देवसमुदाय में- 


.. सर्वेश्वरत्व-प्रत्यगभिन्नत्रह्मत्वलक्षणवाले इन्द्रत्व का प्रतिपादन करते हुए-ये यजुर्मन्रन, उन सब के 
: एकल को दढ कराने के लिए-अबृत्त होते हैं-“अभ्नि भी इन्द्र है, सोम भी इन्द्र है, सबिता भी . 


इन्द्र है, सरखती भी इन्द्र है, पूषा भी इन्द्र है, बृहस्पति भी इन्द्र है, वे सब इन्द्र-परमात्म- 
खरूप अभ्नि आदि देव, यज्ञ के द्वारा मेरे अनुकूल-सहायक हों। मित्र भी इन्द्र है, वरुण भी 
इन्द्र है, धाता भी इन्द्र है, त्वष्टा भी इन्द्र है, मरुत्‌ भी इन्द्र है, विश्वदेव भी इन्द्र है, ने सब 


इन्द्रहूप देव, यज्ञ के द्वारा हमारे अनुकूल हों। प्रथिवी भी इन्द्र है, - अन्तरिक्ष भी इन्द्र है," 





३५ 


....चबोथ॑ म इन्द्रथ मे समाथ म-इन्द्रथ मे नक्षत्राणि च म. इन्द्रंथ में दिशश्र म इन्द्रथ 
मै यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ (छल य. १८।१६-१७-१८ ) इति। ' 
5  अत्र किलाप्रिसोमादिसकलदेवसेन्द्राभिन्नत्वं दशयितु  तदभिन्नाभिन्नस 
'मिन्नल्वन्याग्रेन तेषां मिंथो भेदमपि निराकतुं एकस्रेव सर्वेश्वरत्व॑ गमयितुख्ाश्यादि 
प्रत्येकपदेन सहेन्द्रपद प्रयुक्तम्‌। (इन्द्रो मायाभि पुरुूूप ईयते! (कर, ३४७१८) 
इत्यादिश्ुुत्या परमात्मेवेन्द्र! समधिगतः ।. स. एवं सर्वेश्वर एको5खिलदेवताखरूप 
“एक सन्त बहुधां करपंयन्ति|! (ऋ, १०।११४।५) इल्यादिश्रुलन्तरात्‌ | अत्ति-भुट 
इल्यप्रिर्भोक्ता जीवः सो5पीन्द्र एव; मे5स्त्विति सर्वत्र सम्बन्ध! | उमयां भगवत्या 
: संहितः सोमः-ईश्वरः सो5पीन्द्र! परमात्मा । तत्रेवेश्वरत्वाध्यवसायात्‌ । 'पूछ ग्राणि 
प्रसवे” इति धातोः सविता सृश्टिकृत्‌ ब्रह्माउडद्त्यो वा सो<पीन्द्र! | सरखती-प्रज्ञा- 
शक्त्यंधिष्ठातृदेवता साउपीन्द्र एवं । 'लोके स्लीवाचर्क य् यच पुंशब्दवाचकम्‌ । 
.. परमेव हि तत्तसमवेहि व्यासनन्दन !॥” इति स्कान्दोक्तेः। पृष्णाति सकलदेह 
सर्वलोकान वेति पृषा<हड्भारोपाधिजीवों वा कशथ्रित्‌ देवो वा सोध्पीन्द्र एवं। स एवं 
यौ-खगे भी इन्द्र है, समा-संवत्सर की अधिष्ठात-देव भी इन्द्र है, नक्षत्र भी इन्द्र हैं, दिशाएँ मी 
इन्द्र: हैं, वे सब इन्द्रामिन्न देव, यज्ञ के द्वारा मेरे रक्षक हों / इति॥ 
इस मन्न में निश्चय से अप्नि-सोम आदि सकल-देव में इन्द्र-परमात्मा से अमिन्नत्व का प्रदरीन 
: करने के लिए-“उस से अभिन्न से अभिन्न का भी उससे अभिन्नत्व है? (जिस प्रकार घट से अभिनन- 
मृत्तिका से अभिन्न-दराव का घट से भी अभिन्नत्व हो जाता है, तिस प्रकार अप्नि से अभिन्न- 
इन्द्र-परमात्मा से अभिन्न-सोम का भी अप्नि से अभिन्नत्व हो जाता है ) इस न्याय से उन अप्नि- 
सोमादिकों के परस्पर भेद का भी निराकरण करने के लिए-एवं एक ही में सर्वेश्वरत्व का ज्ञापन 
: करने के लिए-अप्नि आदि प्रत्येक पद के साथ इन्द्रपद का प्रयोग किया गया है। “इन्द्र-परमात्मा 
मायाओं के द्वारा बहुरूप-सा हुआ ग्रतीत होता है | इल्यादि श्रुति के द्वारा इन्द्र परमात्मा ही है 
ऐसा अच्छी प्रकार से जाना गया है। वही एक सर्वेश्वर है एवं निखिलदेवताखरूप है। (एक ही 
विद्यमान-परमात्मा की बहुरूप से विद्वान्‌ कल्पना करते हैं-।! इल्मादि-अन्य श्रुति से भी यही-अर्थ 
सिद्ध होता दै। अत्ति यानी भोगता है इस व्युत्पत्ति से अभि अथोत्‌ भोक्ता जीव, वह भी. इन्द्र 
ही है 'मे5स्तु” इस पद का सर्व में सम्बन्ध है। उमां-भगवती के सहित जो सोम-ईश्वर है, वह 
भी इन्द्र परमात्मां है, क्योंकि-उस सोम-महेश्वर में ही ईश्वरत्व का निश्चय होता है। 'घूड-'-प्राणियों 
के प्रसव-उत्पत्ति अर्थ का धातु है, उससे सिद्ध होने वाला सबिता पद सृश्टिकती ब्रह्मा यो... 
आदित्य का बोधक है, वह भी इन्द्र है। प्रज्ञा-बुद्धि-शक्ति की अधिष्ठात्री-देवता सरखती है, वह 
भी इन्द्र है। 'हे व्यासनन्दन ! शुकदेव ! छोक में जो जो ल्ीवाचक पदार्थ है, एवं जो जो पुरुंष- 
वाचक पदार्थ है, वह सब यावत्‌ चराचर पदार्थ परमतत्तखरूप-परमात्मी ही है, ऐसा तू 
निश्चय से जान! इस स्कन्दपुराण के कथन से भी प्र्वोक्त ही अर्थ सिद्ध होता है। सकल देह का 
एवं सर्व छोकों का जो भरण-पोषण करता है, वह पूषा, अहकार-उपाधिवाल विशिष्ट-जीव या 
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बुद्धाधिष्ठाता लोकविशेषाधिष्ठाता वा बृहस्पति! | स एवं सृत्योख्रायत इति मित्रो 
मनसस्पतिः “'मनो हि भयघयोभ्यां रोगारोग्ये प्रसचयेत्‌ /” इति याज्वर्क्योक्तेः 
स एवं वरुणः, त्वष्टा, धाता इत्यादिः | तत्तदात्पा इन्द्र एवं। पृथिव्यादयो5पि त॑- 
शत्वात्‌ तदूपा एवं । यज्ञेन-साधनेन इं पुरुपाथे संम्पादमितु इन्द्रेसपा त एते 
कत्पन्तां्समथा भवन्तु इत्यर्थी। 


....तदेतदुक्त शतपथेडपि-तसादाहुरिन्द्र! सवा देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवा इति' (श. 
ब्रा, १।६।३॥२२ ) इति । एवमाथर्वणेडपि-'स एति सविता महेन्द्र! स धाता विधर्ता 
से वायु! सोडयमा स वरुण! स रुद्र! स महादेव! ।। सोडभिः स उ स्यं! स उ एव 
. महायमः । (अथर्व, १३॥४।१-५ ) इति । अत एवं पश्चदत्यां सकलविद्यानिधाने- 
विंधारण्यखाम्रिभिरप्युक्त-'ईशसत्रविराइवेधोविष्णुरुद्रेन्द्रहहुय! ।.- विभमैरवमैराल- 
मरिकायक्षराक्षसाः ॥ विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा गवाश्वस्रगपक्षिण! । अश्वत्यवट्यूतांधा 
यवन्नीहितृणादय!ः ॥ जलपाषाणमृत्काष्टवायाकुदालकादय। । ईश्वराः सर्व एवेते 
पूजिताः फलदायिनः ॥ (चित्रदीप: १०६-७-८ ) इति । एंतेः-अक्मादिस्तम्धपयेन्तं 


कोई देव है, वह भी इन्द्र ही है | वह इन्द्र-परमात्मा ही बुद्धि का अंधिष्ठाता या लोकविशेष का 
अधिष्ठाता बृहस्पति है । वह इन्द्र ही जो मुत्यु से.त्रांण-रक्षण करता है, वह मित्र मन का पति- 
रक्षक है। 'मन ही भय के द्वारा रोग की, एवं थैये के द्वारा आरोग्य की सूचनों देता है.) 
इस याज्ञवल्क्य के कथन से भी यही सिद्ध होता है। वह इन्द्र ही वरुण, लष्टा, धाता इल्मादि 
सर्व देवतारूप है, उन-उन सब देवों का' आत्मा इन्द्र ही है। प्रथिवी आदि पदार्थ भी उस इन्द्र 
परमात्मा के अंश-रूप होने से तद्रप ही हैं । यज्ञ-साधन के द्वारा इष्ट-पुरुषार्थ का सम्पादन कराने . 
के लिए इन्द्ररूप वे सब देव समर्थ हों । 


वही यह शतपथब्राह्मण में भी कहा हे-“इसलिए इन्द्र ही सब देवता है, अतः सब देव 
इन्द्र श्रेष्ठ हैं, अथीत्‌ इन्द्र परमात्मा ही उन सब देबों के मध्य में श्रेष्ठ है ऐसा विद्वान कद्दते हैं ।” 
इस प्रकार आथर्वण-संहिता में भी कहा हे-/वही महान्‌ इन्द्र सबिता हो जाता है, वही धाता, ' 
विधता है, वही वायु है, वह अयेमा है, वह वरुण है, वह रुद्र है, वह महादेव है, वह अभप्रि 
है, वही सूये है, वही महायम है | इति। इसलिए पश्चदशी ग्रन्थ में सकल-विद्याओं के निधान- 
विदयारण्यखामीजी ने भी कहा है-'मायाविशिष्ट-ईश्वर, अपश्वीकृत-सूक्ष्मसमष्टि-भूतोपददित-हिरण्य- 
गर्भ सूत्रात्मा, पश्चीकृत-स्थूल-समष्टि-भूतोपहित-बिराट्‌ , त्रह्मा, विष्णु, श्र, इन्द्र, अप्नि, विध्न-. 
हतो-गणेश, भैरव, मैराल, मरिका, यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शरद्ग, गाय, अश्च, मृग, 
पक्षी, अश्वत्य, बट, आम, आदि बृक्ष, यव, त्रीहि, तृण आदि औषधियाँ, जल पत्थर, मिट्टी, 


लकडी, बसुला, कुद्दाछा आदि, ये सब ईश्वरखरूप ही हैं, ईश्वरभावना से उनको पूजने पर वे 
इृष्ट फल का भी प्रदान करते हैं ।” इति। इन 'छोकों के द्वारां श्रह्मा से ले कर कषम्कपकनत वस्तु- 
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क्‍ ७-५० बैक वेश्रत्वेनावलोक्यतां पूज्यताश्ेति. सर्वत्रामेददर्शनलक्षणं तल्व- 
ष्‌ं | 
... एवं तैरप्याचार्य्यप्रवरे।-प्रश्नोत्तराम्यां परमेश्वरसेकत्वमनन्यत्वलक्षणममि- 
'हित॑-बृहदारण्यंकवार्तिकसारे-पर एव प्रविश्थेत्रविष्टानामनेकता । तदनन्यत्वतः 
प्राप्ता महेशस्थाप्यनेकता ॥। नेष दोषोउ्य चोद्यस विपरीतत्वेसम्भवात्‌ | बहुनाग्रेक- 
तादात्म्यादेकत्व॑ कि न चोद्यते ! | नियामकश्ागमो5त्र स च भेद निवारयेत्‌ | करुप्येः 
सर्पांदिभिभेदेन च रज्रविंभियते । एको देवो निविष्टोज्त्र बहुधेति श्रुतीरणात्‌ । 
वियद्ददेक एवेष ईश्वरोड्स्युपगम्यताम्‌ ॥' इति । इृदमेवास्ति हि-'सर्वाणि भूतान्या- 
त्मैवाभूत' (शु. य. ४०७) इति श्रुतिगम्यं-बहूनां सर्वभूतानां तदुपाधिकानां 
समेषां देवादीनामपि एकसिन्नात्मन्येव तदभिन्नरूपेणोपसंहारविभावनस्‌ । एवं- 
एकत्वमनुपश्यतः (शु. य, ४०७७) इति श्रुतिज्ञाप्य-अनेकेषु तेषु सर्वेषु मिथो 
विषमेष्व॑पि एकत्वस्य समत्वसानुदशनमेव ।” “विजानतः' - (शु, य. ४०७७) इति 
श्रुतिगम्यं निथितं वेदिक श्रद्धेयमध्यात्मतत्वविज्ञानं, तदेवत्सरहस्य॑ तत्र तत्र यंथायर्थ 
बयं प्रदशेयिष्याम! |. 
समुदाय को. एवं प्रत्येक. वस्तु को भी ईश्वररूप से अवलोकन करो तथा पूजन करो ।'. ऐसे सर्व 
में अभेद दरीन के लक्षण वाले-तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया। 
इस प्रकार उन्ही आचास्येप्रवर विद्यारण्यखामी ने प्रश्न एवं उत्तर के द्वारा परमेश्वर के 
अनन्यत्व लक्षण वाले एकत्व.का-बृहदारण्यक-वार्तिकसार ग्रन्थ में कथन किया है-'परमात्मा ही 
यदि इन सर्वभूतों में प्रविष्ट हुआ है, इसलिए अनेक-भूतोपाधिक-अविष्ट-देवादि-जीबों की अनेकता 
होने से, उनके साथ अनन्यता-अभिन्नता होने के कारण महेश्वर-परमात्मा में भी अनेकता प्राप्त हो 
जाती दै।यंह शंकारूप दोष समीचीन नहीं है, क्योंकि-इस शंका में विपरीतत्व का भी सम्भव है। 
बहुतों का एक-परमात्मा के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण, उनमें एकत्व-प्राप्ति की शंका 
क्यों नहीं की जाती दे? अथीव्‌ जैसे अनेक से एक का तादात्म्य होने से एक भी अनेक हो 
जायगा ऐसी त्‌ शंका करता है, वैसे एक से अनेक का तादात्य होने से अनेक भी एक क्‍यों 
. नहीं हो जाँय, ऐसी विपरीत शंका तू क्यों नहीं करता १ । इस विषय में नियामक-व्यवस्था करने 
करा आगम-शाखसत्र है, वह भेद का निवारण करता है । कल्पित-सपौदि के भेदों से रज्ु विभिन्र 
नहीं होती है। 'एक ही देव इस विश्व में बहुरूपों से प्रविष्ट है.' इस श्रुति के कथन से आकाश 
की भाँति एक ही इस ईश्वर का खीकार करना चाहिए ।” इति। यही निश्चय से है-स्वे चराचर- 
भूत आत्मा ही होगए! इस श्रुति से छक्षित-बहु-सर्व भूतों का एवं भूतोपाधिवाले सभी देवादियों का 
भी एक आत्मा में ही उस के साथ अभिन्नरूप से उपसंहार का विभावन, एवं 'एकत्वमनुपर्यंत्र:! 
इति श्रति से ज्ञापगीय-अनेक उन सर्वों में-जो परस्पर विषम भी हैं-एकत्व का-समत्व का 
अनुदशन ही-५बिजानतः” इस श्रुति से बोध्य-निश्चित-संशाय रहित-श्रद्धेय-वैदिक-अध्यात्म-तत्त्व 
विज्ञान | वही यह रहस्य सहिति-व्याख्येय-उस-उस मन्न में यथायोग्य हम प्रदरीन करेंगे। 





् 
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ननु-असिद्धमहिमशालिभिदृहदारण्यकछान्दोग्याद्यपनिषद्धि रेवादिती यत्रह्मात्म- 


. _तच्यस्य महता समारम्भेण प्रतिपादितत्वात्‌ ताभिरेव कृतकार्यत्वात्‌ ऋंग्वेंद्संहितोप- 
निषच्छतकादे रख कि एथक्‌ प्रयोजनम्‌ ? इति चेंत्‌; बाढेस । पएथकूप्रेयो जनांभावे5पि 
ये केचनातना वावदूका/-बआह्णभागो न वेदः, अपि तु ऋषिप्रणीत्त वेदव्याख्यांन- 
मेंव, तत्रत्या उपनिषदों बृहदारण्यकादा मा न वेदोपनिषदः, वेदस्तु : ऋगादिमब- 
संहिता एव, 'प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यादिमहावाक्यानि न वेदयापि तु आह्षणभागस्, अंत 
एवाचायस्स जगहुरु-शह्वन रखामिनोडद्वेतसिद्धांन्तो ब्राह्मणभाग एवं-- प्रतिष्ठित), न 





ऋग्वेदादिमचसंहितासु, इत्यादिकमनगेलं प्रलपन्ति, तेषामेतादइश वचनमाकण्ये सन्ति 


ये विशिष्ट-विद्यासामथ्यरहिता अद्वतसिद्धान्तरसिका भक्ता;, तेषां: चित्त संखियते | 
अत एव तेषां वावदूकानां मुखपिधानाय, अद्वेतभक्तानांश्च खेदापनयाय मचसंहिता- 


: खप्यभिवर्णितों विद्यते विमलोध्द्वेतसिद्धान्तश, सन्ति तत्रापि जीवब्नह्मेक्यप्रतिपादकानि 


महावाक्यानिं, इत्यादिनिरूपणपरस्याय ऋग्वेदसंहितोपनिषदादेविंधते किमपि विशिष्ट 
प्रयोजनम्‌ । यद्प्यसि ब्राह्मणभागस्यापि वेदत्वं, प्रतिपादितश्व विद्द्धिरनेकप्रमाण- 
युत्तयादिभिस्तत्‌ | तथापि ग्रन्थविस्तरमयादिह तन्नासाभिनिरुष्यते । 


० 2७४२७७/७४७८४७००७७ ४”. 


शंका-प्रसिद्ध महिमा वाले-बृहदारण्यक-छांदोग्य-आदि-उपनिषदों ने ही अद्वितीयजअह्मा- 
त्मतत््व का महान्‌-समारम्भ के द्वारा प्रतिपांदन. किया है, इसलिए उनके द्वारा ही अद्वित ब्रह्म का 
प्रतिपांदनरूप-काये, कृत-साधित होमे के कारण, “ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक” आदि इस ग्रन्थ 
का क्‍या प्रृथक्‌ प्रयोजन है! 
| समाधान-दीक दै। इस का प्रथक्‌ प्रयोजन न होने पर भी-जो कोई इस वर्तमान- 
: समय के बकवादी लोग कहते हैं कि-्राह्मणभाग वेद नहीं है, किन्तु ऋषियों के द्वारा बनाया 
गया वेदों का व्याख्यान ही है, इसलिए उन ब्राह्मणभागों की बहृदारण्यक आदि ये उपनिषदे 
वेद की उपनिषत्‌ नहीं हैं, वेद तो ऋक्‌ आदि मन्नसंहिता ही है, इसलिए “प्ज्ञानं ब्रह्म? इत्यादि 
जीवन्रह्मैक्यबोधक महावाक्य, वेद के नहीं हैं, किन्तु ब्राह्मण-भाग के हैं, अत एवं आचाण्ये- 
- जगदहुरु-शंकरखामी का अद्दैतसिद्धान्त ब्राह्मणभाग में ही प्रतिष्ठित है, ऋग्वेदादिमन्नों की संहिता- 
ऑ. म॑ अद्दैतसिद्धान्त प्रतिष्ठित नहीं है ।” इत्यादि अनगैंल-जो प्रछाप करते हैं | उन-मिथ्यावा- 
बदूकों के इस प्रकार के बचनों को छुन कर-छो विशिष्ट-वेदादिविद्या के सामथ्ये से रहित-अद्दैत- 
सिद्धान्त के रसिक-भक्त हैं, उन का वित्त अत्यन्त खिन हो जाता है। इसलिए-उन-मिथ्या प्रढा- 
पियों के मुख को बंद करने के छिए एवं अद्दैत-भक्तों के खेद का निवारण करने के लिए-मन्न- 
सेहिताओं में भी विमल-अद्दैतसिद्धान्त अभिवर्णित है,' उनमें मी जीव-अह्म की एकता के प्रतिपा- 
दक महावाक्य विद्यमान हैं, इत्यादि निरूपण करने में परायण-इन-“ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतका 
आदि शतकों का कुछ विशिष्ट प्रयोजन है। य्ञपि ब्राह्मणभाग भी बेद ही है, विद्वानों ने अनेक- 


प्रमाण एवं युक्ति आदि के द्वारा उस विषय का ग्रतिपादन भी किया है। तथापि प्रन्थविस्तार के 
भय से हम यहाँ उसका निरूपण नहीं करते हैं सी 


है 


३९ 


अपि च 'मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी । (विं; चू, ) 'भक्ष्या मौम- 
मिजानाति' (गी. १८।५५) “भक्तिज्ञानाय कट्पते इत्यादिवचनेरवगम्यते-अल्मा- 
त्माद्तज्ञानस गुरुतरं साधन भक्तियोग एवेति | सच भक्तियोग उपासनग्रधानः | 
उपासना च साकारस्थ सविशेषसेव परमात्मनो भवति, न तु निराकारस निव्विशे 
पस्प प्रब्रह्मण! । 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ।” इति केनश्रुतेः, अतः 
सविशेष॑ सगुणं तद्लैबोपास्स भवति । निर्विशेष॑ निगुणं ब्रह्म तु ज्ञेयमेव नोपाखम्‌ । 
इत्यर्ति शास्रख निश्चितः सिद्धान्त! । तमपि ये नास्ति मत्रसंहितासु साकारवांदः, 
अवतारवाद;, इत्यादिजट्पनेनाक्षिपन्ति | ठदाक्षेप॑ परिहतुं मच्ोपनिषच्छतकेषु एपु 
तत्र तत्र साकारवादादयः, एवमात्मज्ञानानुकूलानि लोकाभ्युद्य्रयोजकानि भंग- 
वत्प्रार्थनासुचरितशिक्षणादीनि अपि निरूप्यन्ते । 

ननु-यत्र तत्रावखितानां मत्राणां ऋमषिहीन शतकमेव कर्थ व्याख्यायते! 
ऋमशः सर्वे मत्रा व्यांख्यायन्ताम, इति चेत्सत्यम | परमेशानालुग्रहात्तदपि  कदा- 
चित्‌ सिद्धतु नाम, तच्छोभनमेव, परन्त्वधुनाउद्यतनानां जनानां खल प्रत्यग्रसंस्का- 
रकालविशेषग्रभावात्‌ समग्रवेदार्थपरिशीलनविमुखानामलसानाम॒रपायासेन सारभू 
तबहर्थवुश॒त्सनां कृतेड्यमस्मदीय! प्रयासों वेद्तिव्यः | अपि च॑ मन्रेषु एपु 
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“ . और "मोक्षसम्पादक-कारण सामग्री में भक्ति ही अल्यन्त गुरुभूत साधन है” "भक्ति से 
ही वह मुझको सम्यक्‌ जान जाता है ।” “भगवद्धक्ति ही ज्ञान सम्पादन कराने के लिए समर्थ 
होती है| इत्मादि-बचनों के द्वारा जाना जाता है कि-अह्मात्मा के अद्दैतज्ञानका अल्यन्त 
गुरुभूत-साधन भक्तियोग ही है। वह भक्तियोग उपासना प्रधान है। उपासना साकार-सबिशेष 
परमात्मा की ही होती है, निराक़ार निर्विशेष-पत्रह्म की उपासना नहीं हो सकती। “उसी ही 
निर्विशेष-पस्रह्म को तू जान, इस सविशेष-ब्रह्म को न जान, जिसकी उपासना करते हैं । इस 
केनोपनिषत्‌ की श्रति से भी यही अर्थ सिद्ध होता है। इसलिए-सविशेष-सगुण-त्रह्म ही उपास्य 
है निर्विशेष-निर्गुण-अह्म तो एक मात्र ज्ञेय है, उपास्य नहीं है, ऐसा शासत्र का निश्चितसिद्धान्त है । 
उस सिद्धान्त के उपर भी जो छोग-मन्नसंहिताओं में साकारबाद एवं अवतारबाद नहीं है, 
इत्यादि प्रढाप के द्वारा आक्षिप करते हैं । उस आश्षेप॑ का परिहार करने के लिए इन-मन्नोपनिषत्‌ 
के शतकों में वहा-वहा-स्थलुविशेषों में साकाखाद, अवतारबाद आदि का, एवं आक्षज्ञान के 
अनुकूल-परम्परया साधक, एवं लोकों के अभ्युदयों के प्रयोजक-भगवान्‌ की प्रार्थना, सुचरित्र की 
शिक्षा आदि का भी निरूपण किया जाता है। द 

' _झॉका-जहाँ तहाँ के विभिन्न-मण्डलादियों में अवस्थित-मन्नों का रातक-जो क्रम से 
विहीन है--उसका ही क्यों व्याख्यान करते हैं? क्रम से सभी मन्नों का व्याख्यान करें । 

... समाधान-यह कहना आप का सल्य है। परमेश्वर के अनुप्रह से वह भी कभी सिद्ध 
हो जाय, वह अच्छा ही है। परन्तु इस समय तो-इस वर्तमान समय के जो छोग-नवीन 
संस्कारों के प्रभाव से एवं कालविशेष के प्रभाव से समग्र-वेदार्थ के परिशीलन से विमुख हैं, 
. आल्सी हैं, अल्पप्रयास से सारभूत-बहु-अर्थों के जानने की इच्छा रखते हैं-उनके लिए ही यह 


छे० * 

पच्छेली अनुक्रियते, अत एवं तेषां ऋषिछन्दोदेवताखरादयोज्त्र न प्रदर्शिताः | 
आकरात्ते जिज्ञासुना प्रत्येतव्याः | व्याख्यानेडपि तत्र तत्र संध्यभाव३ स्पष्टप्रतिपत्तये 
बुद्धिपूर्वक एवं विहितः । 'वाक्ये सा विवक्षामपेक्षते!ं इति बचनात।.... 

किश्वात्र यथामति यथाशक्ति च सरलेरेव शब्देविबृत्तिलेखनेड्सामिः प्रय 
तितम्‌ | येनाध्येदृणां सजनानां झ्टिति खच्छः सुबोधः सम्पयेत । तत्र कियन्नः 
साफलय जातमिंत्यत्र विचक्षणा मतिमन्तः पाठका एवं प्रमाणम्‌ + अपि चास्या 
लेखने येम्यः पूज्येभ्यः पूर्वांचाय्येंभ्यों विद्वज्यों बहुमूल्य साहाय्यमासादितं, तेभ्यः 
साद्रमदेतभावनां पुरस्कृत्य सप्रणतिधन्यवादराशीन्‌ सुतरां समपंयामः । पुनश्रेद- 
मन्‍्ते विदुषाममत्सराणां विनिवेदयाम-- किक रा 

व्याख्यासु यज्ञवति रम्यामिदं प्रशस्य, स्याचेदव्यमिह यत्तादिदं विशोध्य । 

' कुर्बनतु मार्मिकबुधा: कृतिनः कृतित्वं, विद्वज्धिराइतमुपेति हि पन्‍्यभावम्‌-॥ इति । 





कांदीवली- कम ........ --सुधीजनवशंवदस्य 
कृष्णभुवन, ् श्वरानन्दस्य 
बि० सं० २००० फाट्गुन 8 3०७५ ५३: 
वदी ११ सोमवार है सण्डलब्वरस्य क्‍ 
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हमारा प्रयास है, ऐसा जानना चाहिए। और भी-इन-मन्नों में उपनिषदों की शैली-पद्धति का 
हमने अनुकरण किया है। इसलिए इन मन्नों के-ऋषि, छन्‍्द, देवता, खर आदि का हमने यहाँ 
प्रददीन नहीं किया है। जिज्ञासु को-सायणभाष्यादि-आकर-प्रन्थ से जान लेने चाहिए। 
व्याख्यान में उस-उस-स्थल-विशेष में संधि का अभाव, स्पष्ट-प्रतिपत्ति के लिए बुद्धिपृवंक ही किया 
है। “वाक्य में वह संधि का अभावादि वक्ता की इच्छा की अपेक्षा करता है ।” इस प्रमाणभूत- 
वचन से भी पूर्वोक्त सिद्ध होता है। 

और यहाँ मति के अनुसार एवं शक्ति के अनुसार सरल-शब्दों से ही अध्यात्मज्योत्लाबि- 
क्षत्ति के लिखने में हमने प्रयज्ञ किया है कि-जिससे पढने वाले-सजनों को शीघ्र ही खच्छ- 
सुनोध-प्राप्त हो जाय । इस में हम को कितनी सफलता भ्राप्त हुई है, इस विषय में हमारे विच- 
ध्षण-मतिमान्‌ पाठक ही प्रमाण हैं। और इसके लिखने में जिन-पूज्य-पूवाचाय्य-विद्वानों के ग्रन्थों 
सै-बहुमूल्य-सहायता प्राप्त की है-उन प्र्वाचाय््यों के प्रति-सादर-अद्वैत-भावना पर्वक-प्रणामसह्दित 
धम्यवाद के समुदायों को हम अच्छी प्रकार से समर्पण करते हैं | पुनः अन्त में मत्सर दोष 
रहित विद्वानों की यह निवेदन करते हैं-- 

“इन मन्नों की व्याख्याओं में जो कुछ रमणीय हैं उसकी प्रशंसा करके एवं जो कुछ 
अवथ-सदोष प्रतीत हो उसका संशोधन करके-मर्म-रहस्य के ज्ञाता-बिद्वान-इस कृति को कंतित्व 
करें अथीत्‌ प्रणेता को-कृतार्थ करें। क्योंकि-बिद्वानों के द्वारा जिसका आदर किया जाता है, 
वह. धन्यत्व को प्राप्त हो जाता है।” ््््ि 

“ऐसा सुधीजनवशंवद-स्वामी-महेश्वरानन्द मण्डलेश्वर का प्रास्तातिक-वक्तज्य है। 
० _न्‍्का2 (2 ५2०"(2 व क्रमक-+पमन०- 9 दे 






हरिः ड* तत्सत्‌ 
ऋग्वेदशतकम्‌ । 
ऋग्वेद विश 4 “2० अधिक &€- 
ग््वेद्संहितोपानिषच्छतकख्‌। 
सानुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविशत्युद्धासितम्‌। 
विवृत्तिकन्मजझ्लम । 





पूर्णमद्वैतमाननद प्रत्यग्रपमज शिवम्‌। चेतन्यं सुन्दर सत्य यदह्मासि तदस्म्यहम्‌ ॥१॥ 
देवो कैलासवैकुण्-वासिनो जगदीश्वरों । तजुतां लोककल्याण-मुमेश्वररमे बरो ॥ २॥। 
3० नमः शिवाय । 

.. पूर्ण, अद्दैत, आनन्द, प्रत्ममृप, अज, शिव, चैतन्य, सुन्दर, सत्य, जो ब्रह्म है वही में हूँ । 
(यह वस्तुनिर्देशरूप मंगल है) ॥ १॥ | 
कैलासवासी, एवं वैकुण्ठवासी जगदीश्वर देव, उमेश्वर (उमा-पार्वती के पति) रमेश्वर 
( रमा-लक्ष्मी के पति) भगवान्‌ शिव तथा भगवान्‌ विष्णु सभी छोक के कल्याण का विस्तार करें। 
(यह आशीवीदरूप मंगल है) ॥ २॥ 


5 न 3 सस >म मय से पल 
१ निराकारपक्षे-कैलासबैकुण्ठवासिनौ-कैलासः-के-सुखखरूपे खसिन्नेवाद्यये शुद्धे लासः-उल्लासः-प्रकृष्ट- 
मोदो विय्ते यस्य खत्य सः केलासः, केलास एवं कैलासः, यद्वा-केलीनां -समाधिप्रभवाणामात्मक्रीडानां समूहः- 
कैलम, तेन आस्थते यत्र सः कैलासः परमानन्दनिधानं खखरूपं-तत्र वसति तच्छीलः, कैलासवासी । वैकुण्ठः- 
विगता कुण्ठा विल॒प्तियस्थ स विकुण्ठ:-अविपरिछप्तखयंप्रभविज्ञानघनखर्पम्‌ , विकुण्ठ एवं वैकुण्ठः 'खार्थिकोडण्‌” 
तत्र-खे महिन्नि सदा वसति तच्छीलो-वैकुण्ठवासी तदा द्रष्ठः खखडरूपे5वस्थानम? इति पातञ्जलस्मरणात्‌ । पक्षे- 
5स्मिन तयोरेकत्वमेव सम्पयते, परन्तु साकारपक्षे तयोद्दित्वम्‌। अन्न कैलासवैकुण्छौ-शात्नप्रंतिपादिताइलोकिक- 
स्थानविशेषी तत्र भक्ताइमीश्साकारखरूपेण निवासशीली । * 

यद्यपि जगतामीश्वर एक एवं भवितुमहेति, तथापि-उमारमोपाधिभेद्देकस्यव द्विखरूपत्वम्‌ । उमा 
बंकारलक्षणा ब्रह्मविया शञानशक्तिः, रमा-लक्ष्मी जगत्प्रवत्तिहेतु भूता कियाशक्ति:, 'पराइस्प शक्तिविंविधेव श्रूयते 
खाभाविकी ज्ञानबलक्रियां च! (ब्ै० उ० ६।८ ) इति श्रुतेः । आराधनावलूम्बभूतो तच्छक्तिसमर्पकी तयोरप्रतिम- 
सौन्दर्यमाधुय॑संयुक्ती साकारविम्रहावषि वेदितव्यो । इति ॥ 

२ निराकारपक्ष में कैलासवासी एवं वैकुण्ठवासी, एक अभिन्न परत्रह्म खह़प हैं। केलास अथोत्‌ क यानी 
सुखखरूप शुद्ध अद्ैत-अपने में ही लास यानी उललास-भ्रहृष्ट मोद है, जिस आप का, वह केलास है, केलास ही 
कैलास है। अथवा समाधि से प्रादुभूत आत्मक्रीडा रूप केलियों के समूह का नाम कैल है, उससे जिस में वह 
स्थित है, वह कैलास परमानन्दनिधान खखरूप है, उसमें बसने का खभाववाला केलासवासी कहाता है। वैकुप्ड 


२ .... ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ आओ 
- बटमूले वसन्त॑ त॑ मोनव्याख्यानबोधदम्‌ । दक्षिणामूतिमीशान-मादाचार्य्य प्रणोम्यहम्‌ रे 

शारदाम्बा सदानन्दा सर्वसिद्धिविधायिनी । सवोर्थस्फूर्तिदा सा च सब्रिधत्तां सदा मम ४ 

अनन्तबोधसंपूर्णा निलो5आ्रान्तो हितावहः। निःश्वास इव संभूतो वेदो विजयतेतराम्‌ ॥५॥ 
श्रीमजयेन्द्रार्ययतीश्वराणां, श्रीमद्विरीशाख्ययमी श्वराणाम्‌ । 
पादालयुग्मे नितरां लसन्तु प्रणामपुष्पा्ललयो शुरूणाय ॥ ६॥ 
ऋग्भचवन्दविपिने वित्त विशुद्ध-मध्यात्ममागमपवर्गपदाधिरोहम्‌ । 
विह्द्ुरूक्तनयगम्यसमस्तभेद-माखाय यान्‍्तु पदपुत्तममस्तदोषा! ॥ ७॥ 


बट के मूल में बसने वाले, मौनव्याख्यान से बोध देने वाले, उस आद्याचाय्य, दक्षिणामूर्ति-इशान- 
परमेश्वर जगद्गुरु भगवान्‌ शद्डर को मैं प्रणाम करता हूँ। (यह नमस्काररूप मंगल है) ॥ ३ ॥ 

सर्वसिद्धियों का विधान करने वाली, निखिल अ्थों की स्कूति देने वाली, सदा आनन्दरूपा, वह 
शारदा माता, मेरे समीप में सदा बिराजमान रहे। (यही में उस कृपानिधाना ख्ेह्मम्॒तमयी भगवती से 
प्रार्था करता है)॥ 8॥ द आज 
अनन्त बोध (विज्ञान)से सम्पूर्ण, नित्य (अनादिनिधन ) भ्रमप्रमादादिसकलदोषरहित, संभी 
लोक के हित-अभ्युदय-निःश्रेयस को प्राप्त करने वाला, निःश्वासकी भाँति प्रकट होने वाला भगवान्‌ वेद, 
अतिदाय से विजयी है, अथोत्‌ भगवान्‌ वेद का सर्वत्र सदा सर्वोपरि अत्यधिक महत्त्व प्रकाशित है ॥५॥ 

श्रीमान्‌ खामी जयेन्द्रपुरी नाम वाले यतीश्वर गुरुदेव, तथा श्रीमान्‌ खामी गिरिशानन्दगिरि 
नाम वाले यमीश्वर (संयमियों के ईश्वर ) गुरुदेव के चरणकमलयुगल में अच्छी प्रकार से अ्रद्वाभक्तिपूर्वक 
समर्पित की हुई मेरी प्रणामरूपी पुष्पों की अञ्जलियाँ सुशोमित होवें ॥ ६ ॥ 

ऋक मन्नों के समुदाय ( ऋग्वेदसंहिता ) रूप जंगल में अपवर्गपद (ब्ह्मनिवोणरूप कैवल्य- 
मोक्ष) पर्यन्‍्त पहुँचा हुआ, विस्तार वाल, अध्यात्मतत्त्वविज्ञानरूप, अत्यन्त शुद्ध मार्ग है। 
विद्वान-तत्तदर्शी गुरुओं के युक्तियुक्त बचनों से उस माग की समस्त विशेषताएँ जानी जाती हैं| उस 
मारी का अवम्बन कर, कामादिदोषरहित, अष्ठ अधिकारी मनुष्य, उस उत्तम पद की प्राप्ति के लिए 
प्रयाण करें || ७ ॥ कु 
अर्थात्‌ जिस की कुण्ठा यानी विछ्॒प्ति कदापि नहीं है, वह अविपरिदधप्त-सयरप्रभ विज्ञानधनखरूप, विकुण्ठ है, 
विकुण्ठ ही वेकुण्ठ है, इसमें खार्थिक अप्‌ प्रत्यय होता है। उस वैकुण्ठहप अपनी महिमा में जो सद्गा बसने का 
खभाव वाला है, वह वैकुण्ठवासी है। योगशाल्न में महर्षि पतज्नलि ने कहा है--“समाधिसमय में द्रष्म आत्मा की 
खखहूप में अवस्थिति होती है” । इस पक्ष में केलासवासी एवं वेकुण्ठतासी, शिवतत्त्व एवं विष्णुतत्त्व का एकत्व 
( अभेद ) हो जाता है। परन्तु साकारपक्ष में उनमें द्वित्व (दोपना) होजाता है। इस पक्ष में कैलास एवं बैकुण्ड, 
शात्प्रतिपादित अलोकिक स्थानविशेष हैं। उस उस स्थान में भक्त के अभी४्ठ साकारखरूप से निवासशील शिव एवं 
विष्णु हैं । यद्यपि जगत का ईश्वर एक ही हो सकता है । तथापि उम्रा एवं रमारूप उपाधि के भेदसे एक के ही 
दो खरूप समझने चाहिए। उमा अर्थात्‌ #*काररूपा ब्रह्मविया ज्ञानशक्ति, रमा अर्थात्‌ लक्ष्मी, जगत्प्रवृत्ति की 
कारणरूपा कियाशक्ति। श्वेताश्वतर श्रुति कहती है-'इस परमेश्वर की पराशक्ति, ज्ञान बल एवं किया रूपा खाभा- 
बिकी है ।! आराधना के अवलम्बनभूत उस ज्ञानादि शक्ति के समर्पक, उन दोनों शाक्तियों के तथा शक्तिवानों 
के उपमारहित, सोन्दय माधुय संयुक्त साकारविग्रह भी जानने ( मानने ) चाहिये । द 


सालुवांद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलक्भुतम्‌ मंन्य॑० है 


5९५२७. (2, व्य(20 ब्य(20५ जप बरस ब्ि2० व्वसिटेक- चसि- चडि 22७ बलिया. चपेट च220- ६0220 
ऋग्वेदस्थातिविस्तारा-द्वीक्षायामलसाश्र ये। व्याख्यान कर्मनिष्ठश्व येषां नेव प्रमोदकृत्‌ ८ 
तेषामध्यात्मतत्त्वाथे बोडुमिच्छावतां कृते। श्रीमन्महेश्वरानन्द-खामिना यतिना मया॥९॥ 
तत्सारभूतमत्राणां शर्त संस्क्रतया गिरा। व्याख्यायते मुदा5ध्यात्म-ज्ञानज्योत्लामिवृद्यये ॥ 


ऋग्वेदसंहिता अति विस्तार वाली है, इसलिए उसके समग्र मन्नों के अवलोकन में जो अल्सा 
जाते हैं। और जिनको उन मन्नों के कर्मपरक व्याख्यान ग्रमोदकारी प्रतीत नहीं होते हैं, और जो 
उन मन्नों का अध्यात्मतत््चार्थ के जानने की इच्छा रखते हैं; उन सजनों के लिए मैं खामी महेश्वरानन्द 
यति, उस संहिता के सारभूत-चुने हुए शत (सौ) मन्नों का संस्कृत वाणी से अध्यात्मत्तज्ञान-ज्योत्त्ा 


(चन्द्रिका ) की अभिवृद्धि के लिए व्याख्यान करता हूं ॥ ८।९॥१० ॥ 
हु 3>422५8>प्रर्दह5६८४२६ ०६ 








...__ (जद स्तूयमानोज्वन्तकल्याणशणसम्पन्नों विश्वहितो यज्ञदेवो भग- 
चान प्रसीदति, ततो वहति चाम्युदय निःश्रेयस स्तुवच््यः ) क्‍ 

क्‍ (अतिशयित श्रद्धाभक्तिद्वारा स्तूयमान-स्तुति किया गया, अनन्तकल्याण गुणों से संयुक्त, 

विश्व का हित करने वाला, यज्ञदेव भगवान्‌, प्रसन होता है। अपनी प्रसन्नता के द्वारा स्तुति 

करने वाले अपने भक्तों को अभ्युदय (इस लोक एवं परछोक की सुखसम्पत्ति) एवं निःश्रेयस 


(आत्मकल्याणपरमपद ) प्राप्त करा देता है। ) 


भगवति प्रसादिते सर्वमिर्ट सुलभ सि- 
ज्यति, अतोःतिदुरलभ॑ मानवशरीरमवाप्य 
देवेन्द्रादिभिरष्यभीप्सित तत्मसादभवापुप॒- 
पायोउ्वहयं करणीयः । स चोपायस्तत्सव- 
नमेयेति महक्धिर्मत्रदग्भिमेहापिभिविनिणी- 
तम्र । तद्धि तखाचिन्त्यद्व्यमहदनन्तक- 
ल्याणंगुणवच्वेन संकीर्तनमेव॑ । सच्छुद्धया 


तोश्यमानों भगवान्‌ प्रसीदति, स्तावकान्‌ 
प्रसादयति च | हतुल्यां हि स्तुत्मख महल 


+्छ 


भगवान के प्रसन होने पर सब कुछ इच्छित 
पदार्थ छुलम रीति से सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए 
अतिदुलेभ मनुष्यशरीर को प्राप्त कर के देवेन्द्रा- 
दियों से भी अभीष्सित-( प्राप्त करने की इच्छा का 
विषयभूत ) भगवद्मसन्नता की प्राप्ति के लिए 
अवश्य ही उपाय करना चाहिए। वह उपाय 
उस भगवान्‌ का स्तवन (स्तुतिप्रार्थना ) ही है, 
ऐसा मन्नद्रश्ट महान्‌ महर्षियों ने निणेय किया है| 
उस भगवान्‌ के अचिन्त्य, दिव्य (अलोकिक ) 
महान्‌ , अनन्त, कल्याणकारी गुणों का संकीर्तन 
(गानकथनस्मरणादि ) ही उसका स्तवन कहा 
जाता है । सात्विकी उत्तम श्रद्धाद्वारा अतिशय 
से स्तूयमान भगवान्‌ प्रसन हो जाता है, और 
स्तुति करने वाले सजनों को प्रसन्न कर देता है। 
स्तुति से स्तु्य भगवान्‌ का महत्त्व स्तुति करने वाले 


४. ररः ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकंम 


स्तोतरि अ्रकटीमवति, महति च तसिन्‌ 
भक्तिस्तखाविभेवति, भक्तयाउनन्यया च 
स॒ स्तुत्यो महादेवः तत्त्वतो द्रष्ट प्रवेषठशय 
 सुलभो भवति । अत एवं यथाउंसत्पूर्वजे- 
गुण्येः श्रुतिरसिकेमहपिंभिरहदिव॑ भृर्श स्तु- 
तो5भिदेवो भगवान्‌ प्रासदत्‌, ततस्तेभ्यः 
. समग्र पुरुषार्थमवाक्षीतं। तथा नवीनेः-सां- 
प्रतिकेरसदादिभिभृ्श स्तूयमानो भगवान- 
वह्यं असन्नो भत्वाउसभ्यं ओ्रेप्सितं तत्सबे 
वह्ष्यति' इत्यभिप्रेत्य भगवत्सतवंनाय खप्र- 
वृत्त्या सर्वजनानभिमुखीकतु मचदक्‌ महर्षि 

आह-- 





भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है। इससे उस 
महान्‌ भगवान्‌ में उसकी भक्ति का आविभाव हो 
जाता है। और अनन्यभक्ति से वह स्तुत्य महादेव 
भगवान्‌ वस्तुतः साक्षात्कार करने के लिए तथा 
उस में सदा के लिए अभेदभाव से प्रवेश करने के 
लिए सुलभ हो जाता है, इसलिए जैसे श्रुति- 
(वेदमन्न) रसिक हमारे पू्वज महर्षिओं से रात्रिदिन 
आदरपूर्वक स्तुति किया गया अभ्निदेव भगवान्‌ 
उन पर प्रसन्न हुआ था, और उन के लिए धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्षरूप समग्र पुरुषार्थ ग्राप्त करा 
दिया था। वैसे इस समय में वर्तमान हम नवीन- 
भावुक-भक्तों से मी आदरपूर्वक स्तुति किया गया 
भगवान्‌ प्रसन हो कर, हमारे लिए भी जो जो 
हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब प्राप्त करा 
देगा, ऐसा अभिप्राय रख कर, भगवान्‌ की 
स्तुति के लिए. अपनी आदरशे-प्रवृत्तिद्वारा सभी 
मनुष्यों को अभिमुख बनाने के लिए मन्नद्रष्ट 
महषि. कहता है- 


3“अम्निमीछे पुरोहितं यज्ञस्य देवस्त्विजम्‌ । 


होतार रलधातमम ॥ 


अग्नि 


प्वेमिकेषिभिरीब्यो नूतनेरुत । 


स देवा९ एह वक्षति ॥ 
( ऋग्वेदसंहितायां प्रथंमाष्टके प्रथमाष्टकं, वर्गे. ३ मण्डल, ३ अनुवाक, १ सूक्त, ३ ऋक्‌. ॥॥२ ) 


( ते. सं. कृष्णयजुः 8४३३ ३॥३ 2) ( निरुक्ते, ७१५) 
मैं यज्ञ के देव, ऋत्विज्ज॒ (ज्ञानगम्य) पुरोहित (समक्षस्थित) होता (सर्वविश्वविल्य के 

अधिष्ठाता ) रल्रधातम (धमीदिरूप रमणीय सकल पुरुषा्थों के प्रदान करने वाले ) अभ्निनामा से 

प्रतिपाथ भगवान्‌ पर्नह्म की स्तुति करता हूं। वह अभ्लिभगवान्‌ प्राचीन-ऋषियों से स्तुत्य हुआ 

था, तथा नवीनों (अवोचीनों ) से भी स्तुत्य हुआ वह, यहाँ रहने वाले, उसकी स्तुति करने वाले 

देवों के समान सात्त्तिक आचार विचार वाले सजनों को भी अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करा देगा या 

कन्न देता है ।! 

१ प्रसन्नो5भूत्‌ । ३ वहनमकार्षीत्‌ । ३ वहन करिष्यति । 








कक 


साजुवाद-अंध्याध्मज्योत्माविवृत्तिसमलंड्डूतम्‌ मेंन्अं० १ | ५ 


अहं मञ्दक ऋषिः अग्नि-अग्निनाम्क 
परमात्मदेव, ईक्रे-ईडे-स्तौमि-स्तुतिं करो- 
मि। ईड-स्तुतो धातु! । डकारस झकारो 
बहुचाध्येद्सम्प्रदायप्राप्तः | कर्थ परमात्म- 
नो5प्रिनामग्रतिपाधता १ श्रुतिप्रामाण्यात्‌ 
प्वसग्े! प्रथमो अद्भिरो ऋषिरदेवो 
देवानाममभवः (यः) शिवः सखा' 
(ऋ, १३११) “अभिरस्रे प्रथमो देवतानां 
समानो वा चोत्तमो विष्णुरासीत! (ते. 
ब्रा, २४१२) “अप्निः सवा देवता 
(ऐ, त्रा, ६।३ ) (में, सं. १॥४।१३) 
(शत, बा, १।६।२।२०) (ते. सं. ६२२) 
'दिवे दिव ईड्यो जागशवह्विहेविष्म- 
द्विर्मनुष्येभिरत्िः (ऋ, ३॥२९॥२ ) 
एतट्टे ततर॑ (क, उ. २।१॥८ ) 'प्राणोडपिः 
परमात्मा' ( मैत्रा, ६।९) इति। सृश्यायत्व॑ 
सर्वाज्सारत्व॑ ऋषित्व॑ देवदेवत्वं शिवस- 
खत्व॑ सर्वदेवप्राथम्य देवोत्तमविष्णुत्व॑ सर्व- 
देवमयत्वमग्रमत्तयोगिहदय ध्येयत्वादिक- 
आगे! परमात्मत्वमन्तरेण न सद्गच्छते, 
अतोडप्रिपदामिषेययम्राणाकाशादिपदा- 





मैं मन्रदरश् ऋषि, अप्निनाम वाले परमात्मदेव की 
स्तुति करता हूँ । इड स्तुति अर्थ में धातु है । 
(रे! में डकार को व्वकार करना या बोलना बहुच 
अथीत ऋग्वेद के अध्ययन करने वालों की सम्प्रदाय- 
परम्परा से ग्राप्त है। परमात्मा अभ्निनाम से प्रतिपाय 
क्यों है? (अथीत्‌ अभिशब्द से परमात्मा का क्यों 
ग्रहण करते हो, अन्य भूताप्नि आदि का क्यों नहीं 
ग्रहण करते हो ?) इस प्रश्न का समाधान श्रुतियोंके 
प्रामाण्य से किया जाता है-“हे अप्ने! तू प्रथम 
(मुख्य-अम्रगण्य) है, अंगिरा ऋषि है, देवों का देव 
है, अभय शिव-कल्याणरूप सखा-मित्र-हितकारी 
हुआ है या है।” “अभ्निदेव, अग्र में-आदि में, सभी 
देवताओं में प्रथण अथौत्‌ मुख्य, समान-अथोत्‌ 
समरूप से सर्वत्र वर्तमान, सर्वोत्तम, विष्णुरूप था।' 
ध्अप्नि सर्व॑_देवतारूप है? “प्रतिदिन वह अम्नि, 
हविष्मान्‌ ( सात्तिक हृविष्यान्न का ही प्राणतुष्टि के 
लिए ग्रहण करने वाले) सदा योगाभ्यास में सावधान 
मनुष्यों से स्तुत्य होता है।” 'वह अप्नि 3“मन्न से 
प्रतिपाथ पर्रप्म ही है? "प्राण अथीत्‌ तदव॑त्‌ 
परमप्रिय सवीधार परमात्मा अप्नि है अथोत्‌ अप्लि- 
नाम से प्रतिपाय है? इत्यादि श्रुतियाँ परमात्मा के अ- 
पिनाम से प्रतिपायत् में प्रमाण हैं। वयोंकि-अभ्रि में 
परमात्मत्व माने विना, उसमें प्रथमपदप्रतिपाथ- 


.सष्टि के आदत्व, अद्विरापदप्रतिपा-सवैशरीरों के 


अज्ों में सारभूतत्व, ऋषित्व अथोत्‌ अतीन्द्रियार्थ- 
द्रष्ठत्य, देवों के देवत्व-महादेवत्व, शिवसखात, 
सर्वदेबों में मुख्यत्व, देवोत्तमविष्णुत्व, सर्वेदेवमयत्व, 
प्रमादरहित योगियों के हृदय में ध्येयत्व, आदि 
विशेषण सम्यक्‌ उपपन्न नहीं हो सकते हैं । 
इसलिए अप्निपद से कथित अर्थ में, प्राण आका- 


. १ 'तं वा एत॑ अन्नरस सन्त अश्निरा इत्याचक्षते” (गो. भा. ५११७) “यो रसरतद्भेषज तदरुत ... तड़का... 


(गो, बा, ५३३४) इति ॥ ३ 'अतीन्द्रिया्थदशुवम्‌ । 


है... ...... कग्वेद्सहितोपनिष॑च्छतंकम्‌ 


ए-5४६22... ४९००१. ६५५२५. <(२८२2७०. ५०६२:2.,. «८५८20... ५९2८... <६:2 व ८ 22७ चर 20% 52% :७. चय2:22.3. ४220५. ८८९८२. -६८2०-०. | 


मिघेयवत्‌ तहक्षणयोगित्वात्‌ परमात्मत्व- 

मभ्युपेयम्‌ । व्युत्पत्तियोगाच । देवादिसव- 

विश्वस्ाग्रे खयमात्मानं तजनकत्वेन तद्या- 

सत्वेन च नयति-आपयतीत्यग्रणीलात्तसा- 
प्रित्व॑ चराचरविश्वाभिन्ननिमित्तोपादानका- 

रणललक्षण परमात्मत्वाविनाभूतमबगत॑ भ- 
वति। यद्वा अगेधोतोः गंत्यर्थय ज्ञाना- 

थैसय च निम्नत्ययान्तस्याभिरिति रुपम्‌। 
तथा चामितो5्गति-जानाति सर्वशास्रप्र- 
तिपाचत्व॑ गच्छतीति, अभित)-सर्वतों गत- 
त्वात्‌ सर्वज्ञातृत्वात निखिलागमसंचारि- 
त्वाच द परमात्मनो5पिनामग्रतिपाधरत्व॑न 
विरुद्धते । यद्वा अज्ञयति-गमयति-अग्र 
कर्मफल प्रापयतीत्यग्रि, जगतो5्ग्न जन्म 
अज्जयतीति वा। 'तदुक्त निरुक्तव्याख्यात्रा 

द दुगोचार्य्येण' कोड्यमशरिरिति ! क्‍ आस्मेत्या- 
त्मविदः 'एक सद्विप्रा चहुधा बदन्ति' 
(ऋ, १।१६४।४६ ) इति मच्रदशनात । 


शादि पदों के वाच्यार्थ की भाँति, परमात्मा के लक्षणों. 


का सम्बन्ध होने से परमात्मत्व मानना ही चाहिए । 


और अभ्निपद की व्युतपत्ति के योग से भी अग्निपद- 


प्तिपाच परमात्मा है ऐसा निश्चय होता है। देवादि 
सकलविश्व के अग्र में, जो खय॑ अपने आत्मा को 
विश्वजनकत्वरूप से तथा विश्व में व्याप्तत्व (अजु- 
गतत्व) रूप से नयति अथोत्‌ प्राप्त कराता है, इसलिए 
अग्रणीत्व होने से उसमें चराचर विश्व का अभिन्न- 
निमित्त-उपादान कारणत्व लक्षण अम्नित्व, परमा- 
व्मत्व के विना जो सिद्ध न हो सके, ऐसा जानने में 
आता है। अथात्‌ पूर्वोक्त व्युपत्तिगम्य ताइश 
अम्नित्व, परमात्मपना का साधक होता है। 
अथवा गति-अर्थ वाला एवं ज्ञान अर्थ वाला अगि 
धातु से नि? प्रत्यय करने पर “अग्नि! ऐसा रूप सिद्ध 
होता है। तथा च सर्व तरफ से जो सर्व को जानता 
है, एवं सकलशाश्नों से प्रतिपाचय होता है, बह सर्वगत 
अथीत्‌ स्व में व्याप्त होने से सर्व का ज्ञाता होने से, 
सकलशाद्रों में प्रतिपाथत्व सम्बन्ध से संचरणशील 
द्वोने से, परमात्मा अम्निनाम से प्रतिपाथ हो सकता है, 
ऐसा मानने में कुछ विरोध नहीं होता। अथवा अग्र 
यानी कर्मफल को जो _ प्राप्त कराता है, अथवा जगत्‌ 
का अग्र-जो उसका जन्म है, उसे सम्पादन कराता 
है, वह अग्नि है। निरुक्त के व्याख्याता दुर्गाचार्य्य ने 
भी कहा है-अभ्रिमीत्ढे! इस मन्नमें अप्निपदप्रति- 
पाद्य कौन अप्नि है? इस प्रश्न का आत्मवेत्ताओं ने 
वह आत्मा हे! ऐसा उत्तर दिया। क्यों कि-एक 
ही परमात्मा का तंत्तदर्शी बिद्वान्‌ अग्नि आदि अनेक॑ 
नामों से प्रतिपादन करते हैं? ऐसा वेदमन्न में स्पष्ट 
देखने में आता है। आत्मवेत्ताओं के पक्ष मैं-- 
सिद्धान्त में-वेदमन्नों में प्रतिपादित कि पक 28408. 455. पक कक आप हन्‍440.00 4036 5 64.0 इन्द्र, पूषा, 


१ फल के उद्देश्य से मनुष्य कर्म करते हैं, इसलिए उद्देश्य होने से फल, अग्न कहा जाता है, और जगव 
की सभी अवस्थाओं में प्रथम जन्म है, इसलिए जन्म भी अप्र नाम से कहा जा सकता है। 








नम स्ल्ड््ह््लि् 
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जे 


सवोवस्थमात्मान॑ सर्वाभिधानव्युत्पत्तितो 
निरुच्य याथात्म्यतः परिज्ञाय सर्वात्मन 
आत्मनः सर्वावर्ख॑ " 
_बतीति सर्वपदच्युत्पत्तिप्रयोजनम्‌ । खत 
हि-'बब्दे ब्रह्मणि निष्णातः पर अह्माधि- 
गच्छति' (म., भा. शां. २९६।२) इति। 
नलु-पथिवीखानो भौतिको5प्रिलोकि्रसि- 
द्वोडप्यस्ति, तस तेन कर्थ न ग्रहण कियते ! 
तत्रापि कथव्रिऋतिप्रशरतेव्युत्पत्तियोगस 
च सम्भवात्‌, इति चेन्मेवम्‌ ; केवलस्स 
तसय जडखानुपासलात, शालग्रामावच्छे- 
देन विष्णुरिव तदवच्छेदेन तदन्तरवखित- 
परमात्मोपासनाभिप्रायेण तद्ग्रहणस्याविरु- 
दवत्वादिति । तदाहुर्निरुक्तकाराः-'न सन्ये- 
तायमेवापिरिति' (नि, ७।१९) इममेवारपि 
महान्तमात्मानमेकमात्मान बहुधा मेधा- 
विनो बदन्ति! इति। अत एवं “अप्रि- 


दंवेषु राजति अग्रिमतेष्वाविदन। 


वरुण, सूय, इत्यादि नाम परमात्मरूप अर्थ के ही 
प्रतिपादक हैं, इसलिए सभी वस्तुओं में अवस्थित 
आंत्मा का सभी नामों की व्युत्पत्ति से प्रतिपादन 
करके एवं उस के यथार्थ खरूप का परिज्ञान प्राप्त 
करके, सर्व चराचर विश्व के आत्मारूप आत्मा की 
सवोनुगत विभूति-विश्वरूप से तद्भाव का अर्थात्‌ 
उसकी सत्ता का आत्रमवेत्ता विद्वान्‌ अनुभव करते 
हैं, यही सभी पदों की परमात्मानुगामिनी व्युत्पत्ति 
करने का प्रयोजन है। अथोत्‌ .सभी अर्थों में 
त्तदूप से वहीं परमात्मा अवस्थित है, इसलिए 
सभी नामों से वही प्रतिपादित होता है | निश्चय से 
यह स्मरण किया गया हे-“शब्दब्रह्म में निष्णात 
ही पस्रह्म को ग्राप्त होता है ।” इति । 
शांका-प्रथिवी में रहने वाछ। भौतिक अग्नि जो 
छोकप्रसिद्ध है, उसका इस मन्न में अभ्निपद से क्यों 
नहीं ग्रहण करते? क्योंकि-उस में भी किसी भी 
प्रकार से पूर्वोक्त श्रुतियों की प्रशस्ति का एवं 
व्युत्पत्तियों का भी सम्भव हो सकता है। 
समाधान-अध्यात्मपक्ष में ऐसा नहीं हो सकता। 
क्यों कि-वह केवल-जड-मौतिक अप्लि उपास्य नहीं 
हो सकता। जैसे शालग्राम पाषाण के द्वारा विष्णु 
भगवान्‌ की उपासना की जाती है,केवल पाषाण की 
उपासना नहीं की जाती । तैसे भोतिक-अशप्नि के 
द्वारा उस के भीतर अन्तयोमीरूप से अवस्थित पर- 
मात्मा की उपासना की जा सकती है, इस अभिप्राय 
से अग्निपद से अन्तरात्मा सहित उस भौतिक अग्नि 
के ग्रहण करने में कुछ विरोध नहीं है | इसलिए 
निरुक्तकार महृषि यास्क्र कहते हैं-अग्निपद से यही 
भौतिक जड अग्नि ही नहीं समझना चाहिए! मेधावी 
विद्वान , महान्‌ आत्मा एक आत्मारूप इस अप्नि का 
बहुनामों से प्रतिपादन करते हैं | अत एब-<वह 
अग्नि देवों में विराजमान है, वही अप्नि मरणधर्म वाले 
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अग्निनों हृव्यवाहनोउप्िं धीमि। 
सपयेत ॥' (ऋ, ५२५७४ ) 'अय॑ क- 
बिरकविधु प्रचेता मर्तेष्वप्रिरमतो 
निधायि' (क्र, ७८८।८) “अग्ने ! कदा 
ते आनुषक खुबत्‌ देवस्य चेतनम्‌ ।' 
(ऋ, <८।७२।) “भानुभिः देवेशिः 
अग्नि! विभाति' (ऋ, १०।६।२) इ्- 
. त्यादाः ऋचः स्पष्टररमेव चेतनमात्मलुक्ष- 

णम्राध्यात्मिकमप्रिमामनन्ति | आसामय- 
मर्थः-अग्नि! देवेषु-देवानां शब्दायर्थप्र- 
काशकानामिन्द्रियलक्षणानां मध्ये राजति- 


सभी मनुष्यादिओं के शरीरों में चैतन्यसाक्षीरूप से 
प्रविष्ट हुआ है, इसलिए वही अप्नि हव्यपदार्थ- 
अन्न जछादिओं का शरीर के तत्तत्थानों में वहन 
करता है, अतः आप लोग उस अभ्रितत्त्व की ध्यान 
करने वाली पवित्र बुद्धि से उपासना करें !! 'यह 
अकवियों में सर्वज्ञ कवि है, मत्यों में अमृत अविनाशी 
अवख्ित है | 'हे अम्ने ! आप देव का चैतन्य तत्त्व 
इस जड़ शरीर में कब अनुषक्त हुआ? 'प्रकाशक 
देवों के द्वारा यह अप्नि ही प्रकाशित होता है? 
इत्यादि ऋचाएँ स्पष्टतर आत्मारूप चेतन आध्या- 
त्मिक अभ्नि का प्रतिपादन करती हैं| इन ऋचाओं 

का यह अर्थ हे-दब्दादिविषयों के प्रकाशक इन्द्रियाँ 


प्रकाशते इन्द्रियेप्वात्मशक्तिरेव अकाशते | 2 > के मंध्यमें आत्मारूप अप्नि प्रकाशित 


इति हि प्रसिद्यम | यद्वा देवेषु-सर्यादिषु 


होता है | इन्द्ियों में इन्द्ररूप आत्मा की शक्ति ही 
प्रकाशित होती है यह प्रसिद्ध है। अथवा सूयौदि- 


अभि$-परमात्मलक्षणः परमप्रकाश एवं देवों में परमात्मरूप परम प्रकाशवान्‌ अग्नि ही भासित 


राजते-विभाति इत्यर्थ! | “तस्थ भासा | होता है। “उस के भास से ही यह सब सूर्यचन्द्रादि 
सर्वरमिदं विभाति' (मु. उ, २।२।१० ) | जगत्‌ भासित होता है? ऐसा मुण्डक श्रुति भी कहती 
इति श्रुतेः । मर्तेषु-मरणधर्मकेषु शरीरेषु, | दे । मर्त अथोत्‌ मरणधर्म (खभाव)वाले शरीर, 
आविशन-जीवात्मरूपेण प्रविष्ो भवति । उनमें वही अप्रिपदगप्रतिपाथ परमात्मा आविशन्‌ 


वत्सूष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌' ( ते, उ, २।६) 
इति श्रुते! | अयमप्निः हृव्यवाहनः-हव्या- 
नामनरसादीनां वाहन*-वाहको भवति। 
आत्मसत्तयेवान्नादीनां शरीरस्य तत्तत्स्थानेषु 


अथोत्‌ जीवात्मरूप से प्रविष्ट होता है। तैत्तिरीय 
श्रुति कहती है-'कार्य-करण-संघातरूप शरीरों का 
सजन कर वह आप स्रष्टा परमात्मा ही उन में प्रविष्ट 
इआ।' यह-अग्मि, हव्यवाहन है, अर्थात्‌ अन्नरसादि 
जो हव्य हैं, उनका वाहन अथीत्‌ वहन करता 


वहन भवति । अत एवं तस्वात्माप्रेवाहक- | दै। आत्मा चेतन की सत्ता से ही शरीर के उस उस 


त्वम्‌। तसात्‌ तमेवाि परमात्मान॑, धी भिः- 
ध्यानलक्षणामिः शोभनबुद्धिमिः यूय॑ सप- 
येत-परिचरत-सततमुपासत । अकविषु- 
कवित्वप्रयोजकचेतन्यशून्येषु जडेचु मर्तेषु- 
मरणधर्मकेषु सर्वेषु शरीरेषु, अय॑-साक्षाद- 


स्थानों में अन्नादि का वहन होता है। अतएव आत्मा- 
रूप अप्निका वाहकपना कहा गया है। इसलिए 
उस अप्निरूप परमात्मा का ध्यान करने वाली शोम- 
नपवित्र बुद्धि बृत्तिओं से आप लोग सदा उसीकी ही 
उपासना करें। कवित्व प्रयोजक चैतन्य से शून्य, 
>ड, मरणधर्म वाले सभी शरीरोंमें यही साक्षात्‌ 


ञ् 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्लविद्त्तिसमल्भुतम्‌ मच्च० १ ९, 


७७. का 29- कर 24%, ज22:%, व 2:04, व 22७. बट 2%, बट 022७. ०2% कट: "कप 22. 5 





परोक्ष), आत्माप्रिः कवि+-क्रान्तरकू अती 
तादिसकलार्थद्रशं,. प्रचेतान्अकाशकश, अ- 


मरणधर्मरहितो5विनाशी, निधायिर- 
निहितो वर्तते । हे अ्रे! परमात्मन्‌! सवो 


न्तयोमिन्‌ ! अतः कारणात्‌, देवस-द्योत 
मानस्थ खयंप्रभस्य ते-तव सम्बन्धि चेतने- 
चैतन्य तेजः कार्यकरणसंघातप्रवर्तकम्‌ , 
कदा-कसिन समये, अखिन्‌ जडशरीरे, 
आनुषक--अनुपक्तं-अवखित शुवत्-अभ- 


बत्‌ इति सर्वे साथयोंः सन्‍्तः खह॒दये परा- 


मृशन्ति। अग्नि; परमात्मा भानुभि 
शके), देवेभिः-पिण्डेषु इन्द्रियेः, अक्माण्डे 


सर्यादिभिश्र विभातिर्प्रकाशते, दृतीयान्त- 
पदाभिभेयदेवेषु तस्वेवात्माभ्रिदेवस्थ दीपे- 


विंद्यमानत्वात्‌ तद्द्वारा तयव दीपिविभा- 


व्यते इति भाव । एवं-त्वमश्ने ! इन्द्रो 
वृषभः” त्व विष्णुरूगायों नमसस्‍्पः 


वे ब्रह्मा रयिवित्‌!ः (क्र, २१॥३) 


त्वम््े! राजा वरुण; त्वं मित्रों 
मवसि' 'त्वमयमा सत्पतिः (कऋ, 


२१७) त्वमग्ने! त्वष्टा' (कर २।१।५) 


त्वमग्ने! रुद्रो असुर/ त्वं शर्षों 
मारुत' (क्र. २१॥६) 'त्वं देवः स- 
विता! त्वं भगो हपते!! 'त्वं चृतच्चहा 
वसुपते सरखती (ऋ, २॥१।११) 
इत्याद्या ऋचो5पि सर्वदेवविभूतित्व प्रदश- 
यन्त्यः स्पष्टतममेवाधिपदाभिधेयस्थ परमा- 
त्मभाव॑ द्रदयन्ति | तथाच 'रुद्रों वा एप 
यद्प्निः तखेते तनुबी घोरा5न्या शिवाउन्या' 
इत्यादिवेदभागेषु, 'बदन्त्यमिं महादेव तथा 


देव महेश्वरम । एकाक्षर न्यम्बकश्व विश्वरूप 
; ऋण० सं० २ 


अपरोक्ष आत्माप्नि, कबि, अथोत्‌ अतीतादि सकल 
पदार्थों का द्रष्टा, प्रकाशक, अमृत यानी मरणघर्मर- 
हित-अबिनाशी हो कर अवस्थित हुआ है। हे अभ्ने ! 
परमात्मन्‌! सवोन्तयोमिन्‌! खयंगप्रकाश आप का 
चैतन्य तेज, जो कायकरण-संघात का ग्रवर्तक है, . 
वह इस जड दशारीर में कब अवस्थित हुआ ? इसका 
सभी लोग आश्वय के साथ अपने हृदय में विचार 
करते हैं | अम्नि परमात्मा शरीरों में इन्द्रियरूप, बह्मा- 
ण्ड में सूयोदिरूप प्रकाशक्-देवों के द्वारा प्रकाशितं 
होता है । “भानुभिः देवेमि:' इन तृतीयाविभक्ति 
वाले पदों से प्रतिपाथ देवों में उसी ही आत्माभ्रिदेव की 
दीछि विद्यमान है। उनके द्वारा उसीकी दीप्ति-ज्योति 
का हीं अनुभव होता है। यह भाव है। इस प्रकार- 
"हे अम्ने! तू दृषभ-सर्वश्रेष्ठ इन्द्र है? “तू नमस्कार 
करने योग्य, अनेक लोकों की स्तुतिओं के द्वारा गाने 
योग्य विष्णु है? “तू ही रयि अथोत्‌ विविध ऐश्वर्यों का 
ज्ञाता ब्रह्मा है? हे अम्ने! तू राजा वरुण हे! 
मित्र देव है? 'तू ही सत्पति-सजनोंका पालक- 
अयैमा देव है” हे अम्ने ! तू ही लष्टा-विश्वकमो 
देव है? हे अग्ने! तू असुर अथोत्‌ प्रकृष्टबल- 
शाली रुद्र देव है? 'तू ही मरुंत्‌-पवनों का संघडटनरूप 
बल है? “तू ही सबिता देव है! “तू हे वृपते [- 
नरों का पालक भगदेव है? “तू हे बसुपते !- 
सकल ऐश्रर्यों के खामी बृत्र नामक-जअसुरका 
विनाशक है तथा तू ही ज्ञानशक्तिरपा सरखती 
है? इत्यादि ऋचाएँ-सभी देव, उस महान देव 
अम्नि की ही विभूतियाँ हैं, ऐसा प्रदशन कराती 
हुई स्पष्टतम “अभ्निपद-प्रतिपाद्य -परमात्मा ही है! 
ऐसा दृढ निश्चय कराती हैं। तथा-यह भश्नि रुद्र 
परमात्मा ही है, उसके ये दो विश्रह हैं, एक घोर- 
भयंकर, तथा द्वितीय शिव-शान्त ।” इल्मादि वेद 
भागों में, तथा 'उस परमेश्वरका, अभ्ि-महादेव- 
देव-महेश्वर-एकाक्षर-5यम्बक-विश्वरूप-एवं शिव 


१० 


शिव तथा॥' इति महाभारतानुशासनिके च 
“ेदास्ववामभिदधतीह रुद्रममि त्वामेक 
शरणमुपेमि रुद्रमीशमि'ति कोर्मपुराणादो च 
शिवस्थ परमात्मनो5पभिशब्देन प्रतिपादन 
संगच्छते । अत एव देवतालुक्रमण्यां माध- 
वभडनाप्युक्तम्‌-यतः सर्वमिदं भूत्वां महा- 
नात्मा व्यव्खितः | तस्ादस्यादिविषयों 


वेदस्त्र प्रतिष्ठित! ॥” (८१६) इति। 


“कीद्शमभिम्‌ पुरोहितस-सर्वेषां सदा पुर।- 
अग्रतो हितं-खितं सर्वव्यापकत्वात्‌ । डे 
तत्सर्वम! “3£ तत्पुरो. नम/ (ते, आ, 
१०६८) इति श्रुतेः । यद्वा पुरोहितस्‌- 
खरणकीर्तनयजनार्चनध्यानादियोगेषु पर- 
मेण ग्रेम्णा भक्ता।-तक्वविदः, पुर-अग्रे 
संगुखे एन दधति”स्थापयन्तीति . सन्मुख- 
स्थापनाह परमग्रीतिविषयमित्यर्थ/। । अत 
एवाम्नायते-'ऋतावान महिष विश्वद- 
शतमशत्रि सुन्नाय दधिरे पुरो जनाः। 
(ऋ,८१०।१४१॥६ ) इति । ऋतावानंन्स- 
त्यवन्तं-सत्य, महिषं-महान्तं-पूज्यं वा, 
विश्वद्शतं-विश्वः-सर्वे; विश्वसिन्‌ वा दर्श- 
नीये, विश्व दशतं-दशेन यर्थ वा, सर्वज्ञं, 
ईदशमर्ि भगवन्त, सुम्नाय-तद््वानजन्य- 
सुखाय, त॑, लब्धुं जना;-भक्तजनाः, पुरः- 
धुरस्तात संभुखे दचिरे-दंधते-धारयन्ति- 
स्थापयन्तीत्यर्थ: । यद्वा पुर द्वितमिति च 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम 
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आदि नामों से विद्वान्‌ गण वर्णन करते हैं? यह 
महाभारत के अनुशासनपरवव में, तथा-बिद, आप 
भगवान्‌ को रुद्र-अग्नि नाम से कहते हैं, उस 
आप एक रुद्र परमेश्वर की मैं शरण प्राप्त करता 
हैँ” यह कूर्मपुराण आदि में शिव-कल्याणरूप- 
परमात्मा का अ्नि शब्द से प्रतिपादन सुसंगत हो 
जांता है | इसलिए देवतानुक्रमणी नामक ग्रन्थ में 
माधवभट ने भी कहा हैं-वही महान्‌ आत्मा यह 
सर्व विश्वरूप हो कर सर्वत्र अवस्थित है, इसलिये 
अप्नि आदि नाम घटित सकल वेद, उस परमात्मा में 
ही प्रतिष्ठित हैं, अथात्‌ अग्नि आदि नाम वाले 


बेदमन्नों से वह एक अद्बय-पृर्णे परमात्मा ही प्रति- 


पादित होता है |” वह अप्नि परमात्मा कैसा है ? 


वह पुरोहित है, अथोत्‌ सर्वव्यापक होने से वह 


सभी समय सब के समक्ष वर्तमान है| “3» वह 
सर्वेरूप है, 3» वह सब के सामने है, उसे नम- 
स्कार है” ऐसा तैत्तिरीय श्रुति भी कहती है। 
अथवा स्मरण, कीर्तन, यजन, अचैन, ध्यान, 
आदियोगों में तत्तदर्शी भक्तगण, परम प्रेम से उस 
भगवान्‌ को सदा अपने सम्मुख स्थापन करते हैं, 
इसलिए वह पुरोहित है, अथात्‌ सम्मुख स्थाप- 
नके योग्य, परमप्रीति का विषय है। अत एव 
भगवान्‌ वेद कहता है-“उस सत्य, महान्‌ , विश्व 
से या विश्व में दशनीय, सर्वज्ञ अम्नि भगवान्‌ को 
अलीकिकसुख-प्राप्ति के लिए भक्तजन,अपने सम्मुख 
स्थापित करते हैं # इति। ऋतावान्‌ अथीत्‌ 
सत्मवान्‌ था सत्यखरूप, महिष अर्थात्‌ महान्‌ या 
पूज्य, विश्वदशत अथौत्‌ समीसे या सबसमें देखने 
के लिए योग्य, अथवा विश्व दर्शन है जिसका, वह 
विश्वदशत यानी सर्वज्ञ-सर्व का दरष्टा, ऐसे अप्नि- 
भगवान्‌ को, उसके ध्यान से उत्पन्न, सर्वोत्तम 

खुखग्राप्ति के लिए भक्तजन अपने सामने स्थापित 
करते हैं। यद्वा “पुरः हितम! ये दो पृथक पद 


हि 
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पृथर्‌ पद, पुर/-दिवसस्थाग्रे-त्राह्ममुहृत- 
अम्ृतवेलायामहमार्भ ईछे, तस्थ ह्ग्रिम 
समयस्थय परमात्मसतवनचिन्तनादी प्रशसत- 
तमत्वात्‌, किंभूतमर्‌ ! हित-सर्वहितक- 
रम्‌। तथाहि श्रूयते सर्यते च 'प्रातरश्नि 
पुरुपियः (ऋ, ५१८।१) “अग्नि 
_ब्रातःसबने पात्वस्मान वेश्वानरों 
विश्वकृत्‌ विश्वशामूः । (अथर्व 
६।४७११ ) आह्मे मह॒ते ह्॒ुत्थाय चिन्त- 
येदात्मनो हितम्‌ (याज्ञ. सं. ११५) 
इति । यद्यपि ईड्घातोः स्त॒त्यर्थत्व॑ प्रसि 
दम; तथापि धातूनामनेकार्थत्वमिति 
न्यायमाश्रित्यभ्रार्थना5ध्येषणापूजाबर्थ- 
तयाथ्त्रोचितत्वाओरूयानेडपि नासि क- 
बिद्विरोध! । तथा चाहमाभ्न निराकार- 
मपि भक्तालुग्रहाय द्व्यसाकारविग्रहवन्त- 
मिष्टदेव प्रार्थथे, इहा5्गच्छ, इृह तिष्ठ, 
प्रसन्नो भव, वरदों भव, इत्यादिना सत्का- 
रपूर्वकमागमनादावहम्तिं देव प्रवर्तयामि, 
अभि विविधोपचारे! पूजयामीत्यादिः। यद्वा 
यज्षसय-विविधसय यजनजपखाध्यायादिल- 
क्षणसर पुरोहित, यथा राज) पुरोहितस्तद- 


. भीष्ट सम्पादयति, तथा अप्निरपि यज्ञखा- 
पेश्चितं साहुण्यमि्ट फलश्व सम्पादयति। 





हैं, पुरः यानी दिवसका अग्रसमय--जो ब्राह्म मुहूर्त 
या अमृतत्रेला कहा जाता है, उस शान्त, पवित्र, 
अच्छे समय में में अम्नि परमात्मा की. स्तुति करता 
हूँ । वह अग्निम समय, परमात्मा के स्तवन, चिन्तन 
आदि, आत्मकल्याण के साधन सम्पादन में अतीव 
प्रशस्त माना गया है। वहं अप्निदेव कैसा है! 


हितरूप है, अथात्‌ सर्व का हितकारी. है । यह 


इस प्रकार श्रतियों में सुना गया है, तथां स्मृतिओं में 


भी स्मृत हुआ है-“वह अप्नि भगवान्‌ प्रातः सम- 
-य॑ में अतीव प्रिय है! वह अंम्नि परमात्मा, ग्रात 


समय में हमारी रक्षा करे, वह वैश्वानर है अथोत्‌ 


सवोत्मा है, विश्व का कता, विश्व को सुखदाता है।! 


त्राह्ममुह॒त में उठ कर अपने हितंकर-कल्याणकतोा 


परमात्मा का चिन्तन करना चाहिए ।” इति। ययपि 
ईड्-धातुका स्तुतिरूप अर्थ प्रसिद्ध है, तथापि “धातु 


अनेक अर्थ वाले होते हैं! इस न्याय का आश्रय कर 
ईंड-धातु का प्रार्थना, अध्येषणा, पूजा, आदि अनेक 
अंथोमें योग्यता का अनुसरण कर व्याख्यान करने- 
पर भी कुछ विरोध नहीं है | तथा च उस अग्नि 
परमेश्वर की-जो निराकार होता हुआ भी भक्त के 
ऊपर अनुग्रह करने के लिए दिव्य साकार विग्रह 
वाद्य होता है-उस इष्ट देव की-मैं प्रार्थना करता 
हूँ। यहाँ आ, यहाँ बैठ, प्रसन्न हो, वरदाता हो, 
इत्यादि कह कर उस अंग्निदेव भगवान्‌ को सत्कार- 
पूवेंक आगमन आदि के लिए मैं प्रवृत्त करता हूँ, 
उस अभ्नि देव का में विविध-उपचारों के . द्वारा 
पूजन करता हूँ, ईल्यादि भी ईड-धातु के अर्थ हो 
सकते हैं । अथवा वह यज्ञ का पुरोहित है, यज्ञ 
भी यजन, जप, खाध्याय, आदि विविध हैं, उन 
सभी. यज्ञों का वह पुरोहित है। जैसे राजा का 
पुरोहित राजा के अभीष्ट कार्य का सम्पादन कराता 
है, तैसे अप्नि भगवान्‌ भी यज्ञों में अपेक्षित, शोभ॑- 
नगुणवत्ता; एवं इष्ट फल भी सम्पादन करता. है ॥ 


श्र “..ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम् 
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यद्वा यज्ञस्य सम्बन्धसामान्ये पष्ठी, तन्मध्ये | अथवा “यज्ञस्थ” इस पद में षष्टीविभक्ति, सम्ब- 
पा लि < वह यज्ञ का 
शान्तितुश्यादिरुपेणावसितम्‌ | पुनः-की- 


सम्बन्धी है, अथात्‌ इन सभी यज्ञों में वह, शान्ति, 
दश्म्‌? देवं-दानद्योतनादिगुणयुक्तम्‌ । 






















तुश्टि आदि खरूप से अवस्थित रहता है। पुनः 
वह अम्नि परमात्मा कैसा है? वह देव है-अथोत्‌ 
दान, द्योतन (प्रकाशन) आदि अलौकिक 
गुणों से विभूषित है । अथवा वह यज्ञ का देव 
है, यज्ञपद का देवपद के साथ अन्वय करने से वह 
यज्ञ का प्रकाशक है, ऐसा अर्थ होता है। पुनः 
वह कैसा है ? वह ऋत्विज है, ऋधातु का गति 
अर्थ है, उससे उणादि-गण का तु ग्रत्यय होता 
है, इससे ऋतु शब्द बनता है, उसका अर्थ है 
गति अथौत्‌ अवगति-विज्ञान; विवक्षित ( कहने के 
लिए अभिग्रेत) है, विज्ञानरूप निमित्त कारण 
उपस्थित होने पर जो परमात्मा अपने आत्मा का 
दान करता है, अथीत्‌ अभेदभाव से भक्त के आत्मा 
में अपने आत्मा को मिला देता है | अविद्ादि- 
आवरण निदृत्ति के द्वारा अभेदभाव का ज्ञापन करता 
है| अपने आत्मखरूप से जो प्राप्त होता है वह 
भगवान्‌ ऋत्विक्‌ यानी ज्ञान से गम्य सवोत्मारूप 
पसतह्मतत्तत है, यही उसका तात्पयोर्थ है। यजू- 
धातु को संगतिकरण एवं दान अर्थ में भी पाणिनि 
महर्षि ने कहा है। इसलिए पूर्वोक्त अर्थ प्रामा- 
णिक है। अथवा-यज्ञ में प्रसिद्ध ऋत्विक्‌ू की तरह 
जो परमात्मा समी यज्ञों का निवाहक है, इसलिए 
ऋत्विक्‌ नाम से कहा गया है। अथवा वसन्तादि 
सभी ऋतुओं में सदा वह परमात्मा यजन करने 
के लिए योग्य है, इसलिए वह ऋतिक्‌ है। पुनः 
वह कैसा है! होता है, जो अपनी आराधना 
करने वाले भक्तों को अभ्युदय (ऐंश्वय) एवं नि: 
यस ( मोक्ष ) प्रदान करता है, वह होता कहा 
जाता है। हु धातु दान, अदन, (मक्षण) एवं. 
आदान (ग्रहण) अर्थ में ग्सिद्ध है। उस 


अथवा यज्ञस्॒ देवमिति सम्बन्ध!, यज्ञय- 
 अकाशकमिल्यर्थ/ । पुनः कीदरशम १ ऋ- 
त्विज-ऋ गतों ओणादिकस्तुप्रत्यय३, 
ऋतुः-गतिः-अवगतिः . विज्ञान॑ विव्षि- 
तम् $ तसिन्निमित्ते सति यो यजति-खा- | 
त्माने ददाति-अभेदेन संगमयति-आवर- 
_णनिरासेन ज्ञापयति खयमास्मरूपेण संगतो 
भवतीति वा ऋत्विकू तं-ज्ञानगम्य॑-सवो- 
समर्थ पर ब्रह्मतत्तमित्यर्थः | यजतेः संग- 
तिकरणदानार्थयोरपि सरणात्‌ । अथवा ऋ- 
त्विजं-ऋत्विग्वत्‌ सर्व यज्ञनिर्वाहकमिल्यर्थ: 
.यद्दा सर्वेषु वसन्तादिषु ऋतुषु अनवरत यह 
यॉग्यमित्यर्थः । पुनः कीरशम? होतारं> 
यो जुहोति-श्रयच्छति अभ्युदर्य निःश्रेय- 
सश्वापि खाराधकेभ्यो भक्तेम्यः, समादत्ते 
च ते! समर्पित पत्रपृष्पादिकमपि स होता, 
त॑, हु दानादनयो/ आदाने-चेत्येके, इति 
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धातोहोंतेति पद निष्पधते | यदाहुः-तोय॑ | धातुसे होता पद बनता है। यह कहते हैं. 


वा पत्र वा यद्वा किखित्‌ समर्पित भक्तया। 
तदल मत्वा देवों निःभ्रेयसमेव निष्क्र्य 
मनुते ।/ हति ॥ भगवरन्तें भक्त्या पूजयन्‌ 
. स्तुवन्‌ चिन्तयन्‌ हि भक्त) तुलसीबिस्व- 
दलादिद्वव्य॑ चेतो वा तसे प्रयच्छति, तच 
गृह्नन्‌ तुष्टः परमेश्वरः तत्यत्तद्रव्यमम्युद- 
यनिःश्रेयसप्रदानेन निष्क्रीणातीलर्थ! । 
यद्वा होतारं-जुहोति-प्रलये उपसंहरति भू- 
तान्यात्मनि, सर्गे समर्पयति भ्ूतेषु चा- 
त्मानमिति होता तम्‌। हन्ताईं भूतेष्वा- 
त्मानं जुहवानि, भूतानि चात्मनीति तत्स- 
बेंषु भतेष्वात्मानं हुत्वा भूतानि चा55- 
त्मनि सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ॑ खाराज्यमाधि- 
पं पर्येदिति ! (शत, बा, १५।२।४॥९ ) 
इति श्रुतेः, सर्वभूतान्तयामिणं सर्वभूतल- 
याधारमिति यावत्‌ | पुनरपि कीद्शम 
रतधातमं-रत्रानां-रमणीयानां यज्ञफल- 
रूपाणां धर्मार्थकाममोक्षाणां निखिलपुरुषा- 
थौनामतिशयेन दातारं-धारयितारं पोषयि- 
तारं वा। एवं हि तस्थाभिशब्दार्थयाउन्त- 
योमिणः परमात्मनो देवाधिदेवस प्राधान्येन 
स्तुतिप्रार्थनादिप्रदर्शनायेषा--“अग्निमीे' 
इति ऋकछ भवति। 


| जल या पत्ते अथवा अन्य कुछ भी जो भक्ति से 


समर्पित होता है, ट्से अल (पयोप्त) मान कर 
देव भगवान्‌ उसके बदले में देने के लिए निःश्रे- 
यस-आत्मकल्याण ही है, ऐसा मानता है ॥! 
भगवान्‌ का भक्ति से पूजन करता हुआ-स्तुति 
करता हुआ-एवं चिन्तन-ध्यान करता हुआ भक्त, 
तुल्सीदल बिल्वदल आदि वस्तु या चित्त, उस 
भगवान को समर्पण करता है, वह ग्रहण करता 
हुआ-उससे सन्‍्तुष्ट हुआ परमेश्वर ,निःश्रेयस के 
प्रदानद्वारा उस दी हुई वस्तु का निष्कय करता 
है, अर्थात्‌ दी हुईं उन वस्तुओं का बदला 
कल्याण-मोक्ष दे कर चुकाता है। अथवा होता 
बह है-जो प्रल्यसमय में अपने आत्मा में सभी 

भूतों का-चराचर पदार्थों का उपसंहार (बिलय ) द 
करता है, एवं सृष्टि के समय में सभी भूतों में अपने 
आत्मा को समपंण करता है। यह शतपथ ब्राह्म- 
ण की श्रुति कहती है-हन्त अथोत्‌ बडा हर्ष का 
विषय है कि-मैं उन भूतों में आत्मा का तथा 
आत्मा में सभी भूतों का होम (समपण) करें, 
ऐसा विचार कर उसने सभी भूतों में आत्मा का 
तथा आत्मा में सभी भूतों का होम करके सर्वभूतों 
का श्रेष्ठ खाराज्य एवं आधिपल्य प्राप्त किया । 
इससे होता पद का सर्व भूतों का अन्तयोमी एवं 
सर्वभूतों के विलय का आधाररूप अर्थ सिद्ध 
हुआ । पुनः वह कैसा है! रत्रधातम है, अथोत्‌ 
विविध यज्ञों के फलरूप, रत्नसद्श-रमणीय-घर्म 
अर्थ काम मोक्षरूप निखिल पुरुषार्थों का अतिशय 
करके दान करने वाछा-धारण करने वाला-एवं 
पोषण करने वाला है। इस प्रकार “अभ्रिमीढ्ठ 
यह ऋक्‌ अभिरब्दार्थ-अन्तयामी-देवाधिदेव-पर- 
मात्मा की ग्रधानरूप से स्तुति-प्रार्थनादि के 
प्रदशन के लिए है। क्‍ 


?छ 
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. ननु ऋत्विकपुरोहितादिशब्दानां लोक-| इझंका-ऋतविक्‌, पुरोहित, आदि शब्दों का 


प्सिद्धार्थमरपेश्य व्युत्पत्तिमात्रेण ततो वि- 
लक्षणार्थः कथमत्र प्रतिपाधते ! इति चेन्‍्मै- 
वम्‌-समाहितमेतन्निरुक्ते शब्दगतिविश्ञ- 


त्वादू ऋचां विविधार्था भवन्ति'! (७४१२) 
इति। तद्टीकाकारेदुगाचार्येरप्युक्तम्‌-“न हि 
मन्रेष्वर्थ्ेयचावधारणमस्ति, महार्था ब्ेते 
दुष्परिज्ञानाश्र | यथा5शारोहवैशेष्यात्‌ अश्वः 
साधुः साधुतरथ् वहति, एयमेते मत्रा 
वक्तवरेशेष्यात साधून. साधुतरोँश्ार्ड्थान 
स्वन्ति | तत्रेवं सति लक्षणोदेशमात्रमे- 
 वेतसिंच्छात्रे निर्वचनमेफेक्य क्रियते, 
क्चिचाध्यात्माधिदेवाधियज्ञोपदर्शनार्थम्‌ । 
तस्मादेतेषु मज्जेषु यावन्‍्तोड्थो उपपयेरन , 
अधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः सर्व एव ते 
योज्या।, नात्रापराधोडस्तीति। तथा च 
“इत्यधिदेवतम' 'अथाधियज्ञम! 'अथाध्या- 
. सम (शत, ब्रा. १०२।६। ) इत्यादित्राह्म- 


एँव्याख्यानान्यप्युपपथस्ते । अत एवं ऋ- 


लोक में प्रसिद्ध अर्थ की उपेक्षा करके व्युत्पत्ति- 
मात्र से उससे विलक्षण-अर्थ का यहाँ क्‍यों: प्रति- 
पादन करते हो ! का 
समाधान>ऐसा मत कहो। इसका समा- 
धान निरुक्त में भी किया है-“वेद के शब्दों की 
गति (प्रचार) व्यापक (विशाल) है, इसलिए 
ऋचाओं के विविध अर्थ होते हैं।! निरुक्त के... 
टीकाकार दुगाचाय्य ने भी कहा है-“वेद के मन्नों 
में अर्थ की इयत्ता (इतंनापन) का अवधारण 
(निश्चय) नहीं है, अथात्‌ वेदमन्नों के अधियज्ञ 
या आधिमौतिक ही अर्थ होते हैं, आधिदेविक 
या आध्यात्मिक अर्थ नहीं हो सकते हैं, ऐसी 
इयत्ता का निश्चय नहीं करना चाहिए। क्योंकि- 
वेदमन्र महान्‌-(विविध-व्यापक ) अर्थ वाले हैं, 
उन समी अर्थों का परिज्ञान सभी के लिए दुर्लभ 
है। अथात्‌ तपखी, छुद्धान्तःकरण, मेधावी, 


महापुरुष को ही उन सभी अर्थों का परिज्ञान होता. 


है, सभी को नहीं । जैसे अश्वारोह (सवार )की 
विशेषता से अश्व अच्छा एबं उससे भी अच्छा 
चलता है । इसी प्रकार ये मन्न, वक्ता-व्याख्याता 
की विशेषता के कारण अच्छे एवं उससे भी अच्छे 
अर्थों का प्रकाश करते हैं। ऐसा होने पर इस 
निरुक्त शात्र में एक-एक पद का निर्वेचन-लक्ष- 
णों का उद्देश्य मात्र है, वह कहीं कहीं, अध्यात्म, 
अधिदित्र, अधियज्ञ, आदि अर्थों के प्रदर्शन के लिए 
किया जाता है। इसलिए इन ममन्नों में, अधिदेव, 
अध्यात्म, अधियज्ञ, आदि के आश्रय करने वाले 


। जितने अर्थ उपपन्न (युक्ति-युक्त) हो सके, 


उतने वें सब करने चाहिए ।” ऐसा मानने पर 
“यह अधिदेव (अर्थ) है! “अब अधियज्ञ तथा 
अध्यात्म अर्थ किया जाता है? इत्यादि ब्राह्मण- 
प्रन्थों के व्याख्यान भी खुसंगत हो जाते हैं। 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्ज्ाविवृत्तिसमलद्भुतम्‌ मच्य० १ 
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गेदानुकमण्यां. माधवभट्टो5प्याह--ना- 
नाविषेरभिप्रायेक्रेचों दृष्टा महर्षिंमिः .॥* 
अपि च नायमग्रिः परमेश्वरो मयबेत- 
न्मेत्रदशा स्तूयमानों भवत्यपि त्वसत्यूर्व 
जर्महद्धि!ः परमाप्रैरपि स्तुत आसीत्‌। स 
च तेम्यः इशन्‌ कामान ददो, तथेदानींत 
नानां जनानां युष्मंदादीनामपि विधीय- 
मानस्तुतिफलमवद्यं दाययतीति विश्वासा- 
तिशय तत्स्तुत्यादों रुष्यतिशयश्व जनयि- 
तुमाह-यथायमश्रिः, पूर्वेभिः-पुरोतनरस- 
त्पूवजे! भृग्बद्धिरोवसिष्ठव्यासविश्वामित्रग्न- 
: भृतिभि), ऋषिभि+-तल्वज्ञानिभिः, ईड्यू/- 
- “स्तुत्योड्यूदिति शेष । उतन्‍त्तथा, नूतन 
'इदानींतनयुष्मामिरपि स्तुत्य; . सोइयमग्रि 
परमेश्वरः स्तुतः सन्‌, इहच्लोके वर्तमा- 
नान्‌ देवान-देवीसम्पद्धाज/ः-साक्षिकाचा- 
 रान्‌ भगवदाज्ञानुवर्तिनों विदृष: तत्स्तुति 
कठन्‌ युष्मान्‌ प्रत्यपि आवक्षति-आ-सम- 
. न्ततो-वक्ष्यति-बहन करिष्यति इष्ट फल- 
मिति शेष) । वह ग्रापणे! इति धातुः भवि- 
प्यदर्थ रद तस्य सप्रत्ययगतस यकारस्य 
लोपो छान्‍्दसः । एबमेव श्रुत्यन्तरेडपि 
आम्रायते-देवों देवान्‌ खेन रसेन 


१५ 


इसलिए ऋग्वेदानुक्रमणी नामक भ्रन्थमें माधवभट्ट भी 
कहता है-“महर्षियों ने अनेक प्रकार के अभिग्रायों 
से इन ऋचाओं का दरान किया है |” इति | 
और यह अग्नि परमेश्वर मुझ मन्नद्॒ष्टा ऋषि से - 
ही स्तृयमान हुआ है ऐसा नहीं है, किन्तु हमारे 


पूर्वज महान परमाप्त-महषिओं से भी स्तुत हुआ 


था, इसलिए उस स्तुत्य भगवान्‌ ने उनको .इष्ट- 
कामों (धमादिपुरुषार्थों ) का प्रदान किया था ॥ 
उसी प्रकार वह इस समय के आप सभी लोकों से 
की हुईं स्तुति का फल भी अवश्य प्रदान करेगा, 
ऐसा उसकी स्तुति आदि में अतिशय विश्वास, 
एवं अतिशय रुचि उत्पन्न करने के लिए मन्नद्रष्ट 


कहता है-जैसे यह अप्नि परमेश्वर, पुरातन-हमारे 


पूवेज, भूगु, अंगिरा, वसिष्ठ, व्यास, विश्वामित्र, 
आदि तत्त्ज्ञानी ऋषिओं से प्रथम स्तुत्य हुआ 
था, तैसे इस वर्तमान समय में रहने वाले नवीन 

आप लोगों से भी स्तुति किया हुआ-बही यह 
स्तुल्य अग्नि-परमेश्वर इस छोक में वतमान-देवीस- 
म्पत्ति को धारण करने वाले-सात्तिक आचार वाले 
भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार चलने वाले-भगवान्‌ 
की स्तुति करने वाले देव-सद्श आप विद्वानों के 
लिए भी वह सभी प्रकार से इष्टफ्ठ का वहन 
(प्रापण ) करेगा। “वक्षति! यह पद ग्रापण अर्थ 
वांठी “वह? धातु से ब॑ना है, भविष्यकाल में प्रयुक्त 


हुआ है। उसके स्वप्रत्मयय के यकार का लोप 


छान्दस है। इस प्रकार अन्य श्रुतिओंमें भी कहा 
गया है-'देव भगवान्‌ देवों को अपने रस यानी 


पूृचन!” (ऋ, ९१९७।१२) दिवो देवान अलेकिक आनन्दसे पुष्ट करता है ।! “ 


यजत्वप्रिरहेन! (ऋ,. २।३।१) (देवों 
देवान यजसि जातवेदः (ऋ, १०। 
११०।१) इति। देव/-परमेश्वरः, रसेन- 
आनन्देन, देवान्‌ पंचनन्‍्पुशन्‌ करोति। 

>परमपूज्यों भगवान्‌ देवान्‌ यजतु- 


अम्निदेव, देवों का यजन अथौत्‌ इष्टफल प्रदान 
द्वारा पूजन करता है” “देव! जातवेद ! तू देवों का 
यजन करता है, अथोत्‌ उन को इष्ट फल कां 
सम्बन्ध कराता है ।? इन श्रुतिओं के पर्यालोचन से 
देवशब्द का देवी गुण वाले विद्वान भी अर्थ होता 





१६ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 


छ७८&७20.. «20-20: ४:७- ४290-5४ 20-5६:20७, (2७-७2, "2७-९८. 2: 5४९८22.-६६८२)४७.. ६६२20. 5६ 





यजति-पूजयति दृष्टफलप्रदानेनेति शेष) । | है, ऐसा निश्चय होता है। देव यानी परमेश्वर, 


यूजसि-इड फर्ल॑ सज्ममयसील्यर्थः । अखि 
हि देवशब्दो देवीसम्पद्द्विइद्गोधको5पि । 
अत्रार्थे-विद्वांसो वे देवा” (शत, बा. 
३।७॥३।१० ) 'एते वे देवाः ग्रत्यक्ष॑ यहरा- 
ह्णा (ते. सं. १।७३।१) इति, शत- 
पथब्राह्मणतैत्तिरीयसंहितासम्मतिरप्यरित । 
महाभारते<5प्युक्तम्‌ू-सर्वे देवा मरत्यंसंज्ञा- 
. विशिष्टाः सर्वे मत्यों देवसंज्ञाविशिश! ॥ 
(शान्तिपर्व, मोक्षपर्म २२८।४१) इति; 
इन्द्रादयः सर्वे देवा यदि अभयसच्संणु- 
द्ादिदेवीसम्पद्धिरहिता अल्यात्मज्ञानशन्या- 
श्ेत्‌, तहिं.ते मत्येसंज्ञाविशिष्टा वेद्तिव्या:, 
सर्वे मत्योः-मलुष्या यदि देवीसंपदुक्ता 
आत्मज्ञानिनः स्यृश्रेत, ते हमे सर्वे देवसं- 
ज्ञावन्तो विज्ेया इत्यर्थः | यद्वा आचीना- 
बाचीनेः सकले। ऋषिभिः स्तूयमानः प्रशं 
सनीयतरो5यं परमात्मात्रि, इह-"-सर्वेषु 
. शरीरेषु, तदद्भेपु वा, देवान-श्यांदीन्‌ 
आवक्षति आवहति-समन्ततः प्रापयति- 
वासयतीति यावत्‌। आदित्यअश्षुभूत्वाउ- 
छ्षिणी प्राविशत! (ऐ, उ, १॥२।४) इत्या- 
दिश्वुतेः। तथा चाउखिलशरीराज्रेषु तत्तदेव- 
वासयितुस्तस्य भगवतः सर्वजनहितकरत्वेन 
स्तुत्यत्वमुक्त समथ्येते । अधियज्ञपक्षेडय- 
मग्नि), हह--यंज्षे, देवान-हविश्वुज/ आवह- 


ति+आनय ति। अंत्र लुंडथें छान्दसो लट्‌।- 





रस अथोत्‌ आनन्द, उससे वह देवों को पुष्ट- 
तृप्त करता है। अहँन्‌ यानी परम पूज्य भगवान्‌ । 
देवों का पूजन करता है अथोत्‌ उनको इष्ट फल का 
प्रदान करता है, यही उनका पूजन है। इृष्ट 
फल का संगमन कराना भी यज धातु का अर्थ 
है । देवशब्द दैवी सम्पत्ति वाले विद्वानों का भी 
बोधक है, इस विषय में “विद्वान मी देव हैं? “ये 
ब्राह्मण ही प्रत्यक्ष देव हैं”? यह शतपथ ब्राह्मण 
एवं तैत्तिरीयसंहिता की भी सम्मति है | महाभा- 
रत में भी कहा है-सभी देव मल्म॑नाम वाले हैं, 
और सभी मत्मे (मनुष्य ) देवनाम वाले हैं, अथौत्‌ 
इन्द्रादि सभी देव, यदि अभयसत्त्वसंशुद्धयादि दैवी- 
सम्पत्ति से रहित, तथा ब्रह्माक्नज्ञान से शून्य हैं तो 
वे मत्मनाम वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए, यानी 
वे मुख्य देव नहीं हो सकते, देवों में मुख्य देव- 
पना, देवी सम्पत्ति से एवं परमात्मदेव के साक्षा- 
त्कार से ही सिद्ध होता है। एवं यदि सभी मनुष्य 
दैवीसम्पत्ति से युक्त, आ्तज्ञानी हों तो वे देव- 
नाम वाले हैं, अथोत्‌ देवशब्द से कहे जा सकते 
हैं। ऐसा जानना चाहिए। अथवा प्राचीन एवं 
अवाचीन सकल ऋषियों से स्तूयमान, अल्यन्त- 
प्रशंसनीय-यह परमात्मा-अप्नि, इन सभी हरारीरों 
में या उनके सभी अंगों में सूयादि देवों का वहन 
(प्रापण ) करता है अथोत्‌ बसाता है | ऐतरेय 
श्रुति भी कहती है-'आदिल्य, चक्षु इन्द्रिय हो कर 
अक्षि-गोलकमें प्रविष्ठ हुआ” इत्मादि | तथा च 
अखिल शरीर के अंगों में उस उस देवों का बसाने 
वाला भगवान्‌ सर्वजन का हितकारी होने से 
स्तुत्म है, यह पूर्वोक्त अर्थ समर्थित होता है। 


' अधियज्ञपक्ष में यह अप्लि, इस यज्ञ में, हबि के प्रहण 


करने वाले-इनद्रादि देवों को श्राप्त कराता है| इस 
पक्ष में लटू रुकार के वर्तमान-अर्थ में छान्दस ल्दू 
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. इद्मत्र. विज्येयमू-आध्यात्मिकव्याख्याने 
सिने प्रायः सर्वत्राभिशब्दो मुख्यया बृत्त्या 
चेतनात्मखरूंपस्येव बोधकः, गोण्या तु भो- 
तिका5ग्रिदेवतादेरपि । तसादप्रिपदेन हठ- 
बुद्धया संबत्र भूतापिरेव न ग्रहीतव्य।। चेत- 
नबोधकपुरोहितत्वादिधमोणां मुख्यतस्तत्रा- 
संभवात्‌ | इत्येब॑ बहुतरमंपक्षपातया धिया 
समालोचनीयम्‌ । अपि चेतन्मअस्पपदेः 


तात्पय॑ठोीज्वगम्यमानः सदुपदेश एवमूह- 


नीयः। तथा हि 'मनुजेः सर्वे! परमात्मदेव- 
स्ांहरहः सतवन अद्धया विधातव्यम 'इत्य- 
प्रिमीरे/ इतिपदसुपदिशति । “अग्रतोन्‍्व- 


स्थायं . सर्वेषां. हितमेवाचरणीयम .इति 


थुरोहितपदम्‌ । - 'संत्कर्मलक्षणं यज्ञमनुष्ठाय 
' देवानुग्रहो5वर्य॑ सम्पादनीयः इति यज्ञ 
देवपदम | 'समयानुकूलः प्रशस्तव्यवहारः 
कर्तव्य; इति ऋत्विकृपदम। 'दानहोमादि 
कंमनुष्ठेयम्‌ , इति होतृपदसू। “अतिग्रयत्र- 
: तोडपि रमणीयपुरुषार्थसार्थ धत्वा खकीया 
अपि यथा त॑ धारयेयुः तथा प्रयतनी यम 
इति रत्रधातमंपदम्‌। दिवो भूत्वा देव यजेत्‌ 
इति न्यायेन 'पूर्वोक्तान्‌ उपाययदेवसह्॒णान्‌ 
धत्वा खय देवो. भूत्वा देवो यह्टव्यंः ।' 

दिवगुणवानेव से! प्रशंसनीयो भवति, 
'तखेव॑ अंशसा कर्तव्यां, नें तु कदापि तह 
णशून्यस्स मनुजाधमस्थ लोभादिना प्रशंसा 
कर्तव्य” इतीड्यपद॑ 





ऋ० सु० ३ | 


द विज्ञापपति । 'अखिन्‌ 


लकार हुआ है। यहाँ यह समझना चाहिए-- 
इस आध्यात्मिक व्याख्यान में प्रायः (बहुत करके) 
सर्वत्र (सभी मन्नों में) अग्नि शब्द मुख्यवृत्ति से 
चेतन-आत्मखरूप का ही बोधक है । गौणीदृत्ति 
से भौतिकाप्मि-देवता का भी बोधक है | इसलिए 
सर्वत्र हठ-( दुराग्रह )बुद्धि से अम्निपद से भूताप्नि 
ही नहीं ग्रहण करनी चाहिए। क्‍यों कि-चेतन 
अर्थ के बोधक पुरोहितत्वादि पूर्वोक्त धर्मों का मुख्य- 
ता से उसमें संभव नहीं हो सकता । इस प्रकार 
बहुत कुछ पक्षपातरहित बुद्धि से तथ्य अर्थ की 
समालोचना करनी चाहिए ।और इस मन्न में अव- 
स्थित पदों के द्वारा तात्पय-बृत्ति से ज्ञात हुए सदु- 
पदेशों की इस प्रकार कल्पना करनी चाहिए । 
यह बंतलाते हैं-“अग्निमीढे! यह पद-'सभी 
मनुष्यों को प्रतिदिन श्रद्धापूर्वकक परमात्मदेव का' 
स्तवन करना चाहिए । यह उपदेश देता है | 
पुरोहितपद-“अग्रभाग में खड़े हो कर सभी 
प्राणियोंका हित करना चाहिए! । यज्ञदेवपद- 
'सत्कर्मलक्षण वाले यज्ञ का अनुष्ठान करके 
परमात्मदेव कं अनुग्रह अवश्य सम्पादन करना 
चाहिए ।” ऋत्विकृगद-'समय के अनुकूल 
प्रशस्त व्यवहार करना चाहिए |” होतापद- 
दान होम आदि सत्काये करने चाहिए ।! 
रत्रधांतमपद-“अतिश्रयज्ञ से भी रमंणीय-धमादि 
पुरुषार्थ समुदाय को धारण कर अपने सम्बन्धी 
मनुष्य भी जिस प्रकार इस पुरुषार्थ समूह को 
धारण करें वैसे प्रयंच् करना चाहिए ।” ईड्य- 
पद-“देव हो कर देव का यंजन करना चाहिए! इसे 
न्याय से पूर्वोक्त 'उपास्य देव के सह्गुणों को धारण 
कर के खय॑ देवखरूप बनकर देवका यजन करना 
चाहिए /' एवं 'देवगुणवान्‌ ही सभी से प्रशंसनीय 
होता है, सभी को उसी की ही प्रशंसा करनी चाहिए, 
देवगुणशल्य-मनुजाधम की लोभादि के निमित्त से 
कदापि प्रशंसा (खुशामद) नहीं करनी चाहिए।! 
ऐसे उपदेश विज्ञापन करते हैं। “देवान्‌ ए् 





ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 

धराधाप्नि सर्वे मनुजा देवगुणवन्तः सनन्‍्तो [ वक्षति” यह वाक्य-इस धराधाम में समी-मलुष्य 
लोकमिम सर्वविधा5भ्युदयसंयुक्त देवलोक॑ | देवगुणवाले होकर इस छोक को सर्व प्रकार के 
कुयु/' इति 'दिवान एह वक्षति' इति वाक्य | अम्युदयों से संयुक्त-देवछोक बनाव्रें / ऐसा 
सचयति । इत्यादिकं सदुपदेशजातमपि म- | उपदेश सूचित कंरता है। इत्यादि सदुपदेश समु- 





तिमता खयमूहम्‌ | 


दाय की मतिमान्‌ खयं॑ कर्पना करें । इति। 





( प्रद्गात्माभिन्नविष्णुपद्म परोक्ष पदयन्तः खयं कृतकृद्याः सन्‍तो 


महात्मानो5न्यानपि कृता्थेय 


यन्ति ) 


( प्रत्मगात्मा से अभिन्न-विष्णुपद को अपरोक्षरूप से अनुभव करते हुए खय्य कृतकृत्य 
हुए महात्मा अन्यों को भी छृतार्थ बना देते हैं) 


ये किल महाभागाः कृतसंन्यासा वीत- 


जो महाभाग्यशाली, संन्याससम्पन्न, राग- 


रागद्वेषाः पण्डिताः श्रुतिग्रतिपादित प्रत्य- | ढेषरहित पण्डित हैं, बे-श्रुतिप्रतिपादित ग्रह्म- 


गात्माभिन्नय विष्णो; परम॑ पदमपरिच्छि- 
ऋअचिदानन्दघधनखरूपमविद्यातत्कार्यकल्प- 

नाविनिमुक्तमलोकिकासण्डामतेकरस सदा 
सर्वत्र नेरन्तयेंणाखादयन्ति। त्वां देवासो 
अखझूताय के पपु (क्र. ९१०६८) 
इति श्रुतेः । त एवं श्रुवि मतिमन्तो धन्या। 


श्रुतिसारविद्राः पृण्यकीर्तयः सम्मान्याः 


सन्ति । तादशानां तेषां ब्रह्मविदां किखविद 
प्यपरमन्वेशव्यं ज्ञातव्य॑ प्राप्तव्यं वा कृत्य॑ 
नावशिष्यते । ते हि खय॑ कृताथो! जीव 
न्युक्ताः सन्‍्तोउन्यानपि मुझुक्षून्‌ खात्म- 
साक्षात्कारोपदेशेन कृताथीकुर्वन्ति, खय॑ 
संसासारिधे! तीणोः परानपि तारयन्ति 
इत्याशयान आह--- 


१ देवासः-तत्त्वदशिनो विद्वांस:, त्वॉ-सर्वत्र समनुगत परमांत्मानं, क॑ 
ताय-मोक्षाय-परमप्रयोजनाय, पपु:-सततं पानमकाएुः-कुवैन्ति वा इद्यर्थ आखादयन्तीति 


गात्मा से अभिन्न-विष्णु का परम पद-जो अपरि- 
च्छिन-चिदानन्दधनखरूप-अविद्यातत्काय की क- 
ढ्पना से. विनिमुक्त-अलीकिक-अखण्ड-अम्ृत एक 


रस है-उसका सदा सर्वत्र निरन्तर आखादन 


करते हैं। ऋक्‌ श्रुति कहती है-“अम्रतत्व के लिए 
आनन्द खरूप आपका दैवीसम्पत्ति वाले तत्त्व- 
दर्शी देव, पान (आखादन ) करते हैं ।! इति। 
वे ही इस प्रथिवी में मतिमान्‌ , धन्य, श्रति-सार के 
जानने वालें में श्रष्ठ-पवित्र कीति वाले-सम्मान्य हैं। 
ऐसे उन ब्रह्मवेत्ताओं के लिए कुछ भी अन्य अन्‍्वे- 
षण करने योग्य, या जानने योग्य, या ग्राप्त करने 
योग्य, कार्य अवशिष्ट नहीं रहता है। वे ख 

कतार्थ-जीवन्मुक्त हुए, अन्य मुमुक्षुओं को खात्म- 
साक्षात्कार के साधनों के उपदेश से कृतार्थ कर देते 
हैं। खयं संसारवारिधि से तरते हुए अन्यों को भी 


तार देते हैं, इस आशय का आश्रय कर भगवान्‌ 
वेद कहता है... 


>परमानन्दरूपं खादुतमं, अरू- 
न्तीति यावत्‌ । 
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3» तदिष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः 


दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ 


. ७* तद्विष्रासो विपन्यवों जाश्वांसः समिन्धते। 


विष्णोयत्परमं॑ पदम्‌॥ 


... ( ऋग्वेद्संहितायाँ प्रथमाष्टके द्वितीयाषटक॑ वर्गें. ७, मण्डल १, अजुवाक ५, सूक्त. २२ ऋक्‌ २०२१) 
(सा. सं. १६७२ ) ( अथर्वसं, ७२६७७ ) (छ. य. सं. ६।५ ) ( कृष्णयजु/सं. १३।६।२ 2) ह 
... ३७ उस विष्णु के परम पद को विद्वान्‌ महात्मा लोग सदा देखते हैं-अपरोक्ष अनुभव करते 
हैं । जैसे आकाश में फैली हुई चक्षु सूर्य का साक्षात्‌ दशन करती हैं, तद्बत्‌। उस विष्णु के परम 
पद को-वे तत्त्वदर्शी मेघावी-जो सदा क्रोधकामादि दोषों से विधुक्त-निईवन्द्य, सदा जागरूक-प्रमाद 
रहित हैं, जिज्ञाम्ओं के प्रति उपदेश के द्वारा प्रकट करते हैं। द 


तत्र्सत्यज्ञानादिलक्षणं क्‍ वाइमनसातीत॑ 
मक्तोपसृ प्यं ब्रह्म प्रसिद्धम्‌, विष्णो+-व्याप- 
नशीलस्य तस्मैव । पष्ठी 'शीलापुत्रकस शरी 
रम राहो! हि इतिवदमेदेन द्रषव्या 
ढ परमं-उत्कृ्ट-अनौपम्यखभावमिल्र्थ: । 
पद-पद्यते-गम्यते आत्मत्वेनाहं अ्मासीति 
शानेनेति पदम्‌ , पदनीय॑-शानगरम्य-ज्ञातव्य- 


प्रत्यगमिन्न ब्रह्मतत्तम्‌ । संदा-कालत्रये5पि 


तत्‌ अथोत्‌ सल्ल, ज्ञान, आदि छक्षण वाला; 
वाणी एवं मन की विषयता से अतीत, अविदादि 
बन्ध से विमुक्त-महापुरुषों से प्राप्त करने योग्य- 
प्रसिद्ध ब्रह्म | विष्णु अथोत्‌ व्यापनशील उस 
परमात्माका । इसमें षष्ठी विभक्ति-“शीला पुत्रक 
का शरीर” 'राहु का शिर' की भाँति औपचारिक 


है, अथीत्‌ शिल्ा का बनां हुआ जो पुतला है, 


वही शरीर है, जो राहु है, वही शिर है, ऐसा 
होने पर भी शिला पुत्रक का शरीर, राहु 
का शिर ऐसा कहा जाता है। तैसे विष्णु- 
खरूप ही परम पद है, परन्तु “विष्णु का परम 
पद” ऐसा कहा जाता है। इस लिए यह षष्ठी 
विभक्ति अभेद अर्थ में है, विष्णु का एवं परम 
पद का भेद केवल कहने मात्र का है, ऐसा सम- 
झना चाहिए। परम अथोत्‌ उत्कृष्ट, उपमा- 
सावश्य रहित, असाधारण खरूप । पद अथोत्‌ 

आत्मखरूप से "में ब्रह्म हूँ” इस ज्ञान से जानने 
योग्य ख़रूप, जो ज्ञानगम्य-ज्ञातव्य, प्रत्यगमिन्न- 
ब्रह्म तत्व है । सदा अथोत्‌ तीन काल में, क्योंकि 
वह खरूप नित्य अविनाशी है । पर्यन्ति-अथोत्‌ 


तस नित्यत्वात्‌ । पश्यन्ति-विष्णोस्तत्पद | (उस विष्यु का वह पद हम ही हैं” इस 
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« ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 


बय॑ सर इति साक्षात्कुवैन्ति | के! खर॒य$- | प्रकार अभेदरूप से साक्षात्कार करते हैं। कौन ! 


करताहंममेतिदोजन्यसंन्यासाः समदर्शिन! 
पण्डिता। | आह च भगवान्‌ वेदव्यासोडपि 


सूरी अथौत्‌ जिन्होंने अहंता ममता रूप दुजन- 
ता का परित्याग किया है, ऐसे समदर्शी पण्डित । 
भगवान्‌ वेदब्यास भी श्रीमद्भागवत में कहते हैं-- 


श्रीमद्भागवते-परं पद वैष्णबमामनन्ति तद्‌ | नेति नेति” इस श्रुति के उपदेश के अनुसार 


यज्नेति नेतीत्यतद॒त्सिसृक्षवः /' 'त एतदघि- 
गच्छन्ति विष्णोयंत्परमं पदम्‌॥ अहं ममेति 
दोजेन्य न येषां देहगेहजम्‌ ॥' ( १२॥६। 
३२-३३ ) इति'। अतदुत्सिसृक्षव/-तत्‌- 
आत्मतत्तं, न तत-अतत्‌-अविद्यातत्काय- 
लक्षण मूतामृतानात्मोपाधिजात॑ नेतिनेती- 
त्यनेन श्रुतिवचनेन, उत्सए“-परिलयक्तु, 
इच्छवों मुमुक्षव:, तत्-आत्मतक्चाभिन्नमेव 
वैष्णव पर पद प्रतिपादयन्तीत्यर्थ!। की- 
दशाः सन्‍्तः १ दिवीव-खयंप्रकाशे खरूपे 
समहिम्येव वर्तमानाः सन्‍्तः, इवकार आ- 
धाराधेयभावनिवारणार्थ: । कीदर्श पुनः 
तत्साक्षात्क्रियमारं खरूप॑ १ इत्याह-चक्लु- 
चष्ट-प्रकाशते-खय॑ प्रभातीति चक्ठु! खयं- 
प्रकाशमित्यर्थ: | आतर्त-विस्दृर्त देशकाल- 
बस्तुकृतपरिच्छेदशन्यमित्यर्थ:। यद्दा खरूपे 
द इृष्टान्तमाह-दिवीवेति दिविजनिर्मलाकाशे, 
आततं-व्याप्त॑, चक्ु, इब-यथा55वरकामा- 
बात्‌ दितते निर्विकल्पज्ञानं भवति । तथा 


कल्पशुन्य चिदानन्दघनपूर्ण तदित्यर्थः । | होता है, 


१ शालकंगयां जञतव्या; दीपरल्समाश्व ता; । ( माधवभइ-कऋर वैदानुंकमणी 











मूतोमूर्त अनात्मवग के त्याग करने की. इच्छा 
वाले विद्वान्‌, सर्व द्वैत प्रपन्च के बाध का आश्रय 
( अधिष्ठान-) रूप से विष्णु के परम-पद का वर्णन 
करते हैं!” “विष्णु के उस परम-पद को वे ही 
सजन प्राप्त होते हैं, जिन: के देह में होने वाल 
अहंपना और गृह ' आदि - सम्बन्धी पदाओों में 


होने वाला ममपना-रूप दौजेन्य नहीं है, इति। 


अतदुत्सिसक्षव:” पद में . विद्यमान तत्पंदं का 
आत्मतत्त अर्थ है, अतत्‌-पद का अविदयया और 
तत्काये रूप मूर्त-अमूर्त-अनात्म-उपाधि समुदाय 
अर्थ है, उसका “नेतिः नेति” इस श्रुति वचन से 
परित्याग करने की इच्छा वाले मुमुश्षु लोग, आत्म- 
तत्त्व से अभिन्न ही विष्णु के परम-पद का ग्रति- 
पादन करते हैं। कैसे हुए वे विष्णुपद का 
साक्षात्कार करते हैं ! 'दिवीव” अथीत्‌ खप्रकाश 
खरूप अपनी- महिमा में वर्तमान हुए | (इव' 
यह निपात पद आधार-आघेय भाव का निवारण 
करता है। वह साक्षात्‌ होने वाला खरूप 'किस ' 
प्रकार का है! यह कहते हैं-चक्षु; अथीत्‌ खयं- 
अकाश । तथा आतत अथीत्‌ विस्तृत-देश काल 
एवं वस्तुक्ृत परिच्छेदरहित । अथवा: खरूप में 
इष्टान्त कहते हैं-(दिवि” अथीत्‌ निर्मल-आकाश 
में, आतते अथीत्‌ व्याप्त-ैला हुआ चक्लु की 
तरह । जैसे आवरक (प्रतिबन्धक) नहीं होने 
से वह फला हुआ. चक्षु निरविकत्पज्ञान वाला 
तदत्‌ वह चिदानन्दधन पूर्ण ब्रह्म- 








सालुवाद-अध्यात्मज्योत्म्तांविवृत्तिसमलड्/ूतम्‌ मंच्य० रे 


श्टु 
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दृष्टान्तेब्त्र खठ शुद्धप्रातिपदिकव्यक्तिमात्र 
स्वाकाशस्य ज्ञेयय तद्िषयकमनःसंयु क्त- 
चक्ु!प्रखतज्ञानस च निर्विकल्पत्वमिव दाष्टी- 
न्तिकेषपि ज्ञानज्ञेययोर्निर्विकल्पत्वमवगन्त- 
व्यम। यद्वा साक्षात्कारे निदशनमाह-इव- 
यथा, दिवि--ब्चुलोके व्योप्नि, आततं-सम 
न्‍ततो रश्मिभिविस्तारं प्राप्त व्याप्त तत्रो 
चन्त चक्षुः-श्व्य कर्मणि ठ्वितीया । स्र्यो 
' भूतसेक॑ चक्कु! (अथर्व. १३।२।४५) द्वर्यो 
वे प्रजानां चक्ु/ (शतः बा. १३।३।८।४ ) 
सर्यो यथा संरबलोकस चक्लुः (क. उन ५। 
११) इत्यादिश्वुतिभ्यः ख्रयेख चक्षुट्टमव- 
गम्यते । तथा चात्र. स्वेषां चक्तुःखानीयं 
सर्यमण्डलमिह चश्लुःशब्देनोच्यते, त॑ यथा 
जना$ सर्वे स्पष्टतरं पश्यन्ति, तथा सरयः 
परम॑ पद सर्वत्र प्रकाशानम्द्खरूप तत्व पश्य- 
न्तीति यावत्‌ । ननु-कथथ तदशषैलेभ्यं सा- 
दिल्याशह्ञ्य ब्रह्मनिष्ठतद्गुरूपदेशादित्याह- 
तत्‌-उक्तं वैष्णवं॑ पदम्‌। विग्रासः-विश्राः, 
छान्द्सोउसुगागमः, विशेषेण तत्त्व पश्य- 
न्तीति विग्रा/-तत्व॒दर्शिनो मेधाविनो ब्रह्म- 
निष्ठा; ब्राह्मणा इत्यर्थः । तादशानामेवोप 
देशाधिकार इति विग्रग्रहणेन त्चितम | 
कीरशास्ते ? विपन्यव/-विमन्यवः, छान्दसो 
वर्णव्यत्यय!, कामक्रोधादिवियुक्ताः-कृतसे- 
न्‍्यासाः परमहंसपरित्राजकाः इलर्थ! । 
मन्युः-करोधः, तदुपलक्षित कामादिकं, विरः 
वियुक्त, येभ्यर्ते विमन्‍्यवः इति ४) 


बिकत्प झूल्य प्रतिभासित होता है। इस दृष्टन्त में 
जैसे शुद्ध प्रातिपदिक-व्यक्ति मात्र-ज्ञेय-आकाश, 


तथा आँकाशविषयक मन से संयुक्त चंधक्षु से 
उत्पन्न ज्ञान निर्विकल्प होता है, तद्बत्‌ सिद्धान्ते 
में ज्ञान एवं ज्ञेय दोनों ही निर्विकल्प हैं, . ऐसा 
जानना चाहिए | अथवा साक्षात्कार में दृष्टन्त 
कहंते हैं-जैसे च्युलोक-अन्तरिक्ष-आकाश- में 
आतत अर्थात्‌ चारों तरफ रक्मियों से विस्तार 
को प्राप्त हुआ-व्याप्त हुआ-उदित हुंआ-च्ठु 


अथोत्‌ सूये को जैसे सभी. छोग अतिस्पष्टरूप से 


देखते हैं, तेसे सूरी-विद्वान्‌ महात्मा सर्वत्र सदा 
तत्त्व वस्तु प्रकाशानन्द खरूप परम पद को 
देखते हैं । “भूतों का चक्षु-प्रकाशक .एकमात्र 
सूर्य है? 'सूर्य प्रजाओं का चद्लु है! 'जैसे सूय 
लोक का चक्षु है? इब्मादि श्रुतियों से सूंये का 
चक्षुपना जाना जाता है। तथा च यहा सभी 
के चक्षुस्थानापन्न-सूयमण्डल, चंक्षु-शब्दसे कहा 
गया है।..... 
दंका-वह पद, अज्ञ मूढ मनुष्यों को कैसे 
प्राप्त हो ! 

समाधान-कबरह्मनिष्ट-सद्गुरु के उपदेश से | 
यही कहते हैं-तत अर्थात्‌ उस पूर्वोक्त वैष्णव- 
पद को, विप्र अथात्‌ विशेषरूप से तत्त्व का 


अपरोक्ष अनुभव करने वाले-ततक्त्वदर्शी-मेधावी- 


ब्रह्मनिष्ठ-आह्मण,-ऐसे विश्रों का ही .उस पद के 
उपदेश का अधिकार है, ऐसा विप्रपद के ग्रहण 
से सूचित होता है। वे पुनः किस प्रकार के 
हैं ? विपन्यवः अथात्‌ विमन्यवः, म के स्थान में 
प वर्ण का व्यक्यय छान्‍्दस है। विनय यान 
काम क्रोधादि दोषों से वियुक्त, संनन्‍्याससम्पनन, 
परमहंस परित्राजक, यह अर्थ है। मन्यु का अर्थ 
करेध है; उस से उपलक्षित कामादि, वि अथोत्‌ 
वियुक्त है जिन से वे विमन्यव हैं, ऐसी व्युत्पत्ति 
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यद्वा 'पन स्तुतो' सरणात, पन्युः-स्तुति$; है । अथवा-पन धातु” स्तुति अर्थ में स्मृत है, 
शद्॒हिताः विपन्यवः-सुल्यनिन्‍्दास्तुतव श+ | सलिए पन्यु का अर्थ स्तुति है। उस से रहित 
द्रहिताः विपन्यवः-तुस्य | > | अथात्‌ जिन को स्तुति निन्‍दा तुल्यरूप हो गई 
निईन्द्दा इयर्थः | तथा च सरति भगवान्‌ है, वे नि्न्द-बीतरागद्ेष-सन्त “विपन्‍्यु पद मे 
् हक कक विदियको नं अ्रतिपादित हैं। तथा च भगवान्‌ वासुदेव गीता 
वासुदेबो गीतासु- निक्राधावयुक्तानां में स्मरण करते हैं---“कामक्रोध से वियुक्त, संय- 
थतीनां यतवेतसाम्‌ | अभितो अ्यनिवार्ण [चित्त वाले, पजा-पसमामा का .साक्षात्का 
कि द ._ किये हुए, यति-यानी प्रयत्नशील-ज्ञानी पुरुषों को 
वर्तते विदितात्मनाम्‌॥ (५२६ ) निर्न्द्रो | सत्र तरफ से ब्रह्मनिवोण- अथोत्‌ शान्त, पूर्णीनन्द _ 
हि महाबाहो ! सुख बन्धाडिमुच्यते ।'|षि, परम, परमात्मा का खरूप प्राप्त है |? 
हि 50200 3 क्‍ 333 रागद्वेषादि इन्द्रों से रहित हुआ पुरुष, जुख- 
(५३ ) इति च | पुनः कीदशाः ? जागू- | पृवेक संसाररूप बन्धन से मुक्त हो जाता है 
वे गरिश प्लेस हो या इति। पुनः वे कैसे हैं ! जागृवाँसः अथीत्‌ 
वांस+-जागरणवन्तरत्यक्ताज्ञाननिद्रा/-अग्र- जाग्रत (सावधान ) रहने वाले, जज्ञाननिद्रा का 
_मादिनः संयमशीला इल्यर्थ! । तद॒प्युक्त॑ | परित्माग किये हुए, . प्रमादरहित, संयमशील । 
पा लग पक सर्वभूतानां __ | यह भी गीता का गान करने वाले भगवान ने 
गीतागायकेन-या निशा सर्वभूतानां तस्यां कहा है-“सम्पूण भूत-प्राणियों के लिए जो 
जागति संयमी । (२॥६९) इति। किं | रात्रि हु उस निद्म शुद्ध है परमानन्दखरूप में 
कु्वन्त | >समिन्धते-सम्यम्दीपय- | भरत डेंआा संयमी-योगी पुरुष जागता 
इर्वन्ति  इत्याह-समिन्धते-सम्यग्दीपय- ३ ॥ इते | वे क्या करते हैं ! यह कहते हैं- 
न्ति-परहिताय प्रकाशयन्ति अख्दादीनू- | समिन्धते अथीत्‌ उस विष्णु के परमपद का परहित 
प्रति कथयन्तीत्यथ: । कथनवि- | ( अन्यों के कल्याण ) के लिए प्रकाशन. करते हैं, 
मी * कं वि अथांत्‌ हम सब मुमुक्षुओं के प्रति प्रतिपादन 
पय॑ तच्छब्दार्थमाह-विष्णोयः पदम्‌ । | करते हैं । प्रतिपादन का विषय तच्छब्द का 
हि प्रसिड मल अर्थ कहते हैं-वह विष्णु का परम पद । 'यत्‌ः 
यत्‌- च 
क्‍ प्रसिद्ध सर्वेषु वेदेषु 000 पद, जो परमात्मा सर्व वेदों में तथा सभी शान 
च। व्याख्यातमन्यत्‌। 'प्रोवाच तां त््नतो | मे कम है, उसका बोधक है । अन्य का व्यां- 
न ४ ति अत जयान हागया | मुण्डक श्रुति कहती है-तत्त्व 
हाविद्याम मु * ७७० 4 5 00 ह । 
* है 33. $२१३) इति शतेः । | से उस अल्नविद्या का प्रतिपादन किया ।! इति | 
ताइशपिप्रकृपाकटाक्षादेव तहम्यमिति | श्योक्त लक्षण वाले बिप्र के कृपाकटाक्ष से ही वह 
भावः । अत्त्योध्यं सदुपदेशः-“विष्णु-| . 2" पद ठम्य है, यह भाव है । इस मन्र 


गा परमपदसाक्षात्कार एवारिि का यह्‌ सदुपदेश हे-“विष्णु परम पद का 
.. . ... तालि मलुजजन्यन- | साक्षात्कार ही मलुष्यजन्म का परम उद्देश्य है ! 
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परमोदेद्यः” इति तद्िष्णोः परम पदमि- | यह “तद्विष्णोः परम पद” इत्यादि पदसमुदाय 
त्यादिपदसंदमओों बोधयति। 'त॑ सम्पादयितु | न करता है। उस पद का सम्पादन करने 


श्रवणादिना5्जस॑ तत्तत्नपरिशीलन कर्त- 
व्यस्‌स इति विग्रपदमुपदिशति। 'तत्र काम- 
क्रोधप्रमादाद्ाः प्रतिबन्धाः प्रयत्ततः परि- 
हातव्या/' इति विपन्युजागवत्पदे। 'तत्सा- 
क्षात्क्ृत्य मुमुधुभ्य आदरादुपदेश्व्यग्र इति 
समिन्धते इति पदम्‌ | इति। (आतत॑- 
तनोतेः कर्मणि क्तः, इद्प्रतिषेधो नलो- 
पश्च । विपन्यव+-पने।-औणादिको युप्र- 
त्ययः । जागृवांसः-जागू-निद्रा क्षये, लिए 
'क्सु ऋदिनियमास्माप्त्य 'इट/ '“बखे- 
काजाद्धसाम्‌' इति नियमान्निवृत्तिः ) | अय॑ 
हि युगलमन्रो मुद्राशोधनमच्ननाम्रा महा- 
निवोणतत्रे (५।२११ ) हत्यत्र साधकस्ा- 
न्तःकरणशुद्ये परमानन्दग्राप्तये च जपनी- 
यत्वेन वर्णितः । इति । 

. तदेतत्‌ ज्ञानिभक्तप्राप्तव्यं परम॑ पदमभि- 
वर्णयत्‌ तत्प्राप्तिप्राथनमपि च संख्चयत्‌ , 
ऋगन्तरमप्याह--तदस्य  प्रियमलि 
पाथो अद्यां नरो यत्र देवयवों म- 


दन्ति। उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था 


विष्णो! पदे परमे मध्व उत्स॥' 
(ऋ, ११५५५) इति। अखाथ्यमर्थः- 
अस्य”"महतो विष्णोः परम पढ़ प्रियं-परम- 
प्रेमास्पद, तत्-सर्विेः ज्ञानिमक्तेः प्राप्यत्वेन 
प्रसिद्धं पाथः-अन्तरिक्ष॑-अन्तहेदये ईक्ष्य- 


के लिए निरन्तर श्रवणादि के द्वारा उस तत्त्त का 

परिशीलन (विचार-ध्यानादि ) करना चाहिए! यह. 
विप्रपद उपदेश देता है। विपंन्यु एवं जागृवान्‌ 
पद-/उसकी प्राप्ति में काम, क्रोध, प्रमाद आदि 
प्रतिबन्धक प्रयत्न से दूर हटाने चाहिए ।” एवं 
समिन्धते पद-“उसका साक्षात्कार कर मुमुक्षुओं 
को आदरपूर्वक उपदेश देना चाहिए? यह उपदेश 
देता है। इति। यह युगल मन्न मुद्राशोधन मन्न के 
नाम से महानिवाण तन्न में साधक की अन्तःकरण 
की शुद्धि के लिए एवं परमानन्द की प्राि के 
लिए जप करने के योग्य होने से वर्णेन किया है। 

वही यह-ज्ञानी भक्तों से प्राप्त करने योग्य- 

परम पद का अभिवर्णन करता हुआ, उसकी 

प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना की सूचना 

देता हुआ-अन्य ऋग्भन्न भी कहता है-जिस 
पद में देव होने की इच्छा वाले मुमुक्षुगण, अब 

स्थित हो कर सदा निरड्डश तृप्ति का अनुभव करते 

हैं, जो पद विष्णु को परम प्रिय है, एवं सब के 
हृदयों के अन्तः खखरूप से अनुभूयमान है, 

उरुक्रम-विष्णु के उस परमपद में मधुरतम-विश्वुद्ध« 
आनन्द का अखण्ड-प्रवाह विद्यमान है, वही पद 
इस प्रकार सब का महान्‌ हितकारी है। उस 
पदको मैं (उस अन्तयामी के अनुम्रह से ) प्राप्त 
करूँ या करता हूँ ।' इस मन्न का यह अर्थ है- 
इस महान्‌ विष्णु का परम पद, प्रिय अधौत्‌ 
परम प्रेमास्पद है, वह सभी ज्ञानी-भक्तों से प्राप् 
करने के योग्य होने से प्रसिद्ध है। वह पाथ अथोत्‌ 
अन्तरिक्ष है। यास्क ने निरुक्त में पाथ का 
अन्तरिक्ष अर्थ किया है | अन्तरिक्ष का व्युत्प- 
त्तिगम्य अर्थ है-हृदय के अन्तः जो देखा जाता 
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माणमलुभूयमानम्‌ 'प्राथोउन्तरिक्षश्र ( नि. | है-जिसका अपरोक्ष अनुभव द होता है. | अबि- 


यास्केनोक्तम्‌ । अविनश्वरं पूर्ण 

सुखमद्रेत ब्रह्मलोकमिति यावत्‌ । अहं मर 
मुक्षु) अध्यांन्ग्राप्नुयामिति प्रार्थनां त्च- 
यति। तदेव परमपद विशेष्यते-यत्र-यसिन्‌ 
पदे खिताः, देवयव$-देव खयंग्रकाशख- 
भाव विष्णुमात्मन इच्छन्तः पूर्व 'विष्णु- 
भावषं प्रापुमभिलषन्तो. मुप्नुक्ष॒वः संप्रति त- 
त्पदं प्राप्ताः, 
नराः, मदन्ति-निरडुशां ठप्तिमुभवन्ति 
तत्पंदमहमश्यामित्यन्वयः । पुनेरपि तदेव 
विशेष्यते-उरुऋमस्य”अत्यपिक सर्वे जंग- 
दाक़रममाणस-तत्तदात्मना व्यापनशीलल, 
अत एव विष्णी)७व्यापकस्थ सवात्मनः पर- 
 मेश्वरत परमे-सर्वोत्कृष्टे क्षुत्ृष्णाजरामर- 
णकामक्रोधपुनराब त्यादिजन्यसकलदु! खर- 
हिते निरतिशये केवलपूर्णचिदानन्दसान्द्रे 
परदें>थाने, मध्व+-मधुरस्य शाश्वतानंन्दसस 
निष्यन्द/-अखण्डप्रवाहो वर्तते 
तदव्यामिति संबन्ध! । ततो<5घिक॑ नार्ति 





१ कतमस्थ धांतोरर्थसामान्यमिहास्ति, इति ततस्तकंयित्वा सामान्य तेन निन्नेया 
तहुणभूत: शब्द:; तस्मादर्थसामान्यं बलीयः शब्दसामान्यात्‌ / ( निरुक्त-टीका 
दुगाचाय्यां वदन्ति । अतोन्तरिक्षपदमत्राध्यात्मपक्षे हृदयान्तरनुभूयमानप्रयगार 
न्तरीक्ष्यंते योगिभिस्तत्‌ । छांद्स हुखत्वं वेदे । ईक्ष दशने धातुः । 

२ किस धातु का सामान्य अर्थ यहाँ (पद में ) है, ऐसा पद का तर्व; 
सामान्य अर्थ का ग्रतिपादन करना चाहिए। क्यों कि शब्द की अपेक्षा से 
दसामान्य की अपेक्षा से. अर्थ सामान्य 
। इसलिए यहाँ अध्यात्म-पक्ष में अन्तरि 
हृदय के भीतर जो योगियों से 
। वेद में अन्तरिक्ष पदका ईकार हख छान्दस है, अर्थ [व्‌ लोक में 


( अमुख्य ) माना गया है। इसलिये शब 
' व्याख्याकार दुरगोचाय्येजी कहते हैं 
भूयमांन प्रत्यंगात्मेरूप से व्याख्यान किया? 
“'ईक्ष दशन अर्थ में धांतु है 
(जाता है। वेद में नहीं । 


।-महापुरुषा भाग्यशालिनो 


नश्वर, पूर्ण सुखरूप, अद्वेत ब्रह्मरूप खयप्रकाश- 
लोक ही अन्तरिक्षपद का आध्यात्मिक अर्थ है । 
मैं मुमुक्षु उस पद को प्राप्त होऊँ, ऐसी प्रार्थना 
यहाँ सूचित होती है | वह परम पद कैसा है! 
उसका विशेषणों से वर्णन किया जाता है-जिस 
पद में स्थित, देवयव यानीं प्रथम खयंप्रकाश- 
खभाव-विष्णुभाव को आत्मखरूप से प्राप्त करने 
की इच्छा रखने वाले अब (साधन के परिपक 
होने से) उस पद को प्राप्त हुए, नर यानी 
भाग्यशाली महापुरुष, निरडुशतृप्ति का अनुभव 
करते हैं | उस पद को मैं प्राप्त कहूँ, ऐसा अन्वय 
है| पुनः भी वही पद विशेषण से प्रदर्शित 
किया जाता है-उरुऋम यानी अत्यधिक रूप से 


सर्व जगत्‌ को आक्रमण करने वाले-उंस उस- _ 


असंख्यरूप से व्यापनशील-ब्यापक सबीत्मा-परमे- 
श्वर करे परम अथीत्‌ सर्वोत्कृष्ट-जिस में क्षुधा, 


तृष्णा, जरा, मृत्यु, काम, क्रोध, पुनरावृत्त्यादि- 


जन्य सकल दुःखों का अभाव है, उस निरति- . 
शय-केवल-पू्ण चिदानन्द-धन, पद, यानी स्थान 
में मध्च, यानी मधुर शांश्वतानन्द का उत्स यानी 
अखण्ड प्रवाह वर्तमान है। उस पद को में प्राप्त 
होऊँ” यह सम्बन्ध है । उस से अधिक कुछ 





यात्‌ । अर्थों हि प्रधानम , 
१।२ ) इति निरुक्तव्याख्याकारा 
मपरतया व्याख्यातम्‌। हृदया- 


“विचार कर के, उस से धातु के 
अर्थ प्रधान और शब्द गौण 
न्‍य बलवान है। ऐसा निरुक्त के 
क्ष पद का हृदय के मध्य में अनु- 
देखा जाता है, वह अन्तरिक्ष है। 
अन्तरीक्ष कहा 
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सा काष्ठा सा परा गतिरित्याह-हत्था-इत्य 
उक्तप्रकारेण, स हि-सः खल, बन्धुः सर्वेषां 
तचतज्ञानपरामक्तिसम्पन्नानां महासुरृतिनां 
बन्धुभूत/-परमहितकरः तत्म्ाप्तवतां न पुन- 
रावत्तेः “न च पुनरावतत॑ते (छां. 4१५१ ) 
भामुपेत्य तु कौन्तेय | पुनजेन्म न 
विद्यत|ं (गी. 4१६) इति श्रुति-स्प्र- 
तिम्यां तस्य बन्धुत्वम्‌ | हि! शब्दः सक- 
लनिगमागमशग्रसिद्धिद्योतनार्थ! । तत्पूर्णम- 
खण्डानन्द्धाम परम पद तक्तदशां सर्वे- 
त्रान्तबंहि। साक्षात्खखरूपतः स्फुरतीलाह- 


भी नहीं है, वही काष्ठा अथोत्‌ अन्तिम मयोदा है, 
एवं वही परमगति है-यह कहते हैं-इत्यं यानी 
उक्त प्रकार से, वही एक मात्र बन्धु है-तत्त्नज्ञान एवं 
पराभक्ति से सम्पन्न सभी महापुण्यशाली-मुमुक्षुओं 
का बन्धुभूत यानी परमहितकारी है, क्यों कि-उस 


पद को प्राप्त होने वाले-मुक्त पुरुषों की पुनरावृत्ति 


नहीं होती है | 'वह पुनः यहाँ नहीं छोटता है! 
'मुझ्न-पत्रह्म को प्राप्त कर हे अजुन ! पुनजन्म 
नहीं होता है ।! इस श्रुति एवं स्व्ृति से उसका 
बन्धुत्व (सदा के लिए अपने खखरूप में बन्ध- 
कपना ) विदित होता है। “हि! शब्द सकल 
निगम एवं आगम की प्रसिद्धि चोतन के लिए 
है । वह पूणे अखण्डानन्द-धामरूप परमपद तत्त- 
दर्शी-महात्माओं को सर्वत्र भीतर बाहर साक्षात्‌ ._ 
अपने खखरूप से स्फुरित (प्रकाशित) होता 


अत्राह तदुरुगायस्य छृष्णः परम |है, यह कहते हैं-“यहाँ उस उरुगाय, सकल- 


पदमवनाति भूरि। ( ऋ. ११५५६ ) 


काम पूरक, विष्णु का प्रूणे परम पद साक्षात्‌ 
अपरोक्ष भासित होता है / “अन्न” अथोत्‌ हृदय 


इति। अतन्रा-अत्र-अखिन्‌-हृदये सर्वस्रिन्‌ [मं या सर्व में, 'ह” यानी निश्चय से, उरुगाय 


वा, ह-निश्रयेन उरुगायस्य-बहुभिमहात्म- 
भिर्मातव्यस द स्तुत्यय,  बृष्ण।-कामानां 
वर्षितुः विष्णोः तत्ारशं, परमं-निरतिशयं, 
पदं-पदनीयं-खरूपम्‌, भूरि-अतिप्रभूत॑ 
पूर्ण, अवभाति-साक्षादपरोक्षतः स्फुरती- 
त्यर्थ,, सो5हमित्यभेदेन प्रकाशते इति 
यावत्‌ । अत्रा' इत्यन्न छान्दसो दीपेः । 


अथीत अनेक-असंख्य-विद्वान-महात्माओं से गाने 
योग्य-स्तुत्य, वृष्ण यानी शरणागत जनों की 
सकल कामनाओं का वर्षक (पूरक) विष्णु का 
वह परम यानी निरतिशय, पद यानी प्राप्त कर ने 
योग्य खरूप, भूरि यानी अतिप्रभूत, पूर्ण, ठोस, 
साक्षात्‌ अपरोक्षतः स्फुरित होता है, अथोत्‌ 
“ही मैं हूँ” ऐसा अमेदभाव से प्रकाशित होता 
है । “अत्रा! इस पद में छान्दस (हन्द-मन्न के 
नियम से ) दीप हुआ है। 


( दुःखबहुले5स्मिन्‌ संसारे 


(३) 


ख्िरं सुखलवमप्यननुनवन्तः 


सर्वे5पि 


जनाः शाश्वतसुखनिर्धि परमात्मानमेवेन्द्रभवापुमिच्छन्ति ) 
(दुःख-बहुल इस संसार में स्थिर सुख के लेश का भी अनुभव नहीं करते हुए सभी 
मनुष्य, शाश्वत सुखनिधि परमात्मा इन्द्र को ही प्राप्त करने की इच्छा करते हैं) 
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सुख में निरतिशयं भूयात' दुःख मा 
भूदणुमात्रमपी' त्यखिलाः प्राणिन आशा- 
साना दरीदश्यन्ते। अथापि तेडसिन्‌ संसारे 
प्रकष्टोत्साहेन प्रयतमाना अपि सुखमात्य- 
न्तिक॑ दुःखाभाव॑ वा न लभन्ते, प्रत्युत 
प्रभूतं दुःखमेव लभन्ते । तथाहि-केचन 
समुद्रपारविदेशगमनराजप्रीण नविविधव्या- 
पारपरिचरणाद्यतिकष्टमनुभूय धनादिलश्ष- 
णफलसमये खय नव्यन्ति | केचन फल- 
मप्यासाध दुरच्ष्प्रमादादिवशेन व्याध्या- 
ुपहताः सन्‍्तः क्षणिकमपि तुच्छे वेष 
यिक॑ सुर्ख भोक्तु न प्रभवन्ति । केचन 
कथश्वन प्राप्तमोगा अपि भार्यापृत्रधनादि- 
वियोगाद्वा, तद्विसंवादाद्या, अन्येवा सह 
स्पड्टोब्सयादिभिः सम्बितमोग्यजातस्य क्षय- 
भयेन वाउत्युद्धिशा! क्षणमपि सुखमलभ- 
माना अवगम्यन्ते । एवमन्ये कुष्ठा दरिद्रा 
नधाः काणकुल्लबधिरादयो बुश्ुश्ञापिपा- 
साधर्दिताः कामकीपादिभिश्र पीडिता बहु- 


_ -शुन्न को निरतिशय सुख प्राप्त हो? “अणुमात्र 
भी दुःख मत प्राप्त हो” ऐसी सभी प्राणी आशा 
(चाहना ) रखते हुए दिखाई देते हैं। अथ च 
वे सभी लोग; इस संसार में प्रकृष्ट-उत्साह से 
प्रयत्न करते हुए भी आत्यन्तिक सुख का एवं 
दुःखों के अभाव का छाभ नहीं कर सकते हैं, 
प्रत्युत बहुत दुःख को ही प्राप्त होते हैं। तथा 
हि अथात्‌ यह दिखलाते हैं-कुछ लोग-समुद्र 
पार के विदेश का गमन, राजा को प्रसन्न 
बनाना, विविध-व्यापार एवं सेवा (नौकरी) करना 
आदि कार्यों में अतिकष्ट का अनुभव कर धन 
आदिरूप-जो उन कार्यों का फल है, उसकी प्राप्ति 
समय में खय॑ नष्ट हो जाते हैं,, (अथीत्‌ यहाँ 
से चल बसते हैं; धनादि फल जहाँ का वहाँ 
ही रक्‍्खा हुआ रह जाता है, उसके साथ कुछ 
नहीं चलता ) कुछ छोग, धनादि फल को प्राप्त 


कर, दुष्ट-अदृष्ट (प्रारब्ध); एवं प्रमादादि दोष- 
- वश से, व्याधि आदि से उपहत (आक्रान्त) 


हुए क्षणिक तुच्छ-विर्स विषयों का सुख भी 
भोगने के लिए समर्थ नहीं होते हैं| कुछ छोग, 
किसी भी प्रकार से अथोत्‌ अच्छे प्रारब्ध आदि 
के योग से विषयभोगादि को प्राप्त हुए भी, भायी 
(खत्री) पुत्र, धन आदि इष्ट पदार्थों के वियोग 
से, या उन भाया पुत्र आदिकों के साथ विसंवाद 
( विवाद, द्वेष, कलह आदि) के होने से, या 
अन्य मनुष्यों के साथ स्पद्धी, असूया आदिके हो 
जाने से, या सश्नय किये हुए भोग्य पदाओों के 
४३७ का क्षय-(बिनाश ) भय से अत्यन्त 
उद्दिम्न हुए वे क्षणमात्र भी सुखको नहीं 

करते हुए देखने में आते हैं । इस प्रकार कय 
लोग-भी जो कुछ्ठ, दरिद्र, अन्चे, काणे, कुब्जे, 
बधिर आदि, एवं क्षुंधा पिपासा -आदि से दुःखी द 
इ९, काम, क्रोप आदि से पीडित हुए बहुत 
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,लम्मुपलभ्यन्ते । अत एवं नाल्‍पे सुखमस्ति' 
(छां, ७४२३।१) “अतोड्न्यदार्तगं (बू, 


३।७।२३) इत्यादिश्रुतिभिरपि परिच्छिन्न- 


स्थास्याउल्प॒थ संसारस्थ परमार्थसद्धिन्नख 
सुखरहितत्व॑ दुःखापरपयायार्तिसंयुक्तत्वश्व 
स्पष्टमेवावेचते। गीतासु मगवताउपि-“अनि- 
त्यमसु्खण॑ छोकमिम प्राप्प भजख माम्‌ । 
(गी. ९३३ ) इति। तदित्थं विविधविप- 
जवालजटिंलेज्तिधोरे दुःखदुःसहदाहम्रचुरे 
संसारदावाग्ो सम्पतिताः तेनानिशं दंदल्य- 
मानाः पुनरपि तसिल्लेव पापच्यमानाः 
तसात्कथश्विद्विस्‍्ज्यमानास्ते प्राणिनः किम- 
प्यनन्त शान्तमच्छ॑ सुखमवाघ्तमविरत काम- 
यन्ते । 'आत्मेवानन्द/ आनन्द आत्मा' 
(ते, २५५१ ) यो वे भूमा तत्सुखम (छा. 
७।२३।१) 'रसो वे सः' (ते, २।७) हत्या- 
दिश्वुतिभिः प्रत्यगात्मा सुखखभावो निर- 
तिशयनिरुपाधिकश्रेमास्पदत्वातू, इल्याओु- 
पपक्त्यादिभिश्र इन्द्र।-अत्यगात्मा भूमेव 
सुखसवरूप इति निश्रीयते । तसात्‌ सुख- 
निधे। परमात्मन एवेन्द्रय केवलख सर्व- 
जनकास्यत्व॑ तात्पयंतों बुबोधयिषुरभगवान- 
तिधन्यो वेद! प्रतिपादयति-- 


उपलब्ध होते हैं। इसलिए “अल्प में सुख नहीं है! 
“इस परमात्मा से अन्य सब कुछ दुःख से संयुक्त 
है? इत्यादि श्रुतियाँ मी परमार्थ सद्ृस्तु से मित्र- 
असत्‌ अल्प-परिच्छिन्न यह संसार-सुखसे रहित, 
एवं दुःख है जिसका दुसरा नाम ऐसी-आर्ति से 
संयुक्त है, ऐसा स्पष्ट रूप से बोधन करती हैं। गीता 
में भगवान्‌ भी कहते हैं-'हे अजुन ! अनिद्य 
एवं सुखरहित इस लोक को प्राप्त कर तू मुन्न 


नित्य सुखनिधि परमात्मा का ही भजन कर ।” 


इति | वह इस प्रकार विविध विपत्तिओं रूपी 
ज्वालाओं से जटिल, अति घोर-भयंकर, दुःख- 
रूपी दुःसह दाह (जलन) से प्रचुर (भरपुर ) 
संसाररूपी दावाप्मि में अच्छी रीति से गिरे हुए, 
उस से निरन्तर अतिशय दह्ममान ( जलते ) हुए, 
पुनः भी उसमें ही अतिशय सड़ते (रचे पचे) हुए, 
उस से किसी भी प्रकार से उपराम हुए, वे प्राणी, 
किमपि-अथीत्‌ अवर्णनीय, अनन्त, शान्त, खच्छ, 
सुख को प्राप्त करने की निरन्तर कामना करते 
हैं। “आत्मा ही आनन्द है? “आनन्द आत्मा है! 
"जो भूमा है, वह निश्चय ही सुखरूप है! “वह 
रस (आनन्द ) ही है! इत्यादि श्रुतियों से, प्रत्यक्‌ 
आत्मा सुख-खभाव है, निरतिशय एवं निरुपा- 
घिक प्रेम का आस्पद (विषय ) होने से इत्मादि 
उपपत्ति आदि से, इन्द्र प्रत्मगात्मा भूमा ही सुख- 
खरूप है, ऐसा निश्चय होता है। इसलिए सुख- 
निधि परमात्मा इन्द्र ही केवल सवेजनों की 
कामना का विषय है, यह तात्यये से बोधन 
करने की इच्छा वाला भगवान्‌ अतिधन्य वेद- 
प्रतिपादन करता है-- 


3* इन्द्र परे5वरे मध्यमास इन्द्र यान्तोधवसितास इन्द्रस्‌ | 
इन्द्र क्षियन्त उत युध्यमाना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥ 
( ऋग्वेद्सहितायां छृतीयाशके षष्ठाक॑ गे. १४ मं- ४ अनु, ३ सूक्त २५ ऋक्‌ ८ ) 


१८ ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम 

उत्तम, मध्यम, एवं कनिष्ठ सभी छोग, एक मात्र उस आनन्दनिधि इन्द्र परमात्मा का ही 
आह्वान करते हैं, अथात्‌ उसी को ही सभी बुलाते हैं-चाहते हैं । एवं किसी भी अभिग्रेत कार्य 
की सिद्धि के लिए इधर-उधर जाने वाले अ्ृत्तिपरायण छोग, तथा निवृत्तिपरायण लोग, या 
सर्व परिग्रह रहित संन्यासी योगीजन भी इन्द्र का ही आह्ान करते हैं । तथा गृह में निवास करने 
वाले गृहस्थ, एवं युद्ध करने वाले योद्धा लोग, अन्न की इच्छा रखने वाले क्षुधार्त जन, नेता, 


सदुपदेशक आदि सभी इन्द्र का ही आह्ान करते हैं । यु 


परे"उत्कृष्टाः धनादिभिरिति शेष), उत्त- 
मा साक्विकाः सदाचारिणों वा। अबरे-- 
निकृष्टाः धनादिहीना दरिद्राश, अधमाः 
तामसा द्राचाररता वा। तथा मध्यमास)- 
मध्यमाः-साधारणखितिका जना अपि रा- 
जसा वा, भध्ये तिष्ठन्ति राजसाः' (गी. १४) 
१८) इति सरणात्‌ इन्द्रं-सुखखभाव॑ पर- 
मात्मानमेव, हवन्ते-आहयन्ति आह्ानेन 
तमेव कामयन्ते । परादीनां तेषां खखसा- 
ध्वसाधुग्रवृत्तिलक्ष्यमस्थखण्ड निरतिशय 
सुखमेव नान्यत्‌ , अतस्ते साक्षाद्वा परम्प- 
रया वा त॑ सुखार्णवमिन्द्रं प्रत्यगात्मान- 
मेव सततमभिलषन्तीति तात्पर्यम््‌ । इन्द्र- 


पदस्थ प्रत्यगात्मपरत्वमग्रे सपपादयिष्यते । 


एवं, यान्तः-कार्यसिद्धर्थ इतस्ततो ग- 
च्छन्तो जना। कार्यसाधकाः इन्द्रमेवाउःह- 
यन्ति, सुखखभावस्थ तसेवेन्द्रस कार्य- 
सिद्धेलेक्यलवात्‌ । 'सुखार्थाः सर्वभूतानां 
मताः सवोः प्रवृत्तयः” इति हि लोकप्रसि- 


डरमपि, अवसितासः-निविष्टाः निवृत्तिप- निबृत्तिपताय 


रायणाथ जना इन्द्रमेबाउडहुयन्ति । निवव- 


पर यानी उत्कृष्ट, धन आदि से, ऐसा शेष, 
पदार्थ-पूर्ति के लिए. जोड़ा गया है। या पर 
अथोत्‌ उत्तम-सात्तिक सदाचारी । अबर यानी 
निकृष्ट-धनादि पदार्थों से हीन, दरिद्र, या अधम, 
तमोगुणी, दुराचार में प्रीति वाले । तथा मध्यम 
अथौत्‌ साधारण स्थिति वाले जन, या रजोगुणी 
लोग । 'भध्य में रजोगुणी रहते हैं? ऐसा गीता 
में स्मृत है | वे सब, सुखखभाव-परमात्मा इन्द्र 
का ही आह्वान करते हैं-आह्वान के द्वारा उसी की 
ही कामना करते हैं। पर आदि सभी उन लोगों 
की अपनी अपनी अच्छी या बुरी सभी प्रवृत्तियों 
का लक्ष्य निरतिशय-अखण्ड--घुख ही है, अन्य 
नहीं । इसलिए वे सब साक्षात्‌ या, परम्परा से 
उस छझुख का समुद्ररूप, ग्रत्मगात्मा इन्द्र की ही 
निरन्तर अभिलाषा (चाहना) करते हैं, यह तात्पभ 
है। (इन्द्रपद प्रत्मगात्मा का बोधक है” यह हम 
आगे के मन्र-व्याख्यान में अच्छी रीतिसे उपपादन 
करेंगे । इस ग्रकार यान्तः अथीत्‌ का्यसिद्धि के 
लिए इधर-उधर जाने वाले कार्यसाधक जन इन्द्र 
का ही आह्वान करते हैं? क्यों कि-घुखखभावरूंप 
पह इन्द्र ही कायसिद्धि का लक्ष्य है | “सी 
तिआणियों की सभी प्रवृत्तियाँ खुख के लिए 
ह्वी मानी जाती हैं? ऐसा छोकमें प्रसिद्ध भी है । 
“अवसितासः” यानी निबिष्ट अश 


रयण जन भी इन्द्र का ही 
करते हैं। सं, 
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तिलक्ष्यमपि तदेव | यद्धा अवसितास१- 
समाप्तकर्तव्याः कृतसंन्यासाः त्यक्तसर्वपरि- 
ग्रहा! परमहंसपरित्राजका योगिन इत्यर्थः | 
तैडपि इन्द्रमेब हवन्ते । तेषां व्यागलक्षण- 
संन्यासपूर्वको योगाभ्यासो5पि विद्यते ता- 
दरशेन्द्रसुखप्राध्यर्थमेव 'तपांसि सर्वाणि च 
यद्ददन्ति यदिच्छन्तो अह्मचये चरन्ति' 
(क, उ. १२१५) इति श्रुते! । क्षियन्त+- 


सरणात्‌ , इन्द्रमेव हवन्ते । खीपृत्रादिभि 
स्तेडपि तमेव समीहन्ते । आत्मनस्तु का- 
माय जाया प्रिया भवति....पुत्राः प्रिया 
भवन्ति! इत्यादि-( व, २४५) श्रुतेः । 
उतजअपि च्‌ युद्ध्यमानाःन्युद्धं कुवोणा 
योद्धारो जना विजयार्थमिन्द्रमेवाह्यन्ति, 
सुखस्येव विजयोदेश्यत्वात्‌। वाजयन्तः 

वार्ज अन्नमिच्छन्तो बुभ॒क्षवश, नरः->नेतारो 
| भनुष्या इन्द्रमेव हवन्ते, अन्नेच्छाया अपि 
सुखेच्छाशेषत्वात्‌ । यद्वा वाजय॑न्त/-अन्न- 
दानकर्तारः-पारलोकिकसुखार्थ त्वात्‌ दान- 
सथ। नरः"्सन्मा्गें नेताराः प्रवर्तयितारः 
आचारय्याः सदुपदेशकाः सहुरव इत्यर्थः । 
सर्वभूतहिते रताः समबुद्धयस्तेडपि सर्वत्र 
सुखमेयोदिश्य प्रवर्तन्ते । अय॑ भावः-नि- 


“अवसितासः” अथोत्‌ छलौकिक-कर्तव्यकाय जिनके 


समाप्त हो गये हैं-ऐसे संन्यास-धर्मसम्पन्न, सर्व 


ञ्री पुत्र धनादि परिग्रहों के त्यागी, परमहंस- 
परित्राजक योगी । वे भी इन्द्र का ही आह्वान 
करते हैं। क्योंकि-उन महानुभावों का व्याग 
लक्षण वाला संन्यास-पूर्वक योगाभ्यास भी उस 
प्रकार के इन्द्र सुखकी प्राप्ति के लिए ही है। 
कठ श्रुति भी कहती है-तप उपलक्षित सभी 
साधन, उसकी अ्राप्ति के लिए ही कहे गये हें, 
उसी की ही इच्छा रखने वाले महापुरुष ब्रह्म- 
चर्यत्रतका पालन करते हैं ।” इति । “क्षियन्तः” 


| अथौत्‌ गृह में निवास करने वाले गृहस्थ मनुष्य 


गृहे वसन्‍्तो गृहस्थाश् जनाः 'क्षि निवासे' 


भी इन्द्र का ही आह्ान करते हैं क्षि! धातु 
निवास अर्थ में स्मृत की गई है । वे गृहस्थ भी 
ख्री-पुत्रादि इष्ट पदार्थों के द्वारा उस आनन्द- 
निधि इन्द्र को ही चाहते हैं। “आत्मा की कामना 
के लिए ही ख्री प्रिय छगती है, (पुत्र प्रिय लगते 
हैं! इत्यादि बरह्ृदारण्यक श्रुते भी कहती है । 
अपि च “युद्धबमाना:” अर्थात्‌ युद्ध करने वाले 
योद्धा लोग भी विजय के लिए इन्द्रका ही आह्वान 
करते हैं । क्‍यों कि-सुख ही विजय का उद्देरय 
है | “वाजयन्तः” अथीत्‌ वाज यानी अन्न की 
इच्छा करने वाले-श्षुधात्त-नर यानी नेता मनुष्य 
भी इन्द्र का ही आह्ान करते हैं । क्योंकि- 
अन्नेष्छा भी सुखेच्छा का शेष है । अथीत्‌ 
सुखेच्छा से ही अन्रभक्षण की इच्छा होती है। 


अथवा ाजयन्तः यांनी अन्न-दान करने वाले, 


क्यों कि-दान भी परलोक के सुख के लिए ही 


किया जाता है । “नर: यानी समन्‍्माग में प्रदृत्त 


कराने वाले आचाय सदुपदेशक सद्मुरु। सर्व 
भूतों के हित में प्रीति रखने वाले-समबुद्धि- 
सम्पन्न वे भी सत्र सुख के उद्देश्य से ही प्रवृत्त 
होते हैं। यह भाव (तात्पय) है-उपाधि रहित 


डै० . ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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रुपाधिकानुकूलवेध हि लोके साक्षात्प्रिय- वेद! (यह अनुकूल-इष्ट है, इस प्रकार 
मिति प्रसिद्यम अस्यिल के ज्ञान का विषय ) ही लोक में साक्षात्‌ प्रिय 
मिति प्रसिद्य। तच सुखमेव 'न्यद्‌, है रेसा प्रसिद्ध है। वह सुख ही है, अन्य नहीं, 
तदेव काम्यम्‌ । यज्ञायापुत्रादि वस्तु | वही हब ह'प है। लोक में है ल्री-पुत्रादि 
हे ..  -. | पदार्थ, प्रियरूप से एवं काम्यरूप से प्रसिद्ध हैं 
लोके प्रियस्वेन काम्यस्वेन च प्रसिद्मस्ति े सब सुखकी अभिव्यक्ति ( गक्य) के लिप 
तस्य सुखाभिव् थत्वात्‌ , सुखशेपस्वेनैव » इसलिए वे सब सुख के से प्रिय 
3200 &430% एवं काम्य हैं, खतन्न रूप से नहीं, ऐसा अभि- 
प्रियत्व॑ काम्यल्वश्वाभिमतम्‌, न तु खात- | ग्रेत है। तथा च इन्द्र चिदात्मा ही सुखरूप 
क होने से साक्षात्‌ प्रिय है, सवे जनों के आह्यान 
ध्येण, तथा चेन्द्रः चिदात्मा सुखरूपत्वेन से गम्य कामना का विषय है, यह सिद्ध हुआ । 
साक्षात्मियः सर्वजना55्हानगम्यकामना- | ईस मन्न में अनेक इन्द्रपद का ग्रहण, उस में ही 
| एकमात्र निरुषपाधिक कामना की विषयता, एवं 
विषय इति सिद्धम्‌। अनेकेन्द्रपदग्रहर्ण तसि- | परमप्रियता के चोतन के लिए है, ऐसा जानना 
लिरुपाधिककामनाविषयत्वस्थ॒परमशप्रिय- | चाहिये। (सुख की कामना अन्य किसी के लिए 
त्वस्य च द्योतनार्थमिति ध्येयम्‌ | तदेतत्स- मम 
रति भगवान्‌ व्यास३-सर्वेषामपि भूतानां 
नृप | खात्मेव वछभः । इतरेड्पत्यवित्ताया- 
सतइलछभतयेब हि॥ (भा, १०।१५।५० ) 
इति। अत्रत्यो5्यं-'धर्वजनकामनाविषये पर- 
मग्रेमास्पदे परमानन्दनिधो इन्द्रपदाभिषेये 



















हैं !! इति | इस मन्न का यहाँ ग्रहण करने 
योग्य यह सदुपदेश है-“सर्वजनों की कामना 


जाती है, स्री आदि की कामना सुख के लिए 
है, इसलिए वह कामना सोपाधिक है) वही यह 
श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ व्यास स्मरण करता 
है-हे तप |! सभी भूतों को एक मात्र अपना 

प्रत्यगात्मन्येव परां॑ प्रीति सम्पाध तखेव 

नेरन्तर्येण 'कामुकेन कामिनीरतस्पेव' भावना 

कर्तव्या;, अर्थतस्तदन्ययय क्षणभह्ठु रथ देहा- 

देमोह परिहाय तस्ादोदासीन्य सम्पाद 


आत्मा ही वल्लभ यानी प्रिय है। अन्य पुत्र 
धनादि पदार्थ, आत्मा की प्रियता से ही प्रिय 
मतिमद्धिः तदेवेन्द्रपदं सम्यगुपास्यमि' त्युप- 
देश; परिग्राह्मः । इति ॥ 


कर व गो ॥ की «६ ८६८ 





का विषय, परम प्रेमास्पद, परमानन्दनिधि, इन्द्र- 
पदका वाच्यार्थ, प्रत्मगात्मा में ही परम प्रीति 
सम्पादन कर उसीकी ही निरन्तर एकमात्र भावना 
करनी चाहिए, जैसे कामी पुरुष सुन्दर कामिनी 
की निरन्तर भावना करता है, तद्गत्‌ | अथोत्‌ 

उस ग्रल्गात्मा से भिन्न क्षणमंगुर देहादि मिथ्या 
पदार्थों के मोह का परिव्याग कर उनसे उदासीनता 
प्राप्त कर मतिमान्‌ पुरुष, उस चिदानन्दरूप 
इन्‍्द्रपद की ही सम्यक्‌ उपासना करें |! श्ति । 

टकू 


सालुवाद-भध्यात्मज्योत्माविव्वत्तिसमलरुछूुतम्‌ मच्म० ४. 
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( मधुरतरं सुन्दरतरं प्रियतरं विज्ञानघन प्रत्यगात्मान सूर्य यूथ विजानत ) 
(अतिमधुर, अतियुन्दर, अतीवप्रिय, विज्ञानघंन ग्रत्यगात्मा सूय को आप लोग. विशेष रूप से जानें ) 


जडे चेतन्यसम्पादकमसुन्दरे सोन्दर्य 


._जड शरीरादि में जो चेतनता का सम्पादक 
है, असुन्दर-मांसास्थिरुधिरादि के संघात में जो 


समपंक मधुरतरं सुन्दरतरं प्रियतरं विज्ञा- | सौन्दय का समर्पक है, उस अतीब मधुर, अतीब 


नघन प्रत्यगात्मानं सर्य्ुपद्शिति-- 


सुन्दर, अतीव प्रिय, विज्ञानधन ग्रत्यगात्मा सूर्य 
का भगवान्‌ वेद उपदेश करता है- 


३ केतु कष्वन्नकेतवे पेशों मया ! अपेशसे । समुषद्धिरजायथाः ॥ 
( ऋग्वेद्संहितायां प्र. अ, प्र, अ, वर. ११ मं. १ अजु. २ सूक्त. ६ ऋक ३ ) (सा. सं. १४७००) 
(अथर्व २०२६।६ ) (वा: सं; य. २९५।३७ ) (ते. सं. ७४४।२०।१ ) (ते. जरा. ३॥९।४।३ ) 
हे मरण धर्म वाले मनुष्य ! जिस चिदात्मा ने चैतन्यरहित-जड-दरीरादि में अपना चैतन्य- 
रूप प्रकट किया है, एवं सौन्दय्य रहित शारीरादि में अपना सौन्दय प्रकट किया है। जो खय 
अन्तःकरण की-चक्षुरादि-इन्द्रियों के द्वारा-निकलने वाली जडवृत्तिओं में आरूढ हो कर पदार्थों के 
प्रकाशन के लिए अज्ञाननाशक-ज्ञानरूप से प्रकट होता है, उसे तुम जानो । 


है मर्याः “-हे मरणधमोणों मलुष्या! ! 
इद्माश्रय मय प्रत्यगात्मनः खखरूप॑ यन्म- 
घुरतर सुन्द्रतरं प्रियतरं सचिदानन्दलक्ष- 
णमस्ति, तद्‌ यूयं विजानतेत्यध्याहारः । 
तत्र किमाश्रयेमिति उच्यते-सप्रकाश- 
चैतन्यरूपो3यमांत्मां, उपद्धि।-ज्वलज्यो- 
तिरूपाभिः तत्तद्विषयाज्ञानदाहिकाभिविंप- 
यग्रकाशिकाभिश्रिदूपशक्तिभिसत्तदाका रइ- 
स्युपारूढामिः 'उष' दाहार्थे सरणात्‌ । सं" 


हे मयोः अथात्‌ हे मरणधर्म वाले मनुष्य ! 
प्रह्मगगात्मा का जो प्रचुर आश्चय का विषय, 
अतीव मंघुर, अतीव सुन्दर, अतीत प्रिय, सचि- 
दानन्द लक्षण वाठा खखरूप है, उसे आप 
लोग जानें, ऐसा इस मन्न में अध्याहार करना 
चाहिए । उस में क्‍या आश्रय है? यह कहते 
हैं-खग्रकाश चेतन्यरूप यह आत्मा, “उषद्धिः” 
अथीत्‌ जड-अन्तःकरण की इन्द्रियों के द्वारा 
निकली हुई-उस-उस पदाथोकार वृत्तिओं में उपा- 
रूढ, जल्ती हुई-ज्योति के सद्दरा रूप वाली, 
उस उस विषय के अज्ञान को दहन (ध्वंस) 
करने वाली, विषयों के प्रकाशन करने वाली 
चिद्रप-ज्ञान-शक्तियों से, जो पुनः पुनः उत्पन्न 
(प्रकट ) होता है । उष धातु दाह अर्थ में स्ृत 
है। 'सं! उपसगे का सम्भव-प्रादुर्भाव अर्थ है । 
“अजायथा;” यह मध्यम पुरुष का क्रियापद है, 


३२ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम . 


संभूय पोन!पुन्येन, अजायथा।-अजायत 
पुरुषष्यलयः उदपद्यत इत्यर्थः । जाग्रदाद 


बा; भूयोभूयः सम्प्राप्य नामरूपव्यव- 


हारप्रवर्तको भृत्वा समुदितो भवतीति या- 
वत्‌ । कि कुबन्‌ १ अकेतवे-ज्ञानरहिताय, 
जडाय-स्थूलसक्ष्मकारणात्मकशरीरत्रित- 
याय, केतु-प्रज्ञानं-चेतन्यं, कृष्वनू-ख- 


किं कुरवेन्‌ ! अपेशसे-सुन्दररूपरहिताय मां 
साखिरुधिरमृत्रपुरीपाद्शो भनपदार्थ भाज- 

नाय मत्योय शवाय शरीराय, पेशः-सुन्दरं 
मधुर रूपमभिव्यज्यमान कुवेन्‌ । पेश इति 
रूपनाम (नि. ८।११) सम्ुदितो भवती- 
: ति पूर्वेणान्वयः । “अकेतवे' “अपेशसे' इति 
चतुथ्यों पष्यर्थ द्रष्टव्ये । त॑ चिद्रप॑ शिव 


सत्य सुन्दर भ्रत्यगात्मानं पूर्णानन्दनिधि 


यूय विजानत, यत्सत्तयेद॑ शरीरादिक सर्व 


मसजगत्‌ सदिव, यचैतन्येनेदं जड़ से 
चेतनमिव, यत्सोन्दर्येणेद्मसुन्दरमपि सब 


सुन्दरमिव, यदानन्दलेशेनेदमनानन्दं सर्व 
 मानन्दवदिव च्‌ भ्रतिभाति | परश्व तमेत॑ 
नावगच्छति लोकः । तथा चाम्नायते- 
आराममस्य पद्यन्ति न ते पश्यति कश्वन 
(बृ, ४।३।१४ ) इति। आराम॑-सक्वादिना 


वह प्रथम पुरुष में बदक कर “अजायत” ऐसा 
होता है। जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं को पुनः पुन 

प्राप्त हो कर, नामरूप कें व्यवहार का ग्रवर्तक हो 
कर जो प्रकट होता है, यह भावार्थ है। क्‍या 
करता हुआ वह प्रकट होता है? .अकेतु अथीत 
ज्ञानहित, जड, स्थूल-सूक्ष्म-कारणरूप तीन 
शरीरों को, केतुं अथातू प्रज्ञान-चैतन्य करता . 
हुआ यानी इन जड़ रारीरों में अपनी चिद्रप- 
स्फूर्तिशक्ति को समपेण करता हुआ; पुनः क्‍या 


| करता हुआ प्रकट होता है £ “अपेशस” अथीत्‌ 


कीयां चिद्पां स्फूर्तिशक्ति समपेयन्‌। पुनथ 


सुन्दररूपरहित, मांस, अस्थि, रुघिर, मूत्र, .. 
पुरीष (विष्ठा) आदि अशोमन (गंदे) पदार्थों 
के भाजन (पात्र) रूप मरने वाला मुरदा शरीर 
में पेश: यानी सुन्दर मधुर रूप की अभिव्यक्ति 
करता हुआ प्रकट होता है, ऐसा पूर्व के साथ 
अन्बय है | पेश यह रूप का नाम है। “अके- 
तंबे” “अपेशसे! यह दो चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी 
विभक्ति के अर्थ में समझनी चाहिए। उस 
चिद्रूप, शिव, सत्य, सुन्दर, पूणे आनन्द-निधि 
प्रत्मगात्मा को तुम जानो, जिसकी सत्ता से यह 
असत्‌ सब जगत्‌ , सत्‌ की तरह प्रतीत होता 
है, जिसके चेतन्य से यह जड़ सब जगत्‌ , चेतन 
की तरह प्रतीत होता है,, जिस के सौन्दर्य से 
यह सब असुन्दर भी सुन्दर की तरह प्रतीत होता 
है, जिसके आनन्द के लेश से यह आनन्द रहित, 
सब जगतू आनन्दवान्‌ की तरह प्रंतीत होता 
है। परन्तु यह मूढ छोग, उस को नहीं जानता 
है । ऐसा उपनिषत्‌ में प्रतिपादित है-'उस पर- 
मात्मा के आराम यानी-संसाररूप बगीचा को 
सब देखते हैं, परन्तु उसको-इस बगीचे के ब- 
नाने वाले इसमें सत्ता स्ऋूति देने बाले-परमात्मा 
को कोई भी नहीं देखता है ।! आराम अथोत्‌ 
तत्ता आदि से प्रयोजित-आरमणभूत (आनसम- 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलक्भुतम्‌ मच्ब० ४ झ३ 
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प्रयोजितमारमणभूतं चराचरं जगत्‌, अ- | न्‍्ततः-चारों तरफ रमण का विषय) चराचर जगत्‌ 
इस आत्मा का है, उसे सभी जन देखते हैं, 

स्था5प्त्मनः पश्यन्ति सर्वे जना$, ते न | (तु उस आत्मा को कोई भी तहीं देखता है 


पश्यति कथनेल्यतीव कष्ट वर्तते भो ! यद- | *हेँं अल्यन्त कष्ट वर्तमान है, जो उसका जज्ञान 
है, भो | यह सम्बोधन है । जो आत्मतत्तत यद्यपि 

त्यन्तविविक्तमस्तत्वादिना दृष्टिगोचरापन्न- | अत्यन्त विविक्त (असंग-निर्लेप) है, एवं वही 
क्‍ लोकख य- | *सित्व (सत्ता) आदि से दृष्टि का विषय हो 
दे + अमन ॒ की रहा है, तथापि अहो ! (खेद अर्थ में) लोक 
दर्शनमप्यात्मान न पश्यतीति लोक प्रत्य- | की भाग्यदीनता यह है कि-जो आत्मा शक्य 
दर्न है, अर्थात्‌ दशन के लिए शक्य है, उसे 


जुकोश दशयति श्रुतिः | . भी वह नहीं देख पाता है, ऐसा लोक के प्रति 
अन्रेमे संग्रह छोका आश्रयेग्रदर्शनपरा कप का (कुत्सा या दया) प्रदर्शित 

॒ ' कर | 
. द्रष्टव्या।-- . यहाँ ये आश्चर्य के प्रदरीन कराने वाले संग्रह- 


मर ; छोक जानने चाहिए- 
“दधि मधुरं 
दि मधुरं मधु मधुर द्राक्षा मधुरा <दधि मधुर है, मधु मधुर है, द्राक्षा मधुर है, 


सुधापि मधुरैव। सर्व यसान्मधुरं त॑ मधुरतरं | खुधा भी मधुर ही है। परल्तु सभी पदार्थ जिस 
क्‍ विणं दयित॑ के माधुये से मधुर हुए हैं, उस अतीव मधुर 
को न जानाति१ ॥ १॥ द्रविणं दयित॑ आत्मा को कोई भी नहीं जानता है १” ६द्रन्य 


सुतो5पि दयितः शरीर दयित युवतिदयि- | (धन) प्रिय है, पुत्र प्रिय है, शरीर प्रिय है 
जैव युवती स्री भी प्रिय है, परन्तु सभी पदार्थ 
व। सर्वे यसराद दयितं त॑ दयिततरं को जिसकी प्रियता के कारण ही प्रिय हुए हैं, उस 
अतीब प्रिय आत्मा को कोई भी नहीं जानता 

नजानाति ! ॥२॥ अधरं रुचिर नयन॑ रुचिरं |, घर ( ओ8) सुन्दर हैं, नयन सुन्दर 
दन्ता रुचिरा नासा5पि रुचिरेव । सर्वे यस्ता- | हैं, दत सुन्दर हैं, नासिका भी सुन्दर ही है 
हुचिरं की परन्तु जिस के सौन्दय से ये सब सुन्दर हुए 

_ ते रुचिर्तरं को न जानाति ! ॥॥ हैं, उस अतीव सुन्दर आत्मा को कोई भी नहीं 


दयिते-प्रिय॑, रुचिरं-सुन्दरमित्यर्थ | | जानता है । इति ।१।२॥३। 
दयित का प्रिय अर्थ है। रुचिर का सुन्दर 
को न जानाति (-विद्वांसमन्तरेण को5पि | अर्थ है । कं न जानाति' अर्थात्‌ विद्वान के 
विमृदचेता त॑ विशेषतो ख, , | बिना उसको विशेषरूप से जानने के लिए कोई भी 
सा वे शाह विद [| नाहंतीलर्थ:। बिमूढ चित्त वाला योग्य नहीं है। अथवा सामान्यरूप 
यद्दा सामान्यतः त॑ को न जानाति : सर्बो | से उसको कौन नहीं जानता है, अथोत्‌ सभी 
ऋ० सं० ५ 


३७ 


लोको जानाति, तथा5पि-त॑ न जानाती- 
त्याश्रयेम्‌ | अन्नत्योड्यं सदुपदेश:-“असु- 


न्दरे जड़े शरीरादावात्मबुद्धिं परित्यज्य 


शिवे सत्ये सुन्दरे चेतन्यघन एवा5उत्मनि 
इढाड्ल्त्मबुद्धि! संथापनीया कल्याणका- 
मिभिः, अनयेव तदत्युज्वलाब्मृतानन्दा- 
नुभवः सिद्धयतीति' । 

अथाधिदेवतम्‌-हे मर्याः !>मनुष्याः, 
इदमाश्रये पश्यतेत्यध्याहारः । किमाशर्य- 
मिति १ तदुच्यते-आदित्यरूपो5यमिन्द्र!, 
उपद्धिः-दाहके), रश्मिमिः प्रतिदिनमुष)- 
काले प्रभाते सम्भूय अजायथाः-उदपद्यत। 
अथवा सर्यस्यवास्तसमये मरणमुपचर्य व्यत्य- 
येन बहुवचन कृत्वा सम्बोधरन क्रियते, हे 
मयेः ! प्रतिदिनं त्वमजायथाः इति योज्यम्‌। 
कि कुर्वेन्‌ ! अकेतवे-रात्रो निद्राभिभूतत्वेन 
प्रज्ञानरहिताय आणिने, केतु कृष्वन-प्रातः 
प्रज्ञानं कुवेन्‌। अपेशसे-रात्रो अन्धकारा- 
वत्तस्वेना3नभिव्यक्तत्वात , रूपरहिताय 
पदाथाय आतरन्धकारनिवारणेन पेशः-रूप- 
मभिव्यज्यमान कुरवेन्‌ इति । यद्वा, हे अग्रे! 


त्वें उपद्धिः-अप्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वद्धिः | दोतादि 
कुत्वा, अजायथाः-उत्पन्नोडसि । 'उप-दाहेः 


उपन्ति-ह॒विदेहन्ति ते उपन्तो5ग्रिहो मक- 
तारो यजमानाः । कीद्शरत्व॑, अकेतवे-न 


ऋग्वेद्संहितो पनिषच्छतकम द 
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लोक जानते हैं तथापि उसको नहीं जानते हैं, यही 
आश्चरय है। यहाँ का यह सदुपदेश है-“कल्याण 
की कामना करने वाले सजनों को असुन्दर, 
जड, शरीर आदि में आत्मबुद्धि का परित्याग कर 
शिव, सत्य, सुन्दर, चैतन्यघन, आत्मा में ही दृढ 
आत्मबुद्धि स्थापन करनी चाहिए । इससे. ही 
उसके अति उज्बल अमृतानन्द का अनुभव सिद्ध 
होता है !” इति। हा 

अब इस मन्न का अधिदैवत व्याख्यान प्रद- 


शिंत किया जाता है-हे मनुष्य | इस आश्चर्य 


को देखो । क्रियापद आदि का अध्याहार है। 
क्या आश्वय है? यह कहते हैं-आदित्यरूप यह 
इन्द्र, उषद्धिः अथात्‌ दाह करने वाली रश्मिओं 
से प्रतिदिन उषाकाल-प्रभात में पुनः पुनः उदित 
होता है | अथवा सूर्य का ही अस्तसमय में मरण 
का उपचार कर (अर्थात्‌ मृत्युरहित सूर्य में 
मृत्यु का आरोप कर ) एकवचन का व्यत्यय से 
बहुवचन कर सम्बोधन किया जाता है; हे मर्य ! 
मरणधर्म वाला सूर्य ! प्रतिदिन तू मर मर 'कर 
उत्पन्न होता है, ऐसी योजना करनी चाहिए। 
क्या करता हुआ £ रात्रि में निद्रा से अभिभूत 
होने से अकेतु यानी ग्रज्ञानरहित-प्राणी को प्रात:- 
काल में प्रज्ञान समपण करता हुआ उदित होता 
है। तथा रात्रि में अन्धकार से आवृत्त होने के 
कारण अभिव्यक्त न होने से रूपरहित पदार्थ 
के प्रातः अन्धकार के निवारणद्वारा पेश: यानी 
रूपको अभिव्यक्त करता हुआ उदित होता है। 

अथवा है अग्ने | तू उपद्धिः अथीत्‌ अप्लि- 
त्रादि कर्मों के करने वाले सजनों के द्वारा 
उत्पन हुआ है। उष दाह अर्थ में धातु है । 
उपन्ति अथीत्‌ जो अम्नि में हवि को जला देते 
हैं, वे अप्नि में होम करने वाले यजमान 5षन्तश/ 
कहे जाते हैं। त्‌ कैसा है ? केतु अर्थात्‌ प्रज्ञा 
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विद्यते केतु+-प्रज्ञानं यस्य तसे अकेत्वे- 
अज्ञानाय, मयो>मयोय-मत्योय, पिभ- 
क्तिवचनव्यत्ययः, केतुज्ञानं ऊृण्चन्‌- 
कुर्वन्‌ । नास्त पेश+-झुबर्ण रूप्यं वा यरय 
स अपेश:-तसे अपेशसे-अविद्यमानसुवर्ण 
रूप्याय वा पेशं कुर्बन्‌ | इति । अनेनाऊ्ज्ञय 
ज्ञानसमर्पक दरिद्वस्स धनादिसमपंकश्वाउ- 
ग्युपासन प्रशयते, अभ्युदयकामिभिस्तदव- 
इयमेव कर्तव्यमिति सच्यते | 
कर्मकाण्डिनस्तु--अखिन्‌ मत्रे केतुश- 
ब्देन केतुग्रहोडपि स्मृतो भवति | मच्रार्थों- 
5पि तत्र सामथ्य॑विशेषेण सद्जतो भव्रति । 
अन्न पक्षेड्य मत्रार्थ:-हे मयाः ! मलुष्याः ! 
भवन्तः, अकेतवे-ध्वजरहिताय रथाय केतु- 
ध्वज कृण्वन-कुर्वन्तु । तथा अपेशसे- 
सुवर्णालज्लाररहिताय. रथाय, पेशः-सु- 
वर्णालड्ारं कुर्षन्तु । तथासति हे रथ ! 
त्वं समुषद्धि।-ज्वालासदशेः सुवर्ण रश्मिभिः 
. समजायथाः-सद्भतोी, दर्शनीयों जातो5- 
सीति । हे केतो ! त्वदीयशोभनदृष्टिप्रक्षेप- 
भात्रेण सर्वों हि रथ! सुसम्पन्नः खेश्टप्रयो- 
जनसाधनाय समर्थश्र भवतीति व्यज्ञो<र्थः । 
तेन केतुग्रहस्यापि प्रशंसा भवति । तथा च 
मबगतेन सार्थकेन वा<्नर्थकेन वा शब्दे 
नार्थ्थन वा साहव्यादिसम्बन्धेन केनापि 
प्रकारान्तरेण वा स्मृताया देववाया आवा- 
हनादों स मद्यो विनियोगयोग्यों भवति। 
लोकेज्पीयं रीतिः प्रसिद्वैग । महाकविना 


कालिनासेनाउपि 'पश्यैतच्छकुन्तलावण्यम 


नहीं है जिसको, वह अकेतु-ज्ञान रहित, मय 
को ज्ञान प्रदान करता है। पेशः यानी सुवर्णे 
एवं रजत नहीं है जिसको, वह अकिश्वन-सुवर्णे- 
रुप्यादि-धनरहित दरिद्र को सुवर्णादि-प्रदान क- 
रता है, ऐसा तू है। 'मयो:” इस पद की विभ- 
क्ति एवं बचन का व्यत्यय कर 'मयोय” ऐसा 
समझना चाहिए | इति । इस कथन से अज्ञ को 
ज्ञान का समपक और दरिद्र को धनादि का 
समपेक अप्नि की उपासना प्रशस्त है ऐसा, तथा 
अभ्युदय की कामना वाले को अप्नि की उपा- 
सना अवश्य करनी चाहिए ऐसा, सूचित किया 
जाता है। 

कर्मकाण्डी-“इस मन्न में केतु शब्द से आ- 
काशीय केतुग्रह भी स्प्रृत होता है. । मन्न का 
अर्थ भी उस केतुग्रह में सामथ्येविशेष से संगत 
होता है | इस पक्ष में यह मन्नार्थ हे-हे मयों 
यानी हे मनुष्यों ! आप लोग, केतु अंथात्‌ ध्वजा 
रहित रथ के ऊपर ध्वजा का आरोपण करें । 
तथा पेश अथोत्‌ खुबरण के अलंकार रहित रथ 
के ऊपर सुबर्णों के अलंकार (भूषण ) स्थापित 
करें। ऐसा होने पर तू हे रथ ! ज्वाला के सदृश 
सुवर्ण की रस्मियों(किरणों ) से, संयुक्त हुआ, 
दशनीय हो जाता है । हे केतो ! तेरी शोमन 
दृष्टि के प्रक्षेपर मात्र से-सभी रथ, खुब सजा हुआ 
तथा अपने इष्ट-प्रयोजन की सिद्धिके लिए समर्थ 
हो जाता है, यह व्यज्ञय अर्थ है। इससे केतु- 
ग्रह की भी प्रशंसा हो जाती है| तथा च मन्न- 
गत सार्थक या अनर्थक शब्द से, या अर्थ से 
या साह्यादि सम्बन्ध से, या किसी अन्य भी 
प्रकार से, स्मृत देवता का आवाहन आदि में वह 
मन्न विनियोग के लिए योग्य हो जाता है। लोक 
में भी यह रीति प्रसिद्द ही है। महाकवि कालि- 
दासने शाकुन्तकठ नाटक में-'हे भरत! इस 


रे६ 
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इति केनचित प्रयुक्त यद्वाक्य तत्रत्यादनर्थ- | शकुन्तपक्षी का छावण्य देख” ऐसा किसीने वाक्य 


कादपि 'शक्लन्तला' हत्यक्षरचतुश्यात्तन्ना- 


मिकाया मातुः सरणं भरतस्थ जातमिलथों 
वर्णितः शाइुन्तलनाटके | तसान्मब्रात्म- 
तीयमानः ग्रार्थनाप्रशंसादिरूपः तात्पयोर्थः 
शक्त्या लक्षणया व्यज्ञनया वा स्मृतदेवतां 
संबभात्येव, देवानां परोक्षप्रियत्वादेव सर- 
णपर्याप्ततादश्यमात्रेण यन्मत्र्थादक्षरसप्रु 
दायान्नामसरणद्वारा या देवता स्मृता 
भवति, सा तत्र मज्रे सन्निधत्ते-इति प्रति- 
पादयन्ति । 

[पूर्व तावत द्वाम्यां सकलकस्याणनि- 
 दान॑ मोहामयशमनरसायनं भगवत्स्तवन 
कर्तव्यत्वेन प्रतिपादितम्‌ , स्तुत्यस्य तस्य 
भक्तप्राप्यखरूपं तत्प्राप्तिसाधनानि तत्पर- 
त्वनिद्न्द्रयादीनि च वर्णितानि | पश्चादू 
द्वाभ्यामस्ति तत्खरूप॑ परमग्रेमास्पद सत्ता- 
स्फूर्तिप्रदश्व सर्वेषामिति विशेषतों निरूपि- 
तम््‌। अयेदानीं तत्साधात्कारप्रतिबन्धक- 
. दोषान्‌ परिहातुसुपदेश््यति, इति यथायर्थ 
पूर्वोत्तरमचाणां सज्ृतिः खयमेभोद्या इति ।] 


कहा, उसमें “शकुन्तछ” पद अनर्थक है । 
(शकुन्त एवं लावण्य ये दो पद सार्थक हैं, परन्तु 
शकुन्त से, छा-जो अन्य पद का एकदेश है, 
उसका अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि-समु- 
दाय अर्थवान्‌ होता है और एकदेश अनर्थक 
माना जाता है ।) तथापि “शकुन्तका! इन अन- 
र्थक चार अक्षरों से भी शकुन्तछा नाम की अपनी 
माता का स्मरण भरत को हो गया था, ऐसा वर्णन 
किया है। इसलिए मन्न से प्रतीयमान, प्रार्थना एवं 
प्रशंसादिरूप तात्पयोर्थ, शक्ति से या लक्षणा से या 
व्यञ्ञना से स्वत देवताका सम्बन्ध करवा देता है। 
देव परोक्षप्रिय होते हैं, इसलिए देवता के स्मरण 
के लिए पयोप्त-सादश्य मात्र से जिस मन्न के अ- 
क्षर समुदाय से या नाम-स्मरणद्वारा जो देवता 
त होता है, वह उस मन्न में सनिहित होता 
है”-ऐसा प्रतिपादन करते हैं । 

[ प्रथम के दो मन्नोंसे-जो सकल-कल्याणों 
का मूल कारण, एवं मोहरूप-रोग के शमन के 
लिए. रसायनरूप है, ऐसा भगवस्स्तवन कर्तव्य॑- 
रूप से प्रतिपादन किया। तथा स्तुत्य उस भग- 
वान्‌ का भक्तों के प्राप्त होने योग्य खरूप, 
और उसकी प्राप्ति के साधन, तत्परत्व एवं निई- 
नइत्व आदिओं का भी वर्णन किया । पश्चात्‌ दो 
मन्नों से भगवान्‌ का वह खरूप, परमग्रेम का 
आस्पद ( विषय ) है, और सभी पदार्थों को सत्ता 
एव स्ट्ृति देता है, ऐसा विशेषरूप से वर्णन 
किया । इसके अनन्तर अब उस भगवत्खरूप के 
साक्षात्कार में प्रतिबन्धक कामादि दोषों के परि- 
त्याग के लिए भगवान्‌ वेद आगे के अन्य-दो-मन्नों से 
उपदेश देंगे । इस प्रकार यथायोग्य प्रोत्तसमननो 


की संगति की खय॑ ही कब्पना लेनी 
चाहिए । ] 5 महक 
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साजुवाद प्रज्योत्न्नाविन्वोत्तसमलडू 


.. (७) 
(मोहादिषड्रिपुविध्यंसनायोपदेशः ) 
(मोहादि पडरिषुओं के विध्वंस के लिए उपदेश ).... 
मोहक्रोधादिवत  पुरुषस शतधा श्रुत- चाहे सैंकडों वार अध्यात्मतत्त का खय॑ श्रवण 
सम क्यों न किया हो ? तथा अन्यों को सुनाया भी 
श्राविताध्यात्मत्वस्यापि यथावत्तचसाक्षा- | क्यों न हो? तथापि मोह, क्रोप आदि दोष 
त्कारो ने अतसत्तबु _  बाले पुरुष को कदापि यथार्थतः अध्यात्मतत्त का 
त्कारो नेब जायते। अत्सुना सुई | था ात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए तचबु 
क्षुणा मोक्षपरिपन्थिनां मोहादीनां विध्व- | भुत्छु (तत्त्त को जानने की इच्छा वाले ) मुमुक्षु-. 
विवेकबैराम्यादिक संदुपायमाश्रित्या को-मोक्ष के परिपन्थी ( विरोधी-प्रतिबन्धक ) 
साय विवेकवैराम्यादिकं सदुपायमाश्रित्या- | जहादियों के विध्ंस के लिए विवेक वैराम् 
बह्य॑ महान्‌ प्रयत्त आख्थेय इत्युपदिशति- | आदि-सदुपायों का ० ग्रहण कर अवश्य ही. 
इलिचेल्यों मंगेशार् महान्‌ प्रयज्ञ करना चाहिए, यह सकल मुमुक्षु- 
सकलजनकल्याणकामुको5तिधन्यो भगवान्‌ जनों के कल्याण की कामना करने वाला, 
वेद/-_ अतिधन्य, भगवान्‌ वेद उपदेश देता है-- 
३ उलकयातुं शुशुद्धकयातुं जहि श्रयातुमुत कोकयातुम । 
सुपर्णयातुमुत शधयातुं दृषदेव प्रश्मण रक्ष इन्द्र ! ॥ 
( ऋग्वेद्संदितायां पञ्चमाष्टक स. ज. वर्ग ९ मण्डर ७ अनु ६ सूक्त. १०४ ऋऋ २२ ) 
( अथवे, ८-४-२२ 2 द ह 
हे इन्द्र -इन्द्रररूप जीवात्मन्‌! उदक ( उल्लू-दिवान्ध) के समान आचरण करने बाले- 
मोहरूपी राक्षत का, तथा झुशुरूक ( अतिक्रोध वाला भेडिआ-बक-पश्ु ) के समान आचरण करने 
वाले-ओपरूपी राक्षस का, तथा श्रा-कुत्ते के समान आचरण करने वाले-मत्सररूपी राक्षस का, तथा 
कोक-पक्षी के समान आचरण करने वाले-कामरूपी राक्षस का, तथा सुपर्ण-( गरुड-) पक्षी के 
समान आचरण करने वाले मदरूपी राक्षस का तथा गृप्न ( गीध- ) पक्षी के समान आचरण करने 
वाले लोभरूपी राक्षस का विध्वंस कर | और जैसे पत्थर से मिट्टी के ढेले को पीस दिया जाता है, 
तैसे उन छः कामादि दोषरूपी राक्षस-शत्रुओं को पीस डाल | 
उलकयातुमिति-उलक/-पेचक/-दिवा-| _उछक यानी पेचक, दिवान्ध (दिन में अन्धा ) 
क्‍ उल्लू एक पक्षिविशेष है | वह जैसे अनर्थ प्राप्त 
क्‍ कराता है ( अथोत्‌ किसी के मकान ऊपर बैठ 
नधः पक्षिविशेष!, सं इवे यो विविधानन- | हि बोलने से अनर्थ-प्राप्ति की सूचना देता है, 
पक्षिविशेषः, सह ऐसा कुछ बहेमी लोक की मान्यता है ) तद्बत्‌ 
जो विविध अनर्थों ( शोक संतापादि ) को प्राप्त 


र्थान्‌ याति-प्रापयति-इत्युडकयातु+-तं करता है, वह उछकयातु अथोत्‌ उछक के समान 
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तादर्श महानर्थकारिणं मोहनामानं रक्ष+- 
राक्षस खश्ज, त्व॑ हे इन्द्र /-हे जीवात्मन्‌! 
जहि-विध्यंसय । यथोदूको निशायां का- 
कान खंप्रतिपक्षिणः सनन्‍्तापयति, तथाउय- 
भविद्यातमखिन्यां मोहराक्षसरोडपि स्वान्‌ 
जनान्‌ सन्‍्तापयति । यथा वाउन्धकारप्रिय 
उल्कः प्रकाश न सहते, तथांउ्यमज्ञानान्ध- 
कारप्रियो मोहराक्षसों ज्ञानालोक॑ न सहते, 
अतस्तयोः साम्यमत्रावगन्तव्यम्‌] यद्वा उडक 
इव यातयति जीवात्मान परिभवति-अपक- 
रोति-तिरस्करोति-हिनस्ति-वेत्यु लकयातुः 
तम्‌। अत्र किल तद्वास्तविर्क खरूप॑ तिरोधाय 
शास्त्रीय लौकिकमपि च विषेकज्ञानमपि- 
धाय विपरीतग्रहर्ण विधाय विविधानर्थत्रा- 
तपातशोकसन्तापादिजननलश्षर्ण तत्परिभ- 
वादिक विज्ेयम्‌, हिंसनम॑पि ताइशमेव; 
यतोअ्न्यादशस्थ हिंसनस्थ नित्यात्मन्यस- 
म्मवात्‌। किश्व अतसिंसदुद्धिरुपस मोह- 


आचरण करने वाला, महा अनर्थकारी, मोह नाम 
वाले-अपने शत्रु राक्षस का तू हे इन्द्र !-हे 
जीवात्मन्‌ विध्वंस कर । जैसे उल्छू रात्रि में अपने 
प्रतिपक्षी कौओं को संताप देता है, वैसे यह 


| मोह राक्षस भी अविद्यारूपी रात्रि में सभी प्राणि- 


यों को संताप देता है। या जैसे उल्छू को अन्ध- 
कार प्रिय है, इसलिए प्रकाश को सहन नहीं 
कर सकतां, तद्गत्‌ मोह राक्षस को भी अज्ञान- 
रूप अन्धकार प्रिय है, इसलिए वह ज्ञानरूपी 
प्रकाश को सहन नहीं कर सकता। अर्थात्‌ 
उससे तिरस्क्ृत हो जाता है, अतः यहाँ उल्लू 
एवं मोह की इस प्रकार की समानता समझनी 
चाहिए । अथवा उल्लू की तरह जो मोहराक्षस 
जीबात्मा को यातयति अथात्‌ पराजित करता है, 
उस का अपकार (हानि ) करता है, तिरस्कार 
कंरता है, मार देता है (मोह के वश हो कर 
बहुत प्राणी मर जाते हैं, यह लोक में प्रसिद्ध है) 
वह उद्कयातु है। उस को-(अपने को दुःख 
देने वाले या मारने वाले को ) तू मार दे । यहाँ 
जीवात्मा के पारमार्थिकखरूप का तिरोधान करके, 
शास्त्रीय एवं लौकिक विवेकज्ञान कां भी आच्छा- 
दन कर के, विपरीत ( मिथ्या-श्रान्ति ) ज्ञान को, 
उत्पन्न कर के, विविध अनर्थ के समूह में पतन, 
शोक, संताप आदि का उत्पादनरूप जीवात्मा का 
परिभव आदि समझना चाहिए। जीवात्मा का 
हिंसन (हत्या ) भी वैसा ही समझना चाहिये, 
क्योंकि-अन्य प्रकार का हिंसन (खरूप-नाशंरूप ) 
नित्य आत्मा में असंभवित है। और 'मोहराक्षस 
का खरूप अन्य में अन्य बुद्धिरुप है, ( अथीत्‌ 
सुख के अभाव में सुखबुद्धिरूप, सौन्दर्य के अभाव 
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उसके अंनर्थकरत्व का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलद्भुतम्‌ मन््र० ५ 


च५222 42 "री 2: पार :42220% वर 7 4 वर: 22७० "रद: 22%, "३3:22: "5व९०८22:७ है 





'क्ि६222%- स४:2:2७- 5222० ६2:22: वर्दी 222 44८0 ०६५००2२८००७-०थरँ 222 


३९ 


राक्षसस॒ विश्वविदिता का5प्यद्भुता मोहन- [में सौन्दयबुद्धिरूप, नित्यलव के अभाव में नित्मत्व- 


शक्ति: सर्वत्र वितता दरीदश्यते। मोह- 
ग्रत्ता जना बीभत्समसुन्दरमपि मनोहारि 
झुन्दरं, कजलब्यामरमपि कर्रगौरे, दुर्ग 
न्धमप्यतिसुगन्ध॑ निःसारमपि संसारं, नीर- 
समपि सरस॑, निन्यतममपि स्त॒त्यतमं, नीच- 
मप्युत्तमं॑ च वस्तु परिपश्यन्तीति केषाम- 
विद्तिम्‌ ! । मोहराक्षसों हेयमप्युपादेयम- 
सत्यमपि सत्यमकृत्ममपि कृत्यमभक्ष्यमपि 
भश्ष्यमपेयमपि पेयमहितमपि हितमशप्रियम- 
पि प्रियमगुणमपरि सगुणं सदोष्मप्यदोष॑ कि 
बहुनोक्तेन १ सब विपरीतमेव दशयति। 

महामोहप्रभावाव्‌-अष बभूवुरनेके देवा 
दानवा मानवाश्र क्‍ महा55पत्परम्परापरा भू- 
तिमलुब॒भूवु! । अहस्यायोवनरूपमोहितो 
महेन्द्रो देवराजः सहसभगत्वमगच्छत्‌ | 


बुद्धिरूप, इत्यादि रूप है) उस की विश्व में 
विदित ( प्रसिद्ध ) कुछ भी (अवर्णनीय ) अद्भुत, 
मोहशक्ति सर्वत्र फेली हुई अतिशय कर के देखने 
में आती है | इसलिए मोह से ग्रस्त (आक्रान्त ) 
लोग, बीभत्स ( गंदा ) सौन्दयरहित पदार्थ को 
भी मनोहारी सुन्दररूप से, कजल के समान काले 
शरीर को भी कप्रूर के समान गौर रूप से, दुगन्ध 
को भी अतिपुगन्धरूप से, साररहित को भी सार- 
रूप से, नीरसको भी सस्सरूप से, अति निन्दित 
पदार्थ को भी अति स्तुत्य रूप से, नीच को भी 
उत्तम रूप से, परि अथात्‌ चिरकाल तक या 
चारों तरफ, परैयन्ति-अ्थात्‌ देखते हैं । यह 
को अविदित है, अथोत्‌ सभी जानते 

हैं। मोहराक्षस, हेय ( परित्याग करने योग्य ) 
पदार्थ को भी उपादेय (ग्रहण करने योग्य ) 
रूप से, असत्य (मिथ्या) पदार्थ को भी 
सत्यरूप से, अकृत्य को भी कइत्यरूप से, 
अभक्ष्य को मी भक्ष्य रूप से, अपेय (नहीं 
पीने के योग्य शराबादि ) को भी पेयरूप से, 
अहित को भी हितरूप से, अग्रिय को भी प्रिय॑- 
रूप से, गुणरहित पदार्थ को भी सगुण रूप से, 
दोषयुक्त पदार्थ को भी निर्दोषरूप से, बहुत क्या 
कहें, सब कुछ विपरीत (उल्टा) ही दिखलाता है। 
महामोह के प्रभाव से अनेक, देव, दानव 
एवं मानव भ्रष्ट हो गये हैं । वे विपुल-विपत्तिओं 
की परम्परा से महान्‌ पराजय का अनुभव कर 
गये हैं। अहल्या के यौवन एवं रूप से मोहित 
हुआ महान्‌ इन्द्र देवराज, सहस्नर (हजार ) भग- 
पने को प्राप्त हो गया था, ( अथोत्‌ उस-व्यभि- 
चारी इन्द्र के शरीर में गौतम के शाप से भग के 
समान हजारों-छिद्-पीप बहने वाले हो गये थे ) 
इन्द्राणी की सुषमा (अतिशोमभा) से मोहित हुआ, 


इन्द्राणीसुप्मामोहितः परकलत्रकामुकों न-| अन्य इन्द्र की पत्नी का कामुक, नहुष (जो ख् 
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हुपः शतसहसत समाः सर्पत्वमसर्पत्‌। तारा- 
ख्यगुरुदारलावण्यमोहितः कलानिधिद्विज- 
राजः केलाहीनत्वमयासीत्‌ । सीतासोन्दर्य- 
सम्मोहितो लड्ढेशवरः प्रबलपराक्रमोडपि सम- 
. चाप्तसवेविद्योडपि रावणः सह खराक्षसकुेः 
. क्षयमपक्षयहीनमन्वभवत्‌ । प्रमदामोहसमा- 
क्रान्तखान्तः पुरक्षनः सन्तापंसमाकुलः 
कुत्सितः स्नीमय इवाभवत्‌ । कृतदेवयानी- 
पाणिग्रहणो5पि ययातिः शर्मेंष्ठासोन्द्यमो- 
हितः तारुण्यादपतत्‌ । द्रोपचतिशयितरूप- 
सुषमामोहसमाकृष्टो उतिबलो5पि कीचको- 
5तिरुष्टभीमसेनद्ुतवेगवद्धस्तविमानमारुद 

यमराजसदनातिथिरभवत्‌ । कि बहुना 
विस्तरेण १ केवल सृगबालस्सेव लालनपा- 
लनविमोहितो भारतवर्षभूषणं महाराजो 
भरतो5पि लक्ष्यच्युतः सन्‌ मृगावतारमभ- 


जत्‌ । महामोहप़रस्तेभ्यो जनेम्यः शास्राचा- 


य्येंगुरूणां सुधारसनिर्विशेषाः सुंखशान्ति-| को, शात्र, 


गया था। तारा नाम की बृहस्पति-गुरु की ख्री के 
लावण्य से. मोहित हुआ कलानिधि, द्विंजराज 


चन्द्रमा कलाहीनता को प्राप्त हो गया (अथीत्‌ 


क्षयरोगयुक्त बन-गया )। सीता के सौन्दर्य से 
अल्नन्त मोहित हुआ, लंका का ईश्वर (राजा) जो 
खय॑ प्रबल .प्राक्रम ब्राला था, समस्त बिद्याएँ 
जिसने प्राप्त की थीं, वह भी रावण, अपने समस्त 
राक्षसों के कुलों के साथ. अपक्षय हीन ( ध्वंस- 
रहित ) क्षय ( घ्वंस ) को प्राप्त हुआ, ( अथीत्‌ 


| भगवान्‌ राम के द्वारा उस रावण का ऐसा ध्वंस 


हुआ कि-जिस ध्वंस का पुनः ध्वंस ही न हो 
सका, यानी रावण का अस्तित्व कुछ भी न रहने 
पाया ) प्रमदा (सुन्दर स्री) के मोह से समा- 
ऋन्त हृदय वार राजा पुरज्ञन, विविध सन्तापों 
से समाकुल हुआ प्रायः कुत्सित-त्षी की तरह 
हो गया था। राजा ययाति, जिसने शुक्राचार्य की 
लडकी देवयानी से पाणिग्रहण ( विवाह ) किया 


था, परन्‍तु वह शार्मिष्ठा (एक राजा की लड़की) 


के सौन्दय से मोहित हुआ झुक्राचार्य के शाप से 
अपने तारुण्य से गिर गया, ( अथीत्‌ शक्ति हीन 
बूढा बन गया था)। द्रौपदी के अतिशयित 
रूप की अतिशोभा के मोह से अच्छी प्रकार से 
आकइृष्ट हुआ अतिबलवान्‌ भी कीचक, अत्यन्त 
ऋ्रुद्ध भीमसेन के बड़े वेग वाले हस्तरूपी विमान 
में बैठ कर यमराज के भवन का अतिथि बन 
गया, (अथोत्‌ वह भीमसेन के द्वारा शात्र ही 
भारा गया था )। बहुत विस्तार से क्‍या कहें ! 
केवल मृग के एक छोटे से बच्चे के लालन-पालन 
में ही मोहित हुआ भारतवर्ष का भूषण महाराज 
भरत भी लक्ष्य से च्युत हो कर मृग के अवतार 
को प्राप्त हो गया था। महामोह से ग्रस्त मनुष्यों 
आचास्षे, एवं गुरुओं के अमृत रस 
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. कारका अप संदुपदेशाः सन्सित्राणां हिंत- 
वचनान्यपि न रोचन्ते । मोहराक्षसो राजान॑ 
रहूं, पण्डितं मूर्ख, सबलं दुबेलं, तेजखिन 
तेजोविहीन, युवानं इद्धं, ख्थमखसथ, सदु 
. त्तममधमतममपि विधातुं क्षमो भवति। 
अपि च कामक्रोधायखिलदुगुणानां जन्म- 
भूमिः, विविधशोकसन्तापादिकारणमपि च 
महामोह एवं । अत एवं सुधीभिः खपर- 
देहधनाधास्पदो मोहरूपः प्रबछो महाशत्रु 
सर्वथा-'शरीराणीमानि कुत्सितमैथुनादेवो- 
द्वृतानि, मूत्रद्वारेण निष्करान्तानि, अखिमि- 
थितानि मांसेनाअनुलिप्तानि, चर्मणाउवन- 


द्वानि, विष्मृत्रपित्ततफमजामेदवर्साभिर 


न्यैथ मलैबहुमिः परिपूर्णानि, नवच्छिद्रे 
निरनन्‍्तरं स्रवद्धिर्मलेरतिप्रणास्पदान्यतिम- 
लिनानि, विविधरोगसमाइलानि, चिकि- 
त्सया5प्येषां रोगशान्तिने नियता, शान्ता 
अपि रोगाः कदाचित्‌ पुनरुदृवन्ति । समे- 
पामेषामद्य वा श्रो वा ध्रुवों विध्वंस), ख्री 
पुत्रधनादयो<प्यतिक्केशअदा), अतोथ्त्र इते 
नातितुच्छेन मोहेनांलम/-इत्यादिलक्षणेन 
सद्विवेकवैराग्यसद्जे न विष्वंसनीय! । मोहा- 
रात्यधीना धी! कथमपि न विधेया थी 


जईइ० खु० 


के समान-सुखं-शान्ति . करने वाले-सदुपदेश एवं 
अच्छे निःखार्थ-मित्रों के हितवचन भी रुचिकर 
प्रतीत नहीं होते हैं । मोहराक्षस, राजां को रह्कु, 
पण्डित को मूख, संबल को दुबे, तेजखीं की 
तेज से विहीन, युवक को इृद्ध, खस्थ को रोगी, 
अच्छे-उत्तम को भी अति अधम बनाने के लिए 
संमर्थ होता है। और काम क्रोध आदि अखिल 
दुर्गुणों की जन्मभूमि एवं विविध शोकसन्तापादि 
का कारण भी महामोह ही है । इसलिए सुधी 
अर्थात्‌ शोभन विवेक विचार वाली बुद्धि वालों 
को-यह, अपने शरीर में, अन्य खस्री आदि के 
शरीरों में, एवं धनादि पदार्थों में होने वाल- 
मोहरूपी प्रबल महाशत्रु, सर्वथा अच्छे विवेक- 
विचाररूपी शंख से विध्वस्त कर देना चाहिए। 
थे सभी शरीर” कुत्सित मैथुन (गन्दे ग्राम्यधर्म) से 
उत्पन्न हुए हैं, मूत्र के द्वार से निकले हुए हैं, 
हड्डियों से संचित हुए हैं, मांस के पलस्तर से 


लिप्त हुए हैं, चर्म से वेष्टित हुए हैं, विष्ठा, मूत्र, 


पित्त, कफ, मजा, मेद, वसा आदि अन्य बहुत 
मलों से परिषूणे ( अत्यन्त भरे ) हुए हैं। मुख, 
गुदा, नासिका आदि नव हिद्वोंके द्वारा निरन्तर 
झरने वाले-नकफफ आदि मलों से-अतीव घृणा के 
विषय होने से अत्यन्त मलीन निश्चित हुए हैं, 
विविध रोगों से समाकुछ हैं, चिकित्सा-औषधि 
आदि के सेवन से भी इन हरीरों के रोग की 
शान्ति नियम से नहीं होती है, दैवयोग से कदा- 
चित्‌ शान्‍्त हुए भी रोग पुनः उत्पन्न हो जाते 
हैं। इन सभी शरीरों का विध्वेस, आज या कल 
निश्चयरूप से होता ही है। ख्री, पुत्र, धन आदि 
पदार्थ भी अतीव छेशप्रद हैं, इसलिए इन शरी- 
रादियों में किये गये अतितुच्छ मोह से अल (बस) 
है, इत्यादि लक्षण वाला यह विवेकविचाररूप 
शा है। अतः थी (विचारवती बुद्धि ) रूपी धम 
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ऋग्वेद्संहितो पनिषच्छतकम . 
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घनेरिति श्रद्धेयभगवद्देद्सदुपदेशोड्य॑ न 
विसर्तव्य इति।............. 
- तथा शुशुदकयातुं>शुशुदक/-बक/- 
पशुविशेषः-अतिकरोधनस्तरझ्षुबा तत्समान- 
. रूपेण वर्तमानं क्रोधनामानमरुणनेत्रादिलि- 
डगम्यं गात्रविक्षेपकारणं शत्रुवधाभिला- 
चुक राक्षसमपि जहीत्यन्बयः । कामिता- 
रथविधातजन्यस्॒ बुद्धिक्षोभविशेषसास क्रो 
घसाध्प्यरातेः अनेके दोषाः, तद्िध्वंसस 
चानेके गुणा! विश्वविदिताः सन्ति | विध्व- 
स्तसकलसहुणस्थ खर्बीकृतसर्वपापस्योपहसि- 
ताशेषबैरिणः तस्य ऋरधस्य राक्षसस महा- 
दुरगुणत्व महापापत््व॑ प्रबलवैरित्वश्व सर्वत्रा- 


तिप्रसिद्धम। विद्वेषविषदृक्षय द॒ृढं मूल क्रोध 


एव। क्रोधपिशाचो यत्र प्रविष्टः तसयेव प्रथम 
रुघिरपानं करोति | क्रोधसमाकुला जना- 
शआाण्डालकृत्याविशेषाण्यक्ृत्यान्यपि कतु ना- 
पत्रपन्ते । खस्रेहभाजनानि मातापित्रादि- 
बान्धवानपि तूँ हमिति ऋृत्याक्षेप्तु निहन्तु- 
मपि च न विलम्बमवलम्बन्त । ऋषधः 
कानि कान्यक्ृत्यानि न कारयति लोके! १। 
ऋ्रोधेन पाप्मना 


हितैपिजन 








वैरिणा बशीकृता लोका | 
तां कस्याणकथामपि श्रोतुं | वैरी है, उसके वश हुए लोक, 


वालों को अपनी बुद्धि किसी भी प्रकार से मोह- 
रूपी शत्रु के आधीन नहीं करनी चाहिए | एवं 
यह अ्रद्ेय ( श्रद्धा करने योग्य) भगवान्‌ वेद का 
सदुपदेश विस्मृत नहीं करना चांहिए।. “*$. 
तथा झुझुद्धक अथोत्‌ इक (भेडिआ ) नाम 
का पश्चविशेष, या अतिक्रोध करने वांलां तरक्षु 
(छोटा चित्ता) के समानरूप से . वर्तने वाला, 
लाल नेत्र आदि चिह्ों से जिसका अस्तित्व 
मालुम होता है, ऐसा, गात्र (शरीर) के विक्षेप 
(कम्पन ) का कारण, शच्चु के वध की . अभि- 
लाषा रखने वाला, ऋधनामक राक्षसका भी हे 
जीवात्मन्‌! तू ध्वंस कर, यह अन्वय है| कामित- 
(कामना का विषय ) अर्थ के विधात से जन्य, 
बुद्धि का क्षोभविशेषरूप, इस ऋरोधरूपी शब्ु के 
भी अनेक दोष, एवं उसके ध्वंस के अनेक गुण 
भी विश्व में विदित हैं। जिसने सकल- सह्वुणों 


का विध्वेस किया है, जिसने अपने समक्ष सभी 


पाप, खबे (लघु-छोटे) कर दिये हैं, जिसने समग्र 
वैरियों की भी अपने पराक्रम से हँसी उड़ाई है। 
ऐसे ऋषधराक्षस का महादुर्गुणपना, महापापपना, 
प्रबल्वैरिपना भी सर्वत्र अल्लन्त प्रसिद्ध है। 
विद्वेषरूपी विषव्ृक्ष का दइृढ मूल क्रोध ही है। 
ऋरधरूपी पिशाच जहाँ प्रविष्ट होता है, उसका 
ही वह प्रथम रुघिर का पान करता है। क्रोध 
से समाकुल मनुष्य, चाण्डाल के कृत्य के समान 
अहल्यों को भी करने के लिए लज्ित नहीं होते 
हैं। अपने ज्रेह के भाजन ( आश्रय-पात्ररूप ) 
माता पिता आदि बान्धवों को भी “व्‌ हूँ! कर 
आक्षेप करने के लिए एवं मारने के लिए भी विलम्ब 
का अवलम्बन नहीं करते हैं । क्रोध किन किन 
अइब्योंको लोकों से नहीं करवाता अथीत्‌ सभी 
_ अं का देता है। क्रोध जो महापापी एवं 
हितेच्छु-जन से 
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न शक्रुवन्ति । क्रोधो हि निखिलमपि त्रिश्वु- | कही हुई अच्छी बात को भी सुनने के लिए 


वनमन्धीकरोति, बधिरीकरोति च, तथा च 
सरन्ति शिष्टा/-कुट्ठः बॉ न कुयोत्क 
री न ३ जल 
नरः साधूनविक्षिपेत्‌ ( वा. शा, सुं,५५४ ) 
'वाच्यावाच्य॑ परकपितो न बिजानाति कहिं 
चित्‌। नाकार्यमस्ति कुद्धख नावाच्यं विद्यते 
क्चित'_ ( म. जो व. २९।५ ) इति | अत 
एव नाद्रीकृतक्रोधान्धकारजालो जनः कथ- 
मप्यभ्युदयभाजनताहपगच्छति | तथा चा- 
मिहित-युधि्टिरेण भीमसेने प्रति-- 
“अपनेयमुदेतुमिच्छता तिमिरं रोषमयं 
धिया पुरः । अविभिद्य निशाकृत तमः प्र- 
भया नांशुमताउप्युदीयते | (कि.स,२।३६) 
ह एवमेव विज्ञा अपि-'विषेकविचारगर्मि- 
तया क्षमया ये वे क्रोध विध्वंसन्तें! त एवं 
ः पुरुषा महात्मानो धन्याथ भवितुमहन्ति, 


समर्थ नहीं होते । क्रोध निश्चय से समस्त- त्रिभु- 
वन को भी अन्ध कर देता है, बघिर बना देता 
है। तथा च (इस प्रकार ) शिष्ट-महापुरुष, 
स्मरण करते हैँं-'कौनसा ऋुद्ध मनुष्य पाप नहीं 
करता £ कुद्ध, माता-पिता आदि गुरुओं को भी 
मार देता है। ऋुद्ध मनुष्य, कठोर एवं कडवी ._ 
वाणीसे अच्छे साधु-पुरुषों- के प्रति मी आक्षेप 
कर बैठता है ।” 'कुपित हुआ मनुष्य कभी भी 
वाच्य एवं अवाच्यको नहीं जानता है, (अथोत्‌ 
क्या बोलना चाहिए या क्‍या नहीं बोलना 
चाहिए, ऐसा विवेक उसे नहीं रहता) । 


ऋुंद्ध के लिए अकाय (नहीं करने योग्य) कुंछ 


नहीं रहता, एवं कहीं अवाच्य (नहीं कहने 
योग्य ) भी नहीं रहता, (अथोत्‌ क्रोधी सब कुछ 
कर सकता है एवं सब कुछ बोल सकता है) 0 
इति | इसलिए जब तक मनुष्य षरूपी अन्ध- 
कार के जाल को दूर नहीं करता, तब तक वह 
किसी भी प्रकार से अभ्युदय की पात्रता को प्राप्त 
नहीं होता, अथोत्‌ अपना अभ्युदय नहीं कर . 


पाता । इस प्रकार भीमसेन के प्रति किराताजुनीय _ 


काव्य में युधिष्टिर ने कहा था- 

. “अभ्युदय की चाहना करने वाले मनुष्य को 
प्रथम क्रोधमय-अन्धकार को अपनी विवेकबिचार 
वाली बुद्धि से दूर करना चाहिए । अंशुमान्‌ 
सूय भी जब तंक अपनी ग्रभा (प्रकाश) से 
रात्रि द्वारा किये गये अन्धकार का भेदन नहीं 
करता, तब तक वह उदित नहीं हो सकता ।॥! 

: इस प्रकार विज्ञ (विद्वान) महोदय भी- 


जो, विवेकबिचारगर्भित अथीत्‌ जिसके अन्दर 


विवेक एवं विचार है, ऐसी क्षमा से क्रोप का 
विध्वंस करते हैं, वे ही पुरुष, महात्मा, एवं धन्य 
होने योग्य हैं” ऐसा कहते हैं-'जैसे सर्प अपनी 


४४ ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम | 
हत्याहु/-'यः सम्नुत्पतित क्रोध॑ क्षमयेव | जी चमडीरूपी कब्लुका का परिव्याग करता है, 
निरखति। यभोरगस्त्वर्च जीणा स तैसे जो किसी कारण से उत्पन्न हुए क्रोध को 
कप | धारगस्तच जीणां स वे डक क्षमा के द्वारा हटा देता है, वही पुरुष कहलाता है। | 
उच्यते ॥ 'धन्या। खल महात्मानो ये बुद्ध | जैसे जल से, दीप्त हुई अप्नि, निरुद्ध कर दी 
कोपपृत्यितम। निरन्धन्ति महात्मानों दीप- जाती है, तैसे जो महात्मा उत्पन्न हुए क्रोध को 
त्यतम। निरुन्धन्ति महात्मानो दीस- अपनी श्ान्त एवं विचारमयी बुद्धिसे निरुद्ध 
मग्िमिवा5म्भसा ।। (वा, रा, सुं, ५५।६-३) | (शान्त) कर देते हैं, वे ही महात्मा धन्य हैं ।” 
मु अपरिपन्थित्व॑ | 0 । इसलिए क्रोप, सभी धमोदि पुरुषाों का 
इति। ततः के! काले जिओ प्रैपन्‍धी (विरोधी) है, सकछ लोकों के उद्देग 
सकललोकोदेजकत्व॑ं महामयसमत्व॑ महाभ- | का कारण है, महारोग (व्याधि) के समान है, 
यसंतापादिजनकत्वश्व॒ विनिश्चि्य श्रेयो5- 


महाभय संताप आदिका जनक है, ऐसा विशेष- 
रूप से निश्चय कर, कल्याणकामी मनुष्यों को 

थिंभिः न तदधीना धीराखेया, किन्तु पर- | क्रोप के आधीन अपनी बुद्धि को नहीं करनी 

मापकर्ठक्रोपे क्रोध विधाय सर्वत्र खात्मा- 

नमेकमलुसन्धाय दृढतरदोषालुसन्धानमो- 













चाहिए, किन्तु परम अपकार करने वाले क्रोध के 
_नादिसदुपायेनापि धर्माधखिलपुरुषार्थना- 


ऊपर क्रोध करके, सभी चराचर पदार्थों में एक 
ही अपने आत्मा का अनुसंधान करके, अल्यन्त 
शनः क्रोधः शत्रु! सपदि विध्वस्तव्य इत्यु- 
पदेशः । 


दृढ दोषों का अमुसंघान, (विचारविशेष ) मौन, . 
उत-तथा, श्वयातु--शा-कुछुरः, तत्स- 


मानरूपेण वर्तमान मत्सरनामानं राक्षस 
शत्रु जहीत्यन्चयय/ । मत्सरखभावप्रधान- 
त्वाच्छुनः तत्समानरूपत्व॑ तख्ात्र प्रत्य- 





पादि । परोत्कर्पासंहनखोत्कर्षवाहछनपूर्त 
कखात्मभाग्यधिकाराकारबृत्तिविशेषी हि 


मत्सरो राक्षसः परोत्कर्षधर्षणपरोडनेकदोप- | 


कोशपोषकः परसम्पदभ्युदयविद्याकीर्त्या 





आदि सदुपाय द्वारा धमोदिसमस्त पुरुषार्थों का 
नाश करने वाला, क्रोध-शत्र, शीघ्र ही विध्वस्त 
कर देना चाहिए, यही वेद का उपदेश है। 
तथा, श्रयातु-अथोत्‌ श्रा-कुकुर (कुत्ता) के. 
समान रूप से वर्तने वाले मत्सर नामक राक्षस 
शत्रु का विनाश कर, यह अंन्वय है। ( अथीत्‌ 
“श्वयातु” के साथ “जहि! का सम्बन्ध है) कुत्ता 
मत्सरखभावप्रधान है, इसलिए. उसकी समानं- 
रूपता इस मत्सर में प्रतिपादन की गई है। अन्य 
के उत्कर्ष का सहन न करना, अपनी ही उन्नति 
की वाञ्छा कला, इन दो दृत्तिओं के सहित, 
अपने भाग्य के घिक्कार के आकार वॉली जो तृत्ति- 
विशेष है, वही मत्सर राक्षस है। वह अन्य के 
का धर्षण (तिरस्कार ) करता है, अनेक 
दोषों के कोश (खजाना ) का पोषण करता है. 
जन्य की सम्पत्ति का अभ्युदय, विद्या, कीर्ति 
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दिश्रवणसरणदशनादिजन्यः को5पि पिशाच 
इवं महापापो मत्सरिणामस्यावत्खन्तःकर- 
ऐेषु महान्त सन्‍्ताप॑ जनयति । परोत्कर्ष 


कारण प्रसिद्म् । यदाहुमिश्रा/-परसम्प- 
दुत्कपों हि हीनसम्पद पुरुष दुःखाकरोति' 
(साख्यकारिकाव्याख्याने) इति | अत एव 
मत्सरवशीकृतानां मानवानां मत्सरमहा- 
पापसमुत्पादितविविधसन्तापसंतप्तानि खा- 
न्तानि न दिवा न रांत्रो कि बहुना ? क्षण- 
लवा5धेमपि शान्ति सन्‍्तोषश्व॒ नानुभवन्ति । 
मत्सरग्रस्तानि मानसानि न विपुलानि धनानि 
न रम्याणि हम्योणि, न नितान्तोपचिता 
विभवाः, न सुन्दंराणि कलत्राणि, न सुच- 
रितानि मित्राणि, नातिग्रियपुत्रपौत्रादिपरि- 
वारो5पि सुखयंतीति नास्त्यत्र विवादले- 
शो5पि । तसात्सुधीमि! खहृदये सन्ताप- 
सन्‍्ततिजनकाय सुखसन्तोपसमुदयससुत्सा- 
: शक्काय मत्सरायाउवकाशलेशो5पि न देयः 
किन्तु शुद्धेन विचारेण सद्भावनया चोप- 
शमेन च मत्सरः शत्रुमोरयितव्य इति। 
उत-अपि च, कोकयातुं-कोकः-चक्र- 
वाक/-कामदोषप्रधानः पशक्षिविशेष।, तत्स 
मानरूपेण वर्तमान कामाखूय॑ राक्षस महाशर्ु 
१ कर्मपदंमिदम्‌ । 





आदि के श्रवण, स्मरण, एवं दशेन आंदि से 


उत्पन्न होता है। वह कोई पिशाच की भाँति, 
महापापी, मंत्सर वालों के असूया-( गुणों में दोष 
का आरोप ) वाले अन्तःकरणों में महान्‌ सनन्‍्ताप 
दशेन खस हीनलवाउ्लुभवश्र लोके दुःख-|को उत्पन्न कर देता है। अन्य के उत्कर्ष का 
दरीन, और अपनी हीनता का अनुभव, लोक में 
दुःख का कारण प्रसिद्ध है। इस लिए वाचस्पति 
मिश्र भी सांख्यकारिका के व्याख्यान में कहते 


है-“अन्य की सम्पत्ति का उत्कर्ष, निश्चय से हीन 


सम्पत्ति वाले-मूढ मनुष्य को दुःखी बना देता 
है ।! इसलिए मत्सर के वश हुए मनुष्यों के- 


मंत्सररूपी महापाप से उत्पन्न किये गए विविध- 
सन्‍्तापों से-सन्तप्त-हृदय, न दिन में, न रात्रि में, 


' बहुत क्‍या £ क्षण के लव का अधे समय भी 
शान्ति एवं संतोष का अनुभव नहीं करते हैं । 
-मत्सर से ग्रस्त मनों को, विपुल धन, रम्य बंगले, 


अच्छी प्रकार से बढ़े हुए वैभव, सुन्दर ख््ियों, 
सचरित्र मित्र, तथा अतिप्रिय पुत्र, पौत्रादि, परि- 
वार भी छुखी नहीं कर सकता है, इस विषय में 
विवाद का लेश भी नहीं है। इसलिए, सुधी- 
शोभन बुद्धिवाले-मनुष्यों को अपने हृदय में स- 
न्तापों की परम्परा का उत्पादक, सुख एवं संतोष 
के समुदय का विनाशक-मत्सर के लिए अवकाश 
का लेश भी नहीं देना चाहिए, अथौत्‌ अपने ' 
हृदय में मत्सर के रहने के लिए अल्प भी स्थान 
नहीं देना चाहिए। किन्तु झुद्ध विचार से, सद्भा- 


से, एवं उपशम से मत्सर शत्र को मार देना 


चाहिए । इति | द 
और, कोकयातु, अथीत्‌ कोक यानी कामदोष 


| जिस में प्रधानरूप से विद्यमान रहता है, ऐसा 


चक्रताक पक्षिविशेष, उसके समानरूप से वर्तने 
वाला काम नाम का महाशत्र राक्षस का द्‌ हे 


४६ .. ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम 
जहीति सम्बन्ध! | ख्रीपुंसन्यतिकराभिलाषः | जीवात्मन्‌ ! विष्वंस कर । स्री एवं पुरुष के 
मलिक सम्पर्क की अभिवाषा का तथा विषय सामान्य 


कामो विषयसामान्येच्छा वा। तदुक्त-(दं 


मे सादिद मे खादितीच्छा कामशब्दिता'। 


की इच्छा का नाम काम है। यह कहा है-- 


| थह मुझे हो! 'यह मुझे हो” ऐसी इच्छा काम 
दब्द से प्रतिपादित है।” एकान्त यानी नियम से, 


रु शकॉन्तबा सन । न क वाम यानी टेढा, शील यानी खभाव है जिसका, 
दति । ७५०४७५३४५ नके केध्नथों ऐसे काम ने इस संसार में किन किन अनथथों का 


नोड्भाव्यन्ते ) | कामः प्राणिनमन्ध॑ कु 
प्रभवति, अत एवं सुखलोलुपः प्राणी | 
कामान्धतया भावि महदपि दुःखमप- 
इ्यन्‌ प्रवर्तमानो भवति। खकीय॑ नियत 
मृत्युं जानन्नपि राजा पाण्डः माद्या साक- 
मरीरमत्‌ । एत्नेपि लोकेल्‍्त्र वशीभ्ृतसव- 
उता्ागरलमिशआईंग जनाः चह्तुष्मन्तो- 
उप्यन्धतां शृण्वन्तोडपि बधिरतां वाग्मि- 
नो5पि मूकतां बुद्धिमन्तोडपि मूठताश्वोप- 
| गच्डन्तीति बहुवारं बहुषु खलेषु द॒षट श्रुत॑ 
दश्यते श्रूयते चास्ान्रिः | दुष्प्रेणानलेन 
पाप्मना कामेन कति कति दक्षिणा) पण्डिता 
अपि दाक्षिण्यपाण्डिटयरहिताः, तप!प्रताप- 


तेजस्समन्विता अपि प्रणष्टतप/प्रतापतेजसः 
रवीरगम्भीरसम्ुदारा अपि थैर्य॑गाम्भी यों- 


उद्भावन नहीं किये हैं ? अथीत्‌ सभी अनर्थों 


| का उद्भावन एक मात्र काम से ही होता है। 


काम प्राणी को अन्ध बनाने के लिए भी समर्थ 
होता है, इस लिए विषयसुखलोलुप प्राणी का- 
मान्ध होकर भविष्य में होने वाले महान्‌ दुःख- 
को भी नहीं देखता हुआ विषयों में प्रवृत्त होता 
है। अपनी निश्चित मृत्यु को जानता हुआ भी 
राजा पाए्डु ने माद्वी-राणी के साथ रमण किया । 
(यह एक अन्धपने का उदाहरण है) इस समय 
इस लोक में भी-जिस काम के वह में सकल 
भूत-प्राणी हैं, उत़ काम-भूत से अभिभूत है, 
आशय (हृदय ) जिन्‍्हों का, ऐसे प्राणी, चक्षुष्मान्‌ 
होते हुए भी अन्धपने को, सुनते हुए भी बधि- 
रपने को, बहु बोलने वाले हुए भी मूकपनेको, 
बुद्धिमान्‌ होते हुए भी मृहपने को प्राप्त होते हैं, 
ऐसा बहुवार बहुत स्थलों में हमने देखा एवं 
सुना है, हम-देखते एवं सुनते हैं। दुष्पूर (जिसकी 
प्रति बडी कठिनतासे होती है) एवं अनल (जि- 
समें अलंभाव-बसपना नहीं है, अथवा जो अभ्नि 
के समान भोगाहूतिओं से प्रदीघ्त ही होता रहता 
है) उस पापी काम-राक्षसने, किन किन कुशल 
पण्डितों को भी दाक्षिप्य (कुशलता) एवं 
पाण्डित्य से रहित, एवं किन किन तपःप्रताप एवं 
तेज से संयुक्त-महानुभावों को भी तपःप्रतापे 
एवं तैज से प्रच्युत, एवं किन किन घीर-वीर- 
गभीर एवं समुदार-मनुष्यों को भी चैथे गाम्मीई 
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दायादिश्ल्थाथ न कृता न क्रियन्ते च! 


नेतावबदेव ? असंख्यदुर्गुणग्रामेण कामेन 


कति कति विदवदरा अपि विड्वराहनिविंशे- 
पतां, सभाभूषणायमाना अपि रासभाजवि 
शेषतां, कुलीना अपि कोलेयककुलतुल्यतां, 
महानरा अपि वानराधमसमतां, परियग्रह 
शन्‍्या महाविरक्ता अपि रागगर्तपातभ्रश्टतां 
च नोपनीता नोपनीयस्ते च?। कामारिणा 
. भगवता महादेवेन मससात्कृतोड्प्ययं मन- 
सिजः स्मृतिमात्रसन्रिहितः क्षणमात्रेण स- 
बैंषां लोकानां सकलसद्गुणगणान्‌ भससा 


औदायोदि से शून्य, नहीं किया एवं नहीं करता 
है ! अथोत्‌ बहुत-उत्तम कोटि के पुरुषों को भी 
काम ने उस उस सह्दगुणों से भ्रष्ट कर दिया है, एंव॑ 
कर देता है| इतना ही नहीं, किन्तु-असंख्य- 
दुगुणों का ग्राम (समुदाय )रूप काम ने, किन 
किन श्रेष्ठ-विद्वानों को भी, विट्वराह (विश्रभक्षण 
करने वाला शूकर )के समान एवं सभा में भूषण 
के समान सुशोमित-उत्तमपुरुषों को भी, रासभ 

गर्देभ )के समान, एवं बड़े बड़े कुछीनों को भी 
कौलेयक (कुत्ते ) के कुल के तुल्य, एवं महान्‌ 
नरों को भी अधम वानर के समान, एवं परिग्रह 
रहित महाविरक्तों को भी रागरूपी .गर्त (खडे ) में 
पतन से भ्रष्ट, नहीं किया हैं या नहीं करता है ! 
अथोत्‌ उन उन बड़े बड़े विख्यात पुरुषों को भी 
काम ने पतित एवं तुच्छ बना दिया है एवं बना 
रहा है। कामारी (काम के शत्रु ) भगवान्‌ महा- 
देव से भस्मीभूत किया गया भी यह मनसिज 
(मन में उत्पन्न होने वाला-काम) ज्री आदिपदार्थों 
के स्मृतिमात्र से ही सबरिहित (समीप ही में स्थितं) 
होने वाला यह मदन राक्षस, क्षणमात्र में ही सभी 


त्करोतीत्यहो5स्थ दोःशील्यम्‌ । अनज्लोडपि | ठोकों के सकल सद्गुणों के समुदाय को भस्म 


या सकलानां लोकानामेताइशीं पारावार- 
शून्यां पीडां जनयति, स एवं साड्रश्रेदभ- 
विष्यत्तहिं कां कामनिवाच्यां तां तां नाज 
. निष्यदिति सुधियो विदाइव॑न्तु। एवं श्रुति 


स्मृतिपुराणेतिहासा अपि सर्वजनोद्वेजक ! 





| १। अपि च कामोयमनादि 





कर देता है, इस प्रकार इस पापी काम का अहो ! 


(खेद में ) बडा दुष्ट खभाव है। अंगरहित हुआ 


भी यह अनंग-काम, सभी लोकों को इतनी बड़ी 
पारावर (अवधि ) रहित पीडा (संताप) उत्पन 


करता है, कि-यदि वह साज्न (अद्डधों से युक्त ) 
होता तो क्‍या क्या अव्णैनीय उस उस पीडा को 
उत्पन्न न करता ! इसका शोभन बुद्धि वाले सजन 
विचार करें। इस प्रकार श्रुति, स्मृति, पुराण एवं 
इतिहास भी, सभी प्राणियों के उद्देगों का उत्पा- 
दक, काम को सभी प्रकार के श्रेय से प्रतिः् 


बुद्धिमांनों को अविदित है? अथीत्‌ विचारशील 















































8८ ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतंकम्‌ द 
छ «६2% ४५४0%,- 29 कि किस व्यपि-नमिट-न 2७-20 2 व्यि2७- ० चिट कडि20०१9 
कालत॑ः समेषां प्राणिनां हद वज्ञायमाणो | सब कुछ जानते हीं हैं। और यह काम अनादि- '. 
गा काल से सभी प्राणियों के हृदय में बज के समान 
अल्लन्तं घुसा हुआ है, अतिशाय प्रयत्न के बिना, 
उसको कोई भी विष्वस्त करने के लिए समर्थ 
नहीं हो सकता है। उसके विध्वंस करने में सतत 
(निरंतर) बलवान्‌ दोषों का अनुसंधान ही उत्कट 
साधन विजयीरूप से माना जाता है। 
शंका-साम, (समझाना) दान ( कुछ देना ) 
भेद (युक्ति प्रयोग ) एवं दण्ड ये चार शरत्रुओंके 
विजय के उपाय शात््र में वर्णेन किये हैं, उन में 
प्रथम, आगे के साम आदि उपाय से शत्रु को 
बश करना चाहिए, सहसा (एकदम) दण्ड से 
ही शत्रु को नहीं मार देना चाहिए ? (शंका का 
तात्पय यह है कि-वेद भगवान्‌ इस काम शत्रु को. 
सामादिना झजुर्वशीकर्तव्यः, नतु सहसैव | एकदम मार देने के लिए “जहिं' पद से क्यों हम 
9 ...._ करता है! साम आदि उपाय से वश करने के 
।॒ द लिए, क्‍यों नहीं कहता है? ) 
दण्डेन हन्तव्यः इति चेत्सल्य समाधान-यथपि शंका आपाततः संत्य 
दण्डेन हन्तव्यः इति चेत्सअम्‌, तथापि वर) मादा होती है, तंधा जे से के से 
आदि उपायों के असम्भव (विफल ) होने पर ही 
उत्तर उत्तर के दान आदि उपायों का प्रयोग 
किया जाता है | निश्चय से यह महापापी काम 
अल्युग्र शत्रु है, इस लिये उसको-मधुर-अच्छे बचन, 
अज्ललि-बन्धन (हाथ जोड़ना ) पूवेक विनय प्रो- 
र्थना आदि उपायरूप साम से भी किसी प्रकार 
समझा नहीं सकते हैं, तथां महाशन-अथीत्‌ 
असंख्य भोगों के अशन (भोग ) करने की सदा 
कामना रखने वाला एवं अनल अथात्‌ अभ्नि के 
यह काम शत्रु है, इस लिए उस के अभीष्सित 
नलस्थ तस्य तदभीप्सितार्थसमपंणोपायेन ( इष्ट ) पदार्थों के समपेण उपाय रूप दान से 


| द लि ...._ | भी उसको वश्ञ में करना अशक्य है, तथा यह्‌ 
दानेन च, रजोगुणविवर्धक्य तस्थ भेदे-| काम राक्षस रजोगुण के बढाने का ख़भांव वाला 






निरूढ! अपल्लातिश्षयं बिना त॑ विष्वंसित 
न केनापि प्रभूयते । तस्य विष्वंसने संतत 
बलवद्दोषालुसन्धानमेवोत्कटो हेतुर्विजयते । 


ननु-सामदानभेददण्डाश्रत्वारः शत्रुज- 


योपाया वर्णिताः सन्ति, तत्रादौ पूर्वोपाय- 


पूर्वपूर्वोपायासम्भव एवोत्तरोत्तरोपायस्य प्र- 


योज्यत्वात्‌ । काम खब्वरातेरत्युग्रस 


महापापस्थ प्रियसदचनसाझलिबन्धविनय- 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलकूतम्‌ मन्च० ५ 
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नापि चालुसन्धातुमशक्यत्वात्‌ू,; चतुर्थ | है, इस लिये उसको भेद से भी वश में रखना 


एवोपायो दण्डवधः, “जहि' इत्यनेन श्र॒त्या 
विहितः प्र 

ननन्‍्वसिन्‌ जगति जगज़नकेन परमेश्व- 
.. रेण सृष्ट: कश्वनापि पदार्थों नितरां नास्ति 
निरर्थक इति सिद्धान्तश्रेचहिं परमेश्वरस्‌- 
 शस्य कामस्याअपि कथमेकान्ततो निरर्थक- 
त्वमनुसन्धाय वध्यत्वमुच्यते ! इति चेत्‌, 
मेवम्‌ , भावानवबोधात्‌ न श्र॒त्या यथो- 
: चितपरिमितपरिचयस्य धर्माविरुदडय काम- 
सेकान्ततो निरर्थकत्वमुच्यते, किन्तु धर्म- 
. संयमविरुद्धयापरिमितस्योचित्यवर्जितस 
कामस् निरर्थकत्वेनाउनर्थावहत्वेन च वध्य- 
बमुच्यते । अठो गीतास भगवद्धिभूतित्वेन 
प्रजनथासि कन्दपेः / (१०२८) इति 
परिगणितस्॒ धर्म्यंय विशिष्टप्रजोत्पादकय 
कामस्य कामधुक्तवमेवावगन्तव्यमू। ततो न 
वामकामशत््वधीना धीर्विषेया विदेकबिचा- 
रशीलैः । किन्तु ब्रह्मचर्यादिसदुपायैरवर्य॑ 


कामः शजुहन्तव्य इत्यादिश्यते सर्वज्ञेन 
ऋ० सं० ७ 


असंभव है, अत एवं उस महादुष्ट के विध्वंस के 
लिए चतुर्थ उपाय दण्ड से वध का “जहि! इस 
वचन से श्रुति ने उपदेश दिया है। 
शंका-इस जगत्‌ में, जगत्‌ के उत्पन्न करने 
वाले परमेश्वर से सजन किया (बनाया ) हुआ 
कोई भी पदार्थ अत्यन्त निरर्थक है ही नहीं, ऐसा 
यदि सिद्धान्त मांना जाता है, तब तो परमेश्वर से 
बनाये गए इस काम को निरर्थक समझ कर क्‍यों 
वध्य (मारने योग्य ) कहते हो ! 
समाधान-ऐसा मत कहो, काम वध के 
तात्पय का यथार्थ बोध नहीं होने से ऐसी शंका 
होती है। श्रुति (वेद) यथोचित-अथीत्‌ जों 
योग्यता का-ऋतुकालाभिगमनादि की मयोदा का - 
अतिक्रमण नहीं करता है, जिसका योग्य-प्रजा के 
उत्पादन के लिए ही परिमित-( अद्प ) परिचय 
है, जो धर्म से विरुद्ध नहीं है, ऐसे काम को 
नियम से-निरर्थक नहीं कहती है । किन्तु जो 
धर्म एवं संयम 'से विरुद्ध है, अपरिमित है, जो 
मयादा का उछंघन करता है, उस काम को 
निरर्थक एवं अनर्थों का प्रापक होने से श्रुति ने 
वध्य कहा है। इस लिए गीता में-'शाल्रोक्त- 
रीति से योग्य-संतान की उत्पत्ति का हेतु काम- 
देव मैं हैँ” इस वचन से भगवान्‌ की विभूति- 
रूप से परिगणन किया हुआ, पधर्मसंयुक्त, 
विशिष्ट (बल्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ , खस्थ, सुन्दर) प्रजा 
का उत्पादक, काम, कामधुक्‌ (इच्छित अर्थ का 
साधक ) ही है, निरर्थक नहीं है, ऐसा समझना 
चाहिए । इस लिए जो वाम ( प्रतिकूल-अनर्थ- 
कारी ) काम शत्रु है, उसके आधीन, बुद्धि, 
विवेक विचारशील मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। 
किन्तु अह्मचयोदि-अच्छे उपायों से अवश्य ही 
अनर्थकारी कामशत्र मार देना चाहिए” ऐसा 


७५० 


प्णोडपि हिरुक्त्या प्रभूतानथावहं कामशन्ञु 
विहन्तुमाह-पाप्मानं प्रजहि होन॑ ज्ञानवि- 
ज्ञाननाशनम्‌ ।!' (३।४ १) “जहि शत्रु महा- 
बाहो ! कामरूप दुरासदम्‌।” (३॥४३) इति। 


उत-तथा, सुपर्णयातुं-सुपर्ण:-गरुड3- 


पश्षिराज:, तत्समानरूपेण वर्तमान मदसं- 
ज्ञुकं यातुधान॑ जहीत्यन्वयः । गरुडस्य 
मदखभावश्रधानत्वात्तदुपमानमत्र विहितम्‌ । 
मदो5पि महागद इव परमाथोत्मकल्याण- 
विरोधी महावैरी राक्षसः सहसाउवद्यं ह- 
न्‍्तव्य एवं । तस्यापि ग्राबल्यमत्यद्भुतमेव 
लोके चकार्ति । एको5पि मदो ब्रह्म इवा- 
नेकविधतां विभतिं। तस्यानेकविध्यं मदा- 
न्धेषु जनेषु स्प्ट विलोक्यतेड्सामिः । 
केचन तलुमदेन, फेचन धनमदेन, राज्य- 
मदेन, विद्यामदेन, योवनमदेन, सोन्दयम- 
देन, पराक्रममदेनाधिकारमदेन, कुलजाति- 
मदेन, मानकीतिमदेन, कुटुम्बसदेन, च 


मत्ता अत्युन्मत्ता मद्रिमदान्धा इवासग्ब- 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम 


भगवता वेदेन | अत एवं भगवान्‌ श्रीकृ- | सर्वज्ञ भगवान्‌ वेद आदेश (आज्ञा) देता है। 


00५०2) 





इस लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी, “प्रजहि! एवं 
“जहि! इस दो वार के कथन से प्रभूत ( अनेक- 
बहुत ) अनर्थों की प्राप्ति कराने वाले-कामशन्रु को 
विशेषरूप से विध्वंस करने के लिए कहता है-- 
ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले-इस पापी 
काम को निश्चय पूर्वक अतिशय-प्रयत्ञ से मार ॥! 
"हे महाबाहो ! (तू अपने आत्मा की महान्‌ शक्ति 
को समझ कर) इस दुजय कामरूपी शत्रु को 
मार ।? इति। सा 

तथा सुपर्णयातु अथोत्‌ सुप्ण, पक्षियों का 
राजा गरुड है, उसके समानरूप से वर्तने वाले. 
मद नामवाले-यातुधान (राक्षस) का विध्व॑ंस 
कर । गरुड मदखभाव की ग्रधानता वाला एक 
पक्षि है, इस लिए इस पक्षिका उपमान (सा- 
दृश्य ) इस मदराक्षस में दिया गया है। मद भी 
महारोग के समान, परमार्थ-आत्मकल्याण का 
विरोधी महावैरी राक्षत है, इस लिए वह सोचे 
ही विना अवश्य मार देना चाहिए। उस मद- 
राक्षम की अति-अद्भुत (आश्वर्यकारी ) प्रबलता 
लोक में प्रकाशित है। एक हुआ भी वह मद, 
ब्रह्म की तरह अनेक प्रकारता को धारण करता 
है । उस मद की अनेक प्रकारता, मद से अन्धे 
हुए मनुष्यों में स्पष्ट ही हम देख सकते हैं। 
कुछ लोग शरीर के मद से, कुछ छोग धन के 
मद से, कुछ छोग राज्य के मद से, विद्या के 
मद से, यौवन (जवानी) के मद से, सुन्दरता 
के मद से, पराक्रम के मद से, अधिकार के 
मद से, कुछ एवं जाति के मद से, मान एवं 
कीति के मद से, कुटुम्ब के मद से, मत्त एवं 
अति-उन्मत्त हुए मदिरा के मद से अन्धे हुए 
पागल मनुष्यों की भौति, असम्बद्ध ही ( प्रमाण- 
युक्ति-शत्य, यद्वा तद्दा) अनल्प (बहुत कुछ) 


सालुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलद्भुतम्‌ मच्य० ५ 


ण्१्‌ 


द्मेवानटर्प जरपन्तो जगत्रयमपि तृणतुल्य 


गणयन्तो5वगणयन्ति, पवन लिन 


दिक साक्षात्परमेश्वरमपि च। धनमान- 
भदान्विताः 'सर्वगुणविशिष्ट वयमेवे' त्य- 
मिमन्यमाना अविवेककेतवों विभिन्ना5- 


यसेतवो भद्गगुरुजनग्लानिहेतवों भूत्वा 
सदिचारं सहिनयश्व निरादत्याअसंख्येया 
जनाः परिश्रमन्ति वसुधातले । सन्ति 
ते विरठाः खल ये सत्सइ्डसद्दिचार- 
महोषधदूरीकृतमहामदगदा! सर्वत्र भगव॑- 


दशनप्रणयिनों मानवमणयः । जन्मान्धम- 


बकवाद करते हुए, तीन छोक को भी अपने 


समक्ष तृण के समान गिनते हुए, धर्म, अधर्म, 


खग, नरक आदि की तथा साक्षात्‌ परमेश्वर की 
भी अवगणना (तिरस्कार ) करते हैं। धन एवं 
मान के मद से अन्वित (संयुक्त) वे लोग, 
धसकल-गुणों से श्रेष्ठ हम ही हैं” ऐसा अभिमान 
रखते हुए, अविवेक की सूचना देने वाले केतु 
(ध्वजा ) की तरह चंचलता का एवं उच्छुल्नलता 
का वताव करने वाले, आये-भद्ग पुरुषों की विनय- 
नम्नतारूपी सेतु-मयादा का ध्वंस करने वाले, भद्र- 
गुरुजनों की ग्लानि के कारणरूप हुए, सद्दि- 
चार एवं सद्विनय का निरादर करके असंख्य 
मनुष्य, इस प्रथिवीतल में चारों तरफ भ्रमण करते 
हैं । वे लोग निश्चय से विरल (बहुत थोडे ) हैं, 
जो मनुष्यों में मणि के समान विनय-नम्रता सर- 
लता आदि सह्गुणों से सुशोमित हैं, एवं जिन्होंने, 
सत्संग एवं सह्िचाररूपी महान्‌ औषध से महा- 
मदरूपी रोग को दूर कर दिया है, एवं जो सर्वत्र 
(सभी चराचर पदार्थों में ) भगवान्‌ के दशन के 
सच्चे प्रेमी हैं । जन्मान्ध और मदान्ध की इतनी 
ही विलक्षणता है कि-जन्मान्ध अपने आप को भी 
नहीं देखता है। एवं अन्य को भी नहीं देखता 
है | मदान्ध तो अपने आप को ही देखता है, 
अपने समक्ष अन्य किसी को भी नहीं देखता है, 
(समझता है) इस प्रकार उस मदान्ध की ब्ह्म- 
वेत्ता की तरह अहो-आश्वय पूवैक प्रशंसनीय श्रेष्ठ- 
बुद्धिमत्ता है! (अथोत्‌ ब्रह्मवेत्ता जैसे सर्वत्र एक 
अपने आत्मा का ही अवलोकन करता है, इस 


दान्धयोवेंलक्षण्य॑त्वियदेव यज़न्मान्धों | लिए वह श्रेष्ठ ब॒ुद्धिमान्‌ माना जाता है, तद्॒त्‌ 


मदान्ध भी सर्वत्र अपने आप का ही सर्वोत्तमरूप 


नात्मानं पश्यति, नान्यश्व | मदान्धस्तु |से अबछोकन करता है, इस लिए वह भी एक. 


प्रकार से प्रशेसनीय बुद्धिमान्‌ू उपहास के लिए 


सवात्मानमेव पश्यति, नान्‍्ये कमपीति अह्य- | माना जा सकता है ), अथवा उस मदान्ध की 





जु३्‌ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम 
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विदिव तस्थाहो ! शंसनीयधीवरत्वम्‌ | यदि | अहो ! शंसनीय-दुरगति एवं तिरस्कार करने 


_ वर्य ग्रज्ञाग्नासादमारुदय प्रपश्रप्रेक्षण क्षण 
करिष्यामसहिं विशालायां संसाररद्भभूमो 
धनविद्यायोवनजात्यादिमदावेशविवशान- 
नेकान्‌ न किलाखिलेलावलयेउप्यसाइशः 
कश्रिदभूदस्ति भविष्यती त्यभिमन्यमानान्‌ 
. पण्डितंमन्यान्‌ यथेच्छ प्रलपतः कोलाहल॑ 
कुवेतः प्रतिपद रखलतो हसतो नृत्यतथ 
विलोकयिष्यामः । अथ च धनयोवनादि- 
.क्षयेण श्षीणेषु तेषु तेषु मदेषु सत्छु सदान्ध- 
त्वदशायां कृतानि खीयानि नीचदत्यानि 


सार सारं दुस्तरानुतापकृपारे निमज्ञतोडपि 


तान द्रक्ष्यमः । एवमनेकविधविपत्परम्प- 
राषणप्रवीणः पापशापसन्तापदुष्की ्तिंसम्पा- 
दकथ मदो महाशत्रु इति लोकशास्रप्रसि- 
डम। अतो न कदाचिदपि सहृदयधुरीणे- 
मंदाधीनया दशयोच्छुह्लाचारविचारविहा- 
राहारपरता परोपालम्भोपहासशोच्यता 


१ जग पति ने जी जोत शान गया है। आय अर सम दुगेति-अर्थ में भी धातु माना गया है । अन्य-असहनशील मनु 
तिरस्क्रार करते हैं। बह्मवेत्तारूप दृष्टान्त मे शंसनीयधी 


समझना चाहिये। एवं मदार 
समझना चाहिए। 


| ५ नविरत्वका अर्थ-श्रेष्ट-प्रशंसा कर 
न्वरूप दा्न्तिक में अथोन्‍्तर-न्यास से दुशति करने योग्य 


, | योग्य घीवरत्व-घीवर-मच्छीमार के समान गन्दा- 


पन । यदि हम प्रज्ञारूपी बंगले के ऊपर आरूढ 
हो कर कुछ क्षण तक इस संसार के ग्रपन्न का 
दरशन करेंगे तो-इस विशाल संसाररूपी रंग- 
भूमि में, धन, विद्या, यौवन, जाति आदि के 
मदों से विवश हुए, समस्त इस पृरथिवीमण्डल में 
हमारे जैसा न कोई हुआ है, न है, एवं न होगा, 
ऐसा अभिमान रखने वाले, अपने को पण्डित 
मानने वाले, अपनी गन्दी इच्छा के अनुसार बक- 
वाद करने वाले, कोलाहल (वाद-विवाद-खण्डन 
मण्डन ) करते हुए, प्रत्येक पद के साथ गिरते 
हुए, हसते-एवं नाचते हुए अनेक मनुष्यों को 
देखगे | अथ च धन एवं यौवन आदि पदार्थों 
के क्षय (ध्वंस) होने से, उन उन धनादिमदों 
के क्षीण हो जानें पर मदान्धपने की दशा में 
किये हुए अपने नीच-कृत्यों का वारंवार स्मरण कर 
के, दुस्तर (जिस से पार होना बडा कठीन) 
पश्चात्तापरूपी समुद्र में ड्बते हुए भी उनको हम 
देखेंगे । इस प्रकार, अनेक प्रकार की विपत्तियों 
की परम्परा के अपंण करने में अतीव कुशल, 
पाप, शाप, संताप, एवं दुष्कीति का सम्पादन 
कराने वाला, यह मद-राक्षस बडा शरत्र है, ऐसा 
लोक और शाम में प्रसिद्ध है। इस लिए कदा- 
चित्‌ भी-अच्छे-हृदय के श्रेष्ठ मनुष्यों को-मद के 
आधीन दशा द्वारा, उच्छुछ्छ (मयादा-नीति- 
धर्मरहित ) आचार, उच्छुह्ठुछ-विचार, उच्छुछुछ 
विहार एवं उच्छुल्लछ आहार के आधीन बन 
कर, अन्यों के उपाल्म्भ ( आक्षेप-तिरस्कार- 


ध्य उस के मदकी दुर्गति एव 
ने योग्य बुद्धिमत्ता 
मच्छी मारका गन्दापन 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविद्त्तिसमलंछूतम मच्य० ५ 


डरे 


. चास्त्रेया-। किन्तु तनुधनादिविषयकक्षणि- 
कत्वतुच्छत्थादिविचारेण शख्रेण मदराक्ष- 
सोड्यमवइ्य॑ मारयितव्य इति परमाप्तख 
खतःप्रमाणस्याउपौरुषेयस्य॒ वेद विमला- 
देश; परमादरेण परिपालनीय इति। 

उत, ग्ृप्रयातु-गृध्र/-मांसलब्ध+--- 
खगविशेषः, तत्सदशधर्मेण वर्तमान लो- 
भार्य राध्षस॑ जहीलन्वयः । लब्धस्य 
धनस्थ त्यागासहिष्णुत्वे सति परद्रव्याभि- 

लापात्मकमनोविकारविशेषों हि लोभः । 
स च नाम लोके महान दुगुणो जागतित- 
राम जगठ्मसिद्ध एवं च यस्यात्रतिमः परा- 
क्रम: | अत एवं श्रीवाग्देवताविलासाबासो 
. भगवान्‌ व्यासो5पि भागवते-- 

“कामसान्तश्व॒ क्षुत्ृडभ्यां क्रोध्येत- 
त्फलोदयात्‌ । जनों याति न लोभख, 
जित्वा भत्ता दिशो शव! । |! (भा, ७।- 
१५२० ) इत्यनेन लोभसखानन्त्यं अतिपाद- 


घृणा) एवं उपहास से होने वाली शोच्यता 
(शोक दशा ) का आश्रयण नहीं करना चाहिए। 
किन्तु, शरीर, धन, आदि पदार्थों की क्षण-मंगु- 
रता, तुच्छता आदि के विचाररूपी शत्र से, यह 
मदराक्षत अवश्य ही मार देना चाहिए, ऐसे 
परम आप्त (सर्व जनों का अतिशय से हितचि- 
न्‍्तक) खतःप्रमाण, अपौरुषेय, वेद के विमल 
(निरदाष ) आदेश का परम आदर के साथ परि- 
पालन करना चाहिए । इति । | 
तथा गृप्रयातु-अथीत्‌ ग्रृश्न-मांस-भक्षण के 
लिए सदा लोलप रहने वाठा गीधनामक-पक्षी 
विशेष के सदश धर्म से वर्तने वाले, इस ठोम 
नामक राक्षस का भी तू हे जीवात्मन्‌ ! विध्वस 
कर ! ऐसा “जहि! क्रियापद के साथ “गृप्रयातु! 
इस कर्मपद का अन्वय है। प्राप्त धन का त्याग 
करने के लिए जो असहिष्णु (सहन नहीं करने का 
खभाव वाला) है, एवं परद्वव्य की अभिलाषा- 
रूप जो मन का विकार-विशेष है, वही लोभ का 
खरूप है। वह इस लोक में प्रसिद्ध महान दुगगुण 
अतिशय कर के जाग्रत्‌ (सबानुभूत) है। जगत्‌ में 
प्रसिद्ध ही जिसका अप्रतिम ( उपमारहित ) परा- 
क्रम है। इस लिये श्रीआाग्देवता (भगवती सर- 


खती ) के विछास का आवास (आश्रय ) भग- 


वान्‌ व्यास-भी श्रीमद्भागवत में--- 

भनुष्य, काम के-शक्षुध्रा, एवं तृषा (प्यास) से 
भी अन्त को प्राप्त हो जाता है, तथा क्रोध के-भी 
उस का फल-हिंसा आदि के उदय हो जाने से 
अन्त को ग्राप्त हो जाता है, परन्तु मनुष्य पृथिवी 
की सभी दिशाओं का विजय कर तथा उन 
दिशाओं में अवस्थित सभी वैभवविलासों को भोग 
कर भी छोभ (घन-एवं विषय-भोग की तृष्णा ) 
के अन्त को प्राप्त नहीं होता है।!” इस कथन 
से-लोभ के अनन्तता का प्रतिपादन कर गये 


हि 


ऋग्वेद्सहितोंपनिष€छतकंम 


छ<6६९22५५. (52025, ००६८१, "(०८29 चर५220:0 7200-72 व ट2:, पक 2/, बट: 22 व्याए 2200. चर, वा. 5९२22... 67) 
यामास | किश्व--“यशो यशखिनां छुद्ध | हैं । और-“यशखियों का जो शुद्ध यश है, और 
हाध्या ये गुणिनां गुणा! । लोभः खर्पो- गुणवानों के-जो 'छाघा (प्रशंसा) करने योग्य 


5पि तान्‌ हन्ति श्रित्रो रूपमिवेष्सितम्‌ ॥” 
(मा. (शरश१६) 
इत्युक्तयाउनया5पि सकलसहुणानां सद्यो 
विनाशकारी महामारीतुल्यः खब्पो<पि 
लोभः इति स्फूर्ट प्रदशयामास। अपि च 
जगह्दुरुभगवान्‌ श्रीकृष्णोषपि गीतासु का- 
भादे। त्रयसय नरकद्वारत्वमात्मनो नाशनत्वं 
त्याज्यत्वश्व बोधयामास । कामक्रोधानन्तरं 
लोभस्य ग्रहणादतिनीचरृत्यकारित्वश्व 
तख्याथात्तचयामास । “लोमश्रेदगुणेन 
किमि'ति सद्िददचनेनापि लोभस्य निखि- 
लदु्गुणचक्रचक्रवतित्व॑ स्फुटमवगम्यते । 
एतावता यो बहुलब्धो भवेन्मानवस्तसिन 
दुगुणगणा अपि निखिला निवसेयुरित्यसं- 
शयमवगन्तव्यम्‌। अतिलोभाभिभूता भूता- 
विष्टा इव जना नीचनीचान्यपि कुद्ृत्यानि 
कपदिकामात्रलाभायाउपि कुर्बन्ति | ढोभः 
खालुयायिन जन॑ सद्धर्मसदाचारसद्विचार- 
सद्गणसत्कीतिभ्यो5पि भ्रष्ट करोति। आत्रा- 
दिसिद्धन्धुभिः सहापि महद्वैरे कारयति। 
लोभेन राक्षसेन कस्कोज्नर्था न कृतो न च 


गुण हैं, उन सब को खलप भी लोभ नष्ट कर 
देता है, अधिक की बात ही कया कहना ? जैसे 
अभीष्ट (दशनीय ) शरीर के रूप को खल्प कुष्ट 
नष्ट कर देता है, तद्बत्‌ ! इस उक्ति से भी 
सकल सद्गुणों का सच्-( शीघ्र) विनाश करने 
वाला महामारी (प्लेग-हैजा ) के तुल्य खदप भी 
लोभ है, ऐसा स्पष्ट प्रदशन कर गये हैं। और 
जगह्ुुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गीता में कामादि- 
(काम, क्रोध, लोभ )त्रय को नरक के द्वार रूप 
से, आत्मा के नाशक रूप से एवं त्याग करने 
योग्य रूप से बोधन कर गये हैं । काम क्रोध के 
अनन्तर लोभ के ग्रहण से अतिनीच कृत्य के 
कारीपना भी उसमें-छोभ में अथीत्‌ सूचन कर 
गये हैं | “लोभ यदि है तो दूसरे दुर्गुणों से 
क्या ? (अथात्‌ जहाँ लोभ रहता है, वहाँ सभी . 
अन्य दुर्गुण खतः ही आ जाते हैं) इस अच्छे 
विद्वान्‌ (भतहरि )के बचन से भी लछोम में-- 
सकल दुग्गुणों के चक्र का (समुदाय का) चक्र- 
वतिपना स्पष्ट ही जानने में आ जाता है। इतने 
कथन से-“जो बहु छोमी मनुष्य होता है, उस- 
में समस्त-दुर्गुणों का. समुदाय भी निवास करता 
है? ऐसा संशय रहित ही जानना चाहिए | अति 
लोभ से अभिभूत मनुष्य, भूत (पिशाच) से आ- 
विष्ट (पकड़े हुए) मनुष्यों की भाँति, नीच से 
भी नीच कुकृत्यों को कौडी मात्र के छाभ के 
लिए भी करते हें लोभ, अपने अनुयायी मनु- 
ष्य को सद्धर्म, सदाचार, सद्विचार, सद्गण, एवं 
सत्वीर्ति से भी भ्रष्ट कर देता है, भाई (सहो- 
दर ) आदि अपने अच्छे बन्धुओं के साथ भी 
महान्‌ वर करवा देता है। ठोभरूपी राक्षस ने 
नता क्या अनर्थ नहीं किया है, और वह क्या 
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क्रियते ? पापयाखिलस्थ पिता लोभ एचेति | क्‍या अनर्थ नहीं कर रह। है । अखिल पाप का 


पिता (बाप) लोभ ही है, यह लोक की प्रसिद्धि 


लोकप्रसिद्धि। न लोभो रझ्ानेव पीडय- | है। छोम, रह्कों (दरिदर-दीनों) को ही पीड़ा 


त्यपि तु राज्येश्वरयसम्पन्नानपि । तथाहि- 
लोभरक्षोभक्षितविवेकाः प्रमादिनो राजान! 


पुत्रवत्परिपालनीयाः खा प्रजा अपि राक्षसा 


देता है, ऐसी बात नहीं है, किन्तु राज्य एवं 
धनादि ऐश्वर्यों से सम्पन्न-नाजा धनी आदि को 
भी पीड़ा देता है। तथा हि-( यह बतलाते हैं) 
लोभरूपी राक्षस ने जिन के विवेकज्ञान का 
भक्षण कर लिया है, ऐसे विवेकज्ञान-शून्य, 
प्रमादी राजा छोग भी पुत्र की तरह पालन करने 


इव त्रासयन्ति, पथ्ात्‌ दुष्कीतिममरामिह |योग्य अपनी प्रजा को भी राक्षस की भाँति त्रास 


स्थापयित्वा 
वन्ति । एवं धनिनः श्रेष्ठिनोडपि धनलव- 
लोभान्धतया नीतिमयादां विहाय रह्ढान्‌ 
विश्वासघातवाकूचातुयोदिना.वश्चयित्वा 
बलात्प्रभूतकुसीदादिग्रहशेन पीडयित्वा 


पापसन्तापभारं शिरंसि निधाय दुःखबहु- 


निरययातनापरम्परा मनुभ- 


._लाय नरकाय त्रयाणं कुर्वन्ति । राज्यलो- 


भाभिभूता राजकुमारा अपि खपितमहा- 
राजप्राणप्रयाणसमय महोत्सव्मिव प्रती- 
क्षन्ते। इत्येवे लोभ माहात्म्य॑ सर्वत्र 


नातिरोहितम्‌ । तसादिहितजगन्नयक्षोमस 


लोभस्यारातेब॑शवतिता कथमपि सुधीभिरन 


देते हैं| पश्चात्‌ (मरने के बाद ) वे राजा छोग 
यहाँ अपनी अमर (सदा जाग्रत्‌ रहने वाली ) 
दुष्की्ति को स्थापन कर नरक कीं भयंकर यातना 
(पीड़ा )ओं की परम्परा का अनुभव करते हैं। 
इस प्रकार धनवान्‌ सेठ छोग भी, छव (खल्‍्प ) 
धन के लोभ से भी अन्घे हो कर नीति की मयोदा 
का परित्याग कर गरीबों की-विश्वास घात, वाणी 
की चतुरता आदि उपायों से-वच्चना ( ठगाई )कर 
जबरदस्ती से बहुत व्याज आदि के ग्रहणद्वारा उन 
को पीडित बना कर, पापों के सन्‍्तापों का भार 
शिर में धारण कर बहुत दुःखों से भरे हुए नरक 
के लिए प्रयाण करते हैं | (यह लोभ के अनर्थों 
का वर्णन है) राज्य के लोभ से अभिभूत 
(परास्त ) हुए राजकुमार भी अपने महाराजा- 
पिता के प्राण प्रयाण के समय की महोत्सव की' 
तरह प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार छोम की 
महिमा सर्वत्र प्रकट है। इस लिए, जिस लोभ ने 
भूभुवःख रूप तीन प्रकार के जगत्‌ में भी क्षोम 
पैदा कर दिया है, उस महाशत्रु-छोभ की वश- 
वतिता ( आधीनता ) किसी भी प्रकार से अच्छी 
बुद्धि वाठों को खीकार नहीं करनी चाहिए । 
किन्तु-सदुपाय के द्वारा लोभरूपी शत्रु का विध्वंस 


विधेया, किन्तु सदुपायेन,-यश्रार्थपति- | करना चाहिए। वह सदुपाय-महाभारत के मंकि- 


पद 


रुद्िओों यश्र सर्वार्थनिस्पृहः । तयोरथ्पति- 


दुःखी सवार्थनिस्पह) सुखी ॥' तसांत्त्यक्ता- 


थंसड्ूल्पो यथा लब्घेन वर्तयन्‌ । नार्थलो- 


..... ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 





ऋषि का विवेक, निंस्पृहता, आदिरूप है। 
(मछ्लि ऋषि कहता है--) एक तरफ, अर्थपति 
(धनवान्‌-ऐश्रर्यों का खामी ) अनेक प्रकार की 
चिन्ताओं से, भय एवं संकटों से, उद्विम्म हो रहा 


भादिहा5ञत्मानं क्लेशयिष्याम्पहं पुन! ॥। है, और दूसरी तरफ सभी प्रकार के पदार्थों की 


(महा, भा. शां. मो, १७७) इत्यादिमहा- 
भारतीयम्लि-ऋषिविवेकनिस्प्हत्वादिलक्ष- 
णेन लोभः श्रुर्विध्वंसनीय इति। 
पुनरपि भगवान्‌ वेदरतेषां पण्णां रिपूणां 
विध्य॑ंसनांय विशिष्ट प्रयत्न विधातुमाह-हे 
इन्द्र-जीवात्मन्‌ ! यदि त्व॑ खात्मकंल्या- 
णममिलपसि तहिं-एतान्‌ सर्वान्‌ कामको- 
धलोभमोहमदमत्सराख्यान्‌ नानाकारान्‌ 
प्रद्धेिध: सहजानू खमहाशत्रून राध्षसान , 
इृषदेव-दषदा-पापाणेन  पांसुपिण्डमिव, 
प्रमण-चूर्णप-मारय, वस्तुविचारेण यथा- 
थैज्ञानलक्षणेन मोह; दयया क्षमयाउदह्िंसया 
तितिक्षया कामत्यागेन च ऋ्रेध॑; मैत्रीमुदि- 


तादिशुभभावनया मत्सरं, धनादिविषयक- 


क्षणभहुरत्वादिदोषदशनाभ्यासेन. मद, 
अस्तेयेनापरिग्रहेण दानेन सन्तोपेणोदार- 
भावनया च लोम॑, निःसंकल्पेन दमेन अ्म- 
: चर्येण वस्तुविवेकेन च कामश्व विनाशयेति 


स्पृहा से रहित, वीतराग, शान्त महात्मा है, इन 
दोनों में अर्थपति बड़ा दुःखी है, और समी- 
अर्थों से निर्पृह् रहने वाला संतोषी पुरुष महा- 
सुखी है ।” “इस लिए मैं धनादि पदार्थ विषयक 
संकलपों का परिव्याग कर, प्रारब्ध आदि के अनु- ' 
सार जिस समय, शरीरादि निवाह के लिए जो 
मिला, उससे निवोह चलाता हुआ, मैं अर्थ के 
लोभ से इस संसार में अपने आत्मा को पुनः 
कैशयुक्त नहीं बनाऊँगा |” इति । 

फिर भी भगवान्‌ वेद, उन मोह आदि छः 
शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए विशिष्ट ( प्रब- 
लतम) प्रयत्न करने के लिए आदेश देता है-हे 
इन्द्र ! अथात्‌ जीवात्मन्‌ ! यदि तू अपने आत्मा 
का कल्याण चाहता है, तो काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद एवं मत्सर नाम वाले-विविध-आकांर- 
वाले-अति द्वेष करने वाले-अपने सहज महा- 
शत्रु-इन सभी राक्षसों को-जैसे पाषाण से मिट्टी का 
ढेला पीस दिया जाता है, तैसे पीस डाल-चूण 
कर दे-मार डाल | यथार्थज्ञानरूप-वस्तुविचार से, 
मोह का बिनाश कर, दया से, क्षमा से, अहिंसा से, 
तितिक्षा से एवं काम-त्याग से क्रोध का बिनाश कर, 
मैत्री, मुदिता आदि शुभभावना से मत्सर का विनाश 
कर, धनादि पदार्थों के क्षणमंगुर्वादि दोष 
दशन के अभ्यास से मद का विनाश कर, अस्तेय 
से (स्तय-चौरी, उसका अभाव अस्तेय) अपरिग्रह 
से, दान से, संतोष से, उदार भावना से छोभ का 
विनाश कर, निःसंकल्प से, दम (संयम) से, अह्म- 
चये से, बस्तुविवेक से, काम का विनाश कर | 
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यावत्‌ ।- तदेतदुपद्शिति निखिललोक- |यह यावंत्‌ अथोत्‌ निचोड़ 


 अ्रद्धेयो बादरायणाचार्योज्पि भागवते-- 
'असंकस्पाजयेत्काम, क्रोध॑- कामविवर्ज 
नात्‌ । अर्थानर्थेक्षया लोभ॑, भय॑ तक्तविम- 
शैनात्‌ ॥ आन्वीक्षिक्या शोकमोहो, दम्भं 
महतुपासया। योगान्तरायान्‌ मौनेन, हिंसां 
कायाचनीहया ॥ (७१५।२२२३) इति। 

अत एवं ऋगन्तरेअपि प्रकारान्तरतस्तदेव 
समाप्नातं भवति-'गूहता गुझ्म॑ तमो वियात 


विश्वमत्रिणम्‌ । ज्योतिष्कतों यदुश्मसि ॥ क्‍ 
(कर, १८६।१०) इति । अयमर्थ)-हे | 
बाले-सभी कामक्रोधादि-राक्षसों को-दूर हृटावें, 


मदीयाः प्रबलतमसद्विचाराः ! यूय॑ गुह्म॑> 
गुहायां शरीरान्त्तगुहारूपे हृदये भर्व॑ 
तमः-मावरूपमज्ञानं कामादिदोषजातका- 
रणं मिथ्याज्ञानलक्षणं तद गूहतन्यथा 
असाभिन दब्येत, तथा अदशन आपयत- 
विनाशयत । 'गूहता' इंत्यंत्र छांदंसो दीपेः । 


किये जांते हैं 
ऋ० सं० ८ 





ड़ अर्थ हे | यही वह 
श्रीमद्भागत्रत में निखिललोक-श्रद्वेय ( समस्त लोगों 
से श्रद्धां करे योग्य-परम पूज्य) बांदरायणा- 
चाय्यें- व्यास उपदेश देता है-- हम 

“संकल्प से काम का विजय करना चाहिये 
काम के परिव्याग से क्रोध का विजय करना 
चाहिए, अर्थों में अनर्थों की भावना से लोभ का 


, | विजय करना चाहिए, तत्त्व वस्तु के अनुसंधान 


से भय का- विजय करना चाहिए, आन्वीक्षिकी- 
विद्या ( ब्रह्ममीमांसा ) से शोक एवं मोहका विजय 
करना चाहिए, महान्‌ पुरुषों की उपासना 


(सेवा ) से दम्म का विजय करना चाहिए, मौन 


से योगाभ्यास के विप्नों का विजय करना चाहिए, 
एवं काय-इन्द्रियादिओं की अनीहा (खिरता- 
चेष्टा का अभाव) से हिंसा ( परपीडा )का विजयं 
करना चाहिए ॥ क्‍ 


कक 


यही सम्यक्‌ रूप से कहा गया है-“आप लोग 
हृदय-गुहा में रहने वाले अज्ञानान्धकार का 
विनाश करें, धमोदि पुरुषार्थ के भक्षण करने 


जिंसको हम सब चाहते हैं, उस आत्मविज्ञानरूप 
ज्योति का सम्पादन करें ।” इति। यह अर्थ है-हे मेरे 
अतीव प्रबल-सचे-शुद्ध-विचार ! आप, गुहा में यानी 


शरीर के मध्य में वर्तमान गुहारूप हृदय में रहने 
बांठा तम, अंथात्‌ भावरूप अज्ञान, जो कामादि 


दोषों के समुदाय का कारण, मिथ्याज्ञान रूप 
है, उसको गूहत अथौत्‌ जिस प्रकार हम उसको 
न देखें, तिस प्रकार उंस के-अदरैन को प्राप्त 
करा दें, यानी उसका विनाश कर दें। “गूहता! 





१ “अध्यवंस्थन्ति मल्ञआाथनिवं मश्त्रान्तेरपि ! ( माधवभटट ) अन्य मन्ह्रों से भी मन्त्रों के अर्थ निश्चित 


७८ 


तथा अत्रिण॑-धर्मादिपुरुषार्थययात्तारं-मक्ष- 
यितार-कामक्रोधादिक विश्वं>सर्व वियात- 
विविध यापयत-असत्सकाशादिनिगेम- 
यंत। यत्‌ ज्योतिः-परमतचसाक्षात्कार- 
लक्षणं विज्ञान, बे उच्मसि-कामयामहे, 
तत्‌ कर्त-कुरुत-सत्सज्ञअरवणमननादिसा- 
धनेन सम्पादयत। 'गुहू संवरणें शपि 
लघूपधगुणे, उपधाया ऊकारे गूहत इति, 


इस पद में छांदस दीधे हुआ है | तथा, धमोदि . 
पुरुषार्थ का अत्ता,-भक्षण करने वाला, जो 
कामक्रोधादि दोषसमुदाय हैं, उस सर्व को 
हमारे समीप से दूर कर दें । जो ज्योतिः-पर- 
मतत्त्व का साक्षात्कार रूप विज्ञान है, जिसकी हम 
कामना करते हैं, वह आप लोग, सत्संग, श्रवण, 
मनन आंदि साधन द्वारा सम्पादन करावें | 
“गुह! धातु संवरण अथीत्‌ छिपा देना रूप अर्थ 
में है, शप्‌ प्रत्यय, लूघूपधा का गुण, और दीप 
ऊकार होने पर “गूहत” ऐसा रूप सिद्ध होता 


| है। या प्रापण अर्थ का धातु है, इस से, अन्तर 


या प्रापण अस्रात्‌, अन्तभोवितण्यर्थात्‌ | में भावना रूप से विद्यमान णिच्‌ प्रत्मय के अर्थ 


लोटि यात इति, 'अद भक्षणे' त्रिनि प्रत्यये- 
अत्रिणमिति, वश कान्‍्तो' इदन्तो मसिः 
शपो लुकि सम्प्रसारण उश्मसीति रूपाणि 
सिद्धयन्ति । 'कर्ता' हत्यत्रापि छांदसदीप- 
त्वमिति । 


से लोटू छकार में 'यात” ऐसा रूप सिद्ध होता 
है। अद, भक्षण अर्थ का धातु है, उस से-त्रिन्‌ 
प्रद्यय होने पर “अत्रिणं” ऐसा रूप सिद्ध होता 


है। वश कान्ति (कामना-इच्छा ) अर्थ का धातु 
है, मसि प्रत्मयय, शप्‌ का लुकू सम्प्रसारण होने 


पर “उश्मसि” ऐसा रूप सिद्ध होता है। “कतीः 


इस पंद में भी दीघ छान्‍्दस है। 





(कामादिराक्षसेम्यः सदा सावधाने भंवद्धि मवितव्यं, तेभ्यः 
खरक्षायै च परमेद्प्राथना विधातव्या) 
(कामादि-राक्षमों से सदा आप सबको सावधान रहना चाहिए और उनसे 
अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए ) 

खश्रेयोजभिलाषुका भवन्तः कामा-| आप सब अपने-कल्याण की अभिलाषा रखते 
दिभ्यः सदा सावधाना भवन्तु । अनादिन हैं, सर लिए कामादियों से सदा सावधान रहें । 
हमे कामादयः शत्रवः अन्विमिवासियों अपने हृदय में ही निवास करने वाले ये कामादि 
सकृत्ययत्रेन न निवर्तन्ते, अतः पुनः पुन- के आया हे... हैं? रेस लिए वे एकवाए 


2 हलरेककीपह॥ के प्रयत्ष से निबृत्त नहीं होते हैं, अतः पुनः 
कीवरागादखज्न तान्‌ निष्कृत्य खहद- | पुनः (वार वार ) विवेक विराग आदि शस्र से 
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उनका विध्वेस करके, एवं अपने हृदय से उनको 


याहुत्साय च चिह्निष्ठा शाश्वतिकी शान्ति! | बाहर निकाल कर के, चैतन्य-साक्षी-परमात्मा के 
... आश्रय में रहने वाली शाश्रत- (घुव) शान्ति 


समासादयितव्येत्याह--- ा प्राप्त त करनी चाहिए, यही वेद मन्र उपः 
. करता है- 


3* मा नो रक्षो अभिनड्‌ यातुमावतामपोच्छतु मिथुना या किमीदिना। 
प्रथिवी नः पाथिवात्पात्व॑हसो5न्तरिक्ष दिव्यात्पात॒स्मान्‌ ॥ 


(ऋ. अष्ट. ५ मण्ड, ७ सूक्त-३०४ ऋक्‌. २३६ ) ( अथरे. ८४२३ ) 


“हम श्रेय:-साधकों को कामादि राक्षस व्याप्त मत. हो, अथात्‌ हमारे भीतर उनका जिस 
प्रकार फैलाव न हो, उस प्रकार हमें सावधान रहना चाहिएं। अत्युम्र पीड़ा देने वाले कामादि 
राक्षसों के जो अहंता-ममता, राग-द्वेष, दम्भ-दप; आदि मिथुन (जोडे-दों दो साथ रहने वाले) 
हैं, (हमारे पराक्रम के समक्ष ये प्राणियों का समुदाय क्या है ! यानी तुच्छ है; ऐसा मान कर उनकी 
हत्या करने के लिए जो सदा प्रदत्त रहते हैं, उनको आप दूर कर दें-नष्ट कर दें। प्ृथिवी का 
अधिष्ठाता, या सकल विश्व को अपने खरूंप से ही विस्तार करने वाला परमेंश्वर, शरीरोदि-जो 
पृथिवी (भूमि) के विकार हैं, उनके पाप से, हमारी रक्षा करे। अन्तरिक्ष का अधिष्ठाता या 
हृदय के भीतर आत्मखरूप से अनुभव करने योग्य-पंरमात्मा, खगादि लोक के दिव्य-पापों से 
हमारी रक्षा करे क्‍ कक 

रक्ष+-+राक्षमजाति! कामाया, न रक्ष॥ अथोत्‌ कामादि-राक्षस-जाति. (जो 

, द राक्षसों के समान संताप ही देती है) हम कल्याण 
सान्‌-श्रेयःसाधकान है मल अभिनद के साधक-मुमुक्षुओं को मत अभिव्याप्त हों 
अभिव्याप्नोतु, खखान्ते मा प्रविशत्विति | अपने हृदय में वे मत ग्रविष्ट हों, इस लिए सदा 
वधानैशवितव्यमिति भावः हमें. सावधान रहना चाहिए, यह भांव है। 
जब शीला के व्याप्तिकर्म (क्रिया) वाला नश धातु है, लुड़- 
नशतेव्याप्तिकर्मणो ठुडि 'मजत्रे घसँ इति | ढकार में 'चिल” प्रत्मयय का लोप होने पर माड के 
स्लेईुकि 'न माह योगे' इत्यडमावे 'नह! | योग में अद्‌ प्रह्यय का अभाव होने पर “नद! 
का असली ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। अभि उपसग 
इति रूप सिद्धाति। तथा यातुमावता- | छ्ाने से अभिनंद ऐसा रूप बनता है। तथा 
यातनावतां-तीववेदनाप्रदादणां कामादि- | यात॒मा-यातना वाले--अथोत्‌ तीव्र वेदना 
(संताप-पीडा ) प्रदान करने वाले कामादि राक्ष- 

राक्षसानां, या-यानि, मिथुना-मिथुनानि- | यों के जो मिथुन अथीत्‌ युगल-जोडे, अहंकार 
(रममकार और ममकार, देष और ईष्यो, दम्म और दर्ष, 





'द्० 
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प्रभृतिरुपाणि। कर्थभूतानि तानि? किमी 
दिना-किमीदिनानि किमिद किमिद॑ 
प्राणिजात॑ तुच्छमिति मत्वा जिषांसया 
प्रवर्तमानानि तानि। आह च यास्कः 
“किमिदानीमिति चरते किमिदं किमिदमिति 
वा पिशुनाय चरते (नि. ६।११) इति । 
भवान्‌ अपोच्छतु-अपविवासयतु-अपंवर्ज 
यतु-विध्व॑सयतु । “उच्छी विवासे' धातुः 
विवासः-दूरापसरणं विध्वंसन वा। "मा 
नो इति पूर्ववाक्ये नः प्रदाभिधेयानां बहुत्व- 
विशिष्टानां कर्वृत्वस्थामिप्रेतत्वात्‌ भवन्तः, 
इति कर्ठंपदमलुरुध्य क्रियापद बहुवचन 
द्रव्य 'अपोच्छन्त' इति; मचरद्गष॒र्महर्पेरा- 
देशोध्यमिति। हि 

. सम्ग्रति तेम्यः खशवुभ्यः खरक्षाविधा- 
नाय सर्वशक्तिमन्त भगवन्तं सर्वत्रावखितं 
प्रार्थन्ते-श्थिवी-प्रथते-सरवे॑ जगद्िस्द 
णाति चराचरात्मना खय॑ विस्तारमेति वा, 
या सा सकलविश्वेकयोनिः-प्रथितेयं पार- 
मेश्वरी चितिशक्तिः इत्यर्थः । 'तृथु विस्तारें 
पिवन्‌ , संप्रसारण पिल्वात्‌ डीप। शक्ति 





आदि रूप वाले हैं । वे मिथुन कैसे हैं ! किमी- 


दिना, अथाीत मलुष्यादि प्राणियों का समुदाय 
यह क्या है! यह क्या है? तुच्छ है ऐसा मान 
कर, उनको मारने की इच्छासे जो ग्रवर्तमान रहते 


: | हैं। यास्क महर्षि मी निरुक्त में 'किमीदिना” की 


व्युत्पत्ति करता. हुआ कहता है-अब क्‍या है ! 
(अथोत्‌ हमने अपने पराक्रम से जब असंख्यों 


को नष्ट कर डाले हैं तब इस बिषय में क्या कहना 


है?) इस प्रकार अपने पराक्रम के घमण्ड के साथ 
जो घूमता है, या यह क्या है? यह क्‍या है! 
ऐसे पिशुन के लिए अथात्‌ खल-दुजन की क्रूरता 


समपेण करने के लिए जो घूमता है, वह किमी- 


दिन कहा जाता है । उनको आप, अपोच्छतु, 
अथात्‌ दूर निकाल दें, भगा दें, विध्व॑स कर दें । 
उच्छी धातु का विवास अर्थ है। विवास का दूर 
हटाना या विध्वंस करना अर्थ है। "मा नो इस 
पूरे वाक्य में “नः” पद से कथित, जो बहुत्व से 
विशिष्ट यानी अनेक हैं, इन में ही कतोपना 
अमिप्रत है, इसलिए “भवन्तः” ऐसे बहु बचन 
वाले-कतृपद का अनुरोध कर क्रियापद भी 


| अपोच्छन्तु! ऐसा ,बहुबचन वाढा समझना 


चाहिए | यह मन्नद्रश् महर्षि का आदेश 
है। इति | 

. अब उन-अपने शत्रओं से, अपनी रक्षा करने 
के लिए-श्रेःसाधकगण, सर्वशक्तिमान सर्वत्र 
विराजमान भगवान्‌ की प्रार्थना करते हैं-पृथिवी 
अथोत्‌ सर्व जगत्‌ का विस्तार करने वाली, या 
चराचर विविध-विश्वरूप से खयं॑ विस्तृत होने 
वाली, जो समस्त विश्व की एक मात्र कारण 
रूपा, सर्वत्र फैली हुईं यह परमेश्वर की चैतन्य 
रक्ति ही, यहाँ पृथिवी पद का व्युत्पत्ति गम्य 


| अर्थ है । पृथु धातु विस्तार अर्थ में है, उससें 


पिवनू प्रद्यय, सम्प्रसारण, षित्‌ होने से डीप्‌ 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्त्रा 
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शक्तिमतोरमेदात्‌ विश्वर्विंश्वेश्वर इति यावत्‌। | हो जाने पर 'प्रथिवी” ऐसा शब्द का रूप सिद्ध 


नः"असान्‌, श्रेयःसाधकान पार्थिवात्‌- 
पृथिव्याः ग्रसिद्धाया भ्रृमे्देहिन्द्रियादिरू- 


पायाः संबन्धिन!/ अंहस-कामक्रोधादि- 
रूपात्‌ पापात्‌, पातु-रक्षतु, सद्विविकविरा- 
ग़ादिकल्याणगुणप्रदानेन गोपायतु इति 
यात्रत्‌। तथा अन्तरिक्ष-खहृदयस्थान्तरी- 
, ऐयते योगिभिस्तत्‌-योगिहदयसाक्षात्किय- 
मा परं विशुद्धं ब्रह्मतत्वमित्यर्थः | ईश्ष 
दर्शने' कर्मणि घर छान्‍्द्स हखत्वम्‌। 'स 


होता है। शक्ति और शक्तिमान्‌ का सर्वत्र अमेद 
माना गया है, इस लिए पृथिवी पद का सारभूत 
अर्थ हुआ, विभु-विश्वेधर भगवान्‌ | वह हम 
श्रेयःसाधंकों की-पार्थिव अथोत्‌ देह-इन्द्रि- 
यादि रूप से परिणत हुई प्रसिद्ध प्रथिवी.के 
सम्बन्धी, कामक्रोधादि रूप पाप से-शोभन 
विवेक विरागादि कल्याणगुणों के प्रदान द्वारा, 
रक्षा करें । तथा अन्तरिक्ष-अथीत्‌ योगियों से 
अपने हृदय के भीतर साक्षात्‌ होने वाला, 
सर्वोत्कृष्ट, विश्वुद्ध, त्रह्मतत्त | ईक्ष, दरशैन-अर्थ 
की धातु है उससे कर्म में धज्र्‌ प्रत्यय होने पर 
“अन्तरिक्ष!” ऐसा रूप बनता है, इस में हख॑ 
छान्‍्दस है। “निश्चय से हृदय में वह यह आत्मा 


वा एप हृदि आत्मा! (छां. 4।३॥३ ) हुय- | है।! हृदय में अन्तःज्योतिरूप पुरुष है? इत्यादि 


न्तर्ज्योतिः पुरुष! (बृ, ४३।७ ) इत्याचया 
श्रुत्या परमेश्वरय खंहदय एव द्रष्टव्यस्वे- 
_नोपदिश्यमानत्वात्‌, योगिनाम्ुपासकानां 
हृदये किलास्याभिव्यज्यमानत्वाच हृदयमस 
विशिष्टमुपलब्धिस्थानं परिगीयते, अत एवा- 
न्तरिक्षमिति परमात्मनो 5न्वथे नामघेयमि- 


दम्‌ । दिव्यात-दिवि भवात्पापात्‌, असान्‌ 
पातु-रक्षतु । दिव्यपदार्थोपभोगकामनानां 


चयः खेददानकुशलो छात्र दिव्यपापपदार्थ! । 


तस्ादपि भगवानसानभित्रायताम्‌; यदा 
चाय कल्याणाकांक्षी पुमान्‌ सर्वेभ्यों रश्टा- 
लुभविकार्थविषयेम्यः पापेभ्यः कामेस्‍्यों 


श्रुतियाँ, परमेश्वर को अपने हृदय में ही साक्षात्‌ 
देखने के लिए उपदेश करती हैं, उपासकं-यो- 
गियों के हृदय में निश्चय से यह परमात्मा अभि- 
व्यक्त होता है, इस लिए हृदय ही इस परमात्मा 
की उपलब्धि का विशिष्ट (उत्तम) स्थान है, 
ऐसा कहा गया है। अत एवं “अन्तरिक्ष' यह 
परमात्मा का अन्वर्थ (अर्थ का अनुरोध करने 
वाला ) नाम है । वह भगवान्‌ दिव्य-पाप से 
हमारी रक्षा करे | खगे छोक के अप्सरा आदि 
सभी पदार्थ दिव्य कहे जाते हैं, उन दिव्य 
पदार्थों के उपभोग की कामनाओं का समुदाय 
ही जो खेद (शोक-संताप ) देने में कुशल है, 
वही यहाँ दिव्य पाप पद का अर्थ है। उस से 
भी भगवान्‌ हम सब्र का अभिन्राण (रक्षा ) करें। 
जब यह कल्याण की आकांक्षा रखने वाला, 
मुमुक्षु पुरुष, सभी दृष्ट-अर्थ-वनिताधनादि; एवं 
आनुश्रविक अर्थ (अनुश्रव-बेद, उसमें प्रतिपा- . 


विभुक्तो भवति, तदाउयं अल्मभ्तोउ्मृतो5- | दित) अप्सरा आदि, की कामना रूपी पापों से 


६२ 
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भयो भवतीति भावः । 'यदा सर्वे प्रपनुच्यन्ते | विमुक्त होता है, तब ही यह त्रह्मरूप, अमृत 


कामा येघ्य हृदि श्रिताः। अथ मलो5म्ृतो 
हा भवतल्यत्र ब्रह्म सम शरुते ।/ (कठ, २।६।१४) 
इति भरुतेः। यद्वा-प्रथिवी-सत्राधिष्ठातत्वेन 
खितः परमात्मा तात्स्थ्यात्ताच्छब्धमि'ति 
स्यायेन' पथिवीस्युच्पते तद्ददन्तरिक्षमपि- 
यो पृथिव्यां तिष्ठद “योथ्न्तरिश्वे तिष्ठनँ 
(बृ, ३।७।७) इति श्रुते।। अन्यथा केवल- 
लदपूविष्यादे! पापरध्षणकर्दस्वालुपपतेरिति 
भावः । एवमनथोवहशय्रुवधाथ भगवत्मा- 
थनाउन्ययचोडपि. समाम्नायते-बाघतां 
द्वेषो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्थ पतयः स्थाम' 
(ऋ, ६।४७१२) हति, स इन्द्र: परमेश्वरः 
देष/-देशनू-कामादिकान्‌ शत्रून्‌ बाधतां- 


एवं अभय होता है, यह भाव है । कठोपनिषत्‌ 
की श्रुति कहती है- जिस समय इस लोक एवं 
परलोक की समस्त एँ जो कि-इसके 
हृदय में आश्रय करके रहती हैं, छूट जाती हैं, 
उस समय वह मत्मे (मरण-धमो ) अमर हो जाता 
है, और इस शरीर से ही ब्रह्म-भाव को प्राप्त हो 
जाता है |” इति। अथवा, प्रथिवी अथोत्‌ पृथिवी 
में अधिष्ठाता के रूप से अवस्थित परमात्मा । 
“उसमें स्थित पदार्थ को भी उस के नाम से 
कहा जाता है? इंस न्याय से परमात्मा को 
पृथिवी कहा गया है। तद्बत्‌ अन्तरिक्ष में वर्त- 
मान परमात्मा भी अन्तरिक्ष नाम से कहा जा 
सकता है। बृहदारण्यक श्रुति भी कहती है-“जो 
परमात्मा प्रथिवी में स्थित हुआ है? “जो परमात्मा 
अन्तरिक्ष में स्थित हुआ है ! इति-। अन्यथा 
अथौत्‌ ऐसा न मानने पर, केवल जड प्रथिवी 
आदि में ( अन्तयोमी परमेश्वर की शक्ति के विना ) 
पापों से रक्षण करना उपपन्न (युक्तिसंगत) नहीं हो 
सकता है, यह भाव है। इस प्रकार अनथों के 
प्रापक शत्रुओं के वध के लिए भगवद्यार्थना का 
अन्य ऋक्‌ मन्न भी उपदेश देता है--/वह भगवान्‌ 
हमारे द्वेषी कामादि शत्रुओं का विनाश करें, 
शत्रुओं के भय से रहित हमें बनावें, हम सब 
भगवान्‌ के अनुग्रह से अच्छे-बल शक्तियों के 


१ भ्रतिपादित चेतत्‌ पुंयोगसूत्रे व्याकरणमहाभाष्ये-अतस्मिंसतच्छव्दश्वतुधो भवति, तात्स्थ्यात्‌ ताद्म्यौत्‌, 


तत्सामीप्यात्‌ तत्साहचयौच्च । 


३ यद्द विषय, पुंयोग सूत्र के व्याकरण महाभाष्य में प्रतिपादन किया है-अतरिमिंसच्छब्द अथोत्‌ अन्य 


अर्थ का बोधक अन्यशब्द, चार प्रकार से होता है, 
होने से, उस के समीप होने से एवं उसके सहचारी 


उसमें स्थित होने से, उसके धर्म के सदश धर्म युक्त 
होने से । “मथाः कोशन्ति! यह तात्स्थ्य का उदाहरण है, 


इसमें भथा में स्थित पुरुष मश्या शब्द से कहा गया है। दिवदत्तः सिंह:? यह ताद्धम्येका उदाहरण है। इसमें 


सिंह सदश धर्म वाला होने से देवदत्त सिंह नाम से कहा जाता है। “गंगायां 
डा यां 
हरण हे । इसमें गंगा के समीप तीर को गंगा शब्द से कहां गया है | 'पुरोहितो 
। इसमें राजा के साहचर्य से पुरोहित भी राजा कंद्वा जाता है। 


उदाहरण है 


घोषः” यह तत्सामीप्य का उदा- 
तोइयं राजा” यह तत्साहचये का 


सालुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलक्कुतम्‌ मच्म० ७ हे 
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हिनस्तु । अभय॑--शज्ुप्रयुक्तमयरहितश्वा- | खामी बनें ।” इति । वह इन्द्र परमेश्वर, द्वेष कर- 
ने वाले कामादि शत्रुओं का बाघ (ध्वंस) करें,- 


स्माक॑ ऋृणोतु-करोतु, हे अनन्तबलनिधे | | उनको मार दें, अमय अर्थात्‌ शह्रुओं से होने 
वाले भंयं से रहिंत-निर्भेय हमको बनावे, हे अनन्त 
भेगवन्‌ । बय॑ ल्वत्यसादात्‌ सुवीयेस-शत्ु बंलों के भण्डार | भगवन्‌ | हम तुम्हारी कृपा से 
बाद ,_ापिज) » शोभ- | वी-शक्ति के-भर्थात्‌ शत्रुओं का विनाश 
शो गनंबरूख पतन /न्‍लामिता शोक: | ने शक शोजन दंड के पते-सा्ी को, यागी 
नबलवन्त:, साम->भवेम इत्यर्थ/थ। | साचिक् दैवी-विशिष्ट-बलों से सम्पन्न हमद्दों _ 

्ं " . जॉय, यह अर्थ है।.. 
. [पूवे प्रतिबन्धकदोषजातनिरासछ्ुुपदि-| [प्रथम कल्याण-मार्ग: के प्रतिरोधक कामादि 
पर गणाघिपदेवो दोषों के समुदाय के विध्वंस करने का उपंदेंशं 
. स्यानन्तरं पदेवो$भी्सिद्धये शर- | टिया, इसके बाद. अब अमीष्ट-सिद्धि के लिए 
कत्योपास्य इत्युपदिशति तन्महत्तवामि गणाधिपति देव की शरण ग्रहण कर, उसकी 
णी द तन्महत्वामि- उपासना करनी चाहिए, ऐसा उस गणपति तत्त्व 
धानपूर्वक द्वाभ्यामिति प्रयोज्य्रयोजका- | के महत्त का कथन पूर्वक दो मन्नों से उपदेश 
दिया जाता है, इस प्रकार पूर्वोत्तर मन्नों का 

दिलक्षण! सन्निकर्षः प्रयोज्य-प्रयोजकादि रूप सम्बन्ध है ।] 

ब्म््प्ड्न्ब्म्र््ब्ज््््डडि हम की ष्कील....' 
9 
( खेप्सितलाभाय गणपतिदेवस्था5ः्वाहनम ) 
( खेप्सित (अपना-इच्छित पदार्थ ) छाम के लिए गणपति देव का आवाहन ) 
गणपति देव॑ भगवन्तमाहयति-- भगवान्‌ गणपति देव का आवाहन किया. 
जाता है--- 
3» गणानां त्वा गणपति हवामहे, कवि कंवीनामुपमश्रंवस्तमम्‌ । 
ज्येष्टराज॑ ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत !आ नः श्ण्वन्नुतिभिः सीद सादनम॥ 
(ऋ. अष्ट, २ मंड, २ सूक्त, २३ ऋक १) (ते, से. २।३।१४।३ ) 

हे अह्म के पति | आप गणों के गणपति हैं; कवियों के कवि हैं; विविध-आंकाशादि की 
उपमाओं से अवगत, निरतिशय विभुत्वादि विषयक पवित्र महान्‌ यशों के भण्डार हैं; ज्येष्ठ अथीत्‌ 


अति प्रशस्त-ज्ञानवान्‌ योगी भक्तों के हृदय में बिराजमान हैं, एवं वेदमघ्नों के उपदे्ठा आचाये- 
प्रवर हैं उस आप गणाघिपति का हम आवाहन करते हैं (अथोत्‌ अपने हृदय में सदा के लिए 


द्छ 
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प्रकट निंवास करने के लिए बुलाते हैं) आप के शरणागत,, अ्रद्भाढ-भक्त-हंम लोगों, की स्तुति 
को सुनते हुएं आप, रक्षण करने की साधन-शक्तियों के साथ हमारे हृदय-भवन में बिराजें ।! 


... है अक्मणस्पतते ! अह्मणः-वेदशाख्रवाण्या! 
पते !-पालयितः !. यद्वा ब्रह्मणः-अद्यात्म- 
ज्ञानस, पते-सम्प्रदायाध्वना प्रवर्तकसदू- 
गुरुरूप ! यद्दा ्रद्मणः-सहमसमश्िप्रपश्नो- 
पाधिकस्य हिरण्यगरेस् पते |-ख़ामिन !- 
नियन्तः ! यद्वा ब्ह्मण/-नामरूपकर्ममिः 
परिशृट्य चराचरभूतजातस ब्रह्माण्ड 
पते ! संचालक ! यद्वा बह्मण/-सप्तविध- 
स्यान्नस्ख वा ससकर्मणो वा सदुपासनस्थ वा 
पते |>-अध्यक्ष ! परमेश्वर ! गणानां-देवा- 
दिगणानां सम्बन्धिन॑-तेष्वधिष्टेयेष्वधिष्ठा- 
तृत्वेन वर्तमान, त्वात्वां, गणपतिं-खीय- 
गणानां पति हवामहे-सेप्सितसिद्धये वय 
माहयामः । यद्वा न केवलमेकसेव गणस 
पतिभवानपि तु सर्वेषां गणानामित्याह- 
ग़णानामिति । कथ॑भूत॑ त्वां! कवीनां- 


अतीतानागतव्यवहितद्तमार्थद्शिनां मध्ये 


कर्वि-स्वेज्ञ सर्वविदं, कवीनामन्येषां हिर- 
"यगभादीनां कवित्वसाभथ्यमप्रिनिमित्त- 


है ब्रह्मणस्पंतें ! अथोत्‌ ब्रं्म यानी वेदशांख 
की वाणी, उसके. पति यानी पालन-करने 
वाले | या ब्रह्म यानी ब्रह्मात्मा का ज्ञान, उस- 
के पति यानी सम्प्रदाय माग द्वारा. प्रवर्तक सहुरु 
रूप ! यद्दा ब्रह्म यानी सूक्ष्म समशिन्प्रपन्च रूपी 
उपाधि वाले हिरण्यगर्भ- के - खामी [-नियन्ता ! 
यद्वा ब्रह्म यानी नाम से रूप से एवं कर्म से चारों 
तरफ बढा हुंआ-फैछा हुआ, चराचर भूतों के 
समुदाय का आश्रयरूप-नब्रह्माण्ड, उसके पति 
यानी संचालक ( चलाने वाले ) यद्दा ब्रह्म॑ यानी सात - 
प्रकोर का अन्न, या संत्कर्म, या सदुपासन, 
उनके पति-अंध्यक्ष परमेश्वर |। देवादिगणों के. 
सम्बन्धी, अथॉत्‌ उन अधिष्ठेय गणों में अधिष्ठातृ 
रूप से वर्तमान, आप गणपति को अथौत्‌ अपने 
गणों के पति को भी हम सब अपने अभीप्सित 
(इष्ट ) अर्थ की सिद्धि के लिए बुलाते हैं। 


यद्वा, केवल, एक ही गण के पति आप हैं, 


ऐसा नहीं, किन्तु सभी गणों के भी पति आप 
ही हैं ऐसा 'गणानां! इस पद से कहा गया है । 
आंप कैसे हैं ? अथोत्‌ आप को कैसा मान कर 
हम बुलाते हैं ? कवीनां अथात्‌ अतीत (भूत) 
अनागत (भविष्यत्‌ ) व्यवहित (छिपा हुआ ) 
एवं सूक्ष्म अर्थ के देखने वाले, कवि कहलाते 
हैं, उनके मध्य में कवि यानी सर्वज्ञ एवं सर्व- 
वितू-सामान्य एवं विशेष रूप से सब को जानने 


वाले, (आप का हम आवाहन करते हैं )। जैसे 


अप्नि से भिन्न पदार्थ-उदक आदि कों के दाह- 
कत्व (जलाने पंना)-का सामथ्ये, अप्नि के 


के 4 तरीहि यवादि एक भलुष्या्ञ, हुत एवं प्रहुत ये दो देवोंका अन्न, एक पश्चुओं का अच दूध और मन. 
'णी एवं श्राण ये तीन आत्मा के अन्न हैं । बृहदारण्यकोपनिषत्‌ में इनका वर्णन है।... 
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मिव दाहकत्वसामथ्येमनग्रीनामुदकादीनां 
निरबधिकानन्तचेतन्यज्ञानमयगणपतिदेव- 
निमित्तमेवाउतः तस्पेव निर्निमित्तमपरतत्नं 
निरतिशयं सार्वज््यबीज॑ कवित्वम्‌। पुनः 
कीरश १ उपमश्रवस्तमं-उपमी यते5नयेत्यु 
पमा-उपमान तेः-साइश्यज्ञानसाधनस्र्या- 
द । ५ द - 4 | 
5«कांशाबुदाहरणः “आकाशवत्सब॑गतश्र 


नित्य/ (छां, ३११४॥३ ) “आदिलत्यवर्ण 


तमसः परस्तात्‌! (यजुश ३१।१८) 'अग्रि- 


यंथ्ैको भ्रुवर्न प्रविष्ट! (क, उ, २५७९) 
इत्यादिश्रुतिषु प्रतिपादितेः श्रोदृणां चेतसि 
हे समुत्यत्नं, श्रव/-पुण्यः छोकः-विपुलनिर 
वद्यकीतिं; यस्य स॒ तथोक्तः, अतिशयेनों 
पमश्रवा), इत्युपमश्रवस्तम! तम्‌-विविधो- 
पमानावगम्यनिरतिशयविस्तत्वादिविषयक- 
पावनविषुलयशोनिधानमिति यावत्‌ । 


ऋण सं० ९ 


निमित्त से ही है, खतः नहीं (अथोत्‌ अग्नि के 
दाहकत्व का सामथ्य ग्रहण कर जरू आदि 
पदार्थ दाहक होते हैं, खतः उन में दाहकत्व 
सामर्थ्य नहीं होता है) तद्बत्‌ हिरण्यगरभादि अ- 
न्य-कवियों का कवित्व सामथ्ये, निरवधिक, अ- 
नन्‍त, चैतन्य-रूप ज्ञान-मय, गणपति देव कें 
निमित्त से ही है, (अथात्‌ महाकबि-गणपति देव 
के कवित्व का सामथ्ये ग्रहण कर हिरण्यगभोदि- 
अन्य देव भी कवि कहलाते हैं) इस लिये उस- 
गणपति देव में ही-निर्निमित्त यानी खतः-अन्य 
निमित्त की अपेक्षा न करने वाला, अपर-तन्न 
यानी अन्य के अधीन न रहने वाला, निरतिशय 
यानी न्यूनाघिक-रहित सर्वज्ञता का ग्रयोजक, 
कवित्व विद्यमान है। पुनः गणपति देव कैसा 
हैः उपमश्रवस्तमः अथीत्‌ जिस से अन्यपदार्थ 
उपमित होते हैं, वह उपमा यानी उपमान- 
साह्श्यज्ञान के साधन सूये आकाशादि-उदाह- 
रण-दृष्टान्त । वे उपमानरूप उदाहरण-वह 
आकाश के समान सर्वंगत एवं नित्य है ।” वह 
परमात्मा आदित्य के तेजखी वर्ण के सदश है, 
एवं अन्धकार से अतीत है! जैसे एक अग्नि 
भुवन में (उत्पत्ति धर्म वाले समी लकडी आदि 
पदार्थों में ) प्रविष्ट हुआ है, तद्बत्‌ परमात्मा भी ।” 
इत्यादि श्रुतियों में प्रतिपादित हैं ॥ उन उप- 
मानों से श्रोताओं के चित्त में जिसका श्रव॑-- 
यानी पुण्य (पवित्र) छोक अथीतू बिपुरु 
(विस्तृत) निरवय (दोषरहित ) कीत्ति, उत्पन्न 
होता है, वह गणपति देव उपमश्रवः हैं अति- 
शय से जो उपमश्रव हैं, वे उपमश्रवस्तम कहे 
जाते हैं। अथात्‌ विविध (अनेक प्रकार के ) 
उपमानों से गणपति देव का निरतिशय विभु- 
त्यादि अवगत होते हैं,--उन विभुत्वादि-भगव- 
दीय धर्म-वेषषक पावन (पवित्र) विपुल 


द्द 


ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम 
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उपमा-'माद़ माने आतश्ोपसगे करणे अड- 
अत्ययः, ड्यापोः संज्ञाच्न्द्सोरिति हख- 
त्वम्‌। पुनः क्थभूर्त ताां!? ज्येष्टराज- 
ज्येष्ठा।-प्रश्यतमा योगिनो ज्ञानिनों भक्ताः 
तेषां हृदयकमलमध्ये साक्षादपरोक्षतया 
राज॑-राजमान प्रकाशमानमित्यर्थः । ब्रह्म- 
णां-वेदमच्राणां खामिन॑ रहस्यार्थप्रदर्शनेन 
समुपदेशरमाचार्यत्रवरं त्वां हवामहे इत्य- 
न्वयः | किख्व न/-असार्क लवत्पन्नानां 
श्रद्यालभक्तानां स्तुतीःत्सप्रार्थनान्‌ त्वदू- 
गुणानुवादान्‌, आन-समन्ततः शृण्वन-आ- 
कर्णयन्‌ सन्‌ त्व॑ ऊतिभिः-पालनेः रक्षण- 
साधनेः-सुखसंतुशटिपुष्टिहेतुभूतेः सह सा- 
दनं-असदीय हृदयसदन, आसीद-उप- 
विश । असद्धृदयसदनमृपविश्याउज्ञानाई- 
न्धकारं संसारसंतापश्चापाकृलाउसानमन्दा- 
नन्दसन्दोहभाजः कुरु इत्याशयः | सीद- 
त्यखिन्निति सदन, सदनमेव सादन खार्थि 
को5ण प्रझयः । 


(महान) यश सत्र फेल.जाता है, उस विस्तृत 
यश के भण्डार गणपति देव हैं, यह तात्पयोर्थ है। 


- माह मान अर्थ वाला धातु. है, इससे “उप! उप- 


सगे के होने पर करण में अछू प्रत्यय होता है 
ओर “ड्यापोः संज्ञाच्न्दसोः” इस सूत्र से, हख 
होता है | फिर आप गणपति देव कैसे है ? ज्येष्टराजं 
अथात्‌ ज्येष्ठ यानी अति ग्रशस्त, ज्ञानवान्‌ योगी 
भक्त, उन के हृदय कमल के मध्य में साक्षात्‌ 
अपरोक्ष रूप से राज यानी विराजमान-प्रकाश- 
मान, गणपति देव हैं | ब्रह्म अथोत्‌ वेद के मन्न, 
उन के खामी हैं, यानी उन वेद मंत्रों के रह- 
स्थार्थ के प्रदशन द्वारा सम्यक्‌ मन्नों का उपदेश 
देने वाले, श्रेष्ट-आचाय्ये हैं, उन आप- गणपति 
देव का हम आवाहन करते हैं, यह अन्वय 


है। और नः अथोत्‌ आप के शरणागत हुए-हम 


श्रद्धालु भक्तों की स्तुति को अथीत्‌ प्रार्थना पूर्वक 
आप के गुणानुवाद को आ यानी समन्ततः- 
सर्व तरफ से सुनते हुए आप-ऊतिमिः अथौत्‌ 
सुख, संतुष्टि, पुष्टि आदि के कारण रूप, रक्षण 
के साधनों के साथ हमारे हृदयभवन में आसीद 
यानी बिराजें । हमारे हृदय में बिराज कर, अज्ञा- 
नान्धकार एवं संसार-संताप का निवारण कर हम- 
को महान्‌ आनन्द के समूह के सेवन करने वाले 
बनायें, यही इस प्रार्थना का आशय है। जिस- 
में बेठा जाता है, वह सदन कहा जाता है, वह 
सदन ही खार्थ में होने वाले अण्‌ ग्रत्मय के 
सम्बन्ध से सादन बन जाता है। 


(<) 


( गणपतिदेवसन्निधिना सर्व कार्य सफल पूर्ण च भवति ) 
( गणपति-देव की सल्निधि से ही सभी कार्य सफल एवं पूर्ण होते हैं) 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्म्रांविवृत्तिसमलंडुतम्‌ म्० ८ ६७ 


2७९८७ < ६९८२० ५९८2१, व्यस्ट2% वर्प: 20७ चयपे2- एस चरएट29- चर 22220 कर: ५2:22: नयी: 22७ "दर्द: 022: "(0209७ "022 न्‍3) 
अभीप्तितार्थसिद्धथ पूजितो यः सुरा- . “अभीष्सित अर्थ की सिद्धि के लिये वह सुर 
सुरै/ “अरचितः ; संस्म॒तों ध्यातः कीर्तितः एवं असुरों से पूजित हुआ ।” “अचेन किया हुआ, 

न अचितः संस्म्वतो रे ऐ सम्यक्‌ स्मरण किया हुआ, ध्यान एवं कीर्तन किया 

कथितः श्रुतः । यो ददात्यम्॒तत्व॑ हि सो | _आ, कथन किया हुआ, एवं सुना हुआ, जो गणा- 

नः पातु गणाधिपः ।' 'पुण्यागण्यशुणोदा- | भिपति देव, अम्रृतत्व (मोक्ष) को निश्चय से देता 


. धाम ग्रेष्नाय . लाभसौख्यकरभी हमारी रष्ठ ! “अगण्य-पवित्र-गुणों 
औरूयक्रइ्श्ी- | रद हमारी रक्षा करे ।! 'अगण्य । 
बाज नहा अगले छोम के उदार-आश्रय रूप, अतिशय-प्रिय, वेधा यानी 


मद्रणाधिपतये नमः । इत्यादिसार्तवच- विश्वकती, छाभ एवं सौख्य के करने वाले, 
नजातेन ग्रसिद्ठमहिम्नो गणाधिपतिदेवस्थ | श्रीमान्‌ गणाधिपति-देव को नमस्कार है ।॥” 


है ५ ह परि स्मृतियों के वचन समुदाय से-प्रसिद्ध 
भगवतः सर्वेषां कायोणां साफलयाय परि- इत्यादि स्पृतियों के 
ँ हे महिमा वाले भगवान्‌ गणाधिपति देव की-समी 


च्े साधको | 
पूर्णाये च साधको भक्तः साब्िध्य-|क्षार्यों की सफलता एवं परिषर्णता के लिए, भक्त- 
मभिलपति- साधक सन्निधि की अभिलाषा करता है--- 
3» नि घु सीद गणपते ! गणेषु, त्वामाहुविप्रतमं कवीनाम्‌। 
न ऋते त्वक्तियते किश्वनारे, महामक मधघवश्चित्रमचे ॥ 
(ऋ. जष्ट, ८ मण्ड. ३० सूक्त. १४२ ऋछक ९)... 

“हे गणपते | आप अपने भक्तगणों में अच्छी रीति से बिराजें, सर्वज्ा-कवियों के मध्य में 
आप को विद्वान्‌ छोग, विप्रतम अथात्‌ विशेषरूप से विप्र यानी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ कहते हैं । 
आप के विना अंथीत्‌ आप की सत्ता, या प्रेरणा या आप के अनुम्रह के विना कुछ भी कर्म, दूर 
या समीप में नहीं किया जा सकता, यानी आप की सत्ता से, प्रेरणा से, एवं अनुग्रह से ही सभी 
काये किये जाते हैं । इस लिए हे मधवन्‌ ! दिव्य-अनन्त-ऐश्वर्यों से सम्पन्न! आप अपने, महान्‌ 
अचेनीय, दिव्यरूप युक्त, मनोहर खरूप को प्रकट कर, अभ्युदय एवं निःश्रेयस के प्रदान द्वारा 
हमारा पूजन-सत्कार करें, या हमारे महान, प्रशंसनीय, छौकिक एवं वैदिक शोभन-कर्म समुदाय 
को निर्विन्न एवं सफल बनायें, या हम से आप पूजित हों । 

हे गणपते |-जगदिद गणसंज्ञितमस्य | हे गणपते ! अथोत्‌ यह सब॑ जगत्‌ गण 
यः पतिरेष शिव) खयय॑ गणपतिः-तत्स- | नाम से कहा जाता है, इस जगत्‌ का जो पति 


हे गणेष-तल्वद्धक्त है, वही यह शिव खय॑ गणपति है, उस के 
म्बुड्दों हे विश्वपते! “ल्वद्भक्तमणेइ सम्बोधन में हे विश्वपते ! यही अर्थ होता है। 


तव श्रेयसः परमेश्वर स्तुत्या स्प्॒त्या | प्रेयतम, आप, परमेश्वर की स्तुति, _ स्मरण एवं 
ध्यानेन च त्वद्भिमुखीभूतेषु खेष्टलाभप्रद- | ध्यान द्वारा आप के ही अभिमुख होने वाले एवं 
कार्यकर्दृषु, ते, पु-सु-सुष्ठ यथा ख्थात्तथा / अपने इष्ट छाभ के प्रदान करने बाले-कार्यों के 


द्ट 


कम्वेद्संहितोपनिषच्छतकम 





निषीदर-निषण्णो भवेत्यर्थ,, सन्निहितो | करने वाले, अपने भक्त-गणों में आप, अच्छी- 


भवेति यावत्‌। 'सब्निहितस्य तब कृपा- 


कठाक्षप्रभावात्सवाणि कार्याणि सफलानि 


परिपूर्णानि च सिद्धयन्ति' इति ल्वद्धक्तानां 


परिषूर्णो विश्वासः | यद्यपि सामान्यतस्तव 
सर्वान्तयामिणः सर्वग॒तस्य सबह्निधिः सदा 
. सर्वत्राउस्ति, तथापि-यथा “अग्रिमानयें- 
स्युक्ते सति ज्वल्त्काष्टाइते प्रथर नाप्रिरा- 


नेतुं शक्यते, तद्वत्‌ 'सन्निहितों भव! इति 


भक्तप्रार्थनायां सत्यां दिव्यतमसाकारविग्र- 
हबस्वादिना विना सर्वगतः परमात्मा न 
विशेषतः सन्निहितो भवितुं शक्रोति। तसा- 
त्सब्रिहितस्थ सत्रिधानप्रार्थनमिद॑ व्यथे 
सत्‌ खसार्थक्याय विग्रहलक्षणसय विशिष्ट- 


खरूपस सान्निध्यमर्थाह्नोधयति । अपि च बा 


यथा गयां शरीरस्ेन सामान्यसपिपां न 
तदज्जानि पुष्टानि भवन्ति, परश्व विशेषतः 
प्रकटीभूतेन तेन तदड्अपोषणं विधातु पार्यते, 
तद्बत्‌ सामान्यतः खितेन परमेश्वरेण जनानां 
विशिष्ट हित॑ कतुं न शक्यते, किन्तृपास- 
नया विशेषतः प्रकटी भूतेन प्रसादाभिमुखेन 


प्रकार से जैसे हो वैसे, बिराजें-सबन्निहित रहें । 
यह यावत्‌ यानी सारभूत अर्थ है। “सन्निधि में 
रहने वाले आप- भगवान्‌ के कृपाकंदाक्ष के 
प्रभाव से ही सभी काये सफल एवं परिपूर्ण सिद्ध 
होते हैं? ऐसा आप के भक्तों का परिपूर्ण विश्वास 
है | यद्यपि आप अन्तयामी, सर्वगत, परमेश्वर की 
सामान्य रूप से संगिधि, सदा सर्वत्र है ही, 
तथापि जैसे “अग्नि ले आवें” ऐसा कहने पर वह 
अप्नि लाने वाला मनुष्य, जलती हुई. लकडी के 
विना प्थक्‌ यानी अलग-अंकेला, अग्नि नहीं छा 
सकता है, अथात्‌ छकडी आदि के साथ हीं 
अग्नि ले आ सकता है। तद्वत्‌ हे भगवन्‌ ! “तू 


सन्निहित हो' ऐसी भक्त की प्रार्थना होने पर 


दिव्यतम साकार विग्रह्ददि के बिना सर्वगत-पर- 
मात्मा विशेष रूप से सन्रिहित नहीं हो सकता, 
(अथीत्‌ साकार विग्नह धारण कर के ही वह 
विशेष रूप से सब्निहित हो सकता है, क्‍यों कि- 
सामान्य-निराकार रूप से तो वह सदा सन्निहित 
है ही) इस लिए सन्निहित (समीपस्थित ) परमे- 
श्वर की सन्निधान की प्रार्थना यह, व्यर्थ होती 
हुई, अपनी सार्थकता के लिए साकार विग्रह 
लक्षण-विशिष्ट खरूप की सनिधि का अथीत्‌ 
न करती है। 

और भी, जैसे गौओं के शरीरों में अवस्थित, 
सामान्य घृत से उन के अंग पुष्ट नहीं होते हैं, 
परन्तु विशेष रूप से प्रकट होने वाले घृत से 
(उसके भक्षण द्वारा) ही उनके अंगों का 
पोषण किया जा सकता है। तद्॒तू सामान्य 
रूप से स्थित निराकार परमेश्वर द्वारा प्राणियों का 
विशिष्ट हित नहीं किया जा सकता है। किन्तु 


उपासना के द्वारा विशेष रूप से प्रकट होने 


वाले-प्रसादाभिमुख-( अपनी प्रसन्नता के प्रद 
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तेन तत्साधयितुं शक्यते, इत्यभिसन्धाय 
विशिष्टरूपेण प्रकटसान्निध्याया<्भ्यध्यंते 
भक्तेभंगवान्‌ । रा 
. ननु-सान्िध्याया5भ्यथितो<प्यसों सा- 
मध्योब्मावाज्नास्यर्थन ज्ञातुंन च सन्नि 
धाहूं शक्त हत्याशज्ञाह--कवीनां-कान्त- 
प्रज्ञानां सर्वज्ञकर्पानां देवादीनां मध्ये त्वा> 
त्वां, विप्रतमं-विशेषेण सर्वमपरोक्ष॑ पश्य- 
ति-जानातीति वि्रः नन्‍्सर्वज्ञ), निपातना- 
त्साधु$, यद्वा विशेषेण प्राति-कविषु तेषु 
खाः विशिश्मेधादिशक्तीः परणाति-श्रक्षिप 
तीति विग्र/-सर्वशक्तिनिधान इत्यर्थः । 
रा पूरण आतवश्रोपसगें' इति का | 
अतिशयेन विग्न इति विश्रतमर्त निरतिशय- 
सर्वज्ञानशक्तिमन्तं, आहुः-कथयन्ति विप 
बित इति शेषः । 


शैन के लिए समक्षस्थित) उस परमेश्वर से: ही 
विशिष्ट-हित की सिद्धि-प्राप की जा सकती है। 
ऐसा अभिप्राय रख कर भक्त, विशेष रूप सें 
होने वाली प्रकट सबन्रिधि के लिए. भगवान्‌ की 
प्रार्थना करते हैं । क्‍ 

शैका-सन्रिधि के लिए प्रार्थना कियां हुआ 


भी वह भगवान्‌, सामथ्य नहीं, होने से प्रार्थना 


को जान ने के लिए, या सब्निहित होने के लिए 


भी समर्थ नहीं होगा ! । 


समाधान-कवीनों, अंथोत्‌ ऋन्त-(अतीत 


_ | अनागतादि-अतीन्द्रिय पदार्थ) को विषय करने 


वांली-ग्रज्ञा वाले, सर्वज्ञ के सदृश देवादियों के मध्य 


| में, तुझ भगवान को विद्वान्‌ लोग “बिप्रतम” कहते 


हैं। विशेष रूप से सभी पदार्थ को अपरोक्ष जो 
देखता है, या जानता है, वह विप्रः यानी- सर्वज्ञ 
है। विप्र शब्द, निपातन से (विशेष सूत्र न 
होने पर प्रत्ययादियों की करपना कंरना निंपा- 
तन है) सिद्ध कर साधु (अच्छा-सार्थक ) बनाना 


. चाहिए। अथवा जो विशेष रूप से-उन देवादि- 


कवियों में अपनी विशिष्टमेघा आदि शक्तियों का 
प्रक्षेप करता है, वह सवे शक्तियों का भण्डार - 
भगवान्‌ विप्र है, यह अर्थ है। “प्रा” धातु प्रूरण 
अर्थ में है, उस धातु से “आतश्वोपसंग” इस सूत्र 
से क प्रत्यय करने पर एवं (वि! उपसगे आगें 
रखने पर “विप्र” शब्द सिद्ध होता है | अतिशय 
से जो विप्र है, वह विप्रतम, अथात्‌ निरतिशय, 
सवे ज्ञान, एवं सर्व शक्ति वाला वह भगवान्‌ है 

ऐसा विपश्चित (तक्ततदर्शी-विद्वान्‌ू) कहते हैं। 
आहुः क्रियापद के साथ “बिपश्चितः इसे 
कते पद का अध्याहार कर शेष ( अंगभूत-सम्ब- 
नव) करना चाहिए। (भगवान्‌ सकल सामथ्यों 
के भण्डार हैं, भक्त की प्रार्थना सुन कर सनिहित 
होने के लिए भी समर्थ हैं ? इस लिए- पूर्वोक्त 
शंका तुच्छ है | ) 


७० - पा ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छेतकर्म्‌ 
अत एवं भगवन्तं गणेश्वरमाइत्येव इस लिए गणेश्वर भगवान्‌ का आदर-सत्कार 
हर सर्व कर्मजाएं क्‍ कर के ही श्रद्धाल् भक्त-सफलता के लिए सभी 
अद्धाहमिः सब कर्मजात॑ साफल्याय क्रियते | .+ करते हैं, यह व्यतरिक कगे बहते है+ 
इति व्यतिरेकम्रुखेनाह-त्वच्ते-त्वाँ ब्ज- | व्वच्ते-अथीत्‌ आप को छोड़ कर यानी आप का 
अर मकरप पा दिके विश अचेन, स्मरण, ध्यानादि का परिव्याग कर, आप 
यित्वा त्वदर्चनसरण« का | के भक्त, कुछ भी लौकिक या वैदिक-करने योग्य- 
अन्यारादितरतें' इति पश्चमी | त्वद्भक्तेः | कर्म, दूर में या समीप में नहीं करते हैं। “अन्या- 
>टौकि द जैदिकं हर .« | रादितरतें” इस व्याकरण के सूत्र के अनुसार 
किश्वन- बेदिक वा किख्िदपि | «ऋत्ते पद के साथ (बच! यह पत्चमी विभक्ति .. 
कर्म-क्रियमाणं, आरे-दरे समीपे वा, | गई है। 'आरात! ही यहाँ वेदमन्न में “आरे' 
। दर | हो गया है, वह दूर एवं समीप दोनों अर्थों का 
आरादू द्रसमीपयोः' न क्रियते-न विधी- | बोधक है । आप गणपति-देव का आदर न कर 
यते। त्वामनाद्य कृत कर्म न निर्विन्न | किया हुआ कर्म निर्विश्न-सफल एवं पूर्ण नहीं 
ु क्‍ : _ होता है, इसलिए कर्म के प्रारम्भ में, मध्य में एवं 
सफल पूर्णश्च भवतीत्यतः कर्मणः प्रारंभे | अन्त में अपने अभ्युदय की कामना करने वाले - 
मध्ये चान्ते च तव विध्ध्वान्तमार्तण्डस्य | मंजष्यों को-विन्नरुपी अन्धकार के विष्वेस करने 
के. ४ वाले मार्तण्ड (सूये) रूप आप गणेश भगवान्‌ 


गणेशस्थाईर्चनसरणध्यानादिकमवद्यमेव का अचेन, स्मरण, ध्यानादि अवश्य करना 


विधातव्य॑ खाभ्युदयकामैरिति भावः | | पाहिए, यह भाव है। क्‍ 
हु लग्नेयश्ताथक ४ अथवा-सकलकल्याणों का साधक, गणाघि- 
यद्वा-सकलश्रेयस्साधक॑ गणाधिपति- | पति की प्रसन्नता गा हे हक का 


प्रसादमुद्िश्यैव निष्कामभावेन सर्व कर्म के ही निष्कामभाव से सभी कर्म (ज्ञानवान भक्तों 
का क्‍ हि के द्वारा) किये जाते हैं-यह कहते हैं-त्वच्ते 
क्रियते इत्याह-त्वच्ते-त्वामलुद्दिश्य त्वदे- अथीत्‌ आप को उद्देश्य न बना कर, एकमात्र 


कपरे खडे $ किश्वनापि कम न्‌ क्रियते, आप के फायण रहने वाले-आप के भक्तों के 
हें त्बद्ध अल द्वारा कुछ भी कर्म नहीं किया जाता, किन्तु, 
| त्वामेवेकम्ु|द्िय त्वतप्रसादावाप्तिका- | आप को ही एकमात्र उद्देश्र बना कर' आप की 


मनया न त्वन्यत्किमपि फलपमुद्दित्य श्रौत- की प्राप्ति की कामना से ही-अन्य 
सार्तादिकर्मानुष्ठान किसी भी फल का उद्देश्य न रख कर, श्रैत- 
भी विधीयते । एवं परमे- स्मार्त आदि कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। 


१ “अनेन कर्मणा भगवान्‌ गशणाधिपतिदेवः प्रीयताम” यह उद्देय का खरूप है, ६ एकमात्र 
. हे स त्रं 
शणाधिपति देव भगवान्‌ प्रसज्ञ हों । आओ क्‍ 38 
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शवरार्थमेव कर्म कुरवन्त फलेच्छाकदेत्वा- 


भिमानाभावात्‌, भक्ताः खान्त/शु्यादि- 


लकुतत्‌ मच्ज० ८ ७१ 
इस प्रकार परमेश्वर के लिए ही कर्म करते हुए, 
फल की इच्छा एवं कतापने का अभिमान का 
अभाव होने से, भक्तलोग अपने अन्तःकरणशुद्धिं 


द्वारा तत्मसादादेव परमाद्वेवत्तविज्ञानं | आदि के द्वारा उस परमेश्वर की प्रसन्नता से ही 


समाप्लुवन्तीति भाव! । तदुक्ते-- 
“युष्माकमपि सर्वेषां शिवस्स परमात्मन$। 


परम-अद्वैततत्तविज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यह 
भाव है| यह कहा है-परमात्मा शिव की प्रस- . 
लता से ही तुम सभी को परम अद्वैतविज्ञान की 


. परमाद्वैतविज्ञान् प्रसादादेव नाउन्यथा ॥ | प्राप्ति होगी, भगवस्मसन्नता के बिना अन्य-डपाय 


इति ॥ यद्दा जडशरीरादिप्रवर्तक स्वो- 
त्मानं. गणपतिमनलुसन्धाया55स्िके) । 
किमपि कर्म न करणीयमिल्याधिक तात्पये- 
मभिप्रेत्याह-त्वदते-त्वां सर्वात्मान स्वान्त- 


से कदापि अद्दैतविज्ञान की प्राप्ति नहीं हो 
सकती / इति॥ ...  - ह 

. अथवा-आस्तिक मनुष्यों को-जड शरीरा- 
दिओं का ग्रवर्तक, सवोत्मा गणपति का अनु 
संघधान न कर के कुछ भी कर्म नहीं करना 
चाहिए, यह आर्थिक तात्पय के अभिप्राय से 


योमिणं बर्जयित्वा जडशरीरादिभिः किश्वि- | कहते हैं-त्वदते-अथौत तुझ सवोन्तयोमी सबोत्मा 


द्पि कर्म न क्रियते-न कतु शक्यते । न 
हि रथादिभिः खयमचेतनेः चेतनेस्थादि- 


भगवान्‌ को छोड़ कर, जडशरीरादि कुछ भी कर्म 
करने के लिए समर्थ नहीं होते। खयं अचेतन 
(जड़ )-रथादि, (जब तक) चेतन, अश्व आदि 


भिरनघिष्ठिते! किश्विदपि गमनादिक कर्म |से अधिष्ठित (संयुक्त ) न हों ( तब तक ) गम- 


कर्तुं पाते । अतो जडशरीरादिश्रवृत्त्याज्व- 


नादि कुछ भी कर्म करने के लिए समर्थ नहीं हो 
सकते हैं। इस से जड़ शरीर आदिकों की प्रवृत्ति 


गम्यतेडरि किमप्यन्तःस्य सद्रृपमविनाशि | से जानने में आता है-कि-इन शरीरों के भीतर, 
चैतन्य ज्योतिः शरीरादेः प्रवर्तकम | तेना5- | संदूप, अविनाशी, दरीरादिकों का प्रवर्तक, 


वभासितस प्रवर्तितय च शरीरादेः कर्म 


चैतन्य ज्योति किमपि--( अचिन्त्य ) विद्यमान है। 
उस ज्योति से अवभासित, एवं प्रवतित हुए इन 


क॒तु सामथ्य॑म्ुपजायते । तसाड्रावुकैः सर्व- | शरीरादिओं में कर्म करने की सामथ्ये प्रकट 


कमोउनुष्ठानवेलायां तदेव कर्मकारकमन्त+- 


होती दै | इसलिए भावुक-भक्तों को-सभी कर्म के 
करने समय, कर्म का कराने वाला भीतर में साक्षी- 


स्मात्मचेतन्यं गणपतितत्त्वमनुसन्धातव्य- | रूप से रहने वाला, उस-आत्मचैतन्य, गणपति- 


मिति भाव३ । 


तत्त्व-का अनुसंधान करना चाहिए, यह भाव है | 
वह यह (अन्य मन्न में भी) कहा गया है- 


तदेतदाम्नातं च्‌ भवति-अनुत्तमा ते “हे मघवन्‌ |] हमें अब स्मृत हो गया है कि- 
मघवन्‌ ! नकिर्लु न त्वावाँ अस्ति - देवता | तक्न से अप्रेरित कर्म छुछ भी नहीं है, किन्तु 


७२ 
हिट यह ५322 चवर६:22222७- न्यई: 





ऋम्वेदसंहितोपनिषच्छतकम्‌ 


9 "कस ७- क:222420- च्27:20७- व. 2202, व 72० व, चर 3240: "वर, (22229, (229, «४2:20, बा>220». 80 


विदानः । (ऋ, १।१६५॥९ ) इति । अय- | समी कर्म तेरी प्रेरणा से ही होते हैं, इसलिए 


मर्यः-आ इति खरंणे, स्मृतवन्तो वर्य 
इदानीं, हे मघवतन ! परमैश्वसम्पन्न ! 
भगवन्‌ ! ते-लवया, अनुत्त-अग्रेरित॑ कर्म 
किश्विदपि, नकिर्चु-नैवासि, हु निश्रये । 
हे देव ! त्वावान”-त्वत्सदशः, विदानः- 
. विद्वान-अनन्तज्ञाननिधिः-सर्वज्ञसर्वशक्ति 
मान्‌ व्यत्ययेन शानच्‌, देवता-देवो न 
अखि | इति। 


तुम्हारे सदश, अनन्तज्ञाननिधि देव अन्य कोई 
नहीं है / इति। इस मंत्र का यह अर्थ है। 
'आ! यह निपातपद . स्मरण अर्थ में है। - अब 
हमने स्मरण किया, अथोत्‌ इस समय हम (शा 
एवं गुरु के उपदेंश से ) जान गये हैं। हे 
मघवन्‌ ! अथातूः परम-ऐश्वयों से सम्पन्न ! हे 
भगवन्‌ | तुझ से, अग्रेरित यानी प्रेरित नहीं हुआ. 
कर्म कुछ भी निश्चय से नहीं है। हे देव ! 
तुम्हारे सदृश, विद्वान्‌ यानी अनन्त ज्ञानों का 
निधि, सर्वज्ष स्वेशक्तिमान्‌ देव और नहीं है 
“विदान”! इस पद में व्यत्यय से शानच प्रत्यय 
हुआ है, ( अथोत्‌ शानच ग्रत्यय आत्मनेपद में 
होता है, परन्तु यहाँ विदू धातु के परस्मैपद में 
भी हो गया ) इति। 


यद्वा-भगवदिच्छामलुरुष्यैव इष्टानिष्टे | 'द्धा भगवान्‌ की इच्छा का अनुसरण कर के 


फले समे कृत्वा प्रसन्नेन चेतसा सब कर्म 
कर्तव्यमित्याशयेनाह-त्वच्ते-त्वामनधि 

कृत्य-परमेश्व रस तवेच्छामनड्ी ऋृत्य केनापि 
प्राणिना शुभमशु्भ वा किश्विदपि कर्म न 
क्रियंते-कतुं न शक्यते, किन्तु-भगवदि 


ही इष्ट एवं अनिष्ट ( सुख दुःखादि ) फल को 
समान (समझ ) कर प्रसन्न चित्त से ही सभी 
कर्म करने चाहिए, इस आशय से कहते हैं-- 
त्वहते अथोतू तुझ परमेश्वर को (शासकरूप से ) 
अधिकृत (खीकत ) न कर अथौत्‌ आप की 
इच्छा को अंगीकार न कर, कोई भी प्राणी, शुभ 
या अशुभ कुछ भी कर्म करने के लिए समर्थ 
नहीं हो सकता है, किन्तु आप भगवान्‌ की 
इच्छा का अनुसरण करके ही सभी कर्म करने के 


च्छामनुसृत्यैव कर्तुं शक्यते । तथा चाप्ना- |“ रर्थ होता है। इसलिए यह (विषय ) 


यते सर्यते च श्रुतिस्मृतिभ्यां-'एप शोष 
साधु कर्म कारयति, ते यमेभ्यों लोकेम्य 


श्रुति ने कहा है एवं स्मृति ने स्मृत किया है- 
निश्चय से यही परमात्मा उससे अच्छा कर्म 
करवाता है, जिसको वह इन छोकों से भी 
ऊध्व-( उत्तम-अ्ह्म छोकादि ) स्थान में ले जाने 


उन्निनीपते, एप उ एवाञ्साधु कर्म कार- |. रे करता है, यही निश्चय से उस से खराब 


यति, तें यमधो निनीषते' (को, उ, 


कराता है, जिसको वह अध:ः:स्थान 


३।९ ) |नरकादि में ले जाने की इच्छा करता है |” “जो 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलक्टुतम्‌ मच्च० ८ 
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“ आत्मानमन्तरो यमयति एप त आत्मा5- 
न्तर्याम्यमृतः / (छू, ३७२) इति । 
सर्वय चाह हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति 
क्‍ जशॉनमपोहनश्ब' (गी. १५१५) इति च। 
भगवदिच्छापि प्राणिकर्मविशेष॑मपेक्षमाणा 
भवति भ्रवर्तिका, अतस्तत्र न वेषम्यमाश- 
कम, अत एवान्तर्यामिगणेश्वराधीने भवद्धिः 
'भृत्येरिष राजे! तसे सर्वभूतहृदयाघिष्ठात्रे 
परमेश्वराय सर्वाणि लोकिकवैदिकानि तदि 
च्छया कतानि कर्माणि समप्ये 'अस्ामि 
कृतान्यसाकमिमानि कर्माणी'ति कतेत्वा- 
भिमाने ममत्वश्व परित्यज्य _तदिच्छाव- 
शादुपपन्नेष्विश्टनिश्फलेष्वपि हर्षशोकाव- 
कृत्वा तदिच्छायामेव खेच्छां संयोज्य तहि- 
रुद्वामिच्छामविधाय च निष्कामभावनया 
तच्जिज्ञासुभिः दार्वादिप्रतिमानां सत्रधा- 
रायत्तचेष्टा इव' प्रसच्लेन मनसाउनवद्यान्येव 
कर्मांणि कर्तव्यानीति ध्वनिगम्यो5य॑ भाव: । 
: थसादेवतसात्‌ निषीद-सब्निहितो 
भवेति पूर्वेण सम्बन्ध! | ततः हे मघवन्‌ ! 
हे दिव्यधनवन्‌ ! ऋद्धिसिद्धादिसकलेश्वये 
सम्पन्न ! महेन्द्र ! महां-महान्तं, अके८ 


ऋ० सुं० १० -: 


इस रारीर में रह कर, ज़ीवात्मा का नियमन 
करता है, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ 
इति। 'सब-प्राणियों के हृदय में में ही अन्तयोमी- 
रूप से  बिराजमान हूँ, इसलिए भेरे से ( मेरी 
सत्ता से ही ) स्मृति, ज्ञान, एवं अपोहन ( संशय 


विपयेय आदि दोषों की निवृत्ति ) होते हैं ।” 


इति। भगवान्‌ की इच्छा भी प्राणियों के कर्म- 
विशेष की अपेक्षा करती हुई प्रवर्तक होती है, 
इसलिए उस में विषमता ( किसी का ऊध्वंगमन 
एवं किसी का अधःपात करामारूप ) की आशंका 
नहीं करनी चाहिए। अत एव जैसे राजा के लिए 
उसके भृत्य सेवक ) सभी कर्म करते हैं, तद्॒त्‌ 
अन्तंयोमी गणेश्वर भगवान्‌ के आधीन (शरणापन्न) 
हो कर तक्तज्ञान की इच्छा रखने वाले--आप 


छोगों को-सर्वभूंतों के हृदय के अधिष्ठाता उस 


परमेश्वर को सभी लोकिक एवं वैदिक कर्म-जो 
उन की इच्छा से ही किये गये हैं-समपंण कर, 
हमने ये कर्म किये हैं, हमारे ये कर्म हैं, इस 
प्रकार का कतोपना का अभिमान एवं ममता का 
परित्याग कर, उस भगवान्‌ की इच्छा के वश से 
प्राप्त हुए इष्टानिष्ट ( सुखदुःख लाभहान्यादि ) 
फलों में हर्ष एवं शोक न कर के, उसकी इच्छा 
में ही अपनी इच्छा को जोड़ कर, उसकी इच्छा 
के विरुद्ध-इच्छा नहीं कर के निष्कामभावना से-- 
“छकडी आदि की बनी हुईं पुतलियों की सूत्र- 
धार के अधीन चेष्टा की भाँति! प्रसन्न मन से 
निर्दोष कर्म ही करने चाहिए। यह ध्वनि से 
( व्यजञ्ञनाइत्ति से ) तातप्पथ अवगत हुआ है। 
इस प्रकार जब सभी कर्म के प्रयोजक्र कारण 
आप ही हैं, इसलिए आप निषीद यानी सबह्नि- 
हित रहें, यह पूर्ववाक्य के साथ अन्बय है। हे 
मघवन्‌ अथौत्‌ दिव्य धन वाले, ऋद्धि-सिद्धि 
आदि सकल-ऐश्वर्यों से सम्पन्न ! महेन्द्र ! महान्‌ , 
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अर्चनीयं, चित्र-दिव्यतमनानारूपयुक्ते, 
. साथ्रय-चेतश्रमत्कृतिकारक॑ वा खखरूप- 
मसाक हृदये प्रकटीकृत्येति शेष! | अर्च- 
असान्‌ त्वदुपसन्नान्‌ पूजय खाअ्मीप्सिता- 
त्मकस्याणं समर्पय । निर्भयत्वपरमानन्द- 
त्वादिलक्षणविलक्षणपुष्पादिसमपेगमेव भ- 
गवत्कृतखभक्तसमर्चनमंत्र विज्येयम्‌। 'अर्च 
पूजायां' भोवादिकः | मगवानपि खभक्तसय 
; भक्त एवं, य॑ परमात्मा सेवते-अर्च॑ति 
 सोज्सो भक्तो भगवता सेवितो5चिंतो 
भवति | अत एवं 'भज धातो/ कर्मणि क्ते 
प्रत्यये कृते सिद्धों भक्तशब्दः सेविता्थे न 
तु सेवकार्थे निष्पन्नों भवति | 

अथवा महां-महान्त विपुलयशञ/प्रभू- 
तपुण्यखान्तशुद्धादिलक्षणमहाप्रयोजनसं- 
पादर्क, अके-अर्चनीयं-प्रशंसनीयं, चित्रं- 
विशिष्ट प्रशस्ततममसदीय कर्मकलापं त्वम- 
चें-पूजय-निर्विम सफलं समाप्त विभेही- 
त्यर्थ/ । अथवा अर्च॑-अत्र कृपया55्ग॒त्याउ- 
समभ्योड्चितो भवेत्यर्थ! । 


[ पूषे गणेश्वरमहादेवाराधनमुपदिश्म्‌, 
तसात्तत्प्रसाद! प्रादुर्भवत्येव, तेन च पर- 
मपुरुषार्थंसाधन तत्ततविज्ञानम्‌। अत एव 
तत्र महतीं रुचि जनयितुं लोकानां तन्मह- 
स्वमनन्तरमुपदिशति । ] 


अचचनीय, अतिदिव्य-अनेक रूपों से युक्त, या 
चित्त के चमत्कार-आश्वय-का करने वाछा, अपना 
खरूप, हमारे हृदय में प्रकट कर के, यह होष॑ 
वचन है | अर्च यानी तेरे उपसन्न ( शरणप्राप्त ) 
हुए हम भक्तों को पूजय अथौत्‌ अपना अभीष्सित 
आत्मकल्याण समर्पण करें। निर्भयत्व, परमानन्द- 
त्वादिरूप, . ( छोक से ) विलक्षण पुष्पादि का 

समपेण ही यहाँ भगवान्‌ से किया गया अपने 
भक्त का समचेन समझना चाहिए। भ्वादिगण 
का पूजा अर्थ का .अचे धातु है। भगवान्‌ भी 
अपने भक्त के भक्त हैं, जिसकी खय॑ परमात्मा 
सेवा करता है, अचेन कंरता है; वहीं यंह मक्त 
भगवान्‌ से सेवित एवं अर्चित होता है । इसलियें 
भज (सेवा अर्थ के ) धातु से कर्म में 'क्तः प्रत्मय 
करने पर सिद्ध हुआ भक्तं-शब्द सेवित अर्थ में सिद्ध 
होता है, सेवकरूप अर्थ में सिद्ध नहीं होता । 


अथवा, महान्‌ यानी विस्तृत यरा, बड़ी पुण्य, 
अन्तःकरण की शुद्धि आदि रूप महान्‌ प्रयोजन 
का सम्पादक, अचनीय यानी प्रशंसा करने योग्य, 
चित्र यानी विशिष्ट-श्रेष्ठ हमारे कर्मसमुदाय को 
तू अच यानी विप्नरहित सफल-समाप्त कर, यह 
अर्थ है। अथवा यहाँ कृपया आ कर तू हम लोगों 
से पूजित हो, यह भी अर्थ हो सकता है। 


[ गये हुए आगे के मन्नों में गणेश्वर महादेव 
की आराधन का उपदेश दिया, उसकी आराधना 
से उसकी प्रसत्र॒ता ( हमारे ऊपर ) प्रकट होती 
है, उससे परम पुरुषार्थरूप मोक्ष को साधन 
तत्तवविज्ञान ग्राप्त होता है। इसलिए उस तत्त्व- 
विज्ञान में बड़ी भारी रुचि को उत्पन्न करने के 
लिए लोगों को उस तक्ज्ञान के महत्त का अन- 





कक के मन्न से उपदेश दिया जाता है] 


- सानुवाद-अध्यात्मज्योत्स्नाविवृत्तिसमलंडूतम्‌ मच्न० ९ 
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(तक्ष्वविज्ञानस्याद्खुतमहत्त्वप्रतिपादनम ) 
(तत्त्वविज्ञान के अद्भुत महत्त्व का प्रतिपादन ) 


पवित्रतम॑ तक्तविज्ञान प्राप्य कि कि न |. बड 
| क्या सिद्ध नहीं होता ! ल्लियाँ भी तत्तवविज्ञान के 


सिद्धति ? स्रियोषपि तक्वविज्ञानप्रभावा- 
त्पशस्तपुरुषत्वमवाधुवन्ति । स्थूलइृष्टिर- 
हिता अन्धा अपि पावनचश्लुष्मन्तो मवन्ति। 
पुत्रा अपि खपिन्रपेक्षया पूज्यपिद्त्व॑ सम्पा- 
दयन्ति । अत एव शास्ररष्या स एव पिता 
पुरुष! चप्षुष्माँथ भवितुमहेति, यः खल 
पूर्ण खप्नकाश पुरुषममपरो्ष॑ विजानाति, 
नान्‍यः । अतस्तचबुभ॒त्सुभि! पुरुषतादि- 
सम्पादनार्थमज्ञानजानर्थनिवृत्त्यये परमान- 
न्दावाध्यर्थश्व प्रशस्ततमं महदद्धुत॑ तत्ववि- 
ज्ञान सम्पादनीयमिति प्रतिपादयति भग- 
वान्‌ वेद:-- 


अतीत पतित्र, तत्त्वविज्ञान को प्राप्त कर क्या 


प्रभाव से प्रशस्त ( प्रशंसनीय-उत्तम ) पुरुषत्व को 
प्राप्त होती हैं । स्थूल-दृष्टि से रहित, अन्धे भी 
पवित्र चक्षु वाले हो जाते हैं | पुत्र भी अपने पिता 
की अपेक्षा से पूज्य पितृत्व का सम्पादन करते हैं, 
(अथोत्‌ तक्तज्ञानी पुत्र, अज्ञानी पिता का भी 
सन्मान्य पिता बन जाता है )। इस लिए शात्र दृष्टि 
से वही पिता, पुरुष एवं चक्षुष्मान्‌ होने के लिए 
योग्य है, जो निश्चय से पूणे खप्रकाश पुरुष को 
अपरोक्ष रूप से जानता है, अन्य नहीं | अतः 
तत्त्ववस्तु को जानने की इच्छा वाले मनुष्यों को- 
पुरुषत्वादि ( वास्तविक-पुरुषपना आदि) के सम्पा- 
दन के लिए एवं अज्ञान से समुद्धृत-अनर्थ की 
निवृत्ति के लिए, एवं परमानन्द की प्राप्ति के 
लिए--अति प्रशस्त, महान्‌ , अद्भुत, तत्त्त-विज्ञान 


। सम्पादन करना ही चाहिए, यह भगवान्‌ वेद 
| प्रतिपादन करता है--- 


३» ख्रियः सतीस्ता£ उ में पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्न विचेतदन्धः । 


कवियेः पुत्रः स इमा चिकेत, यस्ता विजानात्‌ स पितुष्पिता सत्‌ ॥ 
( ऋ्‌. मण्ड, $ सूक्त. १६४ चऋरक १६ ) ( अथर्व' ९९।१५ ) (ते. आ. १।११।४ ) (नि. ७५१) 


“स्रियाँ भी (यदि) सती-सढ़्ह्मतत्त की निष्ठा वाली तक्त्वविज्ञानसम्पन्न हैं, तो वे भी मेरे 
मत से पुरुष ही हैं, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं । जो (उस तत्त्व को) देखता है, वही चश्षुष्मान्‌ 
(आंख वाला ) है, जो उसको नहीं जानता है, वह अन्धा है। जो इन सभी को (आत्मा-अह्म- 
रूप से) जानता है, वह पुत्र भी (शरीर की आयु से छोटा हुआ भी) कवि है यानी सर्वज्ञ है 
महान्‌ है । जो इन को (समस्त चराचर पदार्थों को अपने प्रूण खरूप से अभिन्न) जानता है, वह 
पिता का भी पिता हो जाता है । 


- ७६ 
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या लोके ग्रसिद्धा! ख्रियः सतीः-सदू-|. लोक में प्रसिद्ध जो स्लियों हैं, वे सती अथीत्‌ 


पा*-श्रोत्रियअकह्मनिष्ठतद्गुरुक॒पाकटाशक्षेण द 


'सदेव सोम्येदमग्र आसीत' (छां, ६।२।१ ) 


: | श्रोत्रिय-अक्मनिष्ठ सद्भुरु की कृपाकठाक्ष से (यदि ) 


सद्रूप यानी- हे प्रियदरान ! इस सृष्टि के प्रथम 


० 


सत्‌ ही वस्तु थी |” इत्यादि श्रुतियों में कही हुई 


इत्यादिश्रुत्युक्त सदस्तु बुदृध्वा तदलुभ- | ्प्य को जान कर, उस के (यथार्थ ) अनुभव 


वेन तदूपा वर्तन्ते, ता उ-ता अपि खरियः 


से तद्ूप हुईं वर्तती हैं, वे सत्‌ ब्रह्म की निष्ठा वाली 
ल्लियां भी, मेरे मत में पुरुष ही हैं, ऐसा बह्यज्ञानी 


सड़ह्यनिष्ठावत्यः मे-मम मते, पुंसः-पुरु-| छोग कहते हैं। यद्यपि उनके शरीर में स्तनबृद्धि 


पान्‌ आहुः-कथयन्ति ब्रह्मविदः | यद्यपि 
. श्रीरे सनबइद्धादि ख्रीलक्षणं दश्यते, तथापि 
पुरुषयोचितं तक्तविज्ञानमस्तीति पुरुषल- 
क्षणसद्भावात्पुरुषत्व॑तासामभिज्ञाः पग्रति- 
पादयन्ति, ये तु शरीरे इमश्रुप्रभतिमिः 
पुरुषलक्षणयुक्ता अपि पुरुषस्योचितं तत्तत- 
ज्ञान न सम्पादयन्ति, ते ख्रीणामुचितेन 
मोहेनोपेतत्वात्‌ खिय एवेत्यभिप्रायः । 
यथा स्रीपुरुपविभागो लोकविपरीत एच- 
मन्धानन्धविभागोडपि तद्वदूद्॒ष्टटय। । अक्ष- 
 प्वानू-चक्षुरिन्द्रिययुक्तर, पश्यन-नीलपी- 
तादिरूप पद्यज्ञपि, न विचेतत्‌-विवेकेन 
सदस्तुतस्व न जानातीति चेत्‌ सोउ्यमन्ध 
एव; एवं मांसदष्टिरहितोउन्धो5पि खात्म- 
तस्वाउमिजञश्रेत्‌ सोड्यं चह्लुष्मानेवेत्यपि 
द्रषवव्यम्‌। एबमिममलोकिक॑ ख्ीपुरुषाउन्धा- 


आदि खत्री के लक्षण देखने में आते हैं, तथापि, 
पुरुष के योग्य तत्त्वविज्ञान उनको हो गया है, 
इसलिए पुरुष के लक्षण (पूर्ण-पुरुष का तत्त्व- 
ज्ञान ) का सद्भाव होने से उन ख्ियों में भी पुरु- 
पत्र का अभिज्ञ (विद्वांन्‌) छोग प्रतिपादन करते . 

हैं। जो लोग-शरीर में मूच्छ आदि पुरुष के लक्ष- . 
णों से संयुक्त भी हैं, ( परन्तु ) पुरुष के योग्य, त- 
त्वविज्ञान का सम्पादन नहीं करते हैं, वे ल्नियों के 
योग्य मोह से संयुक्त होने से स््ियाँ ही हैं, यह 
अभिप्राय है । (अथोत्‌ लोकप्रसिद्ध पुरुष पुरुष 
नहीं है। ओर स्री त्री नहीं है, किन्तु तत्तव-ज्ञान 
सम्पन्न ही पुरुष है, एवं सांसारिक मोह युक्त ही 
स्री हे, ऐसा वेद ने कहा है, इस लिए तत्त्व 
ज्ञान सम्पन्न स्षियाँ भी पुरुष हैं, और अविद्या- 
मोह युक्त पुरुष भी ख्रियाँ हैं।) जैसे ख्री एबं 
पुरुष का विभाग लोक से विपरीत-अलौकिक है, 
इस प्रकार अन्ध एवं अनन्ध ( चक्षुष्मान्‌ )का विभाग 
भी तद्वत्‌ अलोकिक ही जानना चाहिए | अक्ष- 
प्यान्‌ यानी चक्लु इन्द्रिय से युक्त, वह नील पीत 
आदि रूप को देखता हुआ भी, यदि विवेक से 
सह्स्तुतत्त को नहीं जानता है, तो वह अन्ध ही 
है। इस प्रकार मांस दृष्टि से रहित अन्धा मी यदि 
जात का अभिज्ञ (ज्ञानवान्‌) है, तो वह 
चेंसु मान्‌ ही है, ऐसा समझना चाहिए । इस 
श्रकार इस अलोकिक-ली पुरुष एवं अन्ध-अनन्ध 
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नन्‍्धविभागं निरूप्य पिहपुत्रविभागमप्य- [के विभाग को निरूपण कर अलौकिक-पिता-पुत्र 


लौकिकं निरूपयति-कविरित्यादिना, 
: यत्र पिता तर्॑ न जानाति, पुत्रस्तु वय- 
साउलपोडपि कविः-वेदशास्रपारंगतसत्- 


निष्ठः तत्र स पृत्र/-युरुणो बहुनोंडहस- 


स्राता, ईमू-इम॑ परमाथे, आूसमन्ततः; 
चिकेत-जानाति, एवं ता-तानि दृब्यमा- 
नानि सर्वाणि भूतानि, विजानात-खात्म- 
तया विजानाति, स पुंत्रः पितुः-खोत्पाद- 
कस्याउपि ज्ञानरहितय, पिता सत्न्पूज्यः 
पिता भवति, ज्ञानोपदेशेन पा्ंय्रितुं सम- 
थैत्वात्‌ । कि बहुना तत्वविज्ञानमेव शाश्- 
तशान्तिसुखसम्पादकत्वेन प्रशस्ततम, अ- 
ज्ञानश्व॒विशक्षेपदुःखनिदानत्वेनाउतिनिकृष्ट - 
मिति तात्पयोर्थः । 

_. अथवा-एकस्याउट्वितीयश सत्यज्ञाना- 
नन्तानन्दादिलक्षणसय परब्रह्मणो लोकि- 
कानि खीत्वपुंस्तवादीन्योपाधिककाल्पनिक - 
रूपाणि सन्ति, वस्तुतस्तसिन्‌ ख्रीत्वपुंस्त्वा- 
दिके न विद्यत इति सहक्ष्मरहस्य॑ विज्ञान 
यः कथ्रिदासादयति, स एवं महापुरुष। 
पूज्यश्न वेद्तिव्य इति निरूपयति--या 
इृदानीं खियः सतीः-खीतवं प्राप्ता आहुलें- 
किकाः, । तॉउ-तानेव, मेर”मह्यं, पुस+- 
पुरुषानाहु:-प्रतिपादयन्ति तललज्ञा! | कथ- 
मन्यस्थाउन्यभावः ? उच्यते-एकस्येव निर- 
सतसमस्तोपाधिष 





लोके | कै विभाग का भी निरूपण करते हैं--'कविः? इल्या- 


दि से | जहाँ लोक में पिता तत्त्व को नहीं जानता 
है, उसका पुत्र अवस्था से छोठा भी है, तथापि 
यदि वहं कबि है अथोत्‌ वेदशाल्र का पारंगत, 
तत्त्वनिष्ठ-है, वहाँ बंह पुत्र, अथोत्‌ बहु पाप से रक्षा 
करने वाला, इस परमार्थ (अह्मात्मतत्त्य) को समनन्‍्तत 
यानी अच्छी रीति से जानता है, इस प्रकार दृश्यमान 
उन सर्वभूतों को आत्मरूप से जानता है, वह 
ज्ञान से रहित अपने शरीर का उत्पादक पिता का _ 
भी वह परूजनीय पिता होता है। (वह ज्ञानवान्‌ 
पुत्र, पिता का भी पिता इस लिए हे-कि ) वह 
पिता का भी ज्ञान के उपदेश द्वारा (अज्ञानशत्रु से ) 
पालन (रक्षण ) करने के लिए समर्थ है। बंहु 
(कहने ) से क्या ? तत्त्वविज्ञान ही शाश्रत शान्ति 
एवं सुख का सम्पादक होने से अति प्रशस्त है, और 
अज्ञान, विक्षेप एवं दुःख का कारण होने से अति 
निकृष्ट (तुच्छ ) है, यही तात्पयेरूप अर्थ है । 
 अथवा-सल्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्द आदि 
रूप, एक, अद्वितीय, पसत्रह्म के, लोकप्रसिद्ध- 
खीत्व-पुस्वादि औपाधिक-का्पनिक रूप हैं, व- 
स्‍्तुतः उस में ख्रीत्व पुंस्वादि नहीं है, इस सूक्ष्म- 
रहस्य वाले विज्ञान को जो कोई ग्राप्त करता है, 
वही महापुरुष एवं पूज्य है, ऐसा जानना चाहिए, 
ऐसा निरूपण करता है (भगवान्‌ वेद )-इस 
समय जो (आत्मा) खील को प्राप्त हुए हैं, उन- 
को छौकिक मनुष्य, ख्री नाम से कहते हैं, उन्हीं- 
को मेरे लिए अथोत्‌ मुझ्न को उपदेश देने के लिए 
पुरुष रूप से तत्त्वज्ञ प्रतिपादन करते हैं । अन्य 
का अन्यमाव अथौत्‌ खत्री का पुरुषत्व, कैसे हो 
सकता है £ यह कहते हैं-समस्त-शरीरादि-उपा- 
धियों से रहित, एक ही आत्मा का उस .उंस 


यात्मनसत्तदेहाबस्थावग्ता- , जी आदि के शरीरों में अवखिति यात्र से ही उस 
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त्रेण तत्तद्ययपदेशोपपत्तेः | श्रूयते हि 'त्वं | उस (यह ख्री हैं, यह पुरुष है). नाम से कथन 


ख्री त्व॑ पुंमानसि त्व॑ं कुमार उत वा छुमारी' 


उपपन होता है | निश्चय से यह (श्रुति में ) सुनने 
में आता है-“ हे परमात्मन्‌ ! ) तू ख्री है, तू पुरुष 


(श्रे, ४४३ ) (अथर्व, १०८।२७ ) इल्ादि। | ऐै व. कुमार है, अथवा तू ही कुमारी है ! इत्मादि। 


ख्रील॑ पुंस्‍्त्॑ चोभयमप्यात्मनि वस्तुतो 
नास्तीस्युक्त मवति । श्रुत्यन्तरमपि तदभाव॑ 
बोधयति-निव स्री न पुमानेष नेव चाय॑ 
नंपुंसकः । यदच्छरीरमादत्ते तेन तेन स 
युज्यते ॥' ( श्रे, ५१० ) इति। अमुमर्थम- 
त्यन्तनिगृहं अक्षण्वानू-दर्शनवान्‌ ज्ञानह- 
ख्ुपेतो वेदार्थविज्ञानेनोपजनितप्रज्ञः कथ्ित्‌ 
महान्‌ , पश्यत-जानाति | अन्धः-अध्या- 
नवानू-अश्रुतवेदोपनिषल्‍्कः-ज्ञान दृष्टिरहि 

तः-स्थूलदृश्िरनात्मज्, न विचेतत्‌- 

विचेतयति न जानाति। किश्व पुत्रों वयसा 
लघुः शिशुरपि यः कविः-क्रान्तप्रज्ञो ज्ञानी 
परिनिष्ठितविद्य।! खात्‌ । ईम-इममर्थ स 
विचिकेत-जानाति, एयप्रुक्ततक्षणस पर- 
. मात्मनः, तानि-खीत्वपुंस्तवादीनि यो वि 
जानात्‌-औपाधिकानि जानीयात। स पितुः 
पिता सत्‌-पित्वत्पूज्यों मवतीत्यर्थ:। उक्त- 
मर्थमाभिग्नेत्य ताण्डकब्राक्षणं-'शिशुर्वा आ- 
द्विरसों मन्रकृतां मत्रकृदासीत्‌, स पिद्न्‌ 


स्रीव्व, एवं पुंस्व, यह दोनों भी वस्तुतः आत्मा में 
नहीं है, यह कहा गया है। अन्य श्रुति भी 
(आत्मा में) खीत्वादि के अभाव का बोधन करती. 
है-“वह अन्तरात्मा न स्री ही है, न पुरुष है 
न तो वह नपुंसक मी है। किन्तु जिस जिस 
स्री आदि के रंरीरों को ग्रंहण करता है, उस 
उस के साथ तादात्मयापन्न हो ख्री आदि रूप से 
प्रतीत होता है।” इति । इस-अल्नन्त गुप्त-अर्थ 
-ज्ञान दृष्टि से संयुक्त, आत्मा के यथार्थ दशन 
से सम्पन्न, वेदार्थ के यथार्थ विज्ञान से जिसे 
ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हुईं है, वही कोई महान्‌ पुरुष 
जानता है। जो अन्ध है, अथात्‌ ज्ञान-दृष्टि रहित, 
वे ध्यान से रहित है, जिसने वेदोपनिषत्‌ का 
श्रवण नहीं किया है, जो अनात्मज्ञ (अनात्म 
शरीर को ही आत्म रूप से जानने वाला) एवं 
स्थूल दृष्टि वाछा है, वह नहीं जानता है। और 
भी जो वय से छोटा बच्चा पुत्र है, वह भी (यदि) 
कवि यानी ऋरान्तप्रज्ञ, (अतीन्द्रिय-सूक्ष्म आत्म- 
वस्तु का अनुभव करने वाली प्रज्ञा से संयुक्त ) ज्ञानी 
परिपक्त आलविद्या से युक्त हो जाता है तो वह 
इस (पारमार्थिक) अर्थ को जानता है, पूर्वोक्त 
लक्षण वाले परमात्मा के ख्रील-पुंस्वादि रूपों को 
वह औपाधिक (शरीरादि उपाधियों के सम्बन्ध से 
होने वाले) जानता है। वह पिता का पिता है 
अथात्‌ पिता के समान पूज्य होता है। उस ( ता- 
त्पयभूत ) अर्थ को अभिप्राय में रख कर ताण्डक॑ 
ब्राह्मण कहता हे-“आज्विरस (अंगिरा ऋषि का 
पुत्र ) बालक था, परन्तु वह मन्नद्॒ष्टा-ऋषियों के 
भी श्रेष्ठ मन्न॒द्रश था, वह अपने पिता 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्लाबिवृत्तिसमलद्भुतम्‌ मस्य० ९ 
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पुत्रका हत्यामच्यता इत्युपक्रम्य ते देवा-| आदि को (अध्ययन के समय) है पुत्रका ! ऐसे 


नपृच्छन्त ते देवा अब्युवन्नेष वाव पिता यो 
मचत्रकृत' इति । (ता. ब्रा, १३॥।३।२४ ) 
यदाध्त्र केवलख मन्रद्रह्ठ किल पिह॒ल। 
समधिगम्यते, तदा तख्वविदः पितृ! पिहल॑ 
स्थादित्यत्न॒ किमाश्र्यम | इति | मचुनाड- 
प्युक्तर-'आह्मस जन्मनः कर्ता खधर्मस च 
शासिता । बालोडपि विप्रो इंद्धख पिता 
भवति धर्मतः ॥ ( २।१५० ) अज्ञो भवति 
जै बाल पिता भवति मत्रदः। (२।१५३) 


अथा<पिदेवर्त मे-मम सर्ये या दीधि 
तयः खिय!-संस्त्यानवत्यो योषित१,सती+- 
सत्यः । योपिद्वदुदकरूपगर्भधारणात्‌ स्रीत्व- 
मेषां रब्मीनां, आविष्टलिज्ञत्वात्ख्ीलिज्ञता। 
यहा ख्रियः-पालयितरयः केत्खस जगत), 
त्रायते! पालनार्थसयाउत्र ख्रीशब्दो निरुच्यते। 
एता एव वर्षप्रदानाउन्नपत्तपादिनोपकारेणो- 
पहुर्वन्त्यो जगन्नायन्ते | तान्‌ उत्तान्‌ र- 


सम्बोधन से बुलाता था” ऐसा उपक्रम (प्रारम्म ) 
कर के (पुत्र के इस सम्बोधन से ऋुद्ध हुए) 'उ- 
न्हों ने देवों को पूंछा, वे देव बोले, निश्चय से वही 

पिता है, जो मन्नकृत्‌ यानी मन्र॒द्रष्टा विद्वान है ॥” 
(अथात्‌ आप के पुत्र का यह सम्बोधन यथार्थ है, 


ऐसा देवताओं ने कहा )' इति। जेब इस ताण्डक 


ब्राह्मण ग्रन्थ में केवल मन्नद्रष्टा में मी पितृत्व जाना 
जाता है, तब तत्त्ववेत्ता में पिता का भी पितृत्व 
होवे तो इसमें क्या आश्रय है । इति | मनु ने भी 


कहा है-५जो ब्राह्म जन्म का (ब्रह्मखरूप के प्रा- 


कट्य का) कतो है, तथा खधर्म का उपदेष्टा है 


वह बालक भी विग्र यानी तत्त्दर्शी, धर्म से इद्ध- 
पिता का भी पिता होता है|” “निश्चय से अज्ञा- 
नी का नाम बाल है, मन्नदाता-( विद्या देने वाला) 
पिता होता है ।” “जो विद्वान्‌ उपदेश है, वह हम 
संबके मध्यमें महान्‌-उत्तम है ।” इति | 

योड्नूचानः स नो महांन (९१५४) इति। | 


इसके बाद अब इस मन्न का अधिदेवत व्या- 
ख्यान कंरते हैं। मुझ सूर्य की जो रम्मियाँ हैं, वे 
ही एक प्रकार की संस्त्यान (गर्भ) वाली बत्नियाँ 
हैं । त्री की तरह जलरूप गभ के धारण करने 
से उन किरणों में ख्रीव है; आविष्टलिंग होने से 
उन में ख्रीलिह्नत्व है, (अथोत्‌ रश्मि राब्द यथपि 
पुलिद्न है, तथापि उसमें गर्भधारणत्वरूप त्रीचिह 
(लिज्ज ) होने से. वह ल्रीलिज्ञ माना गया ) । 
अथवा रश्मियाँ ख्री हैं यानी समस्त जगत का 
पालन करती हैं, यहाँ पालन अर्थ वाली त्रायति 
(ब्रैंड) धातु से ख्री शाब्द की निरक्ति (व्युत्प- 
त्ति) की गई है। ये ही रश्मियाँ वृष्टिप्दान, अन- 
पाक, आदि उपकार द्वारा उपकार करती हुई 
जगत्‌ की रक्षा करती हैं। उन्ही रहश्मियाँ को 
बहुत बृष्टि-जल का सेचन करने से पुरुष कहँतें 


इमीनेव, पुंस;-आहुः-्प्रभूतवृष्युदकसेक्ून्‌ | हैं ( जैसे वीये सेचन करने से पुरुष कहा जाता 
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पुरुषानाहुः । प्रतिनिर्देशापेक्षया पुल्लिज्ञता । | है, तदत्‌ रस्मियाँ मी जल सेचन करने से पुरुष 


द्वितीयः पादः पूर्ववत्‌ । किश्व यः कवि३- 
कान्तदर्शी पुत्र:-स्रीपुरुषाणां रश्मीनां पृत्र- 
खानीयः-पुर जगतां त्राता वृश्युदकलश्षृ- 
. णोधसि, स ई-्स एव पुंत्रः। यद्वा ई-एन- 
मर्थ-स्रीणां सतीनां पश्मात्पुरुपभावं, आचि- 
केंत-सर्वती विजानाति, पित्रोः खित्तिं पूंत् 
एवं जानाति नान्‍्यः | यः कश्नित्‌, ता- 
तानि विजानात-सरीपुरुपपुत्ररूपाणि जानी- 


कही जाती हैं ) प्रतिनिर्देशकी अपेक्षा से पुल्लि- 
ज्॒त्व है । मन्न का द्वितीयपाद पूर्व व्याख्यान की 
तरह समझ्नना चाहिए। और जो अतीतादिसकल- 
अर्थ का द्रष्ट कवि है, वह वृष्टिजलरूप, ख्री एवं 
पुरुष उभय रूप रश्मियों का पुत्र स्थानापन्न है, 
पुरु (बहु) जगत्‌ का त्राता (रक्षक) होने से 
वही पुत्र कहा जाता है | यद्वा जो प्रथम त्रियाँ 
थी, पश्चात्‌ वे पुरुषत्व को प्राप्त हुईं, इस अर्थ 
को जो सर्व तरफ से जानता है, वह पुत्र है, 
क्योंकि-माता एवं पिता की स्थिति को पुत्र ही 
जानता है, अन्य नहीं । इस प्रकार जो कोई मनु- 
षप्य उन स्री, पुरुष एवं पुत्र के रूपों को जानता 


यात्‌ । स पित॒ः पिता सत्-पिता वृष्या जग- है, वह पिता का भी पिता हो जाता है। पिता 


संपालको रश्मिसमूहः, तस्यापि पिता आ- 
दित्यः संभवति, आदित्य एवं भवतीत्यर्थ:। 


वृष्टि के द्वारा जगत्‌-का पालन करने वालढ्य रश्मि- 
याँ का समूह है, उसका पिता आदित्य है, वह 
ज्ञाता आदित्य ही हो जाता है। ' 





(१०) 
(वेतसो बहिस्तेखत्वपरित्यागान्तर्सुखत्वसम्पादनाभ्यां 
पूर्णात्मत्रह्मतत्त्वसाक्षात्कारो भचति नान्यथा) 
( चित्त की बहिमुंखता का परित्याग एवं अन्तमुखता का सम्पादन से पूणे आत्मा- 
श्ह्म-तत्त का साक्षात्कार होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता ) 


._ विषयचिन्तानिचयचश्ुरं चेतश्रश्वलयां 
चहिसुखदच्या निरन्‍्तरं दिशो दश विधावती- 
ति सर्वजनपसिद्धभ। अत एव गीताखप्यमि- 
हित, कृष्णसखेनाओर्शुनेन-“चश्वर्ल हि मनः 
कृष्ण अमाथि बलवहृढमि'ति (६।३३)। 
विषयचिन्तानिरोध बिना न कदाउपि शा- 
म्यन्ति चेतसो बहिर्मृखबत्तयः । तज्निरो 


, विषयों की बिन्ताओं के समुदाय से अति 
चचल हुआ चित्त, बहिुख-चश्नल्वृत्ति द्वारा 
निरन्तर दशों दिशाओं में विशेषरूप से दौड़ता 
रहता है, यह सभी मनुष्यों को प्रसिद्ध है। इस 
लिए गीता में भी श्रीकृष्ण के सखा (मित्र) अर्भुन 
ने कहा है--हे कृष्ण | यह मन, निश्चय से चन्चल, 
प्रमाथी, बलवान्‌ एवं दृढ़ है # इति | विषय- 
चिन्ता के निरोध-बिना चित्त की बहिमुख दृत्तियाँ 
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धस्तु गोगिनो ब्रह्मवादिनश्रा5भयासवैरा- कंदापि शान्त नहीं होती हैं.। विषयच्रिन्ता का 
. | निरोध तो योगी एवं ब्रह्मवादी ( ज्ञानवान्‌ )- 

ग्यास्यामेवेत्यावेदयल्ति | तथा च ताम्यां | अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा ही होता है, ऐसा बोधन 
करते. हैं। तथा च अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा 

निरोधे सत्येव शान्ते निर्मल चेतसि वेदों चित्त की विषयचिन्ता का निरोध होने पर ही, 
शान्‍्त, निर्मल चित्त में वेदों से उपदिष्ट ज्ञान, 
यथार्थरूप से अनुभव में आरूढ़, एवं परिनिष्ठिंत 


पदिष्ट ज्ञान यथावदनुभवारूढ परिनिष्टि 
( अचल ज्ञेयतत्त्व की निष्ठा से सग्पन्न ) होता 


४३७७७ | : है, यही कहते हैं--- 
3३» न विजानामि यदिवेदमस्मि, निण्यः संनद्धों मनसा चरामि । 
यदा मा5गन्‌ प्रथमजा ऋतस्य, आदिद्वाचो अश्लुवे भागमस्या ॥ 
(ऋग्वे, मण्ड, ३ सूक्त. १६४ ऋक ३७) (अथबे. ९।१०।१५) (नि. ७३) 
यह जो समस्त विश्व है, वह ( आत्मखरूप. से ) मैं ही हूँ” ऐसा (शात्र एवं गुरु का 
उपदेश ) मैं विशेषरूप से नहीं जानता हूँ, ( अथोत्‌ आत्मतत्त्व की प्रणेता के उपदेश का यथार्थ 
रूप से अनुभव मुझ्न को नहीं हुआ है ) क्योंकि-मैं निण्य हूँ, अथोत्‌ मूढ हूँ (अनेक प्रकार के खी 
आदि विषयों के मोह से ग्रसित हूँ ) एवं सन्नद्ध हूँ-अथात्‌ अविद्या,- कामना एवं कर्म आदि की 
जाल में में बँधा हुआ हूँ, इसलिए में ( बहिमुख-चन्नल ) मन से ( विषयों की तरफ ) दौड़ रहा 
हूँ । जब मुझे (परमेश्वर एवं सद्गुरु के अनुम्रह से एवं अभ्यास वैराग्यादि साधन के बल से) प्रथम 
होने वाली अथीत्‌ निर्विकस्प-ऋतम्भरा-झुद्ध-अन्तर्मुख प्रज्ञा प्राप्त होगी, तब ही-उसकी प्राप्त 
होने के अनन्तर ही, इस वेदवाणी के भाग को ( भजनीय-सेवनीय सुन्दर पूर्वोक्त उपदेश को ) मैं 
प्राप्त हो जाऊँगा, अथौत्‌ जब ऋतम्भरा स्थिर-पज्ञा प्राप्त होगी, तब वेद के उस उपदेश का मुझे 
यथार्थ-अनुभव हो जायगा । 
दिव-यत्‌ इध-यदपि, अप्यर्थक इव-|  यत-यानी जो, इव-यानी अपि, यहाँ इव- 
शब्द का अपि अर्थ है। जो भी यह परिदृश्यमान 
शब्द, इदं-परिद्श्यमान विश्व अखि- विश्व है,-समस्त प्रपश्च है, वह में ही हूँ । कारप- 
ऊत्खः भ्रपश्वोज्प्यहमेवासि, काट्पनिक | निक-नामरूप अंश का परित्यांग कर सर्वत्र मैं 
शशि ज परित्यकग हि अनुगत ( व्यापक ) हूँ, जो यह सर्वत्र सचिदा- 
नामसरूपांश परित्य सर्वत्राउनुगतो 5सि- ,नन्‍द-आकार कर्समान है, वह मं हूँ, ऐेसा मैं नहीं 
योज्यं सर्वत्र वर्तमान! सबिदानन्दाकारः | जानता हूँ-ऐसा मैं अनुभव नहीं करता हूँ । नाम 
न हक 33034 


१ प्रथम निर्विकल्पज्ञान ही होता है, इसलिए निर्विकत्प-अ्ज्ञा को प्रथमजा कहा है। 
ऋ० सं० ११ 


ट२ 


विविच्य नाञ्ज्ञासिषं, शास्रोपद्ष्टमिदमह- 
भसीति विज्ञान मयि न जातमतो5हमवि- 
वेकी असीत्यर्थ: | कार्यकारणयोरभेदात , 
कृत्खप्रपश्चय्॒त्रह्मानन्यत्वेन अद्येकत्वाउ- 
बगमे ग्रपत्लजातमपि खखरूपमेव भवति | 
(हद सबे यदयमात्मा' (बू. ४।५७७) ्र- 
होवेदं विश्वम्‌! (मुं, २/२।११) “आत्मवेद 
सर्वम! (छां, ७२५।२) 'तरदेक्षत बहु सां 
प्रजायेय' (छां, ६।२।३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः, 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानात 'तदन- 
न्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः (ब्र, सू. २। 
११४ ) इत्याद्युपपत्तिभ्यश्र प्रपन्चस्य ब्रह्माउ- 
नन्‍्यत्वं सिद्वम्‌। एवस्रगन्तरेडपि खात्म- 
नो5नन्यत्वं सवाभिन्नत्व॑ समाम्नार्त भवति- 
“यं मे नाभिरिह् मे सधर्थ इमे मे देवा 
अयमसि स्व! ( ऋ, १०।६१॥१९ ) इति। 
अयमर्थ/--इयं-प्रत्यक्षतो5नुभूयमाना मे 
चितिशक्तिः, नाभिः-सन्नाहनी-सर्वपदा- 
थैस्य मध्ये स्फूत्या-प्रकाशेन वर्तमाना वि- 
श्वन्धिका5स्ति, इह-अखिन मे-मम शरीरे 
जगति वा अया। खात्मभूताया), सधख्थ॑- 
स्थानमस्ति निवासाय | अत एवं चिद्दृपस्य 


... १ सर्व वा हदमिन्ताय तत्थानपास यदि किब' (सात, जा हर. 7 7 सर्वे वा हृदभिन्द्राय तत्स्थानमास यदिद्‌ किच? ( 
जो कुछ है, वह सब, इन्द्र-परमात्मा के निवास के लिए स्थानहुप हुआ है। 


॥ 


. ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ | 
82532: 5४:2७: 2७-४८: ४2: "० 2:७- 22७ य९:2:, व्यप्ट 2, व्वए ७ <ब९2:, <व€2:%, ४29, 2)... (2200. 58] 
ज्ञान ग्राप्त नहीं किया। शात्र से उंपदिष्ट “यह 


मैं हूं” ऐसा विज्ञान मुझे नहीं हुंआ, इसलिए मैं 
अविवेकी हूँ, यह अर्थ है। कार्य.एवं कारण को 
अमेद होने से समग्र प्रपन्न भी ब्रह्म से अनन्य 
है, अन्य (प्रथक्‌ ) नहीं है । इसलिए समग्र विश्व 
में तह्मखरूप के एकत्व का ज्ञान होने पूर यह 


प्रपश्न समुदाय भी खखरूप ही हो जाता है । 


“जो यह सर्व जगत्‌ है, वह यह आत्मा है? शरह्म 
ही यह विश्व है? “आत्मा ही यह विश्व है? “उस 
(अह्म) ने. ईक्षा (इच्छा) किया, मैं (एक ही) बहुत 
होऊँ, अनेक रूपों से उत्पन्न हो जाऊँ! इत्मादि 


। श्रुतियों से, तथा, एक के विज्ञान से सर्व के विज्ञान 


की प्रतिज्ञा होने से, 'वाचारम्भणं विकारों नामभेयं! 
इत्यादि श्रुतियों के आरम्भण-शब्द आदि से ब्रह्म 
(कारण ) से जगत (कार्य) का अनन्यत्व (ज्ञात 


होता ) है? इब्मादि उपपत्तियाँ (ब्ह्मसूत्र में प्रद- 


हित की ) हैं, इनसे भी प्रपत्च का ब्रह्म से अनन्यत्व 
सिद्ध होता है। इस प्रकार अन्य ऋचा में मी 
खात्मा का सवोभिन्नखरूप-अनन्यत्व कहा गया है- 
“यह मेरी चैतन्यशक्ति, नामि हैं अथीत्‌ समस्त 
विश्व को अपने खरूप में बाँध कर सर्वत्र वर्तमान 
है, इस शरीर में या इस जगत्‌ में उसका स्थान 
है-निवास है। ये देव भी मेरे आत्मखरूप हैं, 
यह सर्व विश्व ही में हूँ!” इति। उसका यह 
अर्थ हे-इयं यानी जिसका प्रत्मक्ष से अनुभव 
होता है, वह मेरी चैतन्यशक्ति, नामि है, अथोत्‌ 
सभी पदार्थ के मध्य में स्फुरण से-प्रकाश से 
वर्तेमान है, इसलिए उसने विश्व को अपने में 
बाँध रक्‍्खा है, अपने आत्मखरूप इस चितिशाक्ति 
का इस मेरे शरीर में या समस्त जगत्‌ में निवास 
के लिए स्थान है| इसलिए मुझ चिद्रूप के ये 


शत. ब्रा, ३९४३४ ) 
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मे-मम, इमे देवा! इन्द्रादय खात्मरूपाः 
सन्ति, अत एवायं सर्व/-विश्वप्रपश्च*, अह- 
मेवासि, न मत्तो व्यतिरिक्तमस्ति किख्ि- 
दपि । हति | यदा इब्शब्द उपमार्थस्तदा5- 
यमर्थ/-यदिव-यद्वत्‌ मे परोक्ष ज्ञान सर्वे- 
कात्म्यरुपं शाख्जनितमस्ति, तद्व”तद्व 
देव, इंदं सर्वमहमसीति ज्ञानमपि मे परोक्षं 
जात॑, परन्तु तदेतदार्शन्तिकभूतमानुभ- 
विक सावॉत्म्यज्ञानं न विजानामि-न श्रा- 
प्तोडसि, शास्रजनित परोक्ष सावात्म्यज्ञानं 
जात न त्वानुभविकमपरोक्षमित्यर्थ/ । तत्र 
कारणमाह-यठो5हं निण्य-अन्तहिंतनामै- 
तत्‌ अन्त्हिंतः-मूठचित्तः, प्रत्यगात्मप्रव- 
णता5भावेन चेतसो मोत्यम्‌, अत एवं 
 परिच्छिन्नो दीनो हीनथाहं संबृत्तः । तत्रो 
पपत्तिमाह-स न्द्धौ-अविद्याकामंकर्म भिः 

सम्यम्बद्वो-परिवेष्टित, अत एवं मनसा- 
विषयचिन्तानिचयविश्षिप्तेन बहिम्रेखेन चे- 


तसा युक्तः सश्वरामि-संसारे बंश्रमीमि, 


अथवा-मनसा5--अनन्तानामेषां विषयाणा- 
मनुभवार्थ प्रयतमानेन तत्सुखसोन्दय्यआा- 


नितयुक्तेन व्याकुलेन चेतसा, सन्नद्ध/-इन्द्रि- 


यपरिपन्थिपरवश एवं सन्‌ शब्दाद्यनन्त- 
विषयविषममार्गे संचरामि, तथापि समग्र- 
स्यायुषो व्यमीकरणेडपि चित्तत्रत्तयो न 
तस्तृप्यन्ति, तत्सम्पादनाथर्थ दुःसहकष्ट- 
सहखसमुद्ददनेडपि नाउलम्माव भजन्ते। 


८रे 





इन्द्रादि देव खात्मरूप हैं। इसलिए यह विश्व- 

प्रपश्न मैं ही हूँ, मुन्न से व्यतिरिक्त कुछ मी नहीं 
है। इति। (मूलमन्न में) जब इव-शब्द का 
उपमा अर्थ है, तब यह अर्थ है। यदिव अथात्‌ 
यद्वत्‌ (जिस प्रकार) मुन्न को शात्र से जनित, 
सर्व के साथ एकात्मभावरूप परोक्षज्ञान है, तद्गत्‌ 
(तिस प्रकार) यह सर्व मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान भी. 
मुझे परोक्ष ही हुआ है, परन्तु वह इस सिद्धान्त- 
रूप अनुभववेद्य, सावात्म्यज्ञान को मैं प्राप्त नहीं 
हूँ, अथोत्‌ शाखजनित सावीत्म्यज्ञान परोक्ष हुआ 
है, अनुभव से जानने में आने वाला अपरोक्षज्ञान 
मुन्न को नहीं हुआ है | उसमें कारण कहते हैं- 
जिस कारण से मैं निण्य हूँ, निण्य का अन्तहिंत॑. 
यह नाम है। अन्तहिंत अथौत्‌ मैं मूढचित्त हूँ, 
प्रत्यगात्मा में प्रषणता (अभिमुखता ) के अभाव से 
चित्त की मूहता प्राप्त है, इसलिए में परिच्छिन 
(साढे तीन हाथ का देहरूप) दीन एवं हीन 
(सुख-निभयता आदि से वश्चित) हो गया हूँ। 
उसमें युक्ति कहते हैं-में सन्नद्ध हैँ, अथात्‌ अविद्या, 
काम एवं कर्म से अच्छी प्रकार बँधा हूँ, चारों 
तरफ लिपटा हुआ हूँ । इसलिए में मन से अर्थात्‌ 
विषयों की चिन्ताओं के समूह से विक्षिप्त रहने 
वाले बहिमुख चित्त से युक्त हुआ इस संसार में 
अतिशय से भटक रहा हूँ । अथवा, अनन्त-इन 
विषयों के अनुभव के लिए प्रयत्ञ करने वाले, उन 
विषयों में सुख एवं सौन्दये की श्रान्ति से युक्त, 
व्याकुल चित्त से सन्नद्ग अथोत्‌ इन्द्रियरूपी शत्रुओं 
के वशीभूत हुआ, रबब्दादि अनन्त विषयों के 
विषम मागे में मैं संचरण (भ्रमण) कर रहा हूँ। 
तंथापि, समग्र आयु की इतिश्री हो जाने पर भी उन 
विषयों से चित्त की वृत्तियाँ तृप्त नहीं होती हैं । 
उन विषयों के सम्पादन के लिए दुःसह सहख् 
(असंख्य ) कष्ठों को उठाने पर भी उनसे अछं- 


ट्छ ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 

प्रत्युत पुनः पुनसस्‍्तजातीयेषु तृष्णावृत्तयो | भाव (बसपना) को प्राप्त नहीं होती हैं । प्रत्युत 
द वार वार उन अनुभूत विषयों के सजातीय विषयों 
में तृष्णा की वृत्तियाँ बढती ही जाती हैं। इस 
प्रकार के उस विषयरूपी विषम मार्ग में निरन्तर 
भ्रमण करने की खभाव वाली दृत्तियों से संतोष 
का कैसे समुदय हो ? संतोष के न॑ होने पर कैसे 
शान्ति की प्राप्ति हो ?, एवं शान्ति के अभाव में 


भावे च कुतस्तमां सुखप्राप्तिप्रत्याशा ? अत सुखप्राप्ति की प्रत्याशा केसे हो सकती है ? नहीं 
हो सकती । इसलिए मैं इस संसार में विषयों से 


ज्वाह संसारेडसिन्‌ केवर्लविषयेभ्यो केवल दुःख का ही अनुभव करता हूँ । घुतादि 

| भवामि, विषयाणामुपभोगेनापि [देते से जैसे ऋष्णवत्मो-अभ्नि शान्त नहीं होती, 
दुःखमेवानु भवामि, नापि मे किस के अरमेंय हे ऑॉन्च उसको तप" 
भोग प्राप्त न होने पर भी जब कभी इनसे सुख- 
संभावना की आशा से-तृष्णारूपी अनल (अग्नि) 
शान्त नही होता। तृष्णा ही दुःख है, यह प्रसिद्ध 
है। तृष्णा की वृद्धि होने पर, काम्य वस्तु का 
छाभ न होने से अवश्य ही दुःख होता है। काम्य 
वस्तु का लाभ होने पर भी किसी रोगादि निमित्त 
से भोग के संकोच होने में मी दुःख होता है, 
संकोच के निमित्तभूत पदार्थ में द्वेष होता है, 
उस तृष्णा एवं द्वेष से पाप की वृद्धि होने पर 
दुःख होता है, भोग का संकोच न होने में अर्थात्‌ 
उच्छुछ्नलबृत्ति से भोग के भोगने पर शक्ति की 
हानि, व्याधि एवं पाप की प्राप्ति होती है, उनसे 
भी दुःख ही होता है, इस प्रकार विषयभोग की 
यह परिणाम में दु:खता है। तथा भोगसमय में 
विषयनाश के भय से भी दुःखका ही अनुभव 
होता है, विषयनाश के प्रयोजक-पदार्थ में द्वेष 


लेडपि विषयनाशभीत्या दुःखमनुभूयते, | 
अउक्त, सन्तापरूपी दुःख भी होता है। कदा-' 
चित्‌ विषय का अपक्षय होने पर, या नाश होने 


नाशप्रयोजकविषयकद्देपप्रयुक्तं सन्तापद्‌!ख- 

मपि, कदाचिदपक्षये वा नाशे वाउ्वर्णनीय- पर ही के होता है। तथा विषय- 
हि विषयभोगस | का नाश होने पर भी उस सुख के 

मेष दुःखं, तथा विषयभोगसुखनाशेउपि संस्कार अब रहते हैं, उन संस्कारों से भोग- 


विवर्धन्ते, तत्तारशविषमविषयमार्ग सतत 
अमणशीलाभिस्तामि) कुतः सन्‍्तोषः सम्ु- 
दियात्‌३ तदसच्ये कुतस्तरां शान्ति! ? तद- 





हविषा कृष्णवर्त्मेबालुपभोगेनापि च यदा 
कदाचित्‌ सुखसम्भावनाशया दष्णाउनलो. 
न शाम्यति, तृष्णैव दुःखमिति प्रसिद्धम । 
तस्वाः बृद्धो सत्यां काम्या5लामे दुःखमवहूय॑ 
भावि, लाभे5पि कुतथ्ित्‌ भोगसंकोचे दुःखं, 
संकोचके द्वेषः, ततस्तृष्णादेपाभ्यां पापोप- 
चयाद्‌ दुःख, असंकोचे शक्तिहासो व्याधिः 
पापश्, ततोडपि दुःखमेव, एवं विषयभो- 
ग़र्य परिणामदुःखत्वम, तथा भोगका- 
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तत्संस्कारा अवतिष्ठन्त एवं, तेभ्यः 


स्मृतंय! | उत की स्मृतियाँ उत्पन्न होती रहती हैं; 


स्मृतियों से विषयभोग में राग की अभिवृद्धि होती, 


सम्भवन्ति। तामि) रागो5भमिव्धेते, तखिन्‌ है, राग की वृद्धि होने पर फिर भी धन सुंबण, 


सति पुनरपि धनकंनककलत्रपुत्रक्षेत्रवस् 


ख्री, पुत्र, क्षेत्र, वत्र, वाहन (गाडी मोटर आदि ) 


| गृह, आंराम ( बंगीचा ). आदि पदार्थ निश्चय से 
वाहनगृहारामादय! खलु सुखसाधनानीति | सुख के साधन हैं, . ऐसा अतिदृढ अभिमान' 


_अरूदामिमानः प्रा्र्भवत्ि, तसिन्‌ सति |(्वाश्नान्ति) प्राहुमूत होता है,. उससे होने 


उन पदार्थों के सम्पादन के लिए. प्रयंत्र 


तत्सम्पादनाय प्रयत्यते,तत्सम्पादनन्व विना | किया जाता है, उन पदार्थों का सम्पादन, हजारों 


दुःखसहस्राउजुभूतिं कं घटेत १ सम्पादने 


दुःखों के अनुभव कें बिना कैसे हो सकता है ! 
अथीत्‌ अनन्त दुःखों के.. उठाने पर उन पदार्थों... 


च॑ यावद्दुःख तदपेक्षया द्विगुणं तद्र॒क्षणे |का छाभ होता है, उनके सम्पादंन में जितना 
स्थात्‌, रक्षितानां सम्बर्धने विनियोजने | है, उसकी अपेक्षा से उनके रक्षण में दुगुणा 


वा जायमान दुःखन्तु ततो5्प्यधिकतर- 
मेव । तदेबसेताच्गृदःखसहस्राजुभवानां 
मध्ये यः खलु कश्निदिषयेन्द्रियसंयोगज 
धणिकानन्दलेशो विद्युदुधोत इव, क्षारस- 
म॒द्रे क्षिप्तस क्षीरबिन्दोमाधुयेमिव, सद्यो 
विलयम्ुपयाति | इमानि दुःखानि विवे- 
किनो विचारशीलस्योद्देजकानि, न तु कठि- 
नचित्तानां विषयलम्पठानां, यथा झदूणो 
तन्‍्तु अक्षिपात्रमेबोद्रेजयंति नॉन्यमवय- 
बम्‌। अतो5्हं दुःखमेव चरामि-जानामि, 
'शत्यर्थय्या5पि चरघातोशञनार्थत्वात » आ- 


व्मनः सार्वात्म्य॑ न जानामि, इत्यज्ञस 
मुमुध्ोः परिदेवनेयं मितभाषिणा महता 


दुःख होता है। रक्षित-पंदार्थों के बढाने में एवं 
उनकी व्यवस्था करने में उत्पन्न होने वाला दुःख 
तो उससे भी अति-अधिक ही .होता है ।. इस 
प्रकार ऐसे हजारों-दुःखों के अनुभव के मध्य में 
जो कुछ विषय-इन्द्रिय के संयोग से उत्पन्न क्षणिक 
आनन्द का लेश, बिजली के चमकारा की भांति 

या नमक के समुद्र में डाले हुए दूध के बिन्दु की 
मधुरता की तरह, शीघ्र ही विलय को प्राप्त हो 
जाता है। विषयों के ये दुःख, विवेकी-विचारशील 
मनुष्य को ही उद्विम्न करते हैं, कठोर चित्त वाले, 
विषय-लम्पटों को उद्दिम्न नहीं करते, जैसे कोमल, 
ऊणो का तन्तु (मकडी के जाल का तन्‍्त॒ ) 
नेत्ररूपी पात्र को ही उंद्विम्न करता है, अन्य हस्त- 
पादादि अवयव को उद्िम्न नहीं करता । इसलिए 
मैँ विषयों के सम्बन्ध से उत्पन्न दुःख को ही 
जानता हैँ, गति अर्थ वाछा चर धातु का ज्ञान 
अर्थ भी होता है, आत्मा के सवोत्मपनां को में 
नहीं जानता हूँ, ऐसी अज्ञानी मुमुक्षु की यह 
परिदेवना (शोकयुक्त विलाप ) मितभाषीं महान 
भगवान्‌ वेद सूचित करता है। निरुक्तनप्नन्थ का 


८ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ . 


वेदेन छच्यते। निरुक्तकारो महृ्षियास्कोअपि | कर्ता, महर्षि यास्क ने मी, इस मन्न का परिदेवना- 


इसे मर्ज परिदेवनार्थत्वेनोदाजहार, “अथापि 
परिदेवना कसाबिद्भावार्त 'न विजानामि 





रूपी अर्थ के लिए उदाहरण दिया है |-किसी _ 
निमित्त से परिदेवना होती है, “न विजानामि यदि 
वेदमस्मिः इस मन्न में परिदेवना का एवं उंसके 


यदिवेदमसीति' (नि. ७।३।) इति । विष- | निमित्त का वर्णन है। इति। विषयेन्द्रिय के 


. येन्द्रियपरवशस्त॒ बहिमुखचेतसः खखरूपा- 


परिज्ञानजनित दुःखमन्यत्राउप्याम्नायते- 
'परान्वि खानि व्यतृणत्खयम्भूससात्प- 
राह पव्यंति नान्तरात्मन्‌! (क, उ, २४४।१) 
इति । तहिं कदेतसय संसारदुःखखान्तः 
सवोत्मखरूपणा5नुभवश्र॒सेत्सतीत्याह- 
यदा, मार-मां प्रति, आगनू-आगमिष्यति, 
कि तदिति १ उच्यते-ऋतस्थ-परमार्थत- 
: त्यस्य्॒परस अह्मणः, प्रथमजाः-प्रथमो- 
र्न्नः-मुख्यतया5भिव्यक्त+-चेतसः प्रत्य- 
कप्रवणताजनितो5लुभावः, स यदा मां 
प्राप्यति, आदित्-अनन्तरमेव अव्यवधा- 
लेन, अख्या/-वाचः-सर्वेकात्म्यप्रतिपादि- 
काया उपनिषद्वाचः, यदिवेदमसीत्युक्ताया 
वा, भाग-भजनीय शब्दज्ह्मणा व्याप्तव्य॑ 
तच्व॒दर्शिमिः सेवनीय॑, पर विशुद्धं अह्मप- 
दम्‌, अशुवेन्प्राप्यामि, चित्तय दुःखनि- 
दानां बहिमुखतां परित्यज्य दुःसम्पाद्याड- 
न्तमुंखतेव यदा लब्धा स्यात्‌, तदानीमेच 
खखरूप द्र॒ष्ट सुशर्क भवति, पथादविलुम्बा- 
भावात्‌, यथा गिरिशिखराद्विलस्बेन पथ- 
ऋुभूतः पापाणखण्डः पश्चात्‌ पतन्नविलम्बे 


आधीन, बहिमुखचित्त वाले मनुष्य के खखरूंप के 
अज्ञान से उपन्न होने वाले दुःख का अन्य मन्न में 
वर्णन किया है-“खानि अथोत्‌ खं-आकारं, तदु- 
पलक्षित श्रोत्रांदि-इन्द्रियों को बंहिमुखं बंना कर 


खयमू-आत्मा ने अपने आप से अपने आत्मा की. 
हत्या किया । इसलिए सभी प्राणी बाहर के 


शब्दादि विषयों को ही देखता है, अन्तरात्मा को 
नहीं देखता है |” इति । तब इस संसारदुःख का. 
कब अन्त, एवं सबोत्मखरूप का अनुभव भी 
कब, सिद्ध होगा ! ऐसे प्रश्न का उत्तर कहते हैं- 
जब मेरे को प्राप्त होगा ? क्या वह ! यह कहते 
हैं-परमार्थ सत्य, पर्रझ का मुख्यरूर्प से अमि- 
व्यक्त (प्रकट) होने वाला, चित्त की अन्‍्तरात्मा 
की अभिमुखता से उत्पन्न-अनुभाव ( अखण्ड ब्रह्मा- 
कार वृत्ति में प्रतिब्रिम्बित-चिद्विज्ञान) जब मुझ 
को प्राप्त होगा, उसके अनम्तर ही, व्यवधान 
(प्रतिरोध) से रहित, सर्वैकात्म्य का प्रतिपादन करने 
वाली-उपनिषद्वाणी का, या “यदिवेदमस्मि! इस 
मन्न से प्रतिपादित वाणी का, शब्दत्रह्म से व्याप्त 
करने योग्य, तत्तदर्शियों से सेवन करने योग्य, 
भजनीय पर विशुद्ध, ब्रह्मपद को मैं प्राप्त हो 
जाऊँगा। दुःखों का कारणरूप, चित्त की बहि 
मुंखता का परित्याग कर, दुःसम्पाथ (बड़ी 
कठिनता से सम्पादन करने योग्य) अन्तमुखता 
जब प्राप्त होती है, उस समय ही खखरूप का 
दर्शन करने के लिए वह समर्थ होता है। पश्चात्‌ 
बेलम्ब नहीं होता । जैसे पर्वत के शिखर से 
विलम्ब से पृथक्‌ होता हुआ, पाषाण का टुकड़ा 
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पतति । तद्वत्‌ चेतसों बहिमरेखतायाः पश्चात्‌ वहाँ से गिरता हुआ, विलम्ब न करके 
पागाइडानिर्दिडनलैन व दे परित्यागे संवि दे से चित्त की बहिमुखता का विलम्ब से परिव्याग 
भख्ान्तःप्रयड्मुखत्वल्य च .लामे सति। होने पर; एवं अन्तरात्मा की अभिमुखता जो 
अविलम्बेन खखरूपसाक्षात्कारो भवंतीति बड़ी दुर्रूम है-उसका लराभ होने पर, अवि- 
यावत्‌। विषयाणां क्षणिकत्वपरिणामविर्स- | म्ब से ही खखरूप का साक्षात्कार दो जाता 
त्वादिदोपानुसन्धानजन्यविवेकवहिना यदा है, यह तात्पय है। जब विषयों में क्षणिकत, 
का परिणामविरसत्व, आदि दोषों के अनुसंधान से 
विषयसुखाशाहुराणां. भसीकरणादात्य- | जन्य विवेकरूपी अप्नि से विषय-सुख आशा के 
न्तिकी चित्तशान्तिः प्रत्यवप्रवणता च|अछूरों का भस्मीकरण होता है; तब चित्त की 
सेद्यति | तदैव वास्तविकखखरूपानुभव- | न्तिक शान्ति, एवं प्रद्यगात्मा में अन्तमुंखता 
कक कप * पड 7! की सिद्धि होती है । तमी ही वास्तविक-खखरूप 
जन्यमखण्डमेकरसं सुख समरदेति। अपि च |+ अनुभव से जन्य, अखण्ड, एकरस, सुख का 
सुख नाम यदि विषयजन्यमेव खात्‌, कर्थ | समुदय होता है। और यदि सुख, विषिय-जन्य ही 
तहिं निर्विषयाणां अह्मविदामपि तदुपल- | तब विषयरदित-अलवेत्ताओं को मी वह सुख 
स३्मेत? अक्मविदों हि सर्वतो निसपहाः : कैसे उपलब्ध हो सकता है! निश्चय से ही अल्म- 
ऐ सता निर्हा) वेत्ता-सब तरफ से निस्पृह, खतः ही शान्तचित्त 
एवं शान्तचित्ताः अन्तमुखाश्र सन्‍्तो निर- | वाले, अन्तरमुख हुए निरतिशय आनन्द का सेवन 
तिशयानन्दभाज इति तदीयग्नुखप्रसादादि- | (अभव) करते हैं, यह उनके मुख की प्रसन्नता 
कदयओ आदि चिह्दों से एवं उनके वंचनों से जाना जाता 
लिड्वैस्त्चनेश्वावगम्पते, ततथ्र विषयाणा: | है, इस कारण से विषयों के अभाव में भी चित्त 
मभावे5पि चित्तोपशान्तिमतां सुखातिशय- की उपशान्ति वाले-महात्माओं को सुख का अति- 
नात्‌, विषयसान्निध्यवतामप्यज्ञान्तचि- | रत देखने में आता है, और विषयों की सन्रिधि 
कक ७ सुखलेशाभावस में रहने वाले-अशान्त-चित्त-बहिमुख मंनुष्यों को 
त्तानां बहिमुंखानां सुखलेशा की सुख के लेश का भी अभाव, प्रत्युत अतिशय 
दुःखातिशयस्येव दर्शनाच चित्तोषशान्तिरे- 
वान्वयव्यतिरेकाभ्यां सुससाधनमिति नि- 
यो निष्प्रत्यूह एवेति भावः । अन्यत्रापि 
श्रूयते-'कशथ्िद्वी रः प्रत्यगात्मानमेक्षदाइच- | जाता है-'अमृतत्व-कल्याणपद की तीव्र-इच्छा 
चक्षुरखतत्वमिच्छन! (क, २।४।१) इति । | रखता इआ, जिसने जिसने अपनी इन्द्रियों को विषयों से 


दुःख ही देखने में आता है, इसलिए अन्वय एवं 
व्यतिरेक से' चित्त की उपशान्ति ही सुख का 

१ तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमन्वयः, तदभावे तदभावों व्यतिरेकः, अथोत्‌ प्रकृत में चित्त-शान्ति के होने पर 

सुख का अनुभव होता है, एवं चित्तशान्ति के न होने पर सुख का अनुभव नहीं होता है। 











फट 


साधन है, यह निणेय, विवाद आदि विश्नंरहित 
यथार्थ है, यह भाव है | अन्य मन्न में भी सुना 


कि के ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम &/ ७ कक हु 
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तस्मात्सवोत्मपणोनन्द्घनखंखरूप॑साक्षा-, रोक छिया .है; ऐसाःकोई घीर-निर्विकार-पुरुष 


स्वर्तकामेन झबृशणा चेतसोन्तलतैब | मलगाला की हिल ५०; इति। (४ हक 
महता प्रयत्रेन संम्पादनीयेति तात्पर्यम। |? शैंगीनन्‍्दंघन जो अपना खखंरूप है, 
2 कलर से ९ उसके साक्षात्‌ करने की कामना वाले मुमुक्षु को 
-. अथवा जीवात्मनो द्वेता5द्वेतविषये संशय, | चित्त की अन्तभुखता हीं महान्‌ प्रयास से मी 
तन्निवारिकायाः ऋतम्भराप्रज्ञाया/ कुते | सम्पादन करनी चाहिए, यह तात्पये है। 

विलापश्ाह-न एतद॒हं विस्प्ट जानामि,|.. *'ैवा-जीवात्मा का द्वैत एवं अद्वैत के विषय 
यहिं वा हेदेंसि! कोरणी पर अशोल्य में संशय का, और संशय के निवारण करने वाली 
याद वा इंदमांस कारा पर जल्लास्यम- ऋतम्भरी प्रज्ञा के लिए बिछाप का इस मन्न से प्रति- 


द्वेतं, अथवा इदं तत्कायें शरीरादिलक्षणं | पादन करते हैं-यह मैं विस्पष्ट रूप से नहीं जानता 















द्वेतमसीति । अनयोः कार्यकारणयोदैता- 
द्वेतयोरन्तरा वर्तमानो निष्य/-अनन्‍्तहिंतो5- हे 
तयोरन्तरा कर कं तहत | हैं। इस कार्य एवं कारणरूप द्वैत एवं अद्वैत के 
विद्यया, हर कप सन्देहग्रन्थिमि;, मध्य में वर्तमान हूँ, और अविद्या से में मूढचित्त 
मनसा उभे अप द्वतादवते चरामि-गच्छामि- | वाछा हो गया हूँ, और अनेक प्रकार की संदेह 
अत्यक्षतों दैतं, आगमतशथादैत जानामी- कल हक हूँ, इस लिए के 
त्यर्थः | एवं सति यदा, भा आगनन्मामा- सं हो आते झसाने 
* स्छेत. प्रथम दवैतप्रपन्च को जानता हूँ, और आगम से अद्दैत-तत्त्व- 
गच्ठत्‌ प्रथमजा-निर्विकरपा-अशञान्ता- को जानता हूँ । ऐसा होने पर भी जब मुन्नको 
बुद्धि! । सा हि सर्वेन्द्रियविकल्पेभ्यः प्रथर्म | प्रथमजां यानी निर्विकर्प-प्रशान्त-बुद्धिं प्राप्त होगी, 
जायते। सा च ऋतस्य-सत्यय भगवतः ख- | वह बुद्धि इन्द्रियों के सभी विकल्पोंसे प्रथम उत्पन्न 
गला दि! स् कल बे त्तम, शुद्ध, सर्वेसंशय से रहित, अन्तमुख बुद्धि है, 
झला का | तया हे तदजुग्रहात्मात्त- | भगवान्‌ के अजुप्रह से मुन्न में प्राप्त उसं-बुद्धिसे मैं 
या<5हमसंशर्य परिज्ञातु प्रभवामि-नाहं प्रत्य- | संशयरहित हो कर उस तत्त्वको जानने के लिए 
धादिवोधितदेतसतत्वः, किन्त्वागमप्रति- अप ५ जाता हूँ कि-मैं प्रलक्षादि प्रमाणों से 
'पादिताई एवेति ख़ नि -दैतखरूप नहीं हूँ, किन्तु आगम से प्रति- 
पादितादतसत है दिल जप 

हा दितादवसत् जीते । तदा ख़ड़ वाचः | पादित-औत-खरूप ही हूँ ।-तब निश्चय से ही 
'शाखलक्षणाया भाग-भजनीयं-प्रतिपाय॑ 

प्रमम ब्र $ पदमहम 5 

-परममहत पदमहमश्षुयाम्‌ । यदीय॑ नामेव॑ 

अथमजा ऋतस्भरा भ्ज्ञा प्राप्ता भवेत्तदेव॑ 

साधु खाभीप्सितं सिद्ध स्रादिति, तदर्थ जी- 


हूँ,-यदि मैं यह कारणरूप पर्रह्म नाम वाला 


शाखरूपा वाणी का भजनीय-प्रतिपाद्य परम अद्दैत 
पद को मैं प्राप्त हो जाऊँगा । यदि यह प्रसिद्ध 
अधथमजा ऋतम्भरा प्रज्ञा मुन्न को प्राप्त हो, तब तो 
इस प्रकार अच्छा अपना अभीष्तित सिद्ध हो 
जाय, इति। इस ऋतम्भरा प्रज्ञा के लिए जीव का 


अद्दैत हूं, या यंह उसका कार शरीरादि रूप द्वैत 
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बस्‍्य विलापः परिदेवनेत्युच्यते | विलाप- 
गम्या साथकेः प्रार्थनीया समाधिलक्षणा सा 
च ग्रज्ञा घारणाध्यानाद्यभ्यासवीर्येण सम्पा- 
दिते समाहिते5्शुद्धावरणमलापेते प्रंसन्ने 
चेतसि परमेशानानुग्रहवशात्कंथचिन्महा- 
पुरुषसव प्रादुभवति । तया ऋतम्भरेति 
संज्ञा भवति | अन्वथो च सा, सत्यमेव 
 बिभर्ति, न तत्र संशयस्थ विपर्य्यासस्थ वा 
ग़न्धो5्प्यस्तीति । तदुक्त योगशास्त्रे ऋत- 


विलापं ही परिदेवना कहा जाता है । विलाप से 
गम्य, साधकों से प्रार्थनीय, वह समाधिरूपा प्रज्ञा- 
धारणा, ध्यान आदि के अभ्यास के बल से समा- 
हित (एकाम्र ) सम्पादन किये हुए, अद्युद्धि आदि 
आवरणमल से रहित प्रसन्न-चित्त में परमेश्वर के 
अनुग्रह के वश से किसी एक महापुरुष को ही 
प्रादुभूत होती है । उस प्रज्ञा का ऋतम्भरा ऐसा 
नाम होता है । वह नाम अन्वर्थ है अथीत्‌ अर्थ 
के अनुसारी है, वह प्रज्ञा अपनेमें सत्य को ही 
धारण करती है, उसमें संशय, एवं विपरीत भाव- 
नाका लेश भी नहीं है। यह योगशात्र में कहा 


हे-समाहितचित्त में ऋतम्भरा प्रज्ञा का प्रादुभौव 


म्मरा तत्र प्रज्ञा' (यो. सू. १।४८) इति। | होता है ।! इति । 


(परमाथोत्मज्ञानस्थ दुलेभतमत्वप्रतिपादनम ) 
(परमार्थ-आत्मज्ञान के अति दुलेभपना का प्रतिपादन ) 


आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत' 
(ऐ, उ, १११) इत्येतरेयश्रुत्या एक आ- 
त्मेव पारमार्थिक आसीत्‌, नान्यत्किखि- 
दपि पारमार्थिक॑ द्वितीय॑ वस्त्वासीत्‌, इति। 
तम आसीदिति (क्र सं. 4७१७३ ) 
श्रुत्या चात्मविषयकमज्ञानं जगद्ूपकाय्येय 
परिणाम्युपादानकारणमप्यासीदिति च नि 
श्रीयते । यथा पट चिकीषुसन्तुवायः पटो 
पादानभूतान्‌ तन्‍्तून्‌ पश्यति, तथा5यमात्मा 
पुनःसूध्यारम्भक्षण. जगदुपादानभूतमना- 
घज्ञानं तत्तज़ीवकृतकर्मबीजसहित समष्टि 
कारणदेहात्मक पश्यति, ततथ सद्य एवा- 
न्तश्ित्मतिबिम्बितजीवसहितानि व्यष्टिभू 


ऋं० स॒ु० १२ 





* सृष्टि के आदि में यह सब कुछ एक आत्मा 
ही था” इस ऐतरेय श्रुति से, प्रथम एक आत्मा ही 
पारमार्थिक था, उससे अंन्य कुछ भी पारमार्थिक 
द्वितीय वस्तु नहीं थी। इति | 'तम-अज्ञानरूप अन्ध- 
कार था? इति श्रुति से आत्मा का अज्ञान, जो जगत्‌ 
रूप कार्य का परिणामी उपादान कारण है-वह 
भी था, ऐसा निश्चय होता है। जैसे पट बनाने 
की इच्छा करने वाला जुलाहा, पट के उपादान 
रूप तन्‍्तुओं को देखता है, वैसे यह आत्मा, पुन;-- 
सृष्टि के आरम्भ के समय जगत परिणाम का 
उपादान रूप, जीवकृत-उस उस कर्म-बीज सहित- 
समष्टि कारण देह रूप-अनादि-अज्ञान को, देखता 
है, उस मूलभूत अज्ञान से जश्ञीघ्र ही भीतर चैत- 
न्‍्य का प्रतिबिग्ब रूप-जीबों के सहित, व्यष्टिरूप 
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तान्यज्ञानानि, क्रमेण तत्परिणामविशेष- 
भूता लि५ज्जदेहाशर प्रादुर्भवन्ति। तंतः स्थूल- 
देहा भबन्ति, तेषु कारणब॒हमस्थूलदेहेष्वा- 
त्मनस्तादात्म्याध्यासादहंममते सप्चुदितः । 
एवमविद्याकामकर्म भिः सम्बद्धा जीवाः पूर्व- 
मुपात्तमुपात्तं स्थूलदेहं परित्यजन्तो नवीन 
नवीनश्व देह परिशह्त ऊर्घ्वाउधोमध्य- 
लोकेषु सतत परिभ्रमन्ति । तत्र देहेन्द्रिया- 
धनात्मभावतादात्म्या ध्यासवत्खसंख्येषु हि 
जीवसंघेषु मनुष्यातिरिक्तानामात्मज्ञने श्रे- 
यसि ग्रवृत्तेरेवाउमावान्मनुष्यल्वमेव प्रथम 
तावहुलुमं वर्ण्यते। सत्यपि मनुष्यत्वे पाप- 
प्रावल्यान्न सर्वेडपि ज्ञानाय ग्रवर्तन्ते, किन्तु 
सहस्रेषु कश्रिदेव महासुकृती, अतस्तच॑ज्ञा- 
नसाधनाओ्जुष्ठानं दुर्लभवरम्‌। तत्रापि विज्न- 
आचुय्योत्‌ न सर्वेषां साधनानुष्ठायिनां ज्ञान 
. सिद्धवत्यपितु कचिन्महाभागस्य महापुरु- 
पार्थिन एव, अतो ज्ञान दुर्लभतमम । तेनैव 
हि शरीरत्रितयान्मुज्ञादिषीकेवात्मनः सम्न- 


ड्रणं सिद्धाति नाउन्यथेति गम्यार्थ सचयन्‌ 


संक्षेपेण तन्निरूपयति- 


अज्ञान, तथा उन अज्ञानों के परिणाम विशेष 
रूप सूक्ष्मशरीर, ग्रादुभूत हो जाते हैं। उसके 
अनन्तर स्थूंछ शरीर उत्पंत्र हों जांते हैं । उन 
कारण, सूक्ष्म एंवं स्थूल शरीरों में आत्मा के तादाः 
त्य-अध्यास से अहंता एवं ममता का समुदय 
होता है । इस प्रकार अबिय्यां, काम एवं कर्म से 
संम्बद्ध, जीव, प्रथम ग्रहण किया हुआ-प्रहंण 
किया हुआ स्थूलदेह का परित्याग करते हुए 
और नवीन-नवीन देह का परिम्रह् करते हुए, ऊपर 
के, नीचे के एवं मध्य के लोकों में निरन्तर भ्रमण 
करते रहते हैं | देह-इन्द्रियादि-अनात्म-पदार्थों के 
साथ तादात्य-भध्यास वाले-श्रमण करने वाले- 
उन-असंख्य जीबों के समुदाय में मनुष्य के 
अतिरिक्त प्राणियों की कल्याण रूप आंत्मज्ञॉन में 
प्रवृत्ति का ही अभाव है, इस लिए प्रथम मनुष्यत्व 
ही दुलेभ है, ऐसा विद्वान्‌ गण वर्णन करते हैं । 


मनुष्यत् ग्राप्त होने पर भीं पापों की प्रबलता होने 


से सभी ज्ञानके लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं, किन्तु 


हजारों. मनुष्यों में कोई एंक ही महापुण्यवान्‌ ज्ञान 


के लिए प्रयत्नशील होता है। इस लिए तत्त्वज्ञान 
के साधनों का अनुष्ठान अति दुल्॑भ है। उसमें 
भीं विन्नों की प्रचुरता होने के कारण साधनों के 
अनुष्ठान करने वाले सभी साधकों को ज्ञान की सिद्धि 
नहीं होती है, किन्तु कोई एक महाभाग्यशाली 
महापुरुषार्थी को ही ज्ञान की सिद्धि होती है, इस 
लिए ज्ञान, अति से भी अति दुलैभ है। उस ज्ञान 
से ही 'मुज्ञ से इषीका की भाँति” तीन शरीरों से 
आत्मा का सम्पक्‌ उद्धार सिद्ध होता है,प्रकारान्तर से 
नहीं, इस तात्पयैगम्य अर्थ की सूचना देता हुआ 
भगवान्‌ वेद संक्षेप से उसका निरूपण करता है--- 


३» अपाह प्राडेति खघया श्भीतो5मत्यों मर्तेंना सयोनिः । 


ता शयख्वन्ता विषूचीना वियन्ता, 


न्यन्यं चिक्युने निचिक्युरन्यम्‌ ॥ 


. ( ऋ० प़ण्ड, १ सूक्त, १६४ ऋक्‌, ३५ ) (अथर्व, ९१०१६ ».(ऐ, भा. २।८ ) (नि, १४२३ ) 
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अन्नमयादि-पश्चकोशों से बँधा हुआ, अमत्ये (अमृत-अविनाशी ) आत्मा, मत्ये (मरण धर्म- 

वाले ) शरीरसे तादात्म्यापन्न हुआं, शुभ कर्म करके ऊपर के खगोादि लोक को जाता है, और अशुभ 
कर्म करके नीचे के नरकादि लोक को जाता है। अविनाशी-आत्मा मत्यशरीरों के साथ अनादि 
काल से अविभक्त रुपसे वर्तमान हो रहा है, इस लिए वह दारीरविशिष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की 
उत्तम-अधमगतियों से संयुक्त होता है, उस उस कर्म के इष्टनिष्टफलों को भोगने के लिए लोका- 
न्तर में गमन करता रहता है। मूढ लोग, आत्मा से अन्य देहादि-अनात्म समुदाय को ही आत्म रूप 
से जानते हैं, अनात्मा से अन्य. आत्मा को नहीं जानते हैं । यद्वा विवेकविचारशील, अनात्म-देहादि से 


अन्य, अविनाशी आत्मा को जानते हैं, आत्मा से अन्य-देहादि को आत्मरूप से नहीं जानते हैं । ' 


अमत्ये:-अमरणधर्मा-अविनाशी-अय- 
मात्मा, मर्त्न-मरणधर्मणा-विनाशिना- 
देहेन, सयोनिः-समानखरूपः-तत्तादात्म्या- 
पन्न/-यत्र यत्र परिच्छेदको देहो5स्ति, तत्र 
तत्र सर्वत्र वर्तमान इत्यर्थ! । यद्धा सयो- 
निः-समानोत्पन्यादिमान्‌ देहादे! सहवासेन 
तदुत्पक््यादिक तसिन्नप्युपचर्यत इत्यर्थः । 
एवंभूतः सन्‌ खधया-अन्नोपलक्षिततत्तद्ो- 
गेन गृभीतः-परिग्ृहीतः, यद्वा खधाश- 
व्देनान्षमयं शरीरं लक्ष्यते, तेन ग्रभीत+- 
तत्तादात्म्यापन्र। | अनेन प्राणमयादीनां 
चतुर्ण्णा कोशानामप्युपलक्षणम्‌। ते! पश्चमिः 
कोशेः संयुक्त! सन्‌ अपाडेति-अशुक्क॑ पाप॑ 
कर्म कृत्वा अपादइर-अधो नरकादिक एति- 


अमत्ये यानी मरण धर्म रहित, अविनाशी, यह 
आत्मा, मत्ये से यानी मेरण-धर्म वाले विनाशी 
शरीर से, समान खरूपवालों हो गया है, अथीत्‌ 
शरीर के साथ तादात्म्यभाव को प्राप्त हो गया 
है, जहाँ जहा परिच्छेदक (भेद का प्रयोजक ) 
देह है, वहाँ वहाँ वह सर्वत्र वर्तमान हो रहा है । 
यद्दा सयोनि, यानी समान-उत्पत्ति आदि वाला, 
अथोत-देहादि के सहवास से उसकी उत्पत्ति 
आदि धर्म का, उत्पत्ति रहित-अविनाशी आत्मा में 
आरोप होता है। ऐसा हुआ आत्मा, खधा यानी 
अन्न से उपलक्षित-उस-उस भोग से परिगृहीत है, 
यद्वा खधा राब्द से अन्नमय दरीर लक्षित होता 
है, उससे गृहीत यानी उसके साथ तादात्म्य- 
भाव को प्राप्त हो गया है। इससे ग्राणमयादि 
चार कोशों का भी उपलक्षण है। उन पांच 
कोशों से संयुक्त हुआ आत्मा, अछुक (काला ) 
पापकर्म करके, अपाड़्‌ यानी नीचे के नरकादि 


गच्छति इत्यर्थः | तथा प्राडेति-शुझ पुण्य | छोक के प्रति जाता है। तथा शुह्न-पुण्यकर्म करके 


कर्म कृत्वा प्राइ-ऊरध्वे खगोंदिलोक॑ एति- 
गच्छति, परमात्मैवाउविद्यया प्रकृतेग्गुणत्र 


प्राउ यानी उपर के खगीदि लोक के प्रति जाता 
है। परमात्मा ही अविदा से प्रकृति के सत्तयादि तीन 
गुणों से अन्वित हुआ, एवं तीनों शरीरों से संबद्ध 


यान्वितः शरीरत्रयेण संबद्धश सन्‌ जीवसंज्ञां हुआ, जीव संज्ञा को प्राप्त कर, अनेक प्रकार के 
लब्ध्वा नानाविध॑ कर्म इत्वा तत्तद्घोगाय | कर्म करके उस उस झुभाशुभ कर्म फल भोग के 
लोकान्तरेषु परिभ्रमतीति यावत्‌ । तथाच | लिए अन्य-अन्य ठोकों में परिभ्रमण करता रहता 
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६.४५००२०.. <४५८2५५७. «५20७-६२ 0- (2:०४ :%७- वर, वि: रेस, वि 2.७ बज), पाए, वा का जर:2/०, को 


श्रेताश्वतरशाखायामाम्नायते- शुणान्वयों यः 
- फ़लकर्मकतों कृत्य तस्यैव स चोपभोक्ता । 
स विश्वरुपखिगुणखिवत्मो ग्राणाधिपः संच- 
रति खकममिः ॥ (श्रे. उ. ५७७) इति | 
सच्वरजस्तमोगुणेरन्चयो यस्थ जीवात्मनः 


सो5य गुणान्वयः । फलं-सुखदुःखरूप॑ तस्य 


च कारणे पुण्यपापरूपकर्मणी तयोरयं 
कतो। स च कृतस्यैव कर्मण उपभोक्ता 
नत्वन्यस । क्ृतानाश्व कर्मणामनेकत्वात्‌ 
तदनुसारेण बहुदेहखीकारादय विश्वरूप) । 
गुणत्रयवशेन मागेत्रयगामित्वात्रिवत्मो । 
सक्तगुणाधिक्ये सति यमनियमाद्यशड्योग- 
मभ्यस्य सगुणब्रह्मोपासीन उत्तरमार्गेणाचि- 
रादिना ब्ह्मलोक॑ प्रामोति। रजोगुणाधिक्ये . 
सति काम्यकर्माणि ज्योतिष्टोमादीन्यलुष्ठाय 
धूमादिना दक्षिणमार्गेण खगारूयं सोम- 


लोक॑ ग्राम्रोति | तमोगुणाधिक्ये सति महा- होने 


पातकोपपातकानि कृत्या नरकलोक॑ ततीय- 
मार्गेण प्राप्नोति। हत्य॑ प्राणानामधिपतिजी- 
बात्मा खकीये! शुभाशुभकर्मभिर्मार्गत्रये 
सश्वरतीत्यर्थ:। एवमात्मनः कश्प्रदामध्या- 


समूलां संसारावखां प्रदर्य तयोरात्माना- 


है | तथा च श्वेताश्वतर शाखा में कहा गया है-- 
'प्राणों का अधिपति आत्मा, गुणों से सँयुक्त हुआ, 
फल के लिए कर्म करता है, किये हुए कर्म के 
ही फल का उपभोग करता है | वह अनेक रूप 
वाले शरीरों.से संयुक्त हुआ, सत्त्वादि तीन-गुणों 
के अनुसार उत्तरमाग, दक्षिणमाग, एवं अधम- 
मागे से जाता हुआ अपने कर्मों से अनेक स्थानों 
में श्रमण करता है ।” इति। सत्तव, रज एवं तमो 
गुण से अन्वय (सम्बन्ध) है जिस जीत्रात्मा का 
वह गुणान्वय है। सुखदुःख रूप फल है, उसका 
कारण पुण्य-पाप रूप कर्म है, उनका यह कती 
है। वह किये हुए ही कर्म का उपभोक्ता है, 
अन्य का नहीं । किये हुए कर्म भी अनेक प्रकार 
के हैं, इस लिए उन विभिन्न-कर्मों के अनुसार 
अनेक देहों के खीकार करने से यह जीवात्मा 
विश्वरूप हो जाता है। गुण त्रय के वश से मागे- 
त्रय में गमन करने से यह त्रिवत्मो कहा जाता 
है। सत्तगुण की अधिकता होने पर, यम निय- 
मादि अष्टांग-योगका अभ्यास करके सगुण ब्रह्म की 
उपासना करने वाछा अचिरादि-उत्तरमार्ग से ब्ह्म- 
लोक को ग्राप्त होता है। रजो गुण की अधिकता 
होने पर ज्योतिष्टोमादि काम्य कर्मों का अनुष्ठान 
करके, धूमादि-दक्षिणमाग से खगे नाम वाला चन्द्र 
लोक को प्राप्त होता है। तमोगुण की अधिकता 
ने पर महापातक (ब्रह्महत्यादि) उपपातक 
( घुरापानादि ) करके तृतीय (नीच) मार से 
नरक छोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार 
प्राणों का अधिपति जीवात्मा, अपने शुभाशुभ 
कर्मों से मारगत्रय में भ्रमण करता है। यह पूर्वोक्त 
श्वेताश्वतर मन्नका अर्थ है।... 
इस प्रकार आत्मा की कष्टप्रद, अध्यासमूलक, 
संसार की अवस्था का प्रदर्शन करके, उस आत्मा 
दत् अनातक्मा जड-चेतन की परस्पर तादात्म्या- 
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प्रदशयति, ता-तो-मर्त्यामत्यों-सत्यानतो 
आत्मानात्मानों अत्यन्तविविक्तावपि, अत्र 
'ता' इत्यत्र 'सुपां सुहुर (अ. »१॥३९) 
' इत्यादिना खत्रेण दिरवेचनोकारसा55कारः, 
'अग्रेज्प्येवम्‌ | शश्रन्ता-शश्वन्तो अविद्यया5- 
विभागेन सर्वदा वर्तमानो-एकलोलीभा- 
वापन्नो इति यावत्‌ । अत एवं विषूचीना- 
विषूचीनौ-नानागतिसंयुक्तो, वियन्ता-वि- 
यन्तो-तत्तत्कर्मफलोपभोगाय सर्वत्र लोका- 
न्तरेषु गच्छन्तो वर्तेते, यद्यप्यसड्भस्य व्याप- 
कस्यात्मनः खतो गमनादिक न संभवति, 
तथाप्यनात्मदेहादरुपाधिसंबन्धात्‌ू घटाका 
शादाविव तत्र तद्विभाव्यत एवं । तथाच 
श्रुत्यन्तरं-“ध्यायतीव लेलायतीब' (बू. ४। 


३७) ध्यायन्यां बुद्धों ध्यायतीव, लेला- 


. यन्त्याँ-चलन्त्यां बुद्धों लेलायतीव-चलती- 
वाड्यमात्मा प्रतीयते, परन्तु नायं खतो 
ध्यायति, चलतीति तदर्थः | एवं तयोर- 
ध्यास्॑ निर्वण्यं, ठोके द्विप्रकारकाः पुरुषाः 
सन्ति, विवेकिनो विवेकरहिताश्र, तत्र विवे 
किनः प्रत्यक्षतों दश्यमानात्‌ देहादिसंघा- 
तादिवेकेन खय॑ प्रथरू भूला55त्मान ख- 
खरूप॑ विजानन्ति, अन्ये तु विवेकविकला 
मूढा) खात्मान देहेन्द्रियादिकमेवा5ब्लोक- 
यन्ति, इति । 

तावुभो पुरुषों पुनर्विविष्य दर्शेयति- 


तत्र केचनाविवेकिनः पामरा नराः। अन्ये८। 


पन्नता का प्रदशन करते हैं-तो यानी, मत्य एवं 
अमल, सत्य एवं अनृत, आत्मा एवं अनात्मा, जो 
अल्नन्त पृथक्‌ हैं, यहाँ (ता? इस पदमें “छुपां 
सुलुक्‌! इल्यादि सूत्र से द्िविचन-औकार के 
स्थान में आकार हो गया है, आगे शश्रन्ता इत्यादि 
पदों में भी ऐसा ही समझना चाहिए । शबश्रन्तौ 
यानी अविदा से अविभाग ( अभेद ) रूप से सर्वदा 
वर्तमान हैं, आत्मा एवं अनात्मा, एकलोलीभावसे 
(कल्पिततादात्म्य सम्बन्ध से ) आपन्न हैं, अथात्‌ 
वे दोनो परस्पर एकरूप हो गये हैं । इस लिए 
वे विषूचीनी यानी अनेक प्रकार की गति से संयुक्त 
हैं, एवं उस उस कर्म के फलों का उपभोग के 
लिए सर्वत्र लोकान्तरों में गमन करते रहते हैं। 
ययपि असंग, व्यापक, आत्मा का खतः गमना- 
दिक संभवित नहीं है, तथापि-अनात्म-देहादि 
रूप उपाधि के सम्बन्ध से घटाकाशादि की तरह 
आत्मा में भी गमनादि की ग्रतीति होती है। तथा 
च अन्यश्रुति भी कहती है-'वह आत्मा ध्यान 
करता हुआ की तरह, चलता हुआ की तरह 
प्रतीत होता है ।” ध्यान करती हुई बुद्धि में अब- 
स्थित यह आत्मा ध्यान करता हुआ की भौंति, 
चलायमान बुद्धि में अवस्थित यह आत्मा चलता 
हुआ की भाँति प्रतीत होता है, परन्तु यह आत्मा... 
खतः न ध्यान करता है, न चलायमान होता 
है, यह अर्थ है। इस प्रकार आत्मा एवं अना- 
त्मा के अध्यास का वर्णन करके लोक में दो प्रका- 
र के पुरुष हैं, विवेकी एव विवेकरहित । उनमें 
विवेकी, प्रत्यक्ष से दश्यमान-देहादि संघात से विवेक 
ज्ञान द्वारा खयं परथक्‌ हो कर खखरूप-आत्मा को 
जानते हैं । अन्य विवेक से रहित मूढ, देहेन्द्रि- 
यादि रूप से ही आत्मा को देखते हैं । 

उन दोनों पुरुषों को अलग-अलग करके फिर 
भी दिखाते हैं-उनमें कुछ अविवेकी पामर मनुष्य, 


९ 


आत्मनोउन्यं भिन्नमनात्मानं देहेन्द्रियादि- 
संघात॑ भूता55त्मानमेव निचिक्यु/-नितरा- 
मात्मत्वेन पश्यन्ति-जानन्ति-निश्िन्व- 
न्ति, अन्यं-अपरं देहायतिरिक्त प्र्यगा- 
त्मानं न निचिक्यु/-न जानन्ति-न निथि 
न्वन्ति । अथवा केचन विवेकिनः 
पुरुषाः, अन्यं-देहादिश्योडन्य॑ प्रत्यगात्मा- 
नमेव खखरूप॑ निचिक्यु3, अन्यं-देहादि- 
संघातमात्मत्वेन न निचिक्युः । तत्रेके देहा- 
त्मवादिनों लोकायतिका देहातिरिक्तया55- 
: त्मनोञ्सत्त्व॑ मनन्‍्यमाना+-शरीरे सति चेत- 
न्यसुखादीनां भावात्तदभावे चाभावादितल्य- 
न्वयव्यतिरेकाभ्यां तेषां देहधर्मत्वेन निश्र- 
यात्‌ , देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाउभा- 
बात्‌ , प्रत्यक्षेकप्रमाणवादितया5लुमानादेर- 
नड्जीकारातू, अहं स्थूलः कृशोड्सीति 
सामानाधिकरण्यप्रतीत्या देहस्यैव थ्रोस्या- 
दियोगाच, मम शरीरमिति व्यवहारस 
राहो! शिर/ इत्यादिवदौपचारिकत्वाच 
देह एवात्मा-इति बदन्ति | चतुर्भ्यः ख 
शथिव्यादिभूतेभ्यो देहाकारपरिणतेम्यः 
'किप्वादिभ्यों मदशक्तिवत्‌' चैतन्यम्रुपजा- 
यते,तेषु विनष्टेषु सत्सु खयमेव चैतन्य विन- 


. ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम 
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आत्मा से अन्य-मिन्न अनात्मा-देहेन्द्रियादि का' 
संघातरूप भूतात्मा को ही अच्छीप्रकार आत्मा- 
रूप से जानते हैं-निश्चय करते हैं। देहादि से 
अतिरिक्त-अन्य, प्रत्मक्‌ आत्मा को नहीं जानते हैं, 
निश्चय नहीं करते हैं | अथवा, कुछ विवेकी पुरुष, 
देहादि से अन्य, प्रत्मक्‌ आत्मा का ही खखरूप 
से निश्चय करते हैं। आत्मा से अन्य-देहादि 
संघात को आत्मरूप से निश्चय नहीं करते हैं । 
उनमें कुछ लोकायतिक, देहात्मवादी लोग, देह से 
अतिरिक्त-आत्मा का असत्त (अभाव) मानते 
हुए-शरीर के होने पर ही चैतन्य सुख आदि 
आत्म-धर्म का सद्भाव देखने में आता है, और 
शरीर के न होने पर उनका सद्भाव देखने में 
नहीं आता है, इस प्रकार के अन्वय एवं ब्यति- 
रेक से चेतन्यसुखादि का देह-धर्मरूप से ही 
निश्चय होता है, देह से अतिरिक्त-आत्मा में प्रमाण 
का सद्भाव नहीं है, एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, 
अनुमानादि-अन्य प्रमाणों का अद्भीकार नहीं है, 
इसलिए ग्रत्यक्षप्रमाण से देहातिरिक्त-आत्मा का 
अनुभव नहीं होता | "मैं स्थूल हूँ” मैं कृश हूँ! 
इस प्रकार शरीर के स्थोल्यादि धर्मों के साथ अहं 
आत्मा का सामानाधिकरण्य (जिस देहरूप अधि- 
करण में मेंपना है, उसमें ही स्थौल्यादि धर्म हैं, 
उन दोनों का समान अधिकरण देह ही है) 
प्रतीत होता है, देह में ही स्थूलत्वादि धर्मों का 
सम्बन्ध है, 'मेरा शरीर है? यह व्यवहार 'राहु का 
शिर की भाँति! औपचारिक अथौत्‌ गौण है, मुख्य 
नहीं है, इसलिए देह ही आत्मा है-ऐसा कहते 


हैं । देहाकार से परिणत-पृथिवी आदि चार भूतों 


से 'किप्प (एक प्रकार का फल) आदि द्रब्यों के 
संयोग से मद (मादक) शक्ति की भाँति! चैतन्य 
उप्पन्न होता है। उन भूतों के विनाश होने पर 
खय ही चेतन्य विनष्ट हो जाता है। *देह के 
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शयति, 'भसीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः/ 

इति तदुक्ते! । तन्न सम्यकृू-यतो खसताव- 
. ख्थायां शरीरय भावेडपि चंतन्यादीनाम- 
भावात्‌, एतद्ेहाउमावे5पि देहान्तरावच्छे 
देन तेषां सद्भावसम्भवादन्वयव्यतिरेकयों 
रसिद्वत्वात, न ताभ्यां तेषां देहधर्मत्व 
: वर्तु शंक्यते। अलुमानादिक न प्रमा- 
एमिति बदन चार्वाकः ग्रष्टव्य/, अलुमाना- 
 दिक॑ प्रमाणं न भवतीत्येतावन्मात्रमुंच्यते 
किम्‌ $ अथ च तत्र किंचन साध्यसाधनाय 
साधनपुप्यसते वा! नाथः-एकाकिनी 
प्रतिज्ञा प्रतिज्ञांत कर्थ साधयेत १ न द्वितीय, 
_साधनोपन्यासेज्लुमानप्रमाणास्युपगमप्रस- 
जात । किश्वाउ्लुमानादिक प्रमाणं न भव- 
तीति ब्रुवाणेन वचनप्रमाणमनभ्युपगच्छता 
त्वयां खपरकीयशाल्े प्रामाण्येनोपगरृहीतस 
बचनस्योपन्यासे . मम माता वंध्येतिवत्‌ 
व्याघातापातात्‌ । शब्दाजुमानयोः प्रामा- 
. ण्याभावे हि परप्रवोधनाथ शब्दाउप्रयोगा- 
प््त्या लोकस्य मूकतैव स्वात्‌, आगामिपा- 


भसमीभूत होने पर पुनः आगमन कहाँ से £ 
(अर्थात्‌ देह ही आत्मा था उसके नाश होने से 
आना जाना कहाँ ! और किसका ? किसीका भी 
नहीं) ऐसा उन चार्वाकों का कथन है। यह 
उनका कहना अच्छा (युक्ति-प्रमाणयुक्त ) नहीं 
है। क्योंकि-मरणावस्था में शरीर का सद्भाव होने 
पर भी चेतन्यादि धर्मों का सद्भाव देखने में नहीं 
आता है, इस देह के न होने पर भी अन्य-देह 
के द्वारा चैतन्यादि धर्मों के सद्भाव का संभव हो 
सकता है। इसलिए पूर्वोक्त अन्वय एवं व्यतिरेक 
की सिद्धि नहीं हो सकती है | अतः इनसे, चेत 

न्यादि देह के धर्म हैं ऐसा नहीं कह सकते। 
अनुमान आदि प्रमाण नहीं है? ऐसा कहने वाले 
चावोक से पूछना चाहिए। क्‍या तू “अनुमान 
आदि प्रमाण नहीं है? इतना मात्र ही कहता है 
या अपनी साध्यरूप-ग्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए 
कुछ साधन (हेतु) का भी उपन्यास करता है !। 
प्रथम पक्ष का कहना ठीक नहीं है-क्योंकि- 
अकेली प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि कैंसे कर 
सकती है? द्वितीय पक्ष भी समीचीन नहीं-साध्य 
की सिद्धि के लिए साधन का उपन्यास करने पर 
अनुमान प्रमाण का अभ्युपगम ( खीकार ) करना 
पड़ता है। और वचन (शब्द) प्रमाण को अंगी- 
कार नहीं करने वालां तू “अनुमानादि प्रमाण नहीं 
है! ऐसा बोलता है, और अपने. शाख्र में एवं 
अन्य के शाख्त्र में प्रमाणरूप से गृहीत वचन- 
प्रमाण का उपन्यास भी करता है, ऐसा बोलना 
एवं शब्दप्रमाण का उपन्यास करना-'मेरी माता 
बन्‍्ध्या है! इस कथन की माँति-व्याघात का 
आपादन करता है। शब्द एवं अनुमान का 
प्रामाण्य न मानने पर अन्य के प्रबोधन के लिए 
शब्द का प्रयोग नहीं करने पर सभी छोक मृक 
हो जायेंगे । भविष्य के पाक (भोज़नादि का 
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केष्टसाधनताज्ञानाउ्सम्भवेन प्रबृत्तिराहि- 
त्यापाताच, शब्दप्रयोगस्था$्गामिपाकेष्ट- 
साधनताज्ञानय च शब्दानुमानप्रामाण्या- 
धीनत्वात्‌। न च शब्दाजुमानयोविंसंवाद- 
दशनेन प्रमाजनकत्वानुपगम इति वाच्यम , 


५् ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 





पकाना ) में इष्ट साधनता के ज्ञान का सम्मव 
नहीं होने से प्रवृत्ति का अभाव प्राप्त हो जायगा। 
क्योंकि-शब्दगप्रयोग एवं आगामी पाक में इृष्ट 
साधनता का ज्ञान, शब्द एवं अनुमान के प्रामाण्य 
के आधीन है। “दब्द एवं अनुमान में कमी 
विसंवाद (निष्फल प्रवृत्ति ) देखने में आता है, 
इसलिए उनमें प्रमाज्ञान की जनंकता का खीकार 
नहीं किया जाता? ऐसा नहीं कहना चाहिए । 


तथा सति हद रजतमिं त्यादिप्रत्यक्षेइपि | ऐसा मानने पर “यह रजत है? इत्यादि प्रत्यक्ष में 


विसंवाददर्शनेन प्रत्यक्षयापि प्रामाण्यं न 
स्थात्‌, तसादसति प्रबलवाघके ्त्यक्षखे- 
वाब्लुमानादेरपि आमाण्यमभ्युपेयमेवेति। 
यदाहु।--शारीरकशा व रभाष्यभामतीटी- 

कार्यों वाचरपतिमिश्रा।-अ्रतिपन्न॑ पुंमांसम- 
पहायाप्रतिपत्नसन्दिग्धाः प्रेक्षावद्धि! प्रतिपा- 
बनते, न चेषामित्य॑भावः भवत्मत्यक्षणो- 
चर+, न खस्वेते गोरत्वादिवत्मत्यक्षगो- 
चराः, किन्तु वचनचेशदिलिड्ञानुमेयाः, न 
च लिए प्रमाणं, यत एते सिद्धन्ति, न 
पुंसामित्थम्भावमविज्ञाय य॑ कश्वन पुरुष 


प्रतिपिपादयिषतो5नवधेयवचनस प्रेक्षावत्ता 


भी विसंवाद देखने में आता है, इसलिए प्रत्यक्ष 
में भी प्रामाण्य-सिद्ध न होगा । इसलिए प्रल्क्ष- 
प्रमाण की तरह प्रबल बाधक न होने पर अनु- 
मानादि का भी प्रामाण्य मानना ही चाहिए। 
इति | अतः शारीरक ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य की 
भामती टीका में आचाय्य॑ वाचस्पति मिश्र भी 
कहते हैं-“यथार्थज्ञानवान्‌ पुरुष को छोड़ कर, 
ज्ञानरहित, एवं संशयग्रस्त मनुष्यों को ऊहापोह- 
कुशल-बिद्वान्‌ छोग समझाते हैं । उन मनुष्यों के 
अज्ञता आदि भाव, आप के ग्रत्मक्षप्रमाण के विषय 
नहीं है । “शरीर के गौरत्व आदि की भाँति! वे 
अज्ञान, संशय आदि भाव प्रत्यक्ष के विषय नहीं 
हो सकते। किन्तु वचन, चेष्टा आदि लिज्ठ (चिह्द) 
से अनुमेय हैं (अनुमान से जाने जाते हैं) आप 
के मत में लिज्ञग्रमाण नहीं है, जिससे वे सिद्ध 
हो सकें। मनुष्यों के अज्ञानादि भावों को नहीं 
जान करके, जिस किसी पुरुष के ग्रति-जो कुछ 
प्रतिपादन करने की इच्छा करने वाले-अश्रद्धेय- 
अयथार्थ वचन वाले-मनुष्यकी बुद्धिमत्ता कुछ 


१ प्रतिपन्ष:-सम्प्रतिपत्तिमान-पुमान्‌ । निश्चितज्ञानं-सम्प्रतिपत्ति: । त॑ विहाया$संप्रतिपत्तिविपरीत प्रतिपत्ति- 


संशीतिवन्तः पुमांसः प्रेक्षाबद्धि: प्रतिपायन्ते-व्युत्पायन्ते इत्यर्थः । 
प्रतिपज्ञ यानी सम्पतिपत्ति वाला पुरुष। निश्चितज्ञान, सम्प्रतिपत्ति है 
एवं संशयग्रस्त पुरुषों को प्रेक्षावान्‌ विद्वान, 


शानरहित, विपरीत शानवान्‌ , 
हैं, यह अर्थ है। अग्रतिपत्तिमत्त्वादिरुप इत्यंभाव है। 


३ इत्यंभावः-अग्रतिपत्तिमत्त्वादिरूपः । 
।॥ उसको छोड़ कर, निश्चित- 
व्युत्पज्ञ ( यथार्थज्ञानयुक्त ) बनाते 


सालुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविज्वक्तिसमलछ्डुतम्‌ मच्य० ११ 
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नाम, अंपि च पशवोजपे, हिवाहितमाहि-] 
प्रिददारायिनः कोमेलशष्पश्यामंसायां 


अवर्तन्‍्ते, परिहरन्ति चाश्यानंदणकण्टका- 
की्णामू+ नालिकस्त॒ पशोरपि पश्चरिष्टनि- 
श्साधनमविद्यार, न खल्वसिन्नजुमानगो- | 
चरप्रवत्तिनिवत्तिगोचरे ग्त्य्ष प्रभवंति, न 
च॑ पेरजत्यायनाय पद प्रयुजषीत, शाबद- 
सार्थसाग्रल्धवतवाद , त॒देब॑ मा नाम भूत्षा- 
लिकर्य जन्मान्तरमसि्ेव जन्मन्युपखितो 
मूकत्वप्रबृत्तिनिदत्तिविरहरूपो  महात्नरक 
इति (बर, तू ३े।रे ।५४)। तथा च अमप्रमा- 
दादिदोषशज्ञारहितया _ खतःप्रमाणभावया | निचिक्यु/ इस पर खत!प्रमाणभावया 


नहीं है। ओर पश्ु मी हित-आरप्ति. एवं अहित- | 
परिद्दार के अर्थी (इच्छुक) हुए, कोमल-नवीन 
घोसयुक्त-स्यामवर्ण वाली भूमि में प्रवनत्त होते हैं, 
थोड़ा शुष्क (सुखा हुआ) तृण-कण्टक से आकीणे 
(व्याप्त) भूमि का परित्याग कर देते हैं। नास्तिक 
(चावाक-देहात्मवादी ) तो पश्ु से भी ( गया- 
बीता) पशु है-जो अपने इष्टएवं अनिष्ट के 
साधन को जानता नहीं है। इस अनुमान प्रमाण 
के विषय में-जो प्रवृत्ति एवं निदतत्ति का विषय- 
इष्टानिष्ट की साधनता है-्रल्क्षप्रमाण समर्थ नहीं 
हो सकता है । अन्य के प्रबोधन के लिए शब्द- 
प्रयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि-शब्दग्रमाण- 
जन्य अर्थ, प्रत्यक्ष नहीं है। इस प्रकार नास्तिक 
का (अपने मत के अनुसार) अन्य जन्म मत 
हो, परन्तु इसी ही जन्म में मूकत्व, एवं प्रवृत्ति 
निवृत्ति का अभावरूप महान्‌ नरक ही उपस्थित 
हो जाता है। इति। तथाच, भ्रमप्रमादादि दोषों 
की शंका से रहित, खतःप्रमाणल से युक्त, “अन्य 
निचिक्युः” इस प्रकृत श्रुति से, एवं बालक की 


4 न केवल लोकायतिकस्य परप्रबोधाय प्रदृत्यमाव एवं दोषो5पि तु लोकयात्राविरोधो 5पील्ाह--अपिच । 
शष्पं-बालतुणम्‌ । आर्यानं-रैषच्छुप्कम्‌। इशनिष्टसाधनमविद्वान्‌ पशोरपि पशुरित्यर्थः। अनुमानगोचरश्वासो 
प्रवृत्तिनिवत्तिगोचरश्वेष्टानिष्सा धनत्वं, तन्न प्रत्यक्ष न हि प्रभवतीति योजना। 'अयमोदनः क्षुज्निवति कः ओदनत्वात्‌- 
प्रागनुभूतौदनवदित्यायलुमानाद्धि, इष्टसाधनत्वावगमः, ततः अ्वृत्तिरनिष्साधनत्वानुमानाच निवृत्तिरिति । 


...._ लोकायतिक-नास्तिक को 
लोक-व्यवहार का विरोध भी 
सुखा । इष्टानि्ट के साधन को नहीं जानने वाला पशु से 


एवं निदृत्ति का विषय दे, ऐसी इध्यनिष्टकी साधनता है 


यह ओदन ( भात-) छथा का निवर्तक है, ओदनत्व द्वोने 
से ओदन में इष्टसाधनता का बोध होता है, इससे ओदन 
नुमानप्रामाण्यं खीकारितम्‌, शब्दप्रामाण्यमपि तबैव खीकारयति 


मान से निवृत्ति होती है । 
२ एवं विपक्षे व्याघातदण्डमापादा3नुमान् 
“नचेति ॥ 


अन्य के प्रबोधन के लिए प्रशृत्ति का अभाव ही केवल दोष है, यह नहीं किन्तु 
है, यह कहते हैं-अपि च। नवीन तृणका नाम शष्प है। आइयान यानी थोड़ा 


भी पशु है। जो अनुमान का विषय है, वही श्रवृत्ति 


। उसमें प्रत्यक्षप्रमाण समर्थ नहीं होता, यह योजना है । 


से, प्रथम अनुभूत ओदन की तरह, इत्यादि अनुमान 
के भक्षण में प्रवृत्ति होती है, अनिष्टसाधनत्व के भज॒- 


इस प्रकार विपक्ष में व्याधात- दोषरूपी दण्ड का आपादन करके अनुमानप्रामाण्य का खीकार कराया। 


तयैव शब्द का आमाण्य भी खीकुत कराया जाता है-न चेति। 
. ३ मूकत्वं नाखिकस्थ शब्दप्रामाण्यानिश्टरापन्षम्‌, भ्रवृत्तिनिवृत्तिविरहो 5नुमानप्रामाण्यविरहादापन्न इति विभाग 0॥ 


. शब्द के प्रामाण्य का खीकार नहीं 


हीं करने से नास्तिक को मूकत्व प्राप्त दो गया, और अलुमानप्रमाण 


को नहीं मानने से प्रवृत्ति एवं निरत्ति का अभाव प्राप्त हो गया, यह विभाग है । 


जह० सुं० १ ३ 
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चिय!' ईत्यनिया श्रुत्या, बाले- 
मादयसरतन्यपानत्रवृत्युपयोगीश्साधनता5नु 
मित्यनुकूलसन्यपानत्वेश्साधनत्वव्याप्ति- 


स्वृत्यनुकूलजन्मान्तराजुभवाश्रयत्वेन च से, देह से अतिरिक्त आत्मा की सिंद्धि हों जाती 


देहातिरिक्तयात्मनः सिद्धि! । अपि च॑ 


माणभेदेनेक्यायोगात्‌, अन्य॑निष्ठ संस्कार 
स्ाउन्यत्रानुसन्धानाजनकत्वात्‌ , येषु व्या- 
वर्तमानेषु यदमुवर्तते तत्तेम्यों भिन्न, यथा 
कुसुमे मय! सत्रमिति न्‍्यायात्‌, बालादिश- 
रीरेषु परस्परव्यावर्तमानेष्वपि-अहंप्रती- 
तिविषयस्थानुवर्तमानस्थात्मनस्तेभ्यो व्यति- 
रिक्तत्वमंसंशयं सिद्धयति | अत एवं मरु- 
मरीचिकादाबुदकादिबुद्धिवत्‌ 'स्थूलो5हमि' 
त्यादिबुद्धेभ्रमत्वात्तया ने देहात्मत्वसिद्धिः 

किश्व देहादेरनित्यसात्म॑त्वाउभ्युपंगमे कृत 
हान्यकृताउभ्यागमप्रसज्ञात्‌ू, 'मम देहो, 


54४४४ ऋड2७७ व ला थक 8 लक 
१ इदं स्तन्यपांनं, मदिश्साधनं, स्तन्यपानत्वात्‌ , आरग्भवीयस्तन्यपानवत्‌ इत्येनुमितेजन्मान्तरीयंस्तन्यपा 


नगतेष्टसाधनतवव्याप्तिस्मरणाधी नत्वेन पोर्वदेहिकानुभवाश्रयात्मावस्थानं बिना तदनुपपत्तेसत्सिद्धिरिति तदर्थ: । 


“यह स्तन्यपान मेरे इष्ट का साधन है, स्तन्यपानत्व होने से 





आय (प्रथम होंने वाली) खन के दूंध॑ का पान. 
की प्रवृत्ति में उपयोगी इष्ट साधनता की अनु- 
मितिं के अंनुकूछ-जो स्तेन्यंपानेत्व में ईंट 


साधनत्व की व्याप्ति की स्मृति है-उसके अजु- 


कूल जन्मान्तर का अनुभव है, उसका आश्रयरूप 


है। ओर “जो मैं बाल्यकाल में माता पिता का 


अनुभव करता रहा, सो ही मैं वृद्धावस्था में 


पौत्र-पपौत्रों का अनुभव करता हूँ! इस प्रंकार के 


 अतिदृढ प्रत्यभिज्ञान से-बालत्वविशिष्ट एवं बृद्ध- 
नात्‌ ,बालत्वखविरत्वविशिष्टशरी रयोः परि- नहीं हो सकता हैं, लय में रहे हुए संस्कार, 
अन्य में अनुसंधान (स्मृतिविशेष ) उत्पन्न नहीं 


त्वविशिष्ट शंरीरों का परिमाण के मैद होने से ऐक्य 





उनमें अनुगत सूत्र प्ृथक्‌ ही होता है, तद्बत्‌ न्‍ जिन 
व्यांवत॑मांनों में जो अनुवर्तमान होता है, वह उनसे 
भिन्न ही होता है” इस न्याय से परस्पर व्यावर्त- 


मान बालादि शरीरों में अनुवर्तमान-अहंग्रतीति का 


विषय, आत्मा, उन शरीरों से-संशयरहित व्यति- 
रिक्त ही सिद्ध होता है। अत एवं मरु-मरीचि 
कादि में उदकादि की बुद्धि की भाँति, मं स्थूल 
है इल्मादि बुद्धि भी श्रमरूप (मिथ्या) ही है 
इसलिए, उससे देहात्मत्व की सिद्धि नहीं हो 
सकती । ओर अनित्य देंहादि को आत्मा मानने 
पर कतहानि .( किये हुए शुभाशुभ कमों के भोग 
विना ही विध्वंस) एवं अकृताभ्यागम (नहीं किये 
हुए कर्मों के फलों की प्राप्ति) नामक दो दोष | 





आगे के जन्मों में किये हुए स्तन्यपान की 


तरह” यह अनुभिति-अन्य जन्म के स्तन्यपान में वर्तमान इध्साधनत्व का व्याप्ति स्मरण के आधीन है, पूर्व के 


देंहँ में होनें वाले अनुभव का आश्रय आत्मा की अवस्थिति के बिना 
इसलिए तादश आत्मा की अवस्थिति की सिद्धि है; यही उसका अर्थ है। 


अनुमिति की अनुपपत्ति हो जाती है 
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ममेन्द्रियं, मम मन), मम ग्राण/, इल्या- 
द्बाधिताजुपचरितग्रत्य क्षप्रमाणेन देहेन्द्रि- 
यप्राणमनसां ममकारास्पदानामनात्मत्वस 
निश्रयात, देहाद्रतिरिक्तसद्भावाभावभा- 
.- सक़ो निल्य-झुद्ध-बु्ध-सबिदानन्दविग्रहः 
परिपूर्ण एवात्मा विवेकिभिरधिगम्यत इति। 


न च ममात्मा इति प्रतीत्या आत्मनोष्प्य- 


नात्मत्वप्रसद्ञ इति वाच्यम्‌, तस्य शरीरा- 
यमिप्रायेणाइविद्वदुच्यमानल अमत्वा5भ्यु- 
पगमात्‌ । 

एवमेव श्रद्धेयानि ऋगन्तराण्यपि नासि- 
त्वमतमनूध पश्चात्‌ तब्निरसितुमस्तित्वसि- 
ड्वान्त॑ प्रतिष्ठापयितुश्बन॒समामनन्ति-यं 
सा एच्छन्ति कुद सेति धोरस॒तेमाहुनेंपो 
_अस्तीलेनम्‌। सो अयेः पृष्टीविज इवामिनाति 
श्रदसे घत्त स जनास इन्द्र! ॥' (ऋ, २।१२। 
५) इति। अयमर्थ+-तं प्रत्यगात्मानमि- 
न्द्रमपश्यन्तो मूढ़ा न जना$, य॑ 
घोरं-यतो5नवगतो5सो भयक्लरो भवति, 
अतः-त॑ धोरं-खाज्ञानतो भयकारिणमिन्दं 
पृच्छन्ति स, कुद-झुब्, सेतिस्स इति, 


“९९ 


प्राप्त हो जाते हैं । "मेरा शरीर है? "मेरी इन्द्रिये 
है? 'मेरा मन है? "मेरा ग्राण है? इत्यादि बाधरदहित 
एवं उपचार (गौणत्व) रहित, प्रल्क्षप्रमाण से 
ममत्व के आश्रयरूप, देह, इन्द्रिय, प्राण एवं मन 
में अनात्मत्व का निश्चय होता है | इसलिए, देहा- 
दिकों से अतिरिक्त, उनके भाव का एवं अभाव 
का प्रकाशक, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सचिदानन्द्‌- 
खरूप, परिपूर्ण ही आत्मा विवेकियों से जाना 
जाता है। "मेरा आत्मा? इस प्रतीति से आत्मा में 
भी अनांत्मत्व की प्राप्ति हो जायगी” ऐसा नहीं 
कहना चाहिए, क्योंकि-'मेरा आत्मा? ऐसा शरी- 
रादि के अभिप्राय से अंज्ञानी लोग बोलते हैं, 
इसलिए 'ेरा आत्मा” यह प्रतीति श्रमरूप 
मानी गई है। द 

इस प्रकार ही श्रद्धेय-अन्य ऋचाएँ मी 
के नास्तित्व मत का प्रथम अनुवाद करके पश्चात्‌ 
उस मत का निरास करने के लिए एवं आत्मा के 
अस्तिवर-सिद्धान्त के प्रतिष्ठापन करने के लिए- 
बरणन करती हैं-'नास्तिक लोग इन्द्र-आत्मा को 
नहीं जानते हुए “वह कहाँ है! ऐसा पूछते हैं, 
उनके लिए यह आत्मा, अज्ञात होने से भयंकर 
हो जाता है, वे इस आत्मा को “नहीं है? ऐसा 
कहते हैं। वह अपने नास्तित्व का श्रवण कर 
उद्विम्न-सा हुआ-आत्मेन्द्र, नास्तिक शत्रु के नास्तिल 
मत के पोषक सभी तकीदिकों का आत्मेन्द्रदर्शी- 
विद्वानों के द्वारा खण्डन करता है। हे छोको | 
धह इन्द्र है! ऐसा उसके अस्तित में श्रद्धा 
रखो ।' इति। इस ऋक्‌ का यह अर्थ है 
प्रत्मगात्मा-इन्द्र को नहीं देखते हुए, मूह नास्तिक 
लोग-अपने अज्ञान से भयकारी उस आश्मेन्द्र को 
“कहाँ वह है! ऐसा पूछते हैं | अज्ञात हुआ वह 
भयझ्कर होता है। 'सेति! इस पद में-“अच परे 
रहले सुविभक्ति का छोप हो जाता है, यदि उससे 
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'सोजचि लोपे चेत्पादप्रणम्‌ हति सोलेंपे | पाद की पूर्ति होती हो” इस सूत्र से सुं का छोप 


शुणः । उतन्‍्तथा, न कचिदप्यसों इन्द्र 
आत्मा तिष्ठतीति मन्यमानाः । ईम इति 
पादपूरणः | एनं-इन्द्रमात्मानम्‌ । आहु)- 
कथयन्ति, एप१-इन्‍्द्रग, न अस्तीति । एवं 
पूवोधन नास्तिकमतमभिधायोत्तराधेना55- 
स्तिकसिद्धान्तमाह-स+-इन्‍्द्रओ, विज इब- 
उद्विजन्निव खनास्तित्व॑ शुत्वेति शेषः 


वस्तुतो5यमविका रत्वेनानुद्विम एव कूटख 
.इति दर्शयितुमिवकारः । अयेः-अरेः-”शत्रो- 


नोस्तिकय ख॑ खण्डयितुः सम्बन्धीनि पुष्टी 
नास्तित्वमतपोषकाणि-सर्वाणि-तका दिप्न- 
माणानि, आमिनातिू”"-आत्मानमिन्द्रमप- 
रोक्ष पश्यद्धिर्विंदद्धि! ऊृत्वा सर्वतों हिन- 
स्ति-खण्डयति । 'मीड हिंसायाम मीनाते- 
..निंगमे इति हुखः। तसात्‌ हे जनास८ 
जनाः ! श्रद्से धत्त-असे इन्द्राय प्रत्यगा- 
. त्मने श्रद्धत्त, स इन्द्रोडस्तीति विश्वासमत्र 
कुरुत । यद्प्यसों विशेषतों युष्माभिने 
दब्यते, तथापि अहमसि अहमसीति सा- 
मान्यतस्तस प्रत्यक्षत्वमस्तीति, पूर्वोक्ता55- 
स्तिकविद्वहचनयुक्त्यादिकमनुसन्धाय त- 


स्थास्त्वमेव मन्तव्यमित्यभिप्रायः। नेन्‍्द्रो 


अस्तीति नेम उ त्व आह कई ददर्श कमभि- 
षवामं। अयमसि जरित। | पद्य मेह विश्वा 
जातान्यभ्यस्रि महा ॥ ऋतस मा प्रदिशो 
वर्धयन्त्यादर्दिरो भ्रुवना दर्दरीमि ।' ( ऋ, 
<।१००।३+४ ) इति। अयमर्थः-नेम उ- 


करके 'स इति! का गुण करने पर 'सिेति” ऐसा 
सिद्ध हो जाता है। तथा वह आत्मा इन्द्र कहीं 
भी नहीं रहता है, ऐसा नास्तिक लोग मानते हैं। 
'ईंम! यह निपात पाद की पूर्ति के लिए है | वे 
एन्द्र नहीं है! ऐसा इन्द्र .आत्मा के विषय में 
कहते हैं । इस प्रकार पूर्वाध से नास्तिक मत का 
कथन कर उत्तराध से आस्तिकसिंद्धान्त कहते हैं-- 
वह इन्द्र, “अपने नास्तित्व का श्रवण कर! इतंना 


शेष है,-उद्दिग्नसा हुआ-व॒स्तुतः यह आत्मा 


निविकार होने से* उद्देगरहित-कूटस्थ ही है, ऐसा 
दिखलाने के लिए 'इव/कार है। वह अपने को खण्डन 
करने वाले नास्तिक रात्र के नास्तित्व मत के 
पोषक-सभी तकोदि प्रमाणों को-आत्मा-इन्द्र को 
अपरोक्ष अनुभव करने वाले विद्वानों के द्वारा सर्व 
तरफ से-खण्डन करता है । 'मीड्‌” हिंसा अर्थ में 
धातु है, वेद में मीनाति धातु में हख हो जाता 
है, इसलिए “'मिनाति” ऐसा रूप बनता है। इस- 
लिए है ज॑नो (छोको)! इस ग्रत्मगात्मा-इन्द्र के 
लिए श्रद्धा धारण करो । “ह इन्द्र है? ऐसा उसमें 
विश्वास करो । यद्यपि वह आत्मेन्द्र, आप छोगों 
को विशेषरूप से देखने में नहीं आता है, तथापि 
में हूँ! “में हैँ! इस प्रकार सामान्यरूप से उसका 
प्रलक्षत्व है, ऐसा पूर्वोक्त-आस्तिक विद्वानों के. 
वचन-युक्ति आंदि का अनुसंधान करके उसका 


अस्तित्व ही मानना चाहिए, यह अभिप्राय है। 


नेम! नाम का शृंगुगोत्री ऋषि प्रथम नास्तिक था | 
इसलिए वह '्रत्मगात्मा इन्द्र नहीं है? ऐसा कहता 
था। उसको किस ने देखा है? अर्थात्‌ किसी ने 
भी नहीं । इसलिए हम किस की स्तुति करें ? 
पश्चात्‌ वह सत्संग आदि उपायों से आस्तिक बन 
कर अन्य को भी इन्द्र-आत्मा का उपदेश देने 
लगा-हे इन्द्र की स्तुति करने वाला मनुष्य |: 
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भार्गबो नेम एव, तच्ामकः कथन ऋषिः। 
प्रथममविचारदशायां. इन्‍्द्र/न्गत्यगात्मा 
नाम, त्व/-कश्चित्‌ न अस्ति इति आह 


बदति स॒ । तत्र कारण दर्शयति-कः, ईमूर 


एनमिन्द्रमात्मानं ददशे-अद्राक्षीत्‌ , न को5- 
प्यपश्यत्‌ । अतः कं ब्य अमिष्टवाम-अमि 
छुमः-कस्य स्तुति कुर्मः !। तसादिन्द्रः 
प्रत्यगात्मा नाम कश्रिड्ियते इति कथन- 
मात्रमेव न तु तत्सत्यमित्यमिप्रायः । एव- 
मिन्द्रस्यात्मनो नास्त्वं मन्यमानो नेमारूय- 
ऋषिः कियत्कालं सतामासिकानां विद॒पां 
महरपीणामुपदेशमाकण्य॑ सन!प्रणिधानेन 
विचार्य च. तस्यालित्व॑ खामेदेनानुभवन्‌ 
. अन्यमपि जने॑ खयप्ुपदिशन्नाह-हे जरितः- 
सतोतः--धर्मप्रिय ! अयं--साक्षादपरोक्ष 
इन्द्रभूत पत्यगात्मा अहमसि, प्रत्यक्ष- 
तो भामात्मानमिन्द्रमलुभवामि । इह- 
तब हृदयेउपि खित मात्मां प्रलयश्य सर्व- 
साक्षिणमन्तयामिणं स्वमपि पश्य-अलुभव। 
क्‍ अतो्हमेव विश्वाः-विश्वानि-सर्वाणि, जा- 


देहादि का सांक्षीं साक्षात्‌ यह प्रह्मगोंत्मा इन्हें. 
में ही हूँ। यहाँ सभी के हृदय में अवस्थित मुझ 
आत्मा को तू देख । में ही अपने मदतत्त से इन 
सभी उत्पत्ति वाले देहादि-अनात्म-बग को वह ं में 
कर रहा हूँ। सत्य-आत्मा के उपदेश देने वाले 
विद्वान लोग, मेरे ही महत्त को बढाते हैं। में 
(खराब पदार्थों का) विदारण करने का खभाव॑ 
वाला हूँ, इसलिए सभी नास्तिक मतों का भी में 
विदारण (खण्डन ) करता हूँ ।' इस मन्न का यह 
अर्थ है | “नेम” भागव ही है, नेम! नाम का वह 
कोई-एक ऋषि था। प्रथम अविचारदशा में (इन्द्र 
प्रद्मगात्मा कोई नहीं है? ऐसा कहता था । उसमें 
कारण दिखाते हैं-इस इन्द्र आत्मा को किसने : 
देखा ? किसीने भी नहीं देखा । इसलिए हम॑ 


ल्‍ की स्तुति करें ! इंसलिए (इन्द्र प्रत्मगात्मा 


कोई है? ऐसा कंहना मात्र ही है, वह कथन सत्य 
नहीं है, यह अभिप्राय है। इस प्रकार प्रथम 
इन्द्र-रूप आत्मा के नास्तित्र को मानने वाला 
वह “नेम!” नाम का ऋषि, कुछ काल पर्यन्त, 
आस्तिक-विद्वान-सत्पुरुष-महर्षियों का उपदेश सुन 
कर, एकाग्र मन से विचार कर, प्रत्मगात्मा-इन्द्र 
के अस्तित्व का अपने से अमेदरूप से अनुभव 
करता हुआ, अन्य मनुष्य को भी खये उसका 
उपदेश करता हुआ कहता है-हे स्तुति करने 
बाला, धर्मप्रिय मनुष्य ! यह साक्षात्‌ अपरोक्ष, 
इन्द्ररूप ग्रत्मगात्मा मैं हूँ, प्रलनक्ष से में इन्द्र- 
आत्मारूप-मुन्न का अनुभव कंर्ता हूँ। इस तेरे 
हृदय में मी स्थित, स्वेसाक्षी-अन्तयोमी मुझ 
प्रञ्गात्मा का तू भी अनुभव कर, इसलिए मैं 


* १ तदेतत्स्मरन्ति शिष्टाः-हृदयकुहरमध्ये केवर्ल अह्यमात्रं, त्यहमहमिति साक्षादात्मरूपेण भाति | हृदि विश 
भनसा खत चिन्वता मजता वा, पवनचलनरोधादात्मनिष्ठो भव त्वम्‌ ॥ ( रमणगीता ) ं 


इसका शिष्ट-महात्मा भी स्मरण करते हें-'हृदयगहा 
वस्तु, साक्षात्‌ आत्मरूप से भासित हो रंही है । प्राणवायु 


गृहा के मध्य में अहं अहं” इस प्रकार केवल ब्रह्ममाञ 


की गति के निरोध द्वारा अपने खरूप का अनुसंधान 


करने वाले एवं अपने में विन होने वाले-निर्विकल्प-मन से तू. हृदय में प्रविष्ट हो-और तू आत्मनिष्ठ दो। इति। 


60 %82-*४2..-«62:..%६&2:.. *६52: &/»,+०“डे#+ठ«त १०० मिस का 
चानिजजन्यानि दरेहेन्द्रियादीनि कायोणि-| ही, सकल-जन्य-अनात्मरूप-देददेन्दियादि कार्बवी 
अनात्मरक्षणानि महा-खकीयेन महत्त्वेन | को अपनी महिमा से अभिभूत करता हु-वश में 
अभ्यसि-अभिभ्वामि-वशे स्थापयामि । | स्थापन करता हूँ। मेरी सत्ता से, रुछ्ूर्ति से एवं 
त्सत्तास्फूर्िप्रियत्वेरेव तानीमानि सर्वाणि | प्रियता से ही वे सब जन्य देहादि-सत्ता वाले- . 
देहादीनि जातानि सत्तावन्ति स्फूंतिंमन्ति | सऋूवि वाले एवं प्रिय होते हैं। इस- प्रकार का ही 
प्रियाणि व्‌ भवन्ति, इत्येताइशमेव तेषा-| उनका अभिभव यहाँ जानना चाहिए | और तीन 
मभिभवनमत्र ज्ञातव्यमू। किश्व मात्माँ काल में मी अबाधित-स्खरूप-इन्द्र आत्मा के 
ऋतस्यन्सत्यस्य त्रिष्वपि कालेष्वबाध्यस्ये- | उपदेश, महाभाग्यवान्‌ विद्वान्‌, मेरी बधाई करते 
न्द््यात्मनः, अदिशः-अदेश्टार+-उपदेशरो | हैं, अर्थात्‌ मुन्न-आत्मा के महत्त् का सदा अनु- 
महाभागा विद्वांस', वर्धयन्ति-मन्महत्त्य- करते हुए-सर्वोत्तिम-परमग्रेम का आश्रय- 
मनारतमनुसन्धानाः मामेव सर्वोत्तम पर- सत्य-आनन्द के निधि-मुझ का ही आदर से वर्णन 
मप्रेमास्पद॑ सत्यानन्दनिधिमादरेण वर्ण-| करते हैं । और विदारण करने का खभाव वाला 
यन्ति | अपि च आदर्दिर/-आदरण( वि- | मैं, अखिड-शत्रुरूप-नास्तिक मत-जो प्रचार के 
दारण )शीलो5हं भुवना-भुवनानि-शत्रु भू- लिए प्रकट हुए हैं-उनका सत््रमाण, सत्तक आदि 
तानि ग्रचारणार्थ संभूयमानानि नास्िकम- | शत्र के द्वारा अतिशय से खण्डन करता हूँ । 
तानि सर्वाणि दर्दरीमि-भृश सत्प्रमाणतर्का-| * कुछ अधैविवेकी नैयायिक आदि, “कवैलल- 
दिशखेण विदारयामि-खण्डयामीत्यर्थः । | भोक्तल से युक्त, देहादि से अतिरिक्त, कोई आत्मा 
केचना5पविवेकिनः पुनः कठेलमोक्त- है? ऐसा अनुमान करते हैं-वह सम्यकू-मत नहीं 
त्वोपेतो देहाद्यतिरिक्तः कश्चिदात्माइस्तीत्य- | है, क्योंकि-निरवयंब-साक्षी-आत्मा में, परिस्पंद 
ल्ुमिमते, तञ्र सम्यकू, निरवयवस्थ साक्षिण | ( गतिविशेष ) के परिणामरूप क्रिया के आश्रयत्व- 
आत्मनः परिस्पन्दपरिणामलक्षणक्रियाश्र- | रूप करत, एवं सुख दुःख के साक्षात्काररूप 
यत्वात्मक॑ कठेत्वं, सुखदुःखसाक्षात्कार-| भोग के आश्रयत्वरूप-भोक्त्तत उपपन्न नहीं हों 
लक्षणभोगा श्रयत्वात्मक॑ भोक्तृत्वश्च॒नोप- | सकता है। क्योंकि-कर्वृत्वादि अन्तःकरण के 
पते; यतः करेत्वादयोउन्तःकरणधर्मा अ- | धर्म हैं, अविदया से निर्षमक-आत्मा में अध्यस्त 
विद्यया निर्धमके आत्मन्यध्यखन्ते, अत | होते हैं। इसलिए-भ्रान्त-मनुष्यों को 'में कती हैँ।- 
एवं आन्तानां अहं कतों भोक्ता' इति भोक्ता हूँ! ऐसा मिध्या-ज्ञान उसन्न होता है। जैसे 
मिथ्याप्रत्ययः-संभवति | यथा धूमशकटि- | रेलगाडी में बैठा हुआ मनुष्य, समीप के वृक्षोमें 
कास्ो मनुजः पाश्र॑स्थिततरूषु धावनकर्द- | गार्ड के दौडनापन का आरोप कराता है, वैसे ही 
त्वमारोपयति, तथैवाज्ञो जनः क्रियारहिते | अज्ञानी मनुष्य, क्रियारहित, कूटस्थ, दुद्धात्मा 
कूट्सथे शुद्धात्मनि, अन्तःकरणसथ कर्दृत्वा- | अन्तःकरण के कतृत्वादि का आरोप करता है । 
दिकमारोपयति । यथा वाउभिप्रुखमपि | या जैसे भी मुख को दर्पण बिमुख की 
मुख मुकुरो विभुख दरशेयति, तथा मूठस्थ | भोति-उलटा दिखलाता है। वैसे मूह-मनुष्य का 


मिथ्याज्ञान खल वस्तुतो5कर्तारमभोक्तार- | मिध्याज्ञान, निश्चय से बस्तुतः अकर्ता-अभोक्ता 
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मात्मार्न कदेत्वायुपैत दशेयति । यथा वा 
लघून्यपि ग्रेन्थाक्षरँणि उपनेत्रकांचांदि 
प्रभावती गुरूणीवा्वमान्ति, तथेव॑ झुद्धों 





. प्योत्माध्विद्यामंहित्रां विशिष्ट इवावभांति | 


यथा वा भूतप्रेतादेरावेशतादात्म्यात्परश्न- 
रीरस तद्धर्मभात्तवमवलोक्यते, तथा चेत- 
नस्य शुद्धंयात्मनः सह्ष्मशरीरादाबाभिमा- 
निकतादात्म्याध्यासादेव तद्धमकतृत्वभोक्त 


त्वादिकमात्मनि मिथ्यैष प्रतीयते। अंत 
एवात्मनसतदमिमन्द॒त्वमपि न वोसतवम्‌ | 


तत्सम्बन्धस्याप्यसत्यत्वाभ्युपगमात्‌ | तथा 
वानात्मोंपाँधिकाटेपतसम्बन्ध न | कतृत्वादि 
व्यवहारनिवाहे सति तत्सत्यत्वकरपनानो- 
चित्यात्‌ , क्ेत्वादे! सुप्तिमूच्छांसमाध्यादा- 
वंद्शनेन कादाचिंत्कप्रतीतिविषयतयां रजू- 
. रगवत्कल्पितंत्वमेवात्मनि निश्वीयतें । अय- 
मर्थों भागवतेजपि सच्थान्तः स्पंष्टमुक्तर- 
“यथा अमरिकारंघ्या आम्यतीव नभोडन्त- 


रग्। चित्ते कर्तरि तंत्रांत्मा कर्तेंबाह थिया 





स्वृतः ।! इति | भगवता च॑ गीताखप्यु- | रे 


क्तमू-“अहंकारविमूढात्मा कतोःहमिति मे 
न्यते / (३२७) 'नैव किलित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तत्त्तवित्‌ । (५८) इति । 
अपि चार्घविवेकिनसे प्रष्टव्या। ! आ 
त्मनः क्तृत्वादिक कीट खीकुर्वन्ति भव- 





आत्मा को कतृत्वादि से संयुक्त दिखाती है। - 


गदि- | या जैसे छोटे-छोटे ग्रन्थ के अक्षर, चरमा के काच 


आदिं के प्रभाव से बंडे की तरह दिखाई पड 
हैं, वैसे ही शुद्ध-निधर्मक-आत्मा, अविद्या की महिमा 
सें कतेत्वांदि से विशिष्ट की तरहं दिंखाई देता है। 
या-जैसे भूतप्रेतादि के आवेश का तादात्म्य होने से 
अन्य शरीर भूतादि के धर्म वाला देखने में आता 
है, वैसे चेतन-शुद्ध-आत्मा का सूक्ष्मशरीरादि में 
मिथ्या-अभिमानरूप-तादात्म्य अध्यास से ही उसके 
धर्म, कंतृत्व-मोक्तत्वोदि, आत्मा में मिथ्या ही प्रतीत 
होते हैं । इसलिए आत्मा का कतृत्वादि धर्मों का 








नहीं है। क्योंकि-आत्मा में ताइश-अभिमान का 
सम्बन्ध भी असल मांनों गयी हैं। तथा च॑ 
अनात्मखरूप-उपाधि के कल्पित सम्बन्ध से के 
त्वांदि व्यवहार का निवोह होंने पर उसके समेत 


की कल्पना उचित नहीं है, हाल क्योंकि-सुषुप्ति- 
मूच्छो-समाधि आदि में कतृत्वादि का भान नहीं 





द्वोता है इसलिएं कदाचित्‌ प्रतीति की विष 
होने के कारण “जु में सप-प्रतीति की भाँति! 


आत्मा में कवृत्वांदि कल्पित ही निश्चित होते हैं 





यह अर्थ भागवत में मी. दृष्ान्तसहित स्पष्ट कहा 


है--जैसे गोल-गोंल-श्रंमण कर॑ने बाले की दृष्टि से 
आकाश का मध्यभाग, भ्रमण करता हुआ-सा 
प्रतीत होता है। वैसे अन्तःकरण कें कतृत्व से 

ईं अवस्थिंत-आत्मों मैं कंतों हैं? ऐसा मिथ्यो- 
बुद्धि द्वारा मानता है! इति। यह गीता में 





भगवान्‌ ने भी कहां है-“अहंकार से मोहित हुएं- 


अन्तःकरंण वाला पुँरुष॑ "मैं कती हूँ! ऐसे मान 
लेता है !' तत्तवस्तु को जानने वाला-योगी मैं 
कुंछे भी नहीं कऋऑता हू” ऐसा माने ।! इंति ।. - 

और उन अधविवेकी नेयायिक आदि से पूछना 
चाहिये कि-आत्मा में करतृवादि आप लोग किस 
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न्‍्तः ? ओपाधिक वा -खाभाविक॑ वा! ल्‍ का खीकार करते हैं? क्या औपाधिक 

: “| मानते हैं या खाभाविक.! आधद में यानी औपा- 

आधे-इष्टपत्तिः, द्वितीये खमावस्थानपा- | (५५ मानते हैं. तो इष्टापत्ति है. अथीत यह हमें 

अजित त्वादि को खाभाविक मानने पर-खभाव का अपाय 

चायो+-आत्मा कन्रोदिरुपश्रेत्‌, मा कांक्षी- | ( निवृत्ति) न होने के कारण मोक्ष की असिद्धि 

+ हो जायगी । यह सूरेश्वराचारय कहते हैं-“आत्मा 

स्हिं मुक्तताम्‌। न हि खभावो' भावषानां अंग पता मना ओ्िरप है नर लेबल 

व्यावतेंदोष्ण्यवद्र वे! ॥ इति दिक; विस्त- | मुक्ति की आकांक्षा मत कर । क्योंकि-सूये की 

उष्णता की भांति? पदार्थों के खभाव की व्यावृत्ति 

रस्त्वाकरे द्रषट्यः | तसात्‌ पारमार्थिक- | हाँ हो सकती है ! यह दिक्‌ यानी संक्षेप से 

विशद्धात्माप्दैतज्ञानस सर्वेपामसुलभत्वात , | है, विस्तार वेदान्त के आकर ग्रन्थों भें देखना 
किन्तु झुद्धाल्ःकरणेन केनचिन्महापुरुषे 
णेव परमेश्वरानुग्रहादधिगन्तव्यत्वात्तदुदुल 
भतममिति भावः। तदुक्तं-ईश्वराजुग्रहादेषा 











चाहिए । इसलिए-पारमार्थिक-विद्युद्ध-आत्मा का 
अद्वैत-ज्ञान समी के लिए सुलभ नहीं है; किन्तु 
शुद्धान्तःकरण वाले किसी-एक महापुरुष से ही 
परमेश्वर के अनुमग्रह द्वारा प्राप्त करने योग्य है 
इसलिए-वह-अद्वैतात्मज्ञान अतीव- दुर्लभ है, यह 
भाव है| वह अवधूतगीता में कहा है-ईश्वर के 
पुंसामद्ैतवासना । महाभयकृतत्राणा हि- | अनुप्रह से ही अद्वैत की वासना (भावना )-जो 
त्राणाप्रपजायते ॥/ ( अवधूतगीता, | जन्ममरणादि-महाभय से रक्षा करती है-पुरुषों में 
६2300 हे कमर किन दो तीन व्यक्तियों को ही उत्पन्न होती है।” इति। 

[ पूर्वमुत्तमाधिकारिणो वीतरागस्य कृंते | [आगे के मन्नों में उत्तमाधिकारी वीतराग के 
ग्रोजकमंन्तमुखत्वाउ5त्माना- | ऐैर तचज्ञानहेतु-अन्तमुखल-आत्म-अनात्म-विवे- 


द कत्वादि-साधनों का समूह कहा जा चुका है। 
त्मविवेकत्वादिक साधनजातमुपदिष्टस्‌ । अब, जो संसार से न अल्मन्त वीतराग है एवं न 


अंधुना मध्यमाधिकारिणो नातिविण्णस्थ | संसार में अल्न्तासक्त है, ऐसे मंध्यमांधिकारी के 
पी के केगे देश मा लिए-निखिल सिद्धियों का प्रदाता, भगवान्‌ का 
नातितक्तस् इते समसतसिद्धिसाधक भग- | अलुपरह हे प्रधानरूप से जिस में, ऐसे भक्तियोग 
बदजुग्रहम्रधान॑ भक्तियोग॑ निरूपयति ] का निरूपण करते हैं ] 
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रा . (१२) 
( सुक्धतिना5व्त्मनिवेदन मक्तया सवोत्मा भगवान्‌ प्राप्यते ) 
(पुण्यशाली ही आत्मनिवेदनभक्ति द्वारा सवीत्मा भगवान्‌ को प्राप्त होता है ) 
यः कश्रित्पुण्यकमों भगवदेकनिष्ठया| जो कोई-पुष्यकर्म वाला-सुकृती, भगवान में 


निरतिशयग्रीतिरूपया भक्त्याउखिललोक- ही एकमात्र निष्ठा वाली-अल्यन्त प्रीतिखरूप-अंन- 
र भक्त्या के व पक कक बे 


शरण्यं जगहुरु विश्वेथवरं प्रषय्यते । तस्थ | योग्य, जगत्‌ के गुरु, विश्व के अधीश्वर, भगवान्‌ 
' महतो विष्णो्निंगमागममुनिवृन्दगेयं शुण-|की शरण अ्रहण करता है। उस महान:पूर्ण विष्णु 
नामादिकमजस् संकीर्तयति, तसे निवेद- पक शत, 5॥ आसमान ते गोयल के 

कील कं, हक -गुणनामादि का .निरन्‍्तर कीर्तन करता है। 
यति च सर्वतोभावेन सहात्मना सर्वखम्‌। | और उसी भगवान्‌ को सर्व-प्रकार से आत्मा के 
. से खलु भववन्धनादिमुक्तः सन्‌ सकललो- | सहित अपना सर्वे समपेण करता है। वही मनुष्य, . 


कगीयमानामतुलां कीर्ति समवाष्य पुनरा-| हे ढ/खमय बन्धन से छूट कर, समार्ण लोगों 
सिंत॑ तहिष्णोंः परम॑ पद सप्मपैती से गाने योग्य-विपुल-कीर्ति को प्राप्त करके, पुनरा- 
इत्तिबजित तद्विष्णोः परम पद सम्ुपेती- | गमन से रहित-विष्णु-भगवान्‌ के उस परमपद को 
त्यतो मोक्षआाधनगणनासु गरीयसामात्म- | प्राप्त हो जाता है। इस ग्रकार॑ मोक्ष के साधनों 
निवेदनभक्तों लोकानां की गणना में अतिगश्रेष्ट-आत्मनिवेदनभक्ति में सब 
|! पित्त समेषां ँ महर्ती लोगों की अभि-रुचि पैदा करने के लिए. फल- 
रुचि जनयितुं तत्माशरत्यं फलनिरूपणेन | अ्रतिपादन द्वारा भगवान्‌ वेद उसकी प्रशर्ति का 
वर्णयति-- वर्णन करता है--- 
3४ यः पूव्योय वेधसे नवीयसे, सुमजानये विष्णवे दुदाशति। 
तो पी भियु है $ (ुल हे 
यो जातमस्य महतो महि बवत्‌ सेदु श्रवोभियुज्य चिदृभ्यसत्‌ ॥ 
(ऋ. सण्ड, $ सूक्त, १५६ ऋछू २० ( ते. वा. २।७।३॥९ ) 
जो कोई पुण्यशाली मानव, सृष्टि के आदि में भी अवस्थित-पुराणपुरुष, विविध विश्व का 
कती, सदा नूतन ही (नया ही) रहने वाछा, खये अपनी माया से प्रकट होने वाले-लक्ष्मीपति- 
विष्णु को आत्मा के सहित सर्व समर्पण करता है। और जो उस महान्‌-विष्णु से प्रकट होने 
बाले-रामकृष्णादि-पूज्य साकार खंरूपों के दिव्य गुणकर्मनामादि का स्मरण कीर्तन करता है, 
बह भक्त निश्चय से शोमन-यश-कीर्ति से संयुक्त हुआ, ज्ञानी-भक्तों से प्राप्तव्य-कैजल्य-धाम को 


प्राप्त हो जाता है ।! 
ऋण सुं० १४ 
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प+-कथ्ित मरत्यः सुकृती, पूर्व्याय-| जो कोई पुण्यवान्‌ मानव, जगत्‌ के पूर्वकाल 


जगतः 
त्याय-परमकारणाय, पुनः कर्थभताय £ वे- 
धसे-विविधजगत्करत्रें विविधप्राणिकृतकर्म- 


फलव्यवस्थापयित्रे वा । नवीयसे-नित्य- | 


नृतनाय-अत्यन्तरमणीयाय-शा श्रतख रू- 

पायेति यावत्‌, स्तुत्याय वा । पुनः कीइह- 
शाय १ सुमजानये-खयमेवोत्पन्नाय खयं- 
भवे, अभिनवजलघरव्यामलमरविन्ददल- 
लोचनमनवरतप्रसादसुम्ुतमखिलजन वि- 

लोचनाहादकमनद्भअकोटिसु भगमाश्रितवा- 

त्सल्यवरुणालय॑ रामकृष्णादिविविधविग्रहं 
धृत्वा खयमेवात्ममायया प्रकटीभवित्रे इति 
यावत्‌। 'सुमत-खयमिल्यर्थें' इति यास्कः, 
जनेरोणादिके हणि कंते जानि इति रूप॑ 
सिद्धति । यद्वा सुतरां मादयतीति सुमत्‌, 
तादशी सुष्ठ खयं॑ माचन्ती, मादयन्ती 
चान्यान्‌ सा महालक्ष्मी जाया यख स$, 
तथोक्तः सुमजानिः तसे-सर्वजगदुन्माद- 
नशीलायाः श्रियः पतये नारायणायेत्य- 
रथ! । 'बहुत्रीहो जायाया निडि'ति निडा- 
देशः समासान्तः, पूर्वोक्तविशेषणविशि- 
ष्टाय विष्णवे-व्यापनशीलाय भगवते, द- 
दाशति”"सहात्मना सर्वख॑ ददाति-निवेद- 
यति-समर्पयति-इत्यर्थ: । निरन्तर भग- 
वदेकअ्रवणकीर्तनयजनादिक कुर्वन्‌ भगव- 


देकार्पितजीवितः सन्‌ क्षणमात्रमपि परम- 


प्रयसुहत्तम॑ भगवन्‍्तमविस्तरन्‌ विषयाकार- 


पूर्वमेत्र भवाय-पूर्वकालीनाय-नि- | में भी अवस्थित-नित्य-परम कारणरूप, फिर कैसे ! 


विविध जगत्‌ के कतो, या अनेक-विविध प्राणियों 
से किये गये कर्मों के फल के प्रदाता, नित्य-नूतन- 
अखण्डैकरंस-अल्यन्त रमणीय-शाश्तखरूप या 
स्तुल्ल, फिर कैसे ! खयं ही उत्पन्न होने वाले-खयं- 
भू-नूतन मेघ के समान श्याम-कमलपत्र के सदृश 
दीधे नेत्र वाले-संदैव प्रसत्न-मुख-समस्त प्राणियों 
के नेत्रों को (अपने दशन से) आनन्दित करने 
बाले-कोटि-कामदेव के समान-अतीव सुन्दर- 
शरण में आये हुए. भक्तों के लिए-वत्सठभावरूप 
स्नेह के समुद्र, राम-क्ृष्णादि नाना-दिव्य-शरीरों 
को धारण कर अपनी माया के द्वारा खय॑ प्रकंट 
होने वाले। 'सुमत? शब्द को यास्क ने निरुक्त में 
खय अर्थ का वाचक माना है। “जन! धातु से 
औणादिक इण्‌ ग्रत्यय करने पर “जानि? रूप 
सिद्ध होता है । अथवा-भली प्रकार से जो मदो- 
न्मत्त बनावे, वह सुमत्‌ है, वैसी, अच्छी तरह, 
खय मदयुक्त होने वाली एवं अन्योंको भी मदो- 
न्मत्त बनाने वाली-महालक्ष्मी है जाया-पत्नी जिस 
की-ऐसा भगवान्‌ सुमजानि है | यानी सर्व जगत्‌. 

उन्मत्त बनाने का खभाव वाली श्री-लक्ष्मी के 


'पति-नारायण ही सुमज्जानि का स्पष्टार्थ है। बहु- 


त्रीहि समास में “जायाया निड्‌” इस सूत्र से जाया 
शब्द को निडादेश समासान्त होता है। ऐसे 
पवोक्त विशेषणों से युक्त-ब्यापनशील-विष्णु भग- 
वान्‌ को आत्मा के सहित सर्व का प्रदान करता 


निवे 


है-निवेदन-समर्पण करता है, यह अर्थ है। सदा 


एकमात्र भगवान्‌ का ही श्रवण-कीर्तन-पयजन आदि 


करता हुआ, एकमात्र उस भगवान्‌ को ही अपना 
जीवन समपण करता हुआ-क्षणमात्र भी परम- 
प्रिय-अतीब हितकारी-भगवान्‌ का विस्मरण नहीं 
करता हुआ-बिषयाकार वृत्ति से रहित-चित्त से 
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वृत्तिशन्येन चेतसा तमेवाभेदभावनया<्न- 
चरत॑ ध्यायमानस्तदेकपरो भक्त आत्मनि- 
वेदक इत्युच्यते। किश्व य/, अस-विष्णो३$, 
महतः-महानुभावस्य विभोव्योपकस निगु- 
णस्थ निराकारस यत्‌ महि-्महत्‌ दिव्य॑ 
पूज्य, जातं-रामकृष्णशिवहिरण्यगर्भादि- 
रूपेण प्रकटीभूतं मजनीय॑ सगुण्ं सांकारं 
खरूप॑ब्रवत्तजूयात्‌ू॒ तदीयकल्याणगुण- 
गणालुसन्धानेन तदिव्यनामभिश्र तमेव 


उसीका ही अमेदभावना से सदा ध्यान करता 
हुआ-उसीके ही परायण रहने वाला-भक्त आत्म- 
निवेदक कहां जाता है। और जो-इस महानु- 
भाव-विभु-व्यापक-निर्युण-निराकार-विष्णु का जो 
दिव्य-मूज्य, राम, कृष्ण, शिव, हिएप्यगम, आदि- 
अनेक रूप से प्रकट होने वाढा-भजनीय-सगुण- 
साकार खरूप का कथन करता है अथात्‌ उसके... 
कल्याणकारी गुणों के समुदाय का अनुसंधान 
द्वारा उसके दिव्य-नामों से उस भगवान्‌ का ही जो 
संकीर्तन करता है। ब्रज” धातु का लेदू लकार 


भगवन्तं संकीर्तयेद , त्रवीतेलेंव्यडागमे सति | में अद्‌ का आगम होने पर अबत” ऐसा रूप 


ब्रवदिति रूप निष्पयते । सेदु-उशब्दो5पि- 
शब्दार्थ, इत्‌-एवकाराथों भिन्नक्रम), 
सोंडपि आत्मनिवेदको ज्ञानवान्‌ संकीर्त- 


निष्पन्न होता है। 'सेद” का सोडपि एवं (वह 
भी ही) अर्थ है, इसमें उ शब्द का अपि अर्थ 
है, इत्‌ का एवकार अर्थ है, उसका मित्र क्रम 
है, यानी अन्य पद के साथ उसका सम्बन्ध है। 


: यिता भक्तः, एव-निश्रयेन, श्रवोभि+-भ्र- वह भी आत्मनिवेदक संकीततनग्रेमी ज्ञानवान भक्त, 


वर्णीयैः-द्गिन्तविख्यातस्शो भियुक्तः 


निश्चय से, श्रवण करने में शोभन-दिशाओं के 


सन्‌ , युज्यंचित्‌-ज्ञानिभिभक्तेगेन्तव्यमेव अन्त तक विख्यात-अच्छे-यशों से युक्त हुआ, 
तत्पद कैवल्य धाम, अभि-आभिमुख्येन- | वह, ज्ञानवान्‌ भक्तों से प्राप्त करने योग्य-कैवल्य 


सुतरां असत्रगच्छति-प्रामोतीलर्थः ॥ 


पद धाम को अच्छी रीति से प्राप्त होता है ॥ 


9९९) व 


( भगवन्ञामादिकीतन खान्तःश॒द्धये सम्यगःज्ञानप्राप्तये व प्रभवति) 
(भगवान्‌ के नामादि का कीर्तन, अन्तःकरण की शुद्धि के लिए एवं सम्यक्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है) | 


अप्रतिमः किल भगवतो दिव्यगुणकर्म- 
नामादिसंकीर्तनस्य महिमा । तत्खलु सृजति 
परा। श्रेय/परम्परा। । संकीर्तयितारः सर्व- 


निश्चय ही भगवान्‌ के दिव्य-गुणकर्म-नामादि 
के संकीर्तन का महिमा-उपमारहित है। वह 
उत्तम-कल्याण की परम्परा का निश्चय से सर्जन 
करता है । संकीतन करने वाले-सकल संतांपों से 


सन्तापविनिमुक्ताः सन्‍्तः किमप्यात्यन्ति- | अच्छी प्रकार विमुक्त हुए, अलौकिक-अवर्णनीय- 
कमनिर्षाच्यं सुखमलुभवन्ति । रहस्थार्थालु- | अकपनीय-आलन्तिकसुख का अनुभव के हैं। 


१०८ हि ऋर्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 

छिबरडिक बाियक व्यसन नहर: व्यर्थ: 22 पक: नर :% या: या चिपक, ५022: बहा 2 न्यास 22% प५:2% 3) 

सन्धानपुर/सरेण सच्छुद्धया<जुष्ठितेन तेना- | भगव्नामों के रहस्थभूत-अर्थों का अनुसंधानपूर्वक 
विच्छिन्नवैर्धारावद्धगवदेकाका : | साक्तिकी श्रद्धा द्वारा अनुष्ठान किये गये संकीर्तन 





हे रावद्धगः राः सम्रा'। से अविच्छित-तैल की धारा की भाँति भगवान्‌ के 
* पिरुपाश्रेतोवृत्तयः सम्भवस्तीत्यनुष्ठादणां | एकाकार-तन्मय समाधिरूप चित्त की दृत्तिया 
हो जाती हैं, यह संकीर्तन के अनुष्ठान करने वाले 
प्रत्यक्षमेतत्‌ । तदेतद दृष्टान्तपुरःसरमाम्ना- | भक्तों को प्रत्यक्ष है । वही यह इृश्टन्तपूर्वक-श्रुति 
, | में कहा गया है-एबं भागवतपुराण में भी स्मृत 

यते खर्यते च--'अपिं विश्वा अभि पक्ष किया है-“जैसे गंगा आदि बड़ी सात नदियाँ 
सचन्ते समुद्र न ख़बतः सप्त यहीः । (ऋ, | समुद्र की तरफ दौड़ती हुईं उसमें ही मिल जाती. 
लक, अधामोमि हैं, वैसे भगवद्धक्तों के मन की सभी दृत्तियाँ 

९ मद्गुण » 

१(७१।७)। इति। 'मदूगुणअरवणमात्रेण मयि अनन्त-दिव्यगुणकमांदि से संयुक्त-परमेश्वर की ओर 
सर्वगुहाशये । मनोगतिरविच्छिन्ना यथा | जाती हई-तदाकार होती हुईं-उसमें ही बिलीन हो 


इॉबिगंयो जाती हैं ।! इति। 'मुझ परमेश्वर के अनुपमेय 
गम्भसाज्स्वुधा | | ( भा. ३।२५९५। १२ ) गुणों के श्रवणमात्र से ही स्व प्राणियों की बुद्धि 


इति । अयमर्थ/-भगवर्त॑ भजतां भक्तानां | रुपी गुहय में साक्षीरूप से अवस्वित-मुन्न परमेश्वर 
द में ही 'समुद्र में गंगाप्रवाह की भांति!” भक्तों की _ 
विश्वाः-्सवो), पृश्ठर अन्ननामेतत-अन्नमयं मनोदृत्ति-अविच्छिन्न-तदाकार हो जाती है !' इति। 
: तद्दुत्तय 3.0, वृत्तिवृत्तिमतोर भे- यह अर्थ है-भगवान्‌ का भजन करते हुए भक्तों 
मनः तद्गत्तय इत्यर्थः । तो | कक एज बह अल का शो है-इसलिए 
दात्‌ । अर्भ्ि-अड्जनादिदिव्यगुणकर्मोदि- क अन्न का विकार मन का बोधक है- 
के परमेश्वर अभिसचन्ते-आमिमुख्येन | * मन की वृत्तियाँ-बृत्ति और वृत्तिमान्‌ का 
युक्त परमेश्वर अभिसचन्ते-आ | अमेद माना जाता है, अज्ञनादि दिव्य गुण- 
समवयन्ति-संलग्राः तदेकाकारा भवन्ती ४० ०२०कस नाम वाले-परमेश्वरं के 
है मल मिल्क कई अभिमुख हुईं उसीमें ही संल्म्न-एकाकार हो जाती 
त्यर्थ: । तत्र दृष्टान्तः | नतद्ब-यथा स्र- | है, यह अर्थ हे । उसमें दृशन्त बहते हैं | यहाँ 


त/>ख़बन्त्यः प्रवहन्त्यों गद्ाधा नथः हि का कप अर्थ है। जैसे बड़े वेग से बहती 
हुईं गगादि नदियाँ सागर के अभिमुख हुईं उसमें 
समुद्रं-सागरमभिगच्छन्ति तद्त्‌। की च्श्यो | ही विलीन हो जाती हैं तदत । वे नदियाँ कैसी 


नंय। * सप्त-सप्नसंख्याका!, “ गड्ढे तात संख्या वाली । *म मे गले! यमुने ! 
“सत्तरस्य इम में गज्न इस ऋचा में प्रधानरूप से सात ही नदियाँ सुनने 
 थमने! इत्यल्यामचि सप्त हि हे हैं। वे सात नदियाँ यही हैं अथीत्‌ 


१ शक्षः-प््ची संपर्क इत्यस्मात्‌ औणादिकः कर्मणि किप्‌ धातोः पुगागमश्च, यद्धा असुनि 
सुपां सुलक्‌ 
जसो छक्‌। खत गती स्वर्ण स्वः तत्कुवैन्तीतिं क्षवतः । इति ॥ के 


... सालुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृक्तिसमलक्ुतम्‌ मच्ब० १३ १०९ 
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न्येन श्रूयन्ते । यहीः-महन्नामेतत्‌--महत्य । [ बड़ी हैं । भागवत के पूर्वोक्त छोक का अर्थ स्पष्ट 
भागवतशछोकस्तु स्पष्टार्। अंत एवं यूय॑ | है । इसलिए आप लोग संकीर्तनयोग द्वारा अपना 
संकीर्तनयोगेन योष्माकीएणं सर्वमपि जीवन | सकल जीवन, पावन एवं सफल करें ! इस प्रकार 
पावन सफलश्व कुरुष्वमिति तदलुष्ठानाय | संकीर्तनयोग के अनुष्ठान के लिए. प्रतिज्ञा करवातां 
प्रतिज्ञां कारयन्नादिशेति-- हुआ भगवान्‌ वेद आदेश देता है--- 


३» तमु स्तोतारः पू््य यथा विद, ऋतस्थ गर्भ जनुषा पिपतेन । 
आस्य जाननन्‍तो नाम चिह्विवक्तन, महस्ते विष्णो ! सुमति भजामहे॥ 
(ऋ. मण्ड, $ सूक्त, १५६ ऋक ३) (ते. बा. २४।३॥९ ) 


हे स्तुति-संकीर्तन करने वालो ! उस सनातंन-पुरुष को-जो ऋत का (यज्ञ एवं सत्य का) 
गभ (सार) रूप है-यथार्थरूप से जानते हुए-अपने जीवन को प्ूर्ण-सफल करें । इस महाविष्णु- 
भगवान्‌ के परमेपावन नाम को जानते हुए श्रद्धापू्वक उसका जप-कीर्तनादि करें| हे विष्णो ! 
आप महान्‌ भगवान्‌ की सुमति-शोभन-पवित्र बुद्धि का हम आप के उंपासक सेवन करें या 


सम्पादन करें ।! 

हे सतोतारः-हे संकीर्तयितारः | तु 
तमेव-सर्वकारणत्वेन प्रसिद्ध प्रणतवत्सलं 
कृपासुधान्धि सकललोकगुरुं भक्ताभिवा- 
ज्छितकत्याणसमपंणकरपहुम विश्वापिनार्थ 
भगवन्तं श्रीमत्रारायर्ण विष्णुं, कीद्शं ! 


: पूव्य॑ं-पूर्वाह-अनादिसंसिद्धसनातनं-धुरा- 


णपुरुषमिति यावत्‌ । पुनः कर्थसृत  ऋत- 
स-यज्ञय गर्भन्सारभू्त, यज्ञानुष्ठानेनामि- 
वाञ्छनी यफलभूतमिति यावत्‌ , यद्वा यज्ञस 
मध्ये गर्भवत्तदपिष्ठाद त्वेन वर्तमानमित्यर्थ॥। 
यद्दा ऋतस-यज्ञय गर्भभूतं यज्ञात्मनोत्प- 
अमित्यर्थः | 'यज्ञो वे विष्णुः” (शत, ब्रा, 


१ कार्य गर्भभू्त कारंणमेव कार्यरूपेणोत्पयले इति सर्वत्र प्रसिद्धमित्यनुसंधायेदमवगम्तव्यम्‌ । 


हे स्तुति करने वालो ! अथोत्‌ संकीर्तन करने 


वालो! जो सर्व के कारणरूप से प्रसिद्ध हैं, 


अल्लन्त-नम्र-अहंकाररहित-भक्त के ऊपर जो अति 
ख्रेह रखते हैं, करुणारूप-अमृत के सागर हैं, 
अपने भक्तों को-उनसे इच्छित-कल्याण के समपेण 
करने में कर्पवृक्ष के समान हैं, विश्व के अधीश्वर, 
भगवान्‌ श्रीमान्‌ नारायण विष्णु हैं-कैसे हैं वे ! 
पूव्य हैं अथोत्‌-सब के प्रथम में भी विद्यमान होने 
योग्य-अनादि काल से सिद्ध, सनातन पुराणपुरुष 
हैं, फिर वे कैसे हैं? ऋत यानी यज्ञ के गर्म 
यानी सारभूत हैं, अथोत्‌ यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा 
वाञज्छा के विषय-अभीष्ट फलरुप हैं । या यज्ञ के 
मध्य में सार की भाँति यज्ञ के अधिष्ठातृरूप से 
वर्तमान हैं । या यज्ञ के गर्भभूत यानी यज्गरूंप से 
उत्पन (प्रकट ) हुए हैं। “यज्ञ ही विष्णु है! ऐसा 








कार्य का गर्भहप कारण ही कार्य रूप से उत्पन्न होता है, यह सर्वत्र श्रसिद्ध है, उसका अनुसंधान करके 


यह समझना चाहिए। 


४ 


११० ३ हे ऋमग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम ध्| 
हब 2७.०४६९४%, ५८2७ ०४९2: व््ि2%- १2. व्व(520७, ईए))७ नय(20,बब(९22:0, ब्वए: बट 2209७-% 29७9 
१॥१।२।१३ ) इति श्रुतेश । अथवा ऋतस्य- | शतपथब्राह्मण श्रुति भी कहती है'। अथवा ऋत 
उदकस गर्म- ह न्यर्भभूत 5 जए>- | की उदक भी अर्थ है, उसका गर्भरूप. कारण 
अल व लक हो आए अत 8 दक कद इक ही कल 
श्षणमन्येषां भूतानां,'अप एवं ससर्जादाविति है | “जल ही आदि में सजन किया” इति स्मृति- 
(मनु, १८) स्मृत्या तसख प्राधान्यावग- | चेन से जल में प्रधानता जानी जाती है, इस- 
मात्तह्षिें | हि कार्य गर्भभूत॑ लिए जल का ही निर्देश किया है। कारण ही 
शा, कारण हि कार्येख गर्भेभूत काय का गर्भभूत है, समन्वय होने से, कारण से 
समन्वयात्‌, कारणसमन्वितानि कायोणि | समन्वित कार्य छोक में मी देखने में आते हैं । 
लोके5पि चश्यन्ते, अत एवं तस्य गर्भत्वेन के उसका आह से यहाँ 5 'क है, 
उत्र विज्षेयः -उदकस | जाता चाहिए | यद्ा ऋत यानी क्षीरसमुद् 
निर्देश * | यद्धा ऋतख-उदकस के जल के मध्य में गभ की भाँति निवास करने के 
क्षीरसमुद्रस मध्ये गर्भ-गर्भव्निवसनशी- | खभाव वाले रक्ष्मी-हदय के अतिप्रिय, नारायण, 
लमिन्दिराहदयवह्॒भ नारायणमिति यावत्‌ | |? खैतगभ शब्द का अर्थ है। यह राजर्षि मनु ने 
+-राजपिंणा मनुना यो लोगों श्ति भी कहा है-/आप (जल) “नाए नाम से कही 
तडक्त । मजुनार जाता नारा 8 हैं, क्योंकि-आप, नर (परमेश्वर ) से प्रसूत हुई 
श्रोक्ता, आपो वे नरसनवः । ता यदस्या- हैं। इसलिए उसका नार नाम है वहीं उसका 
बन ्रोक्त तेन नारायणः स्थृतः॥/ (११०) | जा हर है, इसलिए वह 
की थवा त्रिक नारायण” कहा जाता है । इति | अथवा ऋत 
इति। अथवा ऋतस-पारमाथिकख-त्रिका- अथोत्‌ पारमार्थिक-त्रिकाल में भी बाधरहित-सत्य 
लाबाध्यय सत्यल, गर्भ-अन्तःसारभूतं | के गर्मरूप यानी अन्तःसाररूप है ऐसा वह 
अधिष्ठानतत्व, अत्र 'पुंरुषस्य चेतन्यमि'- | अधिष्ठानखरूप है, यहाँ 5-० चैतन्य है! 
तिबदभेदा ल्‍ ॥ औपचारि इसकी भाँति, अभेद अर्थ की बोधिका, औप- 
तिबदमेदार्थबोषिका ; >च परज षष्ठी | चारिकी षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिए। उस 
जैया । एवंभूत विष्णु यथा-येन गुरूपस- | प्रकार के विष्णु भगवान्‌ को-सहुरु के समीप में 
दनश्रद्धातत्परत्वादिना प्रकारेण यूय॑ विद | जाना, श्रद्धा, तत्परता, आदि-जिस प्रकार से आप 


नीथ; तथा त॑ सा _ | छोग जानें । उस प्रकार से उसका साक्षात्कार करके 
लक मी हे जल) कक पिप जीवन को पूर्ण-सफल करें, अथीत्‌ जन्म की समाप्त 
जन्मसमारत्त कुरुत हत्यर्थः | प्रत्मगा- | करें। प्रत्मगात्मा-विष्णु के साक्षात्कार से पुनजन्म 
त्मनो विष्णोः साक्षात्कारेण पुनजेन्मसमा- | की समाप्तिरूप रक्षण वाला मोक्ष प्राप्त होता है, 
प्रिलक्षणो मोक्षो लम्यते इति भावः | यदाह- |." है। यह हक न परम 
श्रीमद्भागवते वेदपर क्‍ भगवान- तन भगवान्‌ कहता हे-“सवे-चराचर-प्राणियों की 
रब हक अ सनातनो भगवान्‌- | बुद्धिरुपी ग॒हा में साक्षिरूप से अवस्थित, ख्य- 
'मामात्मानं खयंज्योतिः सर्वभूतगुहाश-| ज्योतिः, मुक्न आत्मा को अपने आत्मा में ही आम- 






सानुवाद-अध्या त्मज्यां 


_यम््‌। आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको5 
भयमृच्छसि ।/ (भा. श।२५३९) इति। 


यदह्दा यथाविद:-यथार्थतल्ववेत्तारः सन्‍्तो 


. भवन्तः, जनुषा-विष्णुमयेन शान्तिप्रसन- 
तोपेतेन जीवनेन, पिपर्तन-सवो त्मान॑ विष्णु- 
मानन्दनिधि खखरूप॑ यूय॑ प्रीगयत-परमेण 
. ्रेम्णा सततमलुभवत हत्यर्थ:। अथवा यथा- 
विदः-यावत्‌ विष्णुतत्वस्थ यथावद्धिज्ञान- 
बन्तो यूयं न भवत, तावतू-तत्सरणसंकी- 
त॑नादिमयेन जीवनेन विष्णु पिपर्तन"अरसा- 
दयत, यतो विष्णुप्रसादादेव तत्तत्त्तस्याधि- 
गमसंभवादिति भावः । विदेलटि मध्यम- 
: घुरुपस्थ प्रथमाविभक्तेवों बहुबचनं, विद 
ऋतसत्यत्र संहितायां 'ऋत्यकः/' इति प्रकृ- 
तिभाव! । किश्व अस-महालुभावस व्या- 
पकस्य विष्णोः, नामचित्‌र-सर्वेर्म ननीयं॑ 
पावनमभिधान सावात्म्य्रतिपादक 'शिव- 
विष्णुहरी त्यादिक॑ नाम, जानन्तः-सेवि- 
त॑ सत्तत्सकलपुरुषार्थप्रदमित्यधिगच्छन्तः 
सन्‍्तो यूयं आन्समन्तात्‌ सर्वतोी भावेन, 
विवक्तन-विशेषेण ब्रूत-परया भ्रद्धया तन्म- 
यतायुक्तया बदत-निरन्तरं जपत-संकी- 
तयत हत्यर्थः । यद्वा विष्णोरेव नामन्‍ख- 
गांदिसाधनभूतयज्ञाइमत्रद्रव्यदेवतेध्यादया- 
त्मना परिणाम, वर्णलोपागमादेनिरुक्तल- 
क्षणलात्‌ू-एकदेशस्थापि संशदायबोधकत्व- 


न्यायाबात्र नामेन परिणामबोधन प्रत्येत- 


जज की | च्क्त ' सन्त १३ 
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रूप से साक्षात्कार करके तू शोकरहित हुआ. 
अभयपद को प्राप्त होगा ।” इति। या, यथाविदः 
यानी यथार्थ-तत्त के वेत्ता हुए आप लोग, विष्णु 
मय-शान्ति एवं प्रसन्नता से संयुक्त जीव॑न से 
सबोत्मा, आनन्दनिधि-अपने खरूपभूत-विष्णु का 
परमग्रेम द्वारा निरन्तर अनुभव करें, यह अर्थ है। 
अथवा जब तक विष्णुखरूप के यथावत्‌ विज्ञान 
वाले आप छोग न होवें, तब तक उसके प्रचुर- 
स्मरण संकीतन आदि वाले जीवन के द्वारा विष्णु- 
भगवान्‌ को प्रसन्न करें । क्योंकि-विष्णु के प्रसाद 
से ही उसके खरूप का यथार्थ विज्ञान प्राप्त हो 
सकता है, यह भाव है । “विद? ज्ञानार्थ का धातु 
है । 'बिद' यह लट्‌ लकार में मध्य पुरुष का या : 
“विद:! यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। 
(विद ऋतस्य”ः इसमें संहिता में 'ऋत्यकः” इस 
सूत्र से प्रकृतिमाव हो गया है (संधि आदि का 
न होना प्रकृतिभाव है) ओर इस महानुभाव-. 
व्यापक-विष्णु-परमात्मा के-सभी से मानने या 
मनन करने योग्य-सावोत्म्य का ग्रतिपादक-शिव, 
विष्णु, हरि इत्यादि पावन नाम का-सित्रन किया _ 


हुआ वह सकल-पुरुषार्थ का प्रदाता है?! ऐसा- 


जानते हुए आप लोग, निरन्तर सर्व प्रकार से 
तन्मयतायुक्त-सातक्तिकी-उत्तम-श्रद्धा द्वारा-जप॑ . 
करें-संकीर्तन करें, यह अर्थ है । अथवा-खगोौदि 
के साधनरूप-यज्ञ के अंग-मन्न-द्रव्य-देवता-इष्टि- 
आदिरूप, विष्णु का ही नाम यानी परिणाम है, 
ऐसा जानते हुए आप लोग सर्वेमय-व्यापक-विष्णु 
का शिष्यों के प्रति उपदेश करें | वणे का छोप 
होना, वणे का आगम होना आदि निरुक्त के 
लक्षण हैं, इससे एवं एकदेश भी समुदाय का 
बोधक होता है, इस न्याय से भी यहाँ “नाम! 
शब्द से परिणाम का ग्रहण हुआ है, ऐसा जानना 
चाहिए। यह (यज्ञाज्नरूप से विष्णु का परिणाम ) 


श्श्‌रे 8 ऋग्वेदंसंदितोपनिषच्छतंकम | 
तव्यम्‌। आजानन्तो यूय॑ सर्वमर्य विई विष्णु | गोविन्द भगवान्‌ ने गीता में कहा है-/क्तु अथीत्‌ 
विवक्तन-जूत-शिष्येम्यः सम्मुपदिशत इति | अतकर्म में हैं, यज्ञ अथोत्‌ पश्चमहायज्ञादिक 
मा हु ८... | स्मारतंकर्म में हैँ, खधा अथोत्‌ पितरों के निमित्त 
कर । तहत गोविन्देन गीतासु- अहं दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, ओषधि अथात्‌ सब 
ऋतुरह यज्ञ! खधाउइहमहमोषधम्‌। मजो5ह- | बनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मन्न में हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि 
महमेवाज्यमहमप्रिरह हुतम्‌ ॥! (९।१६ ) | मैं हूँ, और हवनरूप क्रिया भी मैं ही हूँ।” इति। 
इति । भागवंते भगवता व्यासेनापि-त्वं | गवान्‌ व्यास ने भागवत में भी इस प्रकार कहा 
ऋतुस्त्व॑ हविस्त्व॑ं हुताशः खय॑ त्व॑ हि मत्रः है-'तू ऋतु है, तू हवि है, तू खय॑ हुताश (अग्नि) 


० है, तू ही मन्र है, तू समित्‌ ( लकडी ) है, द्भे है, 
समिदृदभपात्राणि च। स्॑ सदखत्विजो |पात्र है, द्‌ सदस्य (समासद) है, ऋतिक है, 


दम्पती देवता अग्निहोत्रं खधा सोम आज्यं | दम्पती (यंजमान और उसकी पत्नी) है, तू ही 
पशु! ॥! (४४७४५) इति । यतः एथ- | देवता है, हक हे हुँ सोम है है 

ग््टिरजञो । _ [एवं पशु भी है” इति। जिस कारण से-मेद- 
शेरज्ो विष्णुत्वतो विंजरलत्तस्वारि विद्युल/ सन्‌ दि दृष्टि वाला अज्ञानी, विष्णुतत्त से विमुख-हुआ 
दति, अनन्यदृष्टिविज्सत्तत्वाभिुखः सन्‌ | विषाद को प्राप्त होता है, और अमेददृष्टि वाला- 
 संप्रसीदतीति भाव । (वचेलॉटि छान्द्सः | विज्ञानी, विष्णुतत्त के अभिमुख हुआ, परम प्रसन 
शपः हु! बहुलं उन्दसीत्यभ्याससेत्वं पूर्व-| होता है, यह भाव है । इस प्रकार सवोत्मा विष्णु 


बत्तनादेशः ) । तदेव॑ सर्वात्मनो विष्णो! के संकी्तन आदि का उपदेश दिया | अब उस 
संकीर्तनादि विष्णुतत्त्व के साक्षात्कार के लिए यजमान, भक्त, 
कीतनादिकमुपदिश्म्‌ । इदानीं तत्साक्षा- | बेष्णु-विषयक-अखण्ड-आकार वाली-चित्तवृत्तियाँ 


त्काराय भक्ता यजमानास्तदखण्डाकाराश्रि- | को बनाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं-हे विष्णो ! 
तबृत्तीविधातुं प्रतिजानते-है विष्णो ! हे | हैं से के आत्मरूप | देव ! एकमात्र आप का ही. 
सर्वात्मदेव ! मह।-महतो विभो!, ते-तव | "गे (आराधना) करने के खभाव हब बलि हम, 
जगतिलरेकोकार्सी सहन शो गन महान्‌ विभु-रूप आप की सुमति यानी आप के 
उमत-लद॒काकारों ४ सष्ठु-शोभनां बुद्धि | रूप के साथ ही तदाकार होने वाली शोमन 
आू-समन्तात्‌ भजामहे-सेवामहे सम्पाद-| बुद्धि का ही हम सर्व प्रकार से सेवन करते हैं 
यामो वा, वर्य त्वामेबेंके यजनशीलाः । | या सम्पादन करते हैं। यह भाव है-स्मरण, 
अय भाव+-सरणकीततंनादिनेदमेव कर्तव्यं | कीर्तन, आदि द्वारा-सर्व प्रकार से अन्य विषय में 
१ आदिमध्यान्तत्प्तानि प्रच्छज्ञापिहितानि च | ब्रह्मण ( वेदस्य ) परिगुम्यर्थ वेंदे व्यवहितानि च॑॥ 

(निरक्त, १९३) 
वेद में कहीं आदि पद छप्त हैं, कहीं मध्य पद एवं कहीं अन्त के पद हप्त हैं, एवं कहीं छिपे हुए पद हैं; 


कहीं ढके हुए पद हैं एवं कहीं व्यवहित पद हैं, यह सब वेद की रक्षा के लिए हुआ है। इसका स्पष्टीकरण 
निरुक्त में या गुरुमुख से जानना चाहिए। 


: सानुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलछ्ूतम्‌ मच्ब० १३ 
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विद्यते, यत्सव॑तोभावेन विषयान्तरानाश्षिप्तेन 
“ मनसा सुहुमेहुविष्णुचिन्तां विधाय मनस 
. तदेकतानत्वसंम्पादनम्‌ | इृदमेव तत्तसा- 
क्षात्कारप्रयोजक॑ निद्ध्यासन विद्द्धिः परि 
गीयते इति । यद्धा तत्साक्षाइर्शन॑ तदच्छा 
नुग्रहदष्टिमन्तरेण कथमपि न सिद्ध्यतीत्यतः 
तामेव याचन्ते इत्याह-ते विष्णोः सुम्तिं- 
त्वदीयामच्छालुग्रहबुद्धि-कपादर्ष भजामहे- 
सेवामहे-अवलम्बामहे, याचामहे वा निर 
न्तरमिति । क्‍ 

' अथवा लोकहिताय युष्माभिः जना 
उपदेष्टव्या' इति भगवदाज्ञया प्रवर्तमानाः 
श्रुतयः तावजनाजुपदिशन्ति । हे जनाः 
यूयं तम्नु स्तोतारः-स्तुत-स्तुति कुरुत। छन्द- 
सीत्यधिकारे “व्यत्ययो बहुलमि' ति सत्रात्‌- 
लोडर्थे छुट । पुरुषश्ध मध्यमार्थे प्रथमः | 
तथा चात्र न हृजन्तमेतदपि तु तिडन्तमेव 
क्रियापदम्‌ । नलु-तादगसाक॑ सामथ्य 
नास्ति, कथ॑ त॑ परमे धर विष्णु स्तुम १ इत्या- 
द श्ञ्याहुः-यथा विदन्ति ते यथाविद तथा- 
भूता यूय॑ खमत्यनुसारेणेवेत्यर्थ/ । नतु- 


आक्षिप्त (आसक्त ) न होने वाले मन से, वार वार 
विष्णु की चिन्ता करके मन का एकतानल का 
सम्पादन ही कतंव्य है | यही तत्त्वसाक्षात्कार का 
प्रयोजक निदिध्यासन है, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं। 
अथवा, उसका साक्षात्‌ दरन, उसकी विमल 
दयादृष्टि के विना किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं 
होता है, इसलिए इससे उसकी दयादृष्टि की ही 
याचना करते हैं-यह कहते हैं-तुझ विष्णु की. 
सुमति-यानी आप की सुन्दर दया वाली बुद्धि 
अर्थात्‌ कृपादृष्टि का हम सेवन करते हैं, आश्रय 
ग्रहण करते हैं, या सदा उसकी याचना 


करते हैं । इति । 


अथवा-लोकों के हित के लिए-आप को 
नुष्यों को उपदेश देना चाहिए! ऐसी भगवान्‌ 
की आज्ञा से प्रवर्तमान श्रुतियाँ मनुष्यों को उपदेश 
देती हें-हे मनुष्यों! आप लोग, उसकी स्तुति 
करें । 'छन्दसि” इस सूत्र के प्रकरण में “व्यत्ययो 
बहुलम! इस सूत्र से लोद के अर्थ में हुद हुआ 
है। मध्यम पुरुष के अर्थ में प्रथम पुरुष हुआ 
है। तथा च यहाँ 'स्तोतारः” यह तृजन्त पद 
नहीं है, किन्तु तिडन्त ही क्रियापद है।.. 
शंका-ऐसा हमारे में सामथ्ये नहीं है, उस 


| परमेश्वर विष्णु की हम कैसे स्तुति करें ?। 


समाधान--जैसे जानते हैं, वैसे आप लोग 
अंपनी बुद्धि के अनुसार उसकी स्तुति करें | 
. शंका-जिसकी हम स्तुति करते हैं, वह 
कोनहै?ः ... . 


कोञ्सो य॑ बय॑ स्तुम हत्याहु;-जगत पूवं। समाधान-इस जगत के आदि में अवस्थित 


भव अवसिितं-पूच्ये-('दिगादिभ्यो यदि'ति 


ग्रत्‌)अनादि सर्वस्याप्यादिमतः प्रपश्चजात-| 


स्येकमेव खामिनमित्यथ/ । नंजु-अनादि 


त्वेजपि तस्य स्तोतव्यत्व॑ ढत इत्यत्रोचु+- 


कऋ० सं० १५ 


है, इसलिए वह अनादि है, ओर आदि वाले-समस्त 
प्रपश्नसमुदाय का एकमात्र-खामी है । 

शंका-उसको अनादि होने पर भी वह स्तुति 
लिए योग्य, किस कारण से है ! 


समाधांन-ऋत का सत्य अर्थ है, और वह 


११४ 


ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 


(७ ब४<20. ६:२२. "22७ "५2% १वह:2200- ५3:22: व ५०:22७- वाई :22:७. "व 4७- नव 20 «कई 22७ यह६५5८22%- ना 2 9७. न्वर्ष(2:229७-%0) 


ऋतं-सत्यं. वेदवाक्य तख वेदान्तशाखस्येति 
. यावत्‌ | गर्भेजअतिगोप्यंत्वेन सर्वोपांसतया 
अतिपादमित्यर्थ:। ननु-चेव॑ भवतु नाम, 
परन्तु त॑ स्तुत्वा किमिहासामिलेग्य मित्या- 
. कांक्षायामाहुः-जनुषा पिपर्तनजजन्मना पि- 
पूर्त-जन्मपूर्ति प्राप्नतेति यावत्‌। ((प्‌ पालन- 
_ प्रणयो'रिति धातोलोंण्मध्यमपुरुषबहुवच- 
नस्य तप्तनप्तनथनाश्रेति सत्रेण तनवादेशो 


सत्य वेदवांक्य है। वह वेदान्तशास््र में गम यानी 
अति गोष्य है, इसलिए वह सर्व के उपास्यरूप से 
प्रतिपाथ है, (इसलिए स्तुति के योग्य है) । . 

शका-ठीक है-ऐसा होओ, परतु उसेकी 
स्तुति करके हमें यहाँ क्या लाभ होगा! ऐसी 
आकांक्षा कें होने पर श्रुतियाँ समाधान करती हैं- 
आप लोग जन्म की समाप्ति को प्राप्त हो जायेंगे। 
विष्णु की स्तुति करने वालों को मोक्ष का छाम 


गुणस्तु धातोबोहुलकात पिपर्तन इति सि- होता है, इससे जन्म की समाप्ति ही महाफल 


ज्यति ) विष्णुं स्तुवतां मोक्षलाभाजन्म- 


समाप्तिरेव महाफेडमिति .भावः | अहो ! 
एवं तह त॑ स्तोतुं वयन्तु किमपि न जानीमः 
हिं कुर्मः ! इृत्यनुशोचतः ग्रत्याहु।- 
'आजानन्तः। (हन्दसि परेडपि, व्यवहिताथ, 


इति सत्राभ्यामस्पेति व्यवधान शोभनभेव ) 


आ्ईपत्‌ जानन्तः”"्सम्यद्ध न जानन्त इ- 
त्यर्थः | अस्य विष्णोः नामचित्‌-नामापि 
विवक्तन-ब्रूत, (अनाधंधातुकेजपि उन्दसि 
बहुलमिति धुवों वचिः तनप्पूर्ववत्‌ । 
अथवा बच परिभाषणे' इत्यस्सेव बहुवचन- 


प्रयोगोडपि बाहुलकात्‌ ) स्तोतुमशक्तों श्री 


विष्णोः पावनानि नामान्येव सादर कीर्त- 
यत। तांवता जन्मसमा प्रिलक्षणं मोक्ष सम्यक्‌ 
प्राप्सथेवेत्यर्थः । इत्यं जनानुपद्ध्य भग- 
बन्‍्त सम्बोधयन्त्ः श्रुतयः खयमूचुः। 
शो | भो भगवन्‌ ! भवदाज्ञया. असा- 
भिरुपदिष्टा एते जनाः कुर्वन्तु मा वा | वर्य॑ 
तु ते-तव सुमतिं-शुद्धज्ञानात्मक॑मह$- 
सप्रकाशात्मकखरूपभूत॑ तेजः भजामहे- 


सेवामहे । सुमति मह इत्यनयोर्नियतलिड्भध- 


त्वात्सामानाधिकरण्यमिति ॥ 


। 





प्राप्त हो जाता है, यह भाव है | पा 
- झका-अहो ! जब विष्णुस्लुति की ऐसी 

महिमा है, तब हम उसकी स्तुति करने के लिए 
कुछ भी नहीं जानते हैं, इस समय हम क्या करें 
ऐसा शोक॑ करने वाले मनुष्यों के प्रति श्रुतियाँ 
कहती हैं। आजानन्तः अर्थात्‌ आ यानी थोड़ा 
जानते हुए-अच्छी रीति से स्तुति करने के लिए 
नहीं जानते हुए भी, आप छोग, उस विष्णु के 
नाम भी बोले, अथौत्‌ स्तुति करने की सामथ्ये न 
होने पर श्रीविष्णु-परमात्मा के पावन-नामों का ही 
आदरपूर्वक संकीर्तन करें, इतने मात्र से जन्म की 
समाप्तिरूप मोक्ष को आप लोग अच्छी रीति से 
प्राप्त होंगे । इस प्रकार मनुष्यों को उपदेश दे कर 
भगवान्‌ को संबोधन से बोधित करती हुईं श्रुतियाँ 
खय॑ कहती हैं-हे विष्णो | हे भगवन्‌ ! आप की 
आज्ञा के अनुसार हमने मनुष्यों को उपदेश 
दिया, वे मनुष्य उपदेश के अनुसार काये करें 


या न करें, पल्तु हम तो तेरे झुद्ध ज्ञानरूप, 
खयप्रकाश खरूपभूत तेज का सेवन करते हैं। 


सुमति और मह इन दोनों पद का अपना अपना 
नियत छिज्ठ होने पर भी विशेष्यविशेषणभाव का 


प्रयोजक सामानाधिकरण्य है। इति | | 


न्य, 


. सांचवाद-अध्यात्मज्योत्लाविज्वत्तिसमलक्कडुतम्‌ मच््० १४ 


श्श्ष्‌ 


(पूर्णसन्तोषखुखलब्धये पूर्ण: परमात्मैव समाराधनीयः ) 
(पूर्ण संतोष एवं प्रूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए प्रूण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए) 


_निरहुशमहत्वाकांक्षिणः सर्वे मनुजाः 
निसगेतः सुखस्य ज्ञानय खातव्यस्थ निर्भय 
त्वय्य च पूर्णताममिलपन्ति | अपि च यो 
वे भ्रूमा तत्सुखं नास्‍पे सुखमस्तींति । 

(७२३१) छान्दोग्यश्रुत्मा, यावद्रपस 
परिच्छिन्नय देहादेरहंत्वममत्वलक्षणः स- 
म्वन्धर्तष्ठति, तावदसन्तोषो नापग्रच्छति, 
अव्पस्याधिकरष्णाहेतुत्वात्तयया दुःखप्रयो 
जकत्वाच, न हि सत्यां तृष्णायां सुखय 
गन्धमात्रमप्युपपद्यते । अतः पूर्णसापरि- 
च्छिन्नस प्रत्यगभिन्नत्रह्मणो5भेदभावनाप- 
रिपाकप्रादुर्भूतात्पारमार्थिकस म्बन्धादेव 
पूर्णः सन्तोषः आरादुर्भवति, तस्रादलुत्तम- 
: पूर्णसुखादिलाभः” इत्यवगम्पते, तथा च 
यथा विपश्रिदपश्रिमाः तक्वचिन्तनरसिका 
विभिन्ने! प्रकारे! पूर्ण परमात्मानममन्दान- 
न्द्सान्द्र समाराध्य परमसन्तुष्टा भूल्वा 
पूर्णतां खामवाप्तुवन्ति | तथा मुप्ुक्षुभिरपि 
पूर्ण सन्तोषसुखमवाएं पूर्ण एवं परमात्मा 
सच्छूद्यया समाराधनीय ईंति तात्पयमभि- 
प्रेत्य तदेतद्विलक्षणबचनव्यक्तया (समाधि 
भाषग्रा ) निरूपयति-८ 


सभी मनुष्य खभाव से ही निरड्डुश महत्त्व की 
आकांक्षा वाले होते हैं, इसलिए वे सुख की 
ज्ञान की, खतन्नता की एवं निभयता की पूर्णता 
क्री अभिलाषा करते हैं | और 'जो भूमा (अप- 
रिच्छिन्-व्यापक ) है, वही निश्चय से सुखरूप है, 
अस्प में सुख नहीं है” इस छांदोग्य-श्रति से-जब 
तक-अट्प-परिच्छिन्न-देहादि का अहंत्वममत्वरूप 
सम्बन्ध रहता है, तब तक असंतोष की निवृत्ति 
नहीं होती है, क्योंकि-अल्प वस्तु अधिक की 
तृष्णा का कारण है, ओर तृष्णा दुःख का प्रयो 
जक है, तृष्णा के होने पर सुख का लेशमात्र भी 
नहीं हो सकता । इसलिए पूर्ण-अपरिच्छिन्न-प्रत्य- 
गात्मा से अभिन्नज़ह्म के साथ अमेदमभावना के 
परिपाक से-प्रकट होने वाले-पारमारथिक सम्बन्ध 
से ही प्ण संतोष का प्रादुभोव होता है, और 
इससे अनुत्तम (सर्वोत्तम) प्रूणे खुख, प्रूणे खतन्नता- 
निर्भयता आदि का लाभ हो जाता है-ऐसा जाना 


जाता है। तथा च जैसे विद्वानों के शिरोमणि तत्त्व- 


चिन्तन के रसिक-महात्मा, विभिन्न-प्रकारों से पूर्ण- 
अलौकिक-आनन्दघन-परमात्मा की आराधना करके 
परम सन्तुष्ट-हुए अपनी प्रणता को प्राप्त करते हैं, 
बैसे, मुमुक्षुओं को भी, पूर्ण संतोष-छुख को ग्रा 
करने के लिए. प्रूणे परमात्मा की ही सात्तिकी- 
श्रद्धा द्वारा अच्छी प्रकार से आराधना करनी 
चाहिए, इस तात्पय को अभिप्राय में रख कर 
उसी ही उपदेश का समाधिभाषारूप अलौकिक 
बंचन के प्रयोग से निरूपण करते हैं-.. 


श्श्द ऋग्वैदसंदितोपनिषच्छंतकम्‌ 
३» गायन्ति त्वा गायत्रिणो<चेन्त्यकंमर्किणः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतऋत [ ऊद वंशमिव येमिरे ॥ 
(ऋग्वेद्संहितायां, मण्डक १ सूक्त. १० ऋछू, १) (साम. ३४२।३३४४) (ते. सं. $॥६। 

१२॥२) (नि. ५७७) 

.. थायत्रीमन्र के उपासक-या अद्वैततत्त्तबोधक-गायत्रसाम-रहस्य के ज्ञाता विद्वान, एंकमात्र 
आप-पूणेपरमात्मा का ही गान करते हैं। परमेश्वर-पृजन के उपयुक्त-पुरुषसूक्तादि मन्नों के पाठक- 
तत्त्वचिन्तनरसिक-जन, एकमात्र आप-आनन्दनिधि सवोत्म-देव का ही बाहर भीतर पूजन करते हैं । 
हें अनन्तज्ञाननिधे ! परमात्मन्‌! ब्रह्मचयेसम्पन्न-अह्मनिष्ठजाह्मण एकमात्र आप के ही महत्त्व का वर्णन 
करते हुए 'देवमंदिरादि के बोधक-ध्वजसंयुक्त-उन्नत-बांस की तरह” आप की महिमा को बढाते हैं ।” 


हे शतक्रतो !-है अनन्तज्ञानानन्दनिधे । 
परमात्मन्‌ ! गायत्रिण/-गायत्रीमतानुष्ठा 
तार), त्वा-त्वामेव, गायन्ति-तन्मयतया 
गायत्रीं गायन्तो गायत्र्यर्थ त्वामेव खय- 
प्रकाश पूणोत्मानमजसमलुसन्दधते । 'तज॒- 
पर्तदर्थभावनम्‌ (यो. सर. १।२८) इति 
पातज्ञलऊुसरणात्‌ | यदाहुः-शिष्टा+- गायत्री 
सर्वमच्राणां शिरोमणितया खिता। तया 
तन्‍्मयभावेन गायन्तश्रिन्तयन्ति ये ॥ पूर्ण 
मद्ेतमानन्द खप्रकाशं निरक्ञनम्‌। साधका- 
अतुरो वगोन्‌ सन्तुष्टाः साधयन्ति ते ॥/ 
इति । गायत्रीमंत्रव्याख्यानविस्तरस्तु शुकू 
यजुर्वेदसंहितोपनिषच्छतकस्था ध्यात्मज्यो- 
त्खाविवत्तो अस्राभिः प्रदर्शितः, तत्रैवाव- 
गन्तव्यः । अथवा गायत्रिण/-अह्मणः सर्वा 
पत्वलक्षणसमत्वश्रतिपादक परिगीयमार्न 
गायत्र साम येषां तक्तचिन्तनरसिकानामस्ति 


हे शतक्रतो | अथोत्‌ हे अनन्त-ज्ञानानन्दनिधे ! 
परमात्मन्‌ | गाय॑त्रिण: यानी गायत्रीमन्न के अनु« 
प्टान करने वाले, तेरा ही गान करंते हैं, अथोत 
तन्मयतापूर्वक गायत्री का गान करते हुए गायत्री 
के अर्थरूप-तुन्न-खयंगप्रकाश-प्रूणोत्मा का सदा अनु- 
संघान करते हैं । यह पतञझलि महर्षि ने योग- 
शांख्र में स्मरण किया है-“प्रणवादि मन्नों का जप 
तथा उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए? इति। 
यह तथ्यार्थज्ञ-शिष्ट-मी कहते हैं-'सर्व मन्रों के 
मध्य में गायत्रीमन्न, शिरोमणिरूप से वर्तमान है। 
उस मन्न से चित्त की तन्‍्मयता करते हुए उसका 
गान करते हुए-पृणे-अंद्वेत-आनन्द-खप्रकाश-निर- 
जन-तत्त का जो साधक चिन्तन करते हैं, 
संतुष्ट हुए धमोदि-चार वर्गों को सिद्ध कर लेते 
हैं ।! इति। गायत्रीमन्न के व्याख्यान का विस्तार, 
शुक्नयजुर्वेदसंहितोपनिषच्छतक की अध्यात्म 
ज्योत्ल्ा-विवृत्ति में हम ने प्रदर्शन किया है, वहाँ 
से ही उसे जानना चाहिये । अथवा-गायंत्रिण 
अथोत्‌ ब्रह्म का सवोनन्यत्वरूप समत्व का प्रति- 
पादक-परिगान करने योग्य-गायत्र साम है जिन 
तत्तचिन्तनरसिकों का, वे गायत्रिण: कहे जाते 
हैं। तथा च (तत््तचिन्तन-रसिकों के गाने योग्य- 


ते तथोक्ताः ।- तथाचाप्नायते-'एतत्साम | गायत्र साम) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ की भ्रगुव्ली में 


सालुवाद-अध्यात्मज्योत्त्ाविवृत्तिसमलंड्ुतम्‌ मच्च० १४ 


११७ 


गायन्ञास्ते, हा १ बुहा ३ बुह्दा ३ वु, 
अहमन्नमहमजमहमचषम। अहमन्नादो5 ३ ह- 
मन्नादो5 ३ हमज्ादः | अहं 'छोककृदह 
छोककृदह छोककृत। अहमसि प्रथमजा 
ऋता ३ स्थ, पूर्व देवेभ्यों अम्ृतस ना रे 
भायि । यो मा ददाति स इदेवमा ३ वाः। 
भुवनमभ्यभवा रे म्‌ | सुबर्न ज्योतीः । य 
एवं वेद, इत्युपनिषत्‌ । (ते, उ, भृगुवह्ली 
१०) इति। अखायमर्थ/-एतत्-वक्ष्यमाणं, 
लोकाजुग्रहार्थ, साम-समत्वाइ्ैब साम 
सर्वानन्यरूप॑ गायन्‌-शब्दयन-आत्मैकत्व 
प्रर्यापपन्‌, तद्िज्ञानफल चातीवहृता- 
त्व॑ विज्ञापपन । यद्वा साम-समत्वप्रति- 
पादक वचन संसारशलापिंतान्‌ प्राणिनो 
निरीक्ष्य भृश॑ करुणाक्रान्तमना गायनू- 
अत्युन्तान्‌-शब्दान्‌ इवेन । दः्धपटन्या- 
येन ज्ञानाभ्रिदग्धकर्मो वासनाक्षयेण नष्टमपि 
शरीर धत्वा गायन्‌ आस्ते-तिष्ठति । हा ३ 
वु हा ३ चु हा ३ बु। अहो इत्येतसिन्नर्थ त्रि- 


कहा है--रह्मवेत्ता-यह साम गांन करता रहता है- 
हा उ बु, हा उ बु, हा उ बु, मैं अन्न (भोग्य- 
प्रपश्न ) हूँ, में अन्न हूँ, में अन्न हूँ। में ही अनाद 
(भोक्ता) हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। 
मैं ही छोककृत्‌ (अन्न और अन्नाद के संघात का 
हूं। में ही इस सत्यासल्यरूप जगत्‌ के पहले 
उत्पन्न हुआ-हिरण्यगभ हूँ। मैं ही देवताओं से 
पूर्ववर्ती बिराट्‌ एवं अमृतत्व का केन्द्रखरूप हूँ । 
जो (अन्नखरूप ) मुझे (अन्नार्थियों को ) देता है, 
वह इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु (जो 
मुन्न अनखरूप को दान न करता हुआ खबं 
भोगता है, उस) अन्न-मक्षण करने वाले को मैं 
अन्नरूप से भक्षण करता हूँ। मैं इस सम्पूर्ण 
भुवन का पराभव करता हूँ । हमारी ज्योति सूये 
के समान नित्यप्रकाशखरूप है। ऐसी यह उप- 
निषद्‌ ( ब्रह्मविया ) है, जो इसे इस प्रकार जानता 
है (उसे-पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है) इंति ।” इस 
मन्न का यह अर्थ है-एतत्‌-यानी छोक के ऊपर 
अनुप्रह करने के लिए जो कहा जायगा वह साम, 
समरूप होने से ब्रह्म ही सर्व के साथ अनन्यत्व 
रूप है, उस साम का गान करता हुआ, अथौत्‌ 
आत्मा के एकत्व का प्रस्यापन करता हुआ, एवं 
उसका फल-अल्लन्त-कतार्थत्व का विज्ञापन करता 
हुआ रहता है | यद्वा साम यानी समत्व का प्रति- 
पादक वचन | संसाररूपी शूली के ऊपर आरूढ़ 
हुए प्राणियों को देख कर अल्यन्त करुणा से पूरित 
मन वाला, ब्रह्मवेत्ता, अति-उन्नत-सांम-शब्दों को 
बोलता हुआ रहता है। अथोत्‌ दग्भपट न्याय से 
ज्ञानाप्नि से जिस के समस्त कर्म दग्ध हो गये हैं, 
वह तत्त्दर्शी वासना के क्षय से नष्ट हुए भी 
शरीर को धारण करके साम का गायन करता 


हुआ रहता है । अहो ! इस अर्थ में 'हा उ हुं, 


११८ 


 क्ग्बेद्सहितोपनिषच्छेतकर्मे, 


रक्ति), अत्यन्तविसयत्वख्यापनाथे, लोक-| हा उ बु, हा उ वु” यह तीन वार का कथन है। 


त्रयीयान्‌ सम्बोधयति वचनत्रयेण | कः 
पुनरसो विसय हत्युच्यते-अद्वैतात्मा निर- 
झनो5पि सन्नहमेवात्ममन्नादथ | आनन्दा- 
त्माअसड्जोदासीनो5नाचनिवाच्यया5विद्यया- 
5हमज्े-अदनीयमुपभोग्यमित्यथथ! । अन्ना- 
दः-अन्नमत्ती त्यज्नादो भोक्ता । किश्वाहमेव 
शछोककृत्-अन्नान्नादयोः संघातः छोकः तसय 
कर्ता चेतनावानित्यर्थः । यद्वा छोक/-की- 
तिस्तां करोतीति छोककंत्‌ । यद्दा पूर्व देह- 
मात्रवर्तिनो मम गुरुशास्रप्रसादलब्धज्ञानमा- 
श्रेण सवात्मकत्रह्मखरूपता ग्राप्तेति यदर्ति 
तदिदमत्याश्र्यमित्यर्थ:/ । अहमन्मित्या- 
दिना स्वात्मकत्वानुभवः प्रकटीक्रियते । 
_ यद्यदन्न॑ ब्रीहियवगोधूमादि निष्पाद् तत्सर्व- 
महमेव, तसिचल्नत्ने नामरूपभागस्य मिथ्या 
त्वात्‌ । अधिष्ठानभागस सबचिदानन्दरूपस 
बस्तुनो मत्खरूपत्वात्‌ । एयमन्राद'छोककृ- 
ताबप द्रष्टव्यो । ब्राह्मणक्षत्रियादिगवाश्वादि- 
 श्रेतनो्ञादः, छोकशब्दः संघातवाची पद्य- 
वाची वा । सेन्यादिरुप संघं करोति सम्पा- 
दयतीति छोकक्ृत्-राजादिः। यद्वा काव्या- 
ग्रन्थेषु पर्च करोतीति होककृत-विद्ान्‌ 
कविः । अन्न कत्लानकत्लभोक्तूकृत्लवि- 
दर्संग्रहार्थ वाक्येषु वीप्सा। तत्राप्येतत्सबा- 
तमकत्वमावर्यकम्‌ । सत्य इवें विश्वासो- 


अल्लन्त-विस्मयता के ख्यापन के लिए इस तीन 
वचन से लोकत्रयी में वर्तमान-जीबों को सम्बोधित 


-करता है| कौन फिर वह विस्मय है? यह कहते 


हैं-निरञ्न भी 3द्वैतात्मा हुआ, मैं ही अन्न और 
अन्नाद हूँ । असंग-उदासीन-आनन्दात्मा मैं, 
अनादि-अनिर्वेचनीय-अविद्या से अदनीय यानी 
उपभोग करने योग्य-अनन हूँ, यह अर्थ है। एवं 
अन्नाद यानी अन्न का खाने वाला भोक्ता भी मैं 
हूं। और मैं ही छोककृत्‌ हूँ अथोत्‌ अन्न एवं 
अन्नाद का समुदाय छोंक है, उसका कती चेत- 
नावान्‌ मैं हूँ । यद्वा छोक का कीर्ति मी अर्थ है, 
कीति का करने वाला-मैं छोककृत्‌ हूँ । अथवा 
पहिले में एक-देहमात्रवर्ती-परिच्छिन्न था, पश्चात्‌ 
गुरु एवं शासत्र के अनुम्रह से प्राप्त हुए ज्ञानमात्र 
से ही सवोत्मक-ह्मखरूपता प्राप्त हुई, यह जो है, 
वह अल्यन्त-आश्वय है यह अर्थ है। “अहमन्न! 
इत्यादि के कथन से सबोत्मत्व का अनुभव प्रकट 
किया जाता है। जो जो, ब्रीहि, यव, गोधूम 
आदि-उत्पन्न करने योग्य-अन्न है, वह सर्व मैं ही 
हैं, उस अन्न में नामरूप का अंश मिथ्या है और 
सचिदानन्दरूप-अधिष्ठान भाग जो सल्य-वस्तु है 
वह मेरा ही खरूप है। इस प्रकार अन्नाद एवं 
'छोककृत्‌ भी समझने चाहिए । ब्राह्मण क्षत्रियादि, 
तथा गो अश्वादि, चेतन, अन्नाद-मोक्ता है। छोक- 
शब्द, संघात का वाचक है एवं पच्च (कविता ) 
का भी वाचक है। सैन्य आदिरूप संघ का 
सम्पादन करने वाला राजा आदि 'छोककृत्‌ है । 
अथवा काबव्यादि ग्रन्थों में पथ्च बनाने वाला विद्वान 

छोककृत्‌ है। यहाँ समस्त अन्न, समस्त- 
भोक्ता, समस्त-विद्वानों के संप्रह के लिए वाक्यों में 
वीप्सा-यानी अनेक वार उच्चारण है ॥ उस सब 
में भी यह सर्वात्मतव आवश्यक है। सत्य की माँति 
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त्पादनाथोय त्रिरुक्ति!। वस्था . विश्वास- | विश्वास के उत्पादन के लिए तीन वार का कथन 


हेतुत्व॑ लोके वेदें च प्रसिद्वम्‌। 
थयाम्यहस्‌! इत्यादिलोकत्रसिद्धि! । व्रि- 
सत्या हि देवा” इति वेद्कप्रसिद्धि! | अह- 
मसि-भवामि, प्रथमजान्प्रथमजो-हिरण्य 


'त्रिवं; शप- | ैै। उस वीप्सा में विश्वास का कारणत, लोक में 


एवं वेद में प्रसिद्ध है | “तीन वार मैं आप॑ छोगों 
की शपथ खाता हूँ” इत्मादि लोक में प्रसिद्धि है । 
देव त्रिसत्य ही हैं, यह वेद की प्रसिद्धि है। सृष्टि 
के आदि में उत्पन्न-हिरण्यगभ मैं हूँ। वह में कैसा 


गर्भ इत्यर्थ/ । स कीदशः १ ऋतख-सत्यख हूँ? मूर्त एवं अमूर्तरूप इस व्यावहारिक-सल्य- 
मूर्तामूर्तयास्य जगतः कर्ता<हमस्ति | ऋता | जगत्‌ का कती हूँ | 'ऋता३? यह छुत-उच्चारण, 
३ इति प्रुतिराशर्याथों । नल संसारात्पूब॑ | आशय के लिए है। 


देवाः ग्रसिद्धा इत्यतः आह-पू्व-प्रथेम/- 
देवेम्य/-खव्यष्टिरुपे भ्योह््यादिभ्यः पूर्व 
विराटरूपमप्यहमेव । अमृतस्य-अमृतत्वस 
नाभिः-्मध्यं, मत्संस्थमसतत्व॑ प्राणिना 
मित्यर्थः। यद्वा अम्ृतय-अमरणधर्मिणो 
वेदस्य नाभि ध्यं रहस्यमहमित्यर्थ! । अत्रापि 
नकारे प्रुतिराश्रयोथों, कायकारणहीनो5्स- 
ब्रोदासीनोःह॑ शाश्वतवेदगर्भ इत्येबंरूप 
इति । योअ्न्स्य दाता5ः्त्मनो वा सर्वा 
भिन्नस्य तत्वमस्थादिवाक्येभ्यो दाता, क्षुधा- 
तेंम्यः संसारतापतप्तेभ्यो वा, मा-मां, अच्- 
मानन्दात्मरूप वा ददाति-अ्रयच्छति। स३- 
उक्तो दाता । हत्‌-ईवत्थं दान कुर्वन्‌ । एवं- 
अनेन दानेन, आरेवाज"अवतीत्यर्थ। । 
यः-पुनरन्यों मामद्वा5ंथिभ्य प्राप्ते काले 
5नमत्ति, तमत्नमदन्त-भक्षयन्त पुरुषमहम- 
जमेव सम्प्रति अक्वि-भक्षयामि । अहं- 
आनन्दात्मा विश्वं>समस्त ध्ुवनं-भूतः से भ- 


शंका-संसार से पहिले प्रसिद्ध देव हैं? 

समाधान--अपनी व्यष्टिरूप-अग्नि आदि देवों 
से प्रथम समश्रिप-विराद भी मैं ही हूँ (इसलिए 
आदि में देव थे, ऐसा नहीं मान सकते ) अमृतत्व की 
नाभि-मध्य-केन्द्रस्थान मैं हूँ अथात्‌ प्राणियों काँ 
अमृतत्व मेरे में ही अवस्थित है। यद्वा मरणधर्म- 
रहित-वेद का मध्य-रहस्य-तत्त भी में हूँ। यहाँ 
नकार में मी छ्ति आश्चय-प्रदशन के लिए है। 
वह आश्चय-“कार्यकारण से हीन, असंग-उदासीन 
मैं शाश्रत-वेद का गर-रहस्य हूँ” इंस प्रकार का 
है। जो कोई अन्न का दाता क्षुधातों को मुन्न 
अन्न का प्रदान करता है, या सवोभिन्न-आत्मा का 
दाता संसार के ताप से तप्त हुए-मुमुक्षुओं को 
तत्त्वमंस्यादि महावाक्यों के द्वारा सवोभिन्न-मुझ- 
आनन्दरूप आत्मा का प्रदान करता है। वह 
पूर्वोक्त द्राता, इस प्रकार का दान करता हुआ, 
इस दान से अपना रक्षण करता है। जो फिर 
अन्य कोई समय प्राप्त होने पर भी अर्धियों के 
लिए मुझ क़ो न दे करके खय॑ अन्न का भक्षण 
करता है। उस अन्न के भक्षण करने वाले-पुरुष 
को मैं अन्न ही अब भक्षण करता हूँ। आनन्दात्मा 


जनीयं ब्ह्मादिभिः, भवन्ति वाउसिन्भूता- | भें समस्त-भुवन-अह्माण्ड का अपने अनन्त-आनन्द- 


नीति भुवनं-ब्ह्माण्ड, अभ्यभवाम्‌ू-अभि- 
भवामि-उपसंहरामि खकीयेनानन्तानन्द 





गयेनानन्तानन्द- | भूतों से जो भजनीय-सेवनीय है, या जिस 


खरूप से उपसंहार-विछय करता हूँ। बद्यादि- 
में सब 





ह्भ्०ण ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌. .. 
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खंरूपेण । सुव-आदित्य:, नकार उपमार्थे, | भूत उत्पन्न होते हैं, वह भुवन (कहाता (0 
न यानी आदित्य, न कार उपंमा अर्थ 

खये इव सकृद्धिभातमसदीयय ज्योतिःन्ञ अथीत सूये की भाँति, हमारा ज्योतिः-प्रकाश संदा 

काशः । योधधिकारी एवं-उक्तप्रकारमान- | सकृंत-अखण्डरूप से विभात है । जो अधिकारी 
न्दात्मानं वेद-जानाति-साक्षात्करोति-सो5- |  ' अन्‍दआत्मा का साक्षात्कार करता 

बा 3॥७७७0॥४ कं है, वह मी इमॉलोकान्‌ कामाल्नी कामरूप्यनु- 

पीमलोकानित्यादिनोक्त फल प्रामोतीत्य- | संचरन! ( अथीत्‌ इन लछोकों में कामान्नी यानी. 

मिप्नायः । इति वह्लीहयविहिता उपनिषत्‌र | तार भोग भोगता हुंआ और कामरूपी हो 

परमात्मज्ञानमित्यर्थः । (ईति गायत्रसाम- 

व्याख्यानं समाप्त) तथा अके-”अर्चनीय॑ 






















कर यानी इच्छानुसार रूप धारण कर विचरण 
करता है) इत्यादि वाक्य द्वारा कहे गये फल को 
प्राप्त होता है, यह अभिग्राय है । इस प्रकार यह 
दो (ब्रह्मानन्द और भ्गु) वह्लियों में कही हुई 


पूज्यतम सर्वोत्तम॑ त्वामेव, देवदेव॑, उपनिषत्‌-परमात्मा का ज्ञान है। (गायत्रसाम का 
अर्चन्त्येभिरित्यको -पुरुषतक्तरद्रतक्तादि व्याख्यान समाप्त हो गया) तथा अर यानी अचेन 

करने योग्य-अल्लन्त-पूज्य-सर्वोत्तम-तुन्न-देव-देव का 
४० ते सन्ति येषां ते, अर्फिणः- | है अर्किणः यानी पूजन के उपयुक्त-मन्नों के पाठक 
अर्चनोपयुक्तमत्रपाठका: तदर्थतत्वचिन्तन- | एवं मन्नों के अर्थतत्त के चिन्तनपरायण, अचेन 


के निरुके-“अको करते हैं । जिन से अ्चन करते हैं, वे पुरुषसूक्त, 
परायणाश् । तदुक्त निरुक्ते-अकों देवों (दसूक्तादिरूप मत्र अर हैं, वे मत्न हैं (पढने के 


भवति' यसादेन देवमर्चन्ति स्तोतारः ||लिए) जिन्हों को, वे अर्किंणः कहे जाते हैं । 
“अर्कों मत्ो भवति _ | यह निरुक्त में कहा है-देव-परमात्मा अके है, 
पा जा लंबा मा ः मी हिगत मत्रेणा क्योंकि-स्तुति करने वाले-भक्तगण उस देव को 
चैन्ति तसादके! । (५।५) इति। अर्च-| अ्चन करते हैं। मन्न भी अर्क है, क्योंकि-इस 
न्ति-मन्दाधिकारिणः पृष्पादिभिः प्रतिमादौ | * के दाए अचन करते हैं, इसलिए मन्न भी 
त्वामेव चिन्तयि कम . «  |अक है|” मध्यम अधिकारी प्रतिमा आदि में 
त्वामेव चिन्तयित्वा पूजयन्ति, उत्तमाथि-| आप का ही चिन्तन करके पुष्प आदि से आप 
77 खहृदयकप॒लमध्ये सन्रिविष्ट ब्रह्म का ही इजन करत हें । उत्तम-अधिकार वाले भक्त, 
चेतन्यज्योतिः पूणोत्मलिह्नं श्रद्धासरितो 
विमलशान्तचित्ततृत्तिजलैर बत्तिजलेर भिषिच्येकास्य- 


अपने हृदय-कमल के मध्य में सम्यक्‌ रूप से 
वर्तमान, पूर्णात्मा का लिज्न (ज्ञापक-चिह् ) रूप 

निरोधसमाधिकुसुमैः समाराधयन्ति । तथा 

म्रह्माण+-अद्मनिष्ठा आक्षणाः, अर्ति हि बह्म- 






ब्रह्मचेतन्यज्योति का श्रद्धा नदी के विमल-शान्त- 
चित्त-वृत्तियोंरूपी जल से अभिषेक करके एकामग्र 
एवं निरोध-समाघिरूप पुष्पों से संमाराधन करते 
हैं। तथा-अह्मनिष्ठजाह्मण-जह्मशब्द ब्राह्मण पर्याय 





सानुवादू-अध्यात्मज्योत्लाविदृत्तिस 
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शब्दों ब्राह्मणपर्याय/। ब्रह्मणो वा एत- | है, अथोत्‌ ब्राह्मणरूप-एकार्थ का बोधक अल्शब्द 


द्र्प यदहाह्मणः (शत बा. १३।१।५॥२ ) 
इति श्रुतेः । त्वा-त्वामेव, उद्येमिरे-उन्नतिं 
प्रापयन्ति-सर्वेभ्य। समुन्नतं ज्ञानसानन्दस 
खातब्यंय निर्भयत्वस चर पूर्णतया5जस्र 
वर्तमान भवन्त ग्राप्य सर्वेषां जीवात्मना- 
माकांक्षिता सर्वविधा पूर्णता सिद्धतीत्येव 
तव महान्तमुत्कष वर्णयन्तः तबेब महान्त 
महिमान वर्धयन्ति । तत्र दृष्टान्त/-वंश 
मिव-यथा द्रखानामपि देवमन्दिरख्याप- 
नाय ध्वजसंयुक्तं प्रो वंशमुन्नत कुर्वन्ति । 
यथा वा सन्माग्गवर्तिन! खकीय॑ वंशं-कुल्ं 
सयशोवितानेन समुन्नतं कुर्वन्ति | तद्वहि- 
द्वांसो ब्राह्मणाः त्वन्महामहत््य॑ प्रस्यापयितु 
विशद्वर्णनेन तंव पूर्णतां समुन्नतां कुर्व 
न्तीत्याशयः क्‍ है 

. अन्न कर्मठानामसेदशी व्याख्या-गाय- 
त्रिणः-उद्गभातारः, गायन्तिज-स्तुवन्ति, अ- 
किंणः>होतारः, अर्चन्ति--शखगतेः मत्रेः 
प्रशंसन्ति, ब्रह्माणः-अह्मप्रभृतय इतरे ऋ- 
त्विज), त्वान्त्वामेवोध्ेमिरे वंशमिव, यथा 
वंशाग्रे नृत्यन्तः शिल्पिनः प्रो बंशसुन्नत 
कुवन्ति, तथा त्वामिन्द्रं उन्नति प्रापयन्तीति, 
. [विस्तरतः साहू भक्तियोगं पूर्व निरूष्य 
संप्रति 'भक्त्या मामभिजानाति' (गी. १८। 
५४ ) इति भगवद्चनात्‌ शाश्रतशान्तिसु- 
' खग्राप्तिसाधन॑ भक्तिलभ्यमक्षत्रह्म विज्ञानं 
प्रतिपादयति]। 


भी है। ब्राह्मणश्रति भी कहती है-“यह जो ब्राह्मण 
है, वह ब्रह्म का ही रूप है?- तुझ-परमात्मा की 


उन्नति को प्राप्त कराते हैं, अथौत्‌ सभी पदार्थों की “ 


अपेक्षा से सम्यक उन्नतरूप-यानी ज्ञान की 


आनन्द की, खतन्नता की एवं निभयंता की पूण्े 


से सदा वर्तमान-आप भगवान्‌ को प्राप्त करके 
ही सभी जीवों की अभिलषित-सर्व प्रकार की 


पूणेता सिद्ध होती है, इस प्रकार आप के महान्‌ 


उत्कर्ष का वर्णन करते हुए आप की ही महा- 


महिमा को बढाते हैं । उसमें दृष्टान्त कहते हैं- 


जैसे दूर स्थान में रहने वाले मनुष्यों को देव- 
मंदिर के ख्यापन (ज्ञापन) के लिए, ध्वजा से 
संयुक्त-ऊँचे वांस को ऊँचा बनाते हैं। या जैसे 
सन्मागे में चलने वाले-अच्छे लोग, शोभन-यश 
का विस्तार करके अपने वंश को-कुल को समु- 


ज्नत करते हैं। इस प्रकार विद्वान्‌-अह्मनिष्ठ ब्राह्मण, 


आप के महा महत्त्व को प्रख्यात करने के लिए, 
आप के विशद वर्णन के द्वारा आप की पूणेता को 
समुनत करते हैं, यह आशय है। 

इस मन्न में कर्मकाण्डियों की इस प्रकार की 
व्याख्या है-गायत्रिण यानी उद्घाता लोग, आप 
की स्तुति करते हैं । अकिण यानी होता लोग, 
शख्र( प्रकरण )गत मन्नों से आपकी प्रशंसा करते 
हैं। ब्रह्मा आदि अन्य ऋत्विक्‌ गण, आप की 
वंश की तरह उन्नति करते हैं। जैसे बांस के 
अग्र में आरूढ़ हो कर नाचते हुए शिल्पी लोग, 
ऊँचे बांस को ऊपर उठाते हैं, तैसे तुझ-इन्द्र की 
उन्नति प्राप्त कराते हैं । इति । 

[ आगे के मन्नों में विस्तार से अंगसहित- 
भक्तियोग का निरूपण करके अब “भक्ति के द्वारा 
मु्न को जानता है! इस भगवान्‌ के बचन से- 
शाश्रत-शान्ति एव सुख की प्राप्ति का साधन- 
भक्ति से प्राप्त करने योग्य-अक्षर-्रह्म-विज्ञान का 
प्रतिपादन करते हैं । ] 


क्््गक्ल्कत सपा <८टी की प्र 


औऋ० सुं० १६ 
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(१०) 


(अक्षरत्रह्मविज्ञानेनेिव ध्वा विश्रान्ति: 


कृत्यता च प्राप्यते 


न केवलेन लोकरझ्ञकेन वेदष्येण ) 


(अक्षर-त्ह्म-के विज्ञान से ही शाश्रत-विश्रान्ति एवं कृतकृत्यता की प्राप्ति होती है 
केवढ-लोकरज्लक-पाण्डित्य से नहीं। ) 


-दिग्देशकालाद्यनवच्छित्नं सर्वाधिष्ठान॑ 
पारमार्थिक पूर्ण यद्ध्रखरूप संविदाना 
विषयवेत्ष्ण्यवशादिश्रान्तचित्ता निःईेन्द्माः 
: सर्वतो निस्ण्हा निर्लेपनिर्भयखभावा अका- 
महतशोत्रिया यादशमजस्रमनुभवन्ति बह्म- 
साक्षात्कारलक्षणं खखरूपभूतमपगतसीमा- 
नमानन्दभूमानं, तादशमनुभवितुमनन्त- 
मुखाः सह्मुरुकारुण्यरहिताः कथमपि न 
शक्रुवन्ति, वेदशास्राध्ययनव्यारूयानकोश- 
लमात्रेण । अपि च यदज्ञानात्संसारानुभवों 
नियतो भवितव्यस्तद्विज्ञानात्संसारोच्छेद, 
तथा यदहिज्ञानाभावात्‌ यागादिपुण्यं कर्म 
कुर्व॑तामपि कार्पण्यावियोगो भवितव्यस्तद्दि- 
ज्ञानात्तदत्ययः » अतस्तद्विज्ञेयं परमपुरुषार्थ 
भूत खरूपं, तहिज्ञानरहितानामदृतार्थवत्व 
तद्िदाश्व कृतार्थत्वमत्र प्रतिपाधते-- 


दिकू,देश, एवं कालदि प्रयुक्त-अवच्छेद(अन्त)- 


रहित, सर्व का अधिष्ठान, पारमार्थिक-ूण, जो 


अक्षज्रह्म का खरूप है, उसका जो अच्छी रीति 
से अनुभव करते हैं, विषय-वैतृष्ण्य के वह से 
जिन का चित्त-विश्रान्ति को प्राप्त हुआ है, . जो 
निदन्द, सर्वे तरफ से निस्पृह, निर्केप एवं निर्य 
खभाव वाले, अकामहत-काम के प्रतिघात से 
रहित-श्रोत्रिय-वेदादि शात्रों के विद्वान्‌ हैं, वे जिस 
प्रकार के, अद्मसाक्षात्काररूप-अपने ही खरूप- 
भूत-सीमा-अवधि-रहित अनन्त-महा आनन्द का 
सदा अनुभव करते हैं । उस प्रकार के आनन्द 
का अनुभव करने के लिए, अन्तमुखता से रहित- 
बहिमुंख-स्गुरु की करुणाविहीन-मनुष्य, वेदादि 
शात्र का अध्ययन एवं व्याख्यान की कुशल्ता- 
मात्र से, किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं हो सकते। 
और जिस के अज्ञान से संसार का अनुभव निय- 
मतः (देखने में. आता है) उसके विज्ञान से 
अवश्य ही संसार का उच्छेद होने योग्य है। तथा 
जिस का विज्ञान न होने के कारण, यागादि पुण्य- 
कर्म करने वालों को भी कृपणता का संयोग 
(देखने में आता है) उसके विज्ञान से कृपणता 
का विध्वंस होने योग्य है। इसलिए उस परम- 
पुरुषार्थरूप, विज्येय खरूप का, उसके विज्ञान- 
रहित-मनुष्यों के अक्वतार्थव्व का तथा उस तत्त के 


ज्ञानवानों के कृतार्थव का इस मन्न में प्रतिपादन 
किया जाता है-.. 


". ७०2७ ६२२५५,. 4५८१... <६२2/७., ५2% "29७: किट बयए 20 ब्वर्पि2 बरस 3 एप. बट.) "यह. ४९2%.# 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्माविदृत्तिसमलद्भुतम्‌ मच्च० १५ १२३ 





३» ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌/ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 


यस्तन्न वेद किम्तचा करिष्यति, य इत्तद्दिदुस्त इमे समासते ॥ 

क्‍ ( ऋग्वेद्संहितायां, मण्डल. $ सूक्त. १६४७ ऋक ३९) (अथर्व..९१०३८) (ते. ज्ञा. ३१० 
९१४) (तै, भा. २११।१) (नि. १३॥१०) 

“जिस-सर्वोत्कृष्ट-अविनाशी-आकाश के सद्ृश व्यापक-अक्षर-परत्रह्म में सभी ऋगादि वेद 

' (निखिल शब्दप्रपन्न ) तथा सभी देव अथोत्‌ तदुपलक्षित-समस्त अर्थप्रपश्च ( नामरूपात्मक अखिल 

जगत्‌) अधिष्ठित-अध्यस्त है। उस स्वोधिष्ठान-पज्रह्म को जो नहीं जानता है, वह वेद की ऋचा से 

क्या करेगा ?। जो उस तक्त्त को अपरोक्ष जानते हैं, वे ही उस तत्त्व में सम्यक्‌ रूप से स्थित 


हो जाते हैं ।! 

. ऋच:-अत्र ऋक-शब्देन ऋषषप्रधान- 
भूता साझा: अपरविद्यात्मकाश्रत्वारों वेदा 
उच्यन्ते । ऋगादीनामपरविद्यात्व॑ झुण्डके 
श्रूयते-'द्वे विद्ये वेद्तिव्यें! इति पश्रति- 
ज्ञाय “तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद 
(१।१।५) इत्यादिना | तया ऋचः सम्प- 
न्धिनि-ऋचा ग्रतिपाधे-अक्षरे-अच्श्यत्वा- 
दिगुणके क्षरणरहिते अनश्वरे नित्ये कूटरे 
सबत्र व्याप्ते त्मणि, न ध्षरति-नान्यथा- 
भावमापथते, न क्षीयते, न कदाचिंदपि 
विनश्यति, अश्वुते व्यामोति से वेल्यक्षर- 
शब्दस व्युत्पत्ति! प्रसिद्धा । अत एवाक्षर- 
शब्दस्य ब्रह्मगाचकर्त-यया तदक्षरमधिग- 
म्यते! (मुं, ११॥५) 'एतसथ वा अध्षरस 
प्रशासने गागि!! (व. ३।८।९) 'येनाक्षर 
. पुरुष वेद सत्यम्‌! (झुं. २१३) इत्स- 
दिश्वुतिषु असिद्धम्‌। ऋगक्षरयोः प्रतिपाथ- 


प्रतिपादकभावः सम्बन्ध); सर्वेर्वेदे! खल ब्-, 


यहाँ ऋक्‌ शब्द से-ऋक्‌ मन्न हैं प्रधानभूत 
जिन में, ऐसे शिक्षादि अद्ों के सहित, अपर 
विद्यारूप चार वेद कहे गये हैं। ऋगादि वेदों में 
अपरविद्यात्व मुण्डक-उपनिषत्‌ में सुना जाता है- 
दो विद्याएँ जाननी चाहिएँ? ऐसी प्रतिज्ञा कके- 
“उसमें ऋग्वेद, यजुरवेद, सामबेद आदि अपरा 
विद्या है? इत्यादि कथन द्वारा | उस ऋक के 
सम्बन्धी अथोत्‌ ऋक्‌ से प्रतिपा्-अक्षर में यानी 
अदृश्यत्वादि गुण वाले-क्षरणरहित-अनश्वर-नित्य- 
कूटस्थ-सर्वत्र-व्याप्त-त्रम्म में (सभी वेद एवं देव 
अधिष्ठित हैं ) जो अन्यथामाब की प्राप्त नहीं होता; 
कदापि क्षीण नहीं होता, न कभी विनष्ट होता है, 
या सर्व को जो व्याप्त कर रहता है, वह अक्षर 
है। इस प्रकार अक्षर-शब्द की व्युत्पत्ति प्रसिद्ध 
है। इसलिए अक्षर-शब्द में ब्र्म की वाचकता-- 
“जिस परा विद्या से वह अक्षर जाना जाता है! 
“इस अक्षर के प्रशासन में निश्चय से हे गार्गि ! 
(यह सू्य-चन्द्रादि समस्त जगत्‌ अवस्थित है) 
“जिस से अक्षर सत्म पुरुष को जानता है! इत्यादि 
श्रुतियों में प्रसिद्ध है। ऋक मन्न और अक्षर- 
ब्रह्म का प्रतिपा-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है अथोत्‌ 
ऋक्‌ मन्न प्रतिपादक हैं और अक्षर प्रतिपाथ है। 
निश्चय से सभी वेदों से ब्रह्म जाना जाता है। 


१५२७४ 
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 झाधिगम्यते, 'त॑ त्वोपनिषदं पुरुष पृच्छामि' 
(बू, ३।९।२६ ) इत्यादिश्वुते!। एतेन ऋगु- 
पलक्षिताः सर्वे बेदाः प्रमागान्तरावेधया 
प्यक्षरस ब्ह्मणो ज्ञापकत्वेन सन्ति तत्र 
प्रमाणमिति सचितम्‌ । ननूपनिषद्धागानां 
द तथाअस्तु, इतरेषां तु कर्थ ब्रह्मविषयत्व- 
मिति १ उच्यते-यद्पीतरभागानां प्रायशो 
यागादिविषयत्व, तथापि बुद्धि-शुद्धि-उत्पा- 
दनद्वारा वेदनसाधनग्रतिपादकत्वेन तेडपि 
ब्रह्मविषया भवितुमहेन्ति, 'तमेत्त वेदालु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविद्पन्ति यज्ञेन दानेन 
(बूृ, ४|४।२२) इति श्रुतेः । 
अथवेतरभागानामध्याध्यात्मिकतवसृ- 
क्ष्मरश्या ब्रह्मविषयत्वमस्तु सर्वे वेदा यत्प- 
दमामनन्ति' (क, १।२।१५) 'वेदेश्र सर्वे- 
रहमेव वेद्/ (गी. १५।१५) हत्यादिश्रु- 
तिस्मृतिभ्याम््‌। सर्वपद्संकोचे प्रबलग्रमाणा- 
भावात्‌ । अपिचेन्द्रास्यादिसबदेवतात्मक- 
त्वादश्रस भह्मणः सर्ववेदवेद्यतवमविरुद्धम। 
तथा चाम्नायते-सुस्पष्ट 'सुपर्ण विप्रा! कवयो 
वचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति' (ऋ, 
१०।११४।५) “यो देवानां नामधा एक 
एवं (क्र. १०८२॥२) (जञु, य, १७। 
२७) इति। सुपर्णं- ञ््शो भनपूर्णलक्षुणं पर- 


तुझे में उस उपनिषदेक-वेय पुरुष को पूछता 


हूं? इत्यादि श्रुतियाँ इस विषय में (प्रमाण) हैं । 


इस कथन से ऋक्‌ से उपलक्षित सभी वेद, 


प्रमाणान्तर से अवेब भी अक्षज्रह्म के ज्ञापक होने 


से उसमें प्रमाण हैं ऐसा सूचित किया । 
शंका-उपनिषद्‌ भागों में ब्रह्मज्ञापकत्व होओ 
परन्तु अन्य-मन्नसंहितादि भागों में ब्रह्मविषयत्व 
हो सकता है! 
समाधान-यचपि अन्य भागों में प्रायश 
यागादि की विषयता है अथोत्‌ संहितादि-अन्य-भागों 


से यागादि कर्म प्रतिपादित हैं, तथापि बुद्धि की शुद्धि 


के उत्पादन द्वारा ब्रह्म-ज्ञान के साधन-यागादि के 
प्रतिपादक होने से वे भी (इतर भाग भी) ब्ह्म- 
विषय होने के लिए योग्य हैं। बृहदारण्यक-श्रुति 
कहती है-“उस प्रत्मगभिन्न-त्रह्म को ब्राह्मण छोग, 


यज्ञ, दान आदि से जानने की इच्छा करते हैं ।! 


अथवा-इतर भागों में मी आध्यात्मिक-तत्त्व 
की सूक्ष्मदृष्टि से ब्रह्मविषयत्व होओ | 'सभी वेद, 
जिस पद का प्रतिपादन करते हैं? “सभी वेदों से 
में ही जानने के लिए योग्य हूँ” इब्मादि श्रुति- 
स्मृति-प्रमाण से (सभी वेद के मन्नों में अह्म- 
प्रतिक्दकत्व निश्चित होता है) (उक्त श्रुति-स्म्ृति 
में अवस्थित) “सर्व” पद के संकोच करने में 
प्रबल प्रमाण नहीं है। ओर अक्षर ब्रह्म, इन्द्र, 
अग्नि आदि अखिल-देव रूप है, इसलिए सकल 
वेदों से वह अक्षर ब्रह्म वेध्च है, ऐसा (मानना ) 
विरोधरहित है । तथा च अति स्पष्ट - कहा गया 
है-( अन्य वेद के मन्नों में )-“तत्तदर्शी, सर्वक्ञ- 
विद्वान कवि, एक ही शौभन-पूर्ण लक्षणों से युक्त- 
सत्य ब्रह्म की अनेक वचनों से बहु प्रकार से 
कस्पना करते हैं।” 'जो एक ही परमात्मा देवों के 
अनेक नामों को धारण करता है? इति। सुपर्ण 
यानी शोभन-पूर्ण लक्षणों से युक्त, परमेश्वर जो 


साझुवाद-अध्यात्मज्य 


मेश्वरमित्यर्थः, यश्रेकोडद्धितीय एवं सन्‌ 
देवानां नामानि दधाति-धारयतीति नामधा 
इत्यथ! । अत एवं सर्वत्राउम्यादिपदानां 
तत्तदेवरूपेण तेषु तेषु खांनविशेषेष्ववखितः 
परमात्मेव वाच्यः । यथा भूयांसो जना 
व्यक्यभिप्रायेण नरा! समश्यभिप्रायेण राष्ट्र 
जनपदमिति व्यवहियन्ते, तथैक एवं पर- 
मात्मा व्यष्टिभावनयाउभ्यादयों देवाः सम- 
ष्टिभावनया परमेश्वर इति व्यपद्र्यते। 
विशदीकृतश्रायमर्थों निरुक्ते-- तित्रेतन्नररा- 
ए्मिव' (७।६) इति बुवता यास्काचार्येण । 
तत्र-परमात्मनि, एतत्‌-एताइशमगम््यादि- 
बचने, नरा राष्ट्रमिति यथा5मिप्रायमेदा- 
ह्यवहारस्तद्वत्‌ परमात्मेति वास्तविको5मेदः, 
देवाश्रेति ओपाधिकों भेदो5्वगन्तव्य ३- 
त्यर्थः । इत्येव॑ पूर्वांचायेरसामिश्र बहुहरुत्वः 
प्रतिपादित॑ प्रतिपादयिष्यते च। तदेवाक्षरं 
विशेष्यते-परमे-सर्वोत्कृ्टे-निरतिशये, अ- 
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एकं-ही अद्वितीय हुआ देवों के नामों को धारण 
करता है, इसलिए वह “देवनामधा” कहा जाता 
है । इसलिए सभी मन्नों में अभ्रि आदि पदों का 
उस-उस देवरूप से उन-उन स्थान विशेषों में 
अवस्थित परमात्मा ही वाच्य है। जैसे बहुत जन 
(मनुष्य) व्यष्टि के अभिप्राय से नर हैं, और 
समष्टि के अमिग्राय से राष्ट्र-जनपद है, ऐसा विद्वान्‌ 
व्यवहार करते हैं। वैसे एक ही परमात्मा व्यष्टि- 
भावना से, अप्नि आदि देव, तथा समष्टि-भावना से 
परमेश्वर ऐसा (विद्वानों से) व्यपदिष्ट होता है | 
यह अर्थ, निरुक्त में स्पष्ट रूप से कहा है-उसमें 
नर राष्ट्र की भाँति यह है!” इत्यादि कहने वाले 
यास्काचाय्ये द्वार । उस परमात्मा में इस प्रकार 
के अम्नि आदि के वचन नर राष्ट्र” की तंरह 
हैं, इसमें जैसे अभिप्राय के भेद. से व्यवहार है, 
तैसे “परमात्मा” इस वचन से अमेद और 'देवाश 
इस वचन से औपाधिक भेद जानना चाहिए । 
इस प्रकार पूवीचार्य्यों ने बहुत करके अपने ग्रन्थों 
में प्रतपादन किया है, और हम भी आगे विस्तार 
से प्रतिपादन करेंगे । वही अक्षर ब्रह्म विशेषणों 
के द्वारा कहा जाता है-वह परम है, अथोत्‌ ' 
सर्वोत्कृष्ट-निरतिशय है । यहाँ अक्षख्रह्म में उत्कृ- 
छत्व यानी वरीयस्त्व-अतिशय श्रेष्ठत्च, काल से, 


त्राधरसोत्कृशटत्व॑-वरी यस्त्व॑ कालतो देशतो देश से एवं वस्तु से अनन्तत्व-अपरिच्छिन्नत्व का 


प्रहण कर जानना चाहिए। व्योमन्‌ यानी व्योम- 


चस्तुतआनन्तस्वमपरिच्छिन्॒लमादाय द्रष्ट आकाश के सदर । अलेपत्व, नीरूप॑त्व, निरां- 
व्यमू। व्योमन-व्योमनि व्योमसरशे, सा- | कौर, व्यापित्व, आदि धर्मों के द्वारा आकाश का 
रश्यश्वालेपत्वनीरूपत्वनिराकारत्वव्यापि- | साध अक्षजह्म में है। उसके सब में उसके 
त्वादिना। तत्सहशे तच्छब्दप्रयोगस “आ- बाचक शब्द का प्रयोग 'यूप आदिल्ल है! 'देव- 


दित्यो के दत्त सिंह है! इब्मादि छोक में तथा वेद में प्रसिद्ध 
दिललो यूष/ 'देवदत्तः सिंह” इल्यादी ठोके है, इसलिए व्योमसद्श-अक्षख्ह्म को व्योम कहा 


चबेदे च प्रसिद्धत्वाञ्मेत्युक्तम्‌। सप्तम्या | है। सप्तमी-बिभक्ति के लछोप से “योमन! ऐसा रूप 
लोपेन व्योमन्रिति । अथवा व्योम- हुआ है। अथवा, जैसे ब्रह्म के लिज्न (असाधारण 
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ऋग्वेद्संहितो पनिषच्छतकम्‌ 


. शब्दस आणाकाशादिशब्दवत तहिड्रादि- 
दर्शनात्‌ परअह्मणः साक्षाद्वाचकत्वमस्तु, 
“विशेषेणावति-रक्षतीति व्योम॑' इति व्युत्प- 
चिसम्भवात्‌ » तसिन्‌ व्योमनि भताकाश- 
वर्जडत्वाभावाचेतनत्वेन वा वस्तुतोडनव- 
च्छिन्नत्वेव वा परम-उत्कृष्ट्यमवगन्त- 


व्यम्‌ | विपूर्वादवतेमनिन्‌, तसिन्‌-व्यो- 


मनि विशेषेण सर्व खथ॒च॒रध्षके ३- 
ल्र्थः । निरधिष्ठानस निःसाक्षिकस अ्रम- 
सासम्मवात्‌; 'अतोच्न्यदार्तम (बू, ३े। 
४२; ३५१ ) इत्यादिभिः श्रुतिभिदेद्य- 
त्वादिभिरतुभिथ्र, अह्मभिन्नस सर्वसाध्य- 
स्त्वनिथयात्‌ निखिलजगद्भ्रमाधिष्ठान- 
त्वेन सत्तास्फूत्यानन्दप्रदत्वेन च श्रुत्या का- 
रणत्वव्यपदेशान्मिथ्याभूतस जगतो रक्ष- 
कत्वस, अध्यस्तन सम वास्तविकसम्बन्धा- 
भावात्‌ , _ 
हिल्यप्रयोजकतया खप्रकाशपरमानन्दबो- 


धर्म) आदि के दशन से प्राण, आकाश, आदि 
शब्द, पर्रह्म के साक्षात्‌ वाचक (ब्रह्मसूत्रादि 
प्रन्थ में ) माने गये हैं, तैसे तल्िन्वादि के दशन 
से व्योम शब्द भी ' पत्रह्म का साक्षात्‌ वाचक 


होओ। विशेषरूप से जो रक्षा करता है, वहं 


व्योम है, ऐसी व्युत्पत्ति का सम्भव है। उस 
अक्षजनह्मरूप व्योम में (भूताकाश की तरह” जडत्वु 
का अभाव होने से, एवं चेतनत्व होने से तथा वस्तुतः 
अनवच्छिन्त्व होने से परम उत्कृष्टलव समझनां 
चाहिए। “वि” उपसगपूर्वेक, “अब रक्षणे! धातु 
से 'मनिन! प्रत्यय होने से “व्योमन्‌! शब्द बनता 
है। उसका “विशेषरूप से: से का एवं अपना 
रक्षक ही' अर्थ होता है। अधिष्ठानरहित, एवं 
साक्षीरहित, भ्रम का संभव नहीं है (अथोत्‌ किसी 
अधिष्ठान में एवं साक्षिपूर्वक ही श्रम होता है ) 
“इस परमात्मा से अन्य सब, दुःख से संयुक्त-या 
बाधित (मिथ्या) है! इत्यादि श्रुतियों से तथा दृश्यत्व 
आदि हेतुओं से, त्रह्म से मिन्न समस्त दृश्यप्रपन्न 
में अध्यस्तत्व का निश्चय होता है। निखिल-जगत्‌ 
रूप श्रम के अधिष्ठानरूप से, और उस अध्यस्त _ 
जगत्‌ में सत्ता, स्फूति, एवं आनन्द के दानकते- 
त्वरूप से श्रुति ने अक्षत्रह्म में कारणत्व का प्रति- 
पादन किया है। इसलिए वह अक्षख्रह्म, इस 
प्रकार मिथ्याभूत-जगत्‌ का रक्षक है। अध्यस्त- 
प्रपश्न के साथ अधिष्ठान-तत्त का वास्तविक- 
सम्बन्ध न होने के कारण, अध्यासकृत गुण- 
दोषादि अनथथों के लेश के राहित्य का प्रयोजक 


धस्य खखरूपस रक्षकवस च तात्पयेग- + तेजरूपल रक्षकचस थे तात्पयेग-| हां होने से वह खग्रकाश-परमानन्द बोधरूप-अपने 


१ आतंशब्देन-आत्यो-दुःखेन युक्तत्वस्थ विनाशित्वस्थ चोक्तों, अथोत्‌ मिथ्यात्वलाभः । आर्त-बाघेन पीडि- 
तमित्यर्थ तु मिथ्यात्व॑ शाब्दमेव । “अ्द हिंसायां! इति धातुनिष्पन्नत्वादातशब्दस्य बाधितार्थकत्वात्‌ । 
आते शब्दसे आरति यानी दुःखसे युक्तत्व एवं विनाशित्व के कथन होने पर अर्थात्‌ मिथ्यात्व का छाभ 


दोता है। आते अथात्‌ बाधसे पीडित 
“अद हिंसा में इस धातुसे आते शब्द 


कं 


(अभिभूत ) इस अर्थ में मिथ्यात्व शब्द से ही प्राप्त होता है। क्योंकि- 
निष्पन्न होता है, इस लिए उसका बाधित ही अर्थ होता है। े 


सालुवाद-अध्यात्मज्योत्माविव्ृत्तिसमलक्कुतम्‌ मच्च० १५ ह 
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. अ्यमत्र वेशिष्यं प्रसज्ञानुगत द्रषटच्यम्‌। 
केवर्ल- वेदादिरुपशब्दप्रपश्चाधिष्ठानं तत्‌- 
नत्वर्थप्रपल्वंसेत्याशझ्डां वारयितं पुनस्तदेव 
: विशेष्यते-यंसिन्-ऋगाध9िष्टाने परमा- 
त्मनि, विश्वे-सवें देवाः हिरण्यगरभोदयः 
समष्टिभूता व्यश्टूताथ इन्द्राग्यादय। 
अधिनिषेदु/-आधिक्येन सर्वतोध्वख्थान छू 
तवन्तः-निषीदन्ति-आंभ्रित्य तिष्ठन्ति वा, 
अधिष्ठटिता खखरूपत्वेन प्रविश वेल्यर्थ!, । 
यद्वा उक्तलक्षणे वस्तुनि ऋगुपलक्षिता/- 
सब साहा वेदास्तात्पयेण समन्विताः पर्य- 
बंसिता हत्यर्थ/ । अयय॑ भाव+-“निषेदुः- 
पदगम्य ऋचामाश्रितत्व॑ द्विविधम; तत्रो- 
त्पन्नत्वेन तत्मतिपादने पर्यवसानत्वेन च। 
तसाचज्ञाससवहुत ऋचः सामानि जद्षिरें 
(ऋ, १०९०९) (अथर्व, १९६।१३) 


खरूप का भी रक्षक है, इसलिए उस अक्षजह्म के 
व्योमशब्द प्रतिपा-रक्षकत्व में प्रसंग से प्रापत- 
इस प्रकार के तात्पय से गम्य वैशिष्ल समझना 
चाहिए | वह अक्षख्नह्म, केवल वेदादिरूप शब्द- 

प्रपन्न का अधिष्ठान है, अर्थ-प्रपश्चन का अधिष्ठान ._ 
नहीं है ? ऐसी शंका के निवारण के लिए पुनः 
वही अक्षजत्रझ्म विशेषित किया जाता हे-जिस- 
ऋगादि वेदों के अधिष्ठानरूप परमात्मा में समष्टि- 
रूप हिरण्यगभोदि, तथा व्यष्टिरूप इन्द्र, अग्नि, 
आदि समस्त देव, सर्वे तरफ से अवस्थित हुए हैं 
या आश्रय कर रहे हैं। या उसमें अधिष्ठित हैं 
अथोत्‌ खखरुप से ग्रविष्ट हैं। यद्दा पूर्वोक्त लक्षण 
वाली अक्षर वस्तु में ऋक्‌ से उपलक्षित-अच्डों के 
सहित समस्त वेद, तात्पय से समन्वित हैं यानी 
पर्यवसित हैं। यह भाव है-“निषेदुः?-पद से गम्य 
ऋचाओं का आश्रितत्व दो प्रकार का है। उसमें . 
उत्पन्न होने से या उसके प्रतिपादन में पयेवसान 
होने से । उस यज्ञ के प्रयोजक-यज्ञरूप विष्णु- 
ब्रह्म से ऋक्‌ू मन्न, साम मन्न, आदि उत्पन्न हुए 


( वा, य, ३ १ ।७ ) (वै, आ, ३ | १ २ | ४ ) हें! इस श्रुति से, सवे से हयमान-यज्ञ के कारणन 
इ्ति श्रुत्या सर्वेहृयमानाथज्ञदेतो! परमे-| रूप परमेश्वर से ऋगादि वेदों की उत्पत्ति का 


श्वरादगादीनामुत्पत्तिराम्नायते । 'सर्वे वेदा 


प्रतिपादन किया है । 'सभी वेद जिस-पद-खरूप 
का तात्पर्य से प्रतिपादन करते हैं? इस श्रुति से 


यत्पद्मामनन्तिं (कठ, १।२।१५ ) इति | «सके प्रतिपादन में ही सर्व-वेदों का पर्यवसान 


श्रुथा च तत्मतिपादनपर्यवसानमप्यु- 
च्यते | तथाच ऋगादीनां मत्राणां तसि- 
चक्षरे द्विविधमाश्रितववमवगन्तव्यमू। त- 
त्तिपाधानां सर्वेषां देवानां तत्रोत्यन्नत्वे- 
नेकविधमेवाश्रितर्व॑_शेयम्‌ । एवमथ्षरस 


सर्ववेदभ्रतिपादत्वसर्ववेददेवोपरक्षितनिखि- 
लशब्दाथप्रपश्बाधिष्ठानत्वादिक निरूष्य त- 
र्खरूपानु भवशून्यस्थ नरस वेदशास्राध्यय- 


है! ऐसा भी कहा जाता है। तथा च ऋक्‌ आदि 
मन्नों का उस अक्षर में दो प्रकार का आश्रितत्व 
समझना चाहिए। और ऋगादि मन्नों से प्रति- 
पाय-समी देवों का उस-अक्षर में उत्पन्न्वरूप-एक 
प्रकार का ही आश्रितत्व जानना चाहिए। इस 
प्रकार अक्षज्रह्म के सर्वेवेदगप्रतिपायत्व-सर्व वेद 
एवं सर्व देव से उपलक्षित निखिल शब्दप्रपश्च एवं 
अर्थप्रपश्न का अधिष्ठानत आदि (धर्मों) का 
निरूपण करके, उस खरूप का अनुभव से शृत्य 
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ऋग्वेद्संहितोपनिषंड्छतकस्‌ .. 


नव्याख्यानादिलक्षणस परिश्रमस वेफल्यं 
'निरूपयति-यःन्‍्मत्यों नर), तत्र-ताइश 
. देवादीनां खरूपलाभारपद॑ कृत्खवेदेस्तात्प- 
येण ग्रतिपाध यद्वस्तु, न वेद-न विजानाति, 
स मत्य), ऋचा-्यूर्वोक्तेन पव्यमानेन ऋ- 
गादिशब्दजालेन किं करिष्यति-किमाश्षेपे; 
वेदनसाधनेन वेदेन वे्मविदित्वा किं 
साधयिष्यति ! न ॒किमपील्यर्थ: । खम्र- 
योजनस्वासंपादितत्वात्‌ सर्वयापि वेदाध्य- 
यनादेंबैंफेल्यात्‌ । स्म्ृतमेतत्सोरपुराणेडपि- 
अक्षर परम व्योम शैव ज्योतिरनामयम््‌ । 
य्स्त्न॒ वेद किं वेदेब्राह्मणय भवि- 
' ष्यति ७ (२॥११) इति । अयय॑ भाव।-- 
संवा5पि वेदस्तद्वेदनायेव प्रयोजनाय प्रवृत्तः 


वेद्ते-तच ज्ञायतेश्नेनेति वेदतत्त्वनिरुक्ति!। 


बेदनाभावे सत्यात्यन्तिकपुरुषाथोभावात्त- 
त्पाठो नात्यन्त समत्रयोजनः इति। अथवा 
यो5क्षरमविद्त्ता ऋचा-ऋगादिवेदविहि 
तेरनुष्ठितेर्यागादिभिः कर्मभि! किमननत॑ 
फर्ल सः करिष्यति-सम्पादयिष्यति १ 
तस्थान्तवदेव खगोदिक॑ फर्ल॑ भविष्यति, 
न त्वनन्ते मोक्षफलमित्यर्थ/ । यद्वा अज्ञल 
कृपणस्थ तेः कृतैरपि कर्मभिः सम्पादित॑ 
फल कि करिष्यति १ तेरनित्ये तुच्छे फले 
सम्पादितेईपि सकलसन्तापनिदानकार्पण्या- 


'हों हुक पद, ऋगादिसे विहित-यागादि कर्मों में लाक्षणिक है। 


मनुष्य के वेदशाख्राध्ययन, व्याख्यान आदि रूप 
परिश्रम की व्यर्थता का निरूपण करते हैं-जो 
मरणधर्मी मनुष्य- देवादिओं के खरूप-छाभ का 
आश्रय एवं समग्र-वेदों से तात्पये द्वारा प्रतिपाथ 
जो तिस प्रकार की वस्तु है-उसको नहीं जानता 
है, वह भनुष्य, पूर्वोक्त-पढने योग्य, ऋक्‌ आदि 
शब्दों के: जाल से क्‍या करेगा? |  'किं! शब्द 
आक्षेप अर्थ में है। ज्ञान के साधन-वेद से वेच 
(जानने योग्य-बस्तु ) को नहीं जान करके क्या 
सिद्ध करेगा ? अथोत्‌ कुछ भी नहीं। अपने 
प्रयोजन का सम्पादन नहीं करने से समग्र-वेदों 


के अध्ययनादि का भी वैफल्य हो जाता है। यह 
'सौरपुराण में भी स्मृत हुआ है-“जो व्योमरूप 
'परम-अक्षर-अनामय-( संसार रोग रहित ) शैव-ज्योति 


है, उसको जो नहीं जानता है, उस ब्राह्मण को 
वेदों से क्या होगा?!” इति। यह भाव है- 
समग्र भी वेद, उसके विज्ञानरूप प्रयोजन के लिए 
ही प्रवृत्त हुआ है। जाना जाता है तत्त्व जिस से, 
वह वेद है, इस प्रकार वेदशंब्द्खरूप की व्यु- 
त्पत्ति है| विज्ञान के न होने पर आल्नन्तिक- 
पुरुषार्थ का अभाव होने से वेदादि शाल्रों का 
पठन, अल्लन्त-प्रयोजन वाला नहीं होता | इति। 
अथवा जो मनुष्य, अक्षर-त्रह्म को नहीं जान करके 
ऋगादि वेदों में विहित-अनुष्ठान किये हुए या- 
गादि-कर्मों से वह क्या अनन्त फल का सम्पादन 
करेगा ! | अथीत्‌ उसको यागादि कर्म से अन्त 
वाछा ही खगोदि फल होगा । अनन्त-मोक्ष- 
फल नहीं प्राप्त होगा | यद्वा उन किये हुए कमों 
से भी सम्पादन किया हुआ फल, अज्ञानी कृपण 
को क्या (विशेष छाम) करेगा ? अथीत्‌ उनसे 
अनिल्न-तुच्छ-फल का सम्पादन होने पर भी समग्र 








तदुक्त शतपंथश्रुत्या-'यों वां एतदफ्॒र 
गाग्येविदिंत्वाइसिंल्ोके जुहोति यजते तप- 
सतप्यते बहूनि वर्षसहसाण्यन्तवदेवास तड्- 
वति, यो वा एतदश्रं॑ गाग्येविदित्वाउसा- 
लोकात्मेति स कृपणः, अथ एतदक्षरं गार्गि ! 
विदित्वाउसाह्रोकाओैेति स बाह्मणः ।' 


(बू, ३८१० ) इति । “आत्मलाभात्र | लोक 


परं विद्यते' इति स्वृत्यापि तंदतिरिक्तला- 
भस्य॒ लाभत्वप्रतिषेधात्‌, नित्यनिरतिशया- 


नन्‍्दरुपाशरखात्मन एवं लाभो लाभाय | में छाभत्व का प्रतिषेध किया है। नित्य, निरति- 


भवतीतिं प्रतिपादितम्‌। एंवमविदृषः शा- 


समध्येतुः कर्माणि इर्वतोंजपि शांखाध्य- 


यनवैफंल्यकार्पण्यादिक प्रतिपाद्याक्षरं अहम 
विजानतों खंखरूंपाव्थानलक्षणमनन्त स- 
वफलास्पेदं मोश्ष॑फर्ल प्रतिपांदयति-य इत्‌- 
इच्छब्दोज्वधारणे, ये एव-सिद्धापिकां 

रिंण।-ऋगाद्यपदिष्टकर्मोपासनान्यनुष्ठाय ते 
शुद्भैकाग्रान्त/करणा विवेकादिसाधनचतुष्ट- 
यसंम्पन्नाश् सन्‍्तः ऋगादयुपदिष्टतत्वश्रव- 
णायनुष्ठाय इत्-इत्यं-शासत्रोपदिष्टप्रकारेण 








णता की निवृत्ति नहीं होने से वह फल 
अविश्वित्कर है, यानी वे कर्म, शाश्रतशान्ति- 
सुंखांदि रूप विशिष्ट-फल को प्राप्त कंराने 
वाले नहीं हैं, यह भाव है। यह शतपर्थ 
(ब्राह्मण ) श्रुति ने मी कहा है-(याज्ञवस्क्थ महर्षि 
कहता है-) हे गारगि ! जो कोई इस लोक में 
इस अंक्षर को नहीं जान कर हंवन करता हैं, 
यज्ञ करता है, और अनेक सहसवर्षपयन्त तंप 
करता है, उसका वह सब कर्म अन्तवान्‌ ही होता 
है। जो कोई भी इस अक्षर को विना जाने इस 
से मर कर जाता है, वह कृपण (दीन ) है. 

और हे गांगि ! जो इस अक्षर को जाने कर इसे 

लोक से मर कर जाता है, वह ताह्मण है।” इति। 

आत्मलाभ से बढ कर अन्य कुछ भी लाभ नहीं 

है? इस स्मृति ने भी-आत्मलाभ से अतिरिक्त-लाम 


शय, आनन्दरूप, अक्षर, आत्मा का ही लाभ, 
लाभ के लिए होता है; ऐसा प्रतिपादन किया है। 
इस प्रकार वेदादि शात्र के अध्ययन करने वाले 
एवं यागादि कर्म करने वाले-अविद्वान्‌ की शास्रा- 
ध्ययन की विफलता, कृपणता आदि का प्रतिपादन 
करके अक्षजत्रह्म को अपरोक्षरूप से जानने वाले 
विद्वानों का-खखरूप में अवस्थानरूप-अनन्ते- 
समग्र फलों का आधार-मोक्षफल (जो प्राप्त होता 
है, उसंका ) ग्रतिपादन करते हैं-“इत? शब्द का 
अवधारण (निश्चयार्थक एवकार ) अर्थ है। जो 
दर अधिकारी हैं, ऋगादि मन्नों से उपदिष्ट 
कर्म एवं उपासना का अनुष्ठान करके, उनसे जो 
शुद्ध एवं एकाग्र अन्तःकरण वाले, तथा विवेकादि 
साधनचतुष्टय से सम्पन्न हुए हैं, वे ऋगांदि से 
उपदिष्ट-तत्त्वस्तु के श्रवणादि का अनुष्ठान करके 
शा््रोपदिष्ट प्रकार से तच्छब्द का वाच्य-इंब्द 


| एवं अर्थ (नामरूप जगत्‌) का अधिष्ठानरूप*- 
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ब्रह्म विदुः-विजानन्ति-आत्मत्वेनापरोश्ष | पत्रह्म को विशेषरूप से जानते हैं, अथीत्‌ आत्मतव> 
कुर्वन्ति, ते इमे-्ते एवं इमे, लोके ल्‍ रूप से अपरोक्ष करते हैं, वे ही ये जिन के छोक 
ग ४ हक किजिकेलिकेबर हे विज्ञाता--. मचक्ष हैं, प्रवोक्तसाधनों के अलुष्ठान 
अर पूवों गाल _ | करने बाले-जिन्हों ने 'मं त्रह्म हूँ” इस प्रकार अद्य 
रोज ब्ह्मासीत्यपरोक्षीकृतेकल्वाः सन्तः |के साथ अपने आत्मा के एकल का अपरोक्ष- 
समासते-सम्यकू ति्न्ति-छृतकृत्या उप- | 3+ आप्त किया है- ऐसे निज्ञाता, सम्यक्र रूप 
दिवान्ति: उकताबनपरल राजेस्पमंधो से कृतक्म हुए रहते हैं । उक्त साधनों की पर- 
हि े रा उम्पज्जात्म- | या से लभ्य-जो ब्रह्म और आत्मा का एकल- 
कत्वद्शनध्वस्तसंसारतत्कारणा आविर्भत- | दर्शन है, उससे जिन्‍्हों ने संसार और संसार के 
निरतिशयानन्दाथासते-अन्रापुनराबृत््या | रण अज्ञान का विध्वंस किया है, और जिन्हों 
विस ल ले कील फ तक _ | को निरतिशय-आनन्द का प्रादुभीव हो गंया है। 
न्‍न्तानन्दखखरूपेणेव_सदाध्वस्थान स- वे अपुनराबृत्तिरूप अनन्त-आनन्दखखरूप से ही 
म्यगासनं-समासन वेद्तिव्यस्‌। यद्वा ये | सम्यक्‌ रहते हैं, उस रूप से ही सदा अवस्थान _ 
विदुरित्-ये विजानन्त्येव-अक्षरस्वात्मनः | "आसन, समासन है, ऐसा जानना चाहिए। 
हे बॉ हिलल्पाि यद्वा जो निश्चय से जानते हैं, अथोत्‌ अक्षर आत्मा 
शुद्धत्वाकतेत्वादिखरूपविज्ञानमासादयन्ति, | के झुद्धत्व-अकर्तत्वादि खरूपबिषयक विज्ञान को 
यद्यपि ते यागादीनि कमोणि नानुतिष्ठन्ति, | जो प्राप्त करते हैं, यद्यपि वे यागादि कमों का 
कर्वत्वांध _ | अनुष्ठान नहीं करते हैं, क्योंकि-कंतृत्वादि-अध्यास 
त्वांचध्यासाश्रयाणां तैषामकर्लादि के अमपरो तर याद को का जकेजादि, 
ज्ञानेनोपमर्दितत्वात्‌ । तदुक्तं-कर्मणा ब- 
ध्यते जन्तुर्विद्यया च॑ विमुच्यते | तस्रा- किस बज आग कि उस पा दिशा 
वहा ने बबन्ति” बेल, , ॥7 [तिचासे मु पाता है, इ 
त्कम 220 यतयः पारदशिनः ॥ यति-परित्राजज कर्म नहीं करते हैं।” इति। 
(महा. भा. शां, २४३७) इति । तथापि | तथापि-वे ही ये समासंते-अथीत्‌ 'गवामयन! 
ते इमे एवं समासते-गवामयनादिसहस्र-|(एक प्रकार का वैदिक-कर्मविशेष ) आदि से छे 
अध्ययन, ब्रत, तप, योगादि-कर्मों के-सावेभौम 
सबांणि सार्वभोमादित्रह्मलोकान्तेषु  सान-( न राजा ) से आदि ले कर ब्रह्मलोकपयन्त 
विशेषेष्वनु भूयमाना सुखतस्यादिलक्ष- | रो में-अनुभूयमान-खुख-तृत्ति आदिरूप 
णानि फलानि सहोपयरि श | | फछों को एक साथ प्राप्त करते हैं। यहाँ सह 
णानि फलानि सहोपयन्ति, सहार्थे सम- 
शब्द । 'शते पश्चाशव्यायेन! “अन्यान्य- 











ज्ञान से उपमर्देन (बाघ) हो गया है। यह कहा 

है-“कर्म से प्राणी बन्धन को प्राप्त होता है, और 

संवत्सरसत्रपर्यन्तानां वेहितानां कर सहसवर्षव्यापी सत्र (एक प्रकार का महान्‌ 

लिन सपने समेषां वेदविहितानां यागविशेष ) पर्यन्त के समी वेदविद्वित-यज्ञ, दान, 
नाध्ययनत्रततपोयोगादीनां कर्मणां 

अर्थ में सम शब्द है। “सी में पचास” के (अन्त- 

भोव) न्याय से, 'मिन्न-मिन्न-तीपों के जलों के 
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तीर्थजलमहत्त्वानां सर्वतीर्थमय्यां सवोधिक- | महत्त्नों का सर्वतीर्थभयी-सर्व से अधिक महिमा- 
शाली गंगा में अन्तभौव की भाँति” ब्रह्मवेत्ताओं के 

महिमशालिन्यां गड्भायामन्तर्माववत्‌ ) तानि अखण्ड-निरवधिक-अह्मानन्द के अनुभव में वे सब 


श्रह्मविदामखण्डनिरवधिकअह्मसुखाउुभूता- | कमों के फल अन्त्भूत हुए मादम हो जाते हैं, 
अर्थ है। यह गीता में भगवान्‌ ने मी कहा 


वन्तर्भवन्ति सन्ति विभाव्यन्त इत्यर्थः | तदु- | है. जैसे मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय 


क्त॑ भगवता गीतासु-यावानर्थ उदपाने सर्ब- | के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयो 
द जन रहता है, वैसे अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने 


तः संघ्ुतोदके। तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु आह्मणस्य | वाले ब्रह्मनिष्ठ-जह्मण का भी सब वेदों में उतना 
विजानतः॥' ( २।४६ ) हति। अय॑ भावः- | प्रयोजन रहता है, अथोत्‌ जैसे गंगादि बडे 
पवित्र जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए 

आनन्दो नाम तृप्ति, तयाः कथ्रिद्विषयया- | छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे 
-सर्वेषु ही ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हो जाने पर आनन्द के 

मिलाषो विरोधी 5 ३ लोकेए लिए वेदों की या वेदविहित-कर्मोपासना के फलों 
वर्तमानस्यानन्दहेतोर्विषयस्थ भोगे प्रयास- | की आवश्यकता नहीं रहती ।” इति। यह भाव॑ 


_ है-आनन्द नाम तृत्ति है, उसका कोई विषय का 
साध्यत्वसातिशयत्वसोपद्रवत्वानित्यत्वादि- |. जाप (इच्छा ) विरोधी है। उस विरोधी का- 


दोषान शास्रानुभवाभ्यां निश्वित्य-निरस्त- | सभी छोकों में वर्तमान-आनन्द के कारणं-जो 
रन लक का विषय हैं, उनके भोग में प्रयाससाध्यत्व, सातिश- 
त्वातू-अहृमविदो निष्कामा भवन्ति, तेषु |यल, सोपद्रवल, अनिद्नल, आदि दोषों का शासत 
विरोध्यभावात्रिर्विमा निरंकुशा तृप्तिरभि- | एवं अनुभव के द्वारा निश्चय जब केक 
केमब्यो | विलय अं पिताइओे विदिशा किया है, इसलिए त्रह्मवेत्ता निष्काम हो जाते हैं, 

ज्यते । विद्या त्वा 7 | उनमें विरोधी का अभाव होने से विध्नरहित-निर- 
पयिविभागे निपतत्ते सति खाभाविकः परि- | हँश (खतन्न) तृत्ति अभिव्यक्त होती है। बिदा 
से, अविद्या से सम्पादित-विषय एवं विषयी के : 

पूर्ण एवात्मानन्दो&बतिष्ठते । यसय॒सपुद्र- | विभाग (मेद) की निदृत्ति होने पर खाभाविक- 
सथानीयस्यासण्डैक्रसखास बिन्दुस्ानीया परिषृणे ही आत्मानन्द अवस्थित हो जाता है। 
न नींद जो समुद्र के स्थानापन्न-(अनन्त-अपार) अखण्ड 
हिरिण्यगर्भाद्यानन्दा;, सो5्यमेक एवानन्दो | एकर्स है, उसके बिन्दु के स्थानापत्न-हिएण्यगर्भादि 
बदोपर चलो के आनन्द हैं, वही यह एक ही आनन्द जिज्ञासु- 

बुभुत्सुमिवोद्धव्य हत्येष त्प- | आ को जानना चाहिए, यही बेद का उपदेश, 


येगम्यः सम्पन्न इति।... से जानने योग्य-सम्पन्न हुआ है । इति.। 
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- अथाख प्रणव्मधिकृत्य द्वितीया व्या- 
ख्या-ऋचो5क्षरे-क्रगुपलक्षितसर्ववेद्सम्ब- 
न्धिन्यक्षरे प्रणबरूपे-ओड्ारे-अविनाशिनि 
शब्दत्रक्मणि सर्ववेदेषु व्याप्ते वा । प्रणवस्थ 
सर्ववेदसारत्वं ब्राह्मणे श्रूयते-'तान्‌ वेदान- 
भ्यतपत्तेभ्योडभमितप्रेम्मख्लयो वर्णो अजा- 
यन्त, अकार उकारो मकार इति, ताने- 
कधा समभरत्‌ तदेतदो रेमिति'-इति । 
परमे-सवाधिके निरतिशये भ्रकृष्टे | न हि 
प्रणवादधिक किश्विन्मत्रजातमस्ति, त्रिका- 
छातीतस्य ब्रह्मण! प्रतिपादकत्वात-“यचा- 
न्यत्रिकालातीत॑ तदप्योट्टार . एवं (मां, 
उ, ११) “४ इति ब्रह्म (ते, १॥८।१) 
इत्यादिश्रुते! । वेदानां प्रणसय च खान- 
प्रतिनिधिभावः सम्बन्ध, 'य ऋचो5- 


धीते' इत्याद्युपक्रम्य 'यः प्रणवमधीते स 
सर्वमधीते' “ओमिति ग्रतिपद्यते, एतद्े यजु- 
र्यी विद्या प्रत्येषा वागेतत्परममध्षरम 
इल्यादिश्रुते) । यसिन्‌ विश्वे"सर्वे देवा, 
अधिनिषेदुः-प्रणबस्य॒सर्वमत्रात्मकत्वात्‌ 





निवरासात्‌ । अथवा “४० इत्यक्षरं अक्ष परम॑ 


. अब इस मन्न कीं प्रणव (<“कार ) का 
आश्रय कर द्वितीय व्याख्या (का प्रदशन करते 
हैं )-ऋक्‌ से उपलक्षित समग्र वेदों का सम्बन्धी 
प्रणवरूप “कार है | वह अविनाशी, या सर्व 


वेदों में व्याप्त शब्द-अह्म है | 'प्रणव सर्व वेदों 


का सार हे? यह ब्राह्मण में सुना जाता है-“उस 
(प्रजापति ) ने वेदों को.अमितप्त किया, अथोत्‌ 
वेदों की समालोचना की, अभितप्त उन वेदों से 
तीन वर्ण-अकार उकार एवं मकार उत्पन्न हुए, 
उन तीनों .बर्णोकी एक रूप से संभरण (संयुक्त) 
किया, इससे वह “»” ऐसा हुआ ॥! इति | परम 
यानी सवाधिक-निरतिशय-अ्रकृष्ट | प्रणण से बढ़ 
कर कोई भी मन्नों का समुदाय नहीं है, क्योंकि, 
वह तीन-काल से अतीत-ब्रह्म का प्रतिपादक है। 
माण्डक्य तथा तैत्तिरीय श्रुति भी कहती है-“जो 
तीन काल से अतीत-अन्य है, वह भी “कार 
ही है? । “5 यह ब्रह्म है! इत्यादि । वेदों का 
तथा प्रणव का स्थान प्रतिनिधि-भाव सम्बन्ध है, 
अथौत्‌ वेद स्थान हैं, और < वेदों का प्रति- 
निंधि है। श्रुति कहती है-“जो ऋक मन्नों का 
अध्ययन करता है! इल्यादि का प्रारम्म कर के 
जो प्रणव पढता है, वह सब कुछ पढ़ता है! 
“5 ऐसा प्रतिपन्न होता है, निश्चय से यही 
प्रणव यजु है, वेद-त्रयी विद्या के प्रति यही 3» 
रूपा वाणी है, अथात्‌ त्रयी विद्या की प्रतिनिधि 
रूपा है, जो यह परम अक्षर है! इत्मादि | उस 
अक्षर ब्रह्महूप 3>कार में सभी देव अधिष्ठित हैं। 
क्योंकि-प्रणव समस्त मन्नरूप है, मन्नों में निखिल 
देवताओं का निवास है, इसलिए ग्रणव में सर्व देवों. 
का निवास है, या वह प्रणव, ब्रह्म का अधिष्ठान 
है, और तह्म में सब देवों का निवास है, इसलिए 
भी प्रणव सर्व देवों का निवास रूप है | अथवा 

5# यह अक्षर ब्रह्म परम व्योम है। वह व््योम 
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व्योम, विविधमस्तित शब्दजातमोतमिति | इसलिए है कि-उसमें विविध शब्दों का समुदाय 


व्योम । तिसृषु > 
: रलक्षणात्॒पश्ान्तासु यदवशिष्यते तदक्षरं 


व्योम । अपरमाकाशमपेक्ष्य तत्परं, ततो- 
भिव्यक्त भवति शब्दसामान्यमिति 
यावत्‌ । ऋगादिषु ये देवाः ते सर्वे मत्र 
द्वारेणाक्षरे निषण्णाः, तसय मज्रादिशब्दका- 
रणत्वात्‌। तथथा--अ्रथमायां मात्रायां ए- 
थिवी, अग्नि), ऋग्वेदः, एथिवीलोकनिवासिन 
इति । द्वितीयायां मात्रायामन्तरिक्व, वायु- 
येजूंषि, तछोकनिवासिनों जना इति । दृती- 
यायां मात्रायां चयोरादित्यः सांमानि तह्ो- 
कनिवासिनों जना इति | अत एवं आम्ना- 
यते हि--तद्यथा शंकुना सवाणि पर्णानि 
संतृष्णान्येवमोझ्टारेण सर्वा वाकू संदृण्णा 


ओत (प्रोत) है। भ्रकार, उकार, मकार रूप 


तीन-मात्राओं की उपशान्ति होने पर जो अवशिष्ट 


रहता है, वह अक्षर व्योम है। वह अपरभूता- 
काश की अपेक्षा से पर है | उससे शब्द सामा- 
न्‍्य अभिव्यक्त होता है, यह तात्पय है। ऋगादि 
मन्नों में जो देव हैं, वे सब मन्न-द्वारा अक्षर रूप 
उ>कार में अवस्थित हैं। क्योंकि-वह (३“कार ) 
मन्नादि शब्दों का कारण रूप है। उसे दिखलाते 
हैं-- ३»कार की प्रथम मात्रा-अकार में प्रथिवी, 
अग्नि, ऋग्वेद, एवं प्रथिवी लोक के निवासी-अब 
स्थित हैं । द्वितीय-मात्रा-उकार में अन्तरिक्ष, वायु, 
यजुर्मन्न, एवं अन्तरिक्षकोक-निवासी जन अवस्थित 
हैं । तृतीय-मात्रा मकार में यो (खग) आदित्य, 
साममन्न एवं आदित्यलोक निवासी जन अब- 
स्थित हैं | इति । इसलिए निश्चय से कहा गया 
है-'ैसे शंकु ( शलाकाविशेष ) से सभी पत्ते 
संतृण्ण (अभिव्याप्त) हैं, इस प्रकार 3“कार से 
सभी वाणी अभिव्याप्त है? (“कार ही यह सर्व है! 
इति । जो उस *कार को नहीं जानता है, अथात्‌ 
ऋगादि मन्नों को अक्षर ब्रह्म ४ रूप से नहीं 


“कार एवेद< सर्वम (छां. २२३।३ ) | देखता है, वह ऋगादि मन्नों से क्या करेगा !। 


इति। यस्तन्न वेद-नयस्तान्यक्षरात्मना न 
ध्यति १। य इत्‌-तदिदुस्ते हि तत्परिज्ञाना- 


जो उस <#कार को जानते हैं, वे ही उसके 
यथार्थ ज्ञान द्वारा अक्षर ब्रह्म के भाव को प्राप्त 
हुए 3“कार रूप विग्रह वाले आत्मखरूप में 
प्रविष्ठ हो कर सम्यक्‌ खखरूप में अवस्थित होते 
हैं, अथीत्‌ जिन की ज्वालाएँ शान्त हो गई हैं, 


ताद्भाव्यप्रुपगताः प्रणवविग्रहमात्मानमनु- | ऐसी अप्नियों की तरह, समीक्ृत-हुए ( समान 





प्रविश्य समासते-समीक्धता निवान्ति, । 


रूप से अवस्थित हुए ) निवाण को प्राप्त होते 
हैं, अथीत्‌ द्वैत प्रपश्चन का जिस में उंपराम 


शान्ताचिष श्वानला$, निवांणं प्रपश्वोपशम ( अल्नन्ताभाव ) है ऐसा निवोण रूप अह्म-सुख 





विरतमनुभवन्तीति यावत्‌।.. 


का वे निरन्‍्तर अनुभव करते हैं । 
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- अथास प्रकारान्तरेण तृतीया व्याख्या- 
 ऋच-आक अर्चनीयों जीव3, विविधैभों- 
गेसतस समर्चनीयत्वं प्रसिद्यम्‌, तस्य सम्ब- 
न्धिनि-अक्षरे-अविनाशे व्याप्ते वा परमा- 
त्मनीत्यर्थ: । अत एवं जीवापेक्षया परमे- 
उत्कृष्टे निस्पाधिके व्योमन्‌-विशेषेण सर्व- 
जीवाधिष्ठानतया रक्षके व्योमसदशे वा, 
यसिन्‌ परमात्मनि देवा/-गमनवन्तों व्य- 
वहरन्तो वा इन्द्रियसंज्ञका), तानि हि विष- 
येषु दयोतन्त इति। विश्वे-सरवेडपि, अधि- 
निषेदु/-निषीदन्ति-आश्रित्य वर्तन्ते, यलन्न 


वेद-न जानाति-उपाध्यंशपरित्यागेन त- 


त्खरूप॑ न पश्यति स्थूलबुद्धिजन!, स 
किम्रचा करिष्यति-केवलेन जीवभावेन किं 
फल श्राप्यति, जन्ममरणादिद्लेशखात्या- 
गादिति भावः । परिशिष्ट पूर्ववद्गोध्यम्‌ । 

अथाश्यादित्यमधिकृत्य चतुर्थी व्यार्या- 


ऋच/-ऋक्‌-अर्चनीय आदित्य), ऋगा- 


गाद्त्यमण्डलं वा। “आदित्यो वा 


अब इस मन्न की अन्यग्रकार से तृतीय. 


व्याख्यां करते हैं-ऋक्‌ यानी अचेन कंरने योग्य 
जीव । विविध रब्दादि विषय-भोगों से उसका 
सम्यकू-अचनीयत् प्रसिद्ध है । उस जीव के 
सम्बन्धी अविनाशी या व्यापक अक्षररूप पर- 
मात्मा है। इसलिए वह जीवों की अपेक्षा से 
परम उत्कृष्ट है, निर्पाधिक है एवं व्योम रूप है 
अथोत्‌ सर्व जीवों का अधिष्ठान होने से विशेष 
रूप से उनका रक्षक है, या आकाश के सददश ., 
है, उस परमात्मा में गमन करने वाले या व्यव- 
हार करने वाले-इन्द्रिय नाम वाले समी देव 
अवस्थित हैं, अथोत्‌-उसका आश्रय कर के 
वर्तते हैं | इन्द्रियाँ विषयों में द्योतित होती हैं, 
अर्थात्‌ इन्द्रियों से विषय प्रकाशित होते हैं 
इसलिए वे देव कहे जाते हैं । जो उस (जीवों 
के अधिष्ठान रूप परमात्मा ) को नहीं जानता है, 
यानी उपाधि-अंश का परित्याग कर उसके शुद्ध 
खरूप को स्थूल-बुद्धि वाला मनुष्य नहिं देखता 
है। वह ऋक्‌ से क्‍या करेगा १ अथौत्‌ केवल-- 
जीवभाव से क्‍या फल प्राप्त करेगा १ क्योंकि- 
जन्म-मरणादि छेशों का त्याग ( निवारण ) नहीं 
किया है, यह भाव है । परिशिष्ट पूर्व की तरह 


जानना चाहिए | 


अब इस मन्न का-आदित्य का आश्रय कर॑ 
चतुर्थ व्याख्यान करते हैं-ऋकू यानी अर्च॑नीय 
आदित्य, था ऋगादिमय-आदिल्यमण्डल । श्रुति 
कहती हे-निश्चय से यही परमेश्वर आदिल्य है, 
उसका यह मण्डल तप रहा है-सर्वत्र उष्ण-प्रकाश 


“3 एषः सोपाधिकः परमेश्वरो नारायणशब्दवाच्यः-आदित्य:-आदित्यरूपेण बर्तते, तस्य चादिद्यस्य, एतत्‌> 
दैश्यम 5 ड॒ के पे लाकारं श्प ७ 
अस्माभिदंश्यमानं भण्डल-वतुलाकारं, उष्ण तेज़स्तपति-सन्तापं करोति, तत्र-तस्मिन्‌ मण्डले ता;-अध्यापकादिं-' 


प्रसिद्धा अमिमी छे! 


इजादिका ऋचो वर्तन्ते, तत-तस्मात्‌ कारणात्‌, तन्मण्डलसचा निष्पादितमिति शेष: । सम- 


मरण्डलभाग ऋग्भिनिष्यादित:, ऋचां-ऋगभिमानिदेवतानां लोक:-निवासस्थानमिलर्थः ।॥ | 
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एप एतन्म्ण्डलं तपति तत्र ता ऋचस्तदचा | फेला रहा है। उस मण्डल में यह प्रसिद्ध ऋचाएँ 
मण्डल९ स ऋचां लोक/' (तै० आ० १० | है | वह मण्डल, ऋचाओं के द्वारा बना है, इस- 

े लिए वह ऋचाओं का लोक है |” इत्यादि | उस 
१२।१३ ) इत्यादिश्रुते! । तस्थ सम्बन्धिनि आदित्य के सम्बन्धी अक्षररूप व्योम है, अथीत्‌ 
अक्षरे परमे व्योमन्रिति-उक्तलक्षणे ब्रह्मणि | पूर्वोक्त क्षण वाला ब्रह्म है। 'उस आदिल्ल के 
'य एषोउन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषों | भीतर वही यह हिरप्य के समान प्रचुर तेज से युक्त, 


दश्यते' (तै, ब्रा, ५३३२) इत्यादिश्रुट्युक्त- | देखने में आता है? इल्मादि श्रुति से कथित 
द खरूप वाले उस आदिल्य ब्रह्म में प्रकाश वाली 


खरूपे यसिन्‌ सर्वे देवाः-चयोतमाना रश्मयः सभी रश्मियाँ वर्तमान हैं । जो उस आदित्य ब्रह्म 
निषेदुः्वर्तन्ते । हे एतन्न वेद, स केवलया को नहीं जानता है, वह केवल पठन की हुई 
पठितया- ऋचा कि करिष्यति ! ये जानन्ति ऋचा से क्या करेगा ? जो उसे जानते हैं, उसका 
ध्यायन्ति-भावयन्ति, ते एवं विद्वांसः | ध्यान करते हैं, उसकी भावना करते हक वे ही 
समासते-भूम्यां रोगादिरहिता भोगिनो विद्वान्‌ हैं, और वे ही प्रथिवी में रोगादि रहित 
न लत! लिरंकोर्ल जी: हो कर, भोगी एवं यशखी हुए आनन्दपूर्वक चिर- 
६0 00 0 आह कम बिरिकाल करके काल तक जीते हैं, यही 'समासते” पद का अर्थ 
न्तीति तदर्थः । अय॑ मत्रो 5्पि है । इस मन्न का निरुक्त में भी व्याख्यान किया 
(१।८) व्याख्यातः । इत्थमेषां मत्राणाम- | है। इस प्रकार अति गम्भीर इन मन्नों के कुछ 
तिगभीराणां कियदाशय वर्णयतां विदुषां |आशय का वर्णन करने वाले विद्वानों के जितने 
यावन्तो व्याख्यानचातुरीविशेषा निवि-|ख्यान के चातुयविशेष निविष्ट होते हैं, उन 
शन्ते, तेषां सर्वेषामपि धुष्पकविमानवत्‌' समी व्याख्यानों को भी 'पुष्पक-विमान की भौँति' 
के के ५ ! भगबतो ये मन्न अवकाश प्रदान करते हैं, इस प्रकार अहो | 
इमे मत्रा अवकाश ददतीत्यहो ! भग (आश्चय में ) भगवान्‌ वेद के अनन्यसाधारण- 
वेदय महामहिमशालित्वमनन्यसाधारणं | (जो अन्य के समान नहीं है) महामहिमाशालित॒ 
प्रकटयन्तीति ॥ को वे (मन्न) प्रकट करते हैं | इति। 
क्‍ ; प्रतिपादितम , इदानीं [पहिले अक्षख्रह्मज्ञान का प्रतिपादन किया, 
| पर्वमक्षजबज्ञान तप, ३ अब उस ज्ञांन से निवृत्त होने योग्य-अशेष-अनर्थों 


तेनेव निवत्यामशेषानर्थकारणीभूतामज्ञाना- | की कारणरूप-अज्ञान, अविया, आदि राब्दों से 
विद्यादिशब्दप्रतिपाथां सविस्तरां मायां | श्रतिपादन करने योग्य विस्तारसहित-माया का 
प्रतिपादयति ] प्रतिपादन करते हैं ] 
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_(मायाया देव्याः शब्दात्मिकायाः सरखत्या वा. विस्तार-प्रतिंपादनम) 
. (माया-देवी का या शब्दात्मिका सरखती का विस्तारपूवक प्रतिपादन). --« : 
जींवजगदादिरुपिण लीलया क्रीडतः)| जीव, जंगत्‌ आदिरूप से, लीला से क्रीडा 
पंरमेश्वरस सम्बन्धिनीं तंदधीनां पिण्ड- करने वाले-परमेश्वर के: सम्बन्धी, उसके आधीन- 
| केक सह तदघीनां श पिण्ड-अह्माण्डादिख्प से वितत (फैली हुई ) "मैं 
'डादिरुपेण विततां 'मामहं न जाना- अपने को नहीं जानता हूँ” इस प्रकार सांक्षी के 
मी ति साक्षिप्रत्यक्षत्वेनापलापानहामन्ृतस्य | १लक्ष होने से जो अपछाप के लिए अयोग्य है- 
पहिलंजाजेदिरिय: पकोशिको तंख इन्द्रजांलादि की भाँति जो प्रपन्च की प्रकाशिका 
पद्चसन्द्र अकाशिका सत्ता- है-ऐसी सत्तयादिगुणमयी गौरीमाया का प्रति- 
दिगुणमर्यी गोरीं मायां प्रतिपादयति-- | पादन करते हैं-- ह 
३* गोरीमिमाय सलिलानि तक्ष-त्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अंष्टापदी नवपदी बभूवुषी, संहलाक्षषआ परमे वंयोसन्‌ ॥ 
(ऋग्वेद्सहितायां, मण्डल० १ सूक्त १६४ ऋंक ४३) (अथर्व. ९३०२१, १३॥॥४२) (तै. 
बा. २४६११) (ते, आ. $॥९४) (नि. १३४०) मा हि 
. अपने में चेतन-अक्म की सत्ता को सम्पादन करती हुई-सत्त्यादिगुणमयी-भगवन्माया गौरी ने 
- सलिल (जल ) से उपलक्षित-आकाशादि महाभूतों की रचना किया, या अपने परिणामविशेष द्वारा 
विरचित-समग्र भूत-भौतिक प्रपश्च॑ को अपने वश में स्थापंन किया । वह ग्रकंतिरूपा गौरी अव्यक्तं- 
रूप से एकपदी (एक भ्रकांर के खरूपं वाली) है, अव्यक्त एवं सूक्ष्मरूप से द्विपदी है; सत्य, तप, 
जन, मह ये ऊपर के उत्तम लोकों के चार रूपों से चतुष्पदी है। अष्टबसु आदि देवों के रूपों से 
अंष्टापदी है, या प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार के भेद से वह अपरा 
प्रकृतिरूपा अष्टापदी है | भूभुवः खः ये तीन छोक, अश्नि, वायु, एवं सूर्य ये तीन देव, तथा प्रपश्न 
की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रल्यरूप तीन-अवस्थाओं के रूप से वह नंवपदी है। या तीन विश्वा्दि- 
पाद, हे तीन अकारादि-मात्रा, और तीन जाम्रदादि-अवस्थाओं से वह नवपदी हैं | निविध-असंख्य 
रूपों से प्रकट होने की इच्छा करके वह उस-उस रूप से प्रकट हो जाती है, इसलिए वह अनन्त 
विस्तार वाली है, वह परम-व्योमरूप-अक्षस्ह्म में अधिष्ठित है | 
क्‍ गोरीः-संत्वादिगुणंभथी दैवी भगव- सत्तादिगुणमयी, दैवी, भगवन्माया गौरी दै। 
न्‍्माया सुलोपाभाषरछान्दसः । परंमेश्वरा- कक में 'मु? छोप का अभाव छांदस हर 
हि शुद्धसचग्रधाना जी » | वह के आश्रित है, इसलिए वह निश्चय 
श्रिता हि सा झुद्डसस्‍्यप्रधाना मायिन शुद्ध-सचचगुण-प्रधाना है अपीत इसमे प्रधानरूप 
तु महेश्वरमि'( श्रे. ४४१० )ति श्रुतेः । | से श॒द्ध सखवगुण है। श्रुति कहती है-'माया वाल 
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शुद्धसत्तय च शुक्॒वर्णतवात्‌ । झुक्ृश्र | महेश्वर है! इति। शुद्ध सत्तगुण का शुक्ल वर्ण है 


गोरपय्यौयः, अत एवं तखाः शझुद्सच्- 
प्रधानायाः गोरीत्वम्नुपपन्नमेव । 'ममेव सा 
परा शक्तिदेवी गौरीति संज्िता।' इति पुरा- 
णस्मृतेश्व । सर्वमिदं मिमाय-निर्मिमीते, 
. कथम३ सलिलानि-उदकानि, तक्षती-कुर्वती 
उदकपूर्वकत्वात्सवनिमोणसस; यद्वा सलि- 
लानि-सलिलोपलक्षितानि, पश्चमहाभूतानि, 
तक्षती-चिदाकाशसत्तां खय्यां सम्पादयन्ती 
सती, मिमाय-रचयामास रचयति वा। 
एतेन-खतज्ञायाः प्रकृते! जगद्रचनाकतेत्व॑ 
सांख्योक्ते प्रत्याख्यातम्‌ । स्रष्टव्यज्ञान- 


शून्या अचेतना केवला प्रकृति! अनेकविर्ध 


विचित्र जगत्‌ रचयितुं क्थ प्रभवेत्‌ ! 
शास्रे अ्रतिषिद्धत्वात्‌ लोकेःदृष्टलाच, दृश्ट 
नुसारित्वाचारष्टकल्पनाया), चेतनसत्तामा- 
दाय सा सब विधातुं प्रभवतीति तात्प- 
योर्थ: । अथवा खकीयपरिणामविशेषेण 
विरचित सब भूतभौतिक 








शे स्थापयामास स्थापयति वा । यद्वा तक्षती सलिलादि 





झुक गौर पयोय है, अथीत्‌ झुक्त एवं गौर पद 
एकार्थ के बोधक हैं | इसलिए उस झाुद्ध सत्तव 
प्रधाना माया में गौरीत्व युक्तियुक्त ही है। पुराण- 
स्मृति में भी कहा है-'मेरी ही वह परा शक्ति गौरी 
नाम वाली देवी (माया) है! इति। वह इस सर्वे 
प्रपश्च॒ का निमोण करती है, कैसे ? सलिल यानी' 
उदकों का (निमोण ) करती हुई । उदकपूर्वक ही 
सर्वे का निमोण होता है | यद्वा सलिछ से उप- 
रक्षित-पश्ममहाभूतों की-अपने में चेतन-आकाश- 
ब्रह्म की सत्ता को सम्पादन करती हुई-रचना 
करती है। इस कथन से-खतत्न प्रकृति में जगत- 
रचना का कूल है, ऐसा सांख्य का कहा हुआ 
खण्डित हो गया । स्रष्टव्य-( सर्जन करने योग्य- 
जगत) के ज्ञान से शून्य, अचेतन, केवल (एकाकी) 
प्रकृति, अनेक प्रकार के विचित्र जगत्‌ की रचना. 
करनेके लिए. कैसे समर्थ हो संकती है? शात्न में 
प्रतिषेध किया है, लोक में भी ऐसा देखने में नहीं 
आता, दृष्ट के अनुसारी ही अद्ष्ट की कल्पना 
होती है | इसलिए वह जड-प्रकृति, चेतन-त्रह्म की 
संत्ता को ग्रहण करके सब कुछ करने के लिए 


समर्थ होती है, यह तात्पयरूप अर्थ है | अथवा 


अपने परिणामबिशेष द्वारा विरचित-समग्र भूत- 
भौतिक समुदाय को अपने वहा में स्थापित किया 


त॑ मिमाय-खब- | या स्थापित करती है। यद्वा तक्षती यानी उन 


भूतों में, अपने तीन गुणों की व्याप्ति 


द्वारा, सुख दुःख एवं मोह का निमित्त हो कर 


बतरिगुणव्याह्या सुखद/खमोहनिमित्तत्वेः नानारूपता का निष्पादन करती हुई उन सभी 
तेषु सलिलादिभूतेषु नानारूपतां निष्पाद- | भूतों का परिच्छेद (अपने में ही विभक्त रूप से 
यन्ती सती मिमाय-तानि सबोणि भूतानि | नियमन) करती है। 
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परिच्छिनती त्यर्थ।। ननु-रचनाग्रतिष्ठापना- | हांंकां-रचना, प्रतिष्ठापन आदि विविध अर्थों : 


दिविविधार्थेष॒ मिमतिधातोव्यांख्यानमलु- 
चितमिति चेन्मेवम् । धातूनामनेकार्थत्वसय 
सर्वत्र सर्वेधुश्त्वात्‌ » सिद्धान्ताविरुद्धत्वे- 
नोपपदादियोगमनुरुध्य तंह्वार्यानसानो- 
चित्यवर्जितत्वादिति । लोके हि. भूतका- 
याँणां घटपटादीनां नानारूपता सर्वैरस 
दादिभिरप्यपधिगम्यथते, तथाहि-घंटो येना- 
प्यते ते प्रति सुखरूप), यख्थापहियते त॑ 
प्रति दुःखरूप), येन च नावाप्यते त॑ प्रति 
मोहरूपः । एतेन सर्वे पदाथों! तथेव 
द्रष्टव्या। । यद्यपि सुखादीनामान्तरत्वप्र- 
तीत्या तद्गपता तु तदाश्रयस्यान्तःकरणसैव, 
तथापि तज्निमित्तत्वेन “आयुर्वे घृतमि'- 
तिवत्‌, घटादिषु तद्ूपत्व॑ लोकव्यवहारा- 
दुपचर्यते । अपि च॒ त्रिगुणात्मकस्यान्तः- 
फरणस्थानियतभावना विशेषसहका रात्‌ तेषां 
सुखदुःखादिनिमित्तत्वमप्यनियतमेव, यर्य 
यसिन्‌ पदार्थे रमणीयत्वादिभावना यदो- 
हुड्डा भवति, तदा स पदार्थ/ सुखाय भ- 
चति वा, मोहाय भवति वा। यदा त्वर- 


नगीयलादिवासनोक्लोघो भवति, ता 


में 'मिमति! धातु का व्याख्यान अनुचित है! 
(ऐसी यदि शंका करते हो तो) ऐसी शंका मत 
करो, क्योंकि-'धातुओं के अनेक अर्थ हैं? ऐसा. 
सब विद्वान लोग सभी जगह चिल्ला कर कहते हैं. 
सिद्धान्त का विरोध न होने से, एवं समीप के 
पद, वाक्य आदि के योग का अनुसरण कर, धातु 
के अनेक अर्थों का व्याख्यान-अनौचित्य से रहित- 
अथोत्‌ उचित ही है। इति | लोक में निश्चय से 
भूत-का्य-घटपटादिकों की नानारूपता हम सब 
देखते हैं। यह दिखाते हैं-घट को जो प्राप्त 
करता है, उसके प्रति वह सुखरूप हो जाता है। 
जिस का घट अपहृत हो जाता है, उसके प्रति 
वह दुःखरूप हो जाता है। जिस को घट प्राप्त 
नहीं होता है, उसके प्रति वह मोहरूप हो जाता 
है। इस घट के दृष्टान्त से सभी पदार्थ भी तद॑त्‌ 
विविधरूप वाले समझने चाहिए । यचपि सुखादिओं 
की आन्तरत्व प्रतीति होने से, सुखदुःखादिरूपता 
तो उनके आश्रय अन्तःकरण की ही है। तथापि 
सुखादिओं का निमित्त होने से “निश्चय से घृत ही 
आयु है! (घृत आयु की वृद्धि का निमित्त है, 
इसलिए वह आयु कहा जाता है) इसकी तरह 
घटादि में सुखादिरूपता लोकब्यवहार से आरोपित 
है, मुख्य नहीं | और त्रिगुणरूप-अन्तःकरण की 
अनियत-भावनाविशेषों के सहकार से घर्ांदि 
पदार्थों में सुख॒दुःखादि की निमित्तता भी अनियत 
ही है। जिस की जिस पदार्थ में रमणीयत्वादि की 
भावना जब उदित होती है, तब वह पदार्थ सुख 
के लिए होता है, या मोह-के लिए होता ढै | 
जब अश्मणीयत्वादि की वासना का उद्बोध (आ- 


6 " स्क ० 
"| 3 यय्य पदार्थस्य या या शक्तिर्दाहता । सा सा गौरी महादेवी स स देवो महेश्वरः ॥? ( शिवपुराणे )! 


जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति 
यान पदार्थ महेश्वर देव रुप है।... 


कही गयी है, वह बह शक्तिहपा महादेवी गौरी ही है । और वह बह शर्त" 
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दु!खाय भवति वा मोहाभावाय वा । इत्येव॑ 
घटादिपदार्थेषु मायया नानारूपतानिष्पा- 
दन यथायोगं बोड्व्यम्‌ । एवं प्रकृतेगौयो 
चेतनेश्वराधिष्ठितत्व॑ नानारुपवेचित्र्यश्वामि 
धाय तस्या; परिणामबैतत्यम भिदधाति 'एक- 


१ । दमा 
पदी' इत्यादिना । सा ग्रकृतिः एकपदी- परिणाम के विस्तार का 'एकपदी” इत्यादि से कथन 


अव्याकृतावअया, एकमनिवाच्यं पर्द-ख- 
रूप यस्या; सा । द्विपदी-तया च॑ सूह्ष्म- 
समध्यवखया च। चतुष्पदी-सत्यं, तपः, 
जनः, महः, इति चतुमिरुपरितनेलेंकिविं- 
शिष्टा । अष्टापदी-अष्टबखादिदेवेरुपेता । 
यद्ाा प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशमनोबु झ्वहड्ढा 
रभेदेन भिन्ना अश्टधा प्रकृतिरेव-अष्टापदी । 
तदुक्त भगवता-भूमिरापो5नलो वायुः ख॑ 
मनो बुद्धिरिव च। अहड्डार इतीयं में भिन्ना 
ग्रकतिरष्टधा ॥” (गी, ७४४ ) इति। नव- 
पदी-त्रिभिलेंके! भूम्यन्तरिक्षखगें, त्रिभि- 
दवेरमिवायुस्यें), प्रप्धय सर्गखितिप्रल- 
यैश्व संयुक्ता । यद्वा विश्वादिविराजादिभि! 
ब्रिभिव्यष्टिसमष्टिपादे। प्रणवस्थाकारादा- 
भिस्तिसभिमात्रामि।, जोंग्रदाद्ाभिस्िस्‌- 
भिश्वावज्ञात्रिः समुपेता नवपदी | किम- 
नया परिगणनया ? एवं सा माया विस्त- 
परिणाम भेदादेकपद्यादिरूपेण विवधेमाना 
लतावणबृक्षादिभोतिकविस्तारविशिश्  ३- 


। कव्य) होता है, तब वह पदार्थ दुःख के लिए 


या मोहाभाव के लिए होता है। इस प्रकार घटादि 
पदार्थों में माया के द्वारा नानारूपता का निष्पा- 
दन, यथायोग यानी योग्यता के अनुसार जानना 
चाहिए। (एवं प्रकृतिरूपा गौरी चेतन-ईश्वर से 
अधिष्ठित-नियमित है, और वह नानारूपों के . 
द्वारा विचित्र है, ऐसा कह करके, अब उसके 


करते हैं-वह प्रकृति, अव्याकृत-अवस्था द्वारा एक- 
पदी है, एक ही अनिरवेचनीय है पद यानी खरूप 
जिस का वह एकखरूपा है। वह अब्याक्ृता- 
वसस्‍्था, एबं सूक्ष्म समष्टि-अवस्था के द्वारा द्विपदी 
है। सत्य, तप, जन, एवं मह ये ऊपर के चार 
लोकों से संयुक्त हुई चतुष्पदी हो जाती है। 
अध्वसु आदि देवों से संयुक्त हुई अष्टापदी हो 
जाती है। यद्वा प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकार, 
मन, बुद्धि, एवं अहंकार के भेद से मिन्र हुई, 
वह अष्ट प्रकार की प्रकृति ही अष्टापदी है । वह 
भगवान्‌ ने गीता में कहा है-'प्रथिवी, जल, अग्नि, 
वायु और आकाश, तथा मन, बुद्धि, और अहं 
कार ऐसे इन आठ प्रकार से विभक्त हुई 
मेरी अपरा प्रकृति है ।” इतिं। भूमि, अन्तरिक्ष, 
एवं खगेरूप तीन लोकों से, अग्नि, वायु एवं सूये- 
रूप तीन-देवों से, तथा प्रपन्च के सगे, स्थिति एवं 
प्रलय से संयुक्त हुई वह नवपदी हो जाती है। 
यद्वा विश्वादि-विराद्‌ आदि व्यष्टि-समष्टि के तीन 
पादों से, प्रणव के अकारादि तीन-मात्राओं से, 
एवं जाम्रत्‌ आदि तीन-अवस्थाओं से समुपेत हुई 
बह नवपदी हो जाती है। इस परिगणना से क्या ! 
इस प्रकार वह माया, विस्तार वाले-परिणाम के भेद 
से एकपदी आदि विशेष रूपों द्वारा बढती हुई 
सहस्ाक्षा यानी अनन्त विस्तार वाढी-अथोत्‌ 
असंझय गुल्म, रुता; तृण, बुक्ष, आदि भौतिक- 
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ऋग्वेद्संहितोपनिषद्छतकम्‌ 
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त्यर्थ/ । सहसशब्दस्यानन्तपयोयत्वात्‌ , | विस्तार से संयुक्त हो. जाती है। सहस्र शब्द 


अक्षरशब्द्य विस्तारगमकत्वाच । 
वुषी-प्रथम॑ भूतमोतिकसृश्टिरुपेण 
मिच्छां कृतवती पश्चाह्न भूवेलयथे।। एवं तसाः 


बभू- 


कथमपि करुप्यं वेतत्यं प्रपश््य चिदध्य- 
स्तत्वम्प्रतिपादयितुमाह-परमे-"-प्रकृष्टे व्यो- 


भवितु- 


अनन्त का पयोय है, (वह यहाँ हजार संख्या का 
वाचक. नहीं हैं) और अक्षर रब्द विस्तार का 
बोधक है। बभूवुषी यानी प्रथम भूतमौतिक सृष्टि 
रूप से होने की इच्छा करती हुई पश्चात्‌ वह 
उस रूप से हो गयी । इस प्रकार उस माया का. 
किसी भी प्रकार-विशेष से कल्पना करने, योग्य- 
विस्तार का विस्तार से प्रतिपादन कर, चेतन- 


मनू”व्योमनि विविधरक्षकेड्घिष्ठाने अह्मणि | तक में अध्यस्तत्व के प्रतिपादन के लिए कहते 


विषयत्वेनाश्रयत्वेव च कल्पिततादात्म्य- 
सम्बन्धेनावखिता वर्तते इति शेष । अय॑ 
भाव/--गोरीमायाशक्ते।, तत्परिणामविशे 
पाणां सर्वेषां सलिलादीनां भावानाश्वाधि- 
प्लानभूतो४विभक्त एक एवाउ5त्मा परम- 
व्योमशब्दप्रतिपाद्योउत्रावगम्यते । तस्ेव 
सत्तास्फूत्योदिकमादायेव गोरीय॑ सर्वमिद- 
मनिर्वेचनीयमनेकभेदविस्तारं जगत्‌ खभा- 
बतो निमातुं शक्रोति नान्‍्यथेति । 

अथवा गौरी/-गरणशीला शुक्कवर्णा सर- 
खती या शब्दब्रह्मात्मिका वाणी, सा मिमा- 


य-मिमीते-खकीयेः शब्दे रमिधेय सवे जगत्‌ 


परिच्छिनचीत्यर्थः । कि कुर्वती ! सलिला- 
नि-सलिलोपलक्षितानि सर्वाणि भूतभोतिं 
कजातानि, तक्षती-तत्तदनेकशब्दवाच्यतया 

नानाइुवेती-निष्पादयन्ती सती । एकेकस 





हैं-वह परम-प्रकृष्ट-विविध रक्षक-व्योमरूप-अधि- 
प्ठान तह्म में विषयत्वरूप एवं आश्रयत्वरूप-कल्पित- 
तादात्म्यसम्बन्ध से अवस्थित हुईं वर्तती है, ऐसा 
शेष है। यह भाव है-गौरीमायाशक्ति का, और 
उसके परिणामविशेषरूप सभी सलिलादि पदार्थों 
का अधिष्ठानरूप, अविभक्त (अपरिच्छिन्न-पूर्ण ) 


एक ही आत्मा परम-ब्योम शब्द से. प्रतिपा यहाँ: 


जाना जाता है। उसी की ही सत्ता एवं रुछूर्ति 
आदि का ग्रहण करके ही यह गौरी माया, इस 
सब-अनेक भेदों के विस्तार से युक्त अनिर्वचनीय 
जगत्‌ू का खभाव से निर्मोण करने के. लिए 
समर्थ होती है, अन्यथा-खतत्ररूप से वह समर्थ: 


नहीं होतीं है | इति। 


अथवा-गौरी यानी गरणखभाव वाली' शुह्व- 
वर्ण वाली सरखती जो दाब्द-अह्मरूपा वाणी हैं | 
वह अपने शब्दों से अभिषेय (वाच्य )-अर्थरूप' 
सर्व: जगत्‌ः का. परिच्छेद करती दै, यानी अमि: 


व्याप्त: करती है.।. क्या करती. हुई ! सलिल से 


उपलक्षित-समस्त-भूत-मौतिक समुदायों को उस 
उस अनेक इराब्दों के वाच्यत्वरूप से नाना-अनेक 
रूप करती हुईं यानी निष्पादन करती हुईं।' 


पाज/-प- |] 3 
१ शब्दरूपा गौरी अर्थप्रप्ष को अपने में गरण-अन्तर्भाव करने का खभावः वाली हैं। अर्थप्रप्व॒ का 


शब्दपपश में: अन्त्भाव. प्रसिद्ध है 
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हि पदार्थरय सन्ति बहुनि नामघेयानि इश्षो ८४५. ऐड के. निश्चय से 'बहुतः नाम हैं, है 
$ ) ». राखी,, इस अकार, एक ही. पदार्थ 
महीरुहः शासी त्येब॑ पर्यायबहुत्वद्शनात्‌, | पर्यीयरूप बहुत-बाचक शब्द देखने में आते हैं। 
यद्यप्यत्र प्रवृत्तिनिमि्तभूता अवयवार्था | यद्यपि इन पयोय-रब्दों! में! प्रचृत्तिः के: निम्चित्तमूतः 
भिचन्ते, तथापि देशमेदेन विभिन्नासु|(णकर्मादि) अवयब्ों के अर्थ विभिन होते: हैं, 
हक नासि है वे प्रवृत्तिनिमित्तमेद न तथापि देश के भेद से विभिन्न-भाषाओं में प्रक्ृत्ति 
भाषासु नार्तिः प्रवृत्तिनिमित्तभंद। । अतई २ मेंद नहीं है डल शब्दप्रपन्च 
शब्दप्रपश्लस्थ॒बाहुल्‍यादर्थप्रपश्धस तद- | तहत हैं, रा द्प्ा की अपेक्षा 
पेजेयों ने परिच्छेयर्त॑ है। इसलिए शब्दग्रपन्च से अर्थप्रपन्च का परि- 
या खलपत्वात्‌ तेंव तल #३:टथर । छेद समीचीन (युक्तियुक्त ) हैं। वह वाणी 
समझसम्‌ | सा च वाणी एकपदी-अव्या- | अव्याकृतरूप से एक में ही प्रतिष्ठिता-एकरूपा है; 











गप्रपत्चन खरा 





शब्द इसलिए वह एकप्रदी है | शब्दब्रह्म है. अन्य: नाम 
>* | जिस का, ऐसी-जो-वर्णादिओं की विशेषता से 


विशेषरहित! ज्ञान- | रहित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि कें-उपयोगी-अवस्थाविशेष- 
प्रधान सझ्युपयोग्यवंथाविशेषरूप जगदु- रूप, जगत्‌ का. उपादानरूप,,नादमान्र,-अन्याक्षत,, 
-परा वाणी कही जाती है। वह सर्वेगत होती हुई 
3७963 पक कम क परा वाह | & प्राणिओं के मूछाधार चन्र में संस्कृत वायु की 
इत्युच्यते । सा सर्वगताउपि! प्राणिनां मूला- | गति:से अभिव्यक्त होती है तथा: चः वेद मे 
पारचक्रे संस्क्ृपपपनचलनेनाभिव्यज्यते । कहा गया है-:वाणी ही समस्त भुवनों को उत्पन्न . 
। करती है, वह-जो अमृतरूप अमूर्त एवं मत्येरूप 
तथा चाम्नायते-वागेव दिशा. शुवना जज्ञे | मूर्त, समस्त विश्व है, उसका वाचक, शब्दरूपाः 
वाचक इत्सर्वममसृतं यच मत्यम््‌ ।' ( ऋग्वेद ) 

हब हरिणा-'अनादिनिपन मस्पह | किक अक्षर है, वह अनादि-अनन्त-अह्मरूप है, वही अर्थ 
तदुक्तत्व हरिणा-अनादिनिधन त्रह्म शब्द- | प्रपश्चरूप से वरिवर्तित (परिणत) होता हैं।। जिस 
इसः जगत की उत्पत्त्यादिरूपाः प्रक्रष: क्रिया। 

८ शब्दत- | 

जगतो यतः ॥' इति। द यहुन्त+ शब्दृतः। ६ पक ही नादों के द्वारा विभिनरूष से'प्रकाशित 

च्न्तु नादेरेंक प्रकाशितम्‌।' हति । यद्वा | होता है।” इति। यहा अन्तर में' विधमालः प्रणततः 
आल्तरम्रणवात्मना सा एकपदी। 'ओड्वार [सेब सती अत की हे 
ट रह भठ्येज्यमानों | कर भ्रः कक श्र ( हद, ष; ६ 0५४ 
बंह्दी (ु * हैं; ५ ) द्वारा ल्श्र् बहुं-नानारूप वाष्टी 
| नानारुपा भवर्तीति अत! । सोथ्य॑ होती है ।” इति । वही यह प्रणव, प्राणि-मात्र के 

प्रणवः प्राणिमात्रय हत्ख! तत्तुरीयों*शो& मात्र ते 

















है !! वह हरि ने भी. कहा दै-“जो रब्दखरूप 
तत्व॑ यदधरम्‌ । विवर्ततेडर्थमावेनः प्रक्रिया 

होती है।” इति। “जो अन्तर में शब्दतत्त्व है 

ही सर्व वाणी है, वही यह-स्पशवर्ण (कं! से ले 
एय सवा वाक्‌, सेपा नाशॉष्याओ 








१७४२ 


तस्थ माहात्म्यमन्यत्राप्युक्त-“खधाम्नो ब्र- 
हाणः साक्षाद्राचकः परमात्मंन 
मत्रोपनिषद्वेदबीज॑ सनातनम्‌ ॥ तस्व झा- 
सेंख्रयो वर्णा अकारादा भूगूदह ! । 
धार्यन्ते यैख्॒यों भाषा गुणनामार्थवृत्तयः ॥/' 
'इति। खधाम्न*-खकारणस । किश्व स 
तदंशभूतसंमस्तदेवतावाचको5पी त्याह-स३- 


प्रणवः । सदेवानां सर्वमच्राणां 


रहस॑ सहमरूप, यतो वेदकारणम्‌। तत्का- 
रणत्वेषपि न विकारित्व॑ यतः सनातन“ 


संदेकरूपम्‌। भावाः-धर्मा/-धार्यन्ते तत्का- 


रणत्वात्‌ । शुणा/-सक्तरजस्तमांसि। नामा- 
नि-ऋग्यजुस्सामलक्षणानि। अथो+-सूर्सुव:- 
खलोंका), वत्तयः-जाग्रत्खमसुषुप्तयः । 
अनेन तस्य सर्वप्रपश्चकारणतोक्ता । द्वाद- 
शस्कन्घे भागवते5पि प्रणवस्थ नादरूपत्वं 
स्पष्टमेवोक्तम-हथाकाशादभून्नादो इृत्ति- 
रोधादिभाव्यते । इति । यः कर्णपुटपिधा- 
नेन श्रोत्रवृत्तिनिरोधादसाभिरपि विभा- 
व्यते-श्रूयते इत्यर्थ/। द्विपदी-सुएतिदमे 
देन पाददयवती । चतुष्पदी-नामाख्यातों 
प्सगेनिपातमेदेन । अष्टापदी-सम्बोधन- 

टविभक्तिभेदेन । नवपदीत-साव्य- 
ग्रेरुक्तेरश्रमिः । अथवा सनाभिकेषूर।क- 





| स सर्व- 








माहात्म्य अन्य-म्रन्थ में मी कहा है--“अपना कारण- 
ब्रह्म-परमात्मा का वह साक्षात्‌ वाचक है, वह 
सकलममन्नों कां रहस्य, वेद का सनातन कारण 
है। हे भागव ! उसके अकारादि तीन वर्ण हैं। 
उन-तीन वर्णों से तीन गुण, तीन वेद, तीन लोक 
एवं तीन अवस्थाएँ रूप भाव (पदार्थ) बिध्वत 


हुए हैं ।” खधाम यानी अपना कारण । औरे वह 


ब्रह्म के अंशभूत-समस्त देवताओं का भी वाचक 
है, यह कहते हैं। स यानी प्रणव, देव सहित 
सकल-मन्नों का वह उपनिषत्‌ यानी सूक्ष्मरूप 
रहस्य है, क्योंकि-वह वेद का कारण है। वेद 
का कारण होने पर भी वह विकारी नहीं है,- 
क्योंकि-वह सनातन है, यानी सदा एकरूप से 
रहता है। भाव यानी धर्म । उनका वह कारण 
है, इसलिए उन भावों को वह धारण करता है। 
सत्तत, रज एवं तम ये गुण हैं । ऋक्‌, यजु, एवं द 
सांमरूप नाम हैं । भू: भुवः एवं खः लोक ही 
अर्थ हैं। जाग्रतू, सप्त, एवं सुषुत्तिरूप वृत्तियाँ 
हैं। इस कथन से 5“कार में सर्वे प्रपश्न की 
कारणता कही गई है। द्वादश-स्कन्ध-भागवत में .. 
मी प्रणव का नादरूपत्व स्पष्ट ही कहा है-“हद- 
याकाश से नाद (##काररूप ) प्रकट होता है, 
वह चित्त की वृत्तियों के निरोध द्वारा ही अनुभूत 
होता है / इति। वह-दोनों कानों के छिद्र के 
पिधान ( रोधन ) द्वारा श्रोत्र-इत्ति के निरोध से हम 
लोगों को भी छुनाई देता है, यह अर्थ है। वह 
वाणी सुप्‌ एवं तिडू के मेद से द्विपदी है, यानी . 
दो पाद वाली है। नाम, आख्यात, उपसग एवं 
निपात के भेद से चतुप्पदी है। सम्बोधनसहित 
अष्ट विभक्ति के भेद से अष्टापदी है। अव्यय- 
सहित-उक्त-अष्टविभक्तियों से वह नवपदी है । 
अथवा नामिस॒हित-उरः-कण्ठ आदि नव स्थानों 


ण्ठादिषु नवरु पदेषु-खानेदु प्रादुर्भवन्ती [में वह प्रादुर्यूत हुई नवपदी हो जाती है। 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्म्रांविर्दृत्तिंसमर्लछुतम्‌ मच्० १६ 
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नवपदी । बभूवुषी-प्राह्नहुविधासिव्य- 
क्तिमुपेयुषी । परमे व्योमन्‌-उत्कृष्टे हृदया- 
काशे, मूलाधारे वा । सहस्राक्षरा-अनेका- 
कारेण व्याप्ता-अनेकध्वनिप्रकारा भवती 
त्यर्थ/ | अथवा सा गोरी-सरखती वाणी, 
उन्दोमेदादेकपद्यादिरूपेण वधमाना सह- 
खाक्षरा-अपरिमितवणो ब्भूवेत्यर्थ!। अथवा 
परमे व्योप्लि-त्रह्मणि प्रतिष्ठिता गोरी 
गोरवणा वाग्देवी सृश्युपक्रमे सलिलसह- 


शानि बर्णपदवाक्यानि तक्षती सृजन्ती 


मिमाय-शब्दमकरोत्‌ । कथम ? प्रथम प्रण- 
वात्मनेकपदी बअह्मणो झुखाबनिगेंता। अन- 
न्‍्तरं व्याहृतिरुपेण गायत्रीरूपेण चद्वि 
पदी । ततो वेदचतुष्टयरूपेण चतुष्पदी । 
ततो वेदाब्लेः पदमिः पुराणधर्मशास्राभ्यां 
चाष्टापदी । ततो मीमांसान्यायसांखू्ययोग 
पाश्चरात्रपाशुपता5<युर्वेदधनुरवेदगान्धर्वेंनंष 
पदी | ततो5्नन्तेवोक्यसन्दर्म! सहसाक्ष- 
राज्नन्तविधा बभूवुषी-सम्पत्ना इलथः । 
अथास मत्रख प्रकारान्तरेण निरुक्ते 
व्याख्यानमुपलभ्यते-तथाहि-गोरी +-मा- 
ध्यमिका-आकाशमध्ये भवा वाकू | मि- 
माय-शब्दयति-गर्जति । किं कुर्बती 
सलिलानि बृश्युदकानि तश्षतीन्सम्पाद- 
_यित्री। एकपदी-एकपादोपेता एकाधिष्ठान- 
. सेघे वर्तमाना। गमनसाधनेन वायुना वा 
एकपदी । द्विपदी-मेपान्तरिक्षाख्यक््यि 
हाना आदित्यो वा द्वितीयः । तथा सा चतु- 
प्पदी-पादचतुष्टयोपेता-द्क्चतुष्टयाधि 


बभूवुषी अथोत्‌ पश्चात्‌ बहु-प्रकार की अभिव्यक्ति 
को प्राप्त हुई, उत्कृष्ट-हृदयाकाश में या मूलाधारचऋ 
में अनेक-आंकार से व्याप्त-हईं अनेक प्रकार की 
ध्वनि वाली वह हो जाती है।अथवा वह सरखती 
वाणीरूपा गौरी उन्दों के भेद से एकपदी आदि रूप. 
बढती हुंई अंपरिमित वर्ण वाली हो गई है । 
अथवा परम व्योमरूंप ब्रह्म में प्रतिष्ठित-गौरबण वाली 
वाग्देवी, सृष्टि के प्रारम्भ में सलिल के सदरशा-खच्छ 
वर्ण, पद एवं वाक्यों का संजन करती हुई शब्द 
(ध्वनि) करती है। कैसे £ प्रथम अणवरूप से 
ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वह एकपदी कही 


जाती है। इसके बाद तीन या सप्त व्याहतिरूप 


से एवं गायत्रीरूप से द्विपदी हो जाती है। इसके 
अनन्तर चार वेदरूप से चतुष्पदी, तथा इसके 
बाद वेदों के शिक्षादि छः अच्च, पुराण एवं धर्म- 
शात्र के द्वारा अष्टापदी, तथा इसके पश्चांतृं 
मीमांसा, न्याय, सांख्य, योग, पाश्चरात्र, पाशुपत 
(शैवागम) आयुर्वेद-धनुर्वेद एवं गन्धर्वशास्र के द्वारा. 
नवपदी हो जाती है। इसके बाद अनन्तनवौक्यों 
के समुदाय द्वारा सहस्राक्षगा यानी अनन्त-प्रकार 
वाली सम्पन्न होती है । 

अथ इस मन्न का अन्य प्रकार (आधिभीतिक) से 
निरक्त में व्याख्यान उपलब्ध होता है-यह बतदाते 
हैं, आकाश के मध्य में होने वाली वाणी गौरी है । 
वह गजना करती है। क्या करती हुई ? वृष्टि के 
जलों का निमोण करती हुईं। वह एकपदी है 
यानी मेघरूप एक स्थान में बतेमान है। या 
गमन के साधनरूप वायु द्वारा एकपदी है। मेघ 
और अन्‍्तरिक्षरूप दो स्थान में रहने से द्विपदी 
है | अथवा द्वितीय-आदित्य है. अथोत्‌ वायु एप् 
आदिल्य द्वारा वह द्विपदी है। तथा वह चार दिशा 
स्थानरूप-पाद चतुष्टय के संयुक्त होने से चतुष्पदी 








हाना । अथाब्शपदी-अवान्तरदिगपेक्ष-| है। और वही अवान्तर दिशा-( वायब्यादि कोण 






ता अष्टाधिष्ठाना । नवपदी८ है ओंकी अपेक्षा से , स्थानों में रहने से अष्टा- 
उध्वीदिगपेक्षया ध्र्येण वा नवंदिगधिष्ठाना, | (7 है । ऊर्घ्व दिशा की अपेक्षा करके, या सूर् 


से, वह नव दिशाओं में रहने से नवपदी है । 
बभूवुपी-एवंभूता सा सहस्राक्षरा-अपरि- ऐसी हुई वद सहस्ाक्षण यानी अपरिमित (अर्वाषि 


मितव्याप्तियुक्ता इक -चहुव्यापनशीलोदकवरती- रहित) व्याप्ति से युक्त-अथीत्‌ बह व्याप्त होने 

त्यर्थः 4 कुत्रेति ! तदुच्यते-परमे व्योमन- | के खभाव वाले-जलों से संयुक्त हो जाती है। 

उदकाश्रयत्वेनोत | कहाँ ! यह कहते हैं-परम व्योम में, यानी उदक 

| का आश्रयरूप उल्कृष्ट अन्तरिक्ष में । यह अर्थ है । 

_ | [विस्तारसंहित माया का निरूपण करके उसके 

घुता नि तरने का कारण-रूप -मांयोपति-भगवान्‌ की उपा- 
सना आदि का अब निरूपण करते हैं ] 








(१७) 
( संविदेषनिविशेषभेदादेकस्येव परमात्मन उपास्यत्वेने 
ज्ञेयत्वेन च निरूपणम ) 


'(सविशेष एवं :निर्विशेष के भेद से एक ही परमात्मा का उपास्यरूप से 


एवं ज्ञेयरूंप से निरूपण ) क्‍ 
एकस्ेव परमात्मन! सविशेषाणि त्रीणि| एक ही परमात्मा के तीन संविशेष रूप हैं, 


और एक शुद्ध खरूप है | जैसे धोया हुआ पट द 
ूपांणि, एक तु छुद्ें खसरूपभ्‌, यथा खतः खतः सफेद-आुद्ध है, अन्न से लिप्त हुआ वह घष्टित 
शुत्र/ यंटों धोतः, अन्नलिप्तो धद्धितः, [ही जाता है।। मसी (काली श्याई ) आदि-विकार 

भखादिविकारबुक्त _ | से युक्त हुआ वह लाञ्छित एवं वर्ण (पीछा-छाल 
स्थादिविकारयुक्तो लाज्छितः, वर्णपूरितो|| आंदि से पूरित वह रज्जित ( रंग वाला) हो 
रज्ित), हेत्यवेथाचतुष्टपमेकसैव चित्रप-| है । इस प्रकार एक ही चित्रपट की 
खत), हत्यवस्थाचतुश्टयमेकसैव 'चित्रप चार अवस्थाएँ हैं, (एक शुद्ध और तीन विशिष्ट ) 
टस्य । तथा परमात्मा मायातत्कार्योपाधि- | वैसे माया और भाया का कंये-पिण्ड-अद्यॉण्डात् 
पांधिरंहित-झुद्ध परमात्मा '( निर्विरीष) है, माय 

रहितः शुद्ध), मायोप॑हित ईश्वर), अपश्वी- | >पा 











वाला ईश्वर है, अपंश्वीकृंत-सूक्ष्म-मूतों का 
तकायेसमश्सक्ष्मशरीरोपहितो हिर- | कये-समश्िसूक्ष्मशरीर से उपहित, 'वह सूत्रात्मा 
ध्यगर्भेः स्ात्मा, पश्नीकृतभूतकार्यसमंष् हिए्यगभ हो जाता है। और पश्चीकृत-स्थूल 





भूतों का कार्य-समष्टि-स्थूल-दरीरों से उपहित वह 
. विराट पुरुष हो 





जाता है, इस प्रकार एक ही 
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साभेदचतुश्यमेकसैव परमात्ममः । अ- | परमात्मा के ये चार अवस्थाओं के भेद हैं | इस . 
सिंथ चित्रपटरथानीये परमात्मनि चित्रखा- | पितपट्खानापन-पर्मात्मा में चित्र-्थानापन्न 
नीयः स्थावरजज्ञमात्मको निखिलः अप- [ स्थावर्जगगरूप-अपन्ष अबखित है। और 
ओउबसिितः | अपि च स॒ एवं जगदी- वही जगदीश्वर, इस विश्व के सजन के लिए राजस, 
जीडबखितः | अप च स॒ एवं जतई: परिषाहन के लिए साक्तिक, एवं उपसंहार करने 
श्वरोध्ख विश सजनाय राजसं, परि- के लिए तामस, लीला-विग्रह ग्रहण करता है। 
पालनाय साच्चिकं, उपसंहाराय तामसे | अपने अचिन्त्य वैभव के द्वारा निम्रह एवं अनुप्रह 
लीलाविग्रहमुपादतते । निजाचिन्त्यवैभवेन | करने के लिए समर्थ हुआ, सर्व जद लोकों का नियमन 
निग्रहानुग्रहसम थः सवोन लोकान्‌ नियम- करता है। उस-उस लीलाविग्रहों से उपहित हुआ, 
यति। तत्तह्लीलाविग्रहोपहितश्॒ परमेश्वरो परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदि राब्दों से व्यपदिष्ट 

प्र विविने ला पदि, ._ , | होता है। इस प्रकार वही सन करने वाला, पालन- 
ब्रह्मविष्णुरुद्रादिशब्देव्येपद्श्यते । इत्येवे | क्षण करने वाला, संहार-विछय करने वाला, नियमन 
स एवं स्रष्टा, पालयिता, संहर्ता, नियन्ता, करने वाला, महेश्वर, ऐसा कहा जाता है। वही 
महेश्वर इत्यभिधीयते । स एवं चेहिकाओ- ऐहिक-आमुष्मिक-प्रेयः एवं श्रेयः की कामना करने 
ष्मिकग्रेय।भेयरकामैजने! खखरुच्यघिका- | 7 मनुष्यों से, अपनी-अपनी रुचि एवं अधिकार के 


रानुरूपमुपासितव्यों ज्ञातव्यश्र | न चोपा 
घिकशब्द भेदमात्रेण बहवो जगदीशराः 
अमवितुमहेन्ति । तदेकत्वबोधकशास्तरसिद्धा- 
. न्तव्याकोपापत्तेः | जगत्सृध्यादिनियमसा- 
व्यवस्थापत्तेथ । तथा च तसिन्रेकसिन्‌ 
निराकारे परबह्मण्युपासकानां चित्तावतर- 
णायावलम्बनी यस्थाकारविशेषसावश्यापेक्ष- 
णीयत्वात्‌, चित्तइत्तीनां खमभावतो वैचि- 
व्यासिन्तनीयाकाराणामपि यथायर्थ बहु- 
विधत्वसावत्यकत्वाच, तख भूम्नः परमा- 
त्मनो वैदिकस॒क्तादी पुराणादी चानेक-वि- 
भूतिविग्रहवर्णनमपि युज्यत एवं। सर्वैथा5पि 
तेस्तेरुपासकेहिरण्यगर्भविरादह रिहराद्याका- 
देनापि तदेवैक॑ परं त्रह्म विविधलि- 
'पिमेदेन समानाक्षरमिवाधिगम्यते । अत. 
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_ | अनुसार, 
हे है। उपाधि-प्रयुक्त-शब्दों के भेदमात्र से जगदीश्वर 
| बहुत नहीं हो सकते हैं । क्योंकि-उसके एकत्व 


उपासना करने योग्य एवं जानने योग्य 


के बोधक-शाखसिद्धान्त का व्याकोप-प्राप्त ही 
जाता है। और जगत्‌ की सृष्टि आदि के नियम 
की अव्यवस्था प्राप्त हो जाती है। तथा च उस 


| एक-निराकार-पस्रह्म में उपासकों के चित्तों को 


लगाने के लिए--अवलम्बन करने योग्य-आकार 
विशेष की अवश्य आवश्यकता है। चित्तवृत्तियाँ 


| खभाव से विचित्र होती हैं, इसलिए चिन्तन करने 


योग्य-आकारों का भी यथायोग्य-अनेक भेद होना 
आवश्यक है । इसलिए उस भूमा-परमात्मा के- 
वैदिक-सूक्तादि, तथा पुराणादि में अनेक-विभूति- 
विग्रहों का वर्णन भी युक्तियुक्त ही है। सर्व प्रकार से 
भी उन-उन-उपासकों के द्वारा हिरण्यगर्भ, विराट , 
हरि, हर, आदि आकारों के भेद से भी वही एक 
पख्रह्म, 'विविध-लिपियों के भेद से समान-अक्षर 
की भाँति! जाना जाता है। अत एक उस-उस 





१४६ ...._ ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम , 
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एवं तत्तदेवतोपासनाबोधकवाक्यानामद्वि- | देवताओं की-उपासना-बोधक-वाक्यों का अद्ि- 
तीयपरबह्ममावनायामेव पर्यवसानं, न तु नमक हद कल द्वैत-भावना 
द्वैतमावनायामिति शाख्रीयरहरयममजानन्तो- | | से शालीयरहस्व को नहीं जानते हुए- 
दैतभावनायामिति शाखख्रीयरहस्ममजानन्तो |, धुनिक-छुछ अधम शैव एवं वैष्णव, श्रुतिसिद्- 
5वॉचीनाः केचन शैववेष्णवापसदाः परम: | पर्मार्थिकएकात्मत्म का विरोध करते हुए-एवं 
थिंक श्रुतिसिद्मेकात्म्य॑ बाधमाना सुरधेव | व्यर्थ ही परस्पर-कलह करते हुए परम प्रयोजन से 
परस्पर कलहायमानाः परमप्रयोजनाट्प्रच्य- | प्रच्युत हो जाते हैं। तथा च स्मरण किया जाता 
वन्‍्त एवं। तथा च सर्यते-तअह्या्ण केशव | दै- भान्‍्त छोग-मढ; अह्मा केशव नस र्द्र् को 
रुद्रं मेदभावेन मोहिताः । पह्यन्त्येक न| न से देखते हैं ह पी ला आम 
सदी । हुए वे छोग, उनके एकत्व को नहीं जानते हैं ॥! 
जानन्ति ता जनाः ॥/ इति | | तै। इसलिए-जिस परम कारण से जात मे 
तसादतः परमकारणाजगतो जन्मखिति- जन्म, स्थिति एवं ध्यंस सिद्ध होते हैं। उस एक 
ध्वंसा सिद्धवन्ति, तदेक॑ं-खरूपतटखलश्ष- का ही-“तटस्थलक्षण द्वारा श्रुति से निरूपण करने 
णाभ्यां श्रुत्या निरूप्यमाणानां सविशेष-| मं सेविशेष-सगुण-साकार रूपों का उपास्यरूप 
रपाजाएपाखत, 'लिर्विनेस्वलप अं से, एवं खरूपलक्षण द्वारा श्रुति से निरूपण करने 
मा] पेड मेक योग्य-निर्विशेष निर्ुण-खरूप का ज्ञेयरूप से विनि- 
जेयतया विनियोजयितु वास्तविक तदेका- | योग करने के लिए तथा उसके वास्तविक-एका- 
त्म्यश्यावगमयितु गरभीरमितसमाधिभाषया , त्मत्थ का बोधन करने के लिए--गम्भीर-मित-समाधि- 
धर्णयतिन- भाषा द्वारा-व्णन करते हैं-. 
हक गे 
३» अस्य वामस्य पलितस्य होतुः, तस्य भ्राता मध्यमों अस्वकश्नः । 
त॒तीयो श्राता घतएष्टो अस्याधहऋ्नापश्यं विश्पति सप्तपुन्नस ॥ 
द (ऋ० $ सूक्त, १६४ ऋ. १) (अथर्व, ९९३) (नि. ४४२६) 

“इस विश्व का सजन, पालन, एवं संहार करने वाले उस (मायोंपहित) परमेश्वर का 
व्यापक-सूत्रात्मा-हिरण्यगर्भ मध्यम (बीच का ) श्राता (उसके एक-भाग की उपाधि वाछा ) है। और 
इसका-सभी से स्पश करने योग्य-स्थूछ-समष्टि-हरीर बाला, विराद्‌ तीसरा श्राता है। इन-तीनों 
भ्राताओं के मध्य में 'पुत्र की भांति, सप्त-छोकों की रक्षा करने बाले-एवं चराचर-प्रजा के पति-उस 
विशुद्ध-परमात्मा का मैंने (मन्न-द्रष्ठा ऋषि ने) साक्षात्‌ दीन किया !! 

.. अखन्यरमेश्वरख, कर्थश्रूतस्य ? वामस्थर- |. है परमेश्वर है। कैसा है वह ! वाम यानी ., 
विश्वस्योद्ररित॒ः-सष्ठ/-जनयितुः-अह्संज्ञ- विश्व का उद्गण-सर्जन-उत्पादन करने वाला-अह्मा 
सत्यर्थः। पुनः कीरशस्थ  पलितस्थ-पाल- | नाम वाछा है । पुनः वह .पलित है यानी अपने 
यितु! खखृश्टजगत्पालनशीलस्थ व्यतरस्थाप-: से सर्जन किये गये-जगत्‌ के पाछन करने ओ 
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यित॒ः विष्णुसंज्ञखेत्यर्थः | होंतु/-आदातुः- | खभाव वाला-विश्व का व्यवस्थापक-विष्णु नाम 
खसिन्‌ संहर्इः-लयकर्टः रुसंहसेलर्यः । | हक. पा जाय के गाज रू आज वाठ 
33922 ” | विश्व का संहार-विलूय करने बाला रुद्र नाम वाला 
परमेश्वरय सृश्यादिकदेत्व श्रुतिस्टतिपुरा- | है। परमेश्वर के सृष्टि आदि का कर्तृल, श्रुति, 
स्मृति, पुराण आदिओं में प्रसिद्ध है। यहाँ यह 

णादिषु असिद्धमू। अयमत्रामिसन्धिः-इदं | दत्यथ है-जगत्‌ का जन्म स्िति एवं रुय की 
हि जगंज़न्मखितिलयकारणंत्वरूप॑ तटखथ- | कारणतारूप यह तटस्थरक्षण, निश्चय ही अभिन्न- 
५ , निमित्त उपादनकारणरूप से (अथोतू जो निमित्त- 
लक्षणं अमभिन्ननिमित्तोपादानतयाऊद्वितीय | कारण है वही उपादानकारण है-एक-अमिन्न- 
बह्मोपलक्षयति | जन्मकारणत्वस खिति-| "रमेशवर में दोनों प्रकार की कारणता है) अद्दि- 
लक लि तीय-बह्म का उपलक्षण द्वारा बोधन करता है। 

कारणत्वसख च निमित्तकारणसांधारण्यात्‌- | जन्मकारणत्व, एवं स्थितिकारणल, निमित्त-कारण 
उपादानकारणत्वबोधनाय श्रपश्चख अक्षणि |? साधाएण हैं ( अथीत्‌-निमित्त-कारण में भी जन्म 
कर स्थितिकारणत्व हो सकता है) इसलिए उपादान- 
लय! प्रदर्शितः। अलुपादाने कार्यलयर्य | कारणत्व के बोधन करने के लिए प्रपश्च का ब्रह्म 
कथमप्यसंभवात्‌ | घटजन्मनि कुलालवत्‌ में लय का द प्रदशन किया है । क्योंकि-उपादान- 
ये कारण से भिन्न-कारण में काये का लय किसी भी 
राज्यय्मनि राजवच, उपादानादन्यल प्रकार से संभवित नहीं है । घट की उत्पत्ति में 


निमित्तकारणत्वशड्टाव्यवच्छेदाय तस ज- 3 की भाँति, राज्य की स्थिति में राजा की 

हि ...._ तरह, उपादानकारण से अन्य भी निमित्तकारण 
गदुपादानसव जगजननजीवननिय/मकत्व- | होता है, ऐसी शंका के निवारण के लिए उस 
मंप्यभिदितम्‌। तथा चोपादानकारणख त- 





जगत्‌ के उपादान कारण-परमेश्वर को ही जगत्‌ 
मित्तकारण | की उत्पत्ति का कारणत्व एवं जगत्‌ के जीवन 
सेव निमित्तकारणत्वमवगन्तव्यम्‌। कार्य | का नियामकत्व भी कहा है | तथा च जो उपादा- 
- हि उपादानकारणमेव वास्तव खरूप॑ नकारण है, वही निमित्तकारण है, ऐसा जानना 

हि उपादानकारणमैव खरूप नतु चाहिए | काये का निश्चय से उपादानकारण ही 
तदतिरिक्तम्‌ । नामरूपात्मक जगदूपन्‍्तु | वास्तविक-खरूप है, उससे अतिरिक्त काये का 

मिश् भूतमेत आकर कुछ खरूप नहीं। नामरूपात्मक जगत्‌ का रूप 

क्‍ सायामारम्भ- | 

न | इंईं बह्ममीमां 'बावेव्पैवसापि तो मिथ्याभूत ही है। यह ब्रह्ममीमांसा में-आर 
णांयघिकरणेबु विस्तरेणाचार्येव्येब्ापितंम। | म्मणादि-अधिकरणों में विस्तारपरवेक आचार्यों ने 
विन प मदशि व्यवस्थापित किया है। इसलिए सर्वोपादानका- 
अतः सवोपादान्व 'सर्वस्थ विश्वस्स पारमा- (णत्व-समस्त विश्व का पारमार्थिक खरूप अह 


थिंके खरूप अद्ेधे!ति बोधनद्वारा अ्मणों .ही है” ऐसे बोधन के द्वारा अह्म के कास्तविक- 
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वास्तवाद्विती यत्वबोधहेतुभबंति, अद्वितीय- अद्वितीयत्व के बोध का . हेतु होता है। अद्दि- 
:  ब्रह्मबोधश्र मुक्तिहेतुरिति | तस्य ताइशस्य | तीयजह्म का बोध, मोक्ष का कारण है। इति। 
मायाविनो महेश्वरथ आता-तड्भांगहारी त- इस प्रकार के-उस माया वाले-महेश्वर का सूत्रात्मा- 
हिरण्यगभ नाम वाढा मध्यम श्राता है। यहाँ 
दशभूतः सत्रात्मा हिरण्यगभसंज्ञ। / मंध्य- | उसके भाग का हरण (प्रहण) करने वाला उसका 
सर्वत्र जगद्धारकत्वेन मध्ये सक्ष्मरूपेण | अंरारूंप वह भ्राता है, वह सर्वत्र जगत्‌ का धारक 
वर्तमानोअरित । अथवा वश्ष्यमाणविराडपे- | * से मध्य में सह्महूप से वर्तमान है, इसलिए 
वह मध्यम है। अथवा आगे कहे जाने वाल़े- 
जया तल मध्यमत्व द्रधधव्यमू | स च | बिराद्रूप-ततीय श्राता की. अपेक्षा से उसका 
अश्न+-व्यापनशीलः । 'वायुना वे गोतम [ | मध्यमत्व समझना चाहिए । वह (मध्यम भ्राता ) 
वेग ले लोक परंध लोक अश्न यानी व्यापनशील है। उसका व्यापकत्व 
बज्ेणायं च लोकः । । सवाणि च जम जो को है हा 
भूतानि संबवब्धानिं! (बृ, २।७२) इति वायु-रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक, परछोक 
श्रुते! । किल्च, अस परमेश्वरय तृतीयो | और समस्त-भूतसमुदाय गुथे (व्याप्त) हुए हैं ।” 
आता-तद्भागह्ारक/, घृतपृष्ठः-घृ तमित्यु- इति । और परमेश्वर का तृतीय-भ्राता-जो उसके 
दकनाम, तेन तत्कायें स्थूलशरीरम॒च्यते, |” का दारक-धारक है, वह घृतपृष्ठ है, घृत 
देव +-स्पर्नीयं-सर्वथ स्पर्चड यहाँ जल का नाम है, उससे उंसका काये स्थूल- 
द््‌व इंच के वो । ॥रीर कहा जाता-है। वहीं पृष्ठ है थानी स्पशन 
यस्य स तादशः । पृष्ठं-स्पृशतेरिति निरु- | करने योग्य है, या वह सर्व का स्परीनकत्ता है, 
क्तम्‌ । यद्वा घतपृष्ठ:-अदीप्तएष्ठ), पृष्ठशब्दः कह ४ के ६ लक सा है। हे 
, तसम्टिस्पूछ घृराति धातु से बना है ऐसा निरुक्त कहता है। 
ऋत्खशरीरोपलक्षकः-पकाशितसमष्िस्थूल- यद्वा घृतप्ृष्ठ यानी प्रदीप्तपृष्ठ । पृष्ठ शब्द समस्त 
शरीराभिमानी विराटू-नामा इत्यर्थः | अय॑ | शरीरों का उपलक्षेक है। प्रकट हुए-समष्टि-स्थूल 
हि. समशिसकमशरीराभिमानिश्नत्रात्मवत के ९ अभिमानी वह विराट | हक हि 
कर्ज बति पति. | " वैये से यह 'समष्टि-सूक्ष्मसशरीर के अभिमानी- 
लेक है हक किन्तु विश्व सूत्रात्मा की भाँति! स्पशे का अविषय नहीं है 
उठ्त विश्वतोन्ृख। (ऋ, ८।३।१६) | किन्तु 'स्वे तरफसे चक्षु वाला तथा सर्व तरफ से 
(यजु, १७।१९) 'सहस्शीर्षा' (ऋ, ८। | मुख वाला वह है? 'अनन्त-असंख्य शिर वाला है, 
४।१७) (यजु, ३१।१)-इत्यादिश्रुतिप्रसि हे हे में प्रसिद्ध यह विरादू-इन्द्र, ९१ 
द्वो3्यमिन्द्रवरुणादिवि _ | गादि विविध देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी, 
(०३ पर केफे हक ( सपौदि ) स्थावर ( बृक्षादि ) आदि भोक्त 
। ; शथिवी, अन्तरिक्ष, खगे, पाताल, आदि भोग 
न्तरिक्षखगेपातालादिभोगस्थान-भोग्य-भो स्थान; भोग्य (अन्नादि ) एवं भोगों के उपकरणों 
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गोपकरणमेदमिन्रकृत्लस्थूलजगद्गपुष्टवेन | के भेदों से मिलरूप-समस्त स्थूल-जगत्रूप विम्रह 


सर्वस्य स्पाशनज्ञानविषयों भवति। स्पाशन- 
मत्र चाक्षुपादीनामंप्युपलक्षणम्‌ । तथा च 
तंस्य विराजः सर्वेन्द्रयग्राह्मवमंत्रगन्तव्यम्‌। 
अन्न-एपु मध्ये विश्पतिं-विज्ञां प्रजानां पति, 
उपलक्षणमेतत्‌ , स्वस्थ पतिमिंत्यर्थ:। सर्वे- 
शानः सर्वस्याधिपतिःः (ब्र. ४।४।२२) 
इति श्रुते! । सप्तपृत्र-सप्त लोका पुत्रा/- 
तडद्र॒क्षणीया यस्य तादर्श, खमायाशक्तया 


वार होने से सभी के स्पशैजन्यज्ञान का विषय 
होता है। संपाशनज्ञान, चाक्षुषादि ज्ञानों का भी 
उपलक्षक है | तथा च॑ वह विराट सभी इन्द्रियों 
से ग्राह्म यानी अनुभूत है, ऐसा जानना चाहिए। 
इन॑ तीनों भ्राता (महेश्वर, सूत्रात्मा, एवं विराट ) 
ओं के मध्य में विशां यानी प्रजाओं का पति, यह 
उपलक्षण है, सर्वे का पति यह अर्थ है। श्रुति 
कहती है-“बह स्व का ईश्वर है, एवं सर्व का अधि- 
पति है? । वह स्त पुत्र है, यानी पुत्र की भाँति 
सप्त लोक रक्षा करने योग्य है जिस को, वह वैसा 
है, अथीत्‌ अपनी मायाशक्ति द्वारा जिसने समस्त 
लोकों का सजन एवं रक्षण किया है, वह सत्त-पुत्र 


सष्टरक्षितसर्वलोकमिट्य रथ! | त॑ शाखाचन्द्र- | है । 'शाखा से चन्द्रमा की भाँति! तटस्थ-लक्षण 


. मससमिव तटखतयोपलक्षितं मायाविशिष्ट- 


से उपक्षित, मायाविशिषट परमेश्वर में अनुगत, 
सत्य-आनन्द-अनन्तरूप, शुद्ध, अद्दैत, अखण्ड- 


परमेश्वरानुगमसण्डचेतन्यं॑ सत्यानन्दान- | चैतन्य जो अह्खरूप है, उसका मैं (मन्नद्र् 


न्तात्मक॑ शुद्धमद्वेत ब्रह्मखरूपं, अपदयं- 
पर्येय॑ साक्षात्करोमीत्यर्थ/ । इंदमत्राकूते- 
'खाधीनमायो जगत्कारणभूतः परमेश्वर 
एक एवं । ततः सम्नत्पत्ञों स्थूलक्लह्रमसम- 


साक्षात्‌ दर्शन करता हूँ । यहाँ यह तात्पये है- 
जिसे अपने आधीन माया है, वह जगत्‌ का 
कारणरूप परमेश्वर एक ही है, उससे सूक्ष्मसमष्टि- 
शरीर के अभिमानी, एवं स्थूल-समष्ि-शरीर के 
अभिमानी, विराद्‌ एवं सूत्रात्मा ये दो उत्पन्न हुए 
हैं। इस प्रकार उन तीन-श्राताओं को शबल 


श्शिरीराभिमानिनो दो क्‍ विराद्सत्रात्मनो, (विशिष्ट-उपाधियुक्त ) होने से उनके साक्षात्कार 
एवं तेषां त्रयाणां शबलत्वात्‌ तत्साक्षात्का- | से मोक्ष सिद्ध नहीं होता। किन्तु उनकी उपासना 


रेण मोकों न सिद्धयति, किन्तु तेषाधुपास- 
नया बअह्वालोकैश्योदिक लभ्यते, एवम- 
न्येषां तत्तत्साकारविग्रहभावनावतामपि 'त॑ 
यथा यथोपासते तंग्रेतः भ्रेत्य भवतींति 
श्रुतिप्रामाण्यात्‌ वैकुण्ठकैलासादिलोकप्राप्ति- 
सत्सारूप्यप्राप्तिथ् कीटभूझनन्यायेन सम्प- 


से ब्ह्मलोक का ऐश्रयोदि प्राप्त होता है।. इस 
प्रकार उस-उस साकार विग्नह-वाले-भगवानों की 
भावना करने वाले-अन्यों को भी 'साधक लोग 
उसकी जिस-जिस प्रकार से उपासना (भावना)करते 
हैं, तिस प्रकार से यहाँ से मर कर वे वैसे ही हो 
जाते हैं? इस श्रृति के प्रामाण्य से-वैकु०्-कैलांस 
लोक की म्राप्ति तथा विष्णु-शिवादि साकार भग- 
वान्‌ के सारूप्य की प्राप्ति 'कीठ *ग न्याय के 
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थंते | सृश्यादिकारणत्वोपलक्षितस्य शुद्ध-| 


स्याद्वितीयस परमात्मनो शेयत्वेन प्रसिद्ध- 
स्थापि वस्तुतोब्लेयय भ्रवणमननादिसाध- 
नेन साक्षात्करणाहहानिवाणाख्यों मोक्ष! 
सिद्यतिं । 'एकघेवालुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं 


धुवरम! (बू, ४४२० ) 'ज्ञाल्वा देव॑ मुच्यते 
. सर्वपाशे/ (श्रे, २११५) इति श्रुतें! । सा- 
क्षात्कारलभ्यस केवरयमोध्षस्य वासतवं 


खरूप विशदीऋत महाभारते शान्तिपर्बणि 
: मोक्षपर्मं जापकोपाख्याने5पि-तथाहि- 
अभय चानिमित्त च न तत्क्ेशसमाबतम। 
द्ास्यां युक्त त्रिभिम्ुक्तरशमिखिभिरेव च॥ 
चतुलेक्षणवजेन्तु चतुष्कोणविवर्जितम । 
- अग्रहर्षमनानन्दमशोक॑ विगतकूमम्‌ ॥ आ- 
त्मकेवलतां प्राप्य तत्र गत्वा न शोचति | 
ईंदशं परम खाने! ( १९८।७-८-९-१० ) 
इति । अंयमर्थी-परमात्माभिन्न॑ कैवल्य॑ 
खाने विवणोति-अभयमित्यादिना । अभ- 
यं>भयशल्यं यतोधनिमित्त-खभावसिद्धम । 
कशै।-अविद्याउसितारागद्रेपाभिनिवेशा रूयैः 
तमावूंत तत्थानं ने भव॑ति, अंसंगंत्वात्तंत्रो- 





गन्तुकमपि भय नास्तीति भांव। । द्वाभ्या- 


प्रियात्रियाभ्यां मुक्त, 'अशरीरं वाव सर्न्त 
नें प्रियात्रियें सात (छां, ८१११) 





अनुसार” हो जांती है। सृष्टि-आदिं के कारंणत्व 
से उपलक्षित-झुद्ध-अद्वितीय-परमात्मा-जो ज्ञेयत्व 
से प्रसिद्ध है, तथापि वह-वस्तुतः अज्ञेय है-उसका 
श्रवण-मनन आदि साधन द्वारा साक्षात्कार करने 
से ब्रह्मनेवाण नाम वाल मोक्ष सिद्ध हो जाता 
है। “उस ब्रह्म को आचार्योपदेश के अनन्तर 
एक-रूप से ही देखना चाहिये, यह ब्रह्म अप्रमेय एवं 
भुव-निश्चलक है ।” 'देव को जान कर सभी अवि- 
यादि-पाशों से छूट जाता है? यह श्रुति भी यही 
सिद्ध करती है। महाभारत-शान्तिपवै-मोक्षधर्म के 
जापक-उपाख्यान में भी-जद्मसाक्षात्कार से लम्य 
(प्राप्त करने योग्य ) कैवल्यमोक्ष के वास्तविक- 
खरूप का स्पष्ट रूप से निरूपण किया है। यह 


दिखाते हैं-वह मोक्ष भयंरहित, निमित्तरहित, एवं 
छैशों से समाक्रान्त मी नहीं है । वह दो से मुक्त 
है, तीन से मुक्त है, आठ एवं तीन से भी मुक्त 


है। चार-लक्षणों से भी विवर्जित हैं ॥ तथा चार 
कोणों से भी. विवर्जित है । हर्ष, आनन्द, 
एवं शोक से रहित है, तथा कृम (थकावट-परि- 


श्रम-दुःख) से भी रहित है। वहाँ आत्मा के 


कैबल्यखरूप को प्राप्त कर वहे मुक्त कदापि शोक : 


नहीं करता है। इस प्रकार का वह मोक्ष का परम-श्रेष्ठ 


स्थान है ।' इति। उन-छोकों का यह अर्थ है- 
परमात्मा से अभिन्न-कैवल्य-स्थान का स्पष्ट वर्णन 
करते हैं-वह अभय-भयद्यत्य है, क्योंकि-वह 
निमित्तों से रहित-खभाव से सिद्ध है। अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नाम के पंच 
कैशों से वह मोक्षथान समादत नहीं है| असंगं 
होने से वहाँ आगन्तुक-अन्य के द्वारा आने वाला 
भी भय नहीं है, यह भाव-है | प्रिय एवं अप्रिय 
इन दोनों भावों से वह मुक्त है। “शरीर-सम्बन्ध- 


 रहित-मोक्षेरूप हुआ उस मुक्त को प्रिय एंव 
अंग्रिय स्पर्श नहीं कंर सकते । इस छांन्दोग्य 
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इति श्रुते! । यतः त्रिमिः प्रियाप्रियहेतुभिः 
सस्वादिगुणैमृक्तम्‌ । तथा 'भूतेन्द्रियमनो- 
बुद्धिवासनाकर्मवायवः । अविद्या चेल्यपुं 
वगेमाहुः पुर्येष्टक॑ बुधाः ॥' इत्युक्ताभिर 
ष्टामिः पुरीमिर्मक्तर्‌। एतदपि च कुतः 
: इति चेद्यतखिभिज्ञेयज्ञानज्ञातभावेर्यक्तम्‌ । 
इृदमपि कुतः ? यतथरतुलेक्षणवर्जितम्‌ । 
लक्ष्यते ज्ञायते विषयखरुप् यैस्तानि लक्ष- 
णानि दृष्टिश्रुतिमतिविज्ञातिर्पाणि । तत्र 
रूपादिहीनत्वान्न प्रत्यक्षय विषयः। जाति- 
गुणक्रियाशल्यत्वान्न शब्दस्य । असह्डस्वेन 
सम्बन्धाग्रहाल्ञानुमानस्थ । सर्वेसाक्षित्वेना- 
जडत्वाच न बुद्धेः । तत्रेतऋुत भवति, 
“न र्टेद्रैशरं पश्येने श्रुवे! भोतारथ्शणु 
यात्न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेविं- 
ज्ञातारं विजानीया/ (इ. २।४।२) इति । 
उक्तेरेव दृष्झादिविषयहेतुभूतिः रूपादिग् 





त्वादिभिश्वतुर्मिं! फ्रोगेवेजितम्‌ । अथवा |भी वह वजित 


श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। क्योंकि-अह 
प्रिय एवं अप्रिय्व के हेतुरूप-सत्त्वादि-तीन-गरुणों से 
मुक्त है। तथा-'भूत, (आकाशादि) इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, वासना, कर्म, ग्राण एवं अविद्या इन 
आठयपदार्थों के समुदाय को विद्वान पु्येष्टक कहते 
हैं!” इस 'ोक में कही हुई-आठ-पुरियों से भी 
वह मुक्त है। यह भी क्यों है! ऐसा यदि प्रश्न 
करते हो तो (समाधान-सुनिये) इंसलिए वहँ 

पुयेष्टक से मुक्त है कि-वह ज्ञेय, ज्ञान एवं ज्ञातृ- 
रूप तीन-भावों से मुक्त है। यह भी क्‍यों है 
इसलिए वह ऐसा है कि-वह चार-लक्षणों से 
वर्जित है। जिन से विषय का खरूप लक्षित॑ 
होता है-जाना जाता है, वे दृष्टि-दशन, श्रति-श्रवर्, 
मति-मनन, एवं विज्ञाति-विज्ञानरूप चार-लक्षणं 
हैं । उनमें, रूपादि से हीन होने के कारण वहं 
प्रत्यक्ष-प्रमाण ( चक्षु-श्रोत्रादि ) का विष॑य नहीं है। 
जाति, गुण एवं क्रिया से श॒त्य होने के कारणं 
वह राब्द-प्रमाण का भी विषय नहीं है। असंगं 
होने से व्याप्तिरुप-सम्बन्ध का ज्ञान नहीं हो 
सकता है, इसलिए वह अनुमान-प्रमाण का भी 
विषय नहीं है। सर्व का साक्षी होने से और खतः 
अजड़ खयं-चैतन्य-प्रकाशरूप होने से बुद्धि का 
भी व्रिषय नहीं है | उसमें यह श्रृंति से भी रु 
गया हे-(याज्ञवस्क्य उषस्त के प्रति कहता है)- 
(तुम दृष्टि के द्रष्ठा को नहीं देख सकते, श्रुति के 
श्रोता को नहीं सुन सकते, मति के मन्‍्ता का 
मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति के विज्ञाता को 
नहीं जान सकते ॥' इति | पूर्वोक्त-इष्टि आदि के 
विषयरूप' कारणभूत रूपादि वाले चार कोणों से 
जत है। अथवा-स्थूलत्व, अणुत्व, 








मा 8 8 लक कक व पक 
१ "ज्ञानं प्रति विधयः कारणम” ज्ञान के प्रति उसका विषय कारण माना गया है, जैसे घट ज्ञान के प्रति 
घट कारण है, घट यदि न हो तो उसका ज्ञान नहीं हो सकता है, तेसे यहों भी दृष्टि आदि ज्ञान के विषय को 


उसके प्रति कारण कहा गया है । | 


१५२ ऋर्वेद्सहितोपंनिषच्छतकम्‌ 
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थूलत्वादिपरिमाणात्मकेश्वतुष्कोणेः वर्जि-|हखत्व, एवं दीधैत्व जो चार परिमाणरूप चार 


तम्‌ | तथा च- अस्थूलमनणु (बू, ३।८। 
८) इत्याद्ाः श्रुवयः परमात्मनि सर्वविशे 
पान्‌ निषेधन्ति । प्रहर्ष/-इष्टटाभज सुख 


'आनन्दः-तद्भोगज सुख, ताभ्यां हीनम- 


प्रहष मनाननदम्‌ । शोक/-आस्यन्तरं दुःख 
कुमः-बाह्व॑ दुःख, ताभ्यां हीनम। विग 


कोणे हैं, उनसे भी वह मोक्षस्थान वर्जित है।. 
तथा च--4ह स्थूलत्वं से रहित है, अणुत्व से रहित 
है? इत्यादि श्रुतियाँ परमात्मा में समी (जाति- 
गुणादि) विशेषों का निषेध करती हैं । प्रहर्ष यानी 
सांसारिक.इष्ट पदार्थ के छाम से उत्पन्न-सुख, 
और उसके भोग से उत्पन्न हुआ-झुख, आनन्द है। 
इन दोनों से वंह रहित--अग्रहर्ष एवं अनानन्दरूप 
है | आभ्यन्तर दुःख का नाम शोक है, बाहर के 
दुःख का नाम हकृम है, इन दोंनों से भी वह रहित 


लिताशेषविशेषतया आत्मकैवल्यं प्राप्तः सन्‌ | है। समस्त-विशेषों का विध्वंस होने के कारण 


न शोचति | 'तरति शोकमात्मवित्‌' (छां 
७१४३) 'ब्क्म वेद अक्ेव भवति' (पं 


३।२॥९) इत्यादिश्रुतेः । ईदश उत्तरक्षणं 
परमं-निरतिशयखरूप॑ स्थान केवल्यं अह्म- 
निवाणलक्षणमपवर्गों मोक्ष इत्यर्थः | एवं 
तत्रेव केवल्यमोक्षथआानभिन्नानां .तत्तददेव- 


लोकानां. निदृष्टलद्योतनाय-“रद्रादित्यव- 


सनाश्व तथान्येषां दिवोकसाम । एते वे 


निरयास्तात !।' इत्यादिना नरकत्वमुक्तम । 


सातिशयत्वेन. हर्षशोकप्रदास्तत्तदेवलोका 
एते निरया/-नरकशब्दव्यवहाया! वेदि 
तव्या इत्यर्थः । इत्यलमतिदिस्तरेण । 
अथाधिदेवतम्‌-अत्र द्वितीयपादे तच्छ 
ब्दश्षवणात्‌ प्रथमपादे भ्रतिविशेषणं यो- 
ग्यक्रियार्थसम्बद्धों यच्छब्दोउध्याद्वायः । 


वह, आत्मा के कैवल्य-पर्दे को प्राप्त हुआ शोक 
नहीं करता है। “आत्मवेत्ता शोक को तर जाता 
है, यानी शोक उसे प्राप्त नहीं होता ।” “जो ब्रह्म 
को जानता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है! इल्मादि : 
श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। इस प्रकार का- 


अक्त. लक्षणों वाला, परम-निरतिशय- न्यूनाधिक- 


भावरहित) खरूप-कैवल्य-अह्मनिवोणरूप, अपवर्ग-- 
मोक्षस्थान है, यह अर्थ है। इस प्रकार शान्ति- 
पर्व के उसी ही जापक-उपाख्यान में कैवल्य-मोक्ष- 
स्थान से भिन्न-उस-उस-देवलोकों में निकृष्टत्व के 
द्योतन के लिए-'रुद्र, आदित्य, वस्तु तथा अन्य 
खगवासियों के स्थान, हे तात | यह नरक-तुल्य हैं! 

इत्यादि कथन से उनमें नरकत्व कहा है | अथौत्‌ 
वे सब देवछोक सातिशय होने के कारण हर्ष एवं 
शोक के देनें वाले हैं, इसलिये नरक शब्द से 


व्यवहार करने योग्य हैं ऐसा जानना चाहिए । 


इति । अति विस्तार से अलं-बस है। 

अब इस मन्न का अधिदेव व्याख्यान करते 
हैं। इस मन्न के द्वितीय पाद में 'तत! शब्द का 
श्रवण होने से प्रथम पाद में प्रत्मेक विशेषण के 
साथ, योग्य-क्रियार्थ के साथ सम्बद्ध-'यत्‌? शब्द 
का अध्याहार करना:चादिए.। जो यह अन्तरिक्ष 
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_ योष्य॑ दिवि विद्योतते, तस्यार्. वामस्थ | में प्रकाशित हो कर रहा है, उस इस समस्त-आरो 
वननीयस्य-संभजनीयस्थ आरोग्याद्र्थिभिः | 'ार्षियों से भजने योग्य-सेवन करने योग्य, काश, 








सब! सेवनीय कम पलितंख-पाल- वृष्टि आदि के प्रदान द्वारा पालन करने वाला, तथा 
हक यखेलर्थः 4404 7 री आह्वान करने योग्य-आदित्य सूर्यनारायण का मध्य- 
यितुः-प्रकाशबष्यादिप्रदानेन पालकख । 
एवं अप्नि की अपेक्षा करके इस वायु में मध्यमत्व 
ह्ातव्यसय आहानाहँस-आदित्यय-सर्य- है। वह अश्न है यानी सर्वत्र व्याप्त है। क्योंकि- 
नारायणर्मय । मध्यमः-मध्यखानों . मध्ये 
मम वह वायु भ्राता के स्थानापन्न है | जैसे लोक में 
श्रोता, पिता के धन का भाग हरण करता. है, 
मध्यमत्वम। स च अन्नःन्सवंत्र व्याप्तः । 
न हि वायुरहितः कथित्रदेशो 5स्ति। तादशो | उसका हरण-म्रहण करता है यद्वा दृष्टि के लिए 
रक््मियों से आहत (प्रहण किये हुए) भूमि-सम्बन्धी 
लोके ५9४७८ केक 3 अत हरति, तद- है, ऐसा कहा जाता है। या जैसे पिता के धन से 
न्‍्मध्यस्थानमन्तरि हरति-गृह्माति । | तथा अपने से अर्जित-धघन से भी जो भरण करने 
रसानां दरणात्‌ आतेत्युच्यते । पिच्येण | वाद भी इंष्ट के लिए रसों से भरण करने योग्य 
धनेन खाज्जितेन वा भर्तव्यों मवतीति होने से भ्राता है। और उस आदिल्य का भत्मि 
किख भृतपरहः-सतमाहतिलषरण आहतिरूप घृत पृष्ठ में है जिसको, वैसा, आज्य 
भवति। किन्व इतश्ठ/-इतमाइतिलक्षण | (0 से अवेक्षित घृत) से स्पृष्ट है। तीनों का 
पृष्ठे यय्य तादइश आज्यस्पृष्टो आता अगि- 
अपेक्षा करके अभ्नि में तृतीयत्व है। उसमें प्रतिपा- 
प्रणस्तृतीय/ । उतक्तोमयापेक्षया हृतीय-|दित-्रकार से ज्रातृत्व यहां पर भी जानना चाहिए। 
त्वम् । आदृत्व॑ की 
2 दृषवव्यम ह ज्रौ सवितुस्तेजोभागस हर- दिने में अपने तेज-माग का उसके लिए भक्तव्य 
द्र्टव्यम्‌ । रात्री. साई . होने से अम्नि में श्रातृत्व है। अत्र यानी इन 
मेंव भक्तव्यत्वाद्याउप्े भरोत्‌ तवम्‌ । अन्नज-एपु यानी प्रजाओं का पालक, सपेणधर्म वाले रश्मि- 
आदृषु मध्ये, पुरोदेशे वा विश्पर्ति-विशां | रूप-पत्रों से संयुक्तइस प्रकार के महालुभाव- 


| स्थान में रहने वाला-वायु मध्यम भ्ाता है। आदित्य 
तथा यो<यं दिवि धोतते तस्याख होतुः- 
वायुरहित कोई भी प्रदेश नहीं है। इस प्रकार का 
भवो वायुरुच्यते । आदित्याग्नी अपेक्ष्यास 
तद्वत्‌ वायु भी मध्यस्थान-जो अन्तरिक्ष है, 
आताउसखि-आठ्खानीयो भवति | यथा हक । 
जलरूप-रसों का हरण करने से वह वायु श्राता 
यंद्वा वृष्लथ॑े रश्मिभिराहतानां भोमानां | योग्य होता है, वह भ्राता होता है । तैसे मध्यम 
आता, मध्यमो वायुरपि दृष्यथ रसैर्भर्तव्यों | तृतीय भ्राता है । वह धघृतप्ृष्ठ है यानी 
! ह हि 
पूरण तृतीय है। उक्त-उभय-आदिव्य-वायु की 
नामा-तस्थ दठतीयो5स्ति-भवति | त्रयाणां 
; प्रतिपादितप्रकारेणात्रापि | रात्रि में सबिता के तेज-भाग का हरण करने से या 
णात्‌ / दिवा खकीयतेजसो भागल तद्थ- श्राताओं के मध्य में या अग्रस्थान में, विश्पति 
प्रजानां पालयितारम्‌ । सप्तपुत्रं-सर्पणधर्म- | आदित्म का में आत्मभावना से साक्षात्कार करता 
खछ़० संं० २० 
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करबश्मिभूतपुत्रोपेतम्‌ .। ऐतिहासिकपक्षे- | हैँ । श्रुति मी कहती है-“जो यह आदिव्य-पुरुष 
अदितिः पृत्रकामे'ति प्रस्तुत्य मित्रावरुणा- | है वह में ही हूँ” इति । या ऐतिहासिक पक्ष में 
दिष्वदितिपुत्रेष्वसादित्यस्थ संप्तमपुत्रत्वम्त । | “अदिति पुत्रों की कामना वाली थी? ऐसा प्रारम्भ 
ईदशं महानुभावमादित्यं-अपइ्यं-अहम- | करके मित्रावहणादि जो अदिति के पुंत्र हैं, 
द्राइ-आत्मभावनया साश्षात्करोमीत्यर्थः । | उनमें आदित्य सातमा पुत्र है, इसलिए आदित्य 
“ोज्सावसो पुरुष: सोडहमस्री'ति श्रुते!अ । | सप्तपुत्र है। यम 


(१८) 
_(चतुर्विधायाः परापहयन्तीसध्यमावैखरीसमार्याया वाण्या वर्णनम्‌) 
..... (चार-प्रकार की परा, पह्यन्ती, मध्यमा, एवं बैखरी नाम वाली वाणी का वर्णन) . .. .. 
“शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधि-|. “जो शब्दत्ह्म में निष्णात है, वह पत्र्म को. 
गच्छति'इति वचनात्‌ परअह्मसाक्षात्कारसा- | गत हो जाता है' इस वचन से परञ् के साक्षा- 


बम मजादि त्कार का साधन, मन्नादिरूप-शब्द-अह्म की उपा- 
धन रूपशब्दबह्मोपासनर्माः घधगम्यते 
म्यते। बता है ऐसा: जागो जाता है। उरी उपयिना: 


तदुपासन तु॒ तिसृमिवोणीभिनिष्पयते । तीन-बाणियों के द्वारा सिद्ध होती है। उनमें सर्व- 
तत्र तावटपरथमया सर्वजनप्रसिद्धया वैखयो | गप्रसिद्ध, स्थूछ, है जो मे वाणी है, उससे 
स्थलया वाण्या भगवज्नांमसरणकीर्तनादिक | *नमस्‍्मरण, कीर्तन, आदि, तथा शास्र का 
कै 0 कप कक _ | खाध्याय, भगवान्‌ के यशों का वर्णन, प्रार्थना 
शाखरखाध्यायभगवद्शोवर्णनप्रार्थनादिकश्व | आदि सम्पन्न होता है। वह निश्चय ही अनायास 
सम्पद्यते । तत्खव्वनायासेन मानवानां | से मलुष्यों के संसार के संताप का अतिशय करके . 
संसारसंताप॑ संजरीहतिं, सकलसत्कामनासि- कई करता है। और समस्त--अच्छी कामनाओं 
द्वीय चरीकैतिं। यस्॒ किल मह्जं भ्रीम- हल का हो तर देगा है। जिसका 
जल! ब्कन्येडपि आषग:लकिब श्रीमद्भागवत के द्वादशस्कन्ध में भी स्मृत 
ड्रागवते दादशरकन्वेअपि सर्यते- तदेव | आ है-'जो उत्तमशोक-पर्मात्मा का यशोगान 
रम्ये रुचिरं नव॑ नव, तदेव शश्वन्मनसो |हे, वह रम्य-सुन्दर-नया से भी कक (चित्त का 
महोत्सवम्‌। तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां, | अहादक ) है, वही मन का ( आकर्षक) शाश्वत- 
यदुत्तमछोकयशोज्लुगीयते ॥/ (१२।४।९) |, उत्सव है। वही मनुष्यों के शोकसमुद्र का 
इति। बैखरीसाधनपरिपाके सत्ि | शोषण करने वाला है !” इति । वैखरी वाणी का 
है कपॉसयों हे मध्यम॒ता | साधन परिपक्त होने पर, अविच्छिन्न-घारा वाली- 
प्लस सूइष्म-जो मध्यमा वाणी है, उससे, बाहर की बैखरी 
१ अतिशयेन संदरति। २ अतिशयेन करोति।। “7 
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श्ष५ 


ग्व्यापारोपरमेडपि भावुकभक्तेः साधकेहद- 
यप्रदेशे मआ्आांदिलक्ष्यय परमात्मनः सुददृढा 
धारणा धार्य्यते। ततः पच्यन्त्या सक्ष्मतरया 
खम्यरतया वाण्या परमात्मनि-अनन्यानु- 
राग संबन्नन्तः-अनस्पप्रज्ञा योगिनों भक्ति- 
योगमहिम्ना त॑ साक्षात्पश्यन्ति, तसात्प- 
ण्डिते! यतर्तया परमात्मान पश्यन्तः ता- 
मपि साधनभूतां वाणी सक्ष्मतरां ध्यान- 
निष्ठा! पश्यन्ति, या च खय॑ परमात्मानम- 
भिदधाना ज्ञानमिवाभिषेयं त॑ विषयीक्षुबाणा 
वर्तते, ततः सा पश्यन्तीपदेनान्वर्थेनोच्यते | 


वाणी के व्यापार का उपराम होने पर मी भावुक- 
साधक-भक्तों के द्वारा हृदयप्रदेश में मन्नादि का 
लक्ष्य-परमात्मा की सुद्ढ धारणा धारी जाती है । 
उसके बाद अतिसूक्ष्म-अच्छी प्रकार से अभ्यस्त 
की हुई-पश्यन्ती नाम वाली तृतीय वाणी के द्वारा 
परमात्मा में अनन्य-अनुराग को अच्छी रीति से 
बाँधते हुए-अनत्प-महान्‌-प्रज्ञा वाले योगी, भक्ति- 
योग की महिमा से उस परमात्मा का साक्षात्‌ 
दरशन करते हैं। इसलिए पण्डितलोग, उस तृतीय 
बाणी को अन्वर्थक-पह्यन्ती पद से कहते हैं । 
क्योंकि-उस वाणी के द्वारा ध्याननिष्ठ-भक्त-पर- 
मात्मा का दरीन करते हुए, साधनरूप-उस अति- 
सूक्ष्म वाणी का मी दरीन करते हैं, जो वाणी 
ज्ञान की भौति! खय॑ परमात्मा का अभिधान 
(प्रतिपादन) करती हुईं, उस अभिघेय (प्रतिपाच) 


चतुर्थी त्वया! त्रिविधाया वाचः परा |को भी विषय करती हुई रहती है। तीन-प्रकार 


सक््मतमा, तासामवसानभूमि!, ताभ्यों 
विलक्षणा, या परामिधाना तत्-त्रिविध- 


वाकुप्रवृत्तिनिदृस्यधिकरणं पर ब्ह्मतचमेव 


तुरीया वागित्यभिधीयते | अत एवं श्रुत- 
योउपि-बागेव विधा अ्रवनानि जत्ने। 
वाचैव विश्व बहुरुप॑ निबद्धं तयेवेक प्रवि- 
भज्योपश्रुद्धे / 'वाचीमा विश्वा शुवनान्य- 
पिंता' (तै, ब्रा, २।८।८।४) इति । ब्रह्मा 
ब्रह्मरूपा वागेव विश्वाकारेण विषर्तते । 
एके चिट्रपमपि विश्वं। तया वाचा विभ- 
ज्याविद्यया नानेव वुद्धोपभ्ले इत्यर्थः। 
तथा चाहु-प्राज्ञा/-'खरूपज्योतिरेवान्तः 
परा वागनपायिनी । त्थां दृष्खरूपायाम- 


की इस वाणी से पर जो अतिसूक्ष्म है, वह चतुर्थी 
वाणी है, वह तीनों वाणीयों के अवसान की भूमि 
(स्थान) है, उनसे विलक्षण है, जिसका “परा! 
ऐसा नाम है, वह त्रिविध-वाणी की प्रवृत्ति एवं 
निवृत्ति का अधिकरण, परह्मतत्त्व ही तुरीया वाणी 
है, ऐसा कहा जाता है। अत एव श्रुतियाँ मी कहती 
हैं-/वाणी ने ही समस्त भुवनों को उत्पन्न किया 
धवाणी से ही बहुरूप वाला-विश्र बंधा हुआ है, 
एक ही चेतन-आत्मा, वाणी से ही प्रविभक्त-विश्व- 
रूप हो कर उसका उपभोग करता है! “वाणी में 
ही ये सब भुवन-धर्मक पदार्थ समर्पित-अधिष्ठित 
हैं! इति। ब्रह्मरूप, सूक्ष्म, वाणी ही विश्वाकार 
से बि्वर्तित होती है। एक ही चिद्रूप भी विश्व, 
उस वाणी से विभक्त हो कर, यानी अविद्या से 
नाना-अनेक की तरह जान करके उपभोग करता 
है। तथा च प्राज्ञ-विद्वान्‌ कहते हैं-“खरूपज्योति 
ही अन्तर में शाश्रत परा वाणी है। उसके खरूप 
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छ३ ४०२७०. न. व, (०2%: ऋ५ 28 (29७, ५29, वि. वि? 29,८22, "या 2०4 
घिकारो निवर्तते ॥' इति । सर्वे परात्मक॑ | का साक्षात्कार होने पर संसार का अधिकार समाप्त 
पूर्व ज्ञप्तिमात्रमिदं जगदि'ति । एवं यथा | हो जाता है” इति । “प्रथम यह सब जगत्‌- 


क्‍ का! परुषा मनीषिणः प्रत्यहं| उप ज्ञानमात्र था । इति । इस प्रकार जैसे 
यथा साधकाः पुरुषा मनीषिणः अल्यह | से बुद्धिपान-साधक-पुरुष, प्रतिदिन सासिकी' 


सच्छुद्धया वाणीक्रमशों मत्रादियोगमलु- | अद्धा द्वारा वाणी के ऋम से मन्रादि योग का अनु- 
तिष्ठन्ति, वेदशास्रांधिगम्य॑ तत्तं सह्ष्मेक्षि-| छान करते हैं, तथा वेदादि शात्र से जानने योग्य 
कया पर्यालोचयन्ति | तथा तथा चित्त-| तत्व का सूक्ष्मस्विस्प्ज्ञा द्वारा पर्यालोचन करते 
झल्ेकप्पकमेण विपपाल्तरे्यो व्याइता असम ०३०४ अमर 
सन्‍्तः पर तत्व समधिगच्छन्तीत्युपदेश | अच्छी प्रकार से साक्षात्कार करते हैं, ऐसे उपदेश 
जशञापयन्त्याह-भगवंती श्रुति।-- | का ज्ञापन करती हुईं भगवती श्रुति-कहती है-- 
३» चत्वारि वाक्परिमिता पदानि, तानि विदुब्राह्मणा ये मनीषिणः ।. 
गुहा त्रीणि निहिता नेकहृयन्ति, तुरीयं वायो मनुष्या वदन्ति ॥ 

(ऋग्वेद, मण्ड, $ सूक्त. १६४ ऋक्‌, ४५) (अथर्व, ९३०२७) (तै. त्रा. २८।८७५) (शत, 
ब्रा. 8१।३।१७ ) (नि. १३॥९ ) 

* धसमग्र-वाणी के परा, पह्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी ये चार परिमित खरूप हैं, जो मन के नियन्ता- 
बुद्धिमान ब्राह्मण हैं, वे ही उन खरूपों को जानते हैं या उपासना करते हैं। वाणी के तीन खरूप, 
.. मूलाधार, नामि एवं हृदयरूप गुहा में अवस्थित हैं, वे कदापि चेश नहीं करते हैं, अथौत्‌ बाहर उनका 
खरूप कदापि प्रकट नहीं होता है। वाणी के वैखरीरूप-चतुर्थ-भाग को बोलते हैं 0 


वॉक्परिमितानवाच:-कृत्खाया। वाण्या)। समग्र वाणी के इतने ही परिमित-परा, पर्यन्ती, 
परिमितानि इयत्तया परिच्छिन्नान्येताव- मध्यमा, एवं वैखरी ये चार खरूप हैं । लोक में 
कक | ६५ कु: &/+३६०३ जो वाणी है, वह चार प्रकार से विभक्त हुई है, 
के पु बेर पे व 7 | यह तात्पयोर्थ है। एक ही नादरूप-ज्ञानरूप- 
क्‍ 4१ | पं की 40 04४28 रा वाणी मूलाधार-चक्र से प्रकट हुई 'परा” ऐसे नाम 
खयेः । पदानि-खरूपाणि सन्तीति शेषः । | ३ दही जाती बडे पद मे उसे 
लोफे या वागर्ति सा चतुर्धा विभक्तेत्यर्थः। | जाती है। 'बोडशकला बाले-पुरुष में : 
के या वागस्ति सा चतुधा विभक्तेत्यर्थः। |. ( बल कला वन हि पेज आग 
एकेव नादात्मिका वाह जप्तिरुपा मूलाधा-| (तक लि नकी हर विस 
शकले ले त रसतां कलामि'ति अभियु जा यह निश्चय योगिं गि समाधि में निवि सर 
क्तोक्तेः । इये किल योगिनां समाधौ नि- कटपज्ञान का विषय है। उसका नादरूप अल्लन्त॑ 
विंकल्पन्ञानविषयः । नादसस च सह्मतम-| सल्म होने से निरूपण करने के लिए कठिन है। 
त्वेन दुनिरुपत्वात्‌ । सेव हि विवर्तमाना | वही परा बाणी विवर्धमान हो कर नामि-स्थान मैं 
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नाभिप्रदेशेडभिव्यक्ता हृदयाभिमुंखा सती 
पंथ्यन्तीत्युच्यते । योगिभिद्दिव्यदंश्या द्रड 
शक्यत्वात्‌ू। यथाः खल विलीनबाद्या- 
कार खय॑ निराकारं प्रशान्तसवोर्थप्रझव- 
भासं चलाचलं सह््मतरं खरूपं महेश्वरा- 
धिदेव॒त्यं समाधो सविकल्पज्ञानविषयत्वेन 
तेरघिगम्यते । सेव (पव्यन्त्येव) बुद्धि 
गता विवक्षां प्राप्ता मध्यमेत्युव्यते । मध्ये 


हृंदयाकाशे उदीयमानत्वात्‌ मध्यमा । यद्वा 


पश्यन्तीवेखयों! मध्ये भवा मध्यमा। 
('मध्यान्म इति मप्रत्ययः) या च तत्त- 
: दर्थविशेषतत्तच्छब्दविशेषोल्लेखिन्या बुद्धया 

विषयीकृता हिरण्यगर्भाधिदेवल्या परभ्रो- 
त्रग्रहणायोग्यत्वेन सूक्ष्म, ख्य कर्णपि- 
धाने सक्ष्मतरवास्वभिषातेनोपां शुमतप्रयोगे 
: च श्रूयमाणा भवति | अथ च॑ यदा सेव 
(मध्यमेव ) वक्‍त्रे खिता तास्वोष्ठादिव्या- 
पारेण बहिनिर्गच्छति, तदा बेखरीत्युच्यते। 
विशेषेण खेन-श्रोत्राकशेन रायते-गरद्यते 
इति विखरा, विखरा एवं वेखरी । (रा! 
आदानाथात धातोः 'धजर्थे कर्मणि कप्र- 


त्ययः' ततः 'खार्थेडण इंड्धिग, 'टिड॒ढा- 


अभिव्यक्त एवं हृदय के अभिमुख होती हुईं 
योगियों को वह दिव्य-दृष्टि द्वारा देखने के लिए 
शक्य होने से 'पह्यन्ती” नाम से कही जाती है। 
जिस का खरूप खयं निराकार है, बाह्याकार जिस 
का विलीन हो गया है, सभी अ्थों की ग्रतीति 
जिस में प्रशान्त है, चल एवं अचल-अतिसूक्ष्म 
खरूप है, उसका अधिदेवता महेश्वर है, समाधि. 
में सबिकत्प-ज्ञान के विषयरूप से जिस का खरूप॑ 
योगी छोग जानते हैं | वह पहयन्ती ही बुद्धि में 
आई हुई, कुछ-कहने की इच्छा को प्राप्त हुई 
क्षष्यमा? कही जाती है | हृदय के मध्य आकाश 
में उदित होने से वह मध्यमा है। अथवा पर्यन्ती 
एवं वैखरी के मध्य में होती है, इसलिए वह 
मध्यमा है। जो उस-उस अर्थविशेष एवं उस उस 
शब्दविशेष का उल्लेख करने वाली-बुद्धि से विषय 
की जाती है, जिस का हिरण्यगभ अधिदेवता है, 
अन्य के श्रोत्र से ग्रहण करने के लिए अयोग्य 
होने से जो सूक्ष्म है, कान को बंद करने पर अति- 
सूक्ष्म वायु के अभिघात द्वारा तथा उपांशु मन्र के 
प्रयोग में जो खय-अपने से सुनने में आती है, 
वह मध्यमा है।अथ च जब वह मध्यमा वाणी ही 
मुख में स्थित हुई ताल, ओष्ठ आदि के व्यापार 
द्वारा बाहर निकलती है, तब वह बैखरी कही जाती 
है | विशेषरूप से जो ख यानी श्रोत्राकाश से ग्रहण॑ 
की जाती है इसलिए वह बविखरा कही जाती है, 
विखरा ही वैखरी (व्याकरण के अणादि-प्रत्यय से) 


णर्जिति डीप, वैखरीति रुप सिद्धयति) | हो जाती है। जो मुखर्पन्त जाने वाले-उस वायु 
या खस्वांसपर्यन्त॑ गच्छता तेन वायुना के दारा कण्ठदेश में जा कर मूधो के साथ टकरा 


देश ग मूर्धानमाहत्य किस परा- | **ं वहाँ से लौट कर उस-उस स्थानों में अभि- 
॥ ० 
मर ० 02220 लत हुई अन्य के श्रोत्र द्वारा भी जो ग्रहण करने 


वृत्य तत्तत्थानेष्वभिव्यक्ता परश्रोत्रेणापि ेय होती है, जिस का विरादू अधिदेवतां है, 
पहणयोग्या, विराडधिदेवत्या, शिष्टव्यक्त- | छिट (समीचीन ) व्यक्त (स्पष्ट) वर्णों के समु- 
वर्णसधुयारणप्रसिद्धसाधुभावा, अ्रष्टस॑स्कारा ' चारण से जिस में साधुभाव प्रसिद्ध होता है, तथा 
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च दुन्दुभिवेणुवीणादिध्वनिरूपा चेत्य- 
परिमितभेदा भवति । तदुक्तम-बैखर्या 
मध्यमायाश्र पश्यन्लाशैतदद्भुतम॒ । अने 
कतीर्थमेदायास्रय्या वाचः पर पद ॥/' 
इति वेखयांदिभ्यः परअह्मविषयत्वेन सम्ु- 
पासितेभ्यः परं-परारूय॑, पदं-सर्वासामा- 
स्पदं तदेतदद्भुतं किमप्यवर्णनीयं परिपूर्णा- 
नन्दनिधान जप्तिमात्रखरूपगुुपासकैरनुभू- 
. थते। तीर्थपदेन वेदशासत्राणि तहुपदेशरो 
महरषय आचायांश्र गद्यन्ते इति तदर्थः । 
एवं वाचश्रातुर्विध्यप्रुक्‍त्या तासाँ खरूप- 
ज्ञानपूर्वकपुपासन तत्र चाधिकृतानाह- 
तानि-वाच! चत्वारि खरूपाणि, विदु)- 
जानन्ति, ज्ञात्वा परत्रह्मविषयत्वेन समुपा- 
सते इत्यर्थः | के १ ये ब्राह्णणा मनीषिणः 
सन्ति ते । वेदारूय॑ ब्रह्म साज्लोपाड़ विद 
न्‍्तीति ब्राह्मणाः-शब्दब्रह्मतत्वस्याधिग- 
न्तारो मेधाविनः, पुनः कथंथ्ूताः ? मनी- 


(जो कभी ) इंब्द-संस्कार से रहित-खराब वर्ण 
वाली हो जाती है, तथा जो दुन्दुमि (ढोल), 
वेणु, वीणा आदि की ध्वनिरूपा हो जाती है, इस 
प्रकार बैखरी वाणी असंख्य-मेद वाढी बन जाती. 
है। यह कहा है-“बैखरी, मध्यमा एवं पह्यन्ती 
जो अनेक तीथों के भेद से भिन्न हो जाती है, 


,उस तीन वाणी से यह अद्भुत पर॑ पद प्राप्त हो 


जाता है ।” इति। परह्मविषयत्व से सम्यक्‌ उपा- 
सित-वैखरी आदि से .परा नाम का-पर॑ं पद, जो 
सभी वाणियों का आश्रय है-वही यह अद्भुत-कुछ- 

-परिपणे आनन्द का निधि-द्ञानमात्र ही 
जिस का खरूप है, उसका उपासक अनुभव करते 
हैं | तीर्थ पद से वेदशात्र, उसके उपदेष्टा-महर्षि 
एवं आचाय्य ग्रहण किये जाते हैं। यही उस 
लोक का अर्थ है। इस प्रकार वाणी के चार 
प्रकार को कह करके, उन वाणियों की-उनके 
खरूप के ज्ञानपूव॑क-उपासना का, तथा उसमें 
अधिक्वत-साधकों का ग्रतिपादन करते हैं-वाणी के 
उन चार खरूपों को जानते हैं, अथात्‌ जान करके 
परत्नह्मविषयत्व से उन वाणियों की उपासना करते 


पिणः*-मनस ईपिणो-नियन्तारः, खामिनो हैं। कौन! जो मनीषी आह्मण हैं, जो अंग-उपांग- 


न तु तत्किकराः खाधीनमनस्का विजिते- 
न्द्िया योगिन इत्यर्थ:। एतेन शाखसम्प- 
श्ञानमनःसंयमलक्षणा वागुपासनायाधि- 
कारसम्पत्‌ प्रदर्शिता | संप्रति तासां खरूप॑ 
स्थानआाह-गुहेति | तासु मध्ये त्रीणि-परा- 
रीनि, गुहा-गुहासु निहिता-निहितानि- 
स्थापितानि परमेश्वरेणेति शेष! । ( गुहे- 
त्यत्र निहितेत्यत्र च 'सुपां सुलगि' त्यनेन 
ऋमेण सप्तमीप्रथमयोछुगिति षोध्यम्त) अन्न 
गुहा हृदयादिरुपा । हृदये खाने मध्यमा 


सहित वेद नाम वाले-ब्रह्म को जानते हैं, वे शब्द- 
त्रह्मतत्त्त के विज्ञाता, मेधावी ब्राह्मण कहे जाते हैं। 
फिर वे कैसे हैं! मनीषी हैं, यानी मन के नियन्ता- 
खामी हैं, मन के किंकर-गुलाम नहीं, अर्थात खाधीन 
मन वाले-जितेन्द्रिय-योगी हैं । इससे वाणी की 
उपासना के लिए शा््र का यथार्थ ज्ञान, एवं मन 
का संयमरूप अधिकार की सम्पत्ति प्रदर्शित की 


गई है। अब उन वाणियों का खरूप, तथा स्थान 


का वर्णन करते. हैं-गुहदेति | उन चार-बाणियों के 
मध्य में पता आदि तीन वाणी, गुहा में परमेश्वर ने 
स्थापित की हैं। यहाँ गृहा हृदयादिरूपा है। 
हंदय-सान में मध्यमा वाणी, नाभि में पस्यन्ती 
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वाकू, नाभो पर्यन्ती, मूलाधारचक्रे परा |वार्णी, एवं मूलाधारचक्र में परा वाणी अवस्थित 
बाकू च निहिता-अवखिता । अज्ञानमपि | है। यहा, अपने में अवस्थित अज्ञान का .भी 


खनिहितं गुहा गमयति। विद्वांसो योगिन 
खलु वागुपासनलब्धेन ज्ञानयोगबलेन ग़ु 
हागम्यमज्ञानान्धकारं विदाये पूर्ण पराल 
क्षण परं तल साक्षात्क्षस अमृता अभयाः 
संतप्ता भवन्ति। तानि परादीनि नेड्रेयन्ति-न 


बोधन करती है। विद्वान्‌ योगी, वाणी की उपा- 
सना से प्राप्त-ज्ञान-योग के बल से गुहा से बोघित- 
अज्ञानान्धकार का विदारण करके परारूप, पर, 
परतत्त का साक्षात्कार करके अमृत, अभय खव॑ं 

तृप्त होते हैं | वह परा आदि तीन वाणी, चेश 
नहीं करती हैं, बाहर उनका उन्मेष-प्रकादश नहीं 


चेश्टन्ते-न निमिपन्ति-न प्रकाशन्ते-नाथे | होता है, अर्थ का बोधन-प्रस्यापन नहीं करती हैं 
वेदयन्ते-न प्रख्यापयन्ति इत्यर्थः | अने- | यह अर्थ है। अनेक-पयोयों का अहण स्पष्ट- 


कपर्यायोपादानस्स॒ स्फुटप्रतिपत्त्यर्थत्वान्न 
: तद्ौरबावहस्‌ । अयय॑ भावः-परापह्यन्ती- 
मध्यमेत्येतानि त्रीणि पदानि ध्ये 
गुहायां निहितानि वर्तन्ते, न तु तानि कदा- 
चिद्गहिः प्रसरन्ति, अत एवं तानि मनी 
षिण एवं विजानन्ति, न लितरे मूढाः, 
ते तु तुरीय॑ वेखयाखूयं पद विजानन्ति, 
स्पष्टोचारणेनेति | एतेन परादीनां त्रयाणां 
साधारणजनज्ञानविषयत्वाभावविशिष्टयोगि 
जनज्ञानविषयंत्वात्मक॑ सक्ष्मखरूपं॑ सूचित 
भवति । वेखरीमाह-तुरीयमिति । बाच 

वाइमयस्य-शब्दजालस तुरीय॑-चतुर्थमार्ग 
वैखरयारूय मनुष्या वदन्ति । अज्ञासज्ज्ञाथ 
व्यक्तमुचारयन्ति-व्यवहरन्ति । प्रतिम 
नुष्यं व्यवहारसाधनत्वेन यद्टर्तते तत्तुरीय- 


मिति यावत्‌ । तुरीय॑-त्वरतेः, तद्धि त्वरि 


तमिव निर्गत॑ भवति तिसृभ्य/ । इति। 
केचनेम प्रकारान्तरेण वर्णयन्ति-सर्व 


बोध के लिए है, इसलिए वह गौरव का प्रापक 
नहीं हो सकता। यह भाव है-परा, पश्यन्ती एवं 
मध्यमा ये तीन वाणी के खरूप, शरीर के मध्य में 
गुहा में अवस्थित हो कर रहते हैं, उनकां कमी 
बाहर प्रसार नहीं होता, इसलिए उनको मनीषी- 
विद्वान ही जानते हैं, अन्य मूढ नहीं जानते हैं । 

लोग तो स्पष्ट-उंचारण द्वारां वैंखरीं नांम की 
चतुर्थवाणी के खरूप को ही जानते हैं । इस 
कथन से-परा आदि तीन वाणियों का-साधारण- 
मनुष्यों के ज्ञान की विषयता से रहित, एंवं योंगि 
जन के ज्ञान की विषयतारूप-सूक्ष्म खरूप सूचित 
होता है। वेखरी कहते हैं-वाड़मय-शब्दजाडढ 
का तुरीय-यानी चतुर्थ भाग-जो बेखरी नाम का 
है, उसे सभी मनुष्य बोलतें हैं। अंज्ञानी एवं 
ज्ञानी उसका स्पष्ट उच्चारण करते हैं, यानी व्यवहार 
करते हैं। प्रत्लेक मनुष्य के लिए व्यवहार के 
साधनरूप से जो है, वह तुरीय (वैखरी) है। 


>तुरीय” शब्द व्रति” धातु से बना है। वह 


तीन-वाणीयों की अपेक्षा से त्वरित की भाँति शीघ्र 


निकल्ती है । इति। 


कुछ पण्डित, इस मन्न का अन्य प्रकार से 


वैदिकवाग्जालस संग्रहरूपा भूरादयस्तिस्रो वर्णन करते हैं-'सभी वैदिक-वाणी के संमुदाय के. 


व्याहृतयः, प्रणव एक इति । 'भूरिति वा | संग्रहरूप भूरादि तीन व्याहृतियाँ और एक प्रणब 
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ऋषच$, शुवः इति सामानि, सुबरिति यजूषि, 
मह इति ब्रह्म । ब्ंह्मणा वाव सर्वे वेदा 
महीयन्ते । ( १।५।३ ) इति तेत्तिरीयश्रुतेः 
वैदत्रयगता मत्रविशेषा ऋगादयः । ब्रह्म 
त्वोझ्लारस्तेन हि सर्वे वेदा महीयन्ते-पू- 
ज्यन्ते इति तदर्थ: । वेदत्रयसारत्वात्तासां 
व्याहतीनां, तासाश्व साससंग्रहभूतत्वादका- 
राद्यात्मकस प्रणवस्त, इति सम्रणवासु व्या- 
हतिषु सवो वार परिमितेति । 

. अपरे व्याकरणमतालुयायिनों वदन्ति- 
नामाख्यातोपसगनिपातभेदेन एकैव वाकू 
चंतुधों विभक्ता। द्रव्यप्रधानं नाम, क्रिया 
प्रधानमाख्याते, प्रागुपसज्यते-आखूयात- 
पदसेत्युपसगेः प्रादि! । उच्चावचेष्वथेषु 
निपतनाज्निपातः अपि तु चेत्यादिः | एते 


प्वेब सवो वाक्‌ परिमितेति | अखंण्डायाः 


कृत्ताया वाचः चतुर्धा व्याकृतत्वात्‌ । 
मनीषिणो जाक्षणाः-पअरकृतिप्रत्ययादिविभा- 
 शज्ञों वाग्योगविद! तानि पदंजातानि 






णि विदन्ति । कथ॑ मनीषिणों वैया- 
क़रणा एवं विदन्ति ? इत्याह-गुहेति । अज्ञा- 
नमेव गुहा तस्यामिल 





है?। इति । “भू? यह व्याहति ऋक्‌ मन्नरूप 
' है, 'भुवः” यह व्याहति साममन्नरूप है, 'खुबः” यह 


व्याहृति यजुर्मन्नरूप है, 'मह” व्याह्ृति अह्म(प्रणव)- 
रूप है| ब्रह्म से ही समी वेद पूजित होते हैं ॥! 
यह तैत्तिरीय श्रुति भी इंस विषय को सिद्ध करती 


है। ऋक्‌ आदि; तीन वेद में अवस्थित मन्नविशेष॑ 


हैं । ब्रह्म >कार है, इससे निश्चय ही सभी वेद 
सम्मानित. होते हैं, यह अर्थ है । तीन-वेदों का 
साररूप वे व्याहृतियाँ हैं, और उन व्याहृतियों का 
सांर एवं संग्रहरूप अकारादिरूप प्रणव है। इस 
प्रकार प्रणबसहित-व्याहतियों में सभी वाणी परि- 
मित यानी पयेवसित हो जाती है । इति। 

अन्य-ब्याकरणमत के अंनुयायी कुछ पण्डित 
कहते हैं कि-'नाम, (सुबन्त) आख्यात (तिडन्त) 


उपसगे एवं निपात के भेद से एक ही वाणी चार 
प्रकार से विभक्त हुई है | द्रव्य (घटपटादि) प्रधान 


हैं, जिस में वह नाम है | क्रियाप्रधान आख्यात है। 
आख्यात पद के प्रथम जो संयुक्त होता है, वह 
प्र आदि उपसगे है। उच्चावच यानी कई प्रकार के 
अनेक-अर्थों में जिस का निपतन ( बोधकत्वरूप से 
सम्बन्ध ) हो वह “अपि तु च” इत्मादि निपात है। 
इन चार नामादि में ही सभी वाणी परिमित है । 
क्योंकि-अखण्ड-समग्र वाणी, चार प्रकार से व्या- 
कृत हुई है। मनीषी-ब्राह्मण-जो प्रकृति (धात्वादि) 
प्रद्यय आदि के विभाग के ज्ञातां-वाणी के योग 
को जानने वाले हैं, वे ही इन सभी पदों के 
खरूपों को जानते हैं। मनीषी वैयाकरण ही क्यों 
जानते हैं ? यह कहते हैं-गुहेति । अज्ञान ही 


| गुहा है, उसमें (सभी पदखरूप छिपे हुए हैं) 
व्याकरणप्रदीपे- | टिए व्याकरणज्ञ-विद्वान्‌ व्याकरणरूप-प्रदीप से 
__. | | शानान्धकार का विदारण करके उन पदखरूपों 
का प्रकाशन करते हैं। उसमें 





चार-पंद-समुदायों 


तुर्थ- | के एक९क के चतुर्थभाग का-व्याकरण को नहीं 
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भाग मजुष्या अवेयाकरणा वदन्तित-अर्थ- | जानने वाले-अज्ञ-मनुष्य, अर्थ-प्रकाश के लिए 
पकाशनाय अयुज्ञते इत्यर्थः । प्रयोग (व्यवहार ) करते हैं । 


| अन्य याज्षिक ग्रतिपादन करते हैं कि-मत्र 
अन्‍्ये तु याज्षिकाः > कल्प, आह्मण, एवं -लीकिकी-ऐसी चार प्रकार से 


कब्पो लोकिकीति चतुधां वाक्‌ । वाणी विभक्त है। याज्षिकों से सम्यक्‌ अधीत 








याज्षिकेः समाप्नातो<्जुऐ्ठेयार्थप्रकाशको वेद- | हगी-अडष्ठन करने योग्य-यज्ञादिरूप-अर्थ का 
भागो मन्रः। अत ऊर्ष्वमित्यादिनोक्तः प्रकाशक-वेदभाग मन्न है। “अत ऊच्च इत्यादि 
रूप-अर्थ का प्रकाशक वेदभाग ब्राह्मण है। “गौ 
ब्राह्मणम्‌ । भोगविषया “गामानयें त्यादि- | ठे आओ! इब्मादिरूप भोगविषयिणी वाणी लौकिकी _ 
रूपा लोकिकी । एष्वेव सर्वा वाह निय ० ा 
निरक्त के अनुयायी-ऋकू, यजु), साम एवं 
चतुर्थी व्यवहारिकी, वाणी है, ऐसा कहते हैं । 
ऋग्यजु!सामानि चतुर्थी व्यावहारि 
कीति नेरुक्ताः (नि, १३॥९) कथयन्ति । | अनुसंधान करने योग्य है। इसमें आह्मणप्रन्थ-- 
(प्रमाणरूप से ) है-'निश्चय से वह सज्जन की हुंई 
. खुसन्धेयः । अथापि जह्मणं भवति-'सा वै | कै वाणी हैं, और पशुओं में चतुरथ-वाणी है। 
वाक्‌ सृष्ठा चतुधों व्यभवत्‌, एष्वेव लोकेघु | जो एथिवी में है, वह अप्नि में है तथा रथन्तर- 
हि « में है तथा वामदेव्य नामक साम में है, जो खर्ग 
सा रथन्तरे, याउन्तंरिक्षे सा वायो सा में है, वह आदिल में है, तथा बृहतीनामक साम् 
सा सतनयित्रो, अथ पशुषु ततो या वाग- | ईसंके बाद पश्चुओं में, उन वाणियों से वह वाणी 
अतिरिक्त हो गई। उस वाणी का ब्राह्मणों में 
हणा उभरयी बार्च वदन्ति, या च देवानां | ओोछते हैं-जो वाणी देवों की है तथा जो मलु- 
याच मनुष्याणामिति | ष्यों की है । इति। 


संदभ से कहा गया कल्पप्रन्थ है। मन्नों के तात्पय- 
करपः । मचतात्पयार्थप्रकाशको वेदभागों 

है, इनमें ही सभी वाणी प्येवसित है । इति। 
मितेति । 

यह मन्न निरक्त में व्यास्यात हुआ है, यहाँ वह भी 
अय॑ व्याख्यातः सोख्प्यत्रा-। 
अय॑ मत्री निरक्ते व्यास्यातः सो वाणी चार प्रकार से विस्तृत हुई । इन लोकों में 

' ञ्रीणि, पशुषु तुरीय॑, या एथिव्यां साउ्ो, | ने के साम में है, जो अन्तरिक्ष में है, वह वायु 

वामदेव्ये, या दिवि सा55दित्ये सा बहती | में है, एवं स्तनयित्र (मेघगर्जन) में भी है। 
त्यरिच्यत, तां आहणेप्वाद:, तसाड़ा- धारण हुआ, इसलिए ब्राह्मण दोनों वाणी को 
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बी (१९) 


(यदीच्छथ सब भमयपरिक्षेयंमक्षय्यसुखला भश्च तदेक परमेश्वर समाराधयत) 
(यदि आंप छोग सर्व भयों का परिक्षय (विध्वंस) तथा अक्षय्य (धुव) खुख-का 
लाभ चाहते हैं, तब एकं-परमेश्वर की सम्यक्‌ आराधना करें ) 


यसात्सपदि संसृतिमहाभयविध्वंसिनी | जिस कारण से-शीघ्र ही संसार के महाभय का 
अपरोधरारापनैकेवेति मतिमझ्िनियि- ९. सु है,देस इद्धिगनों गेनिबय किया ह। 
तम्‌ । तसांदपास्तेतरविषयादरेः परमात्मनि विषयों के आदंर (मोह-ममता ) का 
वर मरदगपपनपार मात फल के वा कल बन 
न्दपदलाभाय च निश्चितमतिभिः श्रद्धाव- 
'ड्विमंगवदाराधनेव संसाधनीया | न॒पुन- 
रिह विषयभोगविनोदेनेव दुलेभ॑ मानुष्य- 
जन्म विफल निपातनीयम्‌ | विषयभोगस्तु 
प्राणिमात्रसाधारणः। पशुपक्षिकीटादयोपि 
खखजातिषु मिथुनीभूय रममाणा निज 
निजोचितेनाहारेण तृप्ता हृष्यन्तो वश्यन्ते । 
“न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामपशवो5- 
परे! १ (भा, २१८) इति सरणात। 
भगवदाराधनाधिकारिणस्तु मनुष्या एवं। 
विश्वसाक्षिणं विश्वेश्वरमनाराध्याउल्पमतयों 
मानवाः कथड्ारं शाश्रतीं शान्तिमक्षय्यं 
सुखश्व लब्धुं शक्रुयु। ? अहो ! निखिल- 
मिद्‌ जगत्‌ प्रतिक्षणं परिवर्तनशील भडुरे 
गतसुखमेव युष्मात्िः सर्वेरधिगम्यते । वषु-. 
रपीदमनित्यमनुवासरभहुरमासन्नध्वंसमदि 














लाभ के लिए भगवान्‌ की आंराधना ही अच्छी 
प्रकार से सिद्ध करनी चाहिए | पुनः यहाँ विषय- 
भोग के विनोद से ही दुल्भ-मनुष्य-जन्म विफल 
व्यतीत नहीं करना चाहिए। विषयंभोग तो प्राणि- 
मात्र के लिए, साधारण है| पशु, पक्षी, कीट आदि 
प्राणि भी अपनी-अपनी जातियों में मिथुनी हो 
कर (खी-पुरुष मिल कर ) रमण करते हुए अपने- 
अपने योग्य आहार से तृप्त हुए-हर्षित-हुए दिखाई 
पडते हैं । श्रीमद्भागवत में यह स्मरण किया है-- 
धअन्य-ग्राम के पशु-कुत्ते-बिल्ले-बन्दर आदि प्राणी 
क्या खाते नहीं है! क्या संगम नहीं करते हैं! ।! 
इति । भगवान्‌ की आराधना के अधिकारी तो 
मनुष्य ही हैं। विश्व के साक्षी-विश्व के ईश्वर-की 
आराधना न करके अल्प-मति वाले मनुष्य, शाश्रत- 
शान्ति एवं अखण्ड सुख को प्राप्त करने के लिए 
कैसे समर्थ हो सकते हैं? अथात्‌ नहीं हो सकते । 
अहो ! (खेद एवं आश्वर्य-अर्थ में) यह समग्र 
जगत क्षण-क्षण में परिवर्तन होने के खभाव वाला- 
भज्गुर-( नष्ट होने वाला ) सुखरहित ही हम सब 
देखते हैं | शरीर भी यह अनित्य, दिन-प्रतिदिन 
शिथिल होता हुआ-जिस का ध्वंस समीप ही दै, 


भव-भय के निवारण के लिए तथा परमानन्द-पद- 


ज्न्ज्ल्व््म्श्ल्च्ल्प्त्ि, 






असनीयमेव निश्रीयते । अतोडसिन्नेतादशे | तथा कल तक विश्वास 
तत्परिह॒ उसके लिए नहीं किया जाता, ऐसा निश्चित होता 

जगति यद्भवति तद्भवतु नाम, तत्परिहृ है। इसलिए इस प्रकार के इस जगत्‌ में जो होता 
कः शक्रोति ? परन्तु शरण्यशिरोमणिः | ऐै वह होता रहे ?! उसका परिहार करने केः लिए 
कौन समर्थ है !. परन्तु शरण्यों में (शरण रखने 

शरणागतबवत्सलः शाश्वतविज्ञानानन्दधामा | बाल्लों में) शिरोमणिरूप-शरणागत-वत्सर-शाश्रत- 
श्रीमहेन्द्रों महेश्वर एवेक! शरणीकृत्य भ-| शत एवं आनन्द का धामरूप-श्रमहेन्द्रमहेश्व 
जद ही एक, शरण (आश्रय) करके आप छोगों को 

वद्धिः समाराधनीय इति मितलक्षणों गभी- | सम्यक्‌ प्रकार से आराधना करने योग्य है, ऐसा 


भावरुचिरो ऋग्मन् मितलक्षण-यानी अल्पशब्दरूप एवं गम्भीर भांवों 
र्भ भगवान्‌ ऋग्नच्ः सम्मुपदिश- | २ दल कक जग ते 


ति-सम्बोधनेन श्रोतारमभिम्मुखीकृत्य-- [| को अभिमुख करके सम्यकू उपदेश देता है-- 
३» इन्द्रों अज्ज ! महरूयमभीषद्पचुच्यवत्‌ । _ 
. .. स॒ हि स्थिरो विचषणिः ॥ 


(ऋर्वेदु० मण्डल २ सूक्त, ४७३ ऋछू १०) (साम, २००) (अथर्व, २ण्वरणण्त्य७८) 
हे प्रिय | आराधना किया हुआ इन्द्र-परमात्मा ही महान्‌ भय का अमिभव करता है |, उस 
भय को अच्छी प्रकार से हम लोगों से अलग करके समूल नष्ट कर देता है, वही एकमात्र स्थिर- 
धुव है, एवं वही विश्वद्रश्ा चेतन्य सवोत्मा है |” 
हे अज्ज [नप्रिय ! श्रद्धाविनयसम्पत्न !। हे अज्ञ यानी हे प्रिय | श्रद्धा. एवं विनय से 


इति शिष्यममिमुखीकृत्य सम्पन्न ! इस प्रकार श्रुति-भगवती शिष्य को 
श्ति श बूते । इन्द्र/-पर सम्बोधन से अभिमुंख बना कर कहती है । इन्द्र 
मेश्वरः सम्यक्ू आराधित इति शेषः परमेश्वर, “अच्छी प्रकार से आराधित हुआ” यह शेष 
खाराधकानां भक्तानां महत्-विपुल, पोन३- | वाक्य हे। अपनी आराधना करने वाले भक्तों का- 
पुन्येन सन्तर्त, अन्य! परिहर्तमशक्यं € महान्‌-विस्तृत-पुनः पुनः रूप से फैला हुआ- 
सन्तत, अन्य परिहतुमशक्यं यों से-परिहार करने के लिए. अशक्य-जनन, 
भय॑-जननमरणादिलक्षणं भवभयं, अभी- | मरणादि छक्षण वाला-जो भवभय है, उसका 
रे -सम्यभवत्‌ स्वत, अभिभवति परिहरती- अभिभव-परिहार कर देता है। अथवा, महत्‌ 
हो “को , , | यानी अनादि कार से संलम्न-भय का कारण 
त्यर्थः । यद्वा महत-अनादिकालतः संल्म | अज्ञान भी भयरूप है, उसका ज्ञान के प्रदान 


न 


१ अभिपूर्वात्सदेलेक, बहुलबचनादडभावः इतथ ढॉपः, 
पदिति सिद्धति । 








“निपातस्थ च” इति दीर्चे, अर 
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मिमवतीलर्थ: । ननु-अभिभूतमपि तन्‍्म-| _ शंका-'अभिभूत हुआ हर हक कह 
फिर भी, अन्य समय में ग्रादुभूत होगा ?- ऐसी 
हड्भयं पुनरपि कालान्तरे प्रादुभविष्यती उपस्थित होने पर समाधान कहते हैं- 
स्वत आह-अपचुच्यवत्-अपच्यावयति- | अपचुच्यवत्‌-यानी हमारे हक भय को अलग 
बल दरतोज्पसास्यति-समूल कर के दूर हटा देता है अथोत्‌ मूल सहित-उस 
जे कप कप पक तन ध्पसारयति पहुठ विनाश कर देता है । उन्दरूप-वेद में काल 
विनाशयतीति यावत्‌ । छन्द्सि कालानिय- | का नियम नहीं है (इसलिए भूत-काल के कम 
मात्‌ | समूलस्य विनष्टस्य तस्य मवभयस्थ | "<े का वर्तमान .काड में भी व्याख्यान हो सक- 
है द ता है) मूल सहित-विनष्ट हुए उस भव-भय का 
कारणाभावान्र पुनः प्रादुभोवसम्भवः । |कारण न होने से फिर से आदुभीव का सम्भव 
हे कथ- | दे । 
ननु-भयापनयाय सः परमेश्वर एव मय मल 
माराधनीयः ? सर्वजनाभीष्टाः प्रमोदहेतवों | की ही क्यों आराधना करनी चाहिए ! सभी 
मनोज्ञस्रीपुत्रपानभोजनविलेपनवश्रालड्डा- | मंदष्यों के लिए अमीष्ठ-प्रमोद के कारण-चझुन्दर 
क्‍ हक खी-पुत्र-पान-भोजन-विलेपन-वख्न-अलकारादि-विष- 
रादयो विषया एवं कथ्थ पुनः सालुरागं नारा- | थ की ही अनुराग-आसक्ति 'परवेक क्‍यों पुन 
धनीया इत्यत आह-स हिज्स एवं परमे- | आराधना नहीं करनी चाहिये १. 
ही तब समाधान-त्रही परमेश्वर महेन्द्र, स्थिर है, 
श्वरो महेन्द्र, खिर/' यमन्येन न॒च्या- अथोत्‌ वह खय अच्युत है-अन्य से वह च्युत 
व्यः-शाश्वतः-कूटथ;-अचलः-परुव१। अनेन | नहीं किया जा सकता, क्योंकि-वह शाश्त-कूटस्थ- 
अयापसरादिसोयिओ अचल-धुव है | इस विशेषण से-उस परमेश्वर में 
तस् सम्भावयति। भय-निवारणादि के सामथ्ये की सम्भावना की 
हि पदगम्योअन्ययोगव्यवच्छेदकार्थको5- | जाती है । मन्नस्थ 'हि! पद से गम्य, अन्य-योग 
यमेवकारः तद्भिज्ख सर्वस्थ विषयजातस्था- 
खिरत्व॑ सचयति । दारदारकादीनां समा- 
गमस्थयसापगमत्व, शब्दादीनामापातर- 
णीयानां विषयाणां विषसन्निभत्वेनोददेज- 
कत्वं, धनादिसम्पत्तीनां विपक्त्यवसानत्व, 
विविधविषयेलोलितस्थ पालितयाख कायस 
सन्निहितापायत्वश्ञ विनिश्चिन्नन धीमान्‌ 
















का व्यवच्छेदकरूप-अर्थ वाला, यह एऐंवकार, उस 
परमात्मा से मिन्न-समस्त-विषय समुदाय में अस्थि- 
र्व को सूचित करता है । ख्री-पुत्रादियों का 
समागम (संयोग) अपगम (वियोग) सहित है। 
आपात-रमणीय-दरब्दादि-विषय, विष के सदर 
उद्देग के कारण हैं। धनादि-सम्पत्तियाँ का अब- 
सान विपत्ति है | विविध-विषयों से छालित-एवं 
पालित-इस शरीर का अंपाय ( विध्वंस ) समीप 
ही है। ऐसा विशेषरूप से निश्चय करने वाढा 
बुद्धिमान उन ख्री-पुत्रादि-विषयों में अनुराग 
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कर्थ॑ तेष्बनुरक्ति बन्तनीयात्‌ ? न कथमपि । [ कैसे बाँध शक किसी 8 रे नहीं 
अत एव तस्मेतादशदोषविवर्जितः परमे बाघ सकता । इसाडए उस-बुद्धमान्‌ू का-श्स 
_  तताइशदीपविवर्मितः परत पर | के अनिललादि दोषों से वर्जित-परमेशर ही 
"३०३३ एलक अं द सह परम-अलुरक्ति ( अनन्य-भक्ति) द्वारा सम्यक्‌ आरा; 
गत पुनः कथथरूत१ स $ इत्याह- | धनीय निश्चित होता है | पुनः वह परमात्मा किंस 
विचर्षणि/-सर्वय॒प्रपश्नस द्रष्टा । एतेन [प्रकार का है ! यह कहते हैं-वह विचपेणि है- 
सर्व तद्षि्रल विश्वस दश्यतवेन हेतुना [पद समखपनन का बा है। इस विशेशण 
मिथ् आर _. | स-उस से भिनर श्र का इश्यत्वरूप 
प्यात्वमश्नचीति कक । (अप चुच्य- | ३ तिध्यात् सूचित किया, हे भाव है। गा द 
वत्‌ च्युड हुढः गतों इत्यसात्‌ छडि| इंस प्रकार अन्य निगम (वेदमन्न ) भी-इनन्‍्द्र 
णिलोपे उपधाहखत्वे ख़वतिशणोति'हत्या- | परमात्मा का ही सदा स्थिरत्व, निर्विकारत्व, अवि- 


दिनाउम्यासस्थ विकल्पेन इस बहुल नाशित्व आदि का-तथा उसकी ही उपसत्ति 
(शरण ) ग्रहण करके एवं उसको ही प्रसन्न 


उन्दसि' इति अडभावः) 

हे बे हक ” हब वेदों लिए करके उस से ही अकुतोमय-(किसी से मी भंय- 
ला के सदा झरे | (६ न होना-सदा निर्भय रहना) के लाभ के 

त्वनिर्विकारत्वाविनाशित्वादिक, तमेबोप- लिये अम्यर्थना का-प्रतिपादन करता है-हि 

सच प्रसाध च ततो5कुतोभयलाभाभ्यर्थन- | मरुत! वह परमात्मा, किसी से परिभूत-तिरस्कृत नहीं 


खान्‍्यो निगमोउप्याइ--'न स जीयते |दोता एवं न किसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता 
है, न कदापि वह क्षीण होता है, न व्यधित-पीडित 


रह कै न सेपति न व्यथते $ होता है, एवं न मरता है ।” इति । हे मरुत ! 
ते ।! (ऋ, ५५४७) इति । हे अथीत्‌ प्राणादि के संयमशील-मुमुक्षुगण ! वह 
मरुतः [-प्राणादिसंयमिनो पुझुक्षय/ ! स- | इन्द्र, प्रत्मक्‌ आत्मा, परब्रह्म, राग-आदि हेशों से 
इन्द्रघ प्रत्यगात्मा पर ब्रह्म) न जीयते-रागा- | तथा कक हज क्‍ हक 
दिक्केशे बरोगे पराभूत र ॥| जीयते! यह क्रियापद- 
लत जमा दिकात कि ७03 जय-अर्थ में! या ज्या वय ( अवस्था ) की हानि 
पराभूयते, 'जि जये ज्या वयोहानो ( निवृत्ति ) अर्थ में! इन दो धातुओं का रूप 
इत्यस्य वा रूपम्‌ | न हन्यते-न हिंस्यते- | है। वह न किसी से हिंसित-या बाधित नहीं 


न बाध्यते-कदापि खखरूपावसथानान्न होता) अथीत्‌ वह कदापि खखरूपकी अवस्थिति 
हक वियुक्त नहीं होता । वह न कदापि शरीरादि 


सेधति-न धीयंते से 
वियुज्यते। न सेघति-न क्षीयते-न कदापि की भाँति क्षीण होता है, क्योंकि-वह निरवयव 
शरीरादिवत्‌ क्षीणो भवति, निरवयवत्वात्‌ । | है| वह न व्यथित होता है यानी व्यथा-पीडा 
न व्यथते-न व्यथां पीडां वस्तुतोडछ्ुुभ- | का वस्तुतः अनुभव नहीं करता है, क्योंकि-वह 
बति, निर्विकारत्वात्‌। न रिष्यति-न हिंसते, | निर्विकार है । न वह विनष्ट होता हे-अंधीत्‌ मे 
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न॑ प्रियते इंति यावत्‌ अम्नृतत्वात्‌ ।|मरता है, क्योंकि-वह अम्रतरूप है। यह वेद- 
' स्मृतमेतद्वीताखपि वेदपुरुषेण---“नित्यः | प्रतिपाद-पुरुष-श्रीकृष्ण ने गीता में भी स्मरण किया 
सर्वगतः खाणुरचलोड<यं सनातन! (२ ॥२ ४) है-'यह आत्मा निःसंदेह नित्य सव्वेब्यापक, 
न जायते प्रियते वा कदाचित्‌' | पेंठ ख्ि रहने वाठा, और सनातन है” “यह 
न हन्यते हन्यमाने शरीरें (२।२०) | मा किसी काल में मी न जन्मता है और न 


“च्छेद्ोज्यमदाह्यो5्यमझ्लेधोज्शो मरता है? “शरीर का नाश होने पर भी यह नष्ट 
_्छेद्योज्यमदाह्योध्यमड्ेदोशोष्य एव |, होता है! 'यह आत्मा अच्छे है, यह आत्मा 


च (२।२४) इति। “यत इन्द्र ! भया- | अदाह्म-अकवय और अशोष्य है” इति। "हे इन्द्र ! 
 महे ततो नो अभय कृषि! (ऋ. ८।६१। |जिस से हम भयभीत होते हैं, उससे हमें निर्भय 
१३) इति। हे इन्द्र | स्वात्मन्‌ ! यंत:८ | करें । इंति । हे इन्द्र ! यानी हे सर्वीत्मन्‌ ! जिस- 
यसात्‌ यसातव्‌ ; द तंत्रोचारणमिदम्‌ » रागा- जिस-रागादि कैश से एवं ह जन्म-मरणादि-भवरोग से 
दिक्केशात्‌॒जन्ममरणादिभवरोगात्‌ वयं | पक होते मु उसउससे हम को हे 
बिभीमः, -तस्रात्‌ बनावें अथोत्‌ भय के कारण का निवारंण कर 
भयामहे-विभीमः ! पत*-तसाद-तसाद |, रे-दरणागत-हम-मक्तों को अकुतोभय कृपया 
अभय कृधि-कुरु । भयकारणमपाकृत्य | «२ देवें। इति। 'यतः ततः ये दो पद तच्न से 
ल्वदुपसन्नानसानकुतो भयान्‌ कृपया विधे- | उच्चरित हैं। एक वार उच्चरित-जो बहु-अर्थ का 
हीति यावत्‌ । इति। ........ | बोधन करे, वह तन्न पद कहा जाता है। 
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(२०) 

(सवोत्मा भगवानेवास्माक शरणमित्यनवरतं मुसुक्षुभिर्विभावनीयम ) 
( स्वीत्मा भगवान्‌ ही हमारा शरण (आश्रय) है, ऐसी सदा मुमुक्षुओं को भावना करनी चाहिए) 

मुम्ुक्षयों भगवच्छरणेकपरायणा भवेयुः,| मुमुझ्ष, एकमात्र भगवच्छरण के परायण होदें, 
तस्सेव वय स£! “असाकमेवासावस्ती'ति | उसके ही हम हैं? 'हमारा ही वह है! इस प्रकार- 
टठसम्बन्धविशेषभावनया भगवन्त सत्या-| <<सम्बन्धविशेष की भावना द्वारा, सत्य-आननद- 
नन्दनिधि सर्वात्मानमजस्रमाराधयेयुः, ना-|  * रेपत्मा-भगवान्‌ की निरन्तर आराधना करें। 
व्यमण्डपप्ररुयेडसिन्‌ संसारे _ | गॉटकमण्डप के सह इस संसार में समी आशा 
भिन्ताश् माय एव  चिन्ताओं का अच्छी रीति से परित्याग करके 
पत्तिषु ह॑विषादों च विहाय कर्तव्यबुद्धा मी मा 


विषाद को छोड कर, कर्तव्यबुद्धि से, निष्काम 
२८२ पैस भगवत्पीत्य्थं कमोणि | भावना द्वारा भगवान्‌ की प्रीति के लिए कर्मों को 
जात्मानमसजूमेव विभावयेयुः, | करते हुए भी अपने आत्मा के असंगत्व की भावनों 
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सवाधारः खयमनाधारः सर्वेशवरों भगवाने- क्‍ ही किया करें ।. सर्वे का आधार, अर, 
वेकोडचलया5म्रल्या सद्भक्त्या ध्जसं | [सर्वेश्वर, एक भगवान्‌ का ही अंचल-अमल-शोभन- 
कक आग क्र्याउजर्स परि- भक्ति से परिचिन्तन करना चाहिए, ऐसाआचीन- 
चिन्तनीय इति पुरातनभक्तपिंसद्भावनाव- |अक्त-ऋषियों की सद्भावना के वर्णन द्वारा बोधन 
नमुखेन बोधयति-....“. इखिहै--... २. 
पिन.  छ पुरुष्ठ त' झ क्र 
३* इसे त इन्द्र ! ते वर्य पुरुष्ठत ! ये त्वा5:२भय चरामसि प्रभूवसो !। 
न हि त्वदन्यों गिर्वणो गिरः सघत्‌ , क्षोणीरिव प्रति नो हये तद॒चः॥ 
(ऋर्वे. में. १ सूक्त. ५७ ऋछ, ४) (साम० ३७३) (अथर्वे, २०३५।४ का 
हे इन्द्र! हे पुरुष्टत ! हे प्रभूवसो! ये जो प्रसिद्ध हम हैं, वे हम तेरे ही हैं । तेरा ही आश्रय 
(शरण ) ग्रहण करके हम चढते हैं-सभी कार्य करते हैं । हे गिर्व॑ण ! हमारी स्तुति-प्रार्थनादिरूप- 
वाणियों को तुझ्न से अन्य कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, अथीत्‌ हमारी वाणी एकमात्र-तेरा ही 
गुणगान-आर्थना आदि करती है, अन्य की नहीं । इसलिये 'भथिवी की भौति/ उस तेरी वाणी को 
तू ही खीकार कर ।! ६; क्‍ 
हे इन्द्र ! हे प्रभूवसो [>प्रभूतिश्वयं [हेअ-| हे कं हे प्रभूवतो ! यानी प्रभूत ( निरब- 
मितपराक्रम ज्यूरुमिः बहुमिः घिक) ऐश्रययुक्त | अमित-अपार-पराक्रम वाले ! 
श् ' दै की (-पुरुमि ह है पुरुष्ठत ! अथोत्‌-बहु-भावुक-भक्त-ऋषियों के 
भावुके। अक्तपिमभिः, बहुप्रकारं स्तुत | हे | दवरा बहु प्रकार से स्तुत! हे गिर्वण ! यानी 
गिर्वण !-सद्भावनामयीमिः परमग्रेमोपेता- | प्रचुर-सद्भावगा वाली-परम्रेम से संयुक्त-बैखरी 


िवैंलयोदिमिमीमिंपैननीय !-संभजनीय | दि तरणियों के द्वारा अच्छी प्रकार से भजने 
योग्य-परमेश्वर ! ये हम तेरे हैं, तुझ परमात्मा की 


ह परमेश्वर ! येच्चर्य तावका), त्वा-त्वामेव ही आश्रय-शरणरूप से अवलम्बन करके, या 
प्रमात्मानं, आरम्य-आश्रयतया-शरणत- | शरणरूप तुझ्न को प्राप्त करके, हम इस विलक्षग- 
याउव्लम्ब्य ल्वामेव शरण प्राष्य वा, चरा- | "के के सब्शा-संसार में चलते हैं-बते हैं। 


प_्सि-चराम:-अखिन्‌ संसारे विलक्षणनाट- अथीत सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली-तेरी ही- 
ति-चराम। व संसारे बिल इच्छा में प्रसल रह कर इष्ट-एवं अनिष्ट की प्राप्तियों 


कप्रख्ये वतामहे, त्व॑दिच्छायामेब सवोर्थवि- में भी समानचित्त को बना कर, “शोभन- 
धायिन्यां प्रसन्ना भूत्वा इ्ानिष्टोपपत्तिष्वपि | व्यापार द्वार जीवन का निवाह करते हैं । वही 


समचित्तर्व॑ विधायाच्छबृस्या जीवननि हूं | अन्य ऋचा के द्वारा भी कहा गया हे-“जेसे. 
न के 0000 टुर्बल बूढे-छोग, ठकडी का अवढम्बन-प्रहण करते 
विद॒ष्म इति यावत्‌। तदेतदुगन्तरेणाप्यभ्यु- | हैं, तैसे हे बल के पति ! हम भी तेत ही अब- 


क्तमू-आ त्वा रम्मं न जितयो ररमभ्मा शव-, ठस्बन (सहारा ) प्रहण करते हैं। और अल्मसत 
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सस्पते ! । उच्मसि तवा सघल आ॥' (ऋ, 
८।४५।२० ) इति | अयंभर्थः-हे . शवस- 
स्पते |बलस्थ पते ! सकलशक्तिनिधे ! त्वा- 
त्वां परमात्मानं, जिव्रय/-शक्षीणा+-दुबेला 

वृद्धा।, रम्म न-दण्डमिव, आ रसम्म्-आ- 
_ रभामहे-आलम्बामहे | तथा च यास्क/- 


'आरभामहे त्वा जीणा इव दण्डम! (३३२१) 
इति। यथा वृद्धा। केचित्‌ दण्डमवष्टम्भना- 


थैमेवावलम्बन्ते, तथा वर्य॑ त्वामेवाभ्युद- 
यनिःश्रेयससिद्धयर्थमवलम्बामहे-शरणतया 
गृहीमहे हत्यर्थ/, त्वमेव सर्वथा न आश्रय 
इत्यभिप्रायः । अत एवं त्वाच्त्वामेव वर्य 
सधस्थे-अत्यन्तसमीपे हृदयख्ाने, यज्ञाय- 
तने वा आन-आभिप्मुख्येन, यहष्टे सतोतुं द्रषटं 
वा उद्मसि-कामयामहे इत्यर्थ; । अन्न 
भगंवता सह सम्बन्धविशेषादिज्ञापनपराणी- 
मानि ऋगन्तराण्यनुसंधेयानि-त्वमसाके 
तव ससि' (ऋ, ८।८१।३२) स न इन्द्र! 
शिवः सखा' (ऋ, ८।९३॥३) “यखेदं सर्व 
तमिम हवामहे! (ऋ, ४।१८।२) “अग्ने 
मन्ये पितरमग्रिमापिमभिं आतरं सदमित्स- 
खायम्‌ ( ऋ, १०।७॥३ ) 'तस्य ते भक्ति- 
वांसः खाम (अथर्व, ६।७९३) इति। 
संसि-सः, हवामहे-चिन्तयामः, गृह्ी 
महे वा। आपि-बन्धुं, मन्ये-जाने, सद- 
मित्नसदव, विसंवाद विहायेत्यर्थ। । यद्धा 
ग्ृहीत्वा लवयि अह्ण्येव वर्य 
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मीप-हृदयादि स्थान में ही तेरी स्तुति करने की या 
तेरा दशन करने की कामना करते हैं !” इति। 
अर्थ है-हे शवसरंपते ! यानी बल के पतिं, 
सकल शक्तियों के भण्डार | तुन्न-परमात्मा का- 
'क्षीण-दुबेल-बृद्ध जैसे दण्ड का अवलम्बन करते 
हैं, तैसे हम निश्चय से अवलम्बन करते हैं। तथा 
च वही यास्क-ऋषि ने निरुक्त में भी कहा है-बूढे 
के दण्ड की भाँति हम तेरा सहारा लेते हैं ।॥! 
इति । जैसे कोई बूढे सहारा के लिए. दण्ड का 
अवलम्बन करते हैं, तेसे हम अभ्युदय एवं नि:श्रे- 
यस की सिद्धि के लिए तेरा ही शरण ग्रहण करले 
हैं। यह अर्थ है। तू ही सभी प्रकार से हमारा आश्रय 
है, यह अभिप्राय है | इंसलिए तेरा ही-अल्मन्त 
समीप हृदयस्थान में या यज्ञस्थान में आ यानी अ- 
भिमुखता पूर्वक यजन करने की या स्तुति करने की- 
या दशेन करने की हम कामना करते- हैं। इति। 
यहाँ भगवान्‌ के साथ सम्बन्धविशेष आदि के ज्ञापन 
करने वाली-इन अन्य-ऋचाओं का भी अनुसंधान 
करना चाहिए-तू हमारा है, और हम तेरे हैं! 
धह इन्द्र-शिव हमारा सखा है? (जिस का यह 
सब है, उसको ही हम बुलाते हैं? “अग्नि-परमात्मा 
को ही में सदैव पिता मानता हूँ, भप्नि को ही मैं 
आपि यानी अपना बन्धु मानता हूँ एवं अग्नि को ही मैं 
भाई तथा सखा मानता हूँ ।” “ये तेरे हम, तेरी 
भक्ति वाले बनें! इति। स्मसि यानी स्मः-हैं । 
हवामहे यानी उसका ही हम चिन्तन करते हैं 
या ग्रहण करते हैं, यह भी अर्थ है। आपि यानी 
बन्धु। मन्ये यानी जानता हूं। सदमित्‌ यानी 
संदेव, विसंबाद-विवाद को छोड़ कर | यद्दा तेरा 
शरण ग्रहण कर तुझ-ब्रह्म में ही हम विचरण करते 


चरामसि-विचराम:-सवोसां मनोबत्तीनां | हैं, अथोत्‌ सभी मन की वृत्तियों का अनन्यभाव 


संचरणमनन्यभावेन 
ते इमे 





विदष्महे, अत एवं |से तेरे में ही संचार हम करते रहते हैं, इसलिए 
पाचकस्तच्छब्दः, हद [ये प्रसिद्ध हम। तत्‌ शब्द प्रसिद्धि का वाचक 


सासुवाद-अध्यात्मज्योत्माविज्वत्तिसमलड्भुतम्‌ मच्च० २० 


(६-«४(>2%- *डि20, ककरि22%,व्करडिट- नि नि 2% नहर्टि22%- नया: 2%- नया: व्या बट ब्याज: व्याए 222 न्यर( 5:22 व्या>:22:% 9) 


'शब्दो<्परोक्षवाची, -त्वदर्थकत्वेन प्रसिद्धा 
वयमित्यर्थ), ते--तव-परमेश्वरस खशूता 
सेवकाः त्वत्परास्त्वन्मयाः शरणागता भक्ता 
सद्ृत्ताः स इत्यसाक त्वद्भिमुखस्संततो 

नन्यग्रेमपूरितः त्वदेकतानतालक्षणों मान- 


_ घकः अवर्तमानो भवतीत्यहों ! भवदलुग्रह 
. ज्ञापकमच्छसोभाग्यमस्ताकक किस वर्णनीय- 
मित्याशयः । तथा चाहु/-नेयायिकशिरोम 

णयो5पि भक्तप्रवरा। श्रीमन्‍्त उदयनाचा- 
'य्योः-अखाक तु निसगसुन्दर ! चिराचेतो 
निम्न त्वयी-त्यद्वाउबनन्दनिषे | तथापि 
..._.तब तन्नाद्यापि संच्च्यते | तत्राथ ! त्वरित 

बेतसि नाम्रवाम शतशो याम्याः पुनर्यो- 
तनाः ॥ (न्यायकुसुमाज्नलिः ) इति | एवं 
'तत्खरूपसाक्षात्कारपूर्वकतदात्मभांवविलय- 
आआरर्थनाप्रस्यापको निगमो5पि भवति-कदा 
सुर सुमना अभिख्यम्‌' कदान्व  न्तर्व- 


रुणे झवानि / (क्र. ७८६२) इति।| 


अयमर्थ/-भगवन्तं सर्वजनवरणीय सला- 
नन्दनिधि बरुणं शीम दिव्क्षमाणः तत्रेव 


. खस्य झटित्यन्तभावश्च कामयमानः कश्ित्‌ 


है, इदं शब्द अंपरोक्ष अर्थ का वाचक है | लदर्थ 


(तेरे) रूप से प्रसिद्ध हम, यह अर्थ है। तुन्न-परमेश्वर 
के अपने सेवक-जो तेरे ही परायण-त्वन्मय-शरणा- 


गत-सदाचारी भक्त हम हुए हैं- हमारे 
मनकी सजातीय दृत्तियों का प्रवाह-तेरे ही 
अभिमुख-अनन्यप्रेम से मरा हुआ-तेरे में ही एक- 
तानरूप हुआ-समस्त-कल्याणों का साधक-सदा 


के अनुप्रह का बोधक-यह हमारां अच्छा सौभाग्य 
है, उसका क्या हम वर्णन करें? यह आशय है। 


तथा च नैयायिकशिरोमणि होते हुए भी भक्तप्रंवर 


श्रीमान-उदयनाचाय्ये कहते हैं-'हे खभाव से 
सुन्दर | भगवन्‌ | हमारा तो चित्त बहुत समय से 
तेरे में ही निमम्न हो रहा है, तंथापि हे आनन्द- 
निघे | तेरा वह खरूप, अब तक इस चित्त को 
स्पष्ट-अपरोक्षरूप से नहीं दिख रहा है | इसलिए 
हे नाथ | ऐसी आप श्ीत्र ही कृपा करें, कि- 


जिस से यह चित्त (तेरा साक्षात्कार कर) तेरे 


साथ एकात्मता को प्राप्त कर लेवे, ऐसा होने पर 
पुनः यम-सम्बन्धी सैंकडों-यातना-पीडाओं को हम , 


न प्राप्त होंगे!” इति। इस प्रकार उसके खरूप 


का साक्षात्कारपूवेक उसमें आत्मभाव से विलय की 
प्रार्थना का अन्यनिंगम (वेदमन्न) भी प्रस्यापन करता 
है-( हे विभो !) पवित्र एवं शान्त मन वाल हो 
कर सत्य-आनन्द-रूप आप का मैं कब साक्षात्‌ 





दरशन करूँगा ! । और 'सर्वजन-वरणीय-अनन्ता- 


नन्‍्दसागररूप आप वरुण-देव में कब मैं अन्तभूत- 
तदात्मभूत-द्दो जाउँगा” इति | यह अर्थ है-सर्व 
जनों से वरण ( खीकार ) करने योग्य-सत्य-आनन्द 
के भण्डार-भगवान्‌-वरुण के शीघ्र ही दशेन करने 
की इच्छा करता हुआ, और उसमें ही जल्दी अपने 
अन्तभोव की कामना करता हुआ कोई ऋषि- 





ऋषिभक्तोव्नेन वितर्कषति-सुमनाः+शोभ- | भक्त इस मन्न से. वितके करता है-सुमना 


ऋ० सुं० २२ 





हितोपनिषच्छतकम्‌ 

हब व पक- याकि 4क का ५ कक: 2 के टिक व वर कक, जार (क-तक +टटक वापिटिक- मर्सकटिक- " सर टक-वक<नट आर री) 
नमनस्क एकाग्रत्वनिर्मेठत्वानन्य- . मत बाला - हो ःकर-एकाग्रत्मू, 'निर्म् 

भन- | अनन्यभक्तिरसपूर्णत्व-आदिक ही मन.में शोमनत्व 
सृद्दीक॑- | ऐे-किस समय में मृत्गीक-यानी सुखंरूप या सुख- 








भवन्त, अभिख्यम्-अभिपच्येयम्‌ । तथा 
कदा नु-खलु त॑ सागरे 
बरुंणे देवे सपदि, अन्तः झुवानि-अन्तभूत 
स्देकात्मभावापत्रो भविष्यामीत्य थः। अतः 
त्वदन्य!न्त्वत्तोजन्यः कश्निदपि पदार्थ!, 
गिरःनवाणीः-स्तुतिप्रारथनारूपा अख- 
द्वीयाः, कर्मपदमिद टठ्वितीयाबहुवचनम् , 
_नहि सघत्-नहि आमोति । अथाव लां 
-सर्वलोकमहेश्वरं निखिलोत्तमतमं पूर्णानन्द- 
पाधोनिधिमन्तयामिणं सर्वशक्तिसन्त खात्म- 
“भूत भगवन्त विहाय सर्वेभ्यों विषयेभ्यों 
“निस्पृहः सन्‍्तो वर्य नान्‍्ये कमपि पदाथे 
प्रार्थथामहे-कामयामहे, अतो5खदीया स्तु- 
तिप्रार्थनादिज्ञापनपरा वाणी कदापि नान्‍्य- 





गामिनी भवति | वाणी इंति मनश्रक्षुरा- 


देरप्युपलक्षणम्‌ । अन्यान्यपीन्द्रियाणि त्वां 
_विहाय नान्यमधिगन्तुयुत्सहन्ते इति भावः 
तदेतन्निगमान्तरेणाप्युक्तम-“वरय घा ते त्वे 
इद्वन्द्र। विग्रा अपि ष्मसि। नहि त्वदन्यः 
'पुरुहतई कथन सघवन्नस्ति मडिता॥' (ऋ, 
“८।६६।१३ ) इंति । अयमर्थः-हे इन्द्र ! 
हे पुरुहृत ! हे मघवन्‌ | वर्य घा-घ-खलु, 
ते-तव, खभूता; शरणापन्नाः विश्रा+-मे था- 









- आराम , त्वे-त्वयि-अन्तरात्मनि +नीने, इत्-जब 
शास-- “संलग्रचित्त भी पताए स/-भ्रवास॒ इत्यर्थ । 









तत्वदशिन; सन्‍्तः, अपि संभावना- 


कारी असवोत्मा-सर्वेश्वर आप को से तरफ़ से सदा 


देखुँगा। तथा निश्चय से कब, उस प्रृणै-अद्वैत-सुख- 





रे | सागररूप अन्तयौमी वरुणदेव में शीघ्र ही अन्तर्यूत 
यानी उसके आत्म-भाव को ग्राप्त होऊँगा | इंति। 
इसलिए तुझ-परमात्मा से अन्य कोई मी -पदार्श 


हमारी-स्तुति प्रार्थनारूपा वाणी को नहीं प्राप्त होता 
है । ध्राणीः” यह कर्मपद है, द्वितीया-विभक्ति का 
बहुवचेन' है 4 अथोत्‌-सर्व लोकमहेशवर्सखवे से 
अल्नन्त-उत्तम-यूणोनन्द-सागर-अन्तयोमि-सर्वशक्ति- 
मान्‌-अपने ही आत्मखरूप-तुझ-भगवान्‌ को छोड़ 


क्रर-सभी विषयों से ।निःस्पृह हुए.हम-अन्य' 


भी पदार्थ की-प्रार्थना-कामना नहीं करते हैं, इस- 
लिए स्तुति-प्रार्थना आदि का बोधन कराने वाली 
हमारी वाणी कदापि ( किसी समय में मी ) अन्य- 
गामिनी नहीं [होती है। “वाणी: यह प्रद मन 
चक्षु आदि का उपलक्षण है। अन्य-इन्द्रियाँ भी 
तुझ को छोड़ कर अन्य को जानने या प्राप्त करने 


के लिए उत्सहित नहीं होती हैं, यह भाव है । 


वही अन्य-निगम से भी कहा गया है-हे इन्द्र / 
हे पुरुह्नत | (बहुंतों से बुलाने योग्य) हे मघवन ! 
(अनन्तैश्वयेसम्पन्न ) निश्चय से हम तेरे ही अपने 
आत्मरूप हैं। इसलिए हम 'बिप्र यानी तक्तदर्शी 
हुए-तुन्न-अन्तराक्मा में ही संल्म्म-तदाकार होते हैं । 


क्योंकि-तुझ से अन्य कोई भी पदार्थ खुखरूप या 


घुखकर नहीं है !! इति | यह अर्थ है-है इन्द्र ! 

हे पुरुद्नत ! हे मघवन्‌! हम, धा यानी घ-खड़- 

निश्चय से, तेरे ही खरूप हैं, तेरे ही शरण को 

प्राप्त हुए हैं। तत्त्वदर्शी-मेघावी हुए-.हम 

राजद संभावना अर्थ में है-तुझ्न-अन्तरात्मा में ही- 
चित्त वाले होते हैं। अन्य-पदायों को छोव 





विहायेन्द्रें परमात्म॑न्येव खखरूपे | कर इन्द्र परमात्मा-जो पृर्ण-अद्वैत-सुखसागर-अपनी' 
सुखसिंन्धों वर्तामहें इति' यावत्‌ || खरूप है-उस तुन्न में ही हम वर्तते हैं, 
यंतस्त्वदन्यः कश्वनाउपि' पदार्थों मार्डिता- | भाव है.। क्योंकि-तुझ्न से अन्य कोई भीः पदा 
सुखयिता-सुखकरः सुखरूपों वा नं।र्ति इति। सुखकारी या सुखरूप नहीं है । इति। 
.अतत्त्व नः-असार्क अनन्ययोगेन वि इसलिए-अनन्य-योग से उच्चारण-किंयें' गएं- 
हित॑ त्वत्स्तुतिजपादिलक्षणं वचः प्रतिहय- तुम्हारी स्तुति-जप आदिरूप हमारे वचन को तूँ 
खीकुरु, धोणीरिव,, यथा श्ोणी-प्रथिवी[ 2" ते खीकार कर। जैसे परविवी अपने _ 
खकीयानि खविकाराणि भूतजातानि खखया- विकार-कार्यरूप-भूतसमुदायों को अपने में ही 
मेव खीकरोति, तथा तावकीन॑ सब तुभ्यमेव कलम की आप किक पक 
समपिंत त्वय्येव खीकृत॑ भवंत्विति भाषः >पहअलकट गो 30 ल होओ, यह भाव 
व्यकिस्लेले ० परायण हुए हम 
यहा तद्॒च*- त्वच्चिन्तनपरा वर्य त्वयंव |तुझ प्रूर्णीत्मा के साथ एकात्म-भाव को प्राप्त हो 
पू्णोत्मना त्मन् साकमेकात्मतामाध्ुयाम, इति [इस प्रकार की' प्रार्थना वाले हमारे इस वचन को- 
ग्रार्थनालक्षण॑ नः-असख्मार्क तद॒चन-क्षोणी- |शणिंवी की भौति-जैसे भूमि, अपने से' उत्पन्न 
रिव-यथा- क्षोणी खस्मादुत्पन्न॑ सब पार्थिव |डए-सब पार्थिव-कार्यसमुदाय को-अन्त में अपने में 
कार्यजातमन्ते खसिल्नेबोपसंहरति, तथा दी उपसंद्वारविलय कर देती है, वैसे तू भी तेरे 


त्वमप्यसान्‌ त्वदशभूतान्‌ सयुजः सखीन्‌ ही औपाधिक-अंशभूत-सदा तु से ही संयुक्त रहने 
'वाले-सखा-सुपर्णेरूप हम को-तुझ संवीत्मा में 


सुपणान्‌ त्वयि सर्वात्मनि-उपसंहर अभेदेन | _ _ सबक 
बगंदए कं आल आज ऑल कक 
त्यंः सफर विवेहीत्याश्यः । तदेतव ऋग 'कंसके सत्य-सफल बना, यह आशय है। वहीं यह-- 
पल सफल विवैहील्याशय ॥ तदेतत्‌ ऋग- | अन्य ऋमन्न भी कहता है-“जैसे नदियाँ समुद्र 
न्तरमप्याह-“आ ला विशन्त्वन्दवः सपुद्र- | में प्रविष्ट हो कर तदूप हो जाती हैं, वैसे'इनदु 
मिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥' | चन्द्र के समान शान्त-प्रसंत्र ज्ञानवान्‌ भक्ति तुझे 
(ऋ, ८९२२२) इति । अयमर्थः-हे-| परमात्मा में प्रविष्ट हो कर तद्रूप बन जाते हैं 
इन्द्र-परमा त्मन्‌ | इन्दव$-इहनदुवत्‌ प्रशान्ता क्योंकि-हे इन्द्र ! वस्तुतः तुझ से अतिरिक्त कुछ 
बीतरागाः तेजखिन! तस्वदर्शिनों घुनयः |” "हँ है।' रति।। यह अधी है हे इन्द्र! 
संन्‍्यासिन | हि सत्यानन्दनिधि पक ! इन्द्र. के हरेक 
;, त्वा-त्वां सत्यानन्दनिर्धि शुद्ध हब न्‍्यासी, स्थ 
लि हक: विशन्त >पर्वत कं खी-तक्तदर्शी-मुनि-संन्‍्यासी, सत्यानन्दनिषि-शुद्ध- 
जरूप, आ विशन्त प्रविशन्ती- खरूंप-तुन्न में ही सर्व तरफ से प्रविष्ट हो जाते 
त्यर्थः-उपाधिपरित्यागेन प्रविष्टा इव तद्भपा-| हैं, अथीत-उपाधि के परिलागं द्वारा प्रवि्टं्से 
भवन्तीति यावत्‌। तत्र दृष्टान्तः-सिन्धव बह 
खन्दमाना गड्जाया नद्यों यथा समुद्रं सर्वव) |वाली गंगा आदि. नदियां, सर्व तरफ़-से- समुक्रा में 





























१७२ के 3 ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 


३४९२७ वए0७- नहर्पि22७- न्यायिक व्वसिटे नर्स िटि च्वापिटेकक-च्वएएिशिकक ब्ापिटक-ग्व्षसि ब्यापिर चरएि का ७-१हपिं2 ७ : 
, अविशन्ति, पूर्वमपि ताः सम्रुद्रजलरूपाः | प्रविष्ट हो जाती हैं, प्रथम मी वे नदियाँ समुद्र 
सत्यः तत्रैवाविशन्त्यः तद्गूपा भवन्तीति |जलरूप हुई, उसमें ही प्रविष्ट-्ोती हुई-तद्रप हो 
. यावत; तद्वत्‌ । यत एवं तस्ात्‌ हे इन्द्र ! | जाती हैं, तदृ॒त्‌ । जिस कारण से ऐसा है, इस- 
सर्वाधिष्ठानं कश्रिदपि जडो वा चेतनो | लिए हे इन्द्र ! सर्वाधिष्ठानरूप-तुझ का कोई भी 
वा पदार्थों, नातिरिच्यते-अतिक्रम्य न |जड या चेतन पदार्थ-अतिक्रमण कर नहीं रहता, 
-वस्तुतः खत्तो नातिरिक्तः पएथग्भू-|अथीत्‌ तुन्न से वस्तुतः कोई भी पदार्थ-अतिरिक्त- 
तोड्स्ीत्यर्थ!। तदेतत्सरति भगवान्‌ व्या- | पृथक्‌ रूप. नहीं है । वही यह भगवान्‌ व्यास भी 
सो5पि-त्वत्तः पर नापरमप्यनेजदेजच कि- | श्रीमद्भागवत में स्मरण करता है-तुझ परमात्मा से 
खिह्षयतिरिक्तमस्ति । (भा, ७।३।३२ ) | कोई भी पर-कारणरूप एवं अपर-कारयरूप, तथां 
इति । यद्दा हे इन्द्र ! त्वदन्यः>त्वत्तो व्य- | अचल-निराकाररूप एवं चलायमान-साकाररूप 
तिरिक्तो देव अस्दीयानीमानि | पदार्थ व्यतिरिक्त नहीं है।” इति। यद्दा हे इन्द्र ! 
परिमितानि वचांसि न हि सघत्-न खलु | तुझ से अन्य देव, हमारे इन-परिमित-बचनों को 
सहते | स्तुत्यय तब महिम्नो निरवधि-|नहीं सहन करता है। आप स्तुत्य-की महिमा 
त्वादसदीयानां स्तुतिवचसामत्यस्पत्वाच्च | अवधिरहित है, और हमारे स्तुतिरूप वचन अति 
तावग्वचस्त्वयेव सह्यत हत्यर्थ: । तत्र |अल्प हैं, इसलिए इस प्रकार का वचन तू ही 
दृष्टान्तः क्षोणीरिव"क्षोणय इव । क्षोणी- | सहन करता है, यह भावार्थ है। उस में दष्ान्त- 
शब्देनात्र प्रजा विवशक्ष्यन्ते । प्रजा राज्ञो | क्षोणी की तरह। क्षोणी शब्द से यहाँ प्रजा विव- 
धार्मिकय यद्यदोग्यमयोग्यं वा विज्ञाप- | क्षित हैं। धार्मिक-राजा के प्रति उसकी प्रजा जो-जो 
यन्ति, तत्सवें सः प्रजावत्सलो राजा यथा कुछ योग्य या अयोग्य का विज्ञापन करती हैं, उस 
 सहते, तद्दत्‌ इत्यर्थः। यस्मादेव॑ तस्मात्‌ |सब का जैसे प्रजावत्सल-राजा सहन करता है, 
नः अस्ार्क तादक्‌ बचः प्रतिहये-प्रतिका- | तद्वत्‌, यह अर्थ है। जिस कारण से ऐसा है 
.. मय । (सघत्‌ अन्न सहेर्लेटि अडागमः, | इसलिए हमारे वैसे वचन का त्‌ ही खीकार कर, 
_ वर्णविपरयंय्रेण हकार्य घकारः) इति । | कामना कर । इति। ' 


ध्न्श््ड् धन <<5२८६% 


(२१) 


(निमलयेकाग्रयया सहुद्धया भगवान प्रत्यक्षो भवति) 
. ( निर्मल-एकाप्र-सदूबुद्धि के द्वारा ही भगवान्‌ प्रत्यक्ष होता है ) 
. एक एवं महेन्द्रो विश्वेश्ररो विष्णु)।__* ही महान्‌ इन्द्र विश्वेश्वर विष्णु है, वह 
सकामेम्यो भक्तेम्यः कामानां, निष्का सकाम-मभक्तों के लिए उनके इष्ट-कामों का वर्षक- 
५ समपेक है, और निष्काम भक्तों के लिए अंपने 
१ चरामसीत्यत्र 'इदन्तो मसिः” 'सघत” इत्यन्र षध हिंसायां धात परन्त 


षघ हिंसायां धातुः? परन्तु धातूनामनेकार्थत्वादत्र प्राप्यर्थो 
कप अजब न्तु धातूः र्थत्वादत्र प्राघ्षय 
ज्ैयः, लेव्यडागमः, बहुल छन्दसीति विकरणस्य छक्‌, क्षोणीरिवेत्यत्र 'हल्डयाब्भ्यः” इति सुलोपाभावरछान्द्सः । 








सालुवाद-अध्यात्मज्योत्सांविदृत्तिसमलकुतम्‌ मच्ब० २१ . शक | 


(९८%, ९८१५, २९५2५, व वएे2."्कर्पि ७-१2 "कर्टकटफ, यह, पक करप किट वहाएडे23 नए 2229-2४: र 


मेभ्यः खसाक्षात्कारेण मोक्षास्तस्थ च वर्ष- [ साक्षात्कारद्वारा मोक्षाग्ृत का वर्षक है, इस लिए 
कत्वेन वषभशब्दप्रतिपाथः, सर्वलोकेगुरु- | दे दम दब्द से प्रतिपाद्य है| वह सर्व छोकों का 


भ्यधिको गुरु है, पिता है, एवं सर्वगत है, इत्यादि कारणों से 

त्वपिदृत्वसर्बगतत्वादिश्रयुक्तसवो भ्यधिको- वह सर्व से अतिशय-अंधिक-उत्कर्ष वाला है, इस 

त्कर्षवसवेन नमस्कार्यश्र. भवति, स एवं | लिये वह नमस्कार करने योग्य है। उसका निर्मल- 

निर्मेलयैकाय्ययाउसण्ड तदाकारया बुद्धया | एकाम-अखण्ड-तदाकार बुद्धि द्वारा ही साक्षात्कार 

होता है, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए, प्ररोचना 

साक्षात्क्ृतो भवतीति, प्रतिपादयितु श्रोद- (अभिरुचि) द्वारा श्रोताओं की एवं अध्ययन 

णामथ चाध्येदृणां प्ररोचनया तदाभिप्ठु-| करने वालों की उसके प्रति अभिमुखता करने के 

ख्यश्व विधातू मत्रदक्‌ तं तोति--.. लिए मन्नद्ृश-ऋषि उसकी स्तुति करता है-- 

३» त्वमग्न ! इन्द्रो बषभः सतामसि, त्वं विष्णुरुरुगायो नमसस्‍्येंः। 
त्वं ब्रह्मा रयिविद्‌ ब्रह्मणस्पते ! त्वं विधतेः ! सचसे पुरन्ध्या ॥ 

( ऋग्वेद, मण्ड २ सूक्त, $ ऋक ३) । 

: हे अम्ने ! परमात्मन्‌ | तू इन्द्र है-अनन्त-ऐश्रर्यों से सम्पन्न है, इंसलिए तू सत्पुरुषों के लिए 
वृषभ है-अथोत्‌ उनकी-समग्र-कामनाओं का पूरक है। तू विष्णु है-विभु-व्यापक है, इसलिए तू 
उरुगाय है-बहुंतों से गाने-स्तुति करने के लिए योग्य है, एवं नमस्काये है। हे ब्रह्म के पति | तू 
ब्रह्मा है और रयि यानी समस्त-कर्मफलों का ज्ञाता एवं दाता है। हे विधारक !-सवोधार ! तू 
पुरन्धि यानी पवित्र-एकाम्र बुद्धि से प्रत्यक्ष होता है ।” 

हे अग्ने !-हे परमात्मन्‌ ! त्व॑-सतां-| दे अपने | हे परमात्मन्‌ | तू सदाचार एवं सद्दि 


सजनानां सदाचारसद्विचारपरायणानां कृते | पार के परायण रहने वाले सजनों के लिए वृषभ 
है यानी उनके अभीष्ट-पदार्थों का वर्षक है-यद्वा 


इषमः-तदमीशनां हिल फू (५ नाक वृषभ यानी सर्वे की अपेक्षा अभ्यधिक-उत्कर्ष से 
येदा ब्ृषभः-सवोभ्यधिकोत्कर्षशालित्वेन | उुशोमित होने के कारण माननीय है, इसलिये त्‌ 
त्व॑ माननीयो भवसि, अत इन्द्रोडसि | | इन्द्र है। अथवा सत्पुरुष-साधुओं के लिए तू इन्द्र 


अथवा सतां-साधूनामिन्द्रो5सि-परमेश्वर्य हे-परमैश्वथ का सम्पादक है, इसलिए तू वृषभ 
यानी ओष्ठ है । तू विष्णु है अथोत्‌ अपने से रचे 


सम्पादकोडसि, बह र शी ग हुए-कार्यकरण के समुदायरूप इन समस्त रारीरों में 
वसि । स्व॑ विष्णु+-खृटरेतन कार्यकरणसं जीवात्मरूप से प्रवेश होने से, संकल विश्व में व्याप्त 
घातेषु जीवात्मना प्रवेशनात ) संकलविश्व होने से, एव विश्व की रक्षा के लिए चतुभुज-नील 
व्यापनात , विश्वरक्षाहेतवे चतु्भजनीलोत्प- | कमल के सच्श श्यामसुन्दर विग्रह का धारण करने 
लब्यामलदिग्रहधारणान् विष्णुरसि, अत से त. विष्णु है, इसलिए तू उरुगाय है, अथोव 

















उरुगाय:-बहु मिगीयमान१-स्तुत्य$,. नमः-| बहुतों के द्वारा गाने योग्य; स्तुति' करने: योग्यः एवं 
स्यः-नमंस्कायेश्र भवसि। हे ब्रह्मणस्पते |- | नमस्कार करने के लिए. योग्य. है।. हे ब्रह्मणस्पते.! 
हिरण्यगर्भय संर्वभूतपतेरपि पि सर्वज्ञ- यानी-सकल .-भूतों का पति-हिरण्यगभ का, या 
केल्प्थ रयिवित्र | सवज्ञ के सहृश-वेद काः मी' तू पालक हैं। तू 
वे- | रयिवित्‌! यानी शुभाशुभ कर्मों का; उनके: फलों 
का. एवं उनके. विनियोग का तू ज्ञाता. है। यद्दाः 
पार- | रयि यानी गवादिरूप लौकिक-खगादिरूप-अलौ- 
र्थिकय मोंक्षसाधनरूपरय: वा धनस्य| किक मोक्षसाधनरूप-पारमार्थिक धन का तू दाता 
वेत्ता-दाताउसि, अतस्त्व॑ ब््मा-निर- | है, इसलिए त्‌. अह्मा' है' यानीं निरतिशय-महत्त्व से 
तिशयमहत्त्वोपेतो- भवसिं। हें विधर्तः! वि- | संयुक्त है | हें: विधर्तः !! यानी' विविध विश्व काः 
विधविश्वधारक! विराट्मूर्ते ! जगदी श्वर! त्व॑|[ धारक ! विराद्‌ मूर्तिरूप:| जगदीश्वर-) तू पुरन्धि 
ध्यारनिर्मलत्वेकाग्रत्वादिबहुशुभप्रकार- | से यानी निर्मलत्व-एकाग्रत्व आदि बहु-झभ प्रकार 
बत्या बुद्धा संचसे-अत्यक्षी भवसि श्त्यर्थः । | वाली बुद्धि द्वारा प्रलक्ष होता है, यह' अर्थ हैं। 
तथा चाम्नायते--दृश्यते त्वग्यया बुद्ध | तथा च कठोपनिषत्‌ में. कहा हैं-'सूकष्म-तत्तदर्शी 
हमया सह्मंदाशिमिरिंति।। (कः १॥३। | पुरुषों: द्वारा: अपनी तीज या. एकांग्र सूक्ष्म-निर्मल 
१२५) ॥ इति बुद्धि से ही देखा जाता: हैं ।? इति॥ 

















(२२) 


. (भगवन्महत्त्वानुसंधानपूवक भगवदपासन विधातव्यम ) 
( भगवान्‌ के महत्त्व का अनुसंधानपूर्वक ही भगवान्‌ की उपासना' करनी' चाहिए ) 





तत्फलश्व के- | जिस' कारण से*नअह्म-आत्मा' कें. तत्त्व का: वि* 

वल्यं परम धाम भगवत्यसादैकलम्य॑,.| ? अरे उसका फल केवल्य-परमधाम, भगवान: 
की एकमात्रअसन्नता के द्वारा.ही लम्य है। वह 

ये, तच तन्महत््वा- | ( भगवस्मसन्तता) भी उसकी एकमात्र-उपासना से 

तंसात्खश्रेय!ग्रेप्समिं- | ऐै | और उसकी उपासना, उसके महत्त्व के 

त्खश्रेय!प्रेप्स भि ? 
अनुसंधान से ही सम्पन्न होतीं है । इसलिए:-अपने 
पासनमेव ० श्रेय प्राप्ति की' इच्छा वाले रे १० को 













सानुवाद-अध्यात्मज्योत्त्रांविदुंत्तिसमलकछुतम्‌ मच्न० २२ ७५ 
३ प्र मेहिष्ठाय बृहते बृहद्रये, संत्यशुष्माय तवसे मति भरे 
अपामिव प्रवणे यस्य दुधरं राधो विश्वायु शवसे अपाइतम्र 
(ऋग्वेद्सहि० मण्ड, $ सूक्त. ५७ ऋक्‌, १) € अथर्व. २०।३७॥१ 2 
.. “अपने-उपासक-मभक्तों को अल्न्त-अमीश-पदार्थों का - दान करने जाले-महानः 
अपार-खतत्न-ऐश्वथ वाले-सत्य-अनन्त-सामर्थ्थ वाले-अतिग्रवृद्ध-त्रिमुवन-मू्तिरूप-पर्षेश्रर के।लिए .में 
मन्र-दश-ऋषि, उसके खरूप का ही मनन-चिन्तन-करने वाली-जबुद्धि का भरण-सम्पादन-करता .हूं । 
जिस का अहान ऐश्वर्य “नीचे-प्रदेश में बहने वाले ज़लप्रवाह के प्रचण्ड-वेग की भौति' दुधर है 
यानी प्रतिरोध करने के लिए अशक्य है । उसका वह महान्‌ ऐश्व् समस्त विश्व में व्याप्त है, ऐसा 














ऐश्वर्य, परमेश्वर ने उपासकों के लिए--विशिष्ट-बर की प्रांति के लिए खुला 'रक्खा है ॥' 


: 'मंहिष्ठाय-अंतिशंयेन मंहिता-मंहिष्ठ, 
'(तुइ्छन्द्सीतीछन्‌ प्रसयः, तुरिष्ठेमेयः- 
'खिंति दृलोपः) तसे, महंतिदांनकर्मेति 
'यारकः, दातृतमाय-स्रोपासकेम्योड्तिश- 
यैेन खग्नसादतलमभ्यज्ञानायभीष्टदानकर्त 
इत्यर्थः । तथा च सयेते-'भजतां भ्रीति 
पूर्वकम्‌ | ददामि बुद्धियोगं ते येन मासु- 
पयान्ति ते / (गी, १०१० ) इति । पुनः 
कर्थभूताय १ बृहते-महते-व्यापकाय परि 
प्रूण॑यित्यर्थ/ । पुनः कीइ्शाय * डृहद्गये- 











शुष्माय”अवरितथबलाय-अविनश्वरसास 

श्योय-अनन्तपराक्रमाय पारमार्भिकासंग 
त्वनिर्विकारत्वादिना खखरूपावस्थितिस 
स्पादकबलशेवधये हति यावत्‌ । तबसे- 
आकारतः प्रवृद्वाय त्रिश्ववनवपृषे विराडा- 
'रूयविश्वमूर्तये हत्यर्थः | एवं गुणविशिष्टाय 
परमेश्वराय भगवते स्वोन्तयोमिणे मर्ति- 


_तन्महत्वमननोपेतां वस्तुतस्वावधारणशीलां 








अतिद्यय से मंहिता मंहिष्ठ है। मंहंति 'धातु का 


दानकर्म अर्थ है, ऐसा यासक्र महि।निरुक्त श्में 


कहता है । मंहिष्ठ आनी दातृतम, अधोतू अपने 
उपासकों के लिए अतिशय से अपनी ग्रसनता 
एवं उससे लभ्य-ज्ञानादि-अभी४्ट-पदार्थों का दान- 


कती | तथा च 'मगवान्‌ ने गीता में किया 


वाले भक्तों को स्लै पड 





है-्रेमपूतैंक मुझे-भजने 


तत्ततज्ञानरूप योग देता हूँ:कि-जिस से जे करे-को 


ही प्राप्त हो जाते हैं ।” इति । पुनः वह कैसा है 


बृहत्‌ यानी-महान-व्यापक-पंरिपृंण। पुनः व 


किस प्रकार का है? बृहंद्रि यानी अनवंधिक- 
खतन्नमहान-ऐश्वंथ से युक्त । सलशुष्म “यानी 








अनन्त-पराक्रमयुक्त है अधोत्‌ पारमार्थिक-असंगत्व- 

निर्विकारत्व आदि द्वारा खखरूप में अवस्थिति का 
सम्पादक-बल का भण्डार है | तवस्‌ यानी आकार 
से भी अलन्त-बढा हुआ-त्रिभुवन-वंपु-अथीत्‌ 






गुणों से विशिष्ट-भगवान्‌-सवीन्तयोमी-परमेश्वर 
लिए- मति का अर्थात्‌ उसके महत्त्व के मनन से 





विशेषात्मिकामन्तःक़रणइत्ति, अर मच्चदक्‌ | विशेषरूपा 


ऋषि), प्र भरेन्प्रकर्षण संम्पादयामि-सम- 


पेयामि विनिवेशयामीत्यर्थः । ह॒दं सर्वे चरा- 
चरमन्तबहित्रह्ात्मना पूर्णमेवेति निश्चय- 
वत्या मत्या तमेव प्रत्यगमिन्न भगवन्तम- 
भेदेन सन्‍्ततमनुसंदधामीति यावत्‌ | एवं 
भगवति मतिसल्रिवेशमभिधाय भगवत 


परमेश्वर केनाप्यनमिंभूत सर्वोपरि शश्- 


इर्तमानं सदृष्टान्तमभिदधाति-यस्त महेश्व- 


रख राधः-महदेश्वये, शश्वत्सिद्ध दुर्धरें- 


अन्येधेतुंमभिभवितुश्वाशक्यम्‌ , तत्र दृश्टा- 
'न्त।-प्रवणे-निम्नप्रदेशे अपामिव-हिमगि 
'रिजलानां महाप्रवाहवेग/ केनाप्यवस्थाप- 
यितु प्रतिरोडडुश्च॒ न शक्‍यते तद॒त्‌। तत्की- 
देश राधू। १ विश्वायु-विश्वसिन-आयु)- 
'गमने श्राप्तियेय तदिश्वायु-सर्वत्र सदा 
'सच्वचित्त्यानन्दत्वादिना नियामकत्वोत्पा- 
'दकत्वरक्षकत्वादिना निरुपाधिक झुद्धं,सोपा- 
.थिके विशिष्टश्ेश्वय सन्तत वर्तते यसेत्यर्थ;। 
:यद्वा विश्वायु-आंयवो भनुष्या) विश्रेषां 
'मनुष्याणां पोषणसमथे यस्थ राध इति। 
'(विश्वायु-इत्यत्र 'एतेइन्द्सीणः” इति 
बुण्‌ प्रद्यय; ) ताद्शमेश्वयं, शवसे-बलाय 
। ।मनन्यगामिना चेतसा भग 
: अन्त भजतामात्ममाक्षात्कारप्रयोजक॑ विशिष्ट 
बल सम्पादयितुमित्यर्थ/ । “नायमात्मा 
. पलहीनेन लम्य/ (मु, ३३२४ ) इति श्रुतेः । 
: बैन कृपाशेवधिना भगवता अपाबत आवृत- 
मावरण ( भावषे निष्ा ) अपगतमावतमज्ञा- 
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29७७2. ६5) 
दन करता हूँ-समपण करता हूँ-उसमें ही-उसका 
विनिवेश-स्थांपन करता हूँ । 'यह समस्त चराचर 
विश्व बाहर-मीतर अंह्मात्मा से ही पू्णे है” इस प्रकार 
के निश्चय वाली मति से उसी ग्रह्मगांत्मां से अ- 
भिन्न-भगंवांन्‌ का ही अमेदभाव से निरन्तर अनु- 
संघान करता हूँ, यह भावार्थ है। इस प्रकार 
भगवान्‌ में मति के सबन्रनिविश का कथन करके 
भगवान्‌ का परम-ऐश्रय किसी से भी अभिमूत 
नहीं होता, किन्तु स्व कें ऊपर सदा वर्तमान रहता 
है, यह दृष्टान्तपूृ्वक्ष कहते हैं-जिस महेश्वर का 
राध यानी महानू-ऐश्वय शश्वतू-तीन-काल में भी 
जो सिद्ध रहता है, वह दुधर है यानी अन्यों के 
द्वारा धारण करने के लिए या अभिभव करने के 

! अशक्य है। उसमें दृशन्त-जैसे-प्रवण यानी 
निम्न नीचे प्रदेश में बहने वाले-हिमालय-पर्वत के 
जलों के महान प्रवाह के-वेग को कोई भी स्थिर 
करने के लिए या प्रतिरोध करने के लिए समर्थ 
नहीं हो सकता है, तद॒त्‌। वह कैसा राध है! 


विश्वायु है यानी विश्व में जिस का आयु-गमन- 


प्राप्ति है, अथोत्‌ सर्वत्र सदा जिस का सद्दृप-चिद्रप- 
आनन्ददिरूप से निरुपाधिक-शुद्ध-एवं नियामकत्व 


उत्पादकत्व-क्षकत्व आदि से जिस का सोपाधिक- 


विशिष्ट-ऐश्वय, वर्तमान है| यद्वा आयु का अर्थ 


मनुष्य है, समस्त-मनुष्यों के पोषण के लिए समर्थ 


जिस का ऐश्वथ है। इस प्रकार का ऐश्वर्य, शवसे 
यानी बढ़ के लिए अथोत्‌ अनन्यगामी-चित्त से 
भगवान्‌ को भजने वाले-अपने-उपासकों को- 
आम्मसाक्षात्कार का प्रयोजक-विशिष्ट-बल का सम्पा- 
दन कराने के लिए-जिस कृपानिधि भगवान ने 
अपाइत यानी ग्रतिबन्धरदहित किया है। वस्तु- 
साक्षात्कार का प्रतिबन्धक-अज्ञानादिरूप आबृत- 
यानी आवरण है, वह अपगत-दूर हो गया है जिस 
से, वह अपाइत ऐशर्म है जिस परमेश्वर का, ऐसा 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्ल्ताविवृत्तिसमलद्भुतम्‌ मच्य० श३ 
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(«७2% डे: «६४29 ०2%. 2 ४५८29, कफ 52%, वरएे:2%, व्कर(2:22, ब्या 222 कई च्याई:222- नह >:20७- व्वई(2:22%:) 


नादिरूपं वस्तुसाक्षात्कारप्रतिबन्धर्क यस्रा- 
त्तदपावृत क्रियत इत्यर्थ/ । यस्‍्थ परमेश्र- 
रस्येति पूर्वणान्वयः 


[ पूष विसंतरतों भगवदुपासनादिकसु प- ह 


दिष्ट संप्रति विविधनामरूपादिभिरेक एव 


परमेश्वर/ सवोनुगतो5वगतो भवतीत्युप-. 


दिशति । ] 


पूर्व से अन्वय है। मुण्डक श्रुति भी कहती है-- 
इस आत्मा को बलहीन-मनुष्य प्राप्त नहीं. कर 
सकता है|” इति। 

[ प्रथम विस्तार से भगवान्‌ की उपासना 
आदि का उपदेश दिया, अब विविध नाम-रूप 
आदिओं से भी सवोनुगत-एक ही परमेश्वर जाना 
जाता है, ऐसा उपदेश करते हैं ] 


(२३) 
(एक एव परात्मा विविधनामभिरंवगतो भवति 


विविधदेवतात्मना च प्रतिभाति) 
(एक ही पर-आत्मा-विविध नामों से जाना जाता है तथा विविध-देवतारूप से प्रतिमासित होता है) 


.. थसादेक एवं महान्‌ परमात्मा खबि 
पयाश्रयया5नादिमायया शुद्धसच्वयाउचि- 
न्त्यलीलया कल्पितानि दिव्यानि नाना- 
नामानि रूपाण्याकाराणि चापत्रः सन्‌ 
बहुधा प्रतीयते, तसादात्मेवास्ति विविध- 
. नामभिरगतः सर्वदेवतात्मकः, सवो देवता 
चात्मैवेति निश्चित्य सर्वात्ममावनया सर्वे 
देवमयः परिपूर्णा भगवानेव सम्ुपासनी यः 

अथ च यथाउ्नेकाभिधानेः प्रतिपादितमेक 
वस्तु नानेकत्वेन जानन्ति लोका), यथा 
च प्राणिनः खाड़ानि शिरःपाण्यादीनि क- 
चिद॒पि परकीयबुद्धा न पद्यन्ति | तथेव 
विपश्ितः तत्वदर्शिनों महात्मानो विश्वा- 
त्मनो भगवतोडनेकनामभिरनेकर्त्त नाव- 
गच्छन्ति । पूर्णादेते तसिल्ेव परब्रह्मण्य- 
ननन्‍्यत्वेन खितानां देवानां पाथक्यश्व 


ऋण स० ९३ 


जिस कारण से-एक ही महान्‌ परमात्मा, 
अपने को विषय करने वाली-अपने ही आश्रय में 
रहने वाली-शुद्ध-सत्तगुण वाली-अचिन्त्य लीला 
वाली-अनादि माया से कल्पित-अनेक नामों को 
तथा अनेक-दिव्य-रूप-आकारों को प्राप्त हुआ बहु 
प्रकार से प्रतीत होता है। इसलिए-आत्मा ही 
विविध नामों से अवगत होता है, वह स्व देवता- 
रूप है, सभी देवता आत्मा ही हैं? ऐसा निश्चय 
करके सर्वात्म-भावना से सर्वेदेवमय-परिपूर्ण-भगवान्‌ 
की ही सम्यक्‌ू-उपासना करनी चाहिए । और जैसे 
अनेक-नामों से प्रतिपादन की हुई-एक वस्तु अनेक 
रूप से लोक नहीं जानते हैं, तथा जैसे प्रार्ण 
अपने-शिर-हस्त आदि-अन्नों को कहीं भी परकीय 
(ये दूसरे के हैं ऐसी ) बुद्धि से नहीं देखते हैं । 
वैसे ही तत्त्वदर्शी-विद्वान-महात्मा अनेक नामों से 
विश्वात्मा भगवान्‌ को अनेक नहीं जानते हैं। 
उसी ही-पूर्णाद्वेत-पस्रह्म में अनन्यरूप से अव- 
स्थित-देवों का प्रथकूत्य किसी भी प्रकार से नहीं 
देखते हैं । इसलिए भगवद्धक्तों को अनेक-नामों 


१७८ : ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 

कथमपि नेक्षन्ते; अत एवं भगवद्धक्तेविं- | से अवग॒त-भगवान्‌ में तथा भगवान्‌ के अंगरूप 
विधामभिधानेरवगते भगवति तदड्भभूतासु | देवताओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस 
. देवतासु च न भेदभावों विधातव्य इत्य- | प्रकार अमेदभावना वाले-परम ग्रामाणिक-विद्वानों 
भेदभावनावतां परमाप्तानां विदुषां सम्म-|की सम्मति के ग्रदशन द्वारा छोककल्याण का 
तिप्रदशनमुखेन लोककल्याणावेदकी भग- | बोधक-भगवान्‌ वेद एकात्म-तत्त का सम्यक्‌ 


वान्‌ वेद ऐकात्म्यं तत्तं समुपदिशति-- 


उपदेश देता है-- 


३४ इन्द्र मित्र वरुणमप्निमाहु-रथो दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌ । 

एक सद्‌ विप्रा बहुधा वद-न्त्यभि यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
(ऋग्वेद० मण्ड, १ सूक्त० १६४ ऋक्‌ ४७६) (अथर्च, ९३०।२८) (नि. ७१८) 

'तत्तदर्शी विप्र--उस एक ही पस्ह्म को इन्द्र, मित्र, वरुण, अम्नि, आदि नामों से कहते हैं, 

तथा वही दिव्य-सुपर्ण एवं गरुत्मान्‌ है। एक ही सत्‌-जह्म को बह प्रकार से कहते हैं । वह अश्नि, 


यम एवं मातरिश्वा है, ऐसा कहतें हैं ।! 
अमुमखिलेश्वरं परमात्मानमिन्द्रं-दिव्ये- 


इस अखिलेश्वर-परमात्मा को विप्र यानी विद्वान , 


अरयविशिष्टत्वादेतन्नामकमाहुः-कथयन्ति, | दिव्य ऐश्वय्यों से विशिष्ट होने से (इन्द्र! इस नाम 


विप्राः-विद्वांसः । तथा मित्रं-प्रमीते।-मर- 
णान्मृत्युयुक्तसंसारसागरात्रातृत्वात्समुद्धते- 
त्वादेतन्ञामक देवमाहु!। तथा वरुणं-सर- 
'णादिना पापस्थ संतापस्थ च निवारकत्वा- 
तत्माम्ना तमेत॑ देवमाहुः । तथा-अ्नें- 
अज्जनाग्रणीत्वादिगुणसंयुक्तत्वात्तन्नामक- 
माहु;। अथो-अपि च, अयमेव भगवान्‌ दि- 
व्य;/-दिविभवत्वादलोकिकसच रितधामा, 
तथा सुपर्ण:-सु-शोभनानि-पर्णानि-पत- 
नानि तदुपलक्षितानि चेश्टाविशेष्रभवाणि 
लोकोत्तराणि-दिव्यानि स्तुत्यानि कार्याणि 
'यख सः | यद्वा शोभनानि-पर्णानि-पूर्णा- 
नि-सचिदानन्दादीनि लक्षणानि यस्थ सः 
सुपर्ण; | वर्णविकारनाशादेनि 





से कहते हैं। तथा मित्र यानी-प्रमीति-मरण से- 
अथोत्‌ मृत्युयुक्त संसारसागर से रक्षा करता है, 
सम्यक्‌ उद्धार करता है, इसलिए उस देव-परमात्मा 
को मित्र कहते हैं | तथा स्मरण आदि द्वारा पाप 
एवं संताप का निवारक होने से वरुण नाम से उस 
देव को कहते हैं | तथा-अंगन-(रोचन )त्व-अग्र- 
णीत्व आदि गुणों से संयुक्त होने से अप्नि नाम से 
उसीको ही कहते हैं| अथ यानी अपि च-और 
यही भगवान्‌ दिव्य है यानी दिव्‌-खगे में विद्यमान 
होने से-अछौकिक-सचरित्रों का भण्डार है। तथा 
वह सुपण है, सु यानी शोभन, पणे यानी पतन, 
उससे उपलक्षित-चेश्ाविशेष से उत्पन्न-लोकोत्तर 
(अलौकिक ) दिव्य-स्तुत्य कार्य हैं जिस के, वह 
सुपर्ण है। यद्वा शोमन-पर्ण यानी प्रेणै-सचिदा- 
नन्दादि-लक्षण हैं जिस के वह सुपण है । वर्ण 
का विकार, बर्ण का नाश आदि निरुक्त का लक्षण 


शादानिरुक्तरक्षणत्वा- है ऐसा माना गया है, इसलिये सुपर्ण के पर्ण का 


हा 
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भ्युपगमात्‌ पर्णस्य पूर्णत्वम्‌। तथा गरुत्मा-| पर्णल समझना चाहिए। तथा गरुत्मान्‌-यानी 


नू-गुरुभूंत आत्मा । तदुक्त-निरुक्ते गरु- 
त्मानू-गुवोत्मा महात्मेति वेति' (७१८) । 
अथवा गरणात्‌-अलये सर्वय खसि्षुपसं- 
हतेत्वात्‌ गरुत्मान्‌-सर्वलयाधारों भगवान्‌, 


गुरुभूत आत्मा । वह निरुक्त में कहा है-“गरु- 
त्मान-गुरु-आत्मा या महानू-आत्मा है । इति। 
अथवा गरण से यानी प्रलुय में से का अपने में 
उपसंहार करने से गरुत्मानू-सर्वे छय का आधार 
भगवान्‌ जो है, वह भी यह है। एक का नानात्व 


यः सोड्प्ययमेव । कथमेकसय नानात्वम्‌ | कैसे है! इस प्रश्न का समाधान कहते हैं-इसी 


इति-उच्यते-अम्मुमेव परमेश्वरमेकमेव वस्तुतः 
सत्त्सन्त॑ विग्राः-मेघाविनः तत्त्वविद$, 
बहुधा-बहुमिः तत्तदिव्यगुणकर्म मेदविहि- 
तेनाममिः शुद्धसच्वप्रभवेभूयोभिः साकार- 
दिव्यविग्रहैवों हेतुभिः ऋत्वा बहुधा वदन्ति- 
प्रतिपादयन्ति, एक एवं महानात्मा परा 
देवता इन्द्रादिविविधनामरूप इत्याचक्षते । 
किश्व तमेव वृश्वादिप्रयोजकत्वादेद्युताम्ि, 
खरगनरकादिफलगप्रदातृत्वान्नियन्तारं॑ यम, 
मातरिश्वानं-मातरि-अन्तरिक्षे श्रसन्तं- 
खच्छन्द विचरन्तं-वायुमाहुः। अनेन पर- 
ब्रह्मणो5नन्यत्वेन सावोत्म्यमुक्त भवति। 
तथा च सर्यते राजपिणा मलुनापि-आ- 
त्मैव देवता सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्ितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोर्ग शरीरि- 
णाम्र ॥/ (मनु. १२११९) 'एतमेके 
वदन्त्य्रिं मनुमन्ये प्रजापतिम | इन्द्रमेके 
परे प्राणमपरे ब्रह्म शाथतम्‌ ॥ (म. स्मृ« 
१२।१२३ ) इति। शिष्टरेवमन्यत्राप्यमिधी- 
यते-रामेन्द्रकृष्णहरिशम्शुशिवादिशब्दाः' 
ब्रह्ेकमेव सकलाः प्रतिपादयन्ति । कुम्मो 
घट; कलश इत्यभिशस्थमानो नाणीयसी- 





ही वस्तुतः एक ही विद्यमान हुए परमेश्वर को विप्र . 
यानी तत्त्ववित-मेघावी, उस-उस दिव्य-गुणकर्मों 
के भेद से किये हुए-अनेक-नामों से या शुद्ध 
सत्तगुण से समुत्पन्न-अनेक-साकांर दिव्य विग्रह- 
रूप हेतुओं से करके बहु-प्रकार से कहते हैं- 
प्रतिपादन करते हैं । 'एक ही महान्‌ आत्मा परा 
देवता इन्द्रादि विविध नामरूप वाला है” ऐसा 
कहते हैं । और उसको ही बृष्टि आदि का प्रयो- 
जक होने से वैद्यत-अप्नि, खग-नरकादि फल का 
प्रदाता होने से नियन्ता-यम, एवं मातरि यानी 
अन्तरिक्ष में श्रसन्‌ यानी खच्छन्द विचरने वाला- 
मातरिश्रा वायु-कहते हैं | इस कथन द्वारा अन- 
न्यत्वरूप हेतु से पत्रह्म का सवोत्मत्व कहा जाता 
है। तथा च राजर्षि-मनु भी स्मरण करता है- 
“आत्मा ही सकल देवता है, सब कुछ आत्मा में 
ही अवस्थित है। इन शरीर धारियों के कर्मयोग 
को आत्मा ही उत्पन्न करता है।” “इस परमात्मा 
को कुछ लोग-अम्नि नाम से कहते हैं, दूसरे लोग 
मनु एवं प्रजापति नाम से कहते हैं, कुछएक 
इन्द्र नाम से, अन्य, प्राण नाम से एवं इनसे मित्र 
लोग, शाश्रत ब्रह्म नाम से कहते हैं ।” इति। 
इस प्रकार अन्य-प्रन्थ में शिष्ट-प्रामाणिक विद्वान्‌ 
भी कहते हैं-'राम, कृष्ण, हरि, शम्भु, शिव, 
आदि समस्त शब्द, एक ही ब्रह्म का प्रतिपादन 
करते हैं । कुम्म, घट, कलश, आदि भिन्न मित्र 
नामों से कहा गया एक ही पदार्थ, अथुमात्र भी 





१६० ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ द 
मपि भिदां मजते पदार्थ: ॥! इति। “क्मेति [ मिनन-अनेक-नहीं होता है।” इति। 'हे सर्वचरा- 
शह्टर इतीन्द्र इति-खराडित्यात्मेति सर्व-| "मन [ हे विश्वेश | अहम, शझर, इन्द्र, खराद; 





मिति सर्वचराचरात्मन !। विश्वेश ! सर्व- 


| आत्मा, 


सर्वम्‌. इत्यादि नामों से अपाय-ध्वंसरहित 
शाश्वत वेदवाणी, समस्त वचनों के पयेवसान की 


वचसामवसानसीमां त्वां सर्वेकारणप्ुशन्त्य- सीमारूप-सर्वे कारणरूप-आप का ही प्रतिपादन 


नपायवाचः ॥' इति | 


करना चाहती हैं ।” इति। 


(२७). 
(भक्तालुग्राही भगवान्‌ भक्तेप्सितं तेम्यः सर्व वितरति) 
(भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने का खभाव वाला-भगवान्‌ भक्तों से अभिलषित 


ये खल पापात्कर्मणो 
निवृत्ताः शुचिचरिताः सन्‍्तः सर्वतोभावेन 
भगवत्येव हृदयाभिरतिराभस्स संयोज्य सप- 
रिवारा मधुस्फीताभिः स्तुतिभिः प्रत्यहं त॑ 
समुपासते, त एवं नलु भनुजजन्मनः 
साफलय विदधते | तदीयदिव्यातिदिव्यगु- 
णानां स्तुतिभिः पुनः पुनरनुसरणे ऋृते 
किमपि सुखविशेषमनुभावयन्तः प्रीत्यपर- 
पयोयाभिरतिशब्दवाच्या भगवदेकतानता- 
लक्षणा अन्तः/करणवृत्तिविशेषा! आदु्भ- 
चन्ति। ते चानुदिन समेधमानाः कर्मसम- 
भिहारेण तद्तिरभावनाः तिरस्कुर्वाणा भग- 
वत्येव निश्वलतां गता; परमग्रेमलक्षणं बोध॑ 


समुद्धावयन्ति । तेनेव किल मुक्तिः कर: , जाती है। “अन्यथा-यानी आविद्यक-परिच्छिन- 


सब कुछ उन को प्रदान करता है) द 
वचनान्मानसाच | जो पाप-काये से, पापरूप-अज्॒तादि वचन से 


एवं पाप-संकल्प से निवृत्त हो कर पवित्र-चरित्र 
हुए स्वे-प्रकार से भगवान्‌ में ही हृदय की अभि- 
रति (परम प्रेम) के वेग को संलझ्न करके परि 
वारसहित-मधुरता से सुन्दर-हुई-स्तुतिओं के द्वारा 
प्रतिदिन उस-परमात्मा की सम्यक्‌ उपासना करते 
हैं। वे ही निश्चय से मनुष्य-जन्म को सफल बनाते 
हैं। उस परमात्मा के दिव्य से मी अति दिव्य- 
गुणों का स्तुतियों के द्वारा वार वार अनुस्मरण 
करने पर-भगवान्‌ में ही एकतानता के छक्षण 
वाली-जो अवर्णनीय सुखबिशेष का अनुभव कराती 
हैं-प्रीति है अन्य नाम जिस का, ऐसी अभिरंति 
शब्द का वाच्यरूप-अन्तःकरण की विशेष-बृत्तियाँ' 
प्रादुभूत हो जाती हैं । वे प्रतिदिन अच्छी प्रकार 

बढती हुईं पुनः पुनः भगवद्धावना से अन्य 


भावनाओं का तिरस्कार करती हुईं भगवान्‌ में ही 


निश्चलता को प्राप्त हुई-परमग्रेमरूप-बोध को सम्यक्‌ 
उत्पन्न कर देती हैं। उस बोध से ही मुक्ति 'दस्त 
में अवस्थित-आमले की भाँति! प्रत्यक्ष-प्राप्त हो 
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कमलामलकीयति । थुक्तिहित्वाउन्यथा- | रूप का परित्याग करके अपरिच्छिन्न-पण-पार: 
हि व्यवस्थितिः (२।१० मार्थिक-खखरूप से अवस्थान ही मुक्ति है ।” इस 
रूप खरूपेण व्यवसितिः (२१०६) | २ ओरमद्भागवत के द्वितीयस्वाध में श्रीशुकदेव- 
हति श्रीमद्भधागवते द्वितीये श्रीशुकदेवों |मुनि ने मुक्ति का खंरूप ग्रतिपादन किया है । 
मुक्तिखरूप प्रत्यपीपदृत भग- | * पे भगवान्‌ का ही अनुराग है प्रधानरूप से 
मृक्तिसरुप ५५० आज जिस में ऐसी भगवान्‌ की स्तुति से परमपुरुषार्थ 
बदनुरक्तिप्रधानया तत्स्तुत्या परमपुमथथ |रूप-मोक्ष को प्राप्त करने वाले-भक्तों के लिए- 
मोक्षमवाघवतां भक्तानां कतेउर्थकामादीनां अर्थकामादि-जो गौण-पुरुषार्थ हैं-उनके सम्पादन 
| पट जल .._ | के लिए कौनसा अतिप्रयास होगा ? अथोत्‌ नहीं 
गोणपुमथोनां सम्पादने कोअतिप्रयासः | होगा, किन्तु नहीं चाहे हुए मी वे अर्थकामादि 
खाद! अपि: चानीप्सिताले खत एव तत्कू- | पी हपा द्वारा खतः-आप ही आप सिद्ध हो 
हर जाते हैं । इस प्रकार भगवान्‌ की स्तुति का यह 
पया सिद्धयन्ति, दृत्यहो<पूवो5य भगवर्स्तु- | महिमा अप्ूव-अछौकिक है । उसका वेदत्रयी में 
तिमहिमा वेदत्रय्यां त्रिजगति च जेगीयते। |. पा बीत जगत मे. वश कल गति 
््धि अुकस्पी किया जाता है। इसलिए भक्तों के ऊपर अंनुकम्पा 
अत एवं भक्तालुकम्पी भक्तकामपूरकों भ- | (कृपा) करने का खभाव वार्य-भक्तों की सकछ 
गवान्‌ परमपुमर्थलाधनानि सुमतिबोधध- हक महक बकुल्‍क क्‍ सं हर 
नप्रभृतीनि सर्वाष्य ने तेरे साधन-सुमति, बोध, घन, आदि सकरू-जो उन 
पि-तदीप्सितानि तेभ्यो अभीष्षित हैं-उनका प्रदान करता है-रक्षा करता 


वितरति, रक्षति चेत्यभिप्रायेगाह--._ | है; इस अभिप्राय से कहते हैं-- 
3» घिय॑ पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो, रयि सोमो रबिपतिदधातु । 
अवतु॒ देव्यदितिरनवो, बृहदू वदेम विदथे खुवीराः ॥ 
(ऋग्वेद मण्ड. २ सूक्त. ४७० ऋछ ६०) (ते. बा. २।८।१।६ 2 
“समस्त विश्व को तृप्त करने वाला-परूषा भगवान्‌, विद्या-बल्संयुक्त-बुद्धि का प्रदान कर हमें 
तप्त करें। धन-ऐश्वथ का पति, सोम भगवान्‌ हमें धन-प्रदान करें। उस भगवान्‌ की-अभिन्न 
अखण्डनीय-किसी से भी प्रतिरोध करने के लिए अशक्य-ऐसी-दैवी शक्ति-हमारी रक्षा करे। सुवीर योनी 
सत्पात्र-सच्छिष्यादि परिवार से संयुक्त हुए हम, सत्कर्म सदुपासनादि के समय, अत्युत्तम-विस्तृत 
स्तुति-प्रार्थनादिरूप-बचनों का उच्चारण करें ॥ ह द 
पषा-पुष्णाति-पुरष्टि दधातीति ('पुष| पुष्ट करता है-पुष्टि की स्थापना करता है 
पुष्टो' त्रयादिः) पूृषति-खशक्तया सबे वधे- | या अपनी शक्ति से सर्व को बढाता है, वह पोषण् 
यतीति वा (“पुष बृद्धों' भ्वादि! ) पोषण- | करने वाला एवं इद्धि का विधान करने वाला परमे- 
कतो वृद्धिविधाता परमेश्वर हत्यर्थः । | अर पता है। वह विश्रमिन्व है यानी समस्त-विश्व 










द ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम 


विश्वमिन्व/-विश्वस--सर्वस्य॒ग्रीणयिता- | को प्रसन्न-तृप्त करता है। यद्वा जो विश्व को. 


तपेयिता । यद्वा विश्व॑ मिनोत्येतावदिति 
निश्चिनोतीति विश्वमिन्व! । घियं-अच्छां 
विवेकविचारशीलां विद्यावलसंयुक्तां सुमतिं, 
' कृपया प्रपन्नेभ्यों भक्तेभ्योज्सभ्यः प्रदा- 
याउसान्‌ जिन्वतु-तपैयतु-प्रीणयतु॒ । 
धनेन विना केवलया थिया कि खात ! 
दारिशस्थानिवर्तितवात्‌ू, अतों धनमपि 
प्रा्थयन्ते-रयिपतिः-धनपति,. सोम३- 
साम्ब/ शिवः-सशक्तिको भगवान्‌ , रायिं- 
धनं, दधातु-असमभ्यं ददातु-समपयतु । 
अत्र विविधाभिभोवनामिः सम्बद्धा जनाः 
घनमपि नेकविधमभिप्रयन्ति | केचन बुश्ु- 
त्सवः तखज्ञानमेव धन॑ लब्धायामच्छायां 
बुद्धों थापनाह मन्वते । तसिन सति सर्वय 
पुरुषार्थंय प्यवसानात्‌ । अपरे पुनर्भक्ताः 
भगवद्धक्तिमेव सत्य धनमभ्युपगच्छन्ति । 
समस्तपुमर्थभूलायाः सचः सुखजनिकायाः 
. सत्सड्सुलभायाः तखाः प्रशस्तथनत्वात्‌.। 
अन्ये पुनः कर्मिणे यागादिकमेव सुकृत॑ 
धन कथयन्ति, तस्य खल॒ सर्वोत्तमखर्गादि- 
सुखसम्पादकत्वात्‌ । लोकिकाः पुनः खर्ण- 
रजतादिकमेव जीवननिवोहोपयिर्क धनम- 


नापता है यानी यह विश्व इतना ही है, इस प्रकार 
निश्चय करता है, वह विश्वमिन्‍्व है | वह परमात्मा 
अच्छी-विवेकविचार से सुशोभित-विद्या-बलू से 
संयुक्त-सुमति का हम-शरणागत-भक्तों को कृपया 
प्रदान करके हमें तृप्त करें-प्रसन्न करें। धन के विना 
केवल-विद्या से क्या होगा ? क्योंकि-धन विना 
दरिद्रता की निवृत्ति होती नहीं है, इसलिये धन 
की भी प्रार्थना करते हैं-वह रयिपति यानी धन 
का पति सोम यानी अम्बा-पारवतीसहित शिव-- 
इक्तिसंयुक्त-भगवान्‌ हमें धन समपंण करें। यहाँ 
विविध-भावनाओं से संयुक्त-जन, धन के विषय में 
अनेक प्रकार का अमिप्राय. रखते हैं । कुछ 


जिज्ञासु-मुम॒क्षु-छोग--'्राप्त-अच्छी बुद्धि में स्थापन 


करने योग्य तक्तज्ञान ही धन है! ऐसा मानते हैं । 
ऐसा तंत्त्वज्ञानरहूप धन प्राप्त होने पर समस्त 
पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। दूसरे पुनः भक्त- 
जन, भगवद्धक्ति ही सच्चा धन है, ऐसा खीकार 
करते हैं | क्योंकि-भक्ति ही समस्त-पुरुषार्थों का 
मूल-कारण है, शीघ्र ही सुख की उत्पादिका है, 
ओर वह सत्संग से अच्छी रीति से प्राप्त होती है, 
इसलिये वही प्रशस्त धन है। अन्य पुनः कर्म- 
काण्डी लोग, यागादिरूप पुण्य ही धन है, ऐसा 
कथन करते हैं। क्योंकि-वही पुण्य निश्चय से 
सर्वोत्तम-खगोदि-सुख का सम्पादक है। लौकिक- 
मनुष्य पुनः, सोना, चांदी आदि ही, जीवन-निवोह 


तिप्रसिद्ध प्रार्थनीयमत्र भणन्ति । भवतु हे उपायरूप-अतिप्रसिद्ध-धन ही यहाँ प्रार्थनीय 
तथत्किमपि परन्तु कर्पतरुरिव सेवितों |” सा कहते हैं । वह धन जो कुछ भी हो, 


भगवान्‌ यथा येषां वाञज्छा तथा तेम्य:' 


तद्वितरत्येव । भगवन्त भजतां न कस्यापि 
पनसाभावश्रयुक्त दारिशमबतिष्ठते, 


परन्तु कल्पवृक्ष के समान सेवन किया हुआ भग- 
वान्‌ जिन्हों की जैसी चाहना होती है, वैसा ही 
उनको देता ही है। भगवान्‌ को भजने वालों को 


अत | किसी भी धन के अभाव से होने वाली-दरिद्वता 


एवं परमेश्वरथ “विश्वमिस्व'पदप्रतिपाथ॑ | नहीं रह सकती है। इसलिए परमेश्वर का 'बिश्र- 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलकूतम्‌ मच्म० २७४ 


द हक 


छ ७७802. 5४30% ९02७ ०/९20- ९२७२७ 22७, 22५2७ नि कि: बर्प22 8) 


विश्व्रीणयित॒त्वमतीव संगच्छत इति | मिनव” पद से प्रतिपाथ-विश्व-प्रीणयितृत्व यानी 


भावः । ताइशं विविध धन लब्ध्वापि यदि 
तस् छ॒ण्टाकेम्यो रक्षणं न ऊंत॑ भवेत्तदा 


पुनरपि < 


दुःखस्थ सम्भवात्‌। अतसतद्र॒क्षणाय भागव- 
तीं शक्तिमम्यर्थयन्ते-देवी-सर्वत्र द्योतमा- 
ना भागवती शक्ति), अद्ति/-अखण्डिता, 
अनर्वान्केनापि आ्ातिकूल्यमप्रापिता-अत 
एव-प्रतिरोदुमशक्या-सा, न अरवैति-के- 
नापि ग्रातिकूल्यं न गच्छतीति तह्युत्पत्तेः 
* “अ्व गतों' सरणात्‌। यद्वा अवो”गन्तव्य:, 
अनवबा-शत्रुभिरगन्तव्य इत्यर्थः। अद्ति/- 
अनवा इत्यनयोनियतलिद्ञत्वात्सामानाधि- 
करण्यम्‌। होमसाधन भेलु/ “शत्त ब्राह्म- 
णा# इतिवत्‌ लिड्जसंख्याविभेदेडपि विशेष- 
णविश्ेष्यता भवत्येव | यद्वा अनवो-अर्व- 
णा-आ्रातृव्येन-रिपुणा रहिता इल्यर्थः । 
“आहत्व्यो वा अबो' इति श्रुते! । अबतुर 
आस्माकीनं धन रक्षतु-तद्रक्षणेनास्मानपि 
रक्षतु। किन्च शोभनबुख्यादिश्रदातुः कृपा- 
निधानस परमेश्वरस कतज्ञताप्रकाशाय कृ- 
तम्ततानिरासाय खात्मकल्याणाय च पुनः 
पुनः स्तुतिवाद॑ विधातुं प्रतिजानते-सुवी- 
राः-्सत्पुत्रसच्छिष्यादिशो भनपरिवा रसमु- 


समस्त विश्व को प्रसन्न करना यह अल्लन्त सुसं- 
गत हो जाता है, यह भाव है। इस प्रकार के 
विविध-धन को ग्राप्त करके भी यदि उसका छुटेरे- . 
दुशें से रक्षण नहीं किया हो तब, फिर भी दरि- 
द्रतारूपी पिशाच के प्रवेश से अकथनीय-दुःख का 
संभव हो सकता है। इसलिए उसका रक्षण के लिए 
भगवान्‌ की शक्ति की अभ्यर्थना करते हैं-देवी 
यानी सववे में प्रकाशमान्‌ भगवान्‌ की शक्ति, वह 
अदिति है यानी अखण्डित है, अनवो है यानी 
किसी से मी प्रतिकूलता को नहीं प्राप्त होने वाली इस 
लिए वह-प्रतिरोध करने लिए अशक्य है। अव॑ति 
यानी किसी से भी प्रतिकूलता को जो प्राप्त नहीं 
होती है वह, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। “अरब! 
गति-अर्थ में स्मृत है। अथवा अवो यानी गमन-प्राप्त 
करने योग्य-अनवो-शरत्रुओं से प्राप्त करने के लिए 
अयोग्य, यह अर्थ है। “अदिति” एवं अनवो इन 
दोनों पदों का नियतलिज्ज होने से सामानाधिकरण्य 
है-अथीत्‌ एक ही अर्थ के बोधक हैं । 'होम का 
साधन घेनः “शत ब्राह्मण” इसकी भौँति, लिज्न 
एवं संख्या का भेद होने पर भी विशेषण-विशेष्य- 
भाव होता ही है । यद्वा अनवौ-अवो-श्रातृष्य- 
शत्रु से रहित । श्रुति कहती है-अवों का श्रातृव्य 
अर्थ है !! इति। वह हमारे धन की रक्षा करे, 
उसके रक्षण द्वारा हमारी भी रक्षा करे। और 
शोभन-बुद्धि आदि को प्रदान करने वाले-कृपा- 
निधान-परमेश्वर के-कतज्ञता के प्रदशेन के लिए, 
कृतप्नता के निरास के लिए, एवं अपने आत्म- 
कल्याण के लिए-पुनः पुनः स्तुतिवाद करने के 
लिए प्रतिज्ञा करते हैं-छुवीरा यानी अच्छे पुत्र- 
अच्छे शिष्य आदि शोभनपरिवार से संयुक्त हुए- 





पेताः बय॑ तावकाः, विदये-सत्कर्मप्रारम्मे | आप के हम, विदये यानी सत्कर्म के प्रारम्भ में, 
सदुपासनाथच्छवेलायां वा, इहत्त्अभूतं- | या सदुपासना के अच्छे समय में बृहत यार्न 
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प्ौढ वा बदेस-स्तुम, नियमेन ग्रौढान स्तुति- 
वादान्‌ विधास्थाम इति वय॑ अतिजानीमहे। 





बहुत-अच्छा बोले-स्तुति करें, अथीत्‌ हम नियम 
पूवंक-आप का-उत्तमोत्तम स्तुतिवाद करेंगे, ऐसी 
प्रतिज्ञा करते हैं। . द 


४6-७७: 


(२०) 


[] 
॥ 
छः 


(पापप्रहाणेनैव भगवान्‌ प्रसीदति, पापरहिताय च तस्मे परमैश्वर्य वितरति) 
(पाप की निद्वत्ति से ही भगवान्‌ प्रसन्न होता है, पाप से रहित-उस मनुष्य के लिए 
क्‍ परम ऐश्वय का वितरण करता है) 
ये किल ग्रतिबन्धवशात्पुण्यानि कमोणि| जो छोग प्रतिबन्ध के वश से पुण्यकर्म करने 


कतुं न प्रभवन्ति, हन्त [.मा प्रभवन्तु नाम, 
परन्तु पापानि कमोणि तेदूरे वर्जनीयानि, 


के लिए समर्थ नहीं होते हैं, तो हन्त | (आश्चर्य 
या. संतोष अर्थ में ) मत समर्थ होओ, परन्तु पाप 
कर्मों का-उन को दूर से ही परित्याग कर देना * 


येस्तेड्घः क्षिप्पन्त इति । कानि तानि| पाहिए, जिन से उनका अधःपतन होता है। 


. - परापानीति ै उच्यते-यानि मानवानां का- 


येन्द्रियमनसां कुत्सितानि कचराणि कुप- 
थप्रवृत्तानि-दुश्नरितानि सन्ति । तानि कि- 
लेदानीमपि कलिकालोरगग्रस्तेष्वाधुनिकेशु 
कियत्सु जनेषु प्रायः स्पष्टमवलोक्यन्ते। 
यथाशक्यं तानि वयमुदाहरामः । पिता- 
पुत्रो, जायापती, श्रश्रृवध्वो, आतरो हन्त ! ! 
गुरुशिष्यावपि सम्बन्धिवान्धवाश्र॒ सर्वे इमे 
तिरस्कृतसोहादा: कुटिलप्रकृतयः कूंटव्य 
वहाराः काकिप्यर्थंपि मिथो विरुध्य वैरा- 
यम्राणाथ द्व्यन्ते | हिन्दबः किलानन्ता- 
पुचितजातिकुलधर्मेश्वरादिविभेद्मभिमन्य- 


माना। मिथ्यारूटिबन्धनान्धविश्वासासन्म- | 


कौन वे पाप हैं ? कहते हैं--जो-मनुष्यों के शरीर- 
इन्द्रिय एवं मनः के कुत्सित (घृणा करने योग्य) 
मलीन-खोटे-माग में प्रदत्त होने वाले दुश्वरित हैं... 
(वे ही पापकर्म हैं) वे पाप निश्चय से इस समय 
में भी कलिकालरूप-सर्प से ग्रसित-आधुनिक-कुंछ- 
मनुष्यों में बहुत करके स्पष्ट देखने में आते हैं । 
शकक्‍यता के अनुसार उन पापों का उदाहरणों के 
द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पिता एवं पुत्र, पत्नी एवं 
पति, सास एवं वधू, भाई-एवं भाई, हन्त, गुरु 
एवं शिष्य भी तथा सम्बन्धी बन्धु, सभी ये सुह- 
ड्वाव (निस्खार्थ हितकरत्व ) का तिरस्कार करके, 
कुटिल खभाव वाले हुए, कूट-( विश्वासधातादि ) 
व्यवहार करते हुए-कौडी के लिए भी परस्पर 
विरोध करके वैरी-दुर्मन के आचरण के समान 
आचरण करते हुए दिखाई पडते हैं। हिन्दुलोग 
भी असंख्य-अनुचित-जातिमेद, कुछमेद, घर्ममेद, 
ईंधवरभेद आदि बिभेदों का अभिमान रखते हुए, 
मिथ्या-रुढ़ियों के बन्धन, अन्धविश्वास, असन्मतों 
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तामभिनिवेशादिकमा भ्रयन्तो5च्छानच्छोत्त- | के अभिनिवेश ( दढांग्रह ) आदि का आश्रय करते 


माधमादिविवादैः पररुपरं श्वसंघमिव कल- 
हायमानाः ततः अभूतमनर्थमावहन्तः ख- 
देशजनहितप्रापक॑ संघबलमप्यनासादय- 
न्तोशलोक्यन्ते | समानदेशनिवासिनो मि- 
थोव्युतसिद्धसमाचारा हिन्दुयवनादयो द्ि- 
. पदापसदधूर्तजनसंगत्या धमोभासं व्याजी- 
कृत्य मित्रेष्यपि द्रोहिण/ः सन्‍्तः परस्पर 
घातयन्तो पतश्र निरीक्ष्यन्ते । अन्तर्विष- 
महाव्यालायमानानां भूपालानां तदलुच- 
राणामपि च पराक्रमो निरपराधानां प्राणि- 
नामुपघातायेव भवति, नोपकाराय । ते 
व खल॒ दीनेष्वपि दारुणाः, विनीतेष्वप्यु- 
द्वता), भीतेष्वपि प्रह्रिणों गर्वमरर्वमा- 
रूढा। सन्‍्तः खा एव प्रजाः सनन्‍्तापयन्ति, 
न तु पान्ति | सबोषपि एथिवी ममेव कर्थ॑ 
भवेदिति ! तद्बास्तव्याः समस्ता अपि लोकाः 
कथड्ारं मम दासाः किड्टरा भवेयुरिति च 
कामयमाना दुरबेलानां विश्वस्तानामपि घा- 
तुका भवन्ति | नरा हि कुरब्नखुरमात्रेण 
चर्मणा मोहिताः कुद्ृष्टिदुगेन्धकामान्धा 
खधरमयशःखास्थ्यनष्टिपपि. न विचार- 
यन्ति । कामाचारिण्यो नार्योडपि पतिभिने 
तृप्यन्ति | कुलमयादयेव प्रतिरुद्धा) प्रच्छ- 


क्ु० सु० २४ 


हुए, हम ही अच्छे उत्तम हैं, तुम सब गंदे-अधम 
हो! इत्यादि विवादों से परस्पर “कुत्तों के संघ की 
भांति! कलह (झघड़ा ) करते हुए, उससे बड़े 
अनर्थ को प्राप्त करते हुए, अपने देश के मनुष्यों 
के हित का प्राप्त कराने वाढी-संघड्टन-शक्ति को 
भी नहीं प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। एक ही 
देश में निवास करने वाले-परस्पर-अपृथरभूत- 
व्यवहार करने वाले-हिन्दुमुसलमान आदि, नीच- - 
धूर्त मनुष्य की संगति द्वारा धर्माभास के बहाने 
से अपने मित्रों का भी द्रोह करते हुए. परस्पर 
मारते हुए एवं मरते हुए देखने में आते हैं । 


| अन्तर्विषयुक्त-बड़े सर्पों के सदश आचरण करने 


वाले प्रथिवी के पाछक-राजाओं का और उनके 
अनुचर-अफसर आदिकों का भी पराक्रम, निरप॑- 
राध-प्राणियों के उपधात के लिए ही होता है, 


उपकार के लिए नहीं होता । वे निश्चय से दिनों 


के ऊपर दारुण (क्रूर) हुए, बिनीत (विनय- 
सम्पन्न) मनुष्यों के ऊपर उद्धत हुए, मय-भीतों 
के ऊपर प्रहार करते हुए, अखर्वगर्व के ऊपर 
आरूढ हुए अपनी ही प्रजा को संताप देते हैं, 
परन्तु प्रजा की *रक्षा नहीं करते हैं। समग्र 
भूमि मेरी (मेरे अधीन) ही किस प्रकार से 
हो ऐसी, तथा भूमि के निवासी समस्त छोक मेरे 
ही दास गुलाम कैसे हों ? ऐसी कामना करते 
हुए वे (रक्षकरूप से) विश्वास रख कर रहे हुए 
दुबलों के भी घातक होते हैं। निश्चय से नर॑- 
पुरुष, हरिण के खुर-परिमित-चर्म से मोहित हुए- 
कुत्सित दृष्टि द्वारा दुगेन्ध के काम से अन्धे हुए-- 
अपने धर्म, यश एवं खास्थ्य के नाश का भी 
विचार नहीं करते हैं। खेच्छाचारिणी नारियाँ भी 
अपने पतियों से तृप्त नहीं होती हैं | केबछ कुछ 
की मयोदा से ही रुकी हुई, गुप्तरूप से व्यमिचारें 
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ब्व्यभिचारिण्यो विधवायोषितो निर्देयडा- | करती हुईं-विधवा स्रियाँ मी दयारहित डॉकिनियाँ 


किन्य इव अ्रूणं ख॑ विनिप्नन्ति । प्रभूत- 
घनलोभाभिभूताः पापा; पितरः खकन्या; 
पशनिव वृद्धभ्यो विक्रीणते । ज्ञानवेराग्य- 
हीना मिष्टान्नकामा लोलपा वश्॒का 
न्तधन धनमिति खहदा जपन्तो वाचा 
बेहिः शिवशिवेति च घोषयन्तः किल 
संन्यासिन! सर्वेलोकश्रद्धेयपरमपावनसंन्या- 
सघर्ममयादामुत्पाटयन्ति | विमलभक्तिवि- 
रक्तिरहिताः खसम्प्रदायय तिलकादिचिह 
मात्रेण मोक्षपद्प्राप्तिमाशासाना बालक्रीड- 
नकभूता भगवठ्मतिमा मन्‍्यमानासत्सा- 
दमिषेण केवलोदरकोशपुष्टिपरा), राधा- 
मोहनलीलाव्याजेनातिकुत्सितव्यभिचार- 

' लीलां वितन्वन्तः परमेश्वरमापि खदुद्ष्या 
वश्चयन्तः श्रच्छन्ननास्तिकां अपि लोकेषु 
खे भागवताग्रगण्यं निरूप्यमाणाः पाखण्डोः 
पवित्र भक्तिमागे दृषयन्ति । आधुनिका 
खलदासीनग्रभृवयः पान्थाः सनातनशाख॒- 
परिपाटी विमुखाः सन्‍्तः खकपोलकल्पित 
कदध्वानमनुरुन्धाना निन्दापटवः कलहो- 
धता लोक॑ विग्रलब्धुं प्रज्ञान्ध्याभिनिवेश 
विजृम्मितवितथतिद्यसहसवर्णनीः खखप- 
न्यस्स झपास्तुति विदधाना। निरपत्रपाः 
कुठारकल्पधर्मविभेदअ्रचारेण सनातनार्य 





१- पाशक्देन त्रयीधरम: पा रक्षण इति स्मृतेः । ते खण्डयनि 


की तरह अपने श्रण की हत्या कर डालती हैं । 
विशेष-धन के लोभ से पराजित हुए पापी पिता, 
अपनी कन्याओं को पश्चुओं की तरह बूढों को 
बेच देते हैं। ज्ञान-वैराग्य से रहित, मिष्ट-अन्न की 


" | कामना करने वाले लोलुप-ठग, भीतर घन धन की 


अपने हृदय से रट लगाते हुए बाहर वाणी से. शिव 
शिव की घोषणा करने वाले संन्यासी, सर्व छोक से 
श्रद्धा करने योग्य-परमपवित्र-संन्यासधर्म की मयोदा 
का विनाश करते हैं। बिमल-भक्ति-विरक्ति से 
रहित, अपने सम्प्रदाय के तिलकादि के चिहमात्र 
से मोक्ष-पद-प्राप्ति की आशा रखते हुए-बच्चों के 
खिलौने के समान भगवान्‌ की मूर्तियों को मानते 
हुए-उनके प्रसाद के बहाने से केवल-उदरकोरा 
की पुष्टि करने के लिए तत्पर हुए-राधामोहन की 
लीला के बहाने से अति-गन्दी व्यभिचार लीला 
फैलते हुए-अपनी कुद्दृष्टि से परमेश्वर को भी ठगते 
हुए-छिपे हुए नांस्तिक हुए भी लछोकों में भग- 
वान्‌ के भक्तों में अपने को अग्रगण्यरूप से निरू- 


।पण करने वाले-पाखण्डी छोग पवित्र मंक्तिमाग 


को दूषित करते हैं। आधुनिक-उदासीन आदि 
भिन्न-भिन्न पन्थ वाले, सनातन-शास्र की परिपाटी 
से बिमुख हुए-अपने कपोल से कल्पित-उटपटाँग- 

मागे का अनुसरण करते हुए-निन्दा करने में 
प्रवीग-कल्ह के लिये उद्यत हुए, छोकों को 
ठगने के लिए प्रज्ञाकी अन्धता के अभिनिवेश 
( दुराग्रह ) से मन घढन्त-बनाये हुए-झूठे-दजारों 
इतिहासों के वर्णनों के द्वारा अपने-अपने पन्‍थ की 
झूठी प्रशंसा करते हुए-लज्जारहित-हुए-कुठार के 
समान-धर्मों के विभेद प्रचार द्वारा सनातन-आयये 


न्त ये तकेस्ते पाखण्डा इति र्थृता: ॥7 रक्षा 
हैं, वे पासण्डी हैं। 
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पाधुधर्मवृक्ष्य प्रशसमेकत्वमूल विच्छि- 
न्दन्ति । परदोषैकसहस्रचक्षुप४ सामाजि- 
काश् वेदरहस्यमजानाना अपि यद्दा वद्ा 
प्रलपन्तो वेदादिश्वास्रप्रतिपादितमप्यद्वेत- 
वादसाकारवादादिक खण्डयन्तः परप्रत्य- 
यनेयबुद्धित्वलक्षणं खीय॑ मोद्यमाविष्कु- 
वैन्ति । धर्मकर्मशुल्याः पामरा ब्राह्मणबुवा 
दुष्येसनदुराचाररता अपि खसिन्नेव महत्त्व 
सम्भाव्यान्यान्‌ ठृणवत्तुच्छ॑ मन्यमाना 
उच्चनिरीक्षन्ते । शास्तरिणो5पि परस्पर विहि- 
ताहिताचाराः, कवयोःप्यन्योड्न्यं निदृष्ट- 
ताप्रदर्शनप्रयत्रवन्तः, ज्योति्षिंदोडपि मिथ 


साधुधर्मरूप वृक्ष के प्रशस्त एकत्वरूप मूंल का 
विच्छेद करते हैं। अन्य के दोषों को ही एकमात्र 
देखने के लिए हजारों-चक्षु वाले हुए सामाजिक, 
वेद के रहस्य को नहीं जानते हुए भी यद्वा तंद्वा 
बकवाद करते हुए वेदादि शात्र से ग्रतिपादित- 
अद्वितवाद-साकारवाद-आदि का खण्डन करते हुए 
परप्रत्ययनेयबुद्धितव (अपनी बुद्धि से विचार न 
कर दूसरे की बुद्धि के पीछे अपनी बुद्धि छगाना)- 
रूप अपनी मूढंता को प्रकट करते हैं । धर्मकर्म 
से रहित, पामर, अपने को ब्राह्मण कहने वाले- 
दुव्येसन-एवं दुराचार में प्रीति रखते हुए भी अपने 
में ही बडप्पन्न की सम्भावना करके अन्यों को 
तृण के समान तुच्छ मानते हुए ऊँचे देखते हैं। 
शाञ्री मी परस्पर अह्ित का आचरण करते हुए, 
कवि भी एक-दूसरे के प्रति निकृष्टता के प्रदशन 
के लिए प्रयत्न करते हुए, ज्योतिषी भी पररुपर ईष्यों 
के आवेश के आधीन हुए, आयुर्वेद के ज्ञाता 


ईपष्यविशविवशाः, आयुर्वेदविदो वैद्या अपि | बैच भी दे से परस्पर के मुखों के अवलोकन से 


टेषात्परस्परमुखावलोकनवियरुखाः खसंघ- 
शक्तिमपि विनाशयन्ति । क्षत्रबन्धवशर 
मोढ्येष्याबीज॑ मदमत्सरपल्न विरोधविप- 
व्फलमनेकमत्यलक्षणं॑ विषद्ृर्क्ष समाश्रि- 
त्य शोय्योंदार्यबैर्यश्रश म॒तप्राया! सन्‍्तः 
खपूर्वजानां निष्कलड्डमखान्यपि कलझू- 
यन्ति | मलिनखभावाः कपटचतुरा अनृ- 
तवादिनः पण्यजीविनों बेदया! कार्पण्यव- 
शादात्या अप्यनात्यायन्ते | प्रखरचित्तासते 


विमुख हुए अपनी संघरशक्ति का भी विनाश कर _ 
देते हैं । और अधम क्षत्रिय, मूहता-एवं ईष्योरूप 
बीज वाले-मद एवं मत्सररूप पत्तों वाले-विरोध 
एवं विपत्तिरूप-फल वाले-अनेकमत्य ( परस्पर एक- 
मति न होना किन्तु फूट होना) छक्षण वाले- 
विष वृक्ष का आंश्रय करके, श्रत्व, उदारत्व, 
धीरत्व आदि क्षत्रियों के गुणों से भ्रष्ट हुए, प्रायः 
मुरदे के समान हुए, अपने प्रूवजों के कलंकरहित 
अत्युज्तल-मुखों को भी कलझ्,ित करते हैं। गंदे 
खभाव वाले-कपट करने में कुशल, झ्ूठ-बोलने 
बाले-पण्य-वाणिज्य से ही जीवननिवाह करने वाले 
बैज्य, कृपणता के वश से धनवान होते हुंए भी 
दरिद्र के समान आचरण करते हैं, कठोर चित्त 
वाले वे ठगाई से बलात्कार से अन्य के धन को 


प्रतारणया प्रसभ परख॑ हरन्ति | दीनान |, छेते हैं, दीन-दरिद्र-गरीबों को वे देखते नहीं 
रहूँगथन नावेधन्ते, प्रत्युत तानेव पीडयन्ति । | हैं, ्र्युत उनको ही पीडते हैं । शराब, मांस; 
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मद्यमांसोच्छिष्रभक्षणरता अहिमन्यवः क- 
दाचारा भ्रुकुटिकोटिल्या लोचनलौहिया 
वाग्वैरसा महामदा महिषा इव झृद्राः सद्धमं 
सत्पुरुषोशाक्षिपन्तो5नर्गलं प्रजरपन्ते । ख- 
देशबन्धुविरोधभेव केवल कते जानाना 
बलिनो बलीवदों इव विपत्प्राप्तिनिदानयाड- 
विश्ृष्यकारितया कलहायमाना स्लेच्छाः 
सकललोकोपहासपात्रताप्ुपगच्छन्ति । वि- 
देशीया! किलान्यायात्याचारपरायणा ऋजु- 
व्यूपि वक्राः गरलवहरीमिव रसनामेव तर्प- 


ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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उच्छिष्ट के भक्षण करने में प्रीति वाले, सप के 
समान क्रोध वाले, कुत्सित-आचार वाले-कुटिल- 
टेढ़ी भ्रकुटि वाले-व्यल नेत्र वाले, विरस-प्रखर वाणी 
बोलने वाले, महामद से भरे हुए भैसें के समान 
शूद्द लोग, सद्भर्म एवं सत्पुरुषोंके प्रति आक्षेप करते 
हुंए मयोदारहित बकवाद करते हैं। अपने देश 
के बन्धुओं का विरोध.ही केवल-करने को जानने 
वाले /बलवान्‌ बैलों की भाँति” विपत्ति की प्राप्ति 
का कारणरूप-अविचारकारिता से झ्घडा-लड़ाई 
करने वाले म्लेच्छ-यवन, सकल लोक की हँसी के 
पात्र होते हैं | अन्याय एवं अत्याचार के परायण 
रहने वाले विदेशी छोग, सरल-सीधे मनुष्यों के 
प्रति भी टेढे रहते हुए, विष की लता की भाँति 


. यितु दुश्सहोग्रज्वालामालाकान्त गर्तमिव | जिहा को ठृप्त करने के लिए-दुःसह-उम्र-्वाला- 


पापोदरमेव पूरयितुं सकलमलुजहितका- 
रिणः पशूनपि घातयन्तः पशुमांसभोजिनः 
पशुबुद्धंय/ 'वर्य सम्यदेशीया/ इति कथ- 
यन्तो नापत्रपन्ते | कि बहुना ? यत्र तत्र 
बहुत्र जनानां कुत्सिते काये, उन्मागंप्रवृ- 
त्तेपु चशुरादीन्द्रियेषु कुबुद्धियथेच्छाचार- 


' प्रयुक्त दुश्वरित सुलभ समुपलभ्यते, । तत्र 
गज 5 3 पुल पत) तित्र प 


की माला से आक्रान्त-व्याप्त-खड्डे की भाँति, 


पापी पेट को ही पूरने के लिए, समस्त मनुष्यों के 
हितकारी-पशुओं की हत्या करते हुए, पशु-मांस 


का भोजन करते हुए-पश्चु-बुद्धि वाढे (हम सम्य 
देश के निवासी हैं? ऐसा कहते हुए लज्जित नहीं 
होते हैं। बह-कहने से क्या ! जहाँ, तहाँ, बहुं स्थान 
में, मनुष्यों के कुत्सित शरीर में, खोटे मार्ग में 
प्रवृत्त-चक्षुरादि-इन्द्रियों में, कुब्ब॒द्धि एवं यथेच्छा- 
चार से होने वाल्य-दुश्वरित्र सुलभ रीति से उप- 


० 
4 अनेन-सर्वे दुश्वरिताः सनन्‍्तीति न मन्तव्यम्‌, किन्तु महाभागा: सुचरिता अपि सन्ति, परन्तु ते 
अत्पीयांस एवं, भूयांसः सन्ति दुश्नरिताः आसुरीसम्पत्तिभाजः । 'कनीयसा एब देवा ज्यायसा असु- 


रास्त एपु लोकेप्वस्पथन्त' (दृ. १३।१) इति श्रुतेः । 
पच्छृदया नमस्कुमः, सम्मानादिना संभावयामः, धन्यवादेविभूषयामः ! 'यादगेव ददशे ताइगुच्यते! 


सुचरितेभ्यो देवकल्पेभ्यो महानुभावेभ्यों वर्य 


( ऋ. ५।४४।६ सडक इति श्रुद्यादेशमनुसय कियतां जनानां दुश्वरितोद्वाटनमि् तत्परितद्यागार्थम्‌, तत्त्यागेन ते 
_च्छाः सहुणशालिनः स्तुल्या भवेयुरित्यथ वेति विज्ेयम्‌ । अतो5्च्र न केनाप्यन्यथाभावो विधातंव्यः इति । 


इससे सभी दुश्वरित हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए, किन्तु महाभाग्यशाली सचरित्र भी हैं, परन्तु वे 


ढ़ हैं, दुश्वरित्र-आसुरी-सम्पत्ति का सेवन करने वाले बहुत हैं । 'देव थोड़े ही हैं, असुर अधिक हैं, इन लोकों 
में वे परस्पर स्पधों ( डाह ) करने लगे ।” इस बृहदारण्यक श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। देव के सदृश- 


अच्छे-चरित्र वाले महानुभावों को हम अच्छी श्रद्धा से 

करते हैं, धन्यवादों से उनको विभूषित करते हैं। “जैसा देखा जाता है, वैसा कहा जाता है” इस श्रुति की 
25 कर अकाशन, उनके परित्याग के लिए » उनके ल्याग 

से वे अच्छे सह्कुणों से सुशोभित-स्तुति करने लायक हों इसके लिए है ऐसा जानना चाहिए, के यहाँ किसी 
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: तत्र परिगणितानां तत्तत्पापानां ततोडन्य- | लब्ध होता है। उस-उस उदाहरणों में परिगणित 
त्रापि यथासम्भ् प्रसक्षनमपि प्रत्येतव्यम्‌, | डेए-उस-उस पापों का-उससे अन्य उदाइएग 
पापबहुललाछोकानां, तसात्तेम्यः सम- 6 ्याकि के अनु के पापा के 0280 00 

ये, क्योंकि-लोक बहुंत पापों से संयुक्त हैं । 
स्तभ्यो दुश्नरितलक्षणेम्यो5परिमितेभ्यः पा- | [सलिए उन समस्त-दुश्चरितों से लक्षित-अपरिमित- 
पेम्यः परमपिता परमेश्वरों भगवान्‌ अस्मान्‌ | पापों से परमपिता, परमेश्वर-भगवान्‌, अपने पुत्रों 
पृथिवीलोकनिवासिनः तत्पुत्रभूतान्‌ स्वाद | के समान-प्रृथिवी छोक के निवासी-हम सब को 


सहुद्विसद्वलप्रदानेन निवारयत॒, 
.ऐम्यश्र दुशसद्भादिभ्यथ्॒ एथर करोत॒ । इति 
पापप्रहाणाय वय॑ सर्वे जना नप्नीभूय भूत- 
पूर्वकृतपापस्थ पश्मात्ताप॑ कुवोणा), भावि- 
पापाकरणस्थ दहां प्रतिज्ञां शपथेन विद- 
धानाः प्रशस्ततमं प्रवृद्धतमं परमेश्वरं पोनः- 
पुन्येन प्रार्थयामहे--“बहुमिः कछुपेः समा- 
बता; भवदीयामलया दयादशा विभो ! | 
अतिद्रगता भवेम ते! तव शक्त्या परया 
विमोचिताः ॥/” इति। स च रृपालः प्रार्थि- 
तसिद्धये सर्वथाउसाकमनुकूली भविष्य- 


पापकार- | संदुद्धि-एवं सद्वल के प्रदान द्वारा निवारण करें- 


दूर-हटावें । पापों के कारण दुःसन्न आदिओं से 
अलग कर दे । इस प्रकार पापों की निद्ृत्ति के 
लिए हम सब मनुष्य नम्न हो कर, प्रथम-किये हुए 
पापों का पश्चात्ताप करते हुए, भविष्यत्‌ में पापों 
को नहीं करने की इृढग्रतिज्ञा शपथ के द्वारा करते 
हुए, अतिप्रशस्त-अतिप्रइद्ध-परमेश्वर की पुनः पुन।- 
"हे बिभो ! बहुंत-पापों से हम समाक्रान्त हैं, उने 
पापों से आप की-उत्कृष्ट-शक्ति द्वारा छूठ कर, 
आप की विमलू-दयाद्ृष्टि से हम उनसे सदा दूर 
हो जॉय ।” ऐसी प्रार्थना करते हैं । “वह कृपाड 
भगवान्‌ ग्रार्थित की सिद्धि के लिए सभी प्रकार से 
हमारे अनुकूल होगा” ऐसा हम दृढ विश्वास करते 


तीति दढं विश्वसिम इत्याशयान आह-- 5 हैं, ऐसा आशय रखता हुआ मन्न कहता है-- 
३» श्रेष्ठो जातस्य रुद्र.! श्रियाएसि, तवस्तमस्तवसां वज्ञबाहो !। 
पर्षि णः पारमंहसः खस्ति, विश्वा अभीती रपसो युयोधि ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, २. सूक्त. ३३ ऋछ. ३) ः | 
हे रद ! उतपनन-हुए सभी विश्व के मध्य में ऐश्वय से त्‌ ही एकमात्र श्रेष्ठ है। हे बज्बाहो ! 
विविध-शक्तियों के द्वारा बढे हुओं के मध्य में एकमात्र तू ही अतिशय करके बढा हुआ है। वह 
आप भगवान्‌ हम सभी को दुश्वरितरूप-पाप से अनायास ही पार कर दें। और पाप के सभी 
कारंणों से भी हम को अलग कर दें ।! द | ' 
. है रुद्र !-पापतत्कारणतत्फलेभ्यो निवा- 
रक ! महादेव ! त्व॑ हि जातख्॑”उत्पन्नल 


स्वस्थ जगतो मंध्ये, श्रियाऐश्वर्येण, श्रेष्ठ: 


हे रुद्र | यानी पाप से, उसके कारण से, 
एवं उसके दुःखरूप फल से भी निवारण करने 
बाले | महादेव | तू ही जात यानी उत्पन्न हुए' 
सर्व जगत्‌ के मध्य में श्री यानी ऐश्वर्य से ओंड 
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प्रशस्ततमः, असि-मभर्वेंसि। तथा हे वज्ञ- 
बाहो /-बज़निर्मितचक्रत्रिशुलाद्यायुधहस्त ! 
तवसां-ज्ञानशैक्त्यादिना भ्रइंद्धानां मध्ये त्व॑ 
तवस्तमः-अतिशयेन श्रवृद्वोइसि, सर्वज्ञः 
सर्वशक्तिमानसि | स त्व॑ भगवान्‌ , न 
अंस्मान्‌ सबोन्‌, अंहसः-दुश्रितलक्षणखा- 
नन्तत्वेनाणवसदशस्थ पापस् पारं-परं तीर 
पावन, खस्ति-्श्षेमेण यथा स्यात्तथा, पर्षि- 
पारय-प्रापय-ब्जिनवारिधे! पारं गमये- 
त्यर्थः | तथा रपसः-पापस-विश्वा3, सर्वा), 
अभीतीः-अभिगमनानि-प्राप्तिकारणानि, 
सवोणि दुःसंगदुभोवनादीनि, युयोधि-"प्रथ- 
कुर-वियोजय-विनाशयेल्यर्थः । ( “यौते- 
इछान्दसः शपः शुः' 'वा छन्दसि इति अपि- 
त्वस्य विकत्पनात्‌ डि्ाभावे “अडितश्नँ 
इति हेथिं!) | तथा च ऋगन्तरमपि दुष्कृ- 
तांनि निवारयितु कर्तव्यां विश्वेशप्रार्थना- 
ममिदधाति-“यदाशसा निःशसा5भिशसो- 
पारिम जांग्रंतों यत्खपन्तः! । अगभ्निविंश्वा- 
न्यपदुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्‌ दधातु ॥” 
(कर, १०।१६४॥३ ) इति । अयमर्थ/- 
आशंसा-मोघया$5शया-अनृताभिलापेण, 
निःशसा-कामादिदोषेण, अभिशसाू”कु- 
त्सितसंस्कारेण कुसंगत्या वा, जाग्रत३- 
जागरणावखायां वर्तमाना।-जागरुकाः, 
पन्‍्तः-खप्मावशायां प्राप्ता:-खपनशीला 
वा, वय यत्‌ यत्‌ दुश्वरितं; उपारिम-उप- 
. गतबन्तः सर, अनुष्ठितवन्तः सर, अनुतिष्ठाम 
वा, अजुश्ानि-शिष्टेरसेवितानि-अग्रियाषि 
सभ्यानि-असेवनीयानि, विश्वानित्स- 
वोणि दुष्कृतानि-दुशवरितानि, अग्निः-पर- 
मात्मा, अखत्-असभ्यः सकाशात्‌ , 
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यानी अतिप्रशस्त है। तथा है वज्बाहो | वजन से 
निर्मित-चक्र-त्रिशूलादि आयुधों को हस्त में धारण 
करने वाले! तवसां यानी ज्ञान-शक्ति आदि के _ 
द्वारा अति बढे हुंओं के मध्य में तू अतिशय करके 
बढा हुंआ है, अथात्‌ सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ है । 


वह तू भगवान्‌ हम सब को अंहस यानी दुश्व- 


रितरूप-अनन्त होने से समुद्र के सदृश-पाप 
के पर पावन-तीर को खस्ति-क्षेमपृवक जैसे हो 
वैसे प्राप्त करा दे, अथोत्‌ पापरूपी समुद्र से पार 
कर दे | तथा रपस यानी पाप की प्राप्ति के 
कारण जो-दुःसंग दुभोवना आदि हैं-उन सब 
को हम से पृथक्‌ कर दे अथीत-वियुक्त कर दे- 
विनाश कर दे। तथा च अन्य ऋग्मन्न भी- 
दुष्क्त-पापों के निवारण के लिए करने योग्य- 
विश्वेश्वर की प्रार्थना का प्रतिपादन करता है-- 
जागते हुए या सोते हुए हमने-झूठी आशा से या 
कामादि-दोष से या खोटे संस्कार एवं खराब-संगति 
से जो जो दुश्चरितरूप-पाप किये हैं, या करते हैं, 
अप्नि भगवान्‌ शिष्ट-श्रेष्ट-पुरुषों से असेवित-उन 
सभी दुष्क्ृत-पापरूप-दुश्वरितों को हम लोगों 
से अलग कर के दूर भगा दें ।' इति । यह अर्थ 


है-आशसा यानी झूठी आशा से-अनृत-मिथ्या- 


अभिलाषा से, निःशासा यानी कामादि दोष से, 
अभिशसा यानी गंदे संस्कार से-या खोटी संगति 
से, जाग्रतः यानी जाग्रतू-अवस्था में वर्तमान हुए- 


जागने वाले, खपन्‍्तः यानी सम्रावस्था में प्राप्त 


हुए-सोने वाले हम, जो जो दुश्चरित को प्राप्त 
हुए हैं, या किये हैं एवं करते हैं, अजुष्ट यानी 


शिष्ट-आमाणिक-पुरुषों के द्वारा जो असेवित हैं, 


उनको अग्रिय हैं, असमभ्य एवं सेवन करने के 
लिए अयोग्य हैं, ऐसे समी दुष्कृत यानी दुश्वरि- 


तों को अप्नि परमात्मा हमारे समीप से हटा कर 
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अंप+-अपकृष्य, आरेनद्रे, दधातु-करोत 
स्थापयतु इति । एवमाथर्वणेडपि समाम्नात् 
भवति-“उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा 
पुन! । उतागश्रकुर्ष देवा देवा जीवयथा 
पुनः ॥ (ऋ, १०।१३७१) (अथर्व, ४। 
१३॥१ ) इति । है देवा! ! दानदधोतनादि 
गुणयुक्ताः ! अवहितं-धर्मविषये सुचरिते, 
मां सावधान अप्रमत्त कुरुत | हे देवाः 
यूय्य सम्भावितात्‌-प्रमादलक्षणादनवधानात्‌ 
मां पुनः पुनः उन्नयथा-उद्गबमयथ-ऊध्वे 
प्रापपथ । उत-अपि च, हैं देवा। | आग 
अपराध दुश्वरितलक्षणं पाप चकुप-चकृ- 
बांस कृतवन्त वा मां निवारयत; पुनः तसा- 
दागसो रक्षत। तथा मां रक्षित्वा पुनः 
जीवयथ--सुचरितलक्षणशो भनचिरजीवन 


युक्त कुरुत । यद्वा हे देवा; ! अवहितमपि | 


मां पुनरुन्यथ । आगः-कृतवन्तमपि मां 
पुनः जीवयथेति योजना, शब्दार्थस्तु स 
एवं । सम्बोधनचतुष्टयमिद दुश्वरितनिवा- 

भतदुपायतीतेच्छां प्रार्थयमा- 
नस्थ सचयति | प्रापरक्षाये प्रार्थनामयम- 
श्याह-- त्रायन्तामिद देवाखायतां मरुत 
गेंणः । त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायं- 
मरपा अंसत ॥/ (ऋ, १०१३७५ ) इति। 
अयमर्थ/ः-अयं-अखदीयः सर्वोषपि पृथि- 
वीलोकवास्तव्यो जनसमुदायः, यथान्‍्येन 
प्रकारेण अरपाः-पापरषितः असत्‌-भवैद्‌- 














दूर करें | इति | इस प्रकार आधर्वण में मी कह्य 
गया है--हे देवो ! मुझको अंच्छे मार में जाने के 
लिए सावधान करें| तथा हे देवो | आप विषया- 
सक्तिरूप-प्रमाद से अड्ग कर के मुझ को उन्नत 
बनावें । तथा हे देवो | पाप-अपराध को किये 
हुए-या करते हुए मुन्न को पुनः उस से बचावें- 


रक्षा करें | पुनः हे देवो ! मुझ को शोभन-पतित्र 
जीवन से युक्त करें।” इति । है देवाः यानी 
दान-बोतन आदि गुणों से थुक्त हे देवो ! अव- 
हित यानी धर्म का विषय-सुचरित में मुझ्न को 
सावधान-प्रमादरहित करें । तथा हे देवो! आप, 
संभावित-प्रमादरूप-अनवधान 
पुनः आगे बढावें, अथोत्‌ प्रमाद से अछाग कर 
उन्नत करें। और हे देवो ! आगः यानी. अपराध 
अथीत्‌ दुश्वरितरूप-पाप-जो मैंने किया है या 
कर रहा हूँ, उससे मुन्न को निवारण करें-पुन 
उस अपराध से रक्षा करें । तथा मेरी रक्षा कर 
के पुनः सुचरितरूप शोभन चिर-जीवन से युक्त 


ग्रान से मुझको पुनः 





करें । यद्वा हे देवो ! सावधान भी मुझ को पुनः 
उन्नत करें | अपराध-किये हुए भी-मुझ्त को पुनः 
जीवित करें, ऐसी योजना है, शब्दार्थ तो वही- 
पूर्वोक्त है। देवों का चार यह सम्बोधन, प्रार्थना 
करने वाले की-दुश्वरितों के निवारण की, सचच- 


'रितों के छाभ की तथा उनके उपायों की-तीज् 


इच्छा को सूंचित करते हैं | इति । यह मन्न 
भी पाप-क्षा के लिए प्रार्थना का प्रतिपादन 
करता है-यह प्रषिवीलोक निवासी समस्त मनुष्य 
समुदाय, जिस प्रकार से पाप रहित होवे, तिस 
प्रकार से संभी देव रक्षा करें, मरुतं-पवनों के 
गण रक्षा करें, समी भूत भी-रक्षा करें।! इति | 
यह अर्थ है-यह हमारा सभी प्रथिवीडोक में 
निवरांस करने वाला-मनुष्यों का समूह, यथा- 
प्रकार से, अपपा यानी पाप रद्दित छो, तथा-तिसे 
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तथा इह”जअश्याण्डे वर्तमानाः सर्वे देवा | प्रकार से इस ब्रह्माण्ड में वर्तमान सर्वइन्द्र-अग्नि- 
इन्द्राभिवरुणादयः त्रायन्तां-असान सवोन्‌ वरुणादि देव, हम सर्वे की पालना करें, पापों से 
पालयन्तामू-पापेभ्यो रक्षन्तु । तथा मरुतां | रक्षा करें। तथा मरुतों का-गण-संघ रक्षा करें । 
गणः-संघः त्रायतां-रक्षतात्‌ | विश्वान|सर्वे अन्य भूत समुदाय भी हमारी रक्षा करें। 
विश्वानि-सवोणि .अन्यानि-भूतानि-भूत- | इति । इस प्रकार-( अन्य श्रुति मी कहती है )- 
जातानि, त्रायन्तां-असान्‌ रक्षन्तु । इति । | हे जातवेदः ! जैसे नाबिक नौका द्वारा नदी से 
एवं-“विश्वानि नो दुगंहा जातवेदः ! सिन्धुं | पार कर देता है, वैसे दुःख से भोगने योग्य- 
न नावा दुरितातिपर्षिं' (ऋ, ५।४।९ ) | समसत-पापों से हम को पार कर दे !” इति। 
इति। हे जातवेद! ! जातानि-समुत्पन्नानि-बे- | हे जातवेद: यानी जिससे वेदस्‌ यानी ज्ञान 
दांसि-ज्ञानानि, तद्गूपा वेदा वा यस्रात्‌ सः | या ज्ञानरूप वेद उत्पन्न हुए हैं, वह अखिल 

रा खरे निखिलज्ञान € ज्ञानों & हे 

: तत्संबुद्धां, निखिलज्ञाननिधे! न/-असखाकं, | ज्ञानों का भण्डार ! हमारे समस्त-दुःख द्वारा 
दुगेहा-दुःखेन गाह्यानि-दुःखेन भोग्यानि, | गाहन-भोग-करने योग्य-दुश्वरितरूप पापों को 
विश्वानि-सवोणि, दुरितानि-दुभवरितानि पा- | अतिपार कर, अथीत जैसे नौकाद्वारा नाविक 
पानि अतिपर्षि-अतिपारय, नावा-नोकया | सिन्धु-नदीका अतिक्रमण करा कर पार कर देता 
नाविको नन्‍्यथा, सिन्धुं-नदीं अतिपार- | है, तैसे उन पापों से हम को तू कृपया सहुद्वि- 
यति, तदतू तेभ्यः पापेभ्यो5सान्‌ त्वं कृपया | सदूबल आदिके प्रदान द्वारा अतिक्रमण करों कर . 
सहुद्धिबलादिप्रदानेनातिपारयहति प्रार्थनम्र] | पार कर दे, यही प्रार्थना है। | 


क्न्््ल्््क्न्पसूड ८+बाल ८८५ 
जे (२६) 
(पितापृत्रभावेन वा खखामिभावेन वा सख्येन वा 
खात्मत्वेन वा भगवानेवैकः समाराधनीयः ) 
. (पिता-पुत्र के भाव से या सेवक-खामी (सेव्य)के भाव से या सखा-भाव से या खात्म-भाव से 

एक भगवान्‌ ही सम्यक्‌ आराधन करने योग्य है ) क्‍ 
. पावने भरतखण्डे जन्मभृतां पुंसामेता-| पपित्र-भरतखण्ड में जन्म धारण करने वाछे- 
वानेव पुरुषाथों नाम, यद्येन केनाप्युपायेन जे हक है हे “कर अप साउक 
परमास्मन्येवे “किसी-भी उपाय से परमात्मा एकान्त 
गात्मत्ववेकान्तभक्ति; साधिता खात्‌ । | भक्ति-सिद्ध की जाय । वह अनंत 
सा चे तदाराधना धनाभ्याससामथ्योदेव ग्रादु- उसकी आराधना के अभ्यास के सामथ्य से ही 
मंवति । यथा रोके शोक वा निल्य॑ पठन | छोड पे! कैसे एक छोक था दो 


कब री को सदा प्रतिदिन पढ़ता हुआ बालक 
मागपक कतिपयबपेबिंदानध्यापको भवति, उठ वर्षों के बाद विद्वान, अध्यापक हो जाता 
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यथा च काकिणीं काकिण्यों वा नित्य 
सख्िन्चन्‌_ वणिकतिपयसम्बत्सरे्श्षपति 
ही भवति। तथा प्रत्यह सच्छद्धया विधी 
यमानमर्चनस्मरणध्यानादिलक्षणं भगवदा- 
राधन श्रीहरिगुरुखात्मप्रसादात्कतिपयहा- 
यनेः सफल सिद्ध॒त्येव । अपि च हितमि 
तमेध्याशनसत्यभाषगेन्द्रियसं यमादिनिय- 
मेन विवेकविरागपरायणया मेधया च॑ 
- बहिईेत्तिकं मनः शनेःशने! समाधाय 'मम 
 भगवानेव' 'भगवत एवाह'मित्यविरतभा- 
वनया समाराधितः परमपिता परमखामी 
भगवान भक्तेम्यः पृत्रेम्यः सेवकेस्यः सर्व 
मभीप्सित पुमर्थ दिशत्येवेत्यभिप्रेत्याह--- 


है। या जैसे एक कौंडी का या दो कौडियों का 


सदा सच्चय करता हुआ वणिक्‌ कुछ वर्षों के 
बाद लखपति-सेठ हो जाता है। वैंसे प्रतिदिन 
सात्तिकी-श्रद्धा द्वारा अनुष्ठान करने योग्य-अचन- 
स्मरण-ध्यानादि-लक्षण वाली-भगवान्‌ की आरा- 
धना, श्रीहरि-गुरु एवं खात्मा के प्रसाद ( प्रस- 
लता) से कुछ वर्षों के बाद सफल सिद्ध हो 
जातीं ही है । ओर हित-मित (खंल्प ) मेध्य 
(पवित्र ) अशन-भोजन, सत्य-भाषण, इन्द्रिय- 
संयम आदि के नियम से, विवेक विराग के 
परायण रहने वाली मेघां-सहुद्धि से बढ़ि-बैत्तियों- 
वाले मन को धीरे धीरे.समाहित-एकाग्र-अन्तमुख 
करके 'मेरा भगवान्‌ ही है! “भगवान्‌ का ही में हूँ! 
इस प्रकार की निरन्तर भावना द्वारा सम्यंक्‌- 
प्रकार से आराधित हुआ-परमपिता-परमखांमी- 
भगवान-पुत्र-सेवकरूप-भक्तों के लिए-समस्त-प्राप्त 
करने के लिए अभिलषित-धमादि-पुरुषार्थ का 
प्रदान करता है, ऐसा अभिप्राय रख कर मन्र 
कहता है--- 


३» आ हि ष्मा सूनवे पिता55पियेजल्यापये । 
सखा सख्ये वरेण्यः ॥ 
(ऋग्वेद. मण्डल, १ सूक्त. २६ ऋक्‌. ३) 
“पिता-बन्धु-सखारूप-बरेण्य-सर्व श्रेष्ठ या वरण-भजन करने योग्य भगवान्‌, पुत्र बन्धु-सखारूप- 
भक्त के लिए समी प्रकार से अभीष्ट-पुरुषार्थों का निश्चय से दान करता है।! 


पिता-चराचरविश्वोत्पादक! परमपिता 


परमेश्वरः, स कर्थभूतः  परेण्यः-बरणी 


यः-सम्भजनी य;-समाराधनी यः, सर्वश्रेष्ठो 


पिता यानी चराचर विश्व का उत्पादक-परम- 
पिता-परमेश्वर, वह कैसा है? वरेण्य यानी. वरण- 
खीकार करने योग्य-सम्यक्‌ भजने योग्य-आराघना 
करने योग्य-या सर्वश्रेष्ठ । पुनः वह कैसा है: 


वा, पुनः कर्थभूतः ? आपिः-बन्धु+-बम्नाति | आपि-यानी बन्धु-लेह, छालन, पाढून, आदि के 
मनः खेहलालनपालनादिना यः सः, भक्त-| द्वारा जो मन को बाॉधता है, वह-भक्तवत्सल भग- 


बत्सल इति यावत। पुनः कर्थशूतः ह सखा- वान्‌, भक्तों का अनु है। पुनः वह कैसा है 
कऋ० स० २५ 
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प्रियः खात्मरूपेण समानख्यानात्परमग्रेमा- | सखा है यानी प्रिय-अंपने आत्मरूप से समान- 


स्पदः । सूनवे-पुत्रखानी याय मक्ताय तदो- 
ज्ञाकारिणे, आपये-बन्धवे परमेण भ्रेम्णा 
तसिन्‌ खमनोबन्धकाय । सख्ये-परमप्रि- 
याय खाराधकाय, हि-निश्रयेन, आर 
समन्‍्ततः, यजति स्मत्सवेथा तदभीष्ं 
दिशति-ददातीत्यर्थ: । यजिरत्र दानायें। 
यद्वामीष्टदाने दृशान्तत्रयेण परिषुष्टं दा्श- 
न्तिकसुच्यते--यथा पिता तनवे, यथा वा 
आपिः आपये, यथा वा सखा सख्ये, तद- 
भीष्ट सर्वथा ददाति, तंथा भक्तसर्वखो 
भक्तप्रियो भगवानपि भगवत्सर्वखाय भग- 
वत्म्रियाय भक्ताय तदभीएँ सर्वथा ददाती- 
त्यर्थ:। ( 'स्रा' इत्यत्र 'निपातसख' चेति दीप) 

भगवता सह खस्य सम्बन्धविशेषदद- 
भावनयैव तसिन्‌ श्रेमातिरेको भवतीति 
लोके5पि प्रसिद्धमूं। अत एवं ऋगन्तरा- 
ण्यप्यामनन्ति-त्व॑ त्राता तरणे ! चेत्यो 
भू पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्‌ ।! ( ऋ, 
६।१।५ ) इृति। हे तरणे |-संसारस त्रिवि- 
वहुःखात्तारक ; भगवन्‌ | त्व॑ बातारभ- 
पैभ्यो रक्षिता, भूः-भवसि, अत एवं स्व॑ 





प्रतीत होने के कारण परमग्रेम का विषय है। वह 
पुत्रस्थानापंन-भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार 
काये करने वाले-परमप्रेम से भगवान्‌ में अपने 
मन को बाँधने वाले-बन्धुरूप-सखा यानी परम- 
प्रिय-अपनी-आराधना करने वाले-भक्त को निश्चय 
से आ-समन्तत यानी सभी काल में, सभी देश 
में, सभी प्रकार से उसके अभीष्ट-पदार्थ का दान 
करता है। यज धातु यहाँ दान अर्थ में है। 
यद्दा अमीष्ट के दान में तीन-इृशन्तों से अतिपुष्ट 
किया गया सिद्धान्त कहा जाता है-जैसे पिता 
पुत्र के लिए, या जैसे बन्धु बन्धु के लिए, या 
जैसे मित्र मित्र के लिए, सभी प्रकार से उसके 
अभीष्ट का दान करता है। वैसे भक्त का सर्व, 
या भक्त है सर्वेत् जिस को, भक्त का प्रिय, या 
भक्त है प्रिय जिसको, ऐसा भगवान्‌ भी, भगव- 
त्सवेख-भंगवल्निय-भक्त के लिए उसके अंभीष्ट- 
पदार्थ को सभी प्रकारसे देता है । 

भगवान्‌ के साथ अपने सम्बन्धविशेष की दृढ 
भावना से ही भगवान्‌ में प्रेम की बृद्धि होती है, 
यह लोक में भी प्रसिद्ध है । इसलिए अन्य ऋक्‌ 
मन्न भी (सम्बन्धविशेष का) प्रतिपादन करते हैं- 
हहै तरणे |-तारणहार ! तू हमारा त्राता-रक्षक है, 
इसलिये तू ज्ञातव्य-जानने योग्य है कि-तू हमारा 
कौन है ?। तू हम मनुष्यों का सदा हीं सच्चा माता 
एवं पिता है |” इति | हे तरणे ! यानी संसार के 
आध्यात्मिकादि-त्रिविध दुःख से तारने वाले ! 
भगवन्‌ | तू त्राता है-भयों से रक्षा करने वाला 


चेत्य+-ज्ञातव्यः-असाभिस्त्व॑ बोद्धव्योउसि | | इसलिए तू चेत्य यानी ज्ञातव्य-हमारे से जानने 
व डर योग्य है क्यों 
त्वमस्माकं कोइसीति ! । यतस्त्वया सहा- जे कि-“तू हमारा कौन है !” इति। क्यों कि- 


स्माक सम्बन्धविशेषभन्तरेण कथं त्व॑ ता- 
रकः त्राता च सा; इति विमशः। 


९ साथ हमारा सम्बन्धविशेष के बिना तू कैसे 
हमारा तारने वाला एवं रक्षा करने वाढा हो सकता 
हैः यह विचार किया जाता है | विचार करके श्रुति 


साहुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविज्रत्तिसमलंछुतम्‌ मच्य० २७ 
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विमृश्य चाह श्रुत्या-मनुष्याणामस्माक॑ स्व | के द्वारा वह कहता है-हम-मलुष्यों का तू सदैव 


सदमित्-सदेव, सत्यः पिता माता चासि 
इत्यर्थः । “पतिबंभूथाउसमो जनानामेको 
विश्वर ध्रुवनख राजा । (ऋ, ६।३६।४ ) 
इति । असमः-अलुपमः-सर्वोत्कृष्टः त्वें 


. - जनानांनसर्वेषां प्राणिनामस्माक पतिः-अ- 


घिपतिः बभूथ-बभूविथ । तथा विश्व 
सर्व, शुवनस्य-भूतजातस, एक४-अद्वि- 
तीयो5्साधारणो राजा-ईश्वरथ भजनीयो 
बभूविथ इत्यर्थ: | [ पूषं भगवदलुग्रहवि- 
विधपापापरांधक्षमापनादिकस्ु पद््‌ष्टिम, अ- 
धुना55रू्यायिकया भगवदनुग्रहभाजनस 
शुद्भधान्त/ःकरणस्थाधिकारिणः कंते ससाधनां 
ब्रह्मविद्यां वर्णयति । ] क्‍ 


4+>पछ> पक गडनिपरएकह:१८<८+चड24८० 
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सच्चा पिता एवं माता है, यह अर्थ है |-“हम सब 
प्राणियों का त्‌ ही एकमात्र उपमारहित-असाधारण- 
अधिपति हुआ है, तथा समस्त-भुवनों का या भूतों 
का एकमात्र राजा-ईश्वर हुआ है ।” इति । असम 
यानी उपमांरहित-सर्व से उत्कृष्ट तू ही हम सब 
जन-प्राणियों का पति-अधिपति हुआ है। तथा 
सर्व-मुवन-भूतसमुदाय का एक-असाधारण-राजा 
यानी भजने योग्य-ईश्वर हुआ है | इति | 

[ प्रथम के मन्नों में भगवान्‌ का अनुग्रह, 
विविध-पाप-अपराधों का क्षमापन, आदि का उप- 


देश दिया । अब आख्यायिका के द्वारा भगव- 
त्कृपापात्र-झुद्धान्तःकरण-अधिकारी के लिए साधन 
सहित-ब्रह्मविद्या का व्णेन किया जाता है ] 





(बिवेकादिसाधनवतेव सफला त्रह्मविद्याउवाु दाक्‍्यते नेतरेण) 
(विवेकादि साधनसम्पन्न ही सफल-ह्मविद्या को प्राप्त कर सकता है, अन्य नहीं ) 


ब्रह्मात्मतत्तविज्ञानादेव भवदुःखबारि- 
घेनिस्तार), परमगप्रमोदस्य च लाभो भवति। 
अतस्तद्विज्ञानमवश्यं सुकृतिना साधनसम्प- 
दमासादय संपाधम्‌ | विना च साधनस- 
म्पद कथमपि तद्विज्ञानं सफल न सिद्धयति। 
उक्त च-'भातुरक्षे समासीनो ग्रहीतु चन्द्र- 
मिच्छति । बालो यथा तयथेवाज्ञो विज्ञान 
साधनैेर्विना ॥” इति । अभ्रेदमारूयाने 
श्रूयते-अश्विनों हि देवलोकस भिषजो, 
आधर्वणाहधीचो महर्षेत्रक्नज्ञानिनो वेदा- 
दिशाख्रमधीतवन्तो । तेन महर्षिणा विवे- 


ब्रह्म-आत्म-तत्त्व के विज्ञान से ही संसार-दुःख- 


सागर से निस्तार एवं परम आनन्द का लाभ होता 
हे 


॥ इसलिए उसका विज्ञान-अवश्य ही पुण्य- 
शाली को साधन-सम्पत्ति प्राप्त करके सम्पादन 
करना चाहिए। साधन-सम्पत्ति के विना उंसका 
विज्ञान किसी भी प्रकार से सफल सिद्ध नहीं हो 
सकता है। कहा है-जैसे माता के गोद में बैठा 
हुआ बालक, चन्द्र के ग्रहण करने की इच्छा 
करता है, वैसे साधनों के विना अज्ञानी विज्ञान 
की इच्छा करता है ।” इति। इस विषय में यह 
आख्यान-( प्राचीन-बृत्तान्त ) सुना जाता है- 
अश्विनीकुमार देवछोक के वैद्य थे, वे अद्मज्ञानी- 
आयर्वण-दध्यड्महर्षि से वेदादि शात्र पढ़े हुए 
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कादिसाधनशून्यत्वात्ताभ्यां 


प्रार्थिताउपि | थे। उस महर्षि ने विवेकादि साधनों से रहित 


ब्रह्मविद्या नोपदिष्टा । यदा च विवेकादि- | होने के कारण उन-दोनों-अश्विनीकुमारों को प्रार्थना 


साधनानि भवद्धयां सम्पादितानि भवि- 
'ध्यन्ति, तदा5हं तामत्यादरेणोपदेक्ष्यामीति 
प्रतिजशे । न हि विवेकादिसाधनमन्तरा 
वेदाध्ययनमात्रेण क्चिजिज्ञासा प्रादुर्भ- 
वति । अल्योपदेशो5घिकारिविशेषस्येव सा- 
क्षात्कारपर्ययसायी भवति नेतरस्थ | अतो 
युवाभ्यां दावन्महता प्रयासेन विवेकादि- 
साधनानि सम्पाधाधिकारयोग्यता प्रापणी- 
येत्युक्ततान्‌ | कदाचिदेवराज इन्द्रों अह्म- 
निष्टय वीतरागस्य तसय महर्ें! प्रशंसां श्रुत्वा 
तदाश्रममाजगाम । तेन महाभागेन तस्या- 
तिथ्यं चक्रे। खागत महानुभाव! आखतां, 
किन्तेद॒ह प्रिय करवाणी'ति त॑ प्रत्युवाच । 
अद्ठे ब्रह्मविद्यां समुपदिश इति सोउ्जवीद। 
तच्वदर्शिना मतिमताउनेन ऋषिणा मन- 
सीद॑ समालोचितम््‌-अर्य किल देवराजों 
विवेकादिसाधनसम्पच्छुन्यो5तिमानी विष- 
यलोल॒११ सतब्धः कथमुपदेष्टव्यो भवेदिति। 
अथापि-सः खबचनसथ सत्यत्वरक्षणाय 
तावदादो वैराग्यं जनयितुं देवराजख जीवन 
विषयॉशथ निनिन्‍्द । देवराजस तवाशुचि- 
बकरस च सुर दुःखतन्ब समानमेव, न 
कस्यश्रिद्धिक नापि न्यूनम्‌। यथा सक- 
रख विष्ठा आखाद्या प्रिया च यावतीमेवा- 
नन्दमात्रां जनयति, तथा देवराजसथ सु- 


करने पर मी ब्रह्मविद्या का उपदेश नहीं दिया । 
जब आप लोग विवेकादि साधनों को सम्पादन 
करेंगे, तब में आदरपूर्वक उस ब्रह्मविद्या का उप- 
देश करूँगा” ऐसी प्रतिज्ञा किया । विवेकादि- 
साधन के विना वेदों के अध्ययनमात्र से किसी 
को भी ब्रह्मजिज्ञासा का प्रादुभोव नहीं होता है। 
ब्रह्म का उपदेश विशिष्ट-अधिकारी को ही साक्षा- 
त्कार का प्येवसायी होता है, अन्य-अनधिकारी ._ 
को नहीं | इसलिए-आप दोनों को ' प्रथम महान: 
प्रयास से भी विवेकादिसाधनों का सम्पादन करके 
अधिकार की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा 


महर्षि ने कहा । किसी समय में देवों का राजा 


इन्द्र, उस वीतराग-अह्मनिष्ठ-महर्षि की प्रशंसा सुन 
कर उसके आश्रम में आया | उस महाभाग्यशाली 
ऋषि ने उसका आतिथ्य-सत्कार किया। 'हे महा- 
नुभाव | आप का खागत है, बैठिये, क्या मैं 
आप का प्रिय-काये करूँ; ” ऐसा उसके प्रति बोले । 


भुझे ब्रह्मविद्या का सम्यक्‌ उपदेश कर! ऐसा वह 


इन्द्र बोला । तत्तदर्शी-बुद्धिमान्‌ू इस ऋषि ने 
मन में यह विचार किया कि-यह देवराज निश्चय ही 
विवेकादिसाधनों की सम्पत्ति से रहित है, अतिमानी, 
विषयलम्पट, एवं स्तन्ध (विनय एवं नम्रता से 
रहित) है, इसलिए वह कैसे उपदेश-देने के लिए 
योग्य है ? इति | तथापि वह अपने बचन के 
सत्मत्व की रक्षा करने के लिए प्रथम वैराग्य-उत्पंन 
करने की लिए देवराज के जीवन की तथा उसके 
विषयों की निन्‍दा किया । तुझ्न देवराज का तथा 
गन्दे-सूकर ( सुब्बर ) का सुख एवं दुःख समार्न 
ही है, न किसी का अधिक है, न न्यून है। जैसे 
सूकर को विष्ठा आखाद्य एवं प्रिय है, वह उसे 
जितनी-आनन्द की मात्रा को उत्पन्न करती है 
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धापि तथेब तावतीमेवानन्दमात्रां जनयि- | वैसे देवराज की सुधा (अद्वत) भी बैसी ही आ- 


तुमलम्‌ | यथा देवराजस्थ रम्भा शची या- 
वती परमग्रेमास्पदा, तथा तस्थ तावत्येव 
सकरी । देवराजों यथा विष्ठां ख़करीं च 
विलोक्य तत्र घृणां कृत्वा समुद्विजते, तथा 
सकरोडपि सुधां रम्माश्व दृष्ठा तयेव भवति। 
एवं, सृत्युत्रासोईपि समान एवं, रागद्वेषा- 
दिदोषाधीनत्वमप्युभयोस्तुल्यमेव । एयम- 
न्योडन्यभावानामपि साम्यमूहाम्‌। तसातत- 
वैतादशं जीवन तुच्छमेव, सुधारम्भाद्या वि- 
पया अपि तुच्छा एवं, एवं तत्र त्वया कथ- 
मतिरज्यतेःतिमन्यते च २ इति विचायेताम्‌। 
सुजड़्सय पय!पानं केवर्ल विषवरद्धंकमिव 
खसेतादशी निन्दां श्रुत्वा देवराजः 


चुकोप । नाय॑ ब्रह्मविद्याचाये), अपि तु 
कश्चिच्छज्रुपक्षीयो गुप्तचर इति मत्वा त॑ नि- 
छुरवचनेनिभ्भत्स, त्वयाउदारभ्य कसेचिद- 


खाद्य एवं प्रिय है, वह भी उतनी ही आनन्द की 
मात्रा को उत्पन्न करने के लिए पयाप्त होती है। 
जैसे देवराज को रम्भा-अप्सरा, शची-इन्द्राणी 
जितनी परमग्रेम की आस्पदा है, वैसे सूकर को 
सूकरी भी उतनी ही परमग्रेमास्पदा है । जैसे देवराज 
विष्टा और सूकरी को देख करके, उनमें घृणा करके 
उद्दिम्न-सा हो जाता है, वैसे ही सूकर भी सुधा 
और रम्भा को देख कर वैसा ही उद्धिम्न-हो जाता 
है । इस प्रकार मृत्यु का त्रास भी समान ही है, 
राग-द्वेष आदि-दोषों के आधीनत्व भी दोनों को 
समान ही है । इस प्रकार और भी अन्य-अन्य के 
भावों की समानता की कल्पना करनी चाहिए । 
इसलिए तेरा इस प्रकार का जीवन (जो गंदे- 
सूकर के समान है) तुच्छ ही है। सुधा, रम्भा 
आदि विषय भी तुच्छ ही हैं । ऐसा होने पर भी 
तू उन तुच्छ-बिषयों में अति आसक्त क्‍यों हो 
रहा है ?! और उनका तू इतना अतिमान भी क्‍यों 
करता है? इसका विचार कर। जैसे सपे को दूध 
का पान सि्फ विषवृद्धि का ही कारण होता है, वैसे 
ही ऋषि के द्वारा अपनी इस प्रकार की निन्‍्दा 
सुन करके देवराज बड़ा ऋ्रुद्ध हुआ यह ऋषि 
ब्रह्मविय्या का आचाय्य नहीं है, किन्तु कोई शात्रु- 
पक्ष का गुप्तचर है, ऐसा मान कर, उन ऋषि को 


कठोर-बचनों से धमका करके, आज से ले कर 


इस प्रकार की ब्रह्मवि्या का उपदेश तुझे किसी 


पीरशी ब्रह्मविधा नोपदेश्टव्या इत्यादिदेश। | के प्रति भी नहीं करना चाहिये, ऐसा हंकूम 


किया । यदि तू इस मेरे वचन का पालन नहीं 


अथ यदि मदीय॑ बचन॑ ले न पालयि- करेगा, तब तेरा शिर में वज्र से नष्ट कर डाढूंगा 
व्यसि, तहिं तव शिरों वज्षेणाह पोथयि-। ऐसा कह करके उस आश्रम से वह इन्द्र चढा 
लत कक त8 2 न कलम न लक गन एप पलक नस्ल लटकन 


१ इन्द्रस्माशुचिसूकरस्स च सुखे दुःखे च नेव 


शनम्‌ ॥ रम्भा चाशुचिशकरी च परमप्रेमास्पदा रुत्युतः । संत्रास 


न्तरम्‌ । खेच्छाकल्पनया तयोः खल सुधा विष्टा च काम्या- 


गोइपि समः खकम गतिभिश्वान्यो 5न्यभावः सेमः ॥ 


इलयं 'छोकः पूर्वोक्तद्ध्यद्महर्षिकथनस्य समर्थकों विज्ञेयः । 


१९.८ ऋग्वेद्सहिंतोपनिषच्छतकम्‌ 


ध्यामि, इत्युक्तवा तसान्रिजंगाम । ततः गया। इसके छुछ समय के बाद अश्विनीकुमारों 
कियत्कालानन्तरमश्विभ्यां विवेकादिसाध- | नें विवेकादि साधनों को सम्पादन करके वहाँ 

'काठानन्तरमाखन्या विवेकादिस आगमन किया | महषि के मुख से सभी वृत्तान्त 
नानि सम्पाधागमन कृतम्‌ | महप्िंमुखा- 


दिवितिशलानदोी तक | को जान करके वे दोनों अश्विनीकुमार बोले । 
डीदितइतान्ता तावूचतु।। यदा थे भ- | «जब आप विवेकादिसाधनों को सम्पादन करेंगे, 


' बज््यां विवेकादिसाधनानि सम्पादितानि | तब में ब्ह्मविद्या का उपदेश करूँगा? ऐसी आप 
भविष्यन्ति, तदा5हं ब्रह्मविद्याम्मपदेक्ष्या- की प्रतिज्ञा मिथ्या होनी योग्य नहीं है। जीवित 


मीति' तब श्रतिज्ञा मिथ्या भवि् नाईति भी सत्य धर्म का परिपालन अल्लन्त श्रेष्ठ है। 
मीति तब अतिज्ञा मिथ्या भवितु नाहेति। इसलिए जिस प्रकार आप के सत्य का एवं शिर 


जीवितादपि सत्यधर्मपरिपालना गरीयसी | का रक्षण हो, और हम दोनों को महाभाग्यवती- 


इति। अतो यथा तब सत्य शिरसश्र रक्षणं | अंतिदुर्ूम-अ्रह्मविद्याआप की ऋपा से प्राप्त हो, 


स्ात्‌, आवयोश्व महाभागातिदुलेभा अद्म- 
विद्या त्वा्सादाह्मम्येत, तथाब्वाभ्यां 
प्रयत्तों विधीयते । इृदानीं तव शिर- 
. ,र्छत्वा ख्थानान्तरे निधायाश्वशिरस्त्वयि 
संयोज्यते, पश्चादसदीयसंजीवनी विद्याप्र- 
भावेण जीवन लब्ध्वा तेनाश्वशिरसा 
त्वया5थ्वाभ्यां ब्रह्मविद्या सम्मुपदेश्टव्या । 
ततो देवराजस वज्ञमागयाश्रशिरश्छित्ा 
गमिष्यति। पश्चात्‌ खाभाविकक॑ शिरः संयोज- 
यिष्याव इति। 'एवमस्त्वति ऋषिणा5म्य- 
नुज्ञाते सत्यश्िभ्यां तथा चक्रे; दधीचा मह- 


पिंणा ताभ्यामश्वल्य शिरसा मधुब्रह्म विद्या 


समुपदेए प्रारेभे । तदिन्द्रो ज्ञावा वज्ञेण 
तदश्वीयं शिरोडच्छिनत्‌ । अथाउश्विनों तस्य 
खकीय॑ मालुर्ष शिरः समधत्ताम्‌। अथ स 
खशिरसा शेषां अह्मविद्यामयोचत्‌ । इत्यने- 
: नाख्यानेन-यतो महताउज्यासेनाश्रिभ्यां 
त्र्मविद्या समुपाजिता, अतो विशुक्तये 





उस प्रकार हम प्रयत्ञ करते हैं | इस समय हम, 
आप के शिर को काट कर, अन्य सुरक्षित स्थान 
में उस शिर को रख कर, आप के उस धड में 
घोडा के शिर का संयोजन कर देते हैं | पश्चात्‌. 
हमारी संजीवनी विद्या के प्रभाव से जीवन को 
प्राप्त कर उस अश्व के शिर से आप हम दोनों 
को ब्रह्मविद्या का उपदेश करना। इसके बाद 
देवराज-इन्द्र का वजत्र आ कर इस घोड़े के शिर 
का छेदन करके चला जायगा। पश्चात्‌ आप के 
उस खाभाविक-शिर का हम संयोजन कर देंगे। 
इति । “अच्छा ऐसा ही हो” इस प्रकार की ऋषि 
की आज्ञा प्राप्त होने पर अश्विनीकुमारों ने वैसा 
ही किया दध्यड़ महर्षि ने उन दोनों के प्रति 
धोडे के मुख से मधुजह्मविद्या का सम्यक्‌-उपदेश 
देने के लिए प्रारम्भ किया | वह जान कर इन्द्र 
ने बत्र से उस घोडे के शिर का छेदन किया । 
इसके बाद अश्विनीकुमारों ने उसका अपना 
मनुष्य के-शिर का संयोजन किया। पश्चात्‌ ऋषि 
ने अपने ही शिर से शेष-बह्मविद्या का उपदेश 
दिया। इस आख्यान से-'क्योंकि-महान्‌ परि- 
श्रम से अश्विनीकुमारों ने अह्मविद्या का उपार्जन 


किया, इसलिए विमुक्ति के लिए अल्मविद्या को छोड़ 
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ब्रह्मविद्यां विहाय नान्यत्परं साधनमस्तीति, | कर, अन्य कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है, ऐसा-तथा 


साधनसम्पद्िरेणोपदेशरहयमजान न्निन्द्रो | 'पनसम्पत्ति के बिना उपदेश के रहस्य को 
| नहीं जानता हुआ इन्द्र मूढ़ता से महर्षि का द्वेष 


मोद्यान्महपिंदेष कृत्वा पुरुषार्थअष्टोउ्भव करके पुरुषार्थ से श्रष्ट हुआ ऐसा-सूचन करने के 
दिति च. सचयितुं तदेतदमिधीयते भग- लिए--उस-इस आख्यान का भगवान्‌ वेद मन्न- 
बता मत्रेण-- प्रतिपादन करता है--- 


३» तद्ठां नरा सनये दस उमद्रमाविष्कृणोमि तन्यतुने वृष्टिम्‌। 


दृध्यद्‌ ह यन्मध्वाथवंणो वामश्वस्य शीष्णों प्र यदीमुवाच ॥ 
( ऋग्वेद, मण्डल १ सूक्त ११६ ऋछ. १२ 2 
से मेघ गजेना से दृष्टि प्रकट करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्विनीकुमारो | में 
लाभ के लिए किया हुआ तुम दोनों का वह उम्र दंसकर्म ( शिरच्छेदनादिरूप ) प्रकट कर देता हूँ। 
जिस मधु-अह्मविद्या का दध्यड्‌ू-आथर्वण-कऋषि ने तुम्हारे प्रति अश्व के शिर से वर्णेन किया था ।! 
हे नरा-नरौ-नराकारो नेतारावश्विनों || हे नरा यानी नरकार-नेतारूप-अश्विनी- 


>युवयो! सम्बन्धि, दंस इति कर्मणो | ईैगारो! तुम-दोनों से सम्बन्ध रखने वाला-दंस, 
ह; जी | यह कर्म का नाम है, किस प्रकार का वह है ! 


नामेतत्‌ , कि विशिष्ट तत्‌ £ उ्र-क्रमन्पः | ३, यानी ऋ्रर-अन्यों से करने के लिए अल्लन्त 
कर्तुं दुःशकम्‌ , युवाभ्यां पुरा तत्कर्म झृतम्‌। | कठिन । वह कर्म आप दोनों से प्रथम किया गया 


किंनिमित्त ) सनये-लाभाय । लाभलब्धो | है। किस लिये! लाभ के लिए । लाभ का लोमी 
हक से से लोक में भी क्रूर कर्म का आचरण 


हि लोकेअपि करें कर्माचरति रा तद्बुवाभ्या- | ता है । उस प्रकार तुम-दोनों से मी ऐसा कर्म 
मपि तथाकृतम्‌। तत्‌्-आविष्कृणोमि-अह- किया गया है । उस कर्म का मैं आविष्कार करता 


माविष्करोमि, आविश्अकाश, भवद्भवां || आविः यानी प्रकाश | आप दोनों ने जो 
यद्रहसि कृत तत्मकटीकरोमीत्यर्थ! । उम्र कर्म एकान्त में किया है, उसंको मैं प्रकट 
लक कि करता हूँ । किस की तरह £ यह इश्टान्त से कहते 


मिवेति दृष्टान्तेन प्रतिपाधते-तन्यतुः-पर्ज हैं--तन्यतु यानी पर्जन्य-मेघ। न यानी इब-जैसे | 
न्‍्य), न-इव । वेदे पदादुपरिष्टाच्छूयमाणों | वेद में पद से पीछेखुना गया-नकार, वह निश्चय 


नकारः स खल्पचारः सह्पमार्थीयोषपि |ऐे गौण हुआ उपमा अर्थ में भी हो सकता है 
कक प्रतिषेध-अर्थ में ही नहीं। “अश्व॑ न गूढमश्विना! 


सम्भवति, के प्रतिपेधार्थ एवं । अथ्॑ं न इस वाक्य में अश्व॑ न-इव अथोत्‌ अश्व की मॉँति, 
गूढमश्विना' इत्सत्राश्रमिवेति तद्त्‌ | तन्‍्य- इसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिए । जैसे 
तुरिव इष्टिं-्यथा प्ेन्यः स्तनयिव्वादि- | तन्यतु यानी पर्जन्य-मेष स्तनयित्ुु-गर्जन आदि 


शब्देबंशेरागमन प्रवोधयति, तद॒दहं युवयो! | के शब्दों से इष्टि के आगमन का ग्रबोधन करत् 
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करें कर्म आविष्कृणोमीति पूर्वेण सम्बन्धः | | है, तिस प्रकार मैं तुम-दोनों के क्रूर कर्म का 


यद्वा तन्‍्यतुः-मेघलः शब्द:, वृष्टि-मेघा- 
न्तवेर्तमानमुदक अवर्षणेन सर्वत्र प्रकटयति, 
तद्धत्‌ । कि तत्‌ कर्म ? दष्यइ--एतत्संज्ञः 
ऋषि), आधथर्वण/-अथर्वणोज्पत्य॑ पुत्र) । 
अश्वस॒ शीष्णान्युष्मत्सामर्थ्येन प्रतिनिहि- 
तेन शिरसा, वां-युवाभ्यां, ईम्‌-इमां मधु- 
 ब्रह्मविद्यां, यत्‌ ह-यदा खल, प्र-उवाच- 
प्रोक्ततान्‌ | तदानीमश्वस्य शिरसः सन्धान- 
लक्षणं पुनमोनुषय शिरसः अतिसन्धान- 
लक्षणं च यत्‌ भवदीयं कर्म तत्‌ आविष्कृ- 
णोमीलर्थः! । यद्वा हेति ईमिति. चानर्थको 
निपातो । यत्-मधुकक्ष्यमात्मज्ञानलक्षणं 
प्रोवाच रहसि तददो मधु युंवाभ्यास्रषिणो- 
पदिष्ट तद॒प्यहं ब्राह्मणनाविष्कृणोमीति स- 
म्वन्ध! । तन्मधुज्ञानं वाजसनेयके शत- 
पथन्राह्मणेउभिहितं-हयं पृथिदी सर्वेषां भू- 
तानां मधु! इत्यारभ्य 'अयमात्मा सर्वेषां 
भूतानां मधु, अखात्मनः सर्वाणि भूतानि 
मधु, यश्रायमसिन्नात्मनि तेजोमयो5सृत- 
मयः पुरुषों यश्वायमात्मा तेजोमयोज्मृत- 
मयः पुरुषो5यमेव स यो5यमात्मेदमसृतमिद 
बह्ेदं सर्वम्‌। स वाउ्यमात्मा सर्वेषां भूता- 
नामधिपतिः सर्वेबां भूतानां राजा, तथथा 
रथनाभों च रथनेमो चाराः सर्वे समर्पिता!, 
एवमेवासिज्नात्मनि सर्वाणि भूतानि, सर्वे 
देवा;, सर्वे लोकाः, सर्वे प्राणा), सर्वे एव 
आत्मान; समर्पिता। । (बू, २५१५) 
इत्यन्तेन ग्रन्थेनेति । सर्वस्थ प्रथिव्यादि- 


आविष्कार करता हूँ, इसका पूरे से सम्बन्ध है । 
अथवा तन्यतु यानी मेघ में स्थित शब्द, चृष्टि 
यानी मेघ के भीतर वर्तमान-जल का, प्रवर्षण द्वारां 
सर्वत्र प्रकट करता है, तद्गत्‌। वह कौन कर्म है ! 
दध्यडू इस नाम वाला आथवेण-अथवौऋषि का 
पुत्र-ऋषि ने तुग्हारे सामथ्य से स्थापित किये गये- 
अश्व के शिर से तुम दोनों के प्रति इस मधुब्रंहम- 
विद्या को जब निश्चय से कहा | उस समय .अश्व 
के शिर का सन्धान (जोडना ) रूप, तथा पुनः 
मनुष्य के शिर का प्रतिसंधान ( काठे हुए का पुनः 


'जोडना ) रूप जो आप का कर्म है, उसका मैं 


आविष्कार करता हूँ, यह अर्थ है। यद्दा मन्न में '? 
यह एवं (ईम्‌! यह अनर्थक-अर्थग्नन्य निपात हैं । 
जो मधु-रहस्य-सार-आत्मज्ञानरूप है, वह एकान्त : 
में ऋषि से कहा गया है-तुम्हारे प्रति उपदिष्ट 
हुआ हे-उस+मधु को भी मैं ब्राह्मणग्रन्थ के द्वारां 
प्रकट करता हूँ, ऐसा अन्वय है। वह मधु-ज्ञान 
वाजसनेयक-रातपथब्राह्मण-प्रन्थ में कहा है-'यह 
पृथिवी समस्त-भूतों का मधु है?-इस ग्रन्थ से 
आरम्म करके-यह आत्मा समस्त भूतों का मधु 
है, तथा समस्त भूत इस आत्मा के मधु हैं। यह 
जो इस आत्मा में तेजोमय-अम्रृतमय पुरुष है; 
और जो यह आत्मा तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, 
यही वह है-जो कि-यह आत्मा है, यह अम्ृतहै, 
यह ब्रह्म है, यह सर्व है। वह यह आत्मा निश्चयसे 

समस्त-भूतों का अधिपंति एवं समस्त भूतों का 
राजा है, इस विषय में दृष्टान्त-जिस प्रकार रथ की 
नाभि और रथ की नेमि में सारे अरे समर्पित 
रहते हैं, इसी प्रकार इस आत्मा में समस्त भूत, 
समस्त देव, समस्त छोक, समस्त प्राणं, और ये 
सभी आत्मा समर्पित हैं / इस अन्त के ग्रन्थ से | 
इति | समस्त-प्ृथिवी आदिरूप विश्व, परस्पर 
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लक्षणस विधवस् परस्परमुपकार्योपका रित्वेन 
हेतुना एकत्रह्मात्मकत्वमुपदिश्य मुयुक्षोमों 
दहेतुत्वादिय॑ मधुत्रह्मविद्या श्रोच्यते । सर्व 
स्पेकात्मत्वनिश्रये सति रागडेेषादिलक्षणस 
संतापश्यापगमेनान्तःशीतलतालक्षणस््र॒प्र- 
मोदस्य प्रादर्भावः सम्भवत्येब । अनेना- 
ख्यानेनेदमप्यवसीयते-यसाल्आणसंशया- 
पन्नोपि दष्यडः ऋषि! सत्यं रक्षितवान्‌ । 
. तसाच्छेयोजर्थिभिजीवितादपि प्रयत्रतः स- 
त॑॑ रक्षणीयं, मतिमतां प्रतिज्ञापालनमाव- 
इयकमिति। नन्वत्र क््रकर्मकारित्वेनाश्िनो 
निन्‍्धेते, न विद्यास्तुतिद्वारा विद्यावन्ती 
तो स्त॒येते, तथा चेदमाझ्यानं विद्यायाः 


तद्गताश् स्त॒त्यर्थमप्यस्तीति वक्तुमयुक्तमिति | 


चेन्मेवम्-'नहि निन्दा निन्ध निन्दितुमेव 
प्रवर्ती5पि विभेय॑ स्तोतुमेवे!ति न्‍्यायस्य 
जागरूकत्वाव्‌, ईदशमप्यतिकूरं कर्म कुर्व 
,तो अपि तयोलेममात्रमपि न च मीयते 
हत्यन्यत्र लिज्वय च सद्भावात्‌, स्त॒तिरे 
वांत्र विवक्षिता न निन्‍दा । निन्दारुपा 
स्तुतिलेकिउपि प्रसिद्वो । एतेन आख्यायि 
मचसंहितायां नोपलबभ्यते' 





उपकाये-उपकारकरूप होने के कारण, एक-अह्म 
रूप ही है, ऐसा उपदेश करके मुमुक्षुको मोद- 
हर्ष का कारण होने से यह मधु-ब्रह्मविद्यां कही 
जाती है। समस्त-विश्व को एक-आत्मरूप से निश्चय 
हो जाने पर रागद्वेषादिरूप-संताप की निवृत्ति 
हो जाने से भीतर में शीतलतारूप-प्रमोद का 
प्रादुभाव हो-ही जाता है। इस आख्यान से यह 
भी निश्चय से जाना जाता है-जिस कारण से-शिर 
कट जाने पर प्राण रहेगा या नहीं ? इस प्रकार 
जीवन के संशय को प्राप्त हुए भी दध्यड-ऋषि 
ने सत्य की रक्षा किया । इसलिए कल्याण के 
इच्छुकों को जीवन से भी प्रयत्पूर्वक सत्य की रक्षा 
करनी चाहिए । बुद्धिमानों को प्रतिज्ञा का पालन 
आवश्यक है | इति। 

शंका-इस मन्न में क्रूर कर्म करने से अश्विनी- 
कुमारों की निन्‍दा की जाती है, विद्यास्तुति द्वारा 
विद्या वाले उन-दोनों की स्तुति नहीं की जाती है, 
तथा च यह आख्यान विद्या की एवं विद्या वालों 
की स्तुति के लिए है, ऐसा कहना अयुक्त है ! 

समाधान-ऐसी शंका समीचीन नहीं है, 
क्योंकि-“निन्दा निन्‍्य की निन्दा करने के लिए 
ही प्रवृत्त होती है, ऐसा नहीं है, किन्तु विधेय की 
स्तुति के लिए ही” इस प्रकार का न्याय जाग्रतू है। 
ऐसा अतिक्रर कर्म करने वाले-उन-दोनों का बाल 
भी बांका नहीं हुंआ है? ऐसा अन्य ग्रन्थ में स्तुति के 
ज्ञापकलिज्न का सद्भाव है, इसलिए यहाँ । 
विवक्षित- कहने के लिए इृष्ट ) है, निन्‍्दा नहीं । 
निन्दारूंपा स्तुति छोक में भी प्रसिद्ध है। 

इस (वक्ष्याण कथन) से-भन्नसंहिता में 
आख्यायिका का सम्बन्ध उपलब्ध नहीं होता” 
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'कोइयं गद्ढे | विवेकस्ते सपापान्‌ नयसे दिवम्‌ ।” हत्याथा। अन्न विवेकशल्यत्वगम्यनिन्दया पापनिवा 
रणलक्षणा स्तुतिरवगम्यते । इति । हें गंगे | यह क्या तेरा विवेक है? कि तू-पापियों को खगे पहुँचा देती है । 
इत्यादि । यहेँ। विवेक-झल्यत्व के कथन से छक्षित निन्दा के द्वारा गंगा की पाप-संताप निवारण रूप स्तुति 


जानी जाती है । 
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इति ब्रुवाणः कश्वन दुराग्रही निराकृतः । | ऐसा बोलता हुआ किसी हा के 3० 
शी वेदस्यानादित्वक्षतिः खादिति | “आख्यान-मानने से वेद के अनादित्व 

शत नादिलक्षतिः .. | हानि हो जायगी-अथौत्‌ वेद सादि हो जायगा? 
वाच्यम्‌ , 'भूत॑ भव्यं भविष्य सर्वे वेदा- ऐसा नहीं कहना चाहिए | क्योंकि-अतीत, वर्त- 
स्सिद्यति' (१२।९७) इति मनुसरंणात्‌ ; | मत एवं भविष्यत्‌ सब छुछ वेद से प्रसिद्ध होता 


प्रैकालिक । ऐसा मनु ने स्मरण किया है। इसलिए- 
सर्वज्ञकल्पस्प भगवतों वेदस्त त्रेकालिकं | सबंत के रण गगन वक्ता जो 


सर्वे वष्येमा्न वर्तमानवदपरोश्षमवभासते | | वर्णन किये जाने वाला सब कुछ वर्तमान की भाँति. 
अपि च संसारख्ानादित्वाम्युपगमात्‌ , | रो प्रतिभासित होता है। और संसार अनादि 
पी अल, माना गया है, इसलिए--“धाता-परमेश्वर-जैसा जगत्‌ 

'धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” (ऋ, १०। | प्रथमकल्प में था-वैसा उत्तरकल्प में भी बनाता 
१९०।३ ) इति न्यायेन वण्यंमानस्थ तत्त- है” इस कर हे #$ कक 
ज्लक्तिविशेषत्रवाहस्थानादित्वेन नास्ति वेद- बेद हे कम का के 
स्थाव्पोरुषेयत्वक्षतिरिति ध्येयम्‌ । समझना चाहिए । 


५४4 अट 2: 


(२८) 


(संसारसागरसमुद्धाराय भवरोगदामनाय चाखिलभयदुःखहरः 
स्वेख्ुखकरो भगवान आरीरुद्र एवावलसम्बनीयः ) 
(संसार-सागर से समुद्दार के लिए एवं भवरोग के शमन के लिए, समस्त-भय-दुःखों का 
हरण करने वाला समस्त-खुखों का करने वाला भगवान्‌ श्रीरुद्र ही अवलम्बन 
( शरण-ग्रहण ) करने योग्य है ) * 
भगवन्‌ ! कृपानिये ! विशाल्संसारसा- | हे भगवन्‌ | कृपा के मण्डार ! विशांल-अपार- 
गरे बहो! कालात्पतितस दुःखशतसपेंव्ये- संसारसागर में बहु-काल से पडे-हुए-सैंकडो-दुःख- 
थितस मम दीनस समुद्धाराय देव! खस्य |रूपी-सर्पों से व्यथा-को प्राप्त हुए-मुझ दीन के समु- 
भयहरल सुखकरण करस शीघ्रमेवावल- | द्धार के लिए हे देव! अपने भयहारी-सुखकारी दस्त 
म्वने देहि । प्रभ्नों! यद्यप्यहमपराधसह- | का शीघ्र ही अवलम्बन (सहारा) दें। हे प्रभो ! य्पि 
लभाजनमस्ि, तथापि नाथ ! यदि शर- में हजारों-अपराधों का पात्र हूँ, तथापि हे नाथ ! 
* याकरणप्नत्र-सनये “घणु दाने”! औणादिक इप्रत्ययः । तन्यतु:-“तनु बिसतारे' यत॒च्‌, यद्वा "रतन शब्दे'। 


वृष्टि-इष्यते सिच्यते३ नयेति वृष्टि: “वृष सेचने” क्तिन्‌ू। आधथर्व॑ण 
कब्र वेण: अपलार्थेषण , शीष्णो-शीषरछन्द्सि! इवति 
जिरःशब्दपयौयः शीरषन्छब्दोइन्तोदात्तो निपात्यते द्यार्य5ण्‌ , शी छन्द्सि क्‍ 
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२०रे 


कि५52७७ ४९% ज(९2%- वएड2.0- वि: लिटेफ चिट प्याज न्यास ५2 बा३2७ बा: न्व्ध:2:22:0 नर ०:22 "क(:2%/ 0) 


णागतस्याउनन्यगतिकय दयनीयस में न 
दयिष्यसे, तहिं दयार्णवस्थ तब दया कुत्रो- 
पयोक्ष्यते  अयि परमल्लेहसुधामयि ! मातः 
यद्यपि तवोज्ितनयः कुतनयो5हमसि, 
तथाप्यात्तंबन्धो ! प्रपन्नपारिजातय शर- 
णागतवत्सलस तव मदुपेक्षया कुमाद्त्व 
कथ शोभिष्यते ? इति मनसि विदार्य 
भीमभवार्णवजठरे पतित॑ मां विमलया 
दयया समुद्धर | हे दयाब्धे ! यथाम्बा 
खोद्रगतनिजाभकपादा55हता5पि _तदपरा- 
धमविगणय्य क्चिदपि न कुप्यति किन्तु 
क्षाम्यत्येव । तथा .त्व॑ विश्वयन्धो ! मम 
शतशः सहसशो5प्यपराधानविगणय्य मयि 
कोप परिहाय, सपदि क्षमां विधाय माम- 
पव्यथं विधेहि। नाथ! प्रबलपराक्रमवि- 
ख्यात | त्वत्करकमलावलम्बमासाद निर- 
वधिविविधव्याधयो5प्यसुरसुरनरो रगर्षिसि 
द्वादयो गलितसमस्तदुराधयों भूला स- 
कला; पुमर्थसिद्धी! समवाप्याखण्डसुखम्ु- 
पाययुः, इति तव महिमानं आुवनोदरे प्रथि 
मानमलुस्मृत्याहमाशान्वितों भवामि। करु- 
णाकर ! सचराचरविश्वतात ! भवतः परो 
भषरोगार्तिहरो वैद्यररोडखिले5पी लावलये न 





यदि तू अन्य गति से रहित-शरणागत-दया करने. 
योग्य-मेरे ऊपर दया न करेगा, तब तुझ्न-दया 
के समुद्र की दया का कहाँ उपयोग होगा ? | 
हे श्रेष्टलेहरूप प्रचुर अमृत से भरी हुईं मातः ! 
यथपि मैं तेरा नीति-धर्म का त्याग करने वाल- 
अन्यायी-कुत्सित-पुत्र हूँ, तथापि हे आर्त(दुःखी) 
बन्धो ! प्रपन्न-शरणागत के लिए पारिजात-कल्प- 
वृक्षरूप-शरणागतवत्सलरूप-आप का-मेरी उपेक्षा 
से होने वाला कुमातृत्व कैसे शोमित होगा! 
ऐसा मन में विचार करके भयंकर-संसारसमुद्र के 
पेट में पड़े हुए-मेरा विमछ-दया से सम्यक्‌ उद्धार 
कर। हे दया के सागर ! जैसे माता, अपने उदर 
में रहे हुए-अपने-बालक के पाद से ताडित हुई 
भी, उसके अपराध को न गण करके कमी भी 
उसके ऊपर ऋुद्ध नहीं होती है, किन्तु क्षमा ही करती 
है । तिस प्रकार हे विश्वबन्धो ! तू मेरे सैंकडों- 
हजारों भी अपराधों की गणना न करके मेरे प्रति 
कोप का परित्याग करके, शीघ्र क्षमा करके 
व्यथारहित कर। हे नाथ | प्रबल-पराक्रम से 
विख्यात ! तेरे हस्तकमल के अवलम्बन को प्राप्त 
करके--अवधिरहित-विविध ॒व्याधियुक्त-अंसुर-खुर 
मनुष्य-सर्प-ऋषि-सिद्ध-आदि, समस्त 
(मानसिक पीडा ) से रहित हुए-समस्त-पुरुषार्थों 
की सिद्धियों को सम्यक्‌ रीति से प्राप्त करके 
-सुख को प्राप्त हो गये हैं, इस प्रकार के 
आप के महिमा का-जो भुवन के मध्य में अत्यन्त 
फैला हुआ है-स्मरण करके आशा से युक्त हो 
जाता हूँ । हे करुणा के भण्डार | है 
विश्व के पिता | आप से अन्य, भवरोग के दुःख 
को हरमे वाढा-श्रेष्ठ-बैद-समस्त-पृथिवी मण्डल में 
भी देखने में नहीं आता है, इसलिए तुझ को छोड़ 














दश्यतेज्तस्त्वां विहाय वराको5हं कमपरं | क्र वराक (गरीब-बेचारा) मैं अन्य-किस के 
शरण त्रजानि ? । हे हर! दीनबन्धो! ते | शरण में जाऊँ/ । हे हर ) हे दीनबन्धों ! जैल्ले 
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देयालो! दयालवोदयो5पि मम्र सकलस्थ | अमृत के सागर का खल्प बिन्दु, वनाप्नि के दाह को 


शीघ्र ही शामन कर देता है, तिस प्रकार तुझ 
पाप सन्तापखध च 'सुधासिन्धुशीकरो | _.६ के अल्प दया का उदय मी मेरे समख्- 


दावाशुशुक्षणिदाहमिव' नूने क्षणन शमन | पाप एवं संताप का निश्चय से क्षण हक शमन 
५ | करके अत्युत्तम-आनन्द का प्रदान करेगा, ऐसा 
द विधाय परां निरवति प्रदाखतीति चुद || अल्नन्त-दृढ विश्वास रखता हूँ, ऐसे अभिप्राय 


विश्वसिमि, हत्यभिप्रेत्याह--- .... | से वेदमन्न कहता है--- 


३» क स्व ते रुद्र ! म्तव्ययाकुहेसतो यो अस्ति भेषजो जलाषः क्‍ 


अपभतो रपसो देव्यस्याभी नु मा इृषभ ! चक्षमीथाः ॥ 


(ऋ. मं. २ सू. ३३ ऋ. ७) 
है रुद्र | आप का वह प्रसिद्ध सुखकारी हस्त कहाँ है? जो हस्त, समस्त-व्याधियों को 
दूर करके खास्थ्य का ग्रदाता एवं शान्ति-सुख का समपक है। हे वृषभ !-सकल कामों के पूरक ! 


देवी माया द्वारा किया गया-रागद्वेषादिरूप-पाप का तू विनाश कर। मुझ पापी के प्रति भी 
अतीव क्षमां रख ।! 


. है रुद्र /-सकलद॒ःखहर ! देव! हे वृषभ |] हे रुद्र ! यानी समस्त दुःखों का हरने वाला 
कामानां पुमथानां वर्षितः ! भक्ताभिलाष- | देव! हे इषभ ! यानी कामना करने योग्य-अखिल 
पूरक ! प्रपन्नपारिजात ! ते-तव, स्य+-सः | उरपार्थों का समपंक-भक्तों की अभिलाषाओं का 
प्रसिद्)। म॒लयाकु/-सुखयिता-सुखकरः, | के प्रपन्न के लिए पारिजात-कल्पतरु के समान! 
हस्त क्ृ-कुत्र वर्तते ! यः-हस्त:, तेरा वह प्रसिद्ध, छुखकारी हस्त कहाँ है! जो हस्त 
भेषज मैपज्यकृत-विविधव्याधीनू-दरी भैषज्यकारी है, अथोत्‌ विविध-ब्याधियों को दूर 
कृस खास्थ्यसोख्यप्रद इसर्थ! । पुनः करके खास्थ्य एवं सौख्य का प्रदाता है, वह फिर 
कीदश! ? जलापः-सर्वेषां शान्तिसुखवि- कैसा है ? जलाष है यानी सभी को शान्ति एवं 
धाता, अस्ति-भवति, एतादशो हस्तों वि्यते सुख का करने वाला है, इस प्रकार का हस्त है ही। 


एवं, तेने हस्तावंलम्ब्नेन संसारसागरे पतित की कह. दा कि दे 
मां समुद्धर; मदीयां विविधां व्यथामपा-|की व्यथा को दूर कर मेरी रक्षा कर, यह भाव 

झेल्य मां रक्षेति भावः | अपि च दैच्यस्थ- | है। और दुर्यय (अतिक्रमण करने के लिए 
दुरत्यदवीमायाकृतस्स रपस+-पापस्थ-रा-| अशक्य ) देवी (देव आप-भगवान्‌ के आश्रय में 
गद्धपादिसहुलय संसाराख्यस्थ, अपभर्ता-। रहने वांली ) माया से किया गया-रागद्वेषादि से 


१ जलाषमिति झुलनाम, जाननत इंदे जा जगा अर 7 ऊ र_ जलाषमितिं सुखनाभ, जायन्त इति जाः जनाः; 'डोच्न्यत्रापि दश्यते' इति जनेः केवलादपि डः । 
तेजैं: लष्यते--वाम्छपते यत्तअलाषं सुखमित्यर्थः। जशब्दे उपपदे लपे: कर्मणि घजर्‌ तदस्यासीति अर्शाय्च । 
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अपहर्ता-विनाशयिता भूत्वा मायावशेन | समाक्रान्त-संसार नाम वाले-पाप का त्‌ अपहरण 

. कूंतापराध॑ मा-मां, जुूक्षिप्रं, अभि चक्ष-| करने वाछा-विनाश करने वाल हो कर, माया के. 

मीथाः-अभिक्षमख॒ इत्यर्थः । हे महादेव ! | *श से जिसने अपराध किये हैं-ऐसे मेरे प्रति तू. 
त्वया दयाब्धिना तावच्छरणागतस्थ कृप- वर के सं | कस 

क ,>3. | दीन-मुझ्के समस्त-विविध-अपराधों की तुझन-दया- 

केक है+ रे केसे डी सागर को क्षमा कर देनी चाहिए । अपराधों का 

हद गा की" | क्रारण-माया है अन्य नाम जिस का-ऐसा पापों का 

नमापे पापमूल ज्ञानालोकशखेणोच्छेत्त- | मूल-अज्ञान का भी ज्ञान-प्रकाशरूप श्र से उच्छेद 

व्यम्‌। एवं कृते मम समुद्भधारों नूनं भवि-|कर देना चाहिए। ऐसा करने पर मेरा सम्यकू 
प्यतीति भावः । .. उद्धार निश्चय से हो जायगा, यह भाव है।.. 


. (२९) 
(हे मत्यो; ! यूयं भगवन्तं श्रीरुद्रमेव स्तुत, नमत, तत्पावन- 
क्‍ नामानि च गह्ीत ) 

( है मरणधर्म वाले मनुष्यो ! आप छोग भगवान्‌ श्रीरुद्र की ही स्तुति करें, उसको ही 

प्रणाम करें, तथा उसके पावन-नामों को ग्रहण करें ) . 
हे सदानन्तानन्दप्रकाशखरूप |! तव ख- | है सदा-अनन्त-आनन्द-प्रकाशखरूप ! आप 
तःप्रकाशेनेवेद उतस्तवदन्यो | * रत अकार से ही यह सर विश्र-प्रकाशित होता 
वि सब अकाशते ी है। इसलिए आप से अन्य-कोई भी प्रकाश कहीं 


नास्ति प्रकाशः कथ्रित्कचित्‌ । भवार्णवान्त- | 4 नहीं है । संसार-सागर के भीतर निमजते हुए- 
निमजता मया सद्भाग्यवशाचिराय कूल- | मुन्न को अच्छे-भाग्य के वश से बहु काल के बाद 


मिव प्रकाशखरूपस्खं परिलब्धो5सि, तत- तट की भाँति प्रकाशखरूप तू प्राप्त हुआ है। 
जरूपरः ; इसलिए विश्रान्ति के स्थानरूप-आप को में क्ष॑णभर 


स्त्वां विश्रान्तिभूमिं _कथद्डारं क्षणमपि के लिए भी कैसे छोडूँ ! हे अनन्त-महाबिभूतिरूप ! 
परिहराणि ? है अनन्तमहाविभूते ! | वाचस्पति आदि देवगण से ७९ किये 
गीशाद्मरगणसंस्त॒तनिस्तुलमहिमान॑ गये-तुलनारहित-महिमा वाले, निगुण भी श्रेष्ठ- 
कं सस्तुता- गुणों से उदार, आकाररहित भी कामदेव से भी 
निर्मुणमपि वरगुणोदारमनाकारमपि कन्द- कोटि-गुण-सुन्दर दिव्य आकार वाले-बुन्द-इन्दु के 
पंकोटिगुणसुन्दरदिव्याकारं कुन्देन्दुगोरं समान गौररूप आप की में निरन्तर सात्त्विकी- 
त्वामनवरत॑ सच्छद्धयाउमिष्टवीमि | भग- | श्रद्धा द्वारा सम्यक्‌ स्तुति करता हूँ । हे भगवन्‌ ! 
१ चक्षमीथा:-“क्षमूष्‌ सहने' लि छान्‍्दसः शपः इलः “बहुल छन्द्सि” इतीडागमः॥ 





बन्‌ । यथा तथा वापि कदापि केनापि किसी मी प्रकार से कभी किसी से भी का 
त्कृत॑ तव मंस्तवन तस्याशेषतो 5्जुभानि | वर किया हुआ आप का सम्यकू-स्तवन, उस 
रच्याहि, क्‍ हलक शुभानि-श्रेयांसि समग्र-अशुभों का विनाश कर देता है और निखिल- 
"रे ) हे पृष्णाति च शुभ कर झ॒म-कल्याणों को पुष्ट कर देता है। हे इन्दु के 
0 कं । हे इन्दुधवल ! हसन हू“ समान धवल-शुक्ल-रूप ! दुरहंकाररूप-दौभाग्य का 
. भाग्यं विधूय मोलो बद्धाज्ललिपुर्ट निधाय |परित्याग कर, शिर में बैंघी हुई-अंजली-पुट को 
नतिततिमिरहमनन्यचेतसा सतत सं परि- | सापन कर प्रणाम प्या के हा मे बन 
पूजयामि, ल्वत्पादाब्जपुदिब्य विहितोज्य- | 3४ कक का उद्देश्य करके की गई यह 
मज्जलिजनसस कानि कानि दुरितानिन अज्ललि, मनुष्य के किन-किन-पापों को नहीं भगाती 
 द्रावयति ? कॉस्कान्‌ पुमर्थोन्‌ न साधयति? | है! एवं किन-किन-पुरुषाथों को सिद्ध नहीं करती 
अर चह! दवसती दाह कि रह और बे! पान लप की दा 
यामः ? यो भवान्‌ कृपाजलनिधिभंगवान्‌ के 
सर्वजनसुलभेन के मवपाहबन्ध वि- | ला टन 
को मात्र से ही संसार के अविद्यादि-पाशबन्ध का विभेदन_ 
भेदयति । श्रद्धया हेलया वा सकृदपि सम्रु- | कर देते हैं । श्रद्धा से या उपेक्षा से एक वार भी 
चरित खसत्ययनं पावन मवज्नाम सर्वलो- | उच्चारण किया बज जम कम गा 
रितजारं झटिति ज्यपनयति, सप्च- | को नाम समस्त लोक के पा ढ़ द 
का म्पराम ्ि के ही दूर कर देता है, और कल्याण-परम्परा को 
भवतो महादेवस्य महामहिमशालीनि कलि- 
मलक्ुुलोच्छेदकानि परमपावनानि नामानि 


सम्यकूं समपैण कर देता है। परम-पूज्य-आप 

महादेव के-उन महामहिमाशाली-कलिमल के समु- 

लकुलोच्छेद दाय को उच्छिन्न करने वाले-परमपावन-नामों को 

यो न गृहाति, स पापाणमतिः पशुरेव ने हक नहीं करता है, वह कि के हा 

संशयः । वयन्तु ठर बुद्धि वाढा-असंशय पशु ही है । हम तो 

ह । वयन्तु सुखसिन्धो भवन्नाम्येव सुख-सागररूप-आप के नाम में ही निरन्तर निम्न 

सतत निमग्ना सन्‍्तः खात्मान॑ कृतार्थयाम:, | हुए अपने आत्मा को छतार्थ करते हैं, ऐसे तात्पथ 

इत्येतमाशयमन्तर्निधाय तदाह-- का भीतर स्थापन कर भगवान्‌ वेद कहता है--- 
. 3” प्रबश्रवे वृषभाय खितीचे, महो महीं सुष्ठतिमीरयामि । 
. नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिरेणीमसि ल्वेषं रुद्रस्य नाम ॥ 

कह 5 (ऋग्वेद० मण्ड० २ सूक्त, शे३ ऋक० ८ ) रा 

हि व का भरण करने बाले-इष्ट-का्मों को समपैण करने वाले-गौर-शुक्न-रूप से प्रकाशित 

"होने वाले-उस भगवान्‌ के लिए मैं बड़ी- द 


उत्तम से भी बड़ी-उत्तम पवित्र-स्तुति का उच्चारण करता 
हूं । खतः सर्वत्र प्रकाशभान-उस परमेश्वर का 


रुद्र के प्रभावशाली-नाम का ग्रहण करते हैं ।! के द्वारा पूजन कर | हम तो भगवान्‌ 
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बश्रवे5विश्वस भरत्रें, यद्वा बश्रवे-बश्रु 
वंणोय-पिड्जडलरूपाय । इषभाय--कामानां 
ब्षित्रे, तदत्मसह्यकारिणे वा, शथ्ितीचे- 
शैत्यमश्ते-बुन्देन्दुधवलंखरूपेण 
मानायेत्यर्थ। । एवंगुणविशिशय भगवते 
श्रीरुद्राय महो-महतो5पि, महीं-महतीं, 
. मुइ तिं-शोभनस्तुतिं-तदीयमहत्तमोदारत- 
मस्तुत्यगुणानुवादमित्यर्थः । प्र ईर्यामि- 





प्रकर्षण उचचारयामि । हे जनते ! कल्मली 


किने-ज्वलतो नामभेयमेतत्‌् ( नि. २१७ ) 
ज्वलन्तं-खतः सर्वत्र सदा ने, 
कलयति-अपगमयति-तमोभूत॑ मलमिति 
कव्मलीक॑-तेज, तहन्तम्‌। यद्वा कल्मली 
किने-क मलीनमज्ञानिनमहं ज्ञानालोकेना- 
ज्ञानानध्यं विधूय शोधयानि-परिशुद्धं कर- 
वाणि १ इति, क॑ मलिन पाप्मानं खनामप्र- 
भावेण पापानि निरस शोधयानि ? इति वा 
विचारयन्तमित्यर्थ/। । भ्रीरुद्र नमोभि३८ 
नमस्कारेः-नतिततिभिः, हविरादितदारा- 
धनसाधनद्रव्येवा नमय-पूजय इति मन्रद्र- 
ट्॒र्महर्ष१े जनताहितकृदुपदेशो5यम्‌ । वयन्तु 
रुद्रय-भगवतो मद्दादेवस, त्वेष॑-दीप्त-प्र- 
भावशालि नाम गृणीमसिनश्णीमः संकी 
तयामः, 'मनामहे चारु देवय नाम (ऋ, 
१३॥२४।२) “यरस नाम महथयशः (श्रे. 
४४१९) इति श्रुते) । मनामहे-उच्चारयामः 
उचचराम वा, चारु-शोभनमित्यथ! | यश३- 
यशखीत्यर्थ।। अतो यूयमपि तन्नामग्रहणेन 


बन्रु यानी विश्व का भतो, या बश्र-वर्ण-पिज्ञल- 
रूप वाला | वृषभ थानी कामों का वर्षण-कर्ता 
या वृषभ की भांति बलपूर्वक कार्य करने वाला | 


| बिल्मक्‌ यानी-कुन्द-इन्दु के सदश घवल-श्रेतरूप 


से प्रकाशमान । इस प्रकार के गुणों से संयुक्त- 
भगवान्‌ श्रीरुद्र के लिए, महान्‌ से भी महानू- 


उत्तम से भी उत्तम, शोभनस्तुंति यानी उसके 


अतीव-महान्‌-अतीब उदार-स्तुत्य गुणों के अनुवाद 
का में प्रकर्ष से यानी आदरपूर्वक उच्चारंण करता 
हूँ।हे जनते ! (मनुष्यों का समुदाय) कंल्मलछीकी 
यह ज्वल्त्पदार्थ का नाम है। अथोत्‌ जो खतः 
सर्वत्र सदा प्रकाशमान है, वह कल्मलीकी है। तमः- 
अज्ञानाचन्धकाररूप मरू-कालुष्यं का जो अपगम- 
निवारण कर देता है, वह कल्मलीक-तेज है, तेज 
वाला कल्मठीकी है। यद्वा किस मलीन-अन्ञानी 
को मैं ज्ञान-प्रकाश से अज्ञानरूप-अन्धकार का 
निरसन कर परिशुद्ध करूँ ? या किस मलीन-पापी 
को अपने नाम के ग्रभाव से पापों का निरास कर 
जुद्ध कर दूँ ! इस प्रकार का बिचार करने वाला 
भगवान्‌ कल्मलीकी है, ऐसे श्रीरुद्व का नमस्कारों 
से-प्रणामों की परम्परा से या हवि आदि-उसकी 
आराधना के साधनभूत द्रव्यों से पूजन कर, इस 








यह उपदेश है। हम तो भगवान्‌ रुद्र महादेव 
का त्वेष यानी दीप्त-परभावशाली-नाम का ग्रहण 


करते हैं-संकीर्तन करते हैं। “हम देव का चारु- 


छुन्दर-पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं! (उसका 
नाम महान्‌ यशख्री-प्रभावशाली है! इत्यादि 
श्रुतियों से भी यही उपदेश किया गया है ।,मना- 
महे यानी उच्चारण कराते हैं, या करते हैं। चार 
का शोभन अर्थ है । यश: यानी यशख्री | इस 
लिए तुम भी उसके नाम ग्रहण से अपने आत्मा 
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ऋमग्वेद्सहितीपनिषच्छतकम्‌ 


खात्मान कृतार्थयत इति भाव! । भ्रीरकन्द 
पुराणेअपि रुद्रभाममहत्त्व॑ प्रदर्शितमू-'बीम- 
ल्सिते दुर्विषये कदाचि-द्यो वाईपि रागो भ- 
बिता जनख | स चेडविष्यत्यपि नामस्‍ट्े, 
को नाम युक्तो न भवेद्भवाब्धे! ॥/ इति। 
श्रीमद्भागवतेडपि सुनिषुर्ण वर्णितम्‌-'यद्‌ 
द्यध्षरं नाम गिरेरितं जणां, सकृत्यसज्ञा- 
दघमाशु हन्ति तत्‌ ।/ (भा. ४४१४) 
अख हायमर्थः-यदिति व्यस्तमव्यय, यस 
नाम क्र रुदर-शिव-शम्शु-हत्यादिक सु- 
खोच्ायें, तदपि गिरेरितं-वाचोचरितं, न 
तु हृदयेन तदर्थमवधाय्ये, तच सकृन्न बहु- 
बारे, तद्पि प्रसज्ञात् तु श्रद्धादिना, अघ॑- 
सर्वश्रकारक॑ अवधीरितमहदर्पभेदम्‌ , आ- 
शुत्शीम्रमेव न तु कालान्तरव्यवधानेन, 
हन्ति-हिनस्ति, तत्रापि न नामिनों भगव- 
तथित्तमाषज्ये, किन्तु तत्खयमेष, तन्च 
सर्वेषां नृणां न द्विजानामेवेति । 


छा 


को कृतार्थ करें, यह भाव है | श्रीस्कन्दपुराण में 
भी रुद्र नाम का महत्त्व प्रदर्शित किया है-बी- 
भत्स-गंदे-खोटे विषय में कदाचित्‌ मनुष्य का जैसा 
अनुराग हो जाता है, वैसा ही अनुराग यदि श्री- 
रुद्र के नाम में हो जाय, तो कौन ऐसा है-जो 
संसार-सागर से मुक्त न हो जाय! |! इति श्री 
मद्भागवतमे भी रुद्र-शिव-नाम के महत्त्व का अच्छी 
निपुणतापूर्वक वणैन किया है-“जिस जगद्गुरुमहा- 
देव का दो-अक्षर वाछा नाम, वाणी से एक वार 
भी प्रसंगोपातं उच्चरित हो जाता है, तो वह नाम 
शीघ्र ही पाप का विनाश कर देता है |” इति। 
इसका यह अर्थ है-“यत्‌? यह प्ृथकू-अब्यय है। 
जिस का नाम-दो अक्षर वाढू-रुद-शिव-शम्मु 
इत्यादि है, जो सुखपूर्वक-उचारण करने योग्य है। 
वह भी वाणी से उच्चारण किया गया, हृदय से 
उसके अर्थ का अवधारण करके नहीं | वह भी 
एक वार, बहु वार नहीं, वह भी प्रसंग से श्रद्धा 
आदि से नहीं,। अध यानी सभी प्रकार का पाप; 
जिसमें महान-या अल्प का भेद तिरस्कृत है, 
अथोत्‌ छोटा-बड़ा समी पाप । आशय यानी शीत्र 
ही, कालान्तर के व्यंवधान से नहीं | हन्तिं-- 
हिनस्ति-नष्ट कर देता है | उसमें भी नामी- 
भंगवान्‌ में चित्त को छगवा करके नहीं, किन्तु 
वह नाम खय॑ ही पापों का नाश कर देता है, वह 
भी सभी मनुष्यों का, ढ्विजों का ही नहीं । इति। 


0] 
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स्वबलप्रयोक्तृत्वस्थ च प्रतिपादनम ) 


पजग-साकार ही ईश्वर, उपासना का अवलम्बन पक्का तन छेभोर वही समस्त का प्रयोक् है प्रतिपादन वही समस्त-बलों का प्रयोक्ता है,ऐसा प्रतिपादन) 


अका बितीये 2 आकाइ 
१ वितीचे-बिता वर्ण! 
तस्मे । अघ्चतेः “ऋत्विकू? 


“ग॒ शब्दे? क्रेयादिक: 'इदन्तो 





धातोः ओणादिक इन्श्रव्ययः । श्वितिं 
आदिना किन्‌ चतुर्थ्येकचने “अचः” इत्यकरलोपे 'चौः इति दीघेत्वम्‌ । गरंणीमस्तिर 


>कर्पूरगौरवर्ण अश्वति-प्रकटयतीति सिल्यक- 
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* परमेश्वरख कथमपि निरालम्बनोपासना 
न हि सम्भवंति । परमार्थतस्तस्य निराका- 


रत्वेन निर्गुणत्वेन निर्विशेषत्वेन खरूपतः 
तदालम्बनायोगात्‌ , 'तदेव त्म लव विद्धि 
नेद॑ यदिदमुपासते' (के, उ. १।५) इति 
श्रुते! । तथा च किमालम्बना परमेश्वरो- 
पासना कार्या १ इति प्रच्छावतामीश्वरोपा- 
. सनायामभिरुचिवतां जिज्ञासुनां मन!समा- 
धानाय खय॑ भगवान्‌ वेद/-शुद्धसत्तमयी 
मायोपधानप्रत्युपथ्ापिवेहितरमणीयेः पश्चा- 
ष्टादिमूत्योत्मकैविंग्रहे! सम्मपेतः पुरुरूपः 
परमेश्वरो युक्त एयोपासनावलम्ब हत्युपदि- 
शन्‌-अपि च देवदनुजमनुजादिसर्वप्राणिष 
तारतम्येन समुपलम्यमानं यज्ज्ञानक्रिया- 
दिबलं तन्निरतिशयबलनिधिसरवज्ञात्सरईव 
कर्परमेश्वरशक्तियोगादेव तत्र सड्लान्तं 
भअप्रियोगादयःपिण्डे दग्ध्वमिवं वि 
भावनीय, न खातच्येण तत्र तदसि। 
अनेन परमेश्वर सा्वात्म्यमपि सिद्ध भ- 
वति। न च सर्वजन्तूनां कथमीश्वरशक्त्येव 
तद्वं, परमेश्वरवत्तेषां खत एवं ज्ञानादि- 
बलमस्तु इति वाच्यम्‌, तद्धत्तेषां खतो ज्ञा- 
नादिबलव्वे तज्ज्ञानादिवलानामुत्पत्ति- 


पफ्रु० सं० २७ 





परमेश्वर की अवलम्बन-शून्यां-उपासना किसी 
भी प्रकार से नहीं हो सकती है। वस्तुतः वह 
परमेश्वर निराकार, निर्मुण एवं निर्विशेष है, इसे- 
लिए खखरूप से वह उपासना का अवलुम्बन 
नहीं हो सकता है। “उसीको तू (निर्गुण-निर्वि- 
शेष ) ब्रह्म जान, जिस इस (देशकालावच्छिन् 
सगुण-साकार-वस्तु ) की लोक उपासना करते हैं, 
वह ब्रह्म नहीं है।” इस केनश्रुति से मी यही सिद्ध 
होता है। तथा च “परमेश्वर की उपासना किस 


आहम्बन से करनी चाहिए ?” इस ग्रकार प्रश्न 


करने वाले-एवं ईश्वर की उपासना में अभिरुचि 
रखने वाले-जिज्ञासुओं के मन का समाधान करने 
के लिए खय॑ भगवान्‌ वेद-जिस में शुद्ध-सत्तगुण 
प्रचुर है, ऐसी मायारूप-उपाधि से प्रकट किये गये- 
हितकारी-रमणीय-( शिव, विष्णु-शक्ति आदि देवों 
की) पदञ्ममूर्ति-अष्ट-मू्ति आदिरूप विग्रहों से संयुक्त 
हुंआ-बहु रूप वाला-परमेश्वर ही उपासना का आल- 

म्बन-युक्त-समीचीन है-ऐसा उपदेश करता है। और. 
भी देव-दानव-मानंव-आदि समभी प्राणियों में न्‍्यूना- 
घिक-भाव से सम्यकू उपलभ्यमान-जो ज्ञान-क्रिया 
आदि का बल है, वह निरतिशय (न्यूनाधिक 
भावरहित ) बलनिधि-सर्वज्ञ-सवैकतो-परमेश्वर की 
शक्ति के योग से ही-“अग्नि के संयोग से छोहे-के 
पिण्ड में दग्धृत्व की भांति! उनमें संक्रमित हुआ 
है, ऐसा समझना चाहिए, उनमें खतत्नता से वह 
नहीं है। इस कथन से परमेश्वर का सवोत्मत्व भी 
सिद्ध होता है । “सभी प्राणियों के मध्य में ईश्वर 
की रांक्ति से ही राक्तिमानता क्यों है ? परमेश्वर की 
भाँति उनमें भी खतः ही ज्ञानादि का बल-शक्ति 
होओ ? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि-परमेश्रर 
की तरह उनमें खतः ही ज्ञानादि बलवत्ता मानने 
पर उन ज्ञानादि बलों की उत्पत्ति एवं बिनाश की 
उपपत्ति नहीं हो सकती है। समी समय में उन 
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विनाशालुपपत्तेः सर्वदा तह्लाभप्रसद्भाच । | ज्ञानादि बलों के छाभ हक आ जाता है। 
अंतस्लेत | बत्लतों का 5 5 | इसलिए उनमें वह खतः दे, ऐसा कदापि नहीं 
त्खतो नाम्युपगन्तव्यमपि तु मानना चाहिए, किन्तु परमेश्वर के अधीन ही वह 
परमेश्वरायत्तमेव । 'भवन्ति भावा भूतानां |है, ऐसा मानना चाहिए ।-प्राणियों के नाना 
५ 22.5 प्रथमिधाः । (१०५) भत्ता के बलादिओं के भाव मेरे से ही द्वोते हैं |” 
मत्त एवं एथम्िधा। । (१०५) 'मत्त। &३ से ही स्मृति, ज्ञान, एवं अपोहन-संशय-विप- 
स्पृतिश्ञानमपोहनश्च (१५१५) इति | गयादि दोषों की निवृत्ति-होते हैं ।” हर । कह 
' हे में भी भगवान्‌ ने इस प्रकार ही कहा है। ऐसा 
गीताखप्युक्तत्वात्‌। इति च॒ विज्ञापयन्‌ विज्ञापन करता हुआ भगवान्‌ वेद-वही यह इस 
तदेतदनेनाभिद्धाति-- मन्न से कहता है--..........रः 
३» स्थिरेभिरह्ेः पुरुरूप उच्मो, बश्ुः शुक्रेमिः पिपिशे हिरण्येः । 
इशानादस्य भुवनस्य भूरे-ने वा उ योषद्र रुद्रादसुयंम्र ॥ 
्््ि (ऋग्वेद. मण्ड, २ सूक्त, ३३ ऋक, ९) | चर 
'स्िर-हढ-हस्तपादादि अवयवों से संयुक्त-पंश्चमूर्ति-आदि अनेक रूपों से संयुक्त-तेजखी 
विश्वमती-भगवान्‌, विद्युद्ध-हितरमणीय-दशनीय-साकार विग्रहों से विभासित होता है | इस भूतसमु- 
दायरूप-भुवन के धोरण करने वाले-परमेश्वर-रुद्र से प्रथक्‌ ज्ञानादि बल नहीं है |! ६ 
. खिरेमि/-खिरे।-हंढे।, अद्लैः-अवयबैः, | स्िर-इढ-हस्तपादादि-अज्ञ-अवयवों से संयुक्त, 
संयुक्त', पुरुरूप:-पश्चाष्टादिमृत्यात्मकेब- | पद्च-मूर्ति-अष्ट-मूर्ति आदि-बहु-रूपों से विशिष्ट, 
हुभी रुपेरुपेतः, उग्र/-उद्गर्ण-तेजखी सर्व- | उम्र यानी तेजखी सर्वेसमर्थ, बश्चु यानी भरणकती 
समर्थ! । बश्नु/-भतों बश्ुवर्णों वा रुद्र/-|या बशुवर्णयुक्त रुद-परमेश्वर, झुक्र-यानी दीकत-जुद्ध- 
परमेश्वरः, शुक्रेभिः-दीतेः शुद्धसक्तमयी-| सत्तगुणमयी माया से प्रकटित हुए-हिएण्य-खुवर्ण 
मायाग्रत्युपरथापितेः, हिरण्येः-हिरण्यवत्‌ | की भाँति हित-कर-रमणीय-दर्शनीय-साकार विग्रहों 
हितरमणीयेदंशनीयेः साकारविग्रहेः, पि-| से विभासित होता है। इस कथन से साकार 
पिशे-दीप्यते । अनेन सगुणस साकार- | विग्रह से संयुक्त-सगुणरूप उस भगवान्‌ में उपा- 
विग्रहोपेतय ; तस्योपासनयोग्यता सूचिता । | सना की योग्यता सूचित की गई। ईशान-ईश्वर- 
बरात्‌ू, अस भ्रुवनस-भूतजा- ! जो इस भुवन-भूतसंमुदाय का भ्ती-विधारक है, 
3 शिवविष्णुगणेशशक्तिसूय यैरूपा! प्रसिद्ध: हित थी विवधिशगशेशशविय व अब दि तर कक जल १० द ० 
२ विश्व धत्त विश्वम्भरात्मना ॥” इति। शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति-देवी और सूर्यरूप-पांच 
इविवी-जख-अमि-वायु आकाश होगे 4 ये था वेब का यह जगद, अषठ-मूर्ि् है। 


थक द्रमा ये आठ मूर्तियों हैं। महेश्वर की शव आदि मूर्तियों से 
ये अधिष्टित हैं । वह विश्वम्भररूप से चराचररूप-निखिल-विश्व को धारण करता है। इंति। लक 
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सुये-ज्ञानादिबलं, असुरः-श्षैप्ता तत्र साधु+- 
असुर्य, सद्ाक्यादिश्षेप्रषु विद्व॒त्सु, बाणादि- 


क्षेप्रष 83 योडूषु च साधुत्वेन सम्ुपल्भ्यमान 


पैग्न॒च्यते | तत्‌ न वा उत्नेव यो- 
पत्-पथक्‌ भवति । तद्धलमेव तत्र तत्र 
विभाव्यते । तसात्ततकथमपि एथग्भूत न 
अवतीत्यर्थ: । पिपिशे-'पिश अवयवे' अय॑ 
दीपनायामपि, “त्वष्टा रूपाणि पिंशतु” 
इत्यत्र दीपयलित्यर्थ:। क्‍ 
(कर्मणि लिट्‌। असुर्य 'अस॒ क्षेपणे! अ- 
सेरुरन। योपत-“यू मिश्रणामिश्रणयोः” यो- 


तस्य भूरेः-भर्तु:-विधारकात्‌-रुद्रात्‌, अ- [ 


उस-रुद्र से असूर्य यानी ज्ञानादि बल, योषत्‌ 
यानी प्रथक्‌ नहीं होता है। अछुर यानी क्षेप्ता- 
उसमें जो साधु-अच्छा-ज्ञानादि पदार्थ है, वह 
असुय॑ है ।. अच्छे वाक्‍्यादि के क्षेप्ता-प्रयोक्ता- 
विद्वानों में तथा बाणादि के क्षेप्ता-योद्धाओं में 
साधु-शोभनरूप से सम्यक्‌ उपल्म्यमान-ज्ञान 
शैयादि का बल असुये कहा जाता है। उस 


रुद्र भगवान्‌ का ज्ञानादि बल ही तहाँ तहाँ 


विभासित होता है। इसलिए वह किसी भी प्रकार 


से उस परमेश्वर से परथक्‌-सिद्ध नहीं होता है । 


पिश अवयव अर्थ का धातु है, परन्तु यह यहाँ 
दीपन अर्थ में है। 'त्वष्टा रूपों को पिंशतु- 
अथीत्‌ दीपन करें ।” यह वाक्य इसमें प्रमाण है। 


तेलेव्यडागमः, 'सिब्बहुल लेटि! इति सिप्‌ ) 


(अपारानन्तबलनिधि भगवान्‌ निग्रहानु 


(१. 
ग्रहें विधाय सवलोकरक्षण करोति) 


(अपार-अनन्त-बलों का भण्डार-भगवान्‌ निम्रह एवं अनुप्रह करके सर्वे लोकों का: रक्षण करता है) 


 परमेण भ्रेम्णा स्तुतो विश्वरक्षणदीक्षितो 

दयानिधिभंगवान्‌ भक्तान्‌_ त्वरितमलुश- 
हाति । द्यक्तान्यभावेम्यस्तेभ्यः श्रीतोज्सौ 
तदभिरुचिमलुरुधष्य हारादिसकलाभरणसो- 
न्द्य्येसमुपेतसाकारविग्रहरूपेणापि खात्मा- 
न॑ दर्शयति । अत्याचारानाचारादिना कुपि- 
तोश्सो निरतिशयोजसि धनुबोणादिक- 
मायुधजात॑ गहीत्वा दुश्ान्‌ सपदि हिनस्ति। 
एवं खोजसा दुष्टादुष्भोनिग्रहालुग्रह्म्यां 
लोकसंरक्षणं विद्धातीत्येतदाह-- 





परम ग्रेम से स्तुति किया गया-विश्व के रक्षण 
के लिए दीक्षित हुआ-दयानिधि भगवान्‌ भक्तों के 
ऊपर शीघ्र ही अनुग्रह करता है। जिन्‍्हों ने भग- 
बद्भावं से अन्य-भावों का परित्याग कर दिया है- 
ऐसे उन-भक्तों के लिए-प्रसन्न हुआ वह-उनकी 
अभिरुचि का अनुसरण कर-हार आदि सकल- 
आभूषणों के सौन्दय से संयुक्त-साकारवबिग्रहरूप 
से भी अपने आत्मा को दिखाता है। अल्याचार- 
अनाचार भादि से ऋ्रुद्ध हुआ वह निरतिशय-- 
अल्यन्त-ओज (विशिष्ट-सामथ्ये ) से संयुक्त हुआ 
बह धनुब्रीण आदि-आयुधों के समुदाय को ग्रहण 
करके शीघ्र ही दुष्टों का विध्वंस कर देता है । 
इस अपने ओज से दुष्ट के निम्रह द्वारा तथा साधु 
के अनुग्रह द्वारा लोकों का सम्यक्‌ रक्षण करता 
है-इति । यही मन्र कहता है--- 5 
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३» अहन्‌ बिभषिं सायकानि धन्वा5हेन्‌ निष्क॑ यजतं विश्वरूपम। 


अहन्निद दयसे विश्वमभ्वं, न 


वा ओजीयो रुद्र ! त्वदस्ति ॥ 


..._ ( ऋग्वेद. मण्ड, २ सुक्त, शे३ ऋक १० ) (ते, आ. ४।७।७ ) 

"हे रुद्र | अहन-परमंपूज्य-अपार सामथ्ये वाला तू धनुषू एवं बाणों को दुष्ट-निग्रह के लिए 
धारण करता है। अहन-परममान्य-सौन्दयनिधि तू प्रशेसनीय-बहु-प्रकार के दिव्यरूप वाला-हार 
को धारण करता है। अहंन-विश्वस्तुल्य तू इस अतिविस्तृत विश्व की रक्षा करता है। तेरे से अन्य 


कोई भी पदार्थ अल्यन्त-ओजखी नहीं है ॥! 


हे रुद्र ! त्व॑ अहेन-अ्हों योग्य एब-[. 


निस्तुलसामथ्योपेतः परममान्यः सन्‌ साय- 
कानिजशरान्‌ू-बाणानू, धन्व-धनुभ्र दुष्ट- 
निग्रहाय विभषिं-हस्तयोधारयसि । तथा 
अहँन्‌-परमपूज्य एवं यजतं-यजनीयं-पूज- 
नीयं-प्रशंसनीयं, विश्वरूप-बहुविधद्व्य- 
रूपयुक्त निष्क-हारं कण्ठे विभरषिं, इृदमुप- 
 लक्षणमन्येपामाभरणानाम्‌ । सोन्‍्दयेसार- 
सर्वखे चेतश्रमत्कारिणि खसाकारदिव्यवि- 
ग्रहे दिव्याभरणान्याधाय भक्तालुग्रहाय तदु 
ष्टिपथमागच्छसीति यावत्‌ । तथा अहँनू- 
विश्वस्तुत्य-एवं, इृदं-विश्वं-सर्व अभ्वे- 
महत्ामेतत्‌-अतिविस्तृतं जगत्‌ दयसे-र- 
क्षसि-पालयसि, 'दिड् रक्षणे' धातुः। हे रुद्र ! 
ल्वत्--लत्तोजन्यत्‌ू किश्विदपि भूतजात॑ 





बलवत्तरं, न वे अस्ति-न खलु विद्यते, अत- 
स्‍्वमेवोक्तव्यापारेषु योग्य इत्यर्थः । (ओ 

व्दान्मत्वर्थीयो विनिः, तंत आतिशाय- 
नीक ईयसुन्‌, “विन्मतोर्लर! 'टे” इति 
टिलोपः । ) वेदिकोज्यम्ईन्विति शब्दो जैने 
रसादुद्धृय खतीथथंकरपरतया संयोजितः । 





हे रुद्व | तू अहेन्‌ यानी अह-योग्य ही है- - 
अथात्‌ तुलनारहित-सामथ्ये से संयुक्त-परममान्य है 
ऐसा तू सायक यानी शर-बाणों को तथा धनुष्‌ 
को दुष्टों के निम्रह के लिए हस्त में धारण करता 
है। तथा अहन्‌-परमपूज्य-ही तू यजत यानी पूज- 
नीय-प्रशंसनीय-विश्वरूप यानी बहु. प्रकार के दिव्य 
रूपों से युक्त-निष्क यानी हार को कण्ठ में धारण 
करता है। यह हार अन्य-आभूषणों का उप- 
लक्षण है। सोन्दय के सार का सर्वखरूप-चित्त 
के चमत्कार (अल्याश्वय) का प्रयोजक-अपने 
साकार दिव्य विग्रह में दिव्य-हारादि सकल आमभू- 
षणों को धारण करके भक्त के ऊपर अनुग्रह करने 
के लिए उनकी दृष्टि के मार्ग में तू आता है अथौत्‌ 
आभूषणों से अलंकृत-दिव्य विग्रह से भक्तों को. 
तू दशन देता है। तथा अहँन-विश्वस्तुत्म ही 
>यह सर्वे विश्व-जगत्‌-जो अभ्ब-अतिविस्तृत- 
है, अभ्व यह महान्‌ का नाम है| उसकी रक्षा- 
पालन करता है। देड़्‌ रक्षण-अर्थ की धातु है। 
हे रुद् | तुझ से अन्य कोई मी भूतंसमुदाय-देव- 
दानवादिरूप, अत्यन्त-ओजखी-अति बलवान्‌ नहीं 
। इसलिए तू ही उक्त-निग्रह-अनुप्रहादिरूप- 
पूर्वोक्त व्यापारों में योग्य है। वैदिक यह “अहन! 
शब्द, जैनों ने इस मन्न से उद्धुत करके अपने 
तीयैकर के लिए जोड़ दिया है। इससे-'वैदिक 
सभ्यता ही समस्त-म्तों का आदिम-मूल है? ऐसा 





तेन वैदिकसंभ्यता एवं सर्वेषां मतानामाद्यं | जाना जाता है;। उन मतों का जो सुन्दर-रुच्यु 


मूलमित्यवगम्यते, तेषां यद्वुचिरं रूंप॑ तत्त 


त्पादक खरूप है, वह निश्चय से वेद-प्रतिपाय ही 
है, और जो विक्ृत-बिंगड़ा हुआ-अश्रद्धा का विधातक 


वेदिकिमेव, यत्च विकृतं-अद्धाविधातक त- | रूप है, वह उनकी मूढता से उत्पन्न हुआ है 


तन्मोत्यप्रभवमित्यपि विज्येयम्‌ । 


ऐसा भी जानना चाहिए ७. * 


(३२) 


(वाग्देवतामहासरखत्युपासनया विद्याप्रज्ञापुष्टिकान्तिसरद्धिकी 
त्योय्ाः निखिलाः शक्तयः सिद्धवन्ति) 


( वाग्देवता-महासरखंती की उपासना से 


विदया-प्ज्ञा-पुष्टि-कान्ति-समृद्धि-कीति-आदि 


-शक्तियाँ सिद्ध होती हैं ) 


था ज्ञप्तिरपा वाग्देवी-शारदाउस्ति, सा 
सचराचरविश्वस्स जननी वरेण्या माता परा 
प्रकृतिरिति, शांख्रादिभिः परिगीयते । या 
चादैता अक्मशक्तिः गन्नादिनिखिलनदीजल 
माविश्य तदन्तयोम्यात्मना मंवसन्तापत- 
त्कारणनिर्वापणविद्यासुधानदीरूपेण च आ- 
जमानाउस्तीति ज्ञानवद्धिविभाव्यते ।. या 
चानादिनिधना वागीश्वरी रुद्रादित्यादिस- 
मस्तदेवशक्तिरूपा5खिलविश्वव्यापिनी सवो- 
पिष्ठाना च वर्ण्यते । एतया भगवल्या शा- 

रदाम्बाया महासरखत्या नान्‍्यगामिना 
. मनसा विहितया खबनार्चनसरणा 
णया समुपासनया श्रद्धाधनः साधकः सर्वे 
विधदारिधदेन्यात्सयः परिम्न॑च्यते । तत्क 


पाकटाश्लेः तमो भूत निखिलानर्थवीजमनाद- 





जो ज्ञानरूपा वाणी की अधिष्ठान्री देवी-शारदा 

है, वह सचराचर विश्व की जननी-उत्पादिका- 
अतिश्रेष्टा-माता परा प्रकृति हैं, ऐसा शाख्रादि के 
द्वारा गाया जाता है। और जो अद्वैतरूपा ब्रह्म 
की शक्ति है, वही गंगा आदि समस्त नदियों के 
जलों में प्रविष्ट हो कर उनके अन्तयोमि-आत्म- 
रूप से एवं संसार के संताप, और उनके कारण- 
अबिदया के निवोपण (अल्यन्त-शमन ) करने वालीं 
विद्यारूप-अग्ृत की नदीरूप से भ्राजमान-देदीप्य- 
मान है, ऐसा ज्ञानवानों के द्वारा विभावित होता 
है। जो आदि और अन्त से रहित-वागीश्वरी है, 
वही रुद्र-आदित्यांदि-समस्त देवों की शक्तिरूपां, 
समस्त विश्व में व्यापिनी-एवं सर्वे का अधिष्ठान- 
रूपा है, ऐसा वर्णन किया जाता है। इस भग- 
वती-शारदा-माता-महासरखती-की नान्यंगांमी मेन 
से की हुई-स्तुति-अचैन-स्मरण आदिरूप-सम्यक 
उपासना से श्रद्धारूपी धन वाला साधक-भक्त, सर्व 
प्रकार के दारिद्य से-दीनता से शीघ्र ही विमुक्त 
हो जाता है। उसकी क्ृपा-कटठाक्षों से तम;- 
अन्धकाररूप-निखिछ-अनर्थों का बीजरूप-अनादि 
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दिनकरकिरणेनिंबिडतरं शा तम | अज्ञान-'सूर्य किरणों से अत्यन्त घनीभूत रात्रि के 


. | अन्धकार की भाँति” शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
इव झटिति प्रणाशमेति । तामेतां सवार्थसि उस-इस-समस्त अर्थों की सिद्धियों का प्रदान करने 


भहादेवीमलुकूलपि वाली-जगदम्बिका-महादेवी को अनुकूल-प्रसन 
द्विप्रदां जगदम्बिकां करने के लिए विशिष्ट सम्बोधनों के द्वारा उसके 


विशिष्टसम्बोधनेस्तत्सवरन म्चचयन्तों मच्न- | तन को सूचित करते हुए-मन्रद्श-ऋषि इंष्ट 





की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के लिए उसकी 
दृश इष्टानिष्प्राप्तिपरिहारायाभ्यर्थयन्ते-- | अभ्यर्थना करते हैं-- 
.. 3» अम्बितमे | नंदीतमे ! देवितमे | सरखति | । 


अप्रहास्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब ! नस्कृषि ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, २, सूक्तं, ४३ ऋक्‌. १६) 
है अम्बितमे !-माताओं में श्रेष्ठ मातः | :हे नदीतमे !-नदियों में श्रेष्ठ-बिद्या-सुधानदीरूप ! 
है देवितमे !-देवियों में श्रेष्ठ देवीरूप | सरखति ! हम अप्रशस्त-दीन दरिद्र हैं। हे अम्ब ! हम को 
प्रशस्ति का-विद्यादि विविध समृद्धि का दान कर |! 
हे अम्बितमे-माद्णां श्रेष्ठे-प्रशयतमे !| हें अम्बितमे | यानी माताओं में श्रष्ठ-अति- 


प प्रशस्त | हे नदीतमे ! यानी नदियों में श्रेष्ठ विद्या 
नदीतमे !-नदीनां भ्रेष्ठे ! विध्ासुधानदी सुधानदीरूप ! हे देवितमे ! यानी देवियों में श्रेष्ठ ! 
रूपे | देवितमे !-देवीनां श्रेष्ठ! हे सर- हे सरखति ! | सर यह उदक का नाम है तथा ज्ञान 
सखति! सर इति-उदकनाम ज्ञाननाम च, | का भी नाम है। 'सृ गति अर्थ में” इस धातु का 
य्‌ गतौ' इ्यस तदूपं, तेन सरसा विशि-| ने रूप है। उस सर से यानी विशिष्ट-जल एवं 
देन जद कन जमिय जे हि खेत विशिष्ट-ज्ञान से युक्त सरखती है। इसलिए निरुक्त में 
कहा है-'सरखती” इस पद के नदी की भाँति 

एवोक्त निरुक्ते--सरखतीत्येतय नदीवद्दे-| एवं देवता की भाँति बोधक निगमममन्र होते हैं 
पतावच् निगमा भवन्ति । (नि. २२३॥३) | की ला ह दुरगचा्य हा हक हे 
युक्त, तथा रूप अर्थ 

तद्याख्यात दुगोचार्येण'नयर्थयुक्ताश देव-| बुत, नि हैं? यह: अधी है।। जे से 
तार्थयुक्ताथेत्यर्थ,, । उदकादल्ममन्नात्पज्ञान| अन, और अन्नसे ज्ञान उतपन्र होता है। 
सर्वाण्यसी इन सब जलादिकों को यह देवी अपनी शक्ति 
अजब हैक "रपारकलकां ! | से प्रकट करती है। इसलिए उस देवी सरखती 
+> आशरटाइपप | का इस भन्र में कहा गया यह विशिष्ट प्राइस 

यत एवं । एवं. सम्बोधनमात्रकृतसंस्तवेन युक्तियुक्त ही है। इस प्रकार सम्बोधनमात्र से 
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: तामाशुतोषां वाग्देवतां प्रसांध खाभीशर्थ- | किये गये संस्तवन से उस आश्ुतोष-वाग्देवता को 


सिद्धये प्रार्थनां प्रकुव॑ते-हे अम्ब स्मातः 
अप्रशरता 


विद्यावलधनादभीष्टपदार्थाभा- 


| | प्रसन्न करके. अपने अभीष्ठ-अर्थ की सिद्धि के लिए. 


प्रार्थना करते हैं-हे अग्ब | मातः, हम विद्या बल-. 
धन आदि अभीष्ट पदार्थों के अभाव से अग्रशस्त- 


वात्‌ असमृद्धा+-देन्यदारिशादिसमुपेता | असंमृद्ध अथोव्‌ दीनता दरिद्वता आदि से संयुक्त ही 
इन-एव, व्य ससि-भवामः । अतो हे | हैं। इसलिए हे सरखति | हम जो तेरे हैं, उनके लिए 


सरखति | न/-असमभ्यं तावकेभ्यः, प्रश- 
[-विद्यासम॒द्धि-धनसमद्धिं-धर्मसम॒द्धिं- 
बलसमृद्धिल्व कृषि-कुरु। कृपया प्रयच्छे 
ट्र्थ! । त्वत्प्रसादात्कि कि न सिद्धं भव- 
त्यपि तु सर्वमिष्टजातं सिद्धतीति भावः । 
एवं जगदम्बिकां भगवर्ती सरखतीमाहय- 
ड्रघो भक्तेम्यः प्रसन्ना सा देवी तेभ्यः 
सद्य इृष्ट फर्ल ददातीत्यन्योजपि निगमः 
प्राह-'सरखतीं देवयन्तो हवन्ते सरखती- 
_मध्चरे तायमाने । सरखतीं सुझृतो अह- 
यन्‍्त सरखती दाशुपे वाय॑ दात्‌ ॥' ( ऋः 
१०।१७।७ ) इति । अयमर्थ+-देवयन्त।८ 
देव॑ं-स्ोन्तयोमिणं सचित्सुखात्मानमपरो- 
क्षयितुं कामयमानाः, सरखतीं-अक्मविद्या- 
खरूपिणीं वागधिदेवतां पारमेश्वरीं शक्ति 
यजनशीला भक्ता! हवन्ते-आहयन्ति, 


प्रशास्ति यानी विद्या की समृद्धि, धन की समृद्धि, धर्म 
की समृद्धि एवं बढ की समृद्धि कर, अथोत्‌ कृपया. 
उन समृद्धियों को प्रदान कर। तेरी-प्रसन्नता से क्यों: 
क्या सिद्ध नहीं होता ? अपि तु समस्त इष्ट समुदाय 
सिद्ध होता है, यह भाव है । इस प्रकार जगद- 
म्बिका, भगवती-सरखती-का आह्ान करने वाले- 
भक्तों के ऊपर प्रसन्न हुई वह देवी, उनको शीत्र 
ही इष्टफल का दान करती है, ऐसा अन्य-वेदमन्न 
मी कहता है-'देव के अपरोक्ष-दशन की कामना 
वाले-भक्तगण सरखतीदेवी का आह्वान करते हैं। 
हिंसारहित-अध्वर-यज्ञ-जो बहु प्रकार से विस्तृत- 
रूप से किया जाता है-उसमें मी सरखती का 
पूजन करते हैं । पुण्यकर्म वांले मनुष्य, अंभीप्सित- 
फल के लिए. सरख्रती का आवाहन करते हैं ॥ 
सरखती के उद्देश से हवि आदि देने वाले यज॑- 
मान के लिए वह अभीष्ट पदार्थों को प्रदान करती 
है ।! इति । यह अर्थ है-देवयन्तः यानी सवो- 
न्तयौमी-सचित्सुखरूप-देव को अपरोक्ष करने की 
कामना करने वाले-यजन करने के. खभाव वोले- 
भक्त, त्रह्मवियाखरूपिणी-वाणी की अधिदेवता- 
परमेश्वर की शक्तिरूप-सरखती का आह्वान करते 


तंथा अध्यरे-यज्ञे-हिंसारहिते वेदिके शुभ हैं। तथा अध्वर यानी हिंसारहित-वेदगप्रतिपाथ-शुभ- 
कर्मणि, “अध्चर इति यज्ञनाम' ध्वरतिर्हिंसा- | कर्मरूप-यज्ञ । अध्यर यह यज्ञ का नाम है, ध्वरति 
कर्मा तत्प्रतिषेषः । ( १८ ) इति निरुक्त- | रत दिंसारूप कर्म वाली है, उसका प्रतिषेध भष्वर 


। ऐसा निरुक्त ग्रन्थ में भी स्मरण किया गया है। 


सरणात्‌ । तायमाने-ब हुभियहुप्रकारैबा तायमान यानी बहुतों से या बहु प्रकारों से विस्तार 
विस्तायमाणे तस्िन्‌ भक्ता! सरखतीं देवीं | से जो किया जाता है, उसमें भक्तलोग सरखतीः 





२१६ हा ऋग्वेदर्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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यजन्ति-पूजयन्तीति शेष ॥। तथा सुकूृत+- देवी कां यजन-पूजन करते हैं, ऐसे क्रियांपद का: 
हे पुण्यकर्माणसते सरखतीं 5 भगवती अह- शषरूप से सम्बन्ध है । तथा सुकृत यानी पुण्य- क्‍ 


कर्म वाले-वे सरखती भगवती का अभीषप्सित- 
अभीप्सितफलानि आदातं आह- (७ के ग्रहण करने के लिए-आह्वान करते हैं। 


यन्ते । यत एबमतः कारणात्‌ प्रसत्ना सा|जिस कारण से ऐसा है-इसलिए प्रसन्न हुई वह 

संरखती दाशुपे-यज्ञें हवींषि दत्ततते तदुप- | सरंखती, दाझषे यानी यज्ञ में हविओं को देने 

संन्नाय द2प्किकीबकिको दत्त वाले-उसके शरणागत-यजमान के लिए या उसके 
| 











स्मरण ध्यानादि में दत्त चित्त वाले भक्त के लिए, 
चित्ताय भक्ताय वा वायेन्बरणीयमभीष्टं | वार्य यानी वरणीय-(वरण-खीकार करने योग्य ) 


फल दात्तशीघ्र प्रयच्छतीत्यर्थ/।... | अमीष्ट फल का शीत्र प्रदान करती है, यह अर्थ है। 
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( भगवहुणानुवादरतस्य 9000 महापुरुषस्य॒प्रा्थेना- 
.. भात्रेण भगवान सवाननिष्टाद्रक्षति तेम्य इष्टश् ददाति ) 
( भगवान्‌ के गुणों के अनुवाद में प्रीति वाले-उसके अनुग्रह से सम्पन्न-महापुरुष की प्रार्थना- 
मात्र से भगवान्‌ सभी की अनिष्ट से रक्षा करता है, और उनको इृष्ट का दान करता है ) 
यः परात्मा सम्राजां सम्राद , अधिपती- | जो परमात्मा संम्राठों का सम्राद्‌ है, अधि 
| नामघिपतिः, शासिदणां शा पतियों का अधिपंति है, शासकों का शासक है 
ग्रधिपतिः, शासिद॒णां शासिता, रक्ष- 
गन के दादणामपि बरिष्ठो हर के रक्षकों का भी रक्षक है, दाताओं के मध्यमें मी 
शो) फल द शदगात्ा बरहा दावा । | अतिग्रेष्ठ दाता है | जिस का निश्चय से अनन्त 
यस्थ किलानन्त साम्राज्यमश्ुण्णमाधिप- है, अखण्ड-आधिपत्य है, प्रतिधातरहित 
त्यमप्रतिहत शासन शाश्रतं रक्षणं सम्रुदारं |गासन (हुकम) है, शाश्रत रक्षण है, एवं सम्यक्‌ 
दानम ग्म्‌ । तसय परमेश्वरस दिव्यगुण शान्न- | दीर दान है। उस परमेश्वर के दिव्यगुणों के 
बादरतो भक्तः सेवक! लकी अनुवाद (पुनः पुनः कथन) में प्रीति वाला, भक्त, 


सेवक, उसकी आज्ञापालन के लिए तत्पर रहने 
सदा सर्वत्र वसन्‍्त तमसुसंदधानः सत्ये-|वाला, सदा सर्वत्र बसने वाले उस परमात्मा का 


रॉनेष्ठी भवन्‌ मानव) तदनुग्रहेंण पाप- | अजुसंधान करने वाला, सत्य ईश्वर में निष्ठा रखता 

पन्तापादनिक्त हुआ वह मनुष्य, उस परमात्मा के अनुग्रह से पाप- 
द्यनिष्टपरम्परातः 

रसांगरच्ानायासे खर्य सुरक्षित संतापादि-अनिष्टों की परम्परा से खय॑ सुरक्षित 

बोतल महाुरुदे 'गरआानायासेन तरति । | होता है। और अनायास से ही संसारसागर को तर 

नतस्थ महाधुरुपस प्रार्थनामात्रेण भग-। जाता है। उस इस-हापुरुष की प्रार्थनामात्र सें 
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वान्‌ झंटिति सर्वानभिरक्षति, वितरति च| भगवान्‌ शीघ्र ही समी की रक्षा करता है.। उनके 


लिए अभीष्ट-पदार्थों के समुदायों का वितरण करता 
तेभ्योब्मीष्पदार्थंसाथोन्‌ , इत्यमिप्रेत्य रत है, ऐसा अभिप्राय रख कर स्तुति के द्वारा उसको 
ता त॑ प्रसाध रक्षणादिक प्रार्थथते--- - ' प्रसंन करके रक्षणं आदि की प्रार्थना करते हैं-- 
3 त्वं राजेन्द्र | ये च देवा रक्षा, नन्‌ पाह्मसुर ! त्वमस्मान्‌। 

त्वं सत्पतिमंघवा नस्तरुत्रः, तव॑ सल्यो वसवानः सहोदाः ॥ 

- ( ऋग्वेद, मण्ड, $ सूक्त, १७४ ऋऋछ, १)... 

. «& हे इन्द्र | तू राजा-सम्राद-शासक है। जो ये देव हैं, उनका भी तू राजा है। हे असुर! 
यानी शलत्रुध्वंसक-बलनिषे | तू झुभकर्मकता-यजमानों की रक्षा कर | और हमारी भी विशेषरूप से 


रक्षा कर । तू सत्पति-सजनों का पालन करने वाला है, मधवा-दिव्य-ऐश्वर्यों से सम्पन्न है, तू हमारे 
को संसारसागर से तारता है। त्‌ सह्म-त्रिकाल में भी बाधरहित है। अपनी सत्ता-स्फूति से समी 


२१७ . 


विश्व को व्याप्त करता है, या अन्तयौमी-प्रत्यगात्मरूप से सर्वभूतों में निवास करता है, तू हमारे 


लिए बल का दाता हो! 
है इन्द्र ! त्व॑ राजा-सम्राद-अधिपति+- 
शासकः सर्व जगत इति शेषः। किश्व 
ये देवाः मरुदादयः सन्ति, तेषामपि विशे- 
षेण राजा 'सम्राद्‌ इन्द्र/ सत्ययोनिः/ (ऋ, 
४॥१९।२) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । अतो हे 
असुर -शत्रूणां निरसितः ! प्राणदातः बला- 
धिपते ! वा, त्व॑ नृन्-कर्मनेद न्‌-तल्वदाज्ञापा- 
त्परानू-यजमानानू-सवोन्‌ रक्षरपा- 
लय । असाव-”त्वामेवेंक भजमानानपि 
पाहि-विशेषतो रक्ष । त्व॑ च सत्पतिः-सतां 
सजनानां, सतः-कर्मफठस वा पाता- 
रक्षिता, मधवा-दिव्यधनेश्वय॑सम्पन्नः, न॥- 
असार्क, तरुत्र पद्धवसागरा 
त्तद्बीजादज्ञानाच तारयिता, विष्णोः परम 
पद प्रापयिताइसि | किश्व त्वं सत्य।रत्रिष्व- 


कालेष्वबा ध्य; परमार्थतत्तोपेतः, वस- 
ऋ० सं० २८ 








हे इन्द्र | तू राजा यानी सम्राद-अधिपति 
शासक सर्व जगतू का है, ऐसा शेषवाक्य है। 
और जो मरुत्‌ आदि देव हैं, उनका भी विशेष 
रूप से राजा है। अन्य श्रुति भी कहती हे-थ“ह 


इन्द्र सम्राद सत्य-योनि-सत्य कारण है।” इति। 


इसलिए हे असुर ! शत्रुओं का निरास करने वाल ! 
या प्राण का दाता ! या बलों का अधिपति | तू 
नन्‌ यानी कर्म के नेता-तेरी आज्ञाओं के पालन 
के लिए तत्पर-समस्त यजमानों की रक्षा-पालन 
कर। एकमात्र-तेरा ही भजन-सेवन करने वाले- 
हम लोगों की भी तू विशेषरूप से रक्षा कर । तू 
सत्पति है अथोत्‌ सजनों का या कर्मफल का 
रक्षक है, मधवा अथोत्‌ दिव्य-धन-ऐश्रयों से सम्पन्न 
है । और नः यानी हमारा तू पाप से, संताप रे 
भवसागर से एवं उसके कारण अज्ञान से तारण* 
हार है, विष्णु के परमपद का प्राप्त कराने वाला 


है | और त्‌ सत्य है-अथोत्‌ पारमार्थिक सत्ता से 


संयुक्त है, तीन-कांल में भी अबाध्य है। और तू 


२१८ ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ क्‍ 
वान)>खसत्तया खंस्फ्रणेन च सर्वे विश्व॑ हक अथीौत्‌ कं सत्ता से एवं अपनी 
छादयनू-व्याप्रुवन्‌ वर्तमान, भूतेषु | *ईति से समस्त विश्व को आच्छादन-ब्याप्त करता 
मक 6 ४४५४ के भतेइ है। या सब भूतों में प्रत्मगात्मा-अन्तयोमीरूप से 
प्रत्यगात्मान्तयोमितया निवसनशीलो वा । विधान रथ जान बाज कं 

लो म्यो भ्तेम्यो क्‍ करने का खभाव वाला है। या स्तुति 
यो भक्तेभ्यों वा वत्चनि हुर्वनू-सम- | करने वाले-भक्तों के लिए त्‌ वसु-धनों को सम- 
पयन्‌-परमात्मा त्व॑ सहोदाः-सहसो बलस्थ | पंण करता है। ऐसा तू परमात्मा हंमारे लिए 
दाता भवेति शेषः। हृदमत्र ज्ञातव्यमर-ैरा- | सैहोदा यानी बढ का दाता हो। “भव! यह 
ननिवासिनः पारस्याः परमात्मबाचकरमिम | दे यहाँ शेष है। यह यहाँ जानना चाहिए-- 
वैदिक (जहर लो ईरान देश के निवासी पारसी लोग, परमात्मा का 
पीदकमडरशाउदप्स्ादुद्य जहुर नाज्ना | बाचक इस असुर शब्द को इस वेदमन्न से उद्धृत 
खीय॑ परमात्मान परिचिन्वन्ति । ते हि |करके 'अहुए इस नाम से अपने परमात्मा का. 
खभावतः सोमस्य होममिव, सिन्धोः हिन्धु- | परिचय देते धर अ वे पारसी खभाव से ही “सोम 
मिव, सकारखाने हकारम॒चारयन्ति | अतो |? हो तो भाँतें' 'सिन्दु को हिन्दु की मात 

ति सकार के स्थान में हकार का उच्चारण करते हैं। 

द विज्ञायते जगतल्यसिन्‌ आदिमा «| इससे जाना जाता है कि-इस जगत्‌ में आदिमा 
वेदिकिसंस्कृतिरेव, आदिमा भाषा वेदभाषे- | संस्कृति, वैदिक संस्कृति ही है, आदिमा भाषा 
चैति। ् | वेदभाषा ही है। इति। कह 


. (३9 


! (पाषोच्छेदेनेवाद्वितीयस्येकरसस्यानन्दस्य कल्याणस्य लाभो मचति) 

: (पाप के उच्छेद से ही अद्वितीय-एकरस-आनन्दरूप-कल्याण का छाभ होता है) 
: रागद्वषादिरुपसय संसार हेतुभूतमवि- | रागद्रेषादिरूप संसार का हेतु-कारणरूप-अ- 
द्याख्यमर्ध सृत्युं भगवदाराधनजन्यकेवल- |" वाछा पापरूप सृत्यु का-भगवान्‌ की 





आराधना से जन्य-केवंलं-विमल-विज्ञानरूप-विदया 
सम्यकू उच्छेद करके ही मतिमान्‌श्रेष्ठ-पुरुष-अव- 
घिरहित-परिशुद्ध-सुखरस का निरन्तर आखादन 
करने के लिए संमर्थ होता है। जब तक यह 
उस प्रकार के पाप का उच्छेद नहीं करता है, 
नोच्छिनत्ति, तावत्केथ- | तब तक वह किसी भी प्रकार से सर्वतोभद्ग (सर्व 
पि सर्वतोभद्र सर्वोत्तमोत्तम॑ सुख नाजु- तरफ से कल्याण) रूप, समस्त-उत्तमों से भी 
भमवितुमहेति । अथवा यथा २ था प्रत्यह- मी अत मेज लिए 

रे यथा यथा श्रत्यह- | नहीं होता है । अथवा-जैसे जैसे प्रतिदिन बढती 
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एट७५८2.५. ५०2 «६८१७-29 व्यप्टे 2 नपलिटड० बरस प्वपकिट, ब्वई(ट29%,: कप चईकि2%रि2- व्यर् 2 :%- ऋए 29% 2०: 
मेधमानया तदर्चनवन्दनकथनश्रवणकीर्त- | हई-उसका अर्चन, वन्दन, कथन, श्रवण, कीर्तन 


नसरणध्यानादिलक्षणया परिशुद्धाइनन्य- 
अमपरिपूर्णया भगवदाराधनया प्रतिबन्ध- 


स्मरण, ध्यानादिरूप-परिशुद्ध-अनन्य प्रेम से परि- 
पूरण-भगवान्‌ की आराधना द्वारा प्रतिबन्धक-कामा- 
दिरूप पापों से अपने अन्तःकरण का जितना . 


केम्यः कामादिभ्य) पापेभ्य! खान्त याव- | जितना यह साधक परिमाजन करता रहता है 


द्यावदय परिमार्टि, तथा तथा तावत्तावदसो 
भगवत्कृपाभाजन भूत्वा तत्रद्त विमल 
सुखमनुभवन्‌ कल्याणभाग्मवरतीत्याह-- 


तैसे तैसे उतना उतना वह भगवत्कृपा का पात्र 


हो कर, भगवान्‌ से प्रदत्त विमल-सुख का अनु- 
भव करता हुआ कल्याण का भागी होता है 
यही कहते हैं--- 


७» इन्द्रश्न सक्कयाति नो, न नः पश्चाद्घ नशत्‌ । 


भद्व भवाति नः पुरः ॥ 


(ऋग्वेद, मण्ड. २ सूक्त. ७३ ऋकऋ., ११) (अधथर्व. २०२०।६+५७।९ ) 


(न्द्र-परमेश्वर तब ही हम को सुखी करता है, जब कि-हमारे पीछे लगा हुआ पाप हमें 
व्याप्त न हो, पांप का उच्छेद होने पर-समक्ष ही हमारा कल्याण हो जाता है।! 


!-परिपूर्णानन्दनिधिः परमेश्वर स- 
कलेश्येसम्पन्न! असामिः शरण गन्तव्यों 
देव!, नः-अस्मान्‌ जीवान संसारिणः, 
तदेव मृठ्याति-मडयाति-मुृडयति-सुख 
यति-परिपूर्ण-सुख॑ समपंयति, यदा च 
पश्चात्‌-पृष्ठतः संलप्न-आगन्तुक॑ आत्मख- 
भावप्रतिरोधकं, अध॑-दुरितं-अविद्यालक्षणं, 
कामादात्मकं वा पाप न/-असान्‌ न न- 
' शत्-व्याप्ुयातू-असम्य॑ तत्सम्बन्धों वि- 
च्छिद्ेत । तथा च तादशस्य पापस सदु 
. पायेन सम्ुच्छेदे सम्पादिते सत्येव न 
असाकं, पुरः-पुरस्तात-समक्ष, भद्र-कल्या- 
णं-निःश्रेयसं भवाति-भवति, हत्यत्र नास्ति 
मनागपि सन्देह इति । 

अत एवाभ्युद्यनिःश्रेयसप्रतिबन्धकानि 
पापान्यखिलान्युच्छेतुुं विशेषतों भगवत्पा- 


थना5पि समान्नाता भबति-बाधख दूरे का-हमा' 


इन्द्र-परिपू्णानन्दनिधि-परमेश्वर-सकल-ऐश्वयों 
से सम्पन्न-हमारे से शरण प्राप्त करने योग्य देव 
हम संसारी-जीवों को तभी ही-सुखी करता है- 
परिपूर्ण छुख समर्पण करता है, जब पश्चात्‌ यानी 
पीछे से संल्म-हुआ आगन्तुक-आत्मखरूप का 
प्रतिरोधक-अविद्यारूप या कामादिरूप अघ-पाप- 
दुरित हम को न व्याप्त हो, हमारे से उस 
के सम्बन्धका विच्छेद हो। तथा च उस प्रकार 
के पाप का सदुपाय से समुच्छेद-सम्पादित होने 
पर हमारा पुरः यानी समक्ष-सामने ही भद्र-कल्याण- 
निःश्रेयस होता है, इस विषय में थोडा भी सन्देह 
नहीं है । इति । क्‍ 

इसलिए अभ्युदय एवं निःश्रेयस के प्रतिबन्धक- 
समस्त-पापों का उच्छेद करने के लिए-विशेष- 
रूप से भगवान्‌ की प्रार्थना सम्यक्‌ प्रतिपादित 
है-हे प्रभो ! अविद्यामयी पाप-संकल्परूपा-राक्षसी 
पराज्युख कर-दूर भगा कर-विध्वंस 
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ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 


ए३-०८५९८२.७- बाएं 2- ब्फि2७ वकाएडेग, वरपि? बरसे नि, कहे, नया ेट नहा व्यास यंग 2-०ा22-"वरएड2 9 "्वर्ड(यि20७-) 


निररेति पराचे! कृत चिदेनः 
सत्‌ । (ऋ, १।२४।९) इति। हे परमे 
शान ! निक्रेति-असदनिष्टकारिणीमविद्या- 
मय्यी पापसंकर्परूपां राक्षतीं पराच/-अ- 
सत्तः पराझुखां ऋृत्वा द्रे-व्यवहिते देशे 
सापयित्वा तां बाधख-विध्वंसय । एवं 
कृत॑चित्‌-पूर्वमस्माभिस्तदशी भूतेरजुष्ठितमपि 

एनः-पापं, अस्मत-अस्मभ्यः, प्रमनुम्नग्धि- 
प्रकर्पेण मुक्त-न्ट कुरु इल्यर्थ!। यद्दा हे 
अभ्युदयकाम ! जीवात्मन्‌ ! त्वें सकलपाप- 
निदानां पापमयविचाररुपां निरेति पुण्य- 
मयविचारेण बाधख । कृतमपि पाप॑ त्वं 
तपसा पुण्यकर्मणा प्रायश्रित्तेन वा नष्ट कुरु 
हति । एयमाथरवणे सदुपायेन पापमयसंसा- 
राख्यग्राहाद्विमुक्तपे सत्यकल्याणसुखपद- 
* श्वावाप्तये च कृतग्रतिज्ञों महापुरुपः कश्रि- 
इृपिराह-इदमहं रुशन्त ग्राम तनूदूषिम- 
पोहामि | यो भद्रो रोचनस्तमुदचामि ॥। 
(अथर्व, १४।१।३८ ) इति। इदं-्य्त्यक्ष- 
तो वर्तमान, रुशन्तं-आपातरमणी यम , तनू- 
दू्षि-्तनेँ सक्ष्मशरी रमन्त/करणारूय मलवि- 
क्षेपावरणेदापेदूषित करोति तच्छीलम । 

ग्रामन्याह मिथ्याज्ञानविषयवासना5हत्व- 
ममत्वरागद्षादिलक्षणं॑ संताराख्यम्‌ । गृ- 
णातीतिवत्‌ हकारस्स भकारः । तमेतमहं 
अपोहामि-परित्यजामि । य३-शास्रविद्- 
स्पसिद्ध), भद्ग+-सत्यकल्याणसुखरूपः, रो 
चनः+खयंग्रकाशः, परमात्माउस्ति, तमे 
वाह, उदचामि-अभेदेन प्राप्तो मवामी त्यर्थः । 








प्रगुसुग्ध्य- | कर । उसके वश हुए-हम से प्रथम किये गये पाप. 


से मी हम को मुक्त कर ।” इति | हे परमेशान ! 
निऋरेति यानी हमारा अनिष्ट करेने वाढी-अविदया- 
मयी-पापसंकल्परूपा राक्षसी को-हमारे से परा- 
आ्युख करके दूर-व्यवहित-देश में स्थापन कर उसका 
बाध-विध्वेस कर । इस प्रकार प्रथम, उस राक्षसी 
के वश में हुंए-हम से किये गये-एनः यानी पाप 
से हमारे को मुक्त कर अथोत्‌ उसको नष्ट कर। 
यद्वा हे अभ्युदय की कामना वाला जीवात्मन्‌ | 
तू समस्त-पापों की कारण-पापप्रचुर कुविचाररूपी- 
निऋेति-राक्षती का पुण्य-प्रचुर-पवित्र विचार से 
विध्वंस कर | किये गये पाप का भी तू तप से 


, | या पुण्यकर्म से या ग्रायश्वित्त से नष्ट कर। इति। 


इस प्रकार आधर्वण में सदुपाय के द्वारा पापप्रचुर 
संसार नाम वाले-प्राह से विमुक्त होने के लिए 
तथा सत्य-कल्याणसुखपद की प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा 
करता हुआ कोई महापुरुष ऋषि कहता है-'इस 
आपातरमंणीय-हृदय को दूषित करने वाला-संसार- 
रूप ग्राह-मगर का मैं परिव्याग करता हूँ, और जो 
कल्याण-प्रकाशरूप परमात्मा है, उसको मैं प्राप्त 
करता हूँ !” इति | इदं यानी प्रत्यक्ष से वर्तमान, 
रुशन्‌ यानी आपातरमणीय, तनूदूषि यानी अन्तः- 
करण नाम के-सूक्ष्मशरीर को मलू-विक्षेप एवं आव- 
रणरूप दोषों से दूषित करने का खभावं वाला, 
प्राभ यानी ग्राह-जो मिथ्याज्ञान-विषयवासना-अहंता- 
ममता-रागद्वेषादि लक्षणों वाछा संसार नाम का 
मगर है “गृभ्णाति! की भाँति ग्राभ पद में भी 
हकार के स्थान में भकार हो गया है। उस इस 
संसार प्राह का मैं अपोहन-परित्याग करता हूँ। 
जो शात्र एवं विद्वानों में प्रसिद्ध, भद्र-सत्य 
कल्याणसुखरूप, रोचन-खर्यप्रकाश परमात्मा है 


उसको ही मैं अमेद भाव से 
यह अर्थ है 4202. 


4:9:% ४7४90 <:८५<€; ८२५ 
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७4०2७ ७४६८२२७७- ०: वे, व: चिट कई डि2 कप2%, न्याय ई2:% या याए>2:%, नया? स22७.(स 


(३ ) क्‍ | ' द 
रे १ ह पं हे कर हक 


(समाराधितस्य परमेश्वरस्य तरुणया करुणया भक्ताः सबंतो 
क्‍ .._निरातइ्वा भवन्ति) 


( सम्यक्‌ आराधित-परमेश्वर की तरुण-करुणा से भक्त सर्व तरफ से उपद्ववरहित हो जाते हैं ) 


अपापकल॒पया मनीषया सवोत्मभावेन 
निषेष्यमाणो विश्वांत्मा विश्वाधिपति्भग 


वान्‌ भयप्रदायिनो निखिलान तच्छून 





पाप के कालुष्य से विमुक्त-मनीषा-बुद्धि से 
सवोत्मभाव द्वारा अच्छी प्रकार से सेवन किया गया 
विश्वात्मा विश्वाधिपति भगवान्‌, भय का प्रदान 
करने वाले-समस्त-उसके शत्रुओं को चूणे करके 


विचूष्य खसेवकानकुतो भयान्‌ विदधातीति | अपने सेवक-भक्तों को अकुतोभय (किसी भी भय 


भक्तभयासहिष्णोमेक्तप्रियय दयानिधेमंग 
परमकृपालु॒तां वर्णयति--- 


से युक्त न होना) कर देता है। इसलिए भक्तों के 
भय को नहीं सहन करने वाले-भक्तप्रिय-दयानिधि 
भगवान्‌ की परमदयादुता का वर्णन कंरते हैं--. 


३० इन्द्र आशाभ्यस्पारि सर्वाभ्यों अभयं करत । 
जेता शत्रून्‌ विचषेणिः ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, २ सूक्त. ४३ ऋक्‌, १२) (अथर्थ. २०२०७+५७।१० ) (ते. ब्रा. २५॥३।१) (नि. ६।) 
“विश्व का द्रष्टा इन्द्र-परमेश्वर अपने भक्तों के बाह्य एवं आम्यन्तर समस्त शत्रुओं का पराभव 
करता है, ओर उनको सभी दिशाओं से आने वाले-निखिल-भयों से विमुक्त कर देता है? 


विचर्षणिः-विविधविश्रप्रपश्चद्रष्टा, इन्द्र 
परमेश्वर), शत्रून-साधुभक्तेभ्यो दुःखभय- 
प्रदायिन आभ्यन्तरान्‌ कामादीन्‌ असुरान्‌ 


धर्मद्रोहिणो म्लेच्छान्‌ बालह्यानपि च, जेता- 
विजेता, (ततन्तत्वात्पष्यभावः ) समेषां 


तच्छबरूणां परिभवक्तेंत्यर्थ! | सर्वाभ्य आ- 
शाभ्य/-दिग्म्यों विदिग्भ्य उपयंधोदि 
ग््याश्व, भक्तानां साधूनां सद्॒मंपरायणानां, 
अभयं-भयराहित्यं क्षेम करत्‌ू-करोती- 
त्यर्थः । परीति पश्चमीचोतकः । यद्वा दि- 

तिवासिभ्यों भ्ूतेभ्यों यद्भयमुत्पद्यते त- 


विचर्षणि यानी विविध-प्रकार के विश्वप्रपश्च का 
दरष्टा-साक्षी इन्द्र परमेश्वर, शत्रुओं का-साधुभक्तों 
को दुःख एवं भय के प्रदान करने वाले-भीतर 
रहने वाले-कामादि का, एवं बाहर के धर्मद्रोही 
असुर-म्लेच्छों का भी जो विजय करता है, उन 
साधुभक्तों के सभी शत्रुओं का वह पराभव करता 
है। सर्व-पृवदि दिशाओं से, तथा विदिकू-वाय- 
व्यादि-उपदिशाओं से, एवं ऊपर एवं नीचे की 
दिशा से भी सद्धर्मपरायण-साधुभक्तों को अभय- 
भयरहित-क्षेमकल्याणरूप कर देता है। 'परि? यह 
उपसगे पश्चमी विभक्ति का च्ोतक है। यद्दा 
दिशाओं के निवासी-भूतों से जो भय उत्पन्न होता 


सिार्याम करोति। आशा दिशो भवन्ति, है, उस भय को निव्रारण करके अभय करता है। 


रेशश.. ऋग्वेद्संहितोप॑निषच्छछतकम्‌ 
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आसदनात्‌ , आभिमुख्येन हि ताः सर्वत्र |आसदन से दिशाएँ आशा हैं, क्योंकि वे अभि- 


सज्ना इध भवन्ति | आशा उपदिशों भ- 
वन्ति, अभ्यशनाव्‌-अभ्यश्रुवते हि ताः पर- 
स्परेणेवेति । 


[ पूर्व ब्रह्मविद्या्नतिबन्धोच्छित्तये भग- | 


बदवलम्बनस्तवनादिक॑ विस्तरतो निरूपि 


मुखता से सर्वत्र सन्न की भाँति (चुपचाप बैठी 
हुई की तरह ) होती हैं। अभ्यरान से उपदिशाएँ 
भी आशा हैं, क्योंकि वे परस्पर मिली हुई रहती 
हैं। इति।  ॥' 

[ प्रथम के गये हुए. मन्नों में ब्रह्मविद्या के 
प्रतिबन्धों के उच्छेद के लिए भगवान्‌ का अब- 
ठम्बन, स्तवन आदि का विस्तार से निरूपण किया, 


तम्‌ । सम्प्रति त्रह्मविद्याफलं निरूपयति । ] | अब ब्रह्मवि्ा के फल का निरूपण कते हैं ] 


ध्स््न्द्््म्प 45५" 
.._ (ब्रह्मविद्याया अन्नह्मत्वाध्यारोपनिवृत्त्या ब्रह्म मावसर्व भावापत्ति- 
रूप-फलवणनम ) 


( ब्रह्मविया के-अग्रह्मत् के अध्यारोप की निवृत्ति द्वारा ब्रह्ममाव एवं स्वभाव की 


प्राप्तिहप फल 
त्मेकः सर्वभूतेष, तानि त्सिथ, अत 

एव पुरुष एवेद< सर्व! "एक वा इ्ं ५ 
भूव सर्वभ! इत्येष निश्चितो वेदार्थः शान्तेम्यः 
संन्यासिभ्यो मुमुक्षुभ्य! प्रवक्तव्य!। 'यत्सा- 
क्षादपरोक्ष॑ पश्चकोशविलक्षणं सवोन्तरमन- 
न्तरमबाद्यमशनायाद्यतीतमजमजरमम्‌तम- 
भयं पूर्ण ब्रक्षास्त, तदेवाहमसि नान्‍्यः 
संसारी' इत्येवे विज्ञानादअह्मस्वाध्यारोपाप- 
गमात्‌, तत्कायंस्यासर्वत्वस्थ निवृत्त्या तत्व- 

साक्षात्काखान्‌ विद्वान्‌ सो भवति, भ्रत्य- 
गात्मन ऐकात्म्यं सर्वेभूतेषु पश्यति, समा- 


का व्णन ) | 

. समस्त भूतों में एक ही आत्मा है, सर्वेभूत उस 
एक ही आत्मा में हैं, इसलिए “पुरुष ही यह सर्व 
है! “एक ही निश्चय से यह स्वेरूप हुआ है! ऐसा 


यह निश्चित वेदों का तात्पयेरूप अर्थ शान्त- 


संन्यासी मुमुक्षुओं के लिए विशेषरूप से कहना 
चाहिए | “जो साक्षात्‌-अपरोक्ष-पत्चकोशों से विल- 
क्षण-सवोन्तर-अनन्तर (अन्तर के भेद से रहित ) 
अबाह्य-( बाहर के बिजातीयादि-भेद से रहित ) 
अशनाया ( खाने की इच्छा) आदि से अतीत-अज- 
अजर-अम्ृत-अभय-पूर्णत्ह्म है, वही में हूं, उससे 
अन्य संसारी (संसारधर्मकतृत्वादि युक्त) मैं नहीं हूँ।! 
इस प्रकार के विज्ञान से अब्ह्मत्व के अध्यारोप की 
निवृत्ति होने से, उसका कार्य-असर्वत्व की निदृत्ति 
हो जाती है, उससे तच्वसाक्षास्कार वाला विद्वान 
सर्वेरूप हो जाता है। सर्वभूतों में प्रह्मक्‌ आत्मा 
के एकाव्मथ्व का दरीन करता है। समाहित हुआ. 
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हितः सन्‌ सर्वदा सर्वमांत्मानं विजानाति । | वह सर्वदा आत्मा को सर्वरूप ज़ानता है। क्यों 


यतोः्द्वैतात्मसत्तातिरिक्ताया ड्ैवसचाया कि-अद्दैत-आत्मा की सत्ता से अतिरिक्त-दवत सत्ता 
« | का अभाव होने से आत्मा का दशन होने पर समस्त 
अभावात्‌, आत्मनि द्टे सर्वे इत॑ दष् का भी आत्मरूप से दरीन हो जाता है | 


के ऋीलेनक लक के अर का "कुक जैसे रखरूप का दशेन होने पर उसमें अध्यंस्त 
त्सवाधिष्ठाने आत्मनि दृटे सति सर्व वि सर्प-माला-दण्ड आदिओं के खरूपों का भी रजु- 
५ आत्मनि दृष्ट सति सव दि रृषट | (से दर्शन हो जाता है। तिस प्रकार सवोधि- 
भवतीति न किमप्यनुपपन्नम्‌ | अत एवा- | ध्वनरूप आत्मा का दर्शन होने पर सर्व-विश्व का 
देते ब्रह्मात्मानं बोधयितु-ह*सः शुचिषत्‌' | अभेदरूप से दर्शन हो जाता है, इसमें कुछ अनुपपन 
(ऋ, ४|४०।५) (यजु, १०।२४--१२। | (अयुक्ति-युक्त ) नहीं है। इसलिए अद्वैत-त्रह्मात्मा 
बेर ) कक ब्रा, १।८।१५॥२) पुरुष ए- | का बोधन करने के ६ ब्रह्म हंस-पापंहंता-प- 
४ सर्व (ऋ, १०॥९२॥२) (साम. | वित्र अन्तरिक्षसच्चारी सूर्यरूप है? 'पुरुष ही यह सम- 
६१९) (अथर्व. १९।६।४ ) (शु. य. ३१। | स्त विश्व है? “नारायण देव ही विश्व है! 'यह आत्मा ही 
२) (तै, आ. ३११२१) 'विश्व॑ नारायण | यह सर्व जगत्‌ है! इल्मादि ४२ से-'यह अज्ञा- 
देव! (ना, उ, 8१) इदं सब यदयमात्मा' | का स्य तदज दो पल कक, है अं मक कक 
(ब, ४५।७) श्त्यादिविधिशुखेन-'नात-| “ये सं असत से 93020 कक 


: दासीत नो सदासीत' (ऋ, १०।१२९।१) ष््स विश्वाधिष्ठान ब्रह्म में नाना-मिन्न कुछ नहीं है! 
(तै. बा, राटार)(शञत्रा, १णदार२) | आदेश-उपदेश है कि-वह मूर्त 


नेह नानाखि किश्वनं (क, २।४।११) कर ले“ लिकार: अकेली हक 
“अथात आदेशो नेति नेति' (इ. २।२।६ ) | «ह स्थूछत्व से रहित-अणुत्व से रहित है” इत्यादि 
नतु तद्द्वितीयमस्त' (बू, ४।३।२८ ) | निषेधमुंख से-दो प्रकार के वेद के उपदेश प्रवृत्त 
“एप नेति नेत्यात्माँ (बू, ३१९॥२६ ) | होते हैं। यदि दोनों प्रकार के उपदेशों का 
अस्थूलमनणु' (बृ, ३।८।८ ) इत्यादिनि- | एकार्थत है-अर्थात्‌ अद्वैतब्रह्मप्रतिपादनरूप एक 

षेधमुखेन च द्विविधा वेदवादाः प्रवर्तन्ते । | री अर्थ-प्रयोजन है। तथापि विधिमुख के उपदेश 


यद्प्युभयोरुपदेशयोरेकार्थव्वमस्ति का कुछ अतिशय (वैशिश्ष ) है। यह बतलाते 
का ँर्यत्वमस्ति, तथापि | हैं-विधि-उपदेश द्वारा-परिदृ्यमान समस्तन्‍यदा 


विध्युपदेशयास्ति कथ्िदतिशयः । तथाहि- | <! की जो सत्ता है, वह आत्मा ही है? ऐसा 
विध्युपदेशेन 'परिदृश्यमानानां समेषां पदा- | कहने पर 'उस आत्मा से अन्य कुछ भी नहीं है 
थोनां या सत्ता सा आत्मेव हत्युक्ते सति आत्मा ही परिपूर्ण सर्व है, वही मैं हूँ” ऐसा ज्ञान 
तदन्यन्नास्त्येव किश्वित्‌, आत्मेव परिपूर्णः | साक्षात्‌ आविर्भूत हो जाता है। निषेध-उपदेश 
से सोडहमिति ज्ञान साक्षादाविर्भवति | | छाया तो अथोत्‌-निषेध के अधिष्ठानलव से ( अद्वैत- 
निषेधोपदेशेन त्वेर्थालिषेधाधिष्ठानतया इति। | आत्मा का ज्ञान होता है )। यद्यपि विधि-उपदेश है 














२२४ ... कऋग्वेदर्सहितोपनिषच्छतकम्‌: 


यद्यपि विधिनेव पुरुषार्थय पयेवसितत्वं | ही पुरुषार्थ की समाप्ति हो सकती है। तथापि 
भवितुमहति, तथाप्यधिकारिविशेषय बोध- | *पिंकारी-विशेष के बोधन के लिए निषेध-प्रदृत्ति 
ै, मैप) बोध- भी सफल ही है। तथा च दृद्ध-योगवासिष्ठ ग्रन्थ में 
नाय निषेधप्रवत्तिपपि सफलेब। तथा च | कहते हैं-'जिस पदार्थ में मैं नहीं हूँ ऐसा कोई 
बुबते बृद्धा! वासि्ठे-'न तदस्ति न यत्राहं, | भी पदार्थ नहीं है, जो पदार्थ मेरे में नहीं है 
गति ते वस्मणि। कितन्यदमित ' ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं है, अथीत्‌ सर्व में में 
ये हैं फिसताद अत है शुद्ध में सब है, इसलिए मैं ही सर्व हूँ-यह 
ब्छामि सर्वे संविन्मयं ततम्‌ ॥/ अपि- | विस्तृत-समस्त विश्व. ज्ञानमयं है, इसलिए मैं अन्य 
के हि भूतेप की चाहना क्‍यों करूँ: ! क्यों कि-अन्य है ही 
चाहो  अहमहमेव, मदन्‍्यः सर्वभूतेषु क- | ,ह, मैं ही हूँ ? इति | और जहो ! मैं, मैं ही 
श्रिदपि न विद्यते, अतो5हं सर्वोद्खि, पूर्णो- | हैँ । मेरे से अन्य सर्व भूतों में कोई भी नहीं है 
5सि, निष्कामो5सि, संतप्तोडसि, संतुशे 
5उखि, ततो न मे हेयं किश्वित्‌, न चा- 
देय, न चाप्यं, न चानाप्यं, न काम्यं न 


इसलिए में सर्व हूं, पूर्ण हूँ, निष्काम हूँ, संतप्त हूँ, 
सन्तुष्ट हूं, इसलिए मेरे लिए हेय (व्यागने योग्य ) 
चाश्रियम्‌ । न हीह पूर्णखरूपात्मलाभाद- 
भ्यधिको लाभ! कश्ननास्ति । तदर्थमेष 


भी कुछ नहीं है, आदेय (ग्रहण करने योग्य ) 
भी नहीं है, आप्य (प्राप्त करने योग्य) भी नहीं 
है, अनाप्य (अप्राप्य ) कुछ भी नहीं है, न काम्य 
है और न अगप्रिय है। यहाँ पूर्ण-अद्वैतःखरूप- 

सकला वेदवादाः प्रवर्तमाना भवन्ति | स 

व लाभों नान्यनिमित्तको भवति, तस्य खय॑ 

लब्धसभावत्वात्‌ । अन्याधीनस तखान्या- 

पगमे5पगमादनिल्यत्वप्रसड्रात्‌ । सो5यं प- 


आत्म छाभ से अति-अधिक लाभ कोई नहीं है। इस 
रमो लाभो जन्मान्तरानुष्टितान्तरड्जबहिरद्- 























लाभ के लिए समस्त वेदवाद (वेदों के उपदेश) 
प्रवर्तमान होते हैं | वह लाभ अन्य निमित्त से 
नहीं होता है, क्योंकि-वह खये खभाव से ही प्राप्त 
है। उस लाभ को अन्य निमित्त-कारणके अधीन 
मानने पर उसका-अन्य का विनाश होने पर-- 
विनाश हो जाने से उस में अनिद्यत्व का प्रसन्न 
हो जाता है।वही यह परम लाभ, अन्य जन्मों में 
अनुष्टित-अन्तरह्व एवं बहिरज्ञ साधनों से संस्क्ृत- 
3 | शुद्ध-एकाम्र बुद्धि युक्त-गर्भ में अवस्थित-वाम- 
देव-महृषि को ग्रतिबन्धों की निवृत्ति द्वारा आविर्भूत 
हो गया था | इसलिए गर्भ में निवास करता 
हुआ भी-जिसे सम्यक्‌ तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो गया 
है-ऐसा अतिधन्य वामदेव, ब्रह्मविद्या के-अह्मभाव- 
सर्व-भाव की ग्राप्तिरूप-फल का प्रतिपादन करनें के 
लिए सवोक्मत्व विषयक-अपने अनुभव को मल 
आदि रुप से प्रदान करता हुआ कहता है--- 





गर्भे वसन्‌ समुत्पन्न॑त्वज्ञानोउतिधन्यों वा- 
मदेवों बह्मविधाया ब्रह्मभावसर्वभावापत्ति 
| फल ् तिपादयितु पादयितु 
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७ अहं मनुरभव सूर्यश्बमाहं कक्षीवा< ऋषिरस्मि विप्रः । 


अहं कुत्समाजुनेय न्युझ्ले5हं 
अहं भूमिमददामार्याया5हं 


कविरुशना पश्यता मा॥ 
वृष्टि दाशुषे मद्योय । 


अहमपो अनय॑ वावशानाः, मम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥ 
(ऋग्वेद. मण्ड, ४ सूक्त, २६ ऋक्‌, १-२ ) की व. 
मैं मनु हूँ, मैं सू्े हूँ, में विप्र-तत्तदर्शी-बुद्धिमान-कक्षीवान्‌ ऋषि हूँ, में ही अजुनीमाता का 
पुत्र-जो मेरे ही द्वारा छुयोग्य-सिद्ध हुआ था-कुत्स हूँ, में झुक्राचाय्य कवि हूँ, (हे जिज्ञास छोगो ! ) 
मुझे देखो। मैं ने ही आदिम-आय्ये-मनु को प्ृथिवी का दान किया था। मेरे उद्देश से हविरादि 
देने वाले-यजमान-मनुष्य को मैं ही वृष्टि-प्रदान करता हूँ। शब्द करने वाले जलों का बादल 
आदि के द्वारा मैं ही प्रणणन करता हूँ । अग्नि आदि समस्त देव, मेरी ही आज्ञा का अनुसरण कर 


काये करते हैं ।! क्‍ 
अहंँ-वामदेवः, मनुः-सर्वयय ठोक 
मन्ता शासकः प्रजापति), अभवे-असखि | 
अहमेव सर्येश्र-सर्वस प्रेरक! सविता देव- 
आस । विप्र+-मेधावी, कक्षीवानू-दीपे- 
तमस ऋषेः पूत्रः एतत्संज्ञकोउतिप्रसिद्धः 
ऋषिरष्यहमेवासि-भवामि । आजुनेयं- 
अजुन्या मातुः पुत्र कुत्सं-एतन्रामकमृर्षि 
प्रख्यातं, अहमेव न्यूझ्ले-नितरां प्रसाध- 
यामि, विद्याशक्ति प्रदाय सुयोग्यतया मया 
साधितः कुत्सोष्प्यहमेवेत्यर्थ/ । कवि+- 
ऋान्तदर्शी-सर्वज्ञ, उशनान-एतदाख्य। 
शुक्र: ऋषि; अहमेवासि । इदमुक्तमुपल- 
क्षणं-परमार्थदश्था विश्व॑ ऊत्खमप्यहमेवा- 
सीत्र्थः | हे जिज्ञास-जनाः ! मा-मां सवो- 
त्मान परिपूर्ण पत्यत, यूयमप्येवमेव खख- 
रूपमनुभवत । पूर्वमहमज्ञानदशायां संसार- 
रोगसंग्रस्तो दुःखराशिरभूवं, शदानीमहमा- 
त्मबोधस्थ प्रादुभोवात्‌ पूर्णलख आनन्दा- 
ब्धि;-अद्वेतः सर्वात्मा सदा्वखितो5सि, 


मैं वामदेव, सर्वे लोक का-मन्ता-शासक-प्रजा- 
पति-मनु हूँ। में ही सवे का प्रेरक-अन्त्यामी सविता 
देव सूये हूँ। विप्र यानी मेधावी-बुद्धिमान्‌ दीपतमा- 
ऋषि का पुत्र कक्षीवान्‌ नाम वाला अति प्रसिद्ध 
ऋषि भी मैं ही हूँ । आजु|नेय-यानी अजुनी-माता 
का पुत्र-कुत्स नाम का प्रख्यात ऋषि भी में हूँ। 
जिस को मैंने ही अच्छी रीति से विद्याशक्ति का 
प्रदान करके सुयोग्य रूप से सिद्ध किया था। 
कबि यानी अतीतादि काल का द्रष्टा सर्वज्ञ, 
उडना नाम वाला शुक्र-ऋषि भी में ही हूँ । यह 
कहा गया उपलक्षण है-परमार्थ दृष्टि से समग्र 
विश्व भी में ही हूँ। हे जिज्ञासु जनो ! मुझ परि- 
पूर्ण-सबीत्मा को देखो । तुम भी इसी प्रकार अपने 
खरूप का अनुभव करो । या प्रथम मैं अज्ञान 
दहा में संसार-रोग से सम्यक्‌ ग्रस्त, दु/ख का 
राशि (ढेर) था, अब मैं आत्म-बोध के प्रादु- 
भाव से प्रणे खस्थ, आनन्दसागर-अद्वैत-सबीत्मा 
सदा अवस्थित हूँ, इस प्रकार आश्चय रूप 


इत्येव॑ मामाथर्य॑रूप॑ यूयं पश्यत इति बारर्थ:। | को तुम देखो, ऐसा भी अर्थ है। 
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ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 


अहँ-वामदेव!, आर्याय-उदारचरिताय 
. विश्वमान्यायादिमायायोय मनवे, भूमि: 
कृत्खां एृथिवीं शासितुमिति शेष), अददां- 
दत्तवानसि । मदुद्देशेन हविरादिक दत्तवते 
मत्याय"-मरणधर्मकाय मनुष्याय यजमा- 
नाय, वृष्टि-सस्यायभिवृद्धथे वृष्टिलक्षणमु- 
दकम्‌, अहमेव अददाम-ददामि | किश्वाहं, 
वावशाना/-शब्दायमाना/-गजन कुवतीः, 
अपः-उदकानि, अनयं>"सर्वमपि प्रदेश 
छावयितु अश्रादिनाउगमयमस्‌ । देवास$- 
वहयादयः सर्वे देवाः, मम्र केत॑-आज्ञारूप॑ 
संकल्प, अनु-आयन्‌”-अनुयन्ति, मदीया- 
माज्ञां शिसि निधाय तदनुसारेणैब सर्व 
काये साधयन्तीति यावत्‌ । इृद्मत्राकृतम्‌- 
यदात्मनोन्यद्वस्तु भ्रान्त्या प्रतीयते, तह- 
. स्तुत आत्मेवास्ति, आत्माज्ञानादात्मनों5- 
न्यदिव तड्भाति, आत्मज्ञानात्तत्तत आत्मेव 
तह्यबस्ित भवति | तथा च विदुषों अल्म- 
निष्टयात्मावरकाज्ञाननिरासिना विज्ञानेन 
निज परमार्थतत्वमपरिच्छिन्न॑ पूर्ण विज्ञात् 
भवति। मिथ्याद्ट परिच्छिन्नरुपश्व बाधित॑ 
अवतीति । 


हे न॒च विशिष्टचेतन्यरूपस वामदेवस 
शि्टचेतन्यरुपमनुत्नर्यादिभावो न सम्म- 


वतीति वाच्यम्‌; 'शाख्रदृष्या तृपदेशो वाम- 
देववत्‌' (नर, सर, १११।३० ) इति न्यायेन 
वामदेवजीवचेतन्यस्थ वस्तुतो अद्यामेदेन 
तयोदिभावस्थ तस्‍्वावबोधनिमित्तकसर्वभा- 





में वामदेव ने उदार चरित वाले-विश्वमान्य- 
सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले-आरय-मनु को 
समग्र पृथिवी का-“शासन करने के लिए! इतना पद 
शेष है-दान किया । मेरे उद्देश से हृविरादि के 
दान करने वाले-मत्ये-मरण धर्म वाले-यजमान-मनुष्य 
को सस्य (धान) आदि की अभिवृद्धि के लिए 
वृष्टिहप उदक का में ही दान करता हूँ। और 
गजेन करने वाले-जलों का समस्त देश को छ्ावन 


| (तर ) करने के लिए बादल आदि के द्वारा मैं 


ही प्रणयन करता हूँ । अग्नि आदि देव, 
मेरी आज्ञारूप संकल्प का अनुसरण करते हैं, 
अथोत्‌ मेरी आज्ञा को शिर-पर धारण करके 
उसके अनुसार ही समस्त कार्य साधते हैं । यहाँ 
यह रहस्य है-भ्रान्ति से आत्मा से अन्य जो 
वस्तु प्रतीत होती है, वह बस्तुत आत्मा ही है, 
आत्मा के अज्ञान से वह आत्मा से अन्य की तरह 
भासित होती है, आत्मा के ज्ञान से. तत्ततत आत्म- 
रूप ही वह अवस्थित हो जाती है | तथा च 
ब्रह्मनिष्ठ-विद्वान्‌ को-आत्मा का आवरक-अज्ञान 
का निरास (विध्वंस) करने वाले-विज्ञान से अ- 
पना-परमार्थ खरूप-जो अपरिच्छिन्न-पूर्ण है-वह 
जाना जाता है। मिथ्या-ज्ञान से देखा गया-परि- 
च्छिन्न रूप का बाघ हो जाता है | इति। 
शंका-देहादि-उपाधिविशिष्ट चैतन्यरूप वाम- 
देव-ऋषि है, उसमें विशिष्ट-चैतन्यरूप, मनु-सूर्य 
आदि का भाव (तादात्म्य) नहीं हो सकता है 


कक का अमेद हो सकता है, विशि- 


का नहीं, ) द 
समाधान-शात्र की दृष्टि से यह उपदेश है 
वामदेव-ऋषि की भाँति” इस न्याय से (युक्ति-युक्त- 


मझसूत्र से ) बामदेव-जीव का शुद्ध चैतन्य वस्त॒तः 
नेझ से अभिन्न है, इसलिए वामदेव का सूयोदि 


की भाव, तत्त्व-विज्ञान है निमित्त जिस में, ऐसा 
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वब्रह्मभावपरत्वात्‌ । तहिं शुद्धचित्यभवमि- | सर्वेभाव एवं जह्ममाव परक है, अर्थीत्‌ उसका 


स्युत्तमपुरुषप्रयोग! कर्थ स्थादिति ? तन्न, 
बाधिताजुवृत्त्या5हंत्वंप्रकारकस द्वारीभूत- 
बोधरय पूरे अलन चासण्डाकारबोधे5पि 
तथा प्रयोगस्य सम्भवात्‌। न च “अहं भूमि- 
अहाजार रेल निष्कियायां शुद्ध 
चिति कर्थ सड्गच्छेत ! नहि चिन्मात्र भूमि- 
दातू संभवतीति वाच्यम्‌; उपहितचितमादाय 
भूमिदाद्त्वादीनायुपपत्ते ॥ तदपसखितिद्वा- 
राज्खण्डशुद्धचित्यवगमसम्भवात्‌ । एतेन 
वामदेवस्थ “अहं मनुर्मवमि त्यादिवाग्व्यव- 
हारस्यादितीयब्रह्मसाक्षात्का रानन्तरभा वि- 

त्वात्‌ । तत्साक्षात्कारण च सकलमेद्दशेन- 
निवर्तकत्वात्‌, भेददशननिवन्धनः पूर्वोक्त- 


सिद्धेत्‌ * तत्याहतत्वा- 








ज्ञापक है । 

शंका-तब शुद्ध चेतन्य में “अभव! “हुआ! 
ऐसा उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे हो सकता है ! 
(क्योंकि-झुद्ध चैतन्य सर्वरूप-अलह्मरूप है ही, 


प्रथम वैसा न हो वह 'हुआ” कह सकता है) 


. समाधान--तरधितानुवृत्ति से अहंत्वप्रकारक- 
द्वारीमूत-बोध प्रथम उत्पन्न हुआ था, इसलिए 
अखण्डाकार बोध में भी वैसा प्रयोग हो सकता है। 
अथोत्‌ जली हुई रस्सी की आकृति की भाँति 


बाधित होने पर भी आभासरूप से अनुब्ृत्ति होती 


है, 'में स्वरूप हुआ” यह बत्तिरूप-द्वारीभूत बोध 


है, वह यद्यपि बाधित हो जाता है, तथ 


उसकी आभासरूप से अनुवृत्ति होने से वैसा 
प्रयोग हो सकता है । 

इंका-ैं ने आये-मनु को भूमि का दान 
किया” इत्यादि कथन निष्किय शुद्ध चैतन्य में कैसे 
युक्तिसंगत हो सकता है !, क्योंकि-शुद्ध चिन्मात्र 
भूमि का दाता नहीं हो सकता है । 

समाधान-उपाधिविशिष्ट चैतन्य को ग्रहण 
करके भूमिदातृत्व आदि धर्मों की उपपत्ति हो जाती 
है, इसलिए विशिष्ट-चेतन्य की उपस्थिति द्वारा शुद्ध 
चैतन्य का अवगम (साक्षात्कार ) हो सकता है। 

इंका-वामदेव का "में मनु हुआ, था हूँ 
इत्यादि वाणी का व्यत्रहार, अद्वितीय-अह्मसाक्षा- 
त्कार के अनन्तर का है, और उसका साक्षात्कार, 


| समस्त मेद-दरीनों का निवर्तक है, इसलिए भेद- 


दर्शन से ही होने वाला पूर्वोक्त व्यवहार ही कैसे 
सिद्ध हो सकता है, क्योंकि-अह्मसाक्षात्कार का 


एवं भेददरीनपूर्वक-व्यवहार का परस्पर व्याघात 


है, अथात्‌ साक्षात्कार होने पर व्यवहार नहीं हो 


सकता, व्यवहार होने पर साक्षास्कार नहीं रह 


सकता १ 


श्हि 
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दिति प्रत्युक्तम। तत्साक्षात्कारेणाज्ञाननि-| समाधान-अद्वैतत्रह्म के साक्षात्कार से अ- 


वृत्तो सत्यामपि प्रारब्धकर्मकृतप्रतिबन्धव- 
शात्‌, श्ालितलशुनभाण्डानुबृत्तलशुनवास- 
नावत्‌ देहादिभेदप्रतिभासालुद्वत्युपादाना- 
विद्यालेशस्थानुवर्तमानत्वात्‌ जीवन्युक्तसा पि 
वामदेवस्थ भेददशनोपपत्ते), रज्वादिसाक्षा- 
त्कारेण सपोद्यध्याससय समूलस्थ निवृत्त्यन- 
न्तरमपि तत्संस्कारवशात्‌ कश्चित्कालं भय- 
कम्पायनुबृत्तिवत्‌ ब्रह्मसाक्षात्कारय समूल- 
भेददर्शनसत्यत्वाद्ध्यासनिवर्तकत्वेजपि भे- 
ददशनप्रयोजकाविद्यादिसंस्कारानिवर्तक- 


ज्ञान की निवृत्ति होने पर भी, प्रारब्धकर्म द्वारा 
किये गये प्रतिबन्ध के वश से “धोये हुए लशुन के 
पात्र में अनुबृत्त हुई लशुन की बास की भाँति” 
देहादि भेद के प्रतिमास की अनुबृत्ति का उपा- 
दान कारण-अविद्यालेश की अनुवर्तमानता होने 
से जीवन्मुक्त-बामदेव को भी मेददशन उपपन्न 
हो सकता है। जैसे रजु आदि के साक्षात्कार से 
समूल-सपोदि अध्यास की निवृत्ति के अनन्तर 
(बाद ) भी उसके संस्कार के वश से कुछ काल 
भयकम्पादि की अनुबृत्ति रहती है, वैसे ही य्रपि 
ब्रह्मसाक्षात्कार समूल-मेददरीन के सल्मध्वादि के 
अध्यास का निवर्तक है, तथापि भेददरैन का 
प्रयोजक-अविद्यादि-संस्कारों का निवर्तक न होने 


स्वात, तदशात-मेदप्रतिभासो5बतिष्ठत | के कारण, उन संस्कारों के वश से भेद का प्रति- 


. एव, तथा च तन्निबन्धनः पूर्वोक्तव्यवहारों 
मुमुक्षुहितसाधक! सर्वभावत्रह्मभावबोधक 
उपपद्यत एवं । इति सर्वमनवच्यम््‌ ॥ 

[ ब्रह्मविद्याफलं निरूप्याधुना तया निर- 
स्यमावियका ध्यासबन्ध॑ तन्निवृत्तिगम्य॑ बह्म- 
भाव॑श्व निरूपयति । ] 


भास रहता ही है। तथा च मेदप्रतिभास से प्रयोजित 
पूर्वोक्त व्यवहार, मुमुक्षुओं के कल्याण का साधक- 
सर्वेभाव एवं ब्रह्ममाव का बोधक उपपन्न-युक्तसंगत 
हो जाता है। इस प्रकार सब कुछ निर्दोष है । 

(ब्रह्मविद्या के फल का निरूपण करके उससे 
निरास करने योग्य-अविया से होने वाले-अध्यास- 
रूप बन्ध का, और उसकी निवृत्ति से ज्ञापित- 
ब्रह्मभाव का निरूपण करते हैं ) 


(३७) 
( हृततत्त्ववोधाभ्याससम्पादितवीयेणानादिकालसिद्ध- 
स्पानात्माध्यासस्थ निरासः कर्तव्य) ) 
( दृढतत्त्तवोध के अभ्यास से सम्पादित-सामथ्य से अनादि काल से सिद्ध-अनात्मा- 
ध्यास का विध्वंस करना चाहिए ) 





जाग्रतू आदि अवस्था वाले-सूक्ष्मशरीर में, 


अहं ओर उसका आल्य-आश्रयरूप स्थूलशरीर में 





सालु वाद-अध्यात्मज्यो स्ाविद्वात्तस 


कताो, भोक्ता, मनुष्यों बाह्मणो5हमि त्यादि- आमल का 


लक्षणेनाज्ञानात्परमेश्वरामित्र खात्मत 
रजालेज्नर्थशतसहस्राविष्ट श्त्रझुते जाले 
भत्स इव अनादिकालतः संपतितः। यथा5- 
'भिक्ुण्डे पतितस पुंसः शैत्यस लेशोजति- 

दुर्लभ, तथा देहाय्यात्माध्यासबतः कुमतेः 
 बुत्रापि कदापि सुखस्य वा शान्तेवोज्णुर- 
प्यतिदुलेम! । न ह्यनात्माधीनात्मतातो5- 
न्यदैन्यं वा कष्ट वा वरीवर्तते। यथा5वि- 
कृतः कौन्तेय एवं कणों दुरच््टवशात्‌ राधे- 
यो्यमिति प्रसिद्धिमवाप्य दुःखितो5भवत्‌। 
तथा खत!/शुद्धमविकृत अह्मेव निजप्रमादा- 
जीवत्वमासाथ पुनः पुनर्जायमानम्रियमाण- 
शरीरपरम्पराशतयोगप्रसतापारदु!ख भाग्भ- 
चति । यद्यपि तस्य दुःखसाक्षिणः परमा 


तो दुःखिताउ्युक्ता, तथाप्यध्यारोपिता5पि 





सा खसिन्नात्मानात्माविवेकलक्षणान्म 

एवं । यचप्ययमात्मा निर्मलो5- 
छुप्तदक्ू कूटखः सर्वदेहेषु खयम- 
पश्यन्‌-अशप्बन्‌-अनिच्छत-असरन्‌-अद्ि- 
पन्‌-अधुद्यन्‌-अ कुप्यनू निददे ई!ख-निःसुखो 
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मान-जिस का में कतो हूँ, 
भेक्ता हूँ, मनुष्य हूँ, आह्मण हूँ! इल्मादि खरूप _ 
है--उसके द्वारा अंज्ञान से यह जीव-परमेश्वरामित्र 
अपने आत्मखरूप को भूलछ करके, सत्री आदिके 
भोगों में अतितृष्णा को बाँध कर, सैंकड़ों-हजारों 
अनयों से संयुक्त-संसारूप जाल में 'सूत से 
बनी हुईं जाल में मछली की भौंति' अनादि कार 
से फँसा हुआ है। जैसे अग्नि के कुण्ड में पड़े 
हुए मनुष्य को शैत्य का लेश अलन्त दुलेम है। 
चैसे देहादि में आत्मा का अध्यास वाले-कुमति-मंढ 
को कहीं मी कमी भी सुख का या शान्ति का 
अणु-लेश मी अतिदुर्भ है। अनात्मा-देहादि के 
आधीन-आत्मत्व से अन्य दीनता या कष्ट अतिशय 
करके वर्तमान नहीं है। अथीत्‌ अनात्मा के आधीन 
आत्मत्य ही अल्नन्त दैन्य एवं कष्ट का प्रयोजक है। 
जैसे विकाररहित-कुन्तीपुत्र ही कणे, खराब प्रारब्ध 
के वश से 'यह राधा नाम की दासी का घुत्र अपम 
जातिवाला-राघेय है” ऐसी प्रसिद्धि को प्राप्त करके 
दुःखी हुआ था । वैसे खतः झुद्ध-अविक्ृतजह्म ही, 
अपने-अविद्यारूप-प्रमाद से जीवल को प्राप्त करके, 
बार वार उत्पन्न होने वाले-मरने वाले शरीरों की 
परम्परा के सैंकडों-योग से उत्पन्न होने वाले- 
अपार दुःख-संतापों का भागी होता है। यद्यपि वह 
आंत्मा दुःखों का साक्षी है, इसलिए परमार्थ से 
उसमें दुःखिता अयुक्त है, तथापि वह दुःखिता 
अपने में अध्यारोपित मी आत्मा-अनात्मा के अवि* 
वेकरूप-मूहता से अनुभूत होती ही है। यद्यपि 
यह आत्मा निर्मल-अविक्रिय-अल॒प्तदकु-यानी शा- 
श्रत ज्ञान-इृष्टिरूप-कूटरथ है, इसलिए यह समस्त 
शरीरों में खय नहीं देखता हुआ-नहीं सुनता 
हुआ-नहीं इच्छा करता हुआ-स्मरण नहीं करता 
हुआ-द्वेष नहीं करता हुआ-मोह नहीं करता 
हुआ-कोप नहीं करता हुआ, दुःखरहित, छुख* 
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निराकारः सत्नपि, पदयन्ती-ऋइण्वन्ती-ह- | रहित-निराकार हुआ मी, देखने वाली-सुनने वाली- 
-सरन्तीं-दिषतीं-सुद्यन्ती-कुप्य- | इच्छा करने वाली-स्मरण करने वाली-द्वेष करने 
० हक मंद करों ले वाली-मोह करने वाली-कोप करने वाकी-दुःख- 
न्तीं-दुःखिनीं-सुखिनीं-सब बुद्धि वाली-सुख वाली-समग्र घटपटठादिके-आकारों वाली 
खखभांवतः प्रकाशयत्येव, न तु तया वस्तुतो | बुद्धि को अपने खभाव से प्रकाशित करता ही है,उस 
विकृतो भबति, तथाप्यनाथविद्यापिशाच्या- बुद्धि से वह वस्तुतः विकारी नहीं होता है; तथापि 
ही! । अनादि-अविद्यारूपी-पिशाची के आवेश के वश से 
वेशवशात्‌-पश्य जिव-शण्बज्निब-इच्छ न्निव- | देखता हुआ-सा,सुनता हुआ-सा, इच्छा करता हुआ- 


सरकल्िव-द्विषज्षिव-मुद्त्निव-कुप्यन्षिब- | हु स्मरण करता हुआ-सा, द्वेष करता हुआ-सा, . 

-सुखी कक अत _ | मोह करता हुआ-सा, कोप करता हुंआ-्सा, दुःखी _ 
 दु!खी इच द्व इव च ग्रती हुआ-सा, सुखी हुआ-सा, सबोकार हुआ-सा प्रतीत 
यते । अविधा नामान्यसिन्नन्यधमोध्यारो- | होता है। अन्य में अन्य के धर्मों का अध्यारोप 


न | ही प्रसिद्ध कायोविद्या है | यही समस्त-अनथों की 
पणा; सैव स्वोनर्थवीजभूता, तयैब सबों| " हे 
क्‍ कारणरूपा है, उसीसे ही निखिल लोक, अतिशय 
लोको क्‍ मोमुद्यते । 'गोरोडहं कृष्णोह्मि'ति | करके मोहित होता है। 'मैं गैरा हैं! 'मैं काला 
देहधर्मणाहंप्रत्ययविषये चात्मनि, अहंग्र-| 8 रस गे देह के "पे धर्मों का, अहं 
ल्‍ प्रत्यय का विषय-आत्मा में, और अहंगप्रत्मयय का 
त्ययविषयस्य चात्मनो देहे “अयमह- | चय 
| विषय-आत्मा का देह में “यह में हूँ! इस प्रकार 
मसी ति परस्पराध्यारोपेण नेखिलो जनो | परस्पर के अध्यारोप से समस्त प्राणी व्यवहार 
व्यवहरति । यदा चाय दृढतस्वबोधाभ्या- कह | जब का दल हक बा 
तवीयेंणाविधापुन | बोध के अभ्यास से सम्पादित-सा अविदया 
क्‍ जल आ बी 'न्मूस्यानात्मदेहा- | का उन्मूलन करके अनाल्मदेहादि में आत्मत्वा- 
दयध्यासश्व परिहाय श्रुट्युक्त सर्बगं शान्त- | ध्यास का परित्याग जम लक 
म पल मम व ज्ञानमात्मानमदयं ख॑ य्ां शान्त-असंग-आनन्द-ज्ञान-अद्वतरूप अपने आतठः 
संद्रमानन्द | हे 
क्‍ 3 3 कम पक यों | का जिस किसी भी अवस्था में अनुभव करता. है। 
कलाश्िदवखायामलुभवति, तदेवायं वि-|तमी ही यह विद्वान्‌ू समस्त-संसार के बन्धनों से 
द्वान मुक्तसर्वसंसारबन्धन! कृतकृत्यों भ-| 7 है इतझुछ हो जाता है। फ़िर उससे 
बति। पुनसेन किश्िद्प्याप्तव्यं वा ज्ञातव्यं कुछ भी प्राप्त करने योग्य या जानने योग्य-अव- 
पर जल हे + गत्य वा ज्ञातव्य | शिष्ट नहीं रहता है। इति । उसी इस परमार्थ- 
ता नायशिष्यते इति। ते देतत्परमार्थ वस्तु ग- | वस्तु का ज्ञापन करने के लिए तथा अविद्या और 
मयितुमविद्यातर्कार्यानर्थबन्धश्चोन्मूलयितु अविया का कार्येरूप-अनर्थ-बन्ध का उन्मूलन 


नामदेवद्शन्तेन ९१ करने के लिए वामदेव के दृश्टान्त से श्रति-मुमुक्ष 
गमदेवच्शग्तेन श्रुति हु प्रोत्साइयति-- | को ओल्साहित करती है--- के 
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3० गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा। 
शर्त मा पुर आयसीररक्षन अध इयेनो जवसा निरंदीयम ॥ 

(ऋग्वेद. मण्ड. ४ सूक्त. २७ ऋक्‌. १) (ऐ. जा २।२४ ) 
... भैंने (वामदेव ने) माता के गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं के सम्पूर्ण-जन्मों को जान 
लिया है। तत्त्वविज्ञान होने से पूर्व मुझे सैकड़ों लोहमय (लोहे के समान सुदृदृद ) शरीरों ने अव- 
रुद्ध किया हुआ था | अब तत्त्वविज्ञान के ग्रभाव से मैं श्येन पक्षी के समान उनका छेदन करके 
बाहर निकल आया हूँ, अथीत्‌ मैं अपने पूर्ण- खखरूप में अवस्थित हो गया हूँ ॥ 


अन्रेष छोकः पत्यते-ब्येनभाव समा- 


यहाँ यह छोक पढा जाता है---व्येनभाव 


साय गर्भाधोगेन निःसृतः । ऋषिरगर्मे | का अवम्बन कर योग के सामर्थ्य से ऋषि 


शयानः सन्‌ बूते गर्भ लु सन्निति ॥' 
नुन्‍्गर्भ एव-मातुः गर्भाशये एवं, सन्‌- 
विद्यमानः, न्विति वितर्के। अहं-बामदेवः, 
अनेकजन्मान्तरकृतात्मानात्मविवेक भाव- 

 नापरिपाकवशात्‌, एपॉ-इन्द्राश्यादीनां 
देवानां, विधा-विश्वानि-सवोणि, जनिमा- 
निजजन्मानि, अनु-अवेदम-अनुबुद्धवान- 
सीत्यर्थ/: । परमात्मनः सकाशात्सवें देवा 
इन्द्रादयो जाता), अत एवं तस्येव सत्तां 
स्फूर्तिश्वादाय सत्तावन्तः रफूर्तिमन्तः स- 
न्तो5वखिताः, ततस्ते पूर्णचिदानन्दघनख- 
रूपात्सनातनादविकारात्तमात्‌ कथमपि न 
पृथरभूता भवितुमहन्ति; इति तेषां जन्मा- 
दिहेतुभूतमधिष्ठानमात्मान परमार्थमद्य ख- 
रूपमहमवेदिषमिति यावत्‌ । देवग्रहणं 
कृत्खय विश्वस्योपलक्षणम्‌ । यद्वा एपॉ-> 
वागस्यादीनां देवानां& जन्मानि-शरीरग्रह 
णरूपाणि, तदुपलक्षितः सर्वोदपि मिथ्या- 
ज्ञानादिरूप) संसारो वागादिकरणतदधिष्ठा- 
त॒देवतादिसंघातस्स लिह्ृशरीरखैब; नत्व- 


सड्डस व्यापिनों ममात्मन दृत्यहमवेदमि- 


गर्भे देव गभ से निकल गया है, वह प्रथम गभ में सोता 


हुआ “गर्भ नु सन्नित्यादि मन्नको बोल्ता है ।! 
माता के गर्भाशय में ही विद्यमान हुए-मैं-वाम- 
देवं ने-नु! शब्द वितकेका बोध कराता है- 
अनेक-अन्य जन्मों में किये गये-आत्म-अनात्म- 
विवेक की भावना के परिपाक के वश से इन 
इन्द्र-अम्निं आदि-देवों के समस्त जन्मों को जान 
लिया है। अथोत्‌ परमात्मा से समस्त इन्द्रादि देव 
उत्पन्न हुए हैं, इस लिए उसकी ही सत्ता एवं 
स्फृर्ति को ग्रहण करके वे सभी देव सत्तावाले एवं 
स्फूर्तिवाले हुए अवस्थित हैं। इस लिए वे उस 





त्मा से किसी भी प्रकार से प्रथकूरूप के होने के लिए 
योग्य नहीं हैं, इस प्रकार उन के जन्मादि के 
उपादान कारणरूप-अधिष्ठान-आत्मा-परमार्थ अद्दैत 
खखरूप को मैंने जान लिया है, यह तात्प् है। 
'देव” का ग्रहण समस्तविश्व के उपलक्षण के लिए 





है। अथवा-इन-वाणी-अप्नि आदि देवोंके शरीर 
ग्रहण रूप-जन्म-उत्पत्ति, और उससे उपलक्षित 
समंस्त-मिथ्याज्ञानादिरूप संसार, वाणी आदि- 
इन्द्रिय-एवं उन के अधिष्ठाता-देवता आदि के समु- 
दाय से विशिष्ट-सूक्ष्मशरीर में ही है, असंग-व्या- 

मुझ आत्मा में संसार नहीं है, ऐसा मैंने जान 
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त्यर्थ: । अनेन पदार्थविवेकपूर्वकमात्मज्ञा- 
नमुक्तम्‌ । इतः इत्थंभूतादात्मज्ञानात्पूर्वम- 
ज्ञानदशायां, शर्त-अनेकानि-असंख्यानि 
आयसी+-अयोमयानि-लोहमयानि-इव- 
लोहनिमिंतश्डठासमानानि-सु दृढानि-अ- 
भेयानि, पुर+-शरीराणि; मान्मां, अर- 
क्षन-अपालयन्‌-अवारुन्धनू-यथा5ह शरी 
राह्मतिरिक्तमात्मानं न जानीयां, तथा 
मामरक्षनत्रित्यर्थ/ । यद्वा यथा कारागृहे5व- 
स्थापित प्रवलं तस्कर बन्धनशहूला। पला- 
यनाद्रक्षन्त्येवं शतसंख्योपलक्षितान्यनन्तानि 
शरीराणि यथा मुक्तो न भवेयम्‌, तयथै- 
वात्माध्यास दृठीकृत्यारक्षनू-संसारपाशनि- 
गेमान्मां रक्षितवन्तीत्यर्थ/। अध-अथ-- 
अधुना-गुरुशास्रप्रसादाह्नब्धतत्तविवेकः 
इयेनः-ब्येनवदवस्थितो5हं-ब्येन इव जाल॑ 
भित्ता, जवसा-वेगेन--आत्मबोधाभ्यास- 
लब्धसामथ्येंन निरदीयं-अविद्यामयाच्छ- 
रीराजिगमं-अनावरणमसड् परिपूर्णमा- 
त्मान जानन्‌ निर्गेतोड्सीत्यर्थः । यद्ा पूर्व 
“अध इति भ्रोतं पदमथ हत्यर्थ व्याख्या- 
तम्र । सम्प्रति 'अधः” इति सान्‍्त॑ पाठमा- 
श्रित्य अधोलोकेषु निकृष्टयोनिषु संख्थाप्य 
गामरक्षज्नि त्यर्थडपि व्याख्यातु शक्यम्‌ । 
बैतच्छयानो वामदेव एवम्ुवाच, से 









लिया है। इस से-तत्त्व॑पदार्थ-जीवेश्वर का विवेक 
पूवेक-आत्मा का ज्ञान कहा गया है । इस प्रकार 
के इस आत्ज्ञान से प्रथम-अज्ञान दशामें शत यानी 
अनेक-असंख्य छोहमय-लोह से बनायी हुई-श्वह्डुला 
(जंजीर ) के समान-सुदृृढ-अमेद्य-पुरः यानी शररीरों 
ने मुन्कको अवरुद्ध किया हुआ था। अथौत जिस 
प्रकार में शरीर से व्यतिरिक्त-आत्मा को न जानें, 
उस प्रकार मेरा-रक्षण किया हुआ था। यद्दा जैसे 
जेल में डाले हुए-प्रबल-डाकु का बेंधन करने , 
वाली-जजिरें, भागने से रक्षण करती हैं-भागने नहीं 
देती हैं, इस प्रकार शतसंख्या से उपलक्षित-अ- 
नन्‍त रारीर, जिस प्रकार में मुक्त न होऊँ, उस 
प्रकार ही देहादियों में आत्माध्यास को दृढ कर के 
मेरी संसारपाश के नि्गेमन से रक्षा करते थे, 
अर्थात्‌ संसार पाश से छूट ने नहीं देते थे । अथ- 
अनन्तर-अब गुरु शात्र के प्रसाद से तत्त्व विवेक 


को प्राप्त कर शयेन-पक्षी की भाँति अवस्थित हुआ 


मैं श्येन-की तरह जाल को तोड़ कर, जवः-बेग से 
-यानी आत्म बोध के अभ्यास से प्राप्त हुए-सामथ्ये से 
अविद्यामय-शरीर से अलग हो कर-आवरणरहित 
असंग-परिषृणै-आत्मा को जानता हुआ मैं-बाहर 
निकल आया हूँ । यद्वा प्रथम “अध” इति श्रुति 
के पद का “अथ ! इस अर्थ में व्याख्यान किया। 
अब “अघः ? इस प्रकार के सान्त-पाठ का आ- 
श्रय कर के निकृष्ट-अधम योनि वाले-अधः-नीचे के 
लोकों में मुन्न को संस्थापन कर के ये शरीर मेरी 
रक्षा करते थे | इस अर्थ में भी व्याख्यान कर- 
ने के लिए शक्य है। “वामदेव ने गर्भ में शायन 
करते समय ही ऐसा कहा था। वह वामदेव- 
ऋषि ऐसा ज्ञान प्राप्त कर इस शरीर का नाश 

के अनन्तर उत्करमण कर इन्द्रियों के अवि- 
पयभूत खगे-खग्रकाश आनन्दरूप आत्म-छोक में 
सम्पूण भोगों को प्राप्त कर अमृत-अभय हो गया, 


सालुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविदृत्तिसमलद्भुतम्‌ मच्य० रे८ 
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समभवत्‌ समभवत्त' इत्येतरेयोपनिषदि दि 


तीये चतुर्थसण्डेज्यमर्थः सम्यक प्रतिपा- 
से प्रतिपादन किया है । 


दितः ॥ 





अमर हो गया /' ऐसे-ऐतरेयोपनिषत्‌ के द्विती 
याध्याय के चतुर्थ-खण्ड में-अर्थ का भलीप्रकार 





क्‍ (३८). का 
(जीवभावापन्न॑ खमात्मान विवेकिनो धीरा ज्ञानयोगेन जीवत्व॑ 
दूरीकृत्य सर्वोत्कृष्ट ब्रह्ममावस्नापादयन्ति ) 


(जीव-भाव को प्राप्त हुए-अपने आत्मा को-विवेकी धीर, ज्ञानयोग द्वारा जीव भाव 
को दूर कर के सर्वोत्तिम-जह्ममाव का आपादन कखाते हैं) 


यथा कथित्‌ राजकुमार! सपल्ीदेषेण 
चाण्डालगहे परित्यक्तत, चाण्डालेन पा- 
लितः, तत्रेव विदृद्ध, शैशवमतिक्रम्य पो- 
गण्डो भूत्वा स आत्मनो राजन्यबुलोद्ध 
वत्व॑ विस्मृत्य॒खमात्मानं चाण्डालो5ति 
नीचो दीनों द्रिद्रश्नाहमसील भिमन्यते, 
तदीय॑ं-चाण्डालकुलोचितं कर्म कुरुते । 
तयैवादयमविरकृत॑ विश्लुद्धमविद्यातत्काये- 
विनिर्मुक्त ब्रह्म खखरूप॑ विस्टृत्य जीवों भू- 
 त्वाअविद्याउध्यस्तदेहदये तादात्म्याध्यासा- 
त्दीयान्‌ धर्मान्‌ भजते । महदाथरयमेतत्‌ 
क चात्मसरूप॑ निलशुद्धवुद्धपक्तसलज्ञा- 
नानन्ताहयानन्दामताभयखभाव॑ सकला- 
भिः भ्रुतिमिविमृ्यम्‌ ! । के चाविद्याकाये- 
जडपरिच्छिन्नरूपपश्चमहाभूतकार्यदेहयुगर् 
स्पूलस_मरूपम १ । परन्त्वत्यन्तासम्भावि 





जैसे कोई राजकुमार माता की सौत के द्वेष 
से चाण्डांल के घर में परित्यक्त हुआ, चाण्डाल 
से पालित-रक्षित हुआ, उस के घर में ही बड़ा 
हुआ, बाल्यकाल का अतिक्रमण कर पौगण्ड-यानी- 
कुछ ग्रौढ हो कर ' मैं राजा के कुल में उत्पन हुआ 
हैं? वह ऐसा स्मरण न करके अपने आप को 
“में चाण्डाल हूँ-अति नीच-दीन एवं दरिद्र हूँ 
ऐसा दृढ मानता है। और उस चाण्डाल-कुल के 
उचित कर्म को करता है। वेसे अविकृत-विशुद्ध- 
अविद्यातत्काय से विनिर्मुक्त-अद्बैत ब्ह्म-जो अपना 
खरूप है-उसका विस्मरण कर जीव हो कर 
अविधा के द्वारा अध्यस्त हुए-स्थूल-सूक्ष्मरूप-दो 
शरीरों में तादात््य के अध्यास से उन शरीरों 
के धर्मों का सेवन करता है-अथोत्‌ शरीर के 
जीवन-मरणादि धर्मों को अपना ही मानता है । 
यह महान्‌ आश्चर्य है! समस्त-श्रतियों के द्वारा 
खोजने योग्य-नित्-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-सत्य-ज्ञान-अन- 
न्त-अद्दय-आनन्द-अमृत-अभय खभाव वाला आत्म- 
खरूप कहाँ ? और अविदा का काये-जडपरिच्छि- 
लरूप-पश्चमहा भूत का कार्य-स्थूल सूक्ष्मरूप देह- 
दुय कहाँ ? परन्तु अलह्यन्त-असंभावित-अर्थ के 
प्रदशन करने के लिए अद्यन्त-कुशलरूप-अबिद्या 
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संम्भावितं नाम। आह च भगवान्‌ व्यास;- | में कुछ 


'अहो मांयाबलं विष्णोः ख्रेहबद्धमिदं जगत। 
क देहो भोतिको5्नात्मा क चात्मा प्रकृतेः 
परः | कस के पतिपुत्राद्ा मोह एवं हि 
कारणम्‌ ॥ (भा. 4१६।१८-१९) इति | 
यथा स एवं नृपात्मजः केनचिदयालुना 
परमाप्तेन प्रत्यायितं खमात्मानं राजपूत्र 
तवाक्रान्त स्मृत्वा चाण्डालभावशुज्म्चित्वा 
शौयंतेजआदिललश्षणं क्षात्रं खभाव॑ प्रामोति । 
तथैव खतःप्रमाणेन भगवता वेदेन बोधित॑ 
सर्वोत्कृष्ट परमदेवखरूप खमात्मानं नित्या- 
वाप्तमवाप्याविद्यातत्का्यदेहद्दयतड्म कृत प- 
.रिच्छिन्नरूपं॑ जीवभावमपहाय केचनाति- 
धन्या अधिकारसम्पन्ना धीरा विद्वांसो 





जीवन्युक्ता भवन्ति । ननु-कर्थ न सर्वे 


बोधमासाथ जीवन्घुक्ता भवन्तीति चेत्‌ ! 
साधनसम्पदा प्रतिबन्धानपगमात्‌ न बोध- 





गसादयितु प्रभवन्ति सर्वे इति वदामः 
यदा च यः कथित शुभे! कर्मभि! चित्तशुद्धिं 





बलविक्षेपल॒क्षणं दोषह्य॑ प्रतिबन्धमपाक- 
। रोति, तथैष विवेकादि कप असल कल 









असम्भवित-नहीं है, “नाम” शब्द उसकी 
असंभव के संभव करनेकी प्रसिद्धि का द्योतक है। 
भगवान्‌ व्यास श्रीमद्भागवत में कहते हैं-“अहो ! 


विष्णु की माया का बल, जिससे यह समस्त 


जगत्‌ खेह-मोह से बँधा हुआ है! भूतों का बना 
हुआ अनात्मा देह कहाँ ? और प्रकृति से पर 
आत्मा कहाँ ? किस के कौन पति-पुत्र आदि हैं ! 
उस में निश्चय से मोह (अविद्या) ही कारण 
है ।! इति । जैसे वही राजा का पुत्र किसी परम- 
प्रामाणिक-दयालु व्यक्ति के द्वारा बोधन किये 
हुए-राजपुत्रत्व-धर्म से संयुक्त-अपने आपका स्मरण 
कर के चाण्डाल के भाव का परिवत्याग कर के 
शौये तेज आदि रक्षण वाले-क्षात्र खभाव को 
प्राप्त हो जाता है। वैसे ही खतःप्रमाण-भगवान्‌ 
वेद के द्वारा बोधन किया हुआ सर्वोत्कृष्ट-परम- 
देवखरूप-अपना आत्मा-जो सदा प्राप्त है-उस 
को प्राप्त कर के अविद्या और अविया का काये 
देह-दइय ओर उस के धर्मों से किया हुआ-परि- 
च्छिन्नरूप वार्ल-जीव भाव का परित्याग कर के 
कुछ अति धन्य अधिकार से सम्पन्न-घीर “विद्वान 
जीक्न्मुक्त हो जाते हैं । 

दंका-सभी बोध को ग्राप्त कर के जीवन्‍्मुक्त 
क्यों नहीं होते हैं 

समाधान-साधन सम्पत्ति के द्वारा प्रति- 
बन्धों की निवृत्ति न होने के कारण सभी बोध 
प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं, ऐसा 
हम कहते हैं। जब जो कोई शुभ कर्मों के द्वारा 
चित्त-शुद्धि का एवं परमात्मदेव की उपासना के 
द्वारा चित्त की स्थिरता का सम्पादन कर के मर 
एवं विक्षेपरूप दो दोष-जो आत्मसाक्षात्कार के 
प्रतिबन्धक हैं-उनको दूर करता है। उंसी प्रकार 
हो विवेकादि सघन चतुष्टय की सम्पत्ति के द्वारी 


१ | बोध-प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त कर के श्रति एवं 
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ब्रह्मात्मतत्त॑ श्रवणादिभिविंदित्वाडविदा- हर से उपदिष्ट-अह्मात्मा के खरूप को श्रवणादि- 
>ब्बरणं निरसति तदैव सः कृतकत्यों जीव- के द्वारा जान कर के अविद्यारूप आवरण का 
5ज्वरगनिरखाति, तदेव सः कतढृत्यो जीव- निरास करता है, तब ही वह कृतक्ृत्य जीवन्मुक्त 
न्मुक्तो भवति । तथा चाहुः-आत्मानु- | हो जाता है। तथा च भगवान्‌ वेद व्यास भी श्री- 
बता मायां जुहुयात सत्यदडः घुनिः । मद्भागवत में कहते हैं-'सल्य-तत्त्व दृष्टि वाला-मुनि, 
भूत ता मार्या डे है आत्मा के अनुभव में उस अविद्यारूप-माया को 
ततो निरीहो विरमेत्खानुभूत्या55त्मनि | होम कर दे। उसके बाद अपने-अपरोक्ष अनुभव से 
खितः ॥/ (मा, ७१४।४४ ) इति । इत्ये- | आत्मा में हे हुआ निश्वेष्ट हो कर कप ि 
प्राप्त १ इति न ग्रकार के आगय को 
. बेद३-- कहता है- हु 
५ हे की ० अर ह 
3» युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌, स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः । 
त॑ धीरासः कवय उन्नयन्ति, खाध्यो३ मनसा देवयन्तः ॥ 
(ऋग्वेद. मण्डल, ई सूक्त. ८ ऋक्‌, ४) (ते. ता. ३।६।१॥३ ) | 
“जो आत्मा सदा अखण्डैकरस-कूटस्थ धुव है, वही अविद्यारूप-आवरणों से एवं स्थूछादि- 
शरीरों से समात हो कर जीव भाव को प्राप्त हो गया है । वही झुभ कर्मों से चित्तशुद्धि एवं भग- 
बंदुपासना से चित्त की खिरता प्राप्त करता हुआ शुद्धवादि-गुणों से अति-प्रशस्त होता है। अपने 
में परमात्मदेव-भाव को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए-धीर-निर्विकार कवि-तत्त्वदर्शी-ज्ञानवान्‌ 
हुए-अभ्यासयोगादि से युक्त मन से उस-पस्रह्म के सम्यक्‌ू-ध्यान परायण हुए-अपने को सर्वो- 
त्तम-अह्मरूप से प्राप्त कर लेते हैं ।॥! 
युवा-नित्यनूतनः सदाउइखण्डेकरस इ- युवा यानी निद्यनया-सदा अखण्ड-एकरस, 
त्यर्थ,..बाल्यवार्धक्यस्थूलत्वकृशत्वायेः बाल्य-वाधेक्य-स्थूलव-कशत्व है आदि स्थूंल-देह के 
स्घूलदेहविकारै३, कामकोपलोभादिमिः छ-| टकरों से, एवं काम-कोप-ठोम आदिसूक्म देह 
ट्ष्मदेहविकारैश तत्कारणभूतयाअविद्यया च विगत विकार) और उतकी कह पते शक से 
विरहितः तै -उन से-जो वस्तुतः उपहित-संयुक्त नहीं 
विरहितः तेरजुपहतो "किक आग [६ रसा मुख्यात्मा, प्राण का प्राण, कूटरथ, प्रत्मक्‌ 
प्राण: झूटलः प्रत्यूक्न चेतनः साक्षी इति | चेतन साक्षी । वह खुवासा है-यानी सुष्ु-अच्छा 
यावत्‌ । सुवासा+-सुष्ठ वासः-अन्नमयादि- | वास-वखरूप-अन्नमयादि पंचकोशों से किया गया- 
पश्चकोशक्ृतं अविद्यामयं वा प्रावरणं खरू- | या अविद्यादिमय-खरूप का तिरोधान करने वाला- 
पतिरोधायकं यस्थ सः | शोभनेन तादशेन | प्रकृष्ट है-आवरण जिसमें वह-शोमन-उस प्रकार के 
वाससा युक्तः सत्तमयान्तःकरणबृत्तिप्रति-| वास से-आवरण से युक्त-स्त प्रचुर अन्तःकरण की 


विम्बितः सन्‌ , परिवीतः-शरीरे! स्थूला- इत्तियों में अ्रतिबिम्बित हुआ, परिब्रीत याची, 











२३६ 


. ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 


७8४७२. < ७२७. 5६४१७ «४९०2: ६६६८७ श्र, वे वि, व्यर्थ 223, व्ञप 2 व्य2:, (५2. काव्य व्वर्सि2.9 


दिमिः समाक्रान्तश्व सन्‌ , आगात-जीवदशां 
प्राप्त: । उ इति निश्रयेन सकललोकसिद्ध- 
जीवदशा5नुभवत्तचनाय। एतसिन्नर्थे ब्रा- 
हाणमनुसन्धेयम्‌-'प्राणो वे युवा सुवासाः 
सोथ्यं शरीरे! परिइतः स उ श्रेयान्‌ भवति' 
(ऐ, ब्रा. २४२) इति। अनेन परिपूर्णबह्म- 
खभावस्थ॒नित्यमुक्तसयाप्यात्मन आविदय्॒र्क 
जीवलं बद्धतवश्व सचितम्‌। अथाधुना बद्धरय 
तस्य बन्धविमोकाय साधनसम्पत्तिमावेद- 
यति-स उच्स एवं । जायमानःशुनः 
: कर्ममि), समुणब्रह्मोपासनया च॑ चेतसः 
शुद्धि खैयेश्व सम्पाद्यमानः, श्रेयान-श्रेष्ठ- 
अतिप्रशस्त+-शुद्धवादिगुणेरम्यधिकी . भ- 
वति। एवं बहिरद्रसाधनमभिधायान्तरईं 
तदशयितु तद्॒तां खरूपं साधनफलश्व निरू- 
पयति-धीरास$-धीरा/-निर्विका र चेतव३- 

शमादिषद्सम्पत्तिपरायणा दृठब्ताः, कब- 
यः+-य्राज्ञा। सुनिपुणमतयः-अनुवचनस- 
मथा३, देवयन्त३-देवं परमात्मभावमात्मनः 
कामयमानाः-महादेवत्व॑ प्राप्तुमिच्छन्त), 
मनसा-अभ्यासवेराग्ययुक्तेन नान्यगामिना 
विशुद्देन मनसा खाध्य+-सुष्ठु सर्वतः परव- 
ह्थ्यानयुक्ताः सन्‍्तः, तं-लोकशास्रप्रसिद्ध 
जीवात्मानं खं, उन्नयन्ति-ऊर्ध्वे सर्वोत्कृट 
अत्मभाव आ्रापयन्ति-सर्वोन्न्त-अरह्मखरूप कु- 


स्थूलादि-शरीरों से सम्यक्‌ आक्रान्त-जकड़ा हुआ, 
आगात्‌ यानी जीवदशा को ग्राप्त हो गया है।'उ! 
यह दब्द निश्चय से सकल लोक में सिद्ध जीवदशा 
के अनुभव की-सूचना के लिए, है। इस पूर्वोक्त- 
अर्थ में ब्राह्मण-प्रन्थ भी अनुसंधान करने योग्य है- 
प्राण (परमात्मा ) ही निश्चय से युवा है, वह 
सुवासा यानी वही यह शरीरों से समाबत हो गया 
है, वही (साधन सम्पत्ति के द्वारा) अतिप्रशस्त-प्रेष्ठ 
हो जाता है  इति | इस कथन से-“परिपूर्ण- 
ब्रह्मभाव-निद्यमुक्त-मी आत्मा का अबिद्याप्रयुक्त 
ही जीवत्व एवं बद्धत्व है? ऐसा सूचित हुआ। 
अब उस बद्ध जीव के बन्ध की निवृत्ति के लिए 
साधन-सम्पत्ति का आवेदन-बोधन करते हैं-वही 
जायमान यानी-शुभकर्मों से एवं सग्रुण ब्रह्म की 
उपासना से चित्त की शुद्धि एवं स्थिरता का सम्पा- 
दन करता हुआ-श्रयान्‌ यानी श्रेष्ठ-अतिप्रशस्त-- 
शुद्धि आदि गुणों से अभ्यधिक हो जाता है। इस 
प्रकार बहिरज्ञ साधन का कथन कर के अन्‍्तरह्ध 
साधन का प्रदशन करने के लिए, उन-साधन 
वालों के खरूप का एवं साधनों के फल का 
निरूपण करते हैं-धीरासः यानी धीर-निर्विकार 
चित्तवाले-शामादि षट्सम्पत्ति के परायण-दृद्रत 
धारी । कवय यानी प्राज्ञ-सुनिपुणमति वाले-अनु- 
वचन (वेदादिशाल्रों का प्रवचन) करने में समर्थ, 
देवयन्तः यानी अपने में देवरूप परमात्म-भाव 
की कामना करते हुंए-अथीत्‌ महादेवत्व की 
प्राप्ति की इच्छा रखते हुए, अभ्यास वैराग्य युक्त 
नान्‍्यगामी-विद्युद्धमन से खाध्यः यानी सु 
सर्व तरफ से पस्रह्म के ध्यान से युक्त हुए, ते 
यानी छोक शात्र प्रसिद्ध-जीवात्मारूप अपने को, 
उनयन्ति अथांत्‌ ऊर्ध्व-सर्वोत्कृष्टअह्म भाव प्राप्त 
करवा देते हैं अथीत्‌ सर्वोत्नत-अह्मरूप-अपने को 
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वेन्तीत्यर्थः । 'ये वा अनूचानास्ते कवयसत कर देते हैं। 'जो ये अनूचान-तत्त्वदर्शी-श्रोत्रिय- 


एवैन तदुन्नयन्ति' इत्यैतरेयब्राह्मणश्रुतेः । 

तथा चेम॑ मत्रमलुवदन्तों भगवत्पादाः 
अरख्यानत्रयीभाष्यकारा आचार्यश्रीशक्टरखा- 
मिनो बुबते शतशछोक्यास्‌-- 

'यः सच्चाकारबत्तो प्रतिफलति युवा 
देहमात्राइतो5पि, तद्ध॑मैंबॉल्यवाद्योदिभिर- 
नुपहतः प्राण आविषेभूव। श्रेयान्‌ साध्य- 
समेत सुनिपुणमतयः सत्यसझ्डूल्पभाजो5- 
प्यम्यासादेवयन्तः परिणतमनसा साकमृध्वे 
नयन्ति ॥ ४५ ॥ 

केचन पुनरेव॑व्याचक्षते-जायमभान$८ 
पुण्यभूमो भरतखण्डे, पूर्व भवद्धृतपुण्यपुज्ञ- 
सम्पादितपावनमानवदेहे वा प्रादुभूतमात्र/ 
सन्‌, यो जीवात्मा श्रेयान-सत्कर्मसदुपा- 
सननिरतो भवति, तथा यः खाध्य+-साध- 
यितु-उत्तमां गति देवयानेन पथा श्राएुं 


विद्वान्‌ हैं, वे ही कवि हैं, वे ही इस अपने आ 
पको ऊर्ध्व-अह्मरूप प्राप्त करवा देते हैं ।” इस 
ऐतरेय त्राह्मण-श्रुत से भी यही अर्थ सिद्ध 
होता है । द 

तथा च इस मत्र का अनुवाद करते हुए 
प्रस्थान त्रयी भाष्यकार-भगवत्पाद-आचास्य श्रीश- 
छुरखामी शतइलोकी नामक ग्रन्थ में कहते हैं- 

जो आत्मा युवा-एकरस है, सत्त्वाकार वृत्ति में 
प्रतिबिम्बित हुआ है, वही सत्तवगुण सम्पन्न प्राण 
(जीव ) रूप से आविर्भूत हुआ है। वह स्थूल- 
सूक्ष्मादि देहों से आवत्त रहने पर मी उनके धर्म 
बाल्य एवं वाधक्यं आदि से किसी प्रकार के विकार 
को प्राप्त नहीं होता। उसे उत्तमगति (ब्रह्मभाव-) 
को प्राप्त का देना चाहिये। सल्वसंकल्पवान्‌ 
और कुशल मति-पुरुष इसे-अभ्यास द्वारा देकत- 
परमात्मत्व को प्राप्त करा कर अपने संकर्प-शून्य 
निर्विकल्य-चित्त के सहित-सुषृम्ना मागे द्वारा उप- 
रकी ओर ले जाते हैं 

कोई विद्वान्‌ पुन; इस मन्र का इस प्रकार 
व्याख्यान करते हैं-जायमान यानी, पुण्य-पतवित्र 
भूमि-भरतखण्ड में या पूर्व के अनेक-जन्मों में किये 
गये-पुण्यों के समुदाय से सम्पादंन किया गया- 
पावन-मानवदेह में प्रादुभूत हुआ, जो जीवात्मा, 
श्रेयान्‌ यानी सत्कर्म एवं सदुपासना में निरत- 
प्रीतिवाला होता है, तथा जो खाध्यः यानी साध- 
न करने के लिएं-देवयान मागे द्वारा उत्तम गति की 
प्राप्ति करने के लिए योग्य होता है, उस इस 


योग्यो योग्यों भवति, तमेत साधक धीरात/-कवयों सो ४. तमेत साधक धीरास+-कवयो | साधक को, धीर, कवि, देवत्व को प्राप्त कराने 


१ परिवीतः-“येजु संवरणे” 
गाक लि” इति गादेशः, गातिस्था' 
प्रैकप्रयोग:, “अन्ये भ्यो5पि दृश्यते! 
दीपेः, जसि 'एरनेकाच:” इति यणादेशः । देव 


कर्मणि क्तः यजादिल्ात्सम्प्रसारणम्‌ | आगात्‌-*इण्‌ गतौ” इत्यस्त्र डडि 'इणों 
इति सिचो छोपः, अडागमः। खाध्यः- ध्ये चिन्तायां” स्वाकेरुपसर्गयोः 
इति किप दशिग्रहणात्संप्रसारणं, सम्प्रसारणाचे'ति पूर्वरूप, “हल: इति 
यन्तः-'झुप आत्मनः कवच! आत्मनो देवत्वमिच्छस्तः । 
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देवयन्तो योगिन!, मनसा-विविक्तेन-यो- | की. इच्छा करने वाले-योगी, विविक्त-( आसक्ति- 
गयुक्तेन मनसा सह, उत्नयन्ति-सुषुम्नामा- | रहित-असंग ) योगयुक्त मनके साथ सुघुम्तामागे.. 
गेंण ऊध्चे ब्रह्मरन्ध॑ नयन्ति-प्रापयन्ति, इति | द्वारा ऊष्वे-अह्म रन्प्र को प्राप्त करा देते हैं। परि- 
शिष्टपूवत।... शिष्ट पूर्व व्याख्यान के समान है। . 

याज्षिकाः पुनरेतसेव॑ व्याख्यान बिद-। याज्ञिक पुनः इस मन्न का इस प्रकार व्या- 
धते-युवा-दृढाहुः-अष्टाश्यादिलक्षणलक्षित | ख्यान करते हैं---युवा यानी दृढ-अंगवाढा अष्ट- 
इत्यर्थः । सुवासा+-शोभनेन वाससा युक्त3, | कोण आदि छक्षणों से छक्षित, सुवासा यानी 
परिवीतः-रशनया वेश्टितः, एवंविधो यूपः, | शोभन-वत्न से युक्त, परिवीत यानी रस्सी से 
आगात्-आगच्छति, स उन्च्च एव यूप३ | बेंधा हंआ, इस प्रकार का यज्ञ का यूप-खंभा आता 
श्रेयान्‌ जायमानः-सर्वे भ्यो वनस्पतिभय उ- | है। वही यूप समस्त-बनस्पतियों से उत्कृष्टरूप से 
त्कृष्टतया सम्पायमानों भवति। ते एवंविध | सम्पादित हो जाता है। उस-इस प्रकार के यूप 
यूप॑ धीरासः-य्राज्ञाा मनसा देवयन्त$- | को धीर-प्राज्, जो मन से देवों की कामना करते . 
देवान्‌ कामयमानाः, खाध्य$-सुष्ठु देवध्या- | हैं, जो अच्छी प्रकार देवों के ध्यान से युक्त हैं- 
नयुक्ता), कवयः-क्रान्‍्तदशिनो5ध्वय्वादय | ऐसे कवि-अतीतादि के द्रष्ट अध्वर्यु आदि हैं, वे 
उन्नयन्ति-स्तूयमानेगुणेरुच्छितं उन्नत कुर्ब- | उस यूप को स्तृयमान-गुणों से उन्नत बनाते हैं । 
न्तीव्य्थः। यद्वा यथा लोके सुवासा/-शोभ- यद्वा जैसे लोक में अच्छे बच्नों से संयुक्त, यौवन 
बाससोपेतो युवा-योवनयुक्तो दर्शनीयः |से युक्त, दरीनीय, पुरुष, सामने आता है, तिस 
पुरुषोउ्ग्रतः आगच्छति, एवमय॑ यूपो5पि | प्रकार यह यूप भी उस के सदृश हुआ इस कर्म 
तत्सदशः सन्‌ आगातू-इह कर्मण्यागतः। | में आया है । 


५७ गया 
( भोगमोक्षकामैविंश्वाराध्यो सगवानेव शारणीकर्तठयः ।) 

(भोग-मोक्ष की कामना करने वाले-मनुष्यों को विश्व का आराध्य भगवान्‌ ही शरण करने योग्य है) 
. यथा कच्छपी सरणेन, मत्सी चावलो-| जैसे कच्छपी स्मरण से एवं मछली देखने से, 
कनेन खापत्यानि पृष्णाति, तथैव या विश्व-| पने-बच्चों का पोषण करती है। तिस प्रकार जो 
जननी जगन्माता मिलोरॉज्यों विश्व की जननी-सलेहामृतमयी-विश्व की आराध्या, 
भक्त्रिया दयानिधिर्भगवती, 'त्व॑ माता हक सहगल ३४ मेंस 
सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता! ।' 'विश्वपिता भगवान्‌ है, “त्‌ सर्व लोकों की माता 
मनतलिकि के सरणात्‌ * पिताः | इति | है, और तू ही देवों का देव हरि पिता है” ऐसा 
कर स एवं विश्वपिता | लेष्णपुराण में स्मरण किया गया है। वह अपने शर- 
४ साराधकान्‌ उु- णागत-अपनी आराधना करने वाले भक्तों का स्मरण 
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ष्णाति। तेभ्यो मोमान्‌ खार्गानमीष्ठन्‌ भो- 
गान्‌ समर्ष्य चोत्तमोत्तम॑ निर्वाणमोध्॑सु- 
खमपि ददाति। एताइशः कृपानिधानः 
परभपिता खामी की नाम ततो<न्योडसि 
प्रसन्ने च तसिन्नारित नाम श्रेयः श्रेयश्र 
किश्ित्‌ यन्मानवन लम्येत ! अपि च दुर- 
न्तदुःखाकरे संसारे समूलसकलक्केशनाश- 
स्तद्धक््येव भवति । अनन्ताक्षय्यसुखसम्प- 
दाधिपत्यं च तत्प्राघ्येब प्राप्यतें नेतरथेति 
सकतेः शास्रेमंतिमद्धिथ पण्ठाघोषेण जोधू- 


से एवं देखने से मी पोषण करता है। उनको 


' भूमि के एवं खगे के अभीष्ट-भोगों को समपण करके, 


उत्तम से भी उत्तम निर्वाण मोक्ष-खुख का भी दाने 
करता है। इस प्रकार का कृपानिधान पैरमपिता 
खामी, उससे अन्य कौन है ! उसके. प्रसन्न होने 
पर ऐसा कोई प्रेय (लोकाम्युदय ) एवं श्रेय 
(आत्मकल्याण ) नहीं है, जो मानवों को प्राप्त न 
हो ? । और अन्तरहित-दुःख का खानरूप संसार 
में भगवान्‌ की भक्ति से ही मूल्सहिंत-समस्त छेशों 
का नाश होता है। उसकी प्राप्ति से ही अनन्त 
अक्षग्प-सुखरूप सम्पत्ति के आधिपल्य की अ्रातति 
हो जाती है, अन्य प्रकार से नहीं, इस प्रकार 
सकल शात्रों के द्वारा तथा बुद्धिमानों के द्वारां 
घण्टाघोष से अतिशंय करके घोषित किया जाता 


ध्यते । यदाह क्‍ व्याधो5पि-'स विधाय्थति | है। व्यास भी भांगवत में यही कहता है-दीनों . 


ते कामान हरिदीनालुकम्पनः । अमोघा 
भगवद्धक्तिनेंतरेति मतिर्मम ॥ (भा. 4। 


१६।११) इति । तथाप्यहो बलवत्तरो 
मोहमद्दिमा! छोकास्तममरतरुमनादत्य कि- 
हैरण्ड शुष्कमाश्रयन्ति । ततो धीधनेर्भा 
बुक! स एवं भगवान्‌ सच्छद्धया शरणी- 
कर्तव्य। । तद्दिमलद््‌व्यगुणमहिमसरणेन 
सर्वोषपि प्रण्यसमयों व्ययीकरणीय इत्म- 


भिप्रेत्य तन्महिमानमाह-- 


के ऊपर अनुम्रह करने वाला-दीनबन्धु वह हंरि, 


तेरी कामनाओं को पूणे करेगा, भगवान्‌ की भक्ति 
अमोध-अबव्यर्थ-सफल ही होती है, अन्य -नहीं, 
ऐसी मेरी मंति-सम्मति है ।” इति | तथापि अहो | 
मोह का महिमा अति बलवान है! ढोक उस 
कल्पवृक्षरूप-भगंवान्‌ का अनादर करके शुष्क 
एएण्डबृक्षरूप असार-संसार का ही आश्रय करते हैं। 
इसलिए बुद्धिरूपी धन वाले-भावुकों को वही 
एकमात्र भगवान्‌ साहिकी-श्रद्धा द्वारा शरण करना 
चाहिए । उस के विमल-दिव्यगुणों की महिमा के 
रण से ही समंग्र पवित्र-समय बिताना चाहिए। 
ऐसा अभिप्राय रख कर वेदमन्र उसकी महिमा का 
कथन करता है-- 





$* विश्वेषामदितियशियानां, विश्वेषामतिथिमानुषाणाम्‌ । 
अभि्देवानामव आइणानः, सुम्त्मीको भवतु जातवेदाः ॥ 


(ऋग्वेद, मण्ड० ४, सैक्त० 3, ऋक २०) (वा. य. देरे।१ ६9 (ते. बा. २७१२७) 
“अप्नि-परमात्मा, समस्त-यज्ञ के योग्य-देवों की अखण्डनीया माता है। तथा वह समस्त 
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मनुष्यों का परमाराध्य पूज्य-मान्य है। वह. दैवी सम्पत्ति वाले-देवसद्श सजनों को इस छोक एवं 
परलोक के ुखभोग का समर्पण करता है | वह सर्वज्ञ ज्ञाननिधि भगवान्‌ हमें अपने साक्षात्कार 


के द्वारा सु-शोभन-पारमार्थिक-अह्मनिवोण-सुख का प्रदान करे |! 


:  अग्नि।-परमात्मा महादेवः, 'तसे रुद्राय 
नमो:स्त्वग्रयें' (अथर्व, ७९२।॥१) इति 
श्रुते! । विश्वेषांस्सवेषां, यज्ञियानां-यज्ञा- 
होणां-देवानां, अदितिः-अखण्डिता माता, 
नास्ति दितिः>खण्डन यस्याः सा अदितिः। 
माठवत्‌ देवानां लालनपालनपोषणकर्ता 
इत्यर्थः। देवग्रहणमुपलक्षणं कृत्ख॒स । 'प्रा- 
धान्येनेव तत्यपदेशा भवन्ती'ति न्याया- 
तत्‌ । यद्वा विश्वेषां देवानामदितिर्भूखा- 
नीय आधारभूत इति यावत्‌ । अदिति देंव- 
माता प्थिवी वेति' प्रसिद्धे! । तथा विश्वेषां 
सर्वेषां मनुष्याणां, अतिथिः-परमाराध्यः, 
अतिथिवत्पूज्यों .मान्यथ्व भवति। तथा दे- 
वानां-देवीसम्पद्दिशिशनां विदुर्षा स्तोद्णां 
भक्तानां कृते, अवः-अन्नं तदुपलक्षितमैह- 
लोकिक पारलोकिके भोग्यजात॑, आवृणा- 
नःत्समर्पयन्‌, जातवेदा/-जातं समुत्पन्न 
सब विश्व॑ वेत्तीति जातवेदा।-सर्वज्ञः सर्व- 
वित्‌ | सुम्ृदीकः/-सु-शोभनं-पारमार्थिकं- 
निरतिशयं-ब्ह्मनिर्वांणलक्षणं, मृदीक॑-सुर्ख॑ 
यसात्‌-यत्साक्षात्करणात्‌ सः तथा, तेषां 
सुखकर! ) भेवतु-भवति | 

तथवान्य आम्नायोड्प्याह-(देवेभ्यो हि 
अथर्म यशियेभ्योअ्मृत्व॑ सुवसि भागमु- 
चमम्‌ । (शुं, यजु, वा, ३३५४ ) इति । 


१ अतिथिः-'अत सातलगमने' 'ऋतन्यति, इसादिन फ्रप प्ा सातसगमने? “ऋतन्यज्ि! 
“'मनोजोतावज्यतौ घुक्च? इति अज प्रत्ययः । 


* 'अप्नि यानी परमात्मा महादेव, “उस रुद्ररूप 
अप्नि को नमस्कार है? यह श्रुति भी इस विषय में 
प्रमाण है। वह समस्त-यज्ञाह-देवों की अदिति यानी 
अखण्डनीया माता-जननी है। नहीं है दिति यानी 
खण्डन जिसका वह अदिति है। अथोत्‌ माता की 
भांति देवों का छालन-पालन एवं पोषण करता 
है। देव का ग्रहण समग्र विश्व का उपलक्षण है। 
“्रधानव्यक्ति का ही प्रथम उच्चारण कर अन्यों का 
कथन ठक्षणा द्वारा होता है! इस न्याय का अनु- 
रोध कर देव का ग्रहण किया है । अथवा-वह 
समस्त देवों का अदिति यानी प्रथिवीस्थानापन्न- 
आधाररूप है। “अदिति देवमाता या प्रथिवी है! 
ऐसी शाल्रीय-प्रसिद्धि है। तथा वह समस्त मनुष्यों 
का अतिथि यानी पर॒माराध्य अतिथि की तरह पूज्य 
एवं-मान्य है। तथा दैवी सम्पत्ति से विशिष्ट-विद्वान्‌- 
देव-सद्श-स्तुति करने वाले-भक्तों को, अब यानी 
अन्न, उससे उपछक्षित इस छोक के एवं परलोक के 
भोग्य समुदाय का आइणानः यानी समर्पण करता 
है। वह जातवेदाः यानी जात-समुत्पन्न-समस्त 
विश्व को जानता है, इसलिए जातवेदा सर्वज्ञ एवं 
सर्ववित्‌ है। वह सुमृव्दीक यानी सु-शोमन-पार- 
माथिक-निरतिशय-त्ह्मनिवाणरूप सुख, जिस से- . 
जिस के साक्षात्कार से-होता है, वह सुमृत्वीक है, 
अथोत्‌ उनके लिए वह सुखकर होता है | तथैव 


| अन्य वेदमन्न भी कहता है-“वह परमात्मा यज्ञा- 


गुष्ठान करने वाले देवसदश धार्मिकों को मुख्य- 
उत्तम-भाग-त्रिपात्‌-झुद्धजह्मरूप अमृतत्व का 


इल्यादिना इथिन्‌ प्रत्ययः । मानुषाणां- मनोर॒पत्यानीत्यर्थ 
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अयमर्थः-यज्ञियेम्यः-यज्ञाउधानाच्छुदे- . 
कांग्रान्तःकरणेम्यः परम॑ पद्मधिगन्तुम- 
ईभ्यो देवेम्य/-सजनेम्य३, हे परमात्मन्‌ ! 
ते हि--निश्रयेन, प्रथमं-युरूये-अदितीयं, 
उत्तमं-प्रकृष्ट-निरतिशयं, भागं-त्रिपाह्- 
क्षण “त्रिपाद्र्ध्य उदेत्युरुपः' (ऋ, १०।९०। 
४) "त्रिपादखामता (ऋ, १०।९०।३) 
इति श्रुतिग्रसिद्ठ, अमृतत्वं-परमानन्दरूप 
विष्णोः परम॑ पद, सुवसि-त्ज्ञाने नाज्ञाना- 
न्धकारं द्रीकृत्य प्रेरयसि-समपेयसि-सदा- 
प्तमपि प्रापयसीति यावत्‌ । ( 'पू प्रेरणे 
तुदादिः) | 


समरपण करता है ।” इति । इसका यह अर्थ है- 
यज्ञिय यानी यज्ञों के अनुष्ठान से झुद्ध-एवं एकाग्र- 
अन्तःकरण वाले-परमपद मोक्ष को प्राप्त करने के 
लिए योग्य-देवरूप सजनों को हे परमात्मन्‌ | तू 
निश्चय से प्रथम यानी मुख्य-अद्वितीय, उत्तम यानी 
प्रकृष्टनिरतिशय, त्रिपादूरूप भाग-शुद्ध त्रिपादू- 
रूप-सर्वोत्कृष्ट-पुरुष अपनी महिमा में उदित-प्रका- 
शित है” “इस पुरुष का त्रिपादू-अमृत-अखण्ड-शुद्ध 
है।” इस श्रति में जो प्रसिद्ध है-ऐसा अम्॒तत्व यानी 
परमानन्दरूप विष्णु के परमपद का तक्तज्ञान से 
अज्ञानरूप अन्धकार को दूर करके समपण करता 


है, सदा प्राप्त भी उसको प्राप्त करवा देता है। 


(४०) 
(भगवदज्नासप्रभाववणनमर ) 
(भगवन्नामों के प्रभाव का वर्णन ) 


अनन्तप्रज्ञाधिदेवर्त परमेश्वयशालिन भ- 
गवन्तं प्रणवगायत्रीप्रभृतिभिमत्रविशेषेदि- 
व्यशक्तिसम्पन्न्म पु रमझुलमंगलधाम भिनो- 
मभिश्र ये दृढत्ताः श्रद्धालवः पुण्यकर्माणः 
सततमनुसरन्ति | ते खडु भगवत्कृपाक- 
टाक्षवीक्षणपात्रताम्नपगम्य तदीयासीमग्रकृ- 
एबलतेज!प्रज्ञाशक्तीः सम्पाध श्रेयोविध्य॑स- 
कान्‌ कामादिकान्‌ शत्रून्‌ विध्वंस संसार- 
संग्रामे विजयशालिनो धन्या भवन्तीत्येत- 
न्मेत्रद्र॒ष्टमहपिंप्रवृत्तिमुखेन प्रतिपोदयति-- 


अनन्त-प्रज्ञा का अधिदेवता, परम-ऐश्रये शाली 
भगवान्‌ का-प्रणव, गायत्री आदि मन्नविशेषों से 
तथा दिव्यशक्ति से सम्पन्न-मधुर-मझ्जुछ-मंगल- 
कल्याण के स्थानरूप-नामों से, जो दृढ ब्रतधारी 
श्रद्धा सदाचारी निरन्तर स्मरण करते हैं । वे 
निश्चय से भगवत्कृपा-कटाक्ष के अबलछोकन की 
पात्रता को प्राप्त करके भगवान्‌ की सीमा रहित- 
प्रकृष्टजल-तेज-प्रज्ञा-शक्तियों का सम्पादन करके, 
श्रेय:-कल्याण के विध्वंस करने वाले-कामादि- 
शत्रुओं का विध्वंंस करके, संसार संग्राम में विजय 
शाली-पन्य हो जाते हैं, ऐसा इसका-मन्नद्रश 
महर्षि की प्रवृत्ति के द्वारा-प्रतिपादन करते हैं-- 


३» नामानि ते शतक्रतो ! विश्वाभिगीभिरीमहे । 


ऋ० सुं० ३१ 


इन्द्रामिमातिषाहे ॥ 


(ऋग्वेद मेण्ड. ३ सूक्त. ३७ ऋक्‌. ३) (अथर्व. २०१९३ ) 
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कम्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 


: हे शतक़तो ! हे इन्द्र-परमात्मन्‌ ! कामादि शत्रुओं के साथ हमारा संप्राम उपस्थित हो 
जाने पर, उनके विजय के लिए आपके पावन-नामों का वेखरी आदि-निखिल-वाणियों के द्वारा 


हम उच्चारण करते हैं ॥ 

है शतक्रतो!/-अनन्तप्रज्ञ ! परमात्मन्‌ ! हे 
इन्द्र! अभिमातिषाह्े-माति+-मानो गर्व, 
' अभितो मातियेंपां तेडमिमातय-प्रभूतग- 
वेशालिनः कामादयः-पाप्मान/-शत्रवः 
पाप्मा वा अभिमातिश (है. सं, २।१। 
३॥५) इति श्रुते! । तेषां सहनमेव सह्य॑ 
यसिन्‌, तसिन्र युद्धे तेषां क्षयायाउ्साक- 
” मुपखिते सति, ते-तव परमेश्वरस नामानि८ 
परमपावनानि-नामधेयानि, अथवा नमनी- 
यानि स्त॒त्यानि ते दिव्यजन्मगुणकर्माणि, 
विश्वाम्रिः-सर्वाभिः, चतुर्धाभिः, गी- 
मिंः-वैखरीमध्यमापव्यन्तीपरा ख्याभिवो- 
णीमिः, यथाघिकार वर्य ईमहे-याचामहे- 
संकीर्तयामः परमया भ्रीत्योचारयामः । 
एतेन भगवत्पावननामाभिव्याहरणसरणा- 
दिके सकलमानसविकारनिवृत्तावसाधारणं 
कारणमस्तीति सूचित भवति । (ई गतो 
व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ , अदादित्वाच्छपो लुक) 
तयैव ऋगन्तराण्यप्याचक्षते- मतों अम- 
त्यंख ते भूरि नाम मनामहे । विप्रासो 
जातवेदसः ॥ (ऋ, <८।११।५) इति। 
अयमर्थ:-मताः-मत्येलोकवास्तव्या मलुध्या 
वर्य, तेजतव परमेश्वरस्थ, कीद्शस्य | अम- 
त्यंय-मरणरहितस्थाविनाशिनो देवदेवस्थ, 
धुनः कर्थभूतय $ जातवेदस:-जाताः समु- 
त्पत्नाः सुध्यादों प्रादुभृता ऋगादयों वेदा 
यसात्‌ स तथोक्तो जातवेदाः, तस्थ-वेदा- 
दिशास्रयोनेः । यद्दा जातानां खखात्समु- 
त्पन्नानां सर्वेषां पदार्थानां वेदिता जातवेदाः 


हे शतकरतो | यानी अनन्त-प्रज्ञा संयुक्त-पर- 
मात्मन्‌ | हे इन्द्र | अभिमातिषाह्य यानी माति- 
मान-गव, सर्व तरफ से माति हे-जिन्हों की, वे 
अभिमाति-बडे गववाले कामादि-पापी शत्रु-दुस्मन 
हैं, 'पापी ही अभिमाति है” इस श्रुति से भी यही सिद्ध 
होता है। उन-शत्रुओं का सहन ही सह्य है 
जिसमें, ऐसा युद्ध, उन के क्षय-विध्वंस के लिए 
उपस्थित हो जाने पर, तुझ्न परमेश्वर के परम पा- 
वन नामों का, अथवा नमन करने योग्य-स्तुल्ल 
तेरे दिव्य जन्म गुण कर्मों का-चार प्रकार की- 
बैखरी, मध्यमा, पह्यन्ती एवं परा नाम वाली- 
समग्र वाणियों के द्वारा अधिकार के अनुसार हम 
संकीर्तन करते हैं, परम प्रीति से उच्चारण करते 
हैं। इससे भगवान्‌ के पावन नाम का उच्चारण, 
स्मरण, आदि, समस्त मानसिक-कामादि-विकारों 
की निदृत्ति करने में असाधारण कारण है? ऐसा 
सूचित होता है। इस प्रकार ही अन्य-ऋचाएँ भी 
ग्रतिपादन करती हैं-' मत्ये-मनुष्य, विप्र-मेधावी 
हुंए यानी नामार्थ तत्त का अनुसंधान करते हुए 
हम, अमत्ये-अविनाशी ज्ञाननिधि-सर्वज्ञ आप भग- 
वान्‌ के विस्तृत-प्रभाव शाली नाम का उच्चारण 
करते हैं ! इति । इस का यह अर्थ है-मतो 
यानी मरत्य लोक के निवासी हम, तुझ परमेश्वर 
के-किस प्रकार के ? अमत्य-मरण रहित-अविना- 
शी देवों के देव के; फिर किस प्रकार के ? जा- 
तबेदा यानी जिससे सृष्टि के आदि में ऋगादि 
वेद, जात-समुत्पन्न-प्रादुभूत हुए हैं, वह वैसा कहा 
गया जातवेदा है, अथीत्‌ वेदादि शासत्र के कारण 
रूप के-यद्दा अपने से समुत्यन्न-समस्त पदार्थों 
का ज्ञाता-सवेैवित्‌ जातवेदा है, ऐसे भगवान्‌ 
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तस्य सर्वविद, भूरि-विस्तृतमहिमशालि- 
परमपावन-नाम, मनामहे-उच्चारयामः सं- 


सराम हइत्यथथ; | कीदशाः सन्‍्तः £ विश्रा- 


सः-विशेषेण तब नाम्नोउथे ववामेव भग- 
वन्त॑ साकार वा निराकारं वेष्टदेवं पश्यन्तो 
भावयन्त) सन्त हत्यर्थ/ | 'तज़परतदर्थ- 
भावनम्‌! (यो, सर. १२८) “्याहरन्मा- 
मनुस्मरन! (गी. 4१३) इति च खर- 
णात्‌ । 'विग्न॑ विप्रासोइबसे देव॑ मर्तास ऊ- 
तये । अर्निं गीमिहवामहे ॥/ (ऋ, 4।११। 
६) इति । विश्र-सर्वज्ञ विशेषेण स्व पहय- 
: तीति निरुक्तेः । देव अग्नि परमेश्वरं, विप्रा- 
सः-मेधाविनः-चघुद्धिमन्त+-भगवचिन्तन- 
परायणाः मतोसः-मरणधर्मका मनुष्या व, 
अवसे”तपंयितु-प्रसादयितं, ऊतये-अस्मा्क 
भक्तानां कामादिविकारेभ्यो रक्षणार्थश्व 
गीमि+-वाणीमि! भगवत्पावननामजपशी- 
लाभि!, हवामहे-आहयामहे इत्यर्थः । 
'विग्न॑ विप्रास! इति पदाभ्यां भक्तभग- 
बतो सारूप्य॑ सच्यते | 'नामानि चिह- 
धिरे यज्षियानि भद्रायां ते रणयन्तः 
संच्छो / (क्र, ६।१।४) इति । ये 
जनाः यज्ञियानि-यज्ञरुपविष्णुसम्बन्धीनि, 
नामानि चित्-नामान्यपि मजभावेनावखि- 


के-भूरि यानी विस्तृत-महिमाशाली-परम पावन 
नाम का मनामहे-यानी उच्चारण करते हैं, सम्यक्‌ 
स्मरण करते हैं। किस प्रकार-कैसे हुए ? विप्रासः 

यानी विशेष रूप से आप के नाम का अर्थ रूप. 
आप-साकार या निराकार इष्ट देव-भगवान्‌ को 
देखते हुए-आप की ही सतत-भावना करते हुए हम। 
(प्रणव आदि मन्नों का जप, और मन्नार्थ रूप 
भगवान्‌ की भावना करनी चाहिए! ऐसा योग- 
शाखतर में! तथा “कार रूप एकाक्षर ब्रह्म का 
उच्चारण करता हुआ और उस के अर्थ खरूप 
मुझ्न-परमेश्वर का चिन्तन करता हुआ (जो शरीर 
त्याग करता है, वह मुझे प्राप्त होता है) ऐसा 
गीता में भी स्मरण किया गया है इति। “विप्र- 
सर्वज्ञ-अभ्निदेव-परमात्मा को विप्र-सहुद्धि-संयुक्त 
मनुष्य हम, उस को प्रसन्न करने के लिए तथा 
हमारी रक्षा के लिए, उस के नाम-जप-स्तुति-आदि 
को करने वाली वाणियों के द्वारा बुलाते हैं ॥ 
इति । विप्र यानी सर्वज्ञ, विशेष रूप से जो सर्व को 
देखता है, ऐसी विप्रशब्द की निरुक्ति-व्युत्पत्ति 
है। देव-अगप्नि-परमेश्वर को, विप्र-मेधावी-बुद्धि- 
मान्‌-भगवश्चिन्तन परायण-मर्त-मरणधर्मवाले मनुष्य 
हम, तृप्त-प्रसन्न करने के लिए तथा हम भक्तों की 
कामादि-दोष विकारों से रक्षा के लिए भगवान्‌ के 
पावन नामों के जप करने की खभाववाली वाणियों 
के द्वार उसका आवाहन करते हैं। ५विग्र 
विप्रासः” इन दो पदों से भक्त और भगवान्‌ के 
सारूप्य की सूचना दी जाती है। इति। “जो 
लोग, यज्ञ रूप विष्णु के बोधक-पावन नामों को 
अपनी जिह् में या मन में धारण करते हैं, वे 
उस परमेश्वर की कल्याणी-शोभन कृपा दृष्टि में 
रमण करते हैं ।! इति । जो जन, यज्ञिय-यानी 
यज्लरूप विष्णु के सम्बन्धी, नामों को-जो मन्न 


तानि दषिरे-धारयन्ति-जिद्वायां मनसि | रूप से अवस्थित हैं-धारण करते हैं, जिह्दा में 
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वेति शेष! । ते"तदर्थभावनशुन्यां! केवर्ल 
नामजपपरा अपि, परमेश्वरस विष्णो! 
भद्रायां-भन्दनीयायां कल्याणम्यां संह- 
शरो-अच्छानुग्रहद््टों रणयन्त/-रमयन्त्ये- 
वात्मानम्‌ | यदा तानपि भगवान्‌ भद्रेण 
चल्लुषा पश्यति । तदा तन्नामजपतदर्थभाव- 
नपरान्‌ भक्तान्‌ भगवान्‌ भरद्ररष्या पर्ये- 
दित्यत्र किम्र बचनी यमित्यमिप्रायः । 

[ पुनरपि सवोनर्थनिवारक॑ भगवच्छर- 
णमगवन्नामोचारणादिलक्षणं तदाराधनमुप- 
दिष्टम। अधुना भगवदलुग्रहलम्यं॑ प्रत्यगा- 
त्माभेदविषयक॑ सकलदेवा5मेदविषयकश् 
ऋद्यज्ञानमुपदिशति । ] क्‍ 





बैद्संहितोष॑निषच्छतकम 


या मन में ऐसा शेष है । वे नामों के अर्थ की 
भावना से रहित हुए-केवछ नाम जप के परायण 
हुए भी परमेश्वर-विष्णु की भद्रा-कल्याणमयी 
अच्छी अनुग्रह दृष्टि में अपने को रमण करवाते 
हैं | जब उन-केवल नाम जपने वालों-को मी मग- 
वान्‌ भद्र-चक्षु से देखता है, तब उस के नामों 
का जप उन के अर्थ कीं भावना के परायण हुए 
भक्तों को भगवान्‌ भद्-दृष्टि से देखे, तो इसमें 
कहना ही क्या है! ऐसा अभिप्राय है। 

[फिर भी समस्त-अनर्थों का निवारक-भग- 
वान्‌ का शरण, भगवन्नामों का उच्चारण, आदि 
रूप वाली उसकी आराधना का उपदेश आगे के 
मन्नों में किया । अब भगवदनुम्रह से प्राप्त करने 
योग्य प्रत्यगात्मा का अह्म के साथ अमभेद विष- 
यक-एवं सकल देव का अभेद विषयक ब्रह्मात्म- 
ज्ञान का उपदेश करते हैं ] 


(प्रकृतितत्प्रपश्मविजयी रूत्युपरागुवो विमलाखण्डानन्दसंयुक्तः 
इन्द्रः प्रत्मगात्मा परत्रह्मेवाहमस्मि ) 
(प्रकृति और उस के ग्रपन्न का विजयी, मृत्यु से विमुख, विमल-अखण्ड-आनन्द से संयुक्त, 
इन्द्र, प्रत्यगात्मा पस्ह्म ही मैं हूँ) 


'देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्रकृतिभ्यो विलक्षणो 
नित्यशुद्भवुद्धम॒ुक्तानन्तानन्द्खभावः सच्चि- 
दूप$ पूर्णाद्ेतः परमात्मा सर्वसंसारधर्मक- 
देल्वादिविनिर्वुक्त इन्द्र एवाःहमसि/ ह- 
त्येब सच्छुद्धापर्कक परमार्थखखरूपालुस- 
न्धानतत्परः सत्साधकैविजातीयबृत्तिहीन 
मन; हृत्वा लक्ष्ये प्रत्यगभिन्ने अह्मणि दृढ- 


'देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि एवं प्रक्ृति-अविदा से 
विलक्षण, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुफ्त, अनन्त-आनन्द 
लभाव, सद्प, चिद्रप, प्रूणे, अद्बैत, संसार के 
समस्तकतुत्वादि धर्मों से बिमुक्त, परमात्मा इन्द्र 
ही में हूँ ।' इस प्रकार सच्छुद्धापर्वंक अपने पर- 
मार्थ खरूप के अजुसंधान में तत्पर हुए-सचचे 
साधकों को--बिजातीय-बृत्ति से रहित मन को 
बना कर, प्रत्मगात्मा से अभिन्न-लक्ष्य-अद्वैत ब्द्ष में 
>जन्त-दढतापूवेंक मन को' स्थापन कर, शरीरा- 
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तर मानसं संजाप्य देहायसदलुसन्धानं- | दि-अनात्मवग के-असत-मिथ्या-अनुसंधान की 
उपेक्षा कर के तन्‍्मयता वाली-अखण्ड-बअद्माकार 
का तन्मयतयाउसण्दअशाकारव सा वृत्ति के द्वारा निरन्तर ब्रह्मेन्द्र के अखण्ड-आरन्द 
सतत बल्येन्द्रानन्दाखण्डरसालुभवो विधा- | रस का अनुभव-प्राप्त करना चाहिए। वही यह 
तव्य), इत्येतद्धाचोभज्ञन्तरेण समाधिभाषा- | शी ती-समाधि-भाषारुप भज्नवन्तर से वर्णन 
बे इ्बिद सायाकरसिक करता हुआ-तत्त्व साक्षात्कार की सिद्धि के लिए 
च वर्णयन्‌ू_ तचसाशात्कारासस्थथ | _द्वात्म खरूप के महत्त्वादि का वेद मन्न उप- 
न्द्रात्मखरूपमहत्त्वादिकमुपदिशति---._ देश करता है-- 
3» अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्धनं, न झत्यवेधवबतस्थे कदाचन । 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु, न में पूरवः ! सख्ये रिघाथन ॥ 
.. (ऋग्वेद, मण्ड; १० सूक्त. ४७८ ऋछ. ५) 
' «मैं इन्द्र-परमात्मा हूँ” इस लिए मैं किसी से भी पराजित नहीं हो सकता, एवं परमानन्द रूप 
मेरे धनका कोई भी पराभव नहीं कर सकता । अत एव मैं कभी भी अविद्या रूप-म्ृत्यु के सम्मुख 
अवस्थित नहीं हो सकता । मुंझ-इन्द्रात्मा के झुद्ध-शान्त-खरूप-सोम के अनुभव की इच्छा करने वाले 


साधकगण, परमानन्द-धनरूप मेरी ही चाहना करें | हे पुरव-कल्याण कामी मनुष्यो | मुझ्न-इन्द्र 
सोमरूप-आत्मा की-परम प्रेममयी मित्रता स्थिर करने पर आप छोग कदापि विनाश को प्राप्त न होंगे 


अहमिन्द्र:-क्षेत्रत्ः प्रत्यगात्माउसीति 
क्रियापदाध्याहारः, देहाद्रुप सविकारं 
क्षेत्र नासीति यावत्‌ | इन्द्रपदसथ प्रत्यगा- 
त्माभिन्नब्रह्मार्थोधिकाः सन्ति भ्रूयथः 
श्रुतयः । तथाहि--इन्द्रो यातो5वसितस्य 
राजा । (कर, १।३२।१५) यात+-जज्नमलख, 
अवसितसय”-खावरस, राजाूप्रकाशकः- 
इन्द्र) साक्षी प्रत्यगात्मेयर्थ! | 'एप हि ख- 
स्वात्मा इन्द्र! ( में. उ. १।८ ) एप ब्रह्मा एप 
! (ऐ, उ, ५३३) स बलह्मा स शिवः 
सेन्द्रअ' (महानारा० उ. ११।१३) (के 
उ, ८) 'स इन्द्र! सोउप्रिः सो5क्षर/ (न 
पू. १४) (इन्धो वे नाम एप योअ्य दक्षि 


णेल्क्षन्‌ पुरुषपः ते वा एवं इन्ध॑ सन्‍्ते इन्द्र | यह 


इत्याचक्षते! (श, ब्रा. १४।६।११।२) य 


एपो5क्षिणि पुरुषों दृश्यते, एपं आत्मेति नेत्र 


में इन्द्र-क्षेत्रञ्-साक्षी प्रत्मयू आत्मा हूं, यहा 
्अस्मि! ऐसे क्रियापद का अध्याहार करना 
चाहिए । अथीत्‌ देहादि रूप-सबिकार-क्षेत्र में 
नहीं हूँ । इन्द्र पद के प्रत्मगात्मा से अमिनन-त्रह्म 
रूप-अर्थ के बोधन करने वाली बहुत श्रतियाँ हैं । 
तथाहि-श्रतियों का प्रदरशन करते हैं-६इन्द्र 
स्थावर जंगम विश्व का प्रकाशक है ।” याव्‌ यानी 
जंगम-चर, अवसित यानी स्थावर-अचर, राजा 
यानी प्रकाशक-इन्द्र साक्षी-प्रत्मक्‌ आत्मा है। “यही 


| निश्चय से आत्मा ही इन्द्र है ।” “यही ब्रह्मा है, यही 


इन्द्र है? 'वह ब्रह्मा है, वह शिव है, वह इन्द्र 


है ।” वह इन्द्र है, वह अग्नि है, वह अक्षर है । 


'धहह निश्चय से प्रसिद्ध इन्ध (प्रकाशक ) है, जो 
दक्षिण-नेत्र में पुरुष है, उस-इस इन्ध हुए 
“न्द्र! ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं ।” 'जो यह 
में पुरुष देखने में आता है, बंह आत्मा हे 


ऋग्वेद्सहितोपनिषचछतकम 


होवाच,  एतदसतमभयमेतढ़क्केति' (छां, | ऐसा कहा, वही अम्ृत-अभय है वही त्रह्म है । 


उ. ४।१५।१) 'ोज्यं चल्तुषि पुरुष एप 
4 (जे, ब्रीं, उ, १| ४३॥ १ रे ) 
जातों मनुष्येष्वन्त/ (अथर्व, ४११३) 


जो यह चक्षु में पुरुष है, वही इन्द्र है! (इन्द्र 
मनुष्यों के मध्य में प्रत्यगात्मरूप से प्रादुभूत है।! 


“इन्द्रो | (न्द्र ही समस्त देवता हैं, इन्द्र है श्रेष्ठ जिन में, 
ऐसे देव, इन्द्रश्रेष्ठ हैं, अथोत्‌ समस्तदेवों में इन्द्र 


श्रेष्ठ है!” “उस इसी ही पुरुष ब्रह्म को-जो 


“्‌न्द्र! सवो देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवाः' (श, ब्रा, | अतिशय कर के सदा सर्वत्न-व्याप्त-परिपूर्ण है-मैंने 


३।४।२।२ ) 'स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततमम- 


देखा । इस को आतव्मखरूप से देखा, इस लिए 
वह प्रसिद्ध इदन्द्र ही निश्चय से इन्द्र है। उस 


पश्यद्दिमदर्शमिति तस्मादिदन्द्रो नामेन्‍्द्रो | इदन्द्र हुए को (इन्द्र! ऐसा ब्रह्मवित्‌ परोक्ष से कहते 


ह वे नाम तमिदन्द्र सन्तमिन्द्र हत्याचक्षते 
परोक्षेण, परोक्षप्रिया इव हि देवा! ।' (ऐ, उ, 
२।४।३ ) दत्यादयः । व्युत्पत्तयो5पि-इदं 
विश्व करोतीतीदड्टरः सन्‌ इन्द्र हत्युच्यते । 
हृदमसो सर्वमफरोत्‌ सोड्यं विश्व्नष्टा सर्वे- 
श्वर इन्द्र! | इद॑ चराचरं जगत्‌ पदश्यति 
सोथयं हदन्दर्शी इन्द्रः । इन्दति परमेश्चर्य- 
संयुक्तो भवतीति-इन्द्र! | 'इदि परमैश्ये! 


हैं, क्योंकि-देव परोक्ष-प्रिय ही होते हैं अथौत्‌ 
जब देवों को परोक्ष प्रिय. होता है, तब महादेव- 
परमात्मा को परोक्षप्रिय हो इस में क्‍या कहना ! 
इदन्द्र यह अपरोक्ष नाम है, और इन्द्र परोक्ष । 
इत्यादि | इन्द्र शब्द की व्युत्पत्तियों भी प्रत्मग- 
भिन्न-अह्मरूप-अर्थ का बोधन करती हैं-'इस विश्व 
का निमोण करता है? इस लिए वह इदड्भुर हुआ 
इन्द्र! ऐसा कहा जाता है। “उसने इस स्वेका 
निमोण किया” इस लिए वह यह विश्वश्नष्टा सर्वे- 
श्वर इन्द्र है। (स चराचर जगत्‌ को जो देखता 
है? वही यह इदंदर्शी इन्द्र कहा जाता है। 
इन्दति यानी परमैश्रय से संयुक्त होता है, इस 
लिए वह इन्द्र है। इृदि धातु परमैश्चय-अर्थ में 


सरणात्‌ | इन्घे-भूतानि सवाणि, 'इन्धी | स्टृत की गई है। इन्वे यानी समस्त-भूत-प्राणि- 


. दीप्ती'-दीपयति-द्युतिमन्ति करोति सोडय॑ 
इन्ध।-इन्द्र!-इत्यभिधीयते । ईश्वर सन्‌ 
*$ »प दुद्टान्‌ शन्रून्‌ दारयति द्रावयतीति 


यों को दीपन करता है-उनको बतिमान्‌-प्रकाश- 
युक्त बनाता है, इस लिए वह-यह इन्प-इन्द्र ऐसा 
कहा जाता है। इन्ध धातु दीप्ति-प्रकाश अर्थ 
में है। “ईश्वर-सर्व समर्थ हुआ, खराब कार्य करने 


वाले-दुष्ट-त्रुओं का जो दारण-ध्वंस करता है, या 


ता इन्द्र । यज्वन! प्रपत्नान्‌ साधुभक्तान्‌ | उन को द्वावण-भगा देता है, इस लिए वह इन्द्र 
आदरयतीति इन्द्र, इत्या * -प्रपन्न-साधुभक्तों का 
ति इन्द्र, इत्याधा;। तथाचाह हक यजन-भजन करने वाले-अपन्न-साधुभक्तों का 


आदर करता है, वह इन्द्र है, इत्यादि व्युत्पत्तियों 


स्क ३ु०९ ... करे णा । टाग्रय मन ० 
आारक/- इंद करणादिल्याग्रयण;, इदं दर्श-| हैं।' तथा च यास्क निरुक्त में कहता है-'इस 
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न्दञ्छ््रूणां दारयिता वा द्रावयिता वा, आ- | आम्रयण ऋषि कहता है। (इस विश्व के दरशन 








दरयिता च॒ यज्वनाम्‌ । 


एवं-“यश स इन्द्रोड्सो स आदित्य/ | कहता 
(श, बा, ८५३२) 'यो वै वायुः स| हरे शब्द 
इन्द्र।' (श, भा. ४।१॥१।१९) वारखा|णएत हवा कराता 
श्राण | आदर करता है ।! इसलिए वह इन्द्र है, इति। 


इन्द्र/ं (को, बा, २।७।१३।५) 
एवेन्द्रः (श्ञ, भा. १२।९१॥१४) '्न्द्रो 
वे यजमानः' (श, बा. २।१।२।११) हुद- 
यमेवेन्द्र!! (श. बा, १२॥९॥१।१५) मन 
एवेन्द्र// (श बा, १२॥९।१।१३) 
क्षत्रम' (श, बा. १०।४१।५) “यदश- 
निरिन्द्र/ (को, बा, ६।३॥९) 'स्तनयित्ु- 


. रेबेन्द्र/ं (श, आा, ११६३९) इन्द्रो ऐ। 


ब्रह्मेति' (कौ, ता. ६।१४ ) भ्रजापतिवाँ स 
इन्द्र” (श. बा, २।३।१।७) दिवलोको 
वा इन्द्र! (की, बा, १५॥८) (न्द्रो बल 
. बलंपति/ (शा. बा, ११।४४३१२) 'ीये 
वा इन्द्र! (ताण्ड्य, ब्रा, ९७५।८) (गो. 
पथ, ब्रा. ६७) (ईन्द्रियं वीये इन्द्रःः ( श. 
ब्रा, २५५।४।८) 'शिक्षमिन्द्र/ (श, बा, 
१२॥९११।१६) 'रेत इन्द्र (श. बा. १२। 
९।१।१७) (इन्द्रो द्याहवनीयः (श. बा, 
२॥६।१॥३८) (नद्र एप यहुद्वातां (जे, 
ब्रा. उ, १२२१२) ईन्द्रः खल वे भ्रेष्ठो दे- 
वतानाम! (तै, बा, २।३।१।३) इन्‍्द्रो देवा- 
नामधिपतिरभव्त' (ते, बा. २।२।१०।३ ) 
“न्द्रो वे देवानामोजिष्टो बलिष्टः सहिष्ठः 
सत्तमः पारयिष्णुतमः” (ऐ, बा, ७१६) 
(न्द्र ! ओजसां पते !” (तै,आा.२।११।४।२) 
(न्द्रो यज्ञयात्मा! (श, त्रा, ९५।१।३३ ) 
'ऐल्द्रा! पशव/ (ऐ, बा, ६।२५) एतद्दा 


€न्द्रः | रह 


(नि, १०८) इति। | से! वह इन्द्र कहा गया है, ऐसा औपमन्यव ऋषि 


है। या इन्दंति-ऐश्वथकर्म वाली धातु से 
सिद्ध होता है। या वह शात्रुओं का 
है, और यजमानों का 


इस प्रकार “जो वह इन्द्र है, वही यह आदि- 
व्य-सूर्य है! “जो निश्चय से वायु है, वह इन्द्र 
है वाणी ही इन्द्र है ।” “प्राण ही इन्द्र है ॥ 
निश्चय से यजमान-यज्ञादि शुभ कर्मों का 
कती है।” 'हृदय ही इन्द्र है।! 'मन ही इन्द्र है। 
८न्द्र क्षत्रिय है ! “जो अशनि-वज्र है वह इन्द्र 
'स्तनयित्लु-गजने वाला बादल ही इन्द्र है।” 
“न्द्र सोपाधिक एवं निरुपाधिक बह्म है।” 'प्रजा- 
पति ही वह इन्द्र है ! 'देवलोक ही इन्द्र है! 
“€न्द्र बल है, बल का पति-खामी है |” 'वीयें- . 
सामथ्ये या चरमधातु इन्द्र है।” “शिक्ष-उपस्थे- 
न्दिय इन्द्र है ! 'रेत:-वीये इन्द्र है! इन्द्र ही 
आहवनीय नाम का यज्ञ-वेदी का अप्नि है।! ६न्द्र 
बही यह उद्घाता-सामवेद के मन्नों का गानकतो 
है । 'देवताओं में निश्चय से इन्द्र ही श्रेष्ठ है । 
८(न्द्र ही देवों का अधिपति हुआ है |” (इन्द्र ही 
देवों के मध्य में अत्यन्त ओजखी, अल्यन्त बल- 
वान्‌, अल्न्त सहनशील, अतीव श्रेष्ठ एवं अति- 
हाय करके दुःखों से पार लगाता है ।” “ओज- 
दिव्य-कान्ति-सामथ्यों का खामिन्‌ | हे इन्द्र | ।” 
यज्ञ का आत्मा इन्द्र है। (इन्द्र के ये द्विपात्‌- 
चतुष्पादू-रूप पशु हैं।” “यही निश्चय से इन्द्र का 
रूप है, जो ऋषभ-पश्रेष्ठ-विभूल्यादि-उत्तम गुणों से 
विभूषित पदार्थ है ! (इन्द्र ही अश्व है, या 
व्यापनशील है ।” (इन्द्र ज्योति है, और ज्योति 
ही इन्द्र है।' “जो शुक् है, वह इन्द्र का ही 
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इन्द्रस्य रूप यरपभः (श, ब्रा. २५१। | खरूप है ।! इज्मादि-ये ब्राह्मण भाग के वचन- 


१८) (न्द्रो वा अश्४ (को. बा, १५॥४ ) 
इन्द्रो ज्योतिः ज्योतिरिन्द्रः (को. ब्रा 


इन्द्र की विभूति के वर्णन करते हैं-इन्द्रपद 
के वाच्यार्थ में प्रत्यगांत्मा से अमिन्न-ह्मत्व को 
इढ करते हैं अथोत्‌ <इन्द्रपदार्थ प्रत्मंगमिन्न-पू् 


१४।१ ) 'यच्छुक्न तदन्द्रण (श ब्रा, १२। | ब्रह्म ही है ऐसा इढता से बोधन करते हैं ।! 


. ९।१॥१२) हत्यादिब्राह्णवचनानीमान्यपि 
विभूतिवर्णनपराणि द्रढयन्ति, इन्द्रपदाभि- 
घेयस भ्रत्यगभिन्नत्रह्मत्मम्‌ | इति। 
. अत एवाधिगतेन्द्रखरूपोष्ह॑ न इत्‌ः 
नव, पराजिग्ये-प्रकृतितत्प्रपश्चजाले भय! क- 
दापि न पराजितो बभूव, न भवामि, 

भविष्यामि च; उन्दसि कालांनियमात्‌; 
भूतेन तेन वर्तमानादिग्रहणमप्यविरुद्धम्‌ । 
सदा ममेन्द्रस्य खमहिमन्यचलग्रतिष्टितत्वा- 
दखण्डानन्दपूर्णत्वाच। तदुक्तमाचार्यें:-' 

स्वमस्थादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः 

अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्य- 
तींति। अतो धनं-वित्तमात्मीयं पूर्णान- 
न्दात्मक, न कदापि केनापि पराभवित्‌ं 
शक्यते । दिविध॑ हि वित्त, मानुष देव॑ च। 
तत्र चक्षुपा रत््यमान सुवर्णरजतादिक मा- 
नुषम्‌ । श्रोत्रेण श्रूयमाणं वेदादों प्रतिपा्॑ 
तत्वविद्धिरतुभूयमानं बद्यात्मज्ञानतत्फल- 
बरमानन्दादिक देवमू । अत एवं वा- 
सनेयिनः -कर्सिश्रिदुपासने चह्तु। भ्रोत्र- 
योमोलुषदैववित्तरष्टिमामनन्ति-“च्षु्मा 

नुर्५ष वित्त, चश्लुपा हि तहिन्दते 
श्रोत्र देवं, श्रोत्रेण हि तच्छणोति' 








इस लिए इन्द्र खरूप का विज्ञाता में प्रकृति 
र उसके प्रपश्च जाल से कदापि पराजित- 
अभिमूत नहीं हुआ हूँ, न होता हूँ, ओर न 
होऊँगा । छन्द-वेद में काल का नियम नहीं है 
इस लिये “पराजिग्ये”! इस भूतकालिक-क्रियापद से 
वर्तमान आदि काल का भी ग्रहण करना विरुद्ध नहीं 
है। क्‍यों कि-मैं इन्द्र सदा अपनी महिमा में 
अचल प्रतिष्ठित हूँ; और में सदा अखण्डानन्द 
से पृ हूँ। यह आचार्यों ने भी कहा है- 
मसि आदि महावाक्यों के विचार से प्रकट हुए- 
सम्यक्‌ ज्ञान के प्रांदुभावमात्र से, द्वैत प्रपश्चरूप 
काय सहित अविदया, न थी, न है, एवं न होगी 
अथोत्‌ ब्रह्मात्मविज्ञान से कारण सहित द्वैत प्रपन्न 
का त्रैकालिक अल्लन्ताभाव-सिद्ध हो जाता है ।” 
इति । इस लिए मेरे पूर्णानन्दरूप धन-वित्त का 
कदापि किसी से भी पराभव-तिसस्कार नहीं किया 
जा सकता । दो प्रकार का वित्त-धन है, एक 
मानुषवित्त और दूसरा देववित्त । उस में चक्लु से 
दिखाई देने वाला-छुवण रजत आदि मानुष वित्त 
है। श्रोत्र-कान से सुनाई देने वाला-वेदादि में प्रति- 
पाद-तत्त्ववेत्ताओं से अनुभूयमान-अ््मात्मा का 
ज्ञान, और उसका फल परमानन्दादिक ही दैत्र 
वित्त है।इस लिए वाजसनेयी-विद्वानू-किसी एक 
उपासना में चक्षु में मानुष वित्त की एवं श्रोत्र में 


दैववित्त की दृष्टि का प्रतिपादन करते हैं-“चक्षु 


मानुष वित्त है, क्यों कि-वह निश्चय से चक्षुते 
उपलब्ध होता है, श्रोत्र दैव वित्त है, क्‍यों कि-* 


इति । | वह निश्चय से श्रोत्र से सुना जाता है|” इति। 


बात 
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किल्व मम धन मय्येव वर्ततां, तज्नेवाह-| और मेरा धन मेरे में ही रहे, मैं उस के परिमव 


मंन्येन परिभूयमानं द्र॒ष्टुं शक्रोमि, मयि को-जो अन्य के द्वारा हरण-आच्छादन आदि 


सदाज्वणितं तदज्ञानादिस्म॒त्य कथ न्वहं 


. तद्बीनो दीनथ भवेयम्‌ १. यस्थ मदी 


यस्थ अल्यात्मसुखसयानन्तयापारस धनस्या- 
तिक्षुद्रांशभूत॑ तत्पाप्य सबे चराचरं विश्व 


झुदितं सदभिवर्तते । तत्सदा55प्तमवाप्तवतो 


विदुषः कृतकृत्यय मम्॒ कथथ वा कसाद्दा 
पराभवो भवेत्‌? अल्मात्मविद्योत्पत्तिमात्रेणा- 
ज्ञानतत्कार्यनिवत्तेः सदा सर्वत्र पूर्णसुखा- 
नुभवस्य च सिद्धत्वेग मम विजयशालित् 
खतःसिद्धं वेद्तिव्यमिति भावः । अत 


. एवाह सत्यवे-अविद्या55ख्याय सवषां मा- 


रकाय, तस्य सम्मुखे कदाचन नांवतस्थे८ 
नावखितो भवामि । यथा कदाचन कथ- 
मपि प्रकाशो नान्धकारमुपेति, यथा वा5- 
भिने शैत्यप्रुपेति, तथाउम्रतो5ह कर्थ सृत्यु- 
मुपेयाम्‌ ? अथ च कथझ्वारं खयंप्रकाशख- 
रूपय मम सम्मंखेडविद्यातमोलक्षणो मृत्यु! 
सम्मुपतिष्ठेत ? न कथमपि । अथोदघिगते 
न्द्र्वरूपः तत्तदर्शी म॒त्युभाक्ू न भव- 
तीति भावः। यसादेव तसात्‌, सोम॑-इन्‍्द्र- 
गात्मन! शान्त शुद्ध खरूप, सुन्वन्त 

साक्षायथा खात्तथाउजुभवितुमभिलषन्तो 
भवन्तः साधकाः वसुन्युष्मदपेक्षितं बह्मा- 
नन्दलक्षणमक्षय्य॑ धन, मेत्--मा-मां-इत्- 


एव, मामेवेन्द्रभूत॑ यूयं याचत-अन्याः 
ऋ० स० ३२ 


से होता है-देख नहीं सकता. हूँ । मेरे में ही 
सदा अवस्थित उस धन का अज्ञान से विस्मरण 


| कर के उस से हीन-रहित, ओर दीन में कक्‍्यों- 


किस लिए होऊँ? | जिस-मेरेजह्मात्म-सुखंरूप- 
अनन्त-अपार-धन के अति-तुच्छ-अंरा-बिन्दुरूप 
उस धन को प्राप्त कर के समस्त चराचर विश्व 
मुदित हुंआ प्रवृत्त हो रहा है। उस-सदा प्राप्त 
धन को प्राप्त करने वाले-कृतक्ृत्य हुए मुझ्न-विद्वान्‌ 
का किस प्रकार एवं किस से पराभव हो ? अथोत्‌ नहीं 
हो सकता । ब्रह्मात्मविद्या की उत्पत्ति-अभिव्यक्ति 
मात्र से अज्ञान और तत्काये की निवृत्ति एवं सदा 
सत्र पर्ण सुख का अनुभव सिद्ध होने के कारण 
मेरी विजय-शालिता खंतःसिद्ध है, ऐसा जानना 
चाहिए, यह भाव है। इस लिए मैं सभी को 
मारने वाले-अविद्या नाम वाले-मृत्यु के सम्मुख 
कदापि अवस्थित नहीं होता हूँ | जैसे कमी 
किसी भी प्रकार से प्रकाश अन्धकार के समीप नहीं 
जाता, या जैसे अग्नि कदापि किसी भी प्रकार से 
शीत के समीप नहीं जाता, बैसे अमृत रूप में केसे 
मृत्यु के समीप जाऊँ? अथोत्‌ नहीं जा सकता। 
और खबयं-प्रकाश-खरूप मेरे सामने अविया- 
अन्धकार रूप मृत्यु कैसे समीप ठहरे £ यानी 
किसी भी प्रकार से नहीं ठहर सकता । अथोत्‌ 
इन्द्र खरूप का विज्ञाता तच्दर्शी मृत्यु का भजने 
बाला नहीं होता है, यह भाव है। जिस कारण से 
ऐसा है, इस लिए सोम-जो इन्द्र-आत्मा का शान्त- 
श॒ुद्ध-खरूप है-उसका-साक्षात्‌ जिस प्रकार हो 
तिस प्रकार-अनुभव करने की अभिलाषा रखते 
हुए आप सब साधक-मुमुक्षु, वसु यानी जो ब्रह्मा- 
नन्‍्द रूप-अक्षय्य धन-तुम को अपेक्षित है-वह 
मैं ही हूँ, मुश् से अभिन्न है, उस इन्द्र रूप-मुन्न 
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ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम 


सवा याज्वाः परिहाय मदेककाप्विणो मदभि- | धन की तुम चाहना करो, अथीत्‌ अन्य समस्त 


झुखा मन्निष्ठा भवतेत्यर्थः । सिद्धान्ते छत्रा- 
नन्दतद्वतोरमेदा भ्युपगमात्‌ , सोम॑ मां वसु- 
रित्येषां सामानाधिकरण्यमविरुद्म । आ- 


नन्‍्द आत्मा' (तै, २५५११) 'रसो वे सः | 


(ते, २७७) इंट्मेदबोधकश्रुतेश । अपि च 
सोमस्य शुद्धात्मखरूपत्ववोधनपरा! श्रुत- 
योज्नेकशो वर्तन्ते, कणेहत्य ताः समालो 
चनीयाः सुधीमिः। तथा हि-एप विश्ववि 
त्पवते मनीषी सोमो विश्वंस भुवनस 
राजा (क्र, ९९७।५६ )। सर्वस् भवन- 
धर्मकमस चराचरभूतजातस्थ मध्ये सोम एव 
राजते-प्रकाशते सचित्सुखात्मनेटय र्थ), पव- 
ते-पुनाति सर्वम्‌ । 'सोमो स्माक॑ ब्राह्मणानां 
राजा (छु, य, ९४०) (छल, बा, ५॥३।३। 
१२) ब्राह्मीसितिमवाप्तव्तां अह्मनिष्ठानां 
ब्राह्मणानामसाक हृदये सोम एवं परिपू- 
णोनन्द्खखरूपेण राजत इत्यर्थ/ । 'सो 
मोउसे (शु, य, १९१) (छल बा, १२। 


७३६) हे तत्त्वजिज्ञासों ! महात्मन्‌ ! ते 


सोमो5सि तसिन्‌ लयि च भेदाभावात्‌ । 
'सोमो देवोड्मले/ (शु, य. २११४) 
अमरणधर्मा-अम्ृतखरूप), देव/-सयंत्रका- 
शखरूंपः सोमोइस्तीत्यर्थ: । 'सोमो रद्रे 
भिरभिरक्षतु त्मना' (ते. सं, कू, २१११। 
२) सोमः/-अत्यगात्मा, त्मना>आत्मीया- 





ध्थ्य 
है । 
३; 


चाहनाओं का परिव्याग कर के एक मात्र मेरी ही 
आकांक्षा रखते हुए मेरे ही अभिमुख हो कर मेरे 
में ही निष्ठावाले हों। सिद्धान्त में यहाँ आनन्द 
और आनन्दवान्‌ का अमेद माना गया है, इस 

सोम मां वसुः” इन तीन पदों का सामा- 
नाधिकरण्य-जो अभिन्नार्थ का बोधक है-विरुद्ध 
नहीं है । “आनन्द आत्मा है! “निश्चय से रस- 
आनन्द ही वह है |” इस श्रुति से भी अमेद का 


बोधन होता 'हे । और सोम आत्मा का शुद्ध 


खरूप है, इस अर्थ को बोधन करने वांली अनेकों 
श्रुतियाँ वर्तमान हैं, उन श्रुतियाँ की एकाग्रता 
पूवेंक अच्छी बुद्धि वालों को समालोचना करनी 
चाहिए । तथा हि-वे श्रुतियाँ दिखाते हैं---एष्‌ 
वही सोम (अंगुली के अग्र से हृदय के अग्र का 
स्पशन करके जिसका निर्देश किया जाता है) 
विश्व का वेत्ता-ज्ञाता है, समस्त भुवन का राजा है- 
मनीषी-मन का नियन्ता हुआ, वह सर्व को पवित्र 
बनाता है” इति। समस्त-भवन-उत्पत्ति-धर्म 
वाले-चराचर भूतों के समुदाय के मध्य में सोम 

ही सच्चित्मुख रूप से राजते-प्रकाशित होतो 
है, पवते यानी स्व को पवित्र करता है। “हम 
ब्राह्मणों का राजा सोम है अथीत्‌ ब्राह्मी 
खिति को प्राप्त करने वाले-अह्मनिष्ठ-हम ब्राह्मणों 
के हृदय में सोम ही परिपृणीनन्द खखरूप से 
राजता है-प्रकाशता है ।'तू सोम है।! हे तत्तत- 
जिज्ञासो | महात्मन्‌ | तू सोम है, उसमें और 
तुझमें भेद का अभाव है। 'सोम देव अमल 
है !! अर्थात्‌ मरण धर्मरद्दित-अमृतखरूप, ख- 
प्रकाश-खरूप सोम है,। “सोम, अपनी शक्ति से 
रुद्दों के द्वारा हमारी रक्षा करे / सोम यानी 
अजकू आत्मा, त्मना यानी अपनी-उपमा रहित- 


«बी शम . प शकार्देशणों करे 
शक्ति के द्वारा, रुद्र नाम वाले-एकादशप्राणों के 


साहुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलक्कुतम्‌ मच्च० ४१ २०१ 


सवोनसानभिरक्षतु-ह॒त्यर्थ), । 'सोमः पवते | द्वारा हम सब॑ की रक्षा करे, यह अर्थ है। “जो 
जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता एथि- | सोम बुद्धियों का उत्पादक है, खगे का उत्पा- 
व्याः | जनिताम्रेजनिता सर्यस जनिते- | दक है, प्रथिवी का उत्पादक है, अप्नि काँ उत्पा- 


न्द्र्स जनितोत विष्णोः॥' (ऋ, ९९६।५) 
(साम, ५२७) (नि, १४४१२) मतीनां- 
बुद्धीनां जनिता-उत्पादकः प्रादुभोवकः प्रा- 
दुर्भावयिता वेत्यर्थ/ । (निपातनाण्णिलोपः) 
प्रादुभूतानां मतीनां मध्ये चेतन्यानन्दरूपेण 
वर्तमान सोम!, ता।-मतीः पवते-पुना- 
तील्यर्थ,, खकायेक्षमाः करोतीति यावत्‌ । 
एवं दिव, पथिव्याः, अग्ने, क्‍ सर्यथ, इ- 
न्द्र्य, विष्णोः, कि बहुना सदेवस्थ सम- 
स्तस्य विधवस्य जनिता सोमः पवते”-खां पार- 
मार्थिकीं सत्तां स्फूर्तिश्वाधाय प्रवर्तको भव- 
तीत्यर्थः । तदेतत्स्म॒त स्कान्दे सनत्कुमार- 
संहितायां काशीखितदारम्येश्वरलिड्ठकथा- 
प्रस्तावे-'मतीनां च्‌ दिवः पृथ्व्या बह्लेः 
सर्यंस वज्जिणः | साक्षादपि च विष्णोश्र 


दक है, सूये का उत्पादक है, इन्द्र का उत्पादक 
है, विष्णु का भी उत्पादक है, वही सब को 
पवित्र करता है ।” मति यानी बुद्धि, उन का 
जनिता यानी उत्पादकआदुभोव करने वाला या 
कराने वाला है। प्रादुर्भूत-उन मतियों के मध्य में 
चैतन्य-आनन्दरूप से वर्तमान सोम, उन मतियों 
को पवते यानी पवित्र करता है। अथोत्‌ उनको 
अपने कार्य करने में समर्थ बनाता है। इस 
प्रकार खगे का, पृथिवी का, अग्नि का, सूये 
का, इन्द्र का, विष्णु का, बहुत क्‍या £ देवसहित- 
समस्त-विश्व का जनिता-उत्पादक, अपनी पारमार्थि- 
की-सत्ता एवं स्फू्ति की उनमें स्थापना कर के 
प्रव्तेक होता है। वही यह स्कन्दपुराण की 
सनत्कुमार-संहिता में-काशी में स्थित दार्भ्येश्वर 
लिद्ड-कथा के प्रस्ताव में स्मरण किया है--'मतियों 
का, खगे का, प्थिवी का, अप्नि का, सूर्य का, 
वज्जी-इन्द्र का, साक्षात्‌ विष्णु का भी उत्पादक 


सोमो जनयितेश्वरः ॥” इति'। “अय॑ स यो | सोम-उमाशक्ति वाला ईश्वर है|” इति। “वही यह 
वरिमाणं प्रथिव्या वष्मोणं दिबो अकृणो- सोम है-जिसने प्रथिवी के विस्तार को बनाया, 
दर्य सः । अयं पीयूष तिसृषु प्रवत्सु सोमो | तथा वही यह सोम है कि-जिसने खगे को दृढ- 
दाधारोरव॑न्तरिक्षय॥' (ऋ, ६।४७॥४ ) इति। पतनरहित--अचल बनाया । उसी सोम ने-सर्व श्रेष्ठ- 


स खलु अय॑ सोम), यः प्रथिव्याः बरि- 
भार्ण-उरुत्व॑ विस्तृतत्वं, अकृणोत्‌्-अक- 


रोत्‌ | तथा5यं सोम, दिव+-चयुलोकस, सोम है-जिसने 


वष्मोण॑-संहतत्व॑-दत्वं, अकृणोत्‌ अये- 


औषधी-जल एवं गौ इन तीनों में अमृत-रस का 
स्थापन किया । तथा जिसने विस्तृत-अन्तरिक्ष- 
को धारण किया ।' इति | वही यह निश्चय से 
ने प्रथिवी के वरिमा-उरुत्व-विस्तृ- 


तत्व को किया । तथा यही सोम है-जिसने घ्यु- 


सोमः सः हि--एवं, भवति | अपि च अय॑ | ठोक-खग का वर्षा-संहतत्व-दढत्व-किया, यही वह 





) धरा च बहिः सूर्यश्च वज़पाणिर्शचीपतिः । विष्णुनोरायणंः श्रीमान्‌ सर्वे सोममयं जगत ॥ इत्येव॑ पुरा 


कि हि 
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सोमः, तिसृषु-ओषधिषु, अप्सु, गोषु च | सोम है। और यह सोम है-जिसने औषधी, 


प्रवस्मुज्प्रकृष्टाखेतासु पीयूष॑-अम्॒तरस दा- 
घार-अधारयत्‌-अवखापयदिल्वर्थः | तथा 
उरु-विस्तीणं, अन्तरिक्षश्व अधारयत्‌-इति। 
तथा मन्रान्तरं-त्वमिमा ओपधीः सोम ! 
विश्वास्वमपो अजनयस्त्व॑ गाः । त्वमा 
* ततन्थोर्वन्तरिश्ल॑, त्व॑ ज्योतिषा वि तमो च- 
वर्थ ॥ (कर, १।९१।२२) इति, ततन्थ- 
विस्तारितवान्‌ । विववर्थ-विश्ि्ट-विनष्ट 
कृतवानसिं । 'यत्ते सोम ! दिवि ज्योतिय- 
त्पृथिव्यां यदुरावन्तरिक्षे । (शु, य, ६। 
३३) इति, उरो-विस्तीर्णे, त्रिषु लोकेषु 
समन्ततो व्याप्त ज्योतिः, हे सोमः! तब 
विद्यते इत्यर्थ/। 'सोममिन्द्र वयोधसम 
(शु, य. २८।२६ ) इति। यः सोमः स 
एबेन्द्र), नास्ति तयोरभेंद), सामानाधिकर- 


ण्यनिर्देशात्‌ । ताइश ते वयोधसं-बयसः- 


आयुष+-प्राणादे! दातारं धातारं वा यजतु 
इत्यर्थ: । इत्येबमादिभिः पर्यालोचिते! पूर्वो- 
क्तेः श्रुतिवचोभिः सोम! परमात्मनः शुद्ध 
सोम्यं खरूप निश्रीयते । सोम)-उमया 
भह्मविद्यया सह वर्तमानइ्शड्रो5विद्यातमो 


विध्वंसकः प्रत्यगभिन्नः परमात्मेति । खत 


सम्रपन्नानां शुद्धस्तलरूपसाक्षात्का रेण महा- 


इन्द्र है, 


जल, एवं गौ इन प्रक्ृष्ट-श्रेष्ठ-तीनों में पीयूष- 
अमृतरस का धारण-अवस्थापन किया । तथा 
उरु-विस्तार वाले अन्तरिक्ष का धारण किया । 
उस प्रकार अन्य मन्र की कहता है-“हे सोम ! 
तूने ही इन समस्त औषधियों को उत्पन्न किया 
है, ओर तूने ही इन सभी जलों को तथा निखिल 
गोओं को भी उत्पन्न किया है। तूने ही इस 
विस्तृत-अन्तरिक्ष का विस्तार किया है । एवं तूने 
ही अपने-ज्योतिः-प्रकाश से तमः-अन्धकार को' 
नष्ट कंर दिया है ।” इति | ततन्थ यानी विस्तार 
किया । विववर्थ यानी विश्िष्ट-छिन्न-मिन्न-विनष्ट 
किया है। है सोम ! खर में जो ज्योतिः-प्रकाश है, 
पृथिवी में जो ज्योति है, जो विस्तृत-अन्तरिक्ष में 
ज्योति है, वह सब तेरी ही ज्योति है! इति। 
उरु यानी विस्तीण । अथोत्‌ तीनों लोकों में चारों 
तरफ से व्याप्त-फैली हुई जो ज्योति है, हे सोम ! 
वह तेरी ही है। 'सोम ही इन्द्र है, वह प्राणों का 
दाता है ।! इति । अथोत्‌ जो सोम है, वही यह 
सोम एवं इन्द्र का भेद नहीं है, क्यों- 
कि-मन्न में एक अभिन्न-अर्थ का बोधक-समान 
विभक्तिकत्वरूप सामानाधिकरण्य का निर्देश है। 
उस प्रकार का वह सोम वयोधस्‌ है, अथोत्‌ 
वयः-आयु का-ग्राण आदि का. दाता या धारण 
कतो है, उसका यजन करें । इति। इल्यादि 

पर्यालोचन-सम्यक्‌ विचार किये गए-पूृर्वोक्ति-श्र॒ति- 
योंके बचनों से सोम, परमात्मा का शुद्ध सौम्य- 
शान्त-खरूप ही निश्चित होता है ।-सोम यानी 
उमा-अह्मविद्या-रूप शक्ति के साथ वर्तमान, शंकर, 
अविद्यारूप तमः का विध्व॑सक, प्रत्मगात्मा से अभिन 
परमात्मा, इति। या सूते यानी अपने शरणागत- 
भक्तों के लिए जो शुद्ध-खखरूप के साक्षात्कार 
द्वारा महा-आनन्दरूप-कैवल्य-मोक्ष को उत्पन 





नन्दलक्षण मोश्षमुत्पादयतीति, 'खडः प्राणि- 
असवे इतिधातुमूलया वा, सुनोति-सवो- 
त्माने खे पूर्ण मजतः पश्यतस्तत्नविदोडख- 
ण्डानन्द्सागरे निमजञयतीति, 'घुजू अभि- 
पवे|इति धातुमूलया वेत्यादिकयाउनया व्यु 
त्प्ष्याध्प्यानन्दयिद्॒त्वादिग्रइत्तिनिमित्तकः 
पूर्वोक्तार्थ एवाधिगम्यते । 'उमासहाय पर- 
: मेश्वरं अश्यम्‌ ।!! (कै, १७) इति मेत्रा 
यणी-अश्रुतेः। एप श्ेवानन्दयाति' (ते, २। 
७) इति तेत्तिरीयश्रुतेश्। 'उमया सहितरश- 
स्थुस्सोम इत्युच्यते बुचेः | स एंव जनक 
साक्षात्तडिष्णोरपि च श्रुति! ॥ इत्यादि- 
त्यपुराणस्मृतेथ । अतः सोमपदेन सर्वेत्रा- 
भिनिविश्बुद्या कश्ननोषधिलताविशेषों म- 
ण्डलात्मकश्न्द्रो वा न ज्ञातव्यः, पूर्वोक्त 
धर्माणां तत्रासम्भवात्‌ । प्रसद्वशेन कचि 
ड्रवतु तचत्ासाभिर्विनिवायेते, परन्तु समा- 
धिभाषागम्याध्यात्मिकार्थस्तु सार्वत्रिकः पू- 
वक्त एव ग्राह्म इति । 

अत एवेतत्स्पर्ट समान्नायते-सोम॑ म- 
न्‍्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिंपन्त्योषधिम्‌ । सोम॑ 
ये त्ह्माणो विदुः न तखाभाति कश्न ॥' 
(ऋ, १०८५३ ) इति। अयमर्थ।-तं सोम॑ 
मन्यते, कः ? पपिवान-पानकततों, यद्वा 
वान्‌ू-पीतवानू-पीतसोमो-याज्षिकः 


कमेंट: । यत्‌-यं-सोम॑, ओषधि-वहीरूप॑, 


--अभिव्यक्त करता है, इस प्रकार की-सूड ग्राणिप्र 


सवे” इस धातु मूलक-या सुनोति यानी सवीत्मारूप- 
पूणे-अद्बैत अपने को भजने वाले-दरीन करने वांले 
तत्त्ववेत्ताओं को-जो अखण्डानन्द-सागर में निमम्म 
करता. है-इस प्रकार की-'घूजू अभिषवे” इस धातु- 
मूलक-इल्मादि-व्युत्पत्तियों से भी आंनन्दयितृत्व 
(आनन्द कराना ) आदि प्रवृत्तिनिमित्त वाछा सोम 

शब्द का पूर्वोक्त ही अर्थ जाना जाता है.। (उम्ा- 
शक्ति के सहचारी परमेश्वर प्रभु हैं।” इस मैत्रायणी 
श्रति से, “यही ही सब को आनन्दित बना देतां 
है ।” इस तैत्तिरीय श्रति से, तथा “उमा-शक्ति के. 
सहित शम्भु हीं सोम है? ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं। 


बह ही साक्षात्‌ विष्णु आदि देवों का मी जनकः 


पिता है, ऐसा श्रुत कहती है ।” इस आदिल- 
पुराण-स्मृति से भी सोम शब्द का अर्थ प्र्वोक्त 
ही सिद्ध होता है। इस लिए सोम पदसे सभी 
स्थलों में दुराग्रहवाढी-बुद्धि के द्वारा कोई औषधि 
लता विशेष रूप, यां मण्डल रूप-चन्द्र ही अर्थ 
नहीं जानना चाहिए, क्‍यों कि:यूर्वेक्ति-श्रुत्माव् 
वाक्यों में प्रतिपादित-धर्मों का लता-एवं चन्द्र में 
असंभव है । प्रसंगवश से कहीं वह अर्थ हो 
उस का हम निवारण नहीं करते, परन्तु समा* 
धिभाषा से लक्षित-आध्यात्मिक अर्थ तो सभी 
स्थलों में पूर्वीक्त ही अहण करना चाहिए। 
इस लिए यह स्पष्ट अन्य मन्न में कहा जाता 
है-'पान करने वाला-याज्िक, उस छता-सोम को 
ही सोम मानता है, जिस औषधि-छता रूप सोम 
को पाषाणों से पिसते हैं। ब्रह्मनिष्ठ-तत्ततवित- 
ब्राह्मण जिस-सोम को जानते हैं, उस को कोई 
खा-पी नहीं सकता है ।” इति | यह अर्थ है-उस 
को सोम मानता है, कान ? पपिवान्‌ यानी उसके 
रस का पान करने वाला, या जिसने सोम का पान 
किया है, ऐसा याज्षिक-कर्मठ-कर्मकाण्डी । जिस 








२५४ '.... ऊऋम्वेद्खसहितोपनिषच्छतकम 

संपिंपन्ति-सामथ्योत्‌ याज्षिकाः रासाय-| औषधि-वल्ली-छतारूप-सोम को सम्यक्‌ पीसते हैं; 
निकाश॒ अभिषवश्ावभिरिति «| क्रियापद के सामथ्ये से यज्ञ करने वाले तथा 

निकाथ अभिषव्नावभिरिति शैपः मु रसायन बनाने वाले, कूटने वाले पाषाणों से 

न साक्षात्पारमार्थिक! सोमः। तहिं कीदश | सम्यक्‌ पीसते हैं, ऐसा यहाँ शेष वाक्य है। वह 


उच्यते सोम!? सोम॑ हि त॑ मन्येत ल्ता-सोम साक्षात्‌ पारमार्थिक सोम नहीं है, तब 
2 वि ” | बह सोम किस प्रकार का कहा जाता है 
ये अद्याण:-आ्रह्मणा+-जक्न भवितु कामा | निश्चय से उस को ही पारमार्थिक सोम मानें, 


ब्रह्मचर्यादिसाधनसम्पन्ना ब्रह्मनिष्ठा! । ब्र- | जिसको ब्रह्म होने. की कामना वाले-अह्मचर्य 


के आदि सांधनों से सम्पन्नजह्मनिष्ठ आह्मण शुद्ध 
हाशब्दो प्राह्मणशब्दपयोयोप्यर्ति 'कुतो5- | आम्मखरूप से जानते हैं| अह्मशब्द ब्ह्मणशब्द का 
से अत! 'तस मा शूया निधिपाय | मी पय है के जन! लिप संचण करा 
उपरति अद्चन जाओ ६ है? है अह्मनं | तू-उस निधिप-यानी गोप्ता-मेरी- 
अह्षत्‌! हत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌ । विदु८ | रक्षा करने वाले-सदाचारी को मुन्न-विद्या को कह ।' 


के जानन्ति 4. | इत्यादि प्रयोगों में अह्मशब्द ब्राह्मण अर्थ का बोधक 
आह किकोकि॥। मी कक आज चि देखा गया है। “तस्व” का तं” अर्थ है, कर्म में 
कमंणि पष्ठी, सोम कश्नन न अश्वाति-भ- | षष्ठी विभक्ति हैं। उस सोम को कोई भक्षण 


क्षितुं पातुं वा नाईति । अह्निष्ठा ्राह्मणा | ने के लिए या पीने के लिए समर्थ नहीं हो 
20. | सकता । जिस-शुद्ध-आत्म-अह्मानन्द-खरूप-भूत- 
य॑ शुद्धात्मत्रह्मानन्द्खरूपलक्षण्ण सोमरसमा- | सोम रस का अह्निष्ठआक्षण आखादन-अलुभंव 


खादयन्ति, सो5यमखण्डेकरसः सोमो5दू- | करते हैं।वही यह अखण्ड-एकरस सोम अद्भुत ही 
कि लाती कीवबिलंतो अलोकिक है, वह औषधिलता से उत्पन्न होने 
शत एवं लोकोत्तर, न चासो "| बाला नहीं समझना चाहिए। उस पारमार्धिक- 
प्रसृतः प्रत्येतव्य/, तय लाभः समेषां सुदु- | सोम का छाम सभी को अतीव दुर्लभ है। 'कोई 


१ यद्यपि सोमलतारसमहत्त्वं तत्र तत्र मन्त्रेष बहुलमभिवष्यंते, तथापि कालप्रभावात्‌ लतासोमः सम्प्रति 
नोपलभ्यते । सम्भवेद्दि क्षचित्‌ हिमालयगियादो तहिं अन्विष्यताम्‌, तत्पानलाभः सम्पायताम्‌ । तस्य च खरू- 
पमेताइश वैयकशाल्ने सुश्रुतसंद्वितायां निरूपितम्‌-'सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पत्वच च | तानि शुछ्ठे व कृष्ण 
च जायन्ते निपतन्ति च ॥ एकेक जायते पत्र सोमस्याहरहसथा । शक्ल पो्मास्यान्तु भवेत्पश्चवद्शच्छदः ॥ 
शीयते पत्रमेकैक दिवसे दिवसे पुनः । कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला ॥? (सुश्रुत. २९॥२०-२१-२३ ) 
इ्तिं के परन्तु सा सोमलता न सर्वेषामुपलब्धा भवति, किन्तु ये सन्ति धर्मिष्ठा द्वेषझृतप्नतादिदोषरहिताः तेषा“ 
मवेर्य दृष्टिपथमायाति । तदुक्त तब्रैव-“न तां पह्यन्त्यधर्मिष्ठाः कृतप्लाश्चापि मानवाः । भेषजद्वेषिणश्वापि आह्मण- 
देषिणस्तथा ॥ ( सुश्रुत, २९४४ ) इति। क्‍ द 

यद्यपि सोमलता रसका महत्त्व उन-उन मन्ों में बहुत रूपसे वर्णन किया गया है-तथापि काल के प्रभाव 
से लतासोम इस समय उपलब्ध नहीं है। यदि वह कहीं हो ! तब हिमालयगिरि आदि में उसका अन्वैषण करें, 
और उसके पान का लाभ समभ्पादन करें। उसका खरूप वैयक शात्र-छुशरुतसंद्िता में इस प्रकार का निरूपण कियां 


ु सानुवाद-भध्यात्मज्योत्ल्ाविवृत्तिसमलकूतम्‌ मच्न० ४१ २५५ 
सैनआरपड ७ बाकि) या ७, कर 2: बाकि, नि रपट 2, यहाे2: नह 2:% पा 2क नई22 पाई 22७ य६2:22% सई:०7220० ९३४: 
लैभः । 'कथिन्मां वेत्ति त्वत/ (गी. ७। | मुन्त को यथार्थ रूप से जानता है? ऐसा गीता में 
३) इति भगवत्सरणात्‌ । भगवान्‌ ने भी स्मरण किया है। . ... . 
रा तयैवेमान्यपि-ज्योतिः ) - तथा ये शतपथ ब्राह्मण-आदि-अन्थ के वाक्य- 

सर धर सो सोमः (श | ओे सोम की विभूति का वर्णन करते हैं-वे मी 
ब्रा, ५।१।२।१० ) श्रीवं सोमः (श, बा. शोमेशन्द शो 2 
कक हे का शिव-आत्मा-पूर्ण खरूप ही अर्थ 
४१३९) 'राजा वे सोम/ (श्. जा. | "सा अल्न्तसहदढ़ करते हैं-'ज्योतिःपकाश 
लकी , ५. | है, -हृढ करते हैं-“ज्योतिः-प्रकाश 
१४/१३॥१२) 'सोमो हि प्रजापतिः (झा. | ॥ सोम है /! 'ओ्री/शेमा-सैन्द ही सोम है 
आरा. ५॥१५२६) “विष्णुः सोम/ (झा. | तज़ासकेतर विराजमान ही सोम है।' निश्चय से 
त्रा. २४४२१) सोम! सवा देवता सोम ही प्रज़ापति-परमेश्वर है ॥! 'कष्णु-व्यापक 
( श, बा, १।६।३॥२ १) सर्वे हि सोम: सोम है 'पोम ही समस्त देवरूप है |! “समस्त 
(श, बा. ५७५॥४।११ ) सोमो वे बाह्मणः' | ॥द्व हो सोम है।” 'सोम ही अह्मनिष्ठआाह्मण है 
(तां, ब्रा. २३१६५) इत्यादीनि शत- | ह्यादि। अस्तु वा-पक्षान्त में सोम शब्द का. 
प्रथादित्राह्मगग्रन्थवचनानि विभूतिवर्णनप- ल्ताविशेष अर्थ | तथापि सोमलता, शिव-परमात्मा 
राणि सोमस्य शिवात्मपूर्णखरूपार्थत्वं स्पष्ट- | से अधिष्ठित होने के कारण, छृता के साथ शिव के 
तम॑ द्रढ्यन्ति । अस्तु वा सोमो लतावि- | तादात्य की दृष्टि करके शिव प्रत्मगात्मा सोम 
शेष), तथापि सोमलतायाः शिवाधिष्ठिततया | है, ऐसा कहा जाता है। वह कहा है-स्कल्द 
तत्तादात्म्य द॒ष्या थिव प्रत्यगात्मा सोम पुराण की सनत्कुमार संहिता में-'सोम-शिव-रह्डर- 
हत्युच्यते। तदुक्त-'सोमो वे ह्यात्मनः सोम- | भगवान्‌ सोमछता को, अपना शरीर-विग्नह जानता 
मात्मान वेत्ति शट्टरः।' (स्कन्दपुराणे सन- | है! इति। आत्मा यानी ख-अपना, आत्मा-यानी 
स्कुमारसंहितायां) इति | आत्मन/-खस्य, | शरीर, अथीत्‌ अपने शरीर को सोमलताविशेष 


आत्मांन-शरीरं, यु सोमलताविशेष॑सोम$- | रूप, सोम यानी उमा सहित शंकर वेत्ति-जानता 
उमासहितः शह्ढरो वेत्ति-जानातीति तदथो- | है, यही उसका अर्थ है। पुनः वहाँ ही यह कहा 
त्‌। पुनस्तत्रैव-'सोमेन सोममाराध्य पीत्वा --'सोम से सोम-शिव की आराधना करके, शिव के 





शेष॑ शिवस्य तम्‌। जानामि सम्यक्र त॑ सोम॑ | अंगभूत उस सोम-रस को पी करके, उस 
शिव शम्पूं महेश्वरम्‌ ॥' (स्क॑, स,) इति। | शिव-शम्भु महेश्वर को मैं सम्यक्‌ जानता हूँ ॥ 
शिवस्थ शेष-अज्जभूत त॑ सोम यज्ञे निर्मित | इति। शिव का शेष यानी अज्ञरूप-य्ञ में निर्मित- 
लतारसं पीत्वा सोम शिव जानामीट्य- | ठता रस रूप-उस सोम को पी करके सोम शिव 


आम कझझ ्््््ृ_ृ_ृ ृू  _ __ क्‍“धपखआभ।झ।:घपा यू ++पैप-क्‍ू--- 
६-सभी सोमलताओं के १५ ही पते होते हैं। वे पत्ते शक्ृपक्ष में उपन्न होते हैं, और ऋष्णपक्ष में गिर 
जाते हैं । प्रतिदिन शक्॒पक्ष में एक एक पत्ता पैदा होता है, शक्ल पक्ष की पूर्णिमा में पंद्रह-पत्तों वाली सोम लता-हो 
जाती है, और कष्णपक्ष में प्रतिदिन एक-एक पत्ता गिरता जाता है, अमावास्ा में पत्तों से रहित केवल लता रह 
जाती है ।” परन्तु वह सोम लता, सभी को प्राप्त नहीं होती है, किन्तु जो धार्मिक हैं, देष, कृतप्नता आदि दोषों 
से रहित हैं, उन्हीं को ही वह सोमलता देखने में आती है। वह भी वहां ही-सुश्रुत में कहा है-“अधारमिक-पापी 
एवं कृतप्ती जो मानव हैं तथा जो औषधके द्वेषी एवं आ्राह्मण-्दोही हैं, वे सोमलता को देख नहीं सकते ।” इति.4 





५६ 


ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 


न्वयः। तथाच श्रुतिस्मृतिश्रतिपन्न॑ शिवसय 
प्रत्यगात्मनो भगवतों जगत्कारणत्व सोम 
लतायामारोप्य 'सोम$ पवते जनिता मंती 
नामि त्यादिमचस्तुतिरप्युपपच्चते । इति। 
एवं सोमशब्दवाच्ये चल्द्रमण्डलेडपि तदिद 
मलुसन्धेयमिति सर्वमनाकुलम्‌ | तस्रात्‌ हे 
पूरवः |-हें मनुष्याः ! खश्नेयो5भिलाषुका। । 
मे-ममेन्द्रस सोमस्य सख्ये-मित्रतायां, 
रिपाथन-न विनाश आश्ुत । अतो यूय॑ 
मत्सरु्यं मा विनाशयत इति यावते। 
सख्यमत्र परमप्रेमलक्षणं जेयम् | तेन खलु 
सवोत्मा सोमः प्रसीदति, तत्प्रसादात्तत्ख- 
रूपसाक्षात्कारो भवति, तसादविद्यायां 
विनष्टायां सत्यां कदापि भवन्तों न प्रणं- 
एयन्ति-न तिरोभविष्यन्ति, मदभिन्न॒त्वात , 
अविदुषान्तु खरूपेण सतामपि व्यवहित- 
त्वादविद्ययां नष्टभ्रायता भवतीति भावः ॥ 
अथवा अहमिन्द्रोडसि, तदलुभवेन 
लब्धविशिश्टसामथ्यों5हं प्रतिजाने-धन-पा- 
रमाथिक सत्यज्ञानानन्दलक्षणं सर्वत्रान्त- 
बेहिःसमनुगत न पराजिग्ये इतरन परा- 
जत-विस्त॒ते करिष्याम्येव । सृत्यवे-मि 
थ्याज्ञानलक्षणाय प्रमादाय 'प्रमादों वे 
उत्युः इति सनत्सुजातीयसरणात्‌, 
कदाचन अवत्खे-नावखितो भविष्यामि 
इति । एवं श्रतिज्ञायान्यानप्युपसन्नाजुपदि 
शति-हे पूरवः !-हे मनुजा), यूय॑ मान्माँ- 





को जानता हूँ, ऐसा अन्वय है । तथा च श्रुति 
एवं स्मृति में विज्ञात-शिव-प्रत्मगात्मा-मगवान्‌ के 
जगत्कारणत्व का सोमढता में आरोप करके “सोम 
पवते जनिता मतीनां” इत्यादि मन्नों की स्तुति भी 
उपपन्न होती है। इति। इस प्रकार सोमशब्द 
का वाच्य-चन्द्रमण्डल में भी उसके शुद्ध खरूप 
का अनुसंधान करना चाहिए, एवं समग्र-अना 
-विवाद-विरोध रहित हो गया | इस लिए है 
पूरवः यानी हे मनुष्यो ! अपने कल्याण की 
अभिलाषा करने वालो ! मुझ-इन्द्रसोम की सख्य- 
मित्रता होने पर विनाश को प्राप्त न होंगे । इस 
लिए तुम मेरी मित्रता का विनाश-त्याग मत करो । 
यहाँ सख्य पंरम प्रेम-भंक्ति रूप समझना चाहिए। 
उस-सख्य से निश्चय ही सवोत्मा सोम प्रसन्न होता 
है, उसकी प्रसनता से उसके खरूप का साक्षा- 
त्कार होता है। उस साक्षात्कार से अविधा का 
विनाश हो जाने पर आप लोग कदापि विनाश 
को नहीं प्राप्त होंगे,-तिरोहित-नहीं होंगे । किन्तु 
उस समय-समुझ्न-परमात्मा से तुम सदा के लिए अभिन्न 
हो जाओगे । अज्ञानी लोग तो यद्यपि खरूप से 
विद्यमान रहने पर भी व्यवधान होने से अविया 
के द्वारा नष्टं-प्रायः ही हो जाते हैं, अथीत्‌ आत्मा- 
नुभवशून्य दुःखी ही रहते हैं, यह भाव है । 
अथवा भें इन्द्र हूँ! इन्द्र खरूप के अनुभव से 
विशिष्ट-सामथ्य प्राप्त करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि-मैं सत्य-ज्ञान-आनन्द-रूप-पारमार्थिक-धन-जो 
बाहर भीतर सर्वत्र सम्यक्‌ू-अनुगत-व्याप्त है-उसको 


पराजित-विस्मृत नहीं करूंगा । और मिथ्याज्ञान 


रूप-प्माद-म्ृत्यु के समक्ष कदापि अवस्थित नहीं 
होऊँगा । इति । '्रमाद ही मृत्यु है! ऐसा सन- 
व्ुजातीय-प्रन्थ में स्मरण किया है। इस ग्रकार 
की प्रतिज्ञा करके अन्य-अपने-शरणागत-भक्तों को 
भी उपदेश देता है-हे पर्व: यानी हे मलुष्यों | 


सालुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविद्ृतत्तिसमलक्भरुतम्‌ मच्य० ४१ 
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मत्त;, (विभक्तिव्यत्ययः ) सोमं-ज्ञानामृ- 
तरसं-निरहुशत्प्तिकारकं, इत्-एवं सुन्व- 
न्तः्सम्पादयन्तः, वसु-पूर्वोक्त धनं आ 
याचत-आश््थयत । मे-मम-इन्द्रभूतसस स- 
वोत्मनः सख्ये-सखिल्े प्राप्ते सति, न रिपा- 
थन-दुःखिनः कष्टभाजों न भविष्यथ, इति 
मूलमचस्य॒ प्रकारान्तरेण सरलोर्थः । इद्मत्र 
विज्येययू-असीति क्रियापदमध्याहत्य अ- 
हमिन्द्रोडसि' इति जीवबल्लेक्यबोधक॑-अहं 
ब्रह्मासि' (च. १।४।१० ) इति बआह्मणोप- 
निषन्महावाक्यवत्‌-इद॑ संहितोपनिषन्महा- 
वाक्यमवगन्तव्यम्‌ । अस विचारतः पूर्णो- 
द्वैतरूपेण प्रत्यग्बोधः प्रादुर्भभति; तेन किल 
सृत्युमूलकसकलदुःखनिद्ृत्तिपू्वकपरम धन- 
रूपासण्डानन्दप्राप्तिलक्षणो मोक्ष: सिद्धय॒ति। 
अत एवं मत्रेडखिन्‌ “न सृत्यवेज्वत्थं न 
घन पराजिग्ये इति द्ाभ्यां इन्‍्द्रो5हमसी- 
ति'महावाक्यार्थातुभवफललक्षणं मोक्षतत्त्व 
स्पष्ट प्रतिपाचते । यदाहुः 
पादा।-“निरतिशयं सुखश्व दु।खजातव्युप- 
रमणन्तु वदन्ति मोक्षतत्वम्‌ । ( संक्षेपशा- 
रीरकम्‌ ) इति । 'अहमिन्द्र: परः शुद्ध) न 
चाह हि ततः ए्थक्‌ । इत्येवे सम्ुपासीत 
मुमुशुमोक्षसिद्धये ॥ अहमिन्द्रों न चा- 
न्योउसि न संसारीति भावयेत्‌ । ततो सृत्यु- 
भयं हित्वा शाश्रतं सुखमाधुयात्‌ ॥ इति। 


एवमयं यजुर्मचोउप्यात्मनों अह्मत्व बोधयन्‌ 
ऋ० सं० ३३ 


तुम लोग, 'मुंझसे-निरडुशंतृत्ति का कारण ज्ञाना 
मृतरस रूप-सोम का निश्चय से सम्पादन करते 
हुए पूर्वोक्त-वसु-धन की याचना-प्रार्थना करें। 
मुझ-इन्द्र रूप-सवोत्मा का सख्य-सखित्व-प्राप्त होने. 
पर आप लोग दुःखी-कष्टभागी नहीं «ोवेंगे । 
ऐसा मूल मन्न का प्रकारान्तर से सरल-अर्थ है। 
यहाँ यह जानना चाहिए-“अस्मि! ऐसे क्रियापद 
का अध्याहार करके मैं इन्द्र हैँ” ऐसा जीव एवं 
ब्रह्म के ऐक्य-अमेद का बोधक मं ब्रह्म हूँ” ऐसा 
ब्राह्मणोपनिषत्‌ के महावाक्य की भांति यहं “अह- 
मिन्द्रो5स्मि” संहितोपनिषत्‌ का महावाक्य है, ऐसा 
जानना चाहिए। इस महावाक्य के विचार से 
पूर्ण-अद्वैत रूप से प्रत्मगात्मा का बोध-विज्ञान 
ग्रादु्भूत होता है, उससे निश्चय ही मृत्यु-अविदया है 
मूल-कारण-जिन के, ऐसे सकल-त्रिविध दुःखों की 
निवृत्ति पू्वक-परमधन रूप-अखण्डानन्द की प्राप्ति 
रूप मोक्ष सिद्ध होता है । इस लिए इस मन्न में 
मैं मृत्यु के समक्ष अवस्थित नहीं होता” “मैं धन 
को पंराजित नहीं होने देता” इस प्रकार के दो 
वाक्यों से (न्द्रोडहमस्मि! इस महावाक्य के अर्थ 
के अनुभव का फलरूप-मोक्ष खरूप का 
प्रतिपादन किया जाता है । पूज्य सर्वज्ञात्म-मुनि 


सर्वज्ञात्ममुनि- संक्षेप शारीरक-नामक प्रन्थ में मोक्ष का खरूप कहते 


हैं--'निरतिशय सुख, और समस्त-दुःखों की निवृत्ति 
ही मोक्ष का खरूप है, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं 0 
इति। मैं देहांदि से पर-अतीत-जुद्ध. इन्द्र हूँ, 
उससे पृथकू-अतिरिक्त मैं नहीं हू, इस प्रकार 
क्षु मोक्ष की सिद्धि के लिए निश्चयपूर्वक-सम्यक्‌- 
श्रद्धा एकाग्रता सहित उपासना-भावना करे ॥! 
मैं इन्द्र हूँ” उससे अन्य संसारी-जीब मैं नहीं हूँ, 
ऐसी भावना करे। उस भावना से मृत्यु-मय का 
परित्माग करके मुंमुक्षु शाश्रत-सुख को प्राप्त करे ।! 
इति | इस प्रकार यह यजुर्वेद का मन्र भी आत्मा 





तस्य परममहच्यमाचष्टे-अक्लस्ट्व॑ त्रह्मासि | में जल का बोध करता हुआ उसके परम मह 
सविता5सि सत्यप्रसवो वरुणोडसि सत्योजा | उका अतिपादन करता है-हे ज़हमन्‌ ! तू अहम 
इन्द्रौडसि विशौजा रुद्रोडसि सुशेव! // (१० | कै. सविता है, सल्ल-आाज्ञा वाढा है, वरुण, 
आबो लागामामध्य 8 इति है इति। हे जब्न्‌ | यानी ब्रह्म होने की 
शेष! । त्व॑ ब्र्मन्महांन्‌ सम्पूर्ण, असिर | ता साफ) आप्चण करके 


अति | संवितांल्निलिलनिश की अं कामनावाला मुमुक्ष ! आमन्रण कहे तुन्न को में 
भवेसि | सविता-निखिलबिश्वप्रेरको5ुसि । | तोपन करता हैं, ऐसा शेष है। तू ब्रह्म-महान्‌ 


सत्यप्रसव/-सत्यः ग्रसवोथ्लुज्ञा यर्य सः । | संपर्ण है। निखिलविश्व का प्रेरक-सविता है, सत्य- 
वरुणः-सवोनिष्टनिवारको ईखिललोकव॒रणी- | प्रसव यानी सत्य है अनुज्ञा-आज्ञा जिस की ऐसा 
यो5सि। सत्योजा/-सत्यमोजो य्य-अमो- | त्‌ है। समस्त-अनिष्ठ-अनर्थों का निवारण कर्ता 
धवीयों5सि, सत्ये वा ओजो यस्थ । इन्द्र/- | समग्र छोक से वरण-खीकार करने योग्य-वरुण तू 
परमेश्रय॑वानसि | विशोजा/-विक्षु-चराचर- है। सत्य है-ओज-सामथ्ये जिसका, ऐसा तू 
लक्षणासु प्रजामु ओजः-खयंप्रकाशं॑ तेजो अमोध वीय-शक्तिवान्‌ है, या सल्य में है ओज 
यस्थ, स विश्वप्नजाप्रकाशकतेजोनिधिस्त्व- हम कि शैजा ७3 पह'आ के कस 
मसि, ('विडोजा' इति श्राप्ते विशोजा इति |... की अजब हक अखिल: * 
जे शक | प्रजाओं में जिसका खयं-प्रकाश तेज है, वह अखिल 
छान्दसम्‌) रुद्रोज्सि-्त्व रुद्ररूपोउसि, 3- | प्रजा का प्रकाशक तेज-ज्योति का निधि-भण्डार 
शेव+>शेव इति सुख नाम, सु-शोभन॑ शेवः- | तू है । तू रुदररूप है, शेव सुख का नाम है, सु- 
सुख यस्मात्‌ सः, शड्भरों महादेव! शम्धुर- | शोमन-शेव-सुख जिससे प्रकट होता है, वह तू. 
प्रीति यावत्‌ । इति । सुशेव-शंकर महादेव शम्मु है, यह अर्थ है।इति। 


(विविधनामभिः प्रतिपादितस्थेकस्थ परमात्मनः, परमात्मखरूपान्तः- 
. साराणां वा विविधानां देवानां प्रीतिपूवेक सदा5स्मामिः सेवनमस्तु) 
( विविध नामों से प्रतिपादित-एक-परमात्मा का, तथा परमात्मा का खरूप है अन्तः-सार रूप 
जिनहोंमें, ऐसे विविध देवों का प्रीतिपर्वंक सदा हमारे से सेवन-भजन हो ) 
3” अश्लिरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्थमा, वायु: पृषा सरखती सजोषसः । 
आदिला बिष्णुमेस्तः खबहत्‌, सोमो रुद्रो अदितिब्रह्मणस्पतिः ॥ 
््ि ( ऋम्वेदु. सण्ड. १० सूक्त. ६७ कुक, १) द 
“अग्नि, श्न्द्र, वरुण, मित्र, अयेमा, वायु, पृषा, सरखती, आदिल़, बेष्प 
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श्र 


हे ५४29 ४५००७, (3:2७ व बर्टगक, कएेक ब किट वाट जप विस पाए 22७ रपट 22७ बा. यरर22७ 2. 
बचृंहत्‌-महान्‌ , सोम-उमासहित मगवान्‌, रुद्, अदिति-दक्ति, त्रह्मणस्पति, ये सब भगवान्‌ या भगव* 
त्खरूप देव, हमारे ऊपर भ्रीतिवाले-प्रसन्न हों या उनका हम प्रीतिपूर्वक सेवन करें ।” _ 


परमात्मा इत्यर्थ:। ननु-अग्निपदेन कर्थ | 


परमात्मा गृद्यते ! भूताों तस रूटत्वात्त- 
सेव ग्रहण न्याय्यम्‌, इंति चेंत्‌ संत्यम । 
परन्त्वत्राध्यात्मतत्वनिरुपणप्रसज़ेड परमा- 
त्मन एवं ग्रहण युंक्ततरं इति पूर्व विस्तरतः 
समाहितम्‌ । अपि चाम्रिशब्दपयांयेषु वेशा- 
नरजातवेदरशब्दयो! सद्भावेन भोतिकाम्रा- 
वाज्ञखेन वेथधानरत्वस्य जातवेदरत्वश चा- 
संस्मवादत्राभिपदामिधेयः परमात्मेव समु- 
पादेयः । न हि केबले भोतिकामो “विश्व 

थाय॑ नरंथ्रेति' 'विश्वेषां वाउ्यं नरः “विश्े 
वा नरा अस्येति' सर्वात्मलबोधको व्युत्प- 
त्तियोगः कथमपि सम्मवति । न हि तसा- 
स्केवलादिदाः सर्वज्ञकंस्‍पाः प्रादुर्भवितुं कथ- 
मपि शक्रुवन्ति | तदेतदाम्नातमन्यत्र नि- 
गंमे-'विशध्वस्मा अभि शुवनाय देवा वेश्वा- 
नरं केतुमहामकृण्वन्‌ । (ऋ, १०८८। 
१२) इति। इन्द्रादयों देवा, विश्वस्रे-्स 

वैसे, भुवनाय भवनधर्मकसकलब्यष्टिसम 

शिद्वेतप्रपश्चाय, त॑ निखिल विश्व॑ प्रकाशयि 

तुमिति यावत्‌ । वैश्वानरं>सवोत्मानमर्ति, 
अंद्दां-दिवसानों केंतुं- अक्ण्प॑न्‌ 
अकुर्वन्‌ इसटंर्थ! । 'स पतत्रीलरं खा जग 











८८४) कपल ३३४ । स+्बैश्वानरोडपिजातवेदा/ 






गजञातवेदाः । (ऋ, १०। | गिरि 


अग्नि अथोत्‌ दिव्य शक्ति से सम्पन्न ग्रत्यगा- 
त्मा से अभिन्न-परमांत्मा | : 
शंका-अग्निपद से परमात्मा का क्‍यों ग्रहण 
करते हैं! अग्नि शब्द भूताप्नि में रूढ है, इस 


लिए उस का ही ग्रहण करना युक्ति युक्त है । 


समाधान-ठीक हे, परन्तु यहा-अध्यात्मतत्तव 
के निरूपंण के प्रसंग में अग्निपद से परमात्मा का ही 
ग्रहण करना, अल्यन्त युक्त है, यह प्रथम-आदि 
के मन्न में विस्तार से समाधान किया है । और 
अग्नि शब्द के पर्यायों में वैश्वानर एवं जातवेदा 
शब्द का सद्भाव है, अत एव भौतिक-जड़-अभ्नि में 
ममीचीन-रीति से वेश्ानरत्व का एवं जातवेंदस॑तव 
का संभव नहीं है, इस लिए यहां अप्नि पद- 
प्रतिपाथ परमात्मा ही ग्रहण करने योग्य है । 
क्योंकि-केवल-भौतिक॑-अप्नि में--जों विश्व है 
वही नर-पुरुष है! ऐसा, तथा 'समग्र-पंदार्थों की 
यही नर-आत्मा है? ऐसा, तथा 'सभी नर-जीव 
हैं जिसके अंरारूप” ऐसा, सवोत्मत्व का बोधक- 





व्युत्पत्ति का योग किसी भी प्रकार से सम्भवितें 
नहीं है। और उस केवल-जड़-अग्नि से सर्वज्ञ के 
सद्श वेद, किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं हो 





है-(इन्द्रादि देवों ने समस्‍्त-समष्टि व्यष्टि-भुवनों के 
प्रकाश के लिए-सवोत्मो-वैश्वानर-अप्नि को दिंव- 
सों का-प्रज्ञापक किया ।” इति। इन्‍्द्रादि देवों ने 
समस्त-भुवन-भवन धर्म वालें-सकल-व्यश्टि-समष्टि- 
द्वैत-प्रपश्च के लिए-अथोतू उस निखिल विश्व के 
गश करने के लिए-वैश्वानर-सवोत्मा-अग्नि को 
दिवसों का केतु-यानी ग्रज्ञापक किया | इति। 
“स जातवेदा-अंग्नि ने, पक्षी-सपे-बिच्छु-बृक्ष- 
तुष्यपशु आंदि समस्त चराचर जगत्‌ को 
ही उत्पन्न किया ।” इति। बह. वेश्ानरं,, 












२६० 


ऋग्वेद्संहितो पनिषचछतकम्‌ 


पतत्रि-पतनशीलं-पश्षिसमुदाय॑, इत्वरं-ग- 
- मनशीलं.सरीसपादिकं, खाः”ख्ावर वृक्ष- 
गियोदिकें, जगत्‌्-मजुजपश्चादिकं गति- 
मत्‌, खाबरं, जंगम॑ च जगदित्यर्थ! । 
शात्र॑-प्षिप्रमेव खादभुतशक्त्या, अक्ृणोत्‌्- 
अजनयत्‌ इत्यर्थ; | तथा च यास्को निरु- 
क्तेडप्याह--“सपतत्रि चेत्वरं खावरं जंगर्म॑ 
च यत्तत्‌ क्षिप्रमभिरकरोजातवेदाः ।! (५। 
३) इति। खावरजड्रमसकलविश्वकतेत्वा- 
दिक-अगिपदेन गृह्ममाणे भोतिकागों कथ्थ॑ 
सम्भावयितुमपि शंक्येत ? अतोःत्राम्रिपद- 
वाच्यः परमात्मेबावगन्तव्यः | इति । अत 
एव “तल प्रथमो हरे ! मनोता। (ऋ.६।१॥१) 
अप्मिवें देवानां मनोता तसिन्‌ हि तेषां मनां- 
स्योतानि।' (ऐ. ब्रा, २१० ) इति। 
देवानां-देवाधिष्ठितानां विषयद्योतनाना- 
मिन्द्रियाणां प्रवर्तकानि मनांसि यत्रोतानि- 
सम्बद्धानि भवन्ति, तादशो मनोता-मनस्सु 
मननादिशक्तिप्रदाता चेतन्यघनो5प्निपदा- 
भिधेयः परात्मा इत्यर्थ/ । “अय॑ होता 
प्रथम पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु । 
अय॑ स जज्ञे धुव आनिषत्तोल्मत्यस्तन्वा ३ 
वर्धमानः ॥! (ऋ्, ६॥९।७ ) इति। अे- 
अपि;, प्रथमः-य्ुख्यात्मा, होता-हबन- 
कतो, शब्दादिविषयाहरणमेवात्र हवन, म- 
त्येु-मरणखभावेषु शरीरेषु, अमृतं-मरण- 


अप्नि जातवेदा-सर्वज्ञ  पतत्रि यानी पतनशील- 
पक्षियों का समुदाय, इत्वर यानी गमनशील-सरी- 


सप-सपे आदि, स्था यानी स्थावर वृक्ष-गिरि-पर्वत 
आदि, जगत्‌ यानी मनुष्य, पशु आदि गति-गमन 
वाला-चेतन। अथौत्‌ स्थावर जंगम-समग्र जगत्‌ को 
शीघ्र ही अपनी अद्भुत-शक्ति से उसने किया-उत्पन॑ 


किया | तथा च यास्क निरुक्त में भी कहता है... 


'पतत्रि-पतनशील, इत्वर- गमनशील-स्थावर जंगम- 
जो कुछ जगत्‌ है, उसका जातवेदा अम्नि ने 
निर्माण किया ।' इति । स्थावर-जंगम सकल विश्व 
के कतृत्व आदि का-अप्नि पद से जड-मौतिक- 
अप्नि का ग्रहण करने पर, उसमें-कैसे संभव हो 
सकता है? इस लिए यहाँ अप्निपद का वाच्य- 
परमात्मा ही जानना चाहिए। अत एवं हे अग्ने ! 
तू-प्रथम-मुख्य है, और मनोता-है यानी समस्त- 
मनों का आधार-स्फूर्ति का दाता है। “अप्नि 
निश्चय से देवों का मनोता है, क्योंकि-उसमें ही 
देवों के मन ओत-प्रोत हैं ॥ इति। देव यानी 
सूयादि-देवों से अधिष्ठित-विषयों के बयोतक-प्रका- 
शक-इन्द्रियाँ, उनके प्रवर्तक मन, जिंसमें ओत 
हैं-सम्बद्ध हैं, वह उस प्रकार का अप्नि देव 
मनोता है-अथौत्‌ वह मनों में मनन आदि की 
शक्तियों का प्रदाता, चैतन्यघन, अग्निपद-प्रति- 
पाय-परमात्मा है। “यह अभप्लि-आत्मा प्रथम-मुख्य 
होता-हवनकर्ता है, यह मल-शरीरों में अम्ृत- 
ज्योति है, उसको तुम देखों। यह घुब-कूटस 


है, चारों तरफ-सर्वत्र व्याप्त है, अमलै-मृत्यु रहित" 


अनिनाशी है, परन्तु यह शरीर के सम्बन्ध से 
में इआ-सा, बढता हुआ-सा प्रतीत होता 


है! इति। यह अप्नि प्रथम यानी मुख्यात्मा, 
होता यानी हबनकर्ती है, शब्दादि विषयों की _ 


महग ही यहा हवन है, यह मरण-खभावव 
“टमज शरीरों में अमृत यानी मरण रहित-अति- 
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रहितमविनाशि, इदं-वेथ्वानराख्यं 
जाठररूपेणापि वर्तमान तमिम यूयं पश्यत- 
अनुभवत । अपि च सोथ्यमत्रिः, ध्ुव३- 
निश्वल+-कूटलः), आूसमन्ततः, निषत्त।- 
निषण्णो5वखितः-सर्वव्यापी, अत एवा- 
मत्य/-मरणरहितो5पि तन्वा-शरीरेण सं- 
बन्धात्तय जज्ञेन्प्रादुभूंत इव प्रतीयत इ- 
त्यर्थः । वर्धभानथ भवतीत्युपचरयते । इति। 
“्वमग्ने | बरुणो जायसे यत्त्व॑ मित्रों भवसि 
यत्समिद्धः । त्वे विश्वे सहसस्पृत्र ! देवा- 
स्त्वमिन्द्रो दाशुषे मत्याय॥' (ऋ, ५।३।१) 


नाशी वैश्वानर ज्योति है, जाठर-अग्निरूप से मी यह 
वर्तमान है, उस इसको तुम देखो, अनुभव करो। 
और वही यह अ्नि धुव-निश्चल-कूटर्थ है, आ- 
समन्ततः-सर्व तरफ से-सर्वत्र निषण्ण:-अवस्थित है, 
अथात्‌ सर्वव्यापी है, इस लिए वह अभम्त्न-मरण 
रहित हुआ भी तनु-शरीर के सम्बन्ध से प्रादुभूत- 
हुआ-सा ग्रतीत होता है। तथा बढता है, ऐसा 
उंपचार-आरोप किया जाता है। इति। 'हे अंग्रे ! 
तू वरुण हो कर प्रादुर्भूत होता है, और तू ही 
सम्यक्‌ प्रदीक्त होने वाढ्य मित्र-सूय हुआ है। 
और हे सहः-बल का रक्षक-भण्डार ! तेरे में ही 
सब देव अवस्थित हैं, इस लिए तू ही इन्द्र है, दान- 
कती-यजमान मनुष्य के लिए तू सुख का दाता है।” 


न्‍ इ्ति | हे अपने !-परमात्मन्‌ ! यत्-यखात्‌ | (ति | हे अम्ने-पर्मात्मन्‌ ! यरमात्‌ू-जिस कारण 
त्व॑ वरुण/-तमसां वारकों रात्यभिमानी | से त्‌ वहुण-तमः-अन्धकारों का निवारक-रात्रि का 


देवो5पि त्वमेव जायसे-तद्ूपेण प्रादुर्भ- 
वसि । एवं यत्‌-यसात्‌ त्व॑ मित्र:-अहर- 
भिमानी देवः-प्रमीतेखाता सविता, स- 
. मिद्ट/स्सम्यग्दीमत सन्‌ ल्वमेव लोकानां 
तमो निवारयन्‌ सर्वहितक्द्भवसि, एवमुप- 
लक्षणतो5म्रेः सर्वदेवरूपत्वमपि प्रत्येतव्यम्‌ । 
तसात-हे सहसरपुत्र | -अनन्तापारबल- 
निषे ! त्वे-व्वयि, परमाधिष्ठाने, विश्वे- 
सर्वेडपि देवा वर्तन्ते, त्वत्त एवं प्रादुर्भताः 
ते-बरुणादयो देवा! तवत्सत्तास्फूतिमादाया- 
वखिताथास्ततस्त्वय्येवोपविशन्तीति या- 
बत्‌। ते देवा विभ्यतो5मि प्राविशन' 
(ते, सं, ६१२२।६) इति श्रुतेः । किश्व 
त्वमिन्द्रो$सि-विश्वख्लामी-अंसि | अत एव 
दाशुपे-हविरादिदात्रे  मत्योय-्मनुष्याय 


अभिमानी देव भी है-उस रूप से तू ही प्रादुर्भूत 
हुआ है। एवं यतः-जिस कारण से तू मित्र-दिन 
का अभिमानी देव, जो प्रमीति-म्रृत्यु से रक्षा करने 
वाला सविता है, समिद्ध-यानी सम्यक्‌ दीप्त हो कर 
तू ही लोकों के तम;-अन्धकार का निवारण करता 
हुआ-संव का हितकारी होता है। इस प्रकार उपल- 
क्षण से अग्नि भगवान्‌ का सर्वदेवरूपत्व भी जानना 
चाहिए । इस लिए हे सहससपुत्र | यानी अन- 
नन्‍्त-अपार बलनिधे ! तुझ परमाधिष्ठान में सभी देव 
वर्तमान हैं, तुझसे ही प्रादुभूत हुए वे वरुणादि 
देव तेरी ही सत्ता एवं सछूति को ग्रहण करके 
अवस्थित हैं, और अन्त में तुझमें ही बिलीन हो 
जाते हैं ” इति । तैत्तिरीय संहिता की श्रुति भी 
यही सिद्ध करती है-'वे देव भयभीत हुए अभ्रि में 
प्रविष्ठ हो गये ।” इति । और तू इन्द्र है, विश्व का 
खामी है; इस लिए ह॒विरादि के दाता-मत्ये-मनुष्य- 
यजमान-जो तेरे शरणागत हुआ है-उसको तू 


यजमानायोपसन्नाय ट्व॑ शर्म प्रयच्छसीति | रर्म-छुख का प्रदान करता है, ऐसा वाक्य-शेष , 
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शेषः। इति। “अभेवेयं प्रथमस्याम्रतानां. सता- 
भहे चारु देवय नाम। (ऋ.१।२४।२) इति। 
वयं-भगवदुपासका), अम्ृतानां-देवानां 


ज्योतिःखरूपय भगेस्त देवस्य परमात्मनः/ 
चारुं-शोभनं-पावनं.. नाम, मनामहेर 
उचारयाम इत्यर्थः। 'मा नो अग्रे | दुर्भृतये 
स्चेषु देवेड्रेष्वम्रिषु प्रवोचः । (ऋ, ७२। 
२२) हति। हे अग्ने! हे परमात्मन्‌! 
देवेद्वेषु-देवेः सयोदिभिः समिद्धेषु एष्बि- 
न्द्रियाभ्रिषु दुर्भतये-दुराचारादिना भरणा- 


ब्रूहि; यथेन्द्रियाम्रयोउसान्‌ रुच्छेणाचारेण 
न बिभयुः, किन्तु धम्पाचारेण विश्वयुः 
तथा सहायशक्तिप्रदानेनाभयवचन त्वया 
वक्तव्यमिति यावत्‌ । यतस्त्वं सचा-सहा- 
यभूतो5सि । इति । 'शरीरमिति कसात्‌ 
अग्नयो छात्र श्रियन्ते, ज्ञानाग्रिदशनाप्निः 
कोष्ठाभिरिति, तत्र कोष्टाभिनोमाशितपी 
तलेह्चोष्य॑ पचति । दशेनाग्री रूपाणां 
दर्शन करोति, ज्ञानाम्रिः शुभाशुभश्व॒ कर्म 
विन्दति' (गर्भ. 3, ५) “अभिर्षे 
देवता। ।' (ऐ, बा, २३) “अग्नि सर्वेषां 
देवानामात्मा । (श, ब्रा, १४॥३।२।५ ) 
इत्यादीनि श्रुतिवचांसप्रिशब्देनः चेतन्या- 
त्मपरिग्रह एवं संगतानि भवन्ति । 'एतमेके 
बदन्त्यप्रिम! (मनु. १९१२) एके-शा- 
खिनः, एतंन्पत्यगमिन्नं परमात्मानमर्मि- 






है | इति। 'हंम-अमृत रूप देंवों के मध्य में मुख्य 
प्रधान-अग्नि-देव-परमात्मा के सुन्दर-पावन नाम का 
उच्चारण करते हैं !! इति। व्य-हम भगवान्‌ के 
उपासक, अमृत रूप-देवों के मध्य में प्रथम-मुख्य 
| अष्ठतम-अप्निं-ज्योतिःखरूप-भग-देव-परमात्मा के 


चारु-शोभन-पावन-नाम का उच्चारण करते हैं; 
यह अर्थ है। 'हे अम्नें | सूयोदि-देवों से 
दीप्त-हुए-चक्षुरादि-इन्द्रियाँ रूप॑-अग्रियों में दुरा- 
चाररूप-कुत्सित जीवन व्यतीत करने के लिए: 
हमें मत कह, क्योंकि-तू हमारा सहायक मित्र 


' है ।” इति । हे अम्ने-परमात्मन्‌ ! सूयीदि-देवों 
| से समिद्ध-इन इन्द्रियॉरूप-अम्रियों में दुश्नेति-यानी 


दुराचारादि के द्वारा-मरण-जीवन के लिए हम को 
तू मत कह, अथोत्‌ जिस प्रकार इन्द्रिय-रूप- 
अग्मियाँ इच्छ-कुत्सित-आचरण द्वारा हमारों भरंण 

न करें, किन्तु धर्म-युक्त-आचार के द्वारां भरण 
करें, तिस प्रकार सहाय-शक्ति के प्रदान- द्वारा. 


तुझको हमारे प्रति अमय-वचन कहना चाहिए, 


क्योंकि-तू हमारा सचा-संहायक-मित्र है। इति। 
“शरीर यह क्यों है? इस लिए है कि-इसमें अग्नियाँ ' 
आश्रित हो कर रहती हैं, ज्ञानाप्नि, दशनाप्रि एंव 
कोष्ठाम्मि। उनमें कोष्ठाम्नि वह है-जो अशित 
(मक्ष्य-भोज्य) पीत (पेय-पीने योग्य दूध जलादि)- 
लेह्य ( चाटने-योग्य ) चोष्य-( चूसने-योग्य-नारंगी 
आदि )रूप चतुर्विध अन्नादि का पचन करती है। 
दरशनाप्नि रूपों का दशीन-अनुभव करती है। 
ज्ञानाम्रि शुभ एवं अशुभ कर्म को जानती. है | 
इति। “अप्नि ही समस्त देवता हैं / “अप्नि ही 
समग्र देवों का आत्मा है। इल्मादि-श्रतियों के. 


वचन, अभ्नि राब्द से चेतन्य-आत्मा का ग्रहण 

करने पर ही संगतं-होते हैं।'कुछ-एक-विद्वान्‌ इस 
परमात्मा को अग्नि नाम से कहते हैं ।' एकें-यानी 
वेद के किसी एक शाखा के अध्ययन कानें बलि 
इस प्रत्मगभिन्न-परमाक्मा को अप्नि-नाम वाला-अभि 


















सानुवाद-अध्यात्म 


अग्निसमाख्यमग्रिशब्दप्रतिपाधं वेंदन्ती 
त्यर्थः । मलुंबचनेनानेनाप्यवगम्पते-“यहै 
देखु केवलस्थ देवताविशेषसय वा तेजोविशे 
पस्प वाउग्रिपदेन ग्रहणमस्तीति न मन्तव्य- 
मपि तु परमात्मनो5पीति, तथाचात्राप्य- 
ध्यात्मतस्वनिरूपणानुरोधेनामिपदा भिपेयः 
परमात्मेंव प्रत्येतव्यः, हत्यलं पिश्पेषणेन । 

.. इन्द्र/-सकलैश्वयसम्पन्तः खयंप्रकाशः 
परमात्मा । इन्द्रशब्दय परमात्मबोधकत्व- 
मस्माभिरत्रे सपपादितम्‌ । वरुण-व्रियते- 
श्रेयोडथिमिरिति, इणोति>”अद्जीकरोति ख- 
भक्तानिति वा परमात्मेत्यर्थ/। “उरूं हि- 
राजा वरुणः चंकार सयोय पन्थामन्वेतवा 
उ।' (ऋ,१।२४।८) इति। राजा-सर्वत्र खयं॑ 
 ग्रकाशमान), वरुणः-सर्वदेववरिष्ठो भग- 
वान्‌ है -म्येस, पन्थां-मा्गे, 
विस्तीणें, चकार-हृतवान्‌-निर्मितवान्‌ , हि 
शब्द! प्रसिद्धों  उत्तरायणदक्षिणायनमा- 
गेस् विस्तारः शास्तरेषु असिद्ध! । किमर्थमेव् 
कृतवानिति! -अन्वेत॒वा उल्‍--अनु- 
क्रमेणोदयास्तमयों गन्तुमेव | इति। 'त्वं 
विश्वस मेघिर | दिविथ ग्मथ राजसि। स 
यामनि प्रति श्रुधि॥' (ऋ.१।२५।२०) इति। 
हे मेधिर मेधाविन[ सर्वेज्ञ/ वरुण ! भगवन्‌! 


त्व॑ दिवश्-बुलोकस, ग्मभर-भूलोकयापि 
एवमात्मकलख विश्वस-सर्वस्य जगतो मध्य 


राजसिन्दीप्यसे, स तादशस्त्व॑ याभनिन्‍यों 


शदीये विषये, स्व प्रतिश्रुधि- 
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शब्द से ग्रतिपाय-ऋहते हैं। इस मनु के वचन से 
भी जाना जाता है कि-वेदों में अग्निदब्द से 
केवल देवता विशेष का, या तेजो विशेष का ही ग्रहण 
होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए, किन्तु परमांत्मा 
का मी ग्रहण है। तथा च यहाँ अध्यात्म-तत्त्व के 
निरूपण का अनुसरण होने से, अग्निपद का अभिं- 
घेंय-परमात्मा ही है, ऐसा जानना चाहिए, इस 
प्रकार पिष्ट के पेषण: से बस है। द 
इन्द्र यानी सकल-ऐश्रय से सम्पन्न-खय प्रकाश 
पंरमात्मा । इन्द्र शब्द भी परमात्मा. का बोधक है 
ऐसा हमने प्रथम सम्यकू उपपादन किया है । 
वरुण यानी जिसका कल्याणार्थी-साधक वंरण 
करते हैं, या जो अपने भक्तों का वरण-अद्जीकार 
करता है-वह परमात्मा वरुण है। 'राजा-सर्वत्र 
विराजमान-भगवान्‌ वरुण ने सूर्य के गमन के लिए 
विस्तार वाले मांग का निम्मोण किया ॥' इति। 
राजा यानी सर्वेत्र खय॑ प्रकाशमान, वरुण यानी 
सर्व देवों में अल्यन्त-उत्तम भगवान्‌ । सूर्य के उरु 
विस्तीणै-पन्था-मांग का निमोण किया । हि! 
प्रसिद्धि-अर्थ का बोधक है | उत्तरायण-दक्षिणायन- 
माग का विस्तार शात्रों में प्रसिद्ध है। किस प्रयो- 
जन के लिए इस प्रकार मागे का निमोण किया ? 
वह कहते हैं-अनुक्रम से उदय एवं अस्त के प्रति 
गमन करने के लिए । इति ।.हे सर्वज्ञ ! वरुण ! 
तू घु-खगे एवं स्म-पृथिवी से उपलक्षित समस्त 
विश्व का राजा-खामी है, ऐसा तू हमारे योग- 
क्षेम के लिए-अथीतू अप्राप्त-ृष-पदार्थ की प्राप्त 
के लिए एवं प्राप्त के रक्षण के लिए प्रतिज्ञा कर।! 
इति। हे मेघिर यानी मेधा-प्रज्ञावानू-सर्वैज्ञ ! वरुण ! 
भगवन्‌ | तू चुलोक एवं पृथिवी छोक, इस रूप 
वाले-समस्त-जगत्‌ के मध्य में राजता है-अ्रदीक्त 
हो रहा है, वह इस प्रकार का तू, यामनि यानी' 
हमारे योग-स्षैम की प्राप्ति के. विष॑ध में तू ग्रति- 


२६४ ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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ग्रतिश्रवण-प्रतिज्ञापनं कुरु-अखिलमभीषट श्रवण-अतिज्ञा कर अ्थीत्‌ अखिल-दृष्ट का मैं दान 
दासयामि, सर्वतो5ह त्वां रक्षिष्यामीति प्रत्यु- | हैँगा ! एवं स्व तरफ से में तेरी रक्षा कहँगा £ 
हल देहीति ० 5. इस प्रकार तू प्रत्युत्त दे | इति। 'श्रेष्ठ-चरुण देव. 
त्तरं देहीति यावत्‌। “असत्नात्‌ थां इषभो | ने खग छोक को तथा अन्तरिक्ष-भुवः छोक को 
अन्तरिक्षममिमीत वरिमा्णं एथिव्या। | | धारण कर रक्‍्खा है। एवं प्ृथिवी के परिमाण 
आसीदद्विश्वा शुवनानि सम्राडिश्रेत्तानि वरु- | का या गुरुत्व का भी माप कट लिया है। वह 
णस्थ ब्रतानि |! (ज्ु, य, वा. से ४३० ) | कह वरुण इन लख को 3४० कर 
इति। बृषभः-भ्रेष्टो चरुण:, चां>खर्गलोक- | | कै | इस प्रकार तम्भनादि, वरुण 
इ्ति हे हक रे | बी ल्यव् अब स ा के दिव्य ब्रत-नियम बद्ध-शोमन कर्म हैं ॥! 
० के कट ि | इति। बृषभ-श्रेष्ठ, वरुण । द्या-ध्ुु यानी खग छोक 
पतेत्‌, तथा खकीयया55ज्षया शक्तया वा |का स्तम्भन किया है, जिस प्रकार चुलोक का पतन 
. धारितवान्‌ । तथाउन्तरिक्षमप्यसभ्नात्‌ । | ने ४ तिस प्रकार उसको अपनी शञज्ञा या 
ल्‍ पृथिव्या ।>पमेः वरिमाणं-उरुत्व॑- फंसे धारण कर रक्खा है। तथा अन्तरिक्ष 
पी न्भूमेः जा भीवो का भी स्तम्भन किया है। तथा प्रथिवी-भूमि के 
गुरुत्व॑ वा, अमिमीत-मिमीते; उरो वो वरिमा-उरुत्व ( विस्तृतत्व ) का या गुरुत्व का माप 
बरिमा तं, एतावती भूरिति परिमाणं गुरुत्वं | कर लिया है,करता है | ऊह का भाव वरिमा है, 
वा तस्याः जानातीति यावत्‌। तथा सम्राटू- | अथोत्‌ अर ख ३ पृथिवी है, इस 
त्र॒ सम्यग्राजमानो वरु णोभ प्रकार उस के परिमाण को या इतना उसका 
सर्व (जमा # वरुणो भगवान्‌, अर कार उस के शलेला बजा 
विश्वा-विश्वानि-सवोणि, भुवनानि-भूतभो- है। तथा वह सम्राद्‌ है-यानी सर्वत्र सम्यक्‌ 
तिकजातानि, आसीदत्र-आसीदति-व्या- राजमान हे, ऐसा वरुण भगवान्‌ स्वे-भुवन-भूत- 
मोति । विश्रेत्तानिन्‍इत्‌ू-एवार्थे, तानि,|भोतिक समुदाय को आसदन-व्याप्त करता है। 
विश्वा-विश्वानि-सवोण्पेव वरुणय परमे- 
श्वरण वतानि-द्व्यकमोणि । यद्वा-इृदि- 
त्यव्ययमित्थमर्थे । इत्‌-इत्थ॑ तानि-बुलो- 
कस्तम्भनादीनि वरुणय व्रतानिअतबन्नि- 







इत्‌ का एवं अर्थ है, वे विश्व-सरव, वरुण-परमे- 

श्वर॒ के ही ब्रत यानी दिव्य कर्म हैं । यद्दा 'इत! 

यह अव्यय (त्य! अर्थ में हे, इस प्रकार के वे 
चूलोक के स्तम्भन आदि, वरुण के व्रत हैं । 
अथोत्‌ व्रत की भाँति सर्वदा यह उनको नियम- 

यतानि सर्वदाउ्य॑तानि करोतील्यर्थ! । 

“नेषु व्यन्तरिक्ष ततान वाजमर्वत्सु पय 

उंखियास॒ । हत्सु ऋतु वरुणो विश्ष्व्मं दिवि 

तर्यमदधात्सोममद्रो ॥/ (श्ु, य, वा. सं. 

४।२१) (ऋ, ५८५१२) (तै, सं, १२। 


८|१) इति। वरुण/-परमेश्वर), वनेषु- 


बद्ध रूप से करता है। इति। 'उस वरुण ने वन में 
अन्तरिक्ष-आंकाश का विस्तार किया, एवं उसने 
अश्चों में बल का, या पुरुषों में वीय॑ का, 
गायों में दूध का विस्तार किया । तंथा हृदयों में 
संकल्प वाले-मन का, प्रजा-प्राणियों में जाठराप्नि का, 
अन्तरिक्ष में सूथ का एवं पर्वत में सोमवक्लि का 
स्थापन किया |! इति। वरुंण-परमेश्वर ने वनेषु यानी 


सालुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलद्भुतम्‌ मच्म० ४२. 
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'वनगतदक्षाग्रेषु, 
'तान-विस्तारितंवान्‌ । विं-उपसगेसताने 
त्यनेन संम्बध्यते | तथा अर्वत्सु-अश्रेषु, 
वाज--बलूं, विततानेटलुवर्तते। यद्वा अरब 
त्सु-पुरुषेषु वाज-वीये विततान | “वीये 
वे वाजः पुमांसोर्न्तः । (श, बा, ३।३। 
४७) इति श्रुतेः। तथा उल्लियासु-गोषु, 
क्षीर॑ विततान । उस्रियाशब्दो नि 
घण्टा गोनामसु “पठितः | हत्सु-हृद- 
येषु, ऋतु-संकल्पं-तच्छक्तियुक्ते मनो वित 
तान । विश्षु-अजासु-प्राणिषु, अम्नें-जांट 
रामिं विततान । दिविन्द्युलोके ख्ये वित- 
तान | अद्वो-पर्वते, सोम॑ं-वल्लीरूपं, अद- 
धात-खापितवान्‌ । . पर्वतपापाणसन्धिषु 
सोमवहुया उत्पद्यमानत्वादद्रों सोमथ्ापन- 
मुक्तम । इत्यादिश्वुतिभिः स्पष्टतमं वरुणश 
ब्दो5पि परमात्मवाचकः सिद्धवति। न हि 
सर्वशक्तिमन्त परमात्मान वजेयित्वा ध्षुद्रय 
देवतान्तरय कस्यचित्सयेमागविधानसा- 
मधथ्ये, सर्वजगन्मध्ये राज॑मानत्व॑ घुलोक- 
सतम्भनादिकश्वोप॑पवन्ते । मित्र/-मेथति- 
भक्तेषु खतिह्यतीति मित्र, करुणावरुणालयों 
भक्तवत्सलः परमेश्वर इत्यर्थ! । “मित्रो वि 
शाभिरूतिमिः करतां नः सुराधसः । (ऋ, 
१।२३।६ ) विश्वामि सर्वाभि;, ऊतिभि$< 
रक्षणविधायिनी भि -शक्तिभिः / से 
सान्‌ त्वत्प्रपन्नान्‌ भक्तान्‌। सुराधस+-सक- 
लशोभनसिद्धिसंयक्तान , करतां-करोतु । ३- 
 त्यादिकया श्रुत्या मित्रशब्दो5पि परमात्म- 


प्रतिपादक हत्येवगम्यते | अर्यमा-अर्य-श्रेष 
हऋ० स० ३४ 





अन्तरिक्षु-भाकाश, वित- | वन-अरण्य में अवस्थित-बृक्षों के अग्र भागों में, अन्त- 


रिक्ष-आकाश का वितान-विस्तार किया। 'ि! 
यह उपसगे 'ततान” इस क्रियापद के साथ सम्बद्ध 


होता है। तथा अवी-अश्वों में बाज-यानी बल का - 
बिस्तार किया | 'विततान” इस क्रियापद की यहाँ 


मी अनुवृत्ति है। यद्वा अवी यानी पुरुषों में वाज 


यानी वीय का विस्तार किया । “वीये ही वाज 


है, पुरुष अवो है।' इस ब्राह्मण श्रुति से यही अर्थ 
सिद्ध होता है। तथा-उस्रियां यानी गौ-गाय, 
उनमें जिसने क्षीर-दुग्ध का विस्तार किया । उद्नि- 
या शब्द निघण्ट में गौ-नामों में पढा गया है। 
हत्‌-हदयों में ऋतु-संकल्प संकल्प-शक्ति से युक्त-मन 
का विस्तार किंया । विट-प्रजा-प्राणियों में जिसने 
जाठराप्मि का विस्तार किया | ब॒लोक में सूये का 
बिस्तारं किया. | अद्वि-पर्वत में वल्ली रूप-सोम को 
स्थापन किया | पर्वत के पाषाणों की सन्धियों में सोम 
वल्ली-उत्पन्न होती है, इस लिए-पर्वत में सोम का 
स्थापन कहा गंया है । इल्मादि-श्रतियों से अति- 
स्पष्टवरुण शब्द भी परमात्मा का वाचक-सिद्ध 
होता है । सर्व शक्तिमान्‌ परमात्मा को छोड़ कर 
अन्य किसी-द्षुद्र-अत्प शक्तिमान्‌ देवता में सूर्य 
मागे के बनाने का सामर्थ्य, समस्त विश्व के मध्य 
में राजमानत्व, एवं चुलोक स्तम्मनत्वः आदि, उप- 
पत्र नहीं हो सकते हैं। मित्र-यानी जो मेदन- 
भक्तों के ऊपर ख्नेहः करता है, वह करुणा-सागर- 
भक्तवत्सल-परमेश्वर-मित्र है। “वह मित्र भगवान्‌ 
रक्षण करने वाली-समस्त शक्तियों के द्वारा हम 
भक्तों को समम्रं-शोभन सिद्धियों से संयुक्त करे 0 
इति। विश्वे-संवे-समग्र, ऊति-रंक्षण करने वाली- 
शक्तियों के द्वारा हम-आप के शरणागत-मक्तों 
को सुराध:-सकल शोभन-सिद्धियों से संयुक्त 
करें । इल्यांदि-श्रुति से मित्र शब्द भी परमात्मा का 
प्रतिपादक है, ऐसा जाना जाता है। अथमा 


विभूतिमदूजितं श्रीमच प्राणिजातं वस्तुमा- 
त्रत्धखात्मखरूपेण  मिमीते-”प्रस्यापय- 
तीति। ( 'माइःमाने' कनिन्‌ ) गीताठु भग- 
बता-रसो5हमप्सु' (७८) “अहँ ऋतुरह 
यज्ञ/ (९।१६) “आदित्यानामहं विष्णुः 
(१०२१) इत्यादिना ध्यानावलम्बनाय 
विभूतयः संक्षेपण वर्णिता। | ता अयेम 
शब्द! सचयति । श्रुतिमूलत्वात्स्म॒तेरिति 

/ । वायुः-शब्दाकाशबलानामीश्वरः 
सर्वक्रियाफलग्रयोजको वायुत्रह्य । “नमस्ते 
वायो! त्वमेव ग्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि ! (तै. शी 
:१।१) “3 तद्बह्म 3० तद्बायु! (ते, ना, 
६।८ ) इति श्रुतेः! । पूषा-्सर्वस्य जगतः 
पोषंणकतो, सर्वजगत्पोषणकतेत्व॑ परमात्मन 
एवं मुख्यतयोपपद्यते, नान्‍्यथ । सरखती- 
ज्ञानप्रंदा खप्रकाशा चितिशक्तिमंगवान्‌ । 
'आदिल्या+-द्वादशादित्यमण्डलसथो हिरण्य- 
मयः पुरुपः परमात्मेत्यर्थ/ । बहुवचन 
मण्डलोपाधिमेदामिप्रायेण । अथवा यथा 


आदित्य एक एवानेकेपु जलभाजनेष्वनेक- 
वत्पतिभासते । एंवमनेकेषु शरीरेष्वेक एवं 


परमात्मा्नेकवत्परत्यवभासते, हत्यादित्य- 
साधम्योदोपाधिकबहुत्वाभिप्रायेणादित्या 

इति बहुबचननिर्देशः | 'ये अवाद् मध्य 
उत वा पुराण वेद विद्वांसममितों वदन्ति। 
आदित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे ।! ( अथर्व, 








यानी अय-श्रेष्ठ-विभूति-वाल्ा-ऊर्जित-बढा हुआ- 
अभ्युन्नत-श्री-शोभा वाला-सुन्दर प्राणियों के समु- 
दाय को एवं वस्तुमात्र को. जो अपने-आत्मरूप 
से प्रद्यापन: करता है, वह अयमा है-। गीता में 
भगवान्‌ ने-“जलों में रस में हूँ! 'में ऋतु हूँ! में 
यज्ञ हैँ? “आदिलों में में विष्णु हूँ” इत्यादि से 
ध्यान के अवठम्बन के लिए संक्षेप से विभूतियों 
का वणैन किया है, उन को अयमाशब्द-सूचित 


करता है, क्‍्योंकि-श्रतिमूछक ही स्मृति होती है 


अथोत्‌ स्म्ृतियों में संक्षिप्त-वेदार्थ का ही विस्तार से 
स्मरण किया जाता है. वायु यानी शब्द-आकाश 
एवं बलों का ईश्वर, समस्त क्रियाओं के फेल का 
प्रयोजक वायु त्रह्म है। 'हे वायो ! तुझे नमस्कार 
है, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है।! “3» वह ब्रह्म है! 3४० 
वह वायु-पवन है / इस श्रुति से भी यही सिद्ध 
होता है। पूषा यानी समग्र-जगत्‌ का पोषण 
कतो । सं विश्व का पोषण-कर्वृत्व परमात्मा में 
ही मुख्यरूप से उपपन्न होता है, अन्य में नहीं | 
सरखती यानी ज्ञानप्रदा-खप्रकाश-चेतनशक्ति- 
भगवान्‌ । आदिव्य यानी द्वादश-आदिि्यों के 
मण्डलों में अवस्थित-हिरण्यमय-पुरुष परमात्मा | 


: | आदित्य में बहुवचन, मण्डल-रूप-उपाधियों के 


भेद के अभिप्राय से किया गया है। अथवा जिस 
प्रकार एक ही आदित्य अनेक-जरू-पात्रों में अनेक 

सा प्रतिभासित होता है। तिस प्रकार अनेक- 
शरीरों में एक ही परमात्मा अनेक की तरह प्रति 

भासिंत होता है, इस प्रकार आदित्य का साधम्ये 
होने से, औपाधिक-बहुत्व के अभिप्राय से 'आदि- 
जा! ऐसा बहुवचन का निर्देश किया गया है। 
“जो लोग, अवीड़-यानी ऊपर नीचे दक्षिणादि- 
दिशाओं में या मध्य में जिस-पुरातन-सर्वज्ञ-विद्वान्‌ 
का स्व तरफ से कथन करते हैं, वे सब आंदित्म 


| का ही ग्रशंसापूर्वक प्रतिपादन करते हैं ।! इति। 


सानुवाद-अभध्यात्म 


१०।८।१७) इत्यूखां श्रुतावादिल्यनाम्रा 
परमात्मवर्णन स्पष्टमवबुध्यते । विष्णु- 
व्यापकः प्रत्यगभिन्नः परमात्मा | 'विष्णुः 
सर्वा देवता: (ऐ. ब्रा, २।१।१) 'विष्णुय॑ज्ञ/ 
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इस श्रति में आदित्य-सूय नाम से परमात्मा का ही 
वर्णन स्पष्ट जाना जाता है। विष्णु यानी व्या- 
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पक-प्रत्मगात्मा से अभिन्न-परमात्मा | विष्णु ही सर्वे 
देवता: है !! (विष्णु यज्ञ है |! “वीय ही विष्णु 


(गो. ब्रा. ११२) (ते. बा, ३।३।७।६ ) | है । «यही निश्चय से, आत्मा, ईशान, शम्भु, भव, 


(ऐ, ब्रा. १११५) 'वीये विष्णु/' (ते. ब्रा. 
१७४२२) एप हि खत्वात्मेशानः शम्शु- 
भेवो रुद्र! प्रजापतिविंश्वसृहि रण्यगर्भः सत्य 
प्राणो हंसः. शान्तो विष्णुनोरायणो5के 
सविता धांता संग्राडिन्द्र इन्दुरितिं । 
(मेत्रा० उ, ५८) 'तद्विप्रासो विपन्यवों 
जागवांसः समिन्धते, विष्णोयत्परम पदम ।' 
(ऋ, १।२२।२१) विष्णो+-परमात्मनो य- 
त्परममुत्कृष्ट पद प्रसिद्धमस्ति, तद्विप्नास॥- 
मेधाविनो ब्राह्मगाः, कीदशा। ? विपन्यव!)- 
विशेषेण स्तोतार! मोहमदकापतव्यरहिता वा, 
जागृवांस*-जागरूका/-योगाभ्यासे प्रमा- 
दराहित्येन सदा सावधाना), समिन्धतेर 
सम्यग्दीपयन्ति खय॑ तद्यथावत्‌ बुद्ध्चाउ- 
न्यान्‌ सज़नान्‌ बोधयन्तीति यावत्‌ | इ- 
त्याद्या श्रुवयोडपि विष्णुपदस्थ प्रयगमि- 
अपरमात्मबोधकत्वे मानस । वेवेष्टि-व्या- 





झोतीति विष्णु), ( विषेव्योघ्यर्थाभिधा- 


यिनः हुप्रत्ययान्त्स रूप विष्णुरिति) 


स्वोत्मा इत्यर्थः | विशति-अविशति जीवा- 
त्मंना सर्वेष्विति विष्णु), ( विशतेवा क्लुप्रत्य- 
यान्तंय रूपम) इत्यादिव्युत्पत्तियोगोअपि 
परमात्मग्रहणे समझस!। मरुतःमप्रियन्ते- 
न जीव॑न्ति आ्राणिनों येन चेतन्येनात्मना 
विना सः, सर्वश्राणिदेहधारकः पत्यगात्मे- 


व्यर्थ! । (“मुझ आ्राणत्यागे! इत्यसादौणा- 


१ अंभितो बंदन्तिं>संबेत “| अभितो बदश्ति>सर्वेतः प्रशंसम्ती्यथेः-परिषदन्ति-प्रशंसयेति शेषः । 





रुद्र, प्रजापति, विश्वसृट्‌, हिरण्यगभ, सल्ल, प्राण, 
हंस, शान्त, विष्णु, नारायण, अके, सविता, धाता, 
सम्राट्‌, इन्द्र एवं इन्दु है| इति /! “उस विष्णु 
के परम पद को -जो-तत्त्वदर्शी-मेधावी-कामादि- 
दोषों से बिनिमुक्त, निद्दन्द्र-सदा जागरूक हैं, वे. 
जिज्ञाुओं के प्रति उपदेश के द्वारा प्रकट करते 
हैं ।! इति । विष्णु-परमात्मा का जो परम-उत्कृष्ट- 
पद प्रसिद्ध है, उस का-विप्र-मेधावी ब्राह्मण, 
कैसे हैं वे ? विपन्यु यानी विशेष रूप से स्तुति 
करने वाले-या मोह-मद कापव्य से रहित, जागरुक- 
योगाभ्यास में प्रमाद राहित्य से सदा सावधान-वे 


सम्यक्‌ दीपन करते हैं, अथीत्‌ खय उस पद को 


यथार्थ रूप से जान कर के अन्य-सजनों कों वे 
बोधन करते हैं । इत्यादि श्रतियाँ भी-विष्णुपद 
प्रत्मगमित्न-परमात्मा का बोधक है” इस विषय में 
प्रमाण हैं। जो वेवेष्टि-यानी व्याप्त होता है, वह 
विष्णु अथीत्‌ देश-काल-बस्तु-कृत परिच्छेद-अन्त 


देशकालवस्तुक्ृतपरिच्छेदशन्यो. महान्‌ | से रहित-महान्‌ अनन्त सर्वात्मा । ग्रविष्ट होता . 


है, जो जीवात्मरूप से सर्व-शरीरों में वह विष्णु 
है, इत्यादि व्युत्पत्तियों का योग-सम्बन्ध भी विष्णु- 
पद से परमात्मा का ग्रहण करने पर ही युक्ति- 
संगत होता है। मरुतः यानी मर जाते हैं-जीते 
नहीं हैं ग्राणी, जिस-चैतन्य-आत्मा के विना बह 
समस्त प्राणियों के देहों का धारण करने वाला 
प्रत्मगात्मा-मरुत है। यह अकारान्त राब्द है। 


(2कालमोकारभाकक आफ तक का, 
000७00ए॥ए/॥0एए9एएशशश/शशााणााा आम बल 
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दिकः प्रझयः ) अकारान्तो5य॑ शंब्द। । न | ... शका-प्राण-अप्रानांदि के विनां प्राणियों का 
द मरण होता है, यह .सुप्रसिद्ध . हैं, ग्राणादि से 
त्र॒प्राणापानादिभिविना प्राणिनां मरणं व्यतिरिक्त-चैतन्य-आत्मा के बिना प्राणियों का 
भवतीति सुप्रसिद्रभ; न तद्ष्यतिरिक्तचेत- | मरण होता है, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है, इस लिए 
प्राणादियों से यहाँ प्राणी जीते हैं, आत्मा से नहीं। 
न्यात्मना विना, अतः प्राणादिभिरेवेह | स्म्रार्धान-ऐसी शंका नहीं कहनी चाहिए, 
प्राणिनो जीवन्ति, न त्वात्मनेति वाच्यम्‌; | क्योंकि-वै प्राणादि सब परार्थ हैं. संहंतकारी 
हा हैं-अथोत्‌ मिल करके ही वे पर-अन्य के प्रयोजन 
यतस्तेषां प्राणादीनां पराथोनां संहत्यकारि का रनपादन कह उस लिए हैं? वजन ४ 
जीवनहेतुत्व॑ नोपपचते, खार्थना- | ऐप नहीं ह हैं। असंहत-पर-खार्थ-किसी 
कला प्रयोजित न हुए संहतों का-मिले हुए-अनेकों का 
संहतेन परेण केनचिदप्रयुक्त संहतानामव- अवस्थान देखा नहीं गया है, जैसे ठोक में गृह-आदि 
न॑ न दृष्टं, यथा गृहादीनां लोके; तथा | पदेतों का अवस्थान गृहखामी से ही प्रयोजित देखा 
क्‍ के का बलल्वासि परेणासंह गया है । तिस प्रकार प्राणादिकों को भी संहत 
प्राणादीनामपि संहतत्वात्तेभ्यः परेण 
तेन विनाधवस्थानं न भवितुमहंति, अतः 
संहतप्राणादिविलक्षणेन तु सर्वे संहता जी 
वन्ति, न प्रियन्ते, यस्िन्‌ सति प्राणादय! 
खखब्यापारं कुर्वन्तो वर्तन्ते, स एव प्रत्य- 











होने से उनसे पर-असंहत-आत्मा के बिना अब- 
स्थान नहीं हो सकता। इस लिए-संहत-प्राणादि से . 
विलक्षण-आत्मा से ही सर्व-संहत-देहादि-प्राणादि- 
जीते हैं, मरते नहीं, जिस के विद्यमान होने पर 
प्राणादि अपने अपने व्यापार को करते रहते 
हैं, वही प्रत्मगात्मा मस्त पदाभिषेय सर्व जीवन का 
कारण है, यह भाव है | तथा च यही कठश्रतिं 
के द्वारा कहा जांता है-'प्राण से एवं अपान से 
भी कोई मर्ल जीता नहीं है, किन्तु प्राण-अपान से 
बिलक्षण-आत्मा से हीं सब काये करण संघात जीवित॑ 
रहता है, जिसमें ये प्राण एवं अपान उपाश्रित- 
आरोपित हैं / इति। ख यानी अच्छी प्रकार 
सभी से जो वरण-खीकार करने योग्य-निरतिशय* 
आनन्द-तक्त्ववेत्ताओं से प्राप्त करने योग्य-जो सर्वो* 
त्तम-अलौकिक-मोक्ष सुखरूप है-वह-खग विशेष 
परमात्मा खःपदार्थ है। इस अर्थ में श्रति भी प्रमाण 
सूक्ष्म-रहस्यमय-पुरातन-विस्तीणै-आत्म- 


शानरूप भागे ग्राप्त कर लिया. है, तथा उसका फर्ल 
त्मेत्यर्थः । अत्रार्थ श्रुतिरपि ल्‍ भी मैने आ्राप्त कर लिया है। उस मारी के द्वारा चीर 


गात्मा मरुंतपदाभिषेयः सर्वजीबनहेतुरिति 
भाव। । तथा चाम्नायते कठश्रुआ-“न 
प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कथन । 
इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेताबुपाश्रिती ॥/ 
(५५) इति। खः-्सुष्ठ सर्वेत्रियमाणो 
नेरतिशयानन्दस्त्ववित्माप्यो योड्नुत्तमा- 
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श्द्र 


पन्‍्था वितंतः पुराणों मां स्पृष्टोअलुवित्तो 
भयेवं। तेन धीरा. अपियन्ति अह्मविद 
खगे लोकमित ऊषध्चे विमुक्ताः | (श. ब्रा, 
१४।७२) हृति। अणु*-सह्म१-दुर्विज्ञेय 

विततः-विस्तीर्णः-पूर्णवस्तुविषय/ः; वितर 
इति पाठान्तरात्‌ विस्पष्टतरणहेतुः, पुराण 

चिरन्‍तनः सनातनश्रुतिप्रसिद्र! । न तु पा- 
खण्डतार्किकबुद्धिप्रभवकु दृष्टिमार्ग वदवोका- 
लिकः, पन्थाः-तत्त्वज्ञानात्मकत्रह्मप्राश्यु- 
पायः, मां स्पृष्ट/-स्पृष्टवानू-मया स्पृष्ट- 
लब्ध इत्यर्थ/ | यो हि येन लम्यते, स त॑ 
स्पृशतीव संबध्यते, तेनाय॑ ब्रह्मविद्यालक्षणो 
मोक्षमार्गों मया लब्धत्वान्मां स्पृष्ट इत्यु- 
च्यते । न केवर्ल मया लब्ध), किन्त्वनु 
वित्तो मगैब-फलपर्यवसायिनीं परिपाक- 
दशामानीतः, अलुवेदनं नाम विद्यायाः प- 
रिपाकापेक्षया फलावसानता-निष्ठा प्राप्ति), 
भुजेरिव तृश्यवसानता । मया स्पृष्ट-लब्ध 
इत्यत्र तु ज्ञानमार्गप्राप्तिसम्बन्धमात्रमेवेति- 
अनुवेदनलाभयीवेंशेष्यान्॒पोनरुक्तयम्‌ । 
मयेति शब्दों मचरद्र॒ष्टगहरपिपरामशक! । 
वेत्यवधारणात्‌ किमसावेव मचदगेको 


महर्षित्रविद्याफल्ल प्राप्तों नान्‍्यः कथ्रित्‌ 


ब्रह्मवित्‌ , परंमानन्द-पूर्ण-कैवल्य-धाम रूप खग 
लोक को-इस शरीर के छूट जाने के पूर्व जीव- 
न्मुक्त हुए-आ्राप्त हो जाते हैं ।”. इति | अणु-यानी 
सूक्ष्म दुर्विज्ेय, वितत यानी विस्तीर्ण अथोत्‌ बहँ 
पूणे वस्तु विषयक है। “वितत” के स्थान में. “बितरः 
ऐसा पाठान्तर है, उसका अर्थ है-विस्पष्ट-तरने 
का हेतु। पुराण यानी चिरंतंन-सनातन-न्रुति में जो 
प्रसिद्ध है। पाखण्डी-ताकिकों की बुद्धि से उत्पन: 
कुदृष्टि-श्रान्ति-युक्त-माग की भाँति अवोचीन-नवीन 
वह तत्त्वज्ञान रूप ब्रह्मप्राप्ति का उपाय रूप-पन्था- 


माग नहीं है। वह मा मुझसे स्पृष्ट हो गया है 
अथीत्‌ उस को मैंने प्राप्त कर लिया है। जो 


पदार्थ जिससे प्राप्त किया जाता है, वह उसको स्परो 
करता हुआ-सा ही सम्बद्ध होता है, इससे यह 
ब्रह्मविद्या रूप मोक्ष का मार्ग मुझसे प्राप्त होने के 
कारण मुझको वह स्पृष्ट हुआ है, ऐसा कहा 
जाता है। केवल वह मागे मैंने प्राप्त किया है 
इतना ही नहीं, किन्तु मैंने उसको-समाप्त भी कर 
लिया है अथोत्‌ फल तक समाप्त होने वांली-परि- 
पकदरशा को भी प्राप्त कर लिया है। “अनुवित्त 
पद में अनुवेदन यानी विद्या के परिपाक की 
अपेक्षा से फल की अवसानता-निष्ठा-प्रात्ति, जिस 
प्रकार भोजन का अवसान तृप्ति है, तिस प्रकार 
मोक्षफल आप्ति ही विद्या का अवसान है । "मुझसे 
स्पृष्ट-लब्ध हुआ है? इस वाक्य में ज्ञान माग-ग्राप्ति 
का सम्बन्ध मात्र ही है, इस प्रकार अनुवेदन 
और छाभ का वैलक्षण्य होनेसे पुनरुक्ति नहीं है| 
भयी” यह राब्द मन्न द्रष्टा-महषि की स्मारक है। 
'यैव” इस अवधारण से क्या वही मन्नदश-एक 
महर्षि ब्र्मतिया के फल को प्राप्त हुआ है ! 

कोई प्राप्त नहीं हुआ है ! ऐसी शंका होने पर 


प्राप्वान्‌ इत्याशइब्याह-तेन-्अक्मविद्यामा- | समाधान कहते हैं-उस ब्रह्मविद्या रूप मार्ग से 
गण, धीराः-अज्ञावन्तो निर्विकारचेतसो न्ये- | धीर-प्रशावान-निर्विकार-चित्त-बाले-अन्य भी 'अद्मर 
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अपि ब्रह्मविद+-बह्ननिष्ठी 





३ बेद्स हित पं 
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3 परमहंसा।, हत३८ | वित-अंहमनिष्ठ-परमहंस महात्मा, इस रारीर के पात से 





यानी ब्रह्मविद्या का फल-जो खयं प्रकाश-निरति- 


असाच्छरीरपातात्‌ ऐ ऊच्चे-अंग्रे-जीवन्त ऊध्वे-आगे जीते. हुए ही विमुक्त हुए-खग 


फल मोक्ष खयंप्रकाशनिरंतिशयत्रह्मानन्द- 





लंक्षणं केवल्य धाम, अपियन्ति-अपिग- 


च्छन्ति-प्रापुवन्ति । खगेलोकशब्दखिविष्ट- 


पवाच्यपि सन्निद्ाध्यात्मप्रकरणान्मोश्षात्रि- 





मन्तव्यः । मयेपेत्यवधारणन्तु 
अह्यविद्यास्तुतिपर॑ न॒त्वन्ययोगव्यवच्छेद 
परम्‌। कृताथों सी त्यात्मन्यंभिमानकर खा- 
लुभवसिद्धमात्मज्ञानं नास्मादन्यदुत्कृष्ट कि- 
श्विदित्यिवं विद्यामवधारणश्रुतिरिय स्तोति। 
अन्यथा-तथो यो देवानामिं (बू, १। 
४१०) ति बह्मविद्यायाः सर्वताधारणत्व- 


धायक एवं मन्‍्तव्य 





श्रवर्ण विरुद्धेत | इत्यनया श्रुत्या निरति- 


शयखुखात्मकः परमात्मचररूप एवं खः- 
पदार्थ:, इति स्पष्टमधिगम्यते, | ख!पदार्थ/- 
'यत्र दुःखेन सम्भिन्न न च प्रस्तम॑नन्त 

भेलापोपनीतश्व तत्सुख॑ खपदा- 


४३ ॥॥ 
!' के ५ | ० 








विच्छिन्रशासीया श्रुतिरिल्न्ये । भवतु नाम यत्किमंपि परन्तु 
धादिति तु नाम यरति रन्तु 


कहते हैं। परिमल आदि-प्रामाणि 
विच्छिन्न-शाखा की कोई श्रुति है, कसा 


में इसका प्रमाण्त्व से उकयासं किया है। इति। 


गा क््प 7 +- 3 दस लोकमें असिद्ध! । अयमर्थ:- | है ।! इस शोक में 
._॥ संमतिरियमिति केचन, भट्टवार्तिकमित्यपरे; प्रामाणि 


शराय-अ्मानन्दरूप-कैवल्य-धाम-मोक्ष है उसको प्राप्त 
हो जाते हैं, अर्थात्‌ उस धाम में सदा के लिए विंकीन 
हो जाते हैं। यद्यपि खगे शब्द त्रिविष्टप-छोक 
विशेष का वाचक है, तथापि यहाँ अध्यात्म-प्रक- 
रण होने से मोक्ष का ही बोधक है, ऐसा माननां 
चाहिए । 'मयैब” यह अवधारण तो अल्यविद्या की 
स्तुति के लिए है, अन्य-योग के व्यवच्छेद-निराकरण 
के लिए नहीं हैं, अथोत्‌ '्रह्मविद्या के फल को अन्य. 
प्राप्त नहीं कर सकता है? ऐसा बोधन करने के 
लिए नहीं है। अल्मविदया से “मैं कृतार्थ हूँ” इस - 
प्रकार आत्मा में अभिमान का प्रयोजक-खालु- 
भव से सिद्ध-आक्मज्ञान है, इससे अन्य उत्कृष्ट कुछ 
भी नहीं है, इस प्रकार यह अवधारण श्रति विद्या 
की स्तुति करती है ? अन्यथा-अन्ययोग का व्य- 
वच्छेद ही अवधारण का अर्थ मानने पर “देवता- 
ओं में जिस जिसने उसको जाना? इस श्रुति से 
ब्रह्मवि्या में सब साधारणत्व का जो श्रवण होता 
है, वह विरुद्ध हो जायगा । इस पूर्वोक्ति-श्रुति से 
निरतिशय सुंखरूप-परमात्मखरूप ही 'खः पद 
का अर्थ है, ऐसा स्पष्ट जाना जाता है। “खः 
पद का अर्थ-जो न दुःख से संयुक्त है, न ग्रस्त- 
ध्वस्त है, तथा जो अन्तर-व्यवधान से रहित-एकरस 
अखण्ड है, अभिलाषा मात्र से जो समीप में ही 
प्राप्त हो जाता है, वही सुख, खःपद का विषय 
भी-प्रसिद्ध है। इसका यह 
कग्न्थेषु परिमलादिषु श्रुतित्वेन व्यवहारादिय काचन 


6 ं प्रामाणिको$य॑ कः सर्वतत्त्रे नष्जे प्रमाणत्वेनो बेनो प्रन्या- 
॥ इुछ विद्वान “वह स्मृति का शोक है, ऐसा कहते हैं का य॑ छोकः, सर्वतत्ञेषु प्रमाणत्वेनोपन्या 


” अन्य, यह कुमारिल-भट्ट का वार्तिक है ऐसा, 


प्रन्थों में श्रुतिर्प से इसका व्यवहार किया गया है, इसलिए यह 
तक बह , इसलिए 


कुछ हो, परन्तु यह शछोक प्रामाणिक है, सभी-शात्रों 
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&8%&<2% 32%, (220 करप्ट2क, <कए222%, एड 2 
यत्-परमात्मखरूपभूत॑ मोक्षसुर्ख, 
दुःखेन न संभिन्न॑-न संमिश्रं, दुःखसम्प- 
कंविधुरमिति यावत्‌ | यथा हि वैषयिर्क परि 
चिछन्न सुख॑ खसमये5न्यसुखाग्राप्तिनिबन्ध- 
नविषादात्मकदु!खेनालुपक्तम, न तयेद॑ 
मोक्षसु्ख वर्तमानकालिकसुखान्यामिलपि- 
तसुखाप्राप्तिनिबन्धनंदुःखेनाजुपक्तम, त- 
त्कस हेतोः ? यतस्तस्यापरिच्छिन्नत्वात्‌ । 
किश्व यथा वैषयिक सुख॑ तत्माप्तिसाधन- 
स्क्चन्दनवनितादिसम्पादनायासरूपप्रा- 

कालिकेन दुःखेनालुपक्तम्‌, न तथैद॑ किन्तु 
अभिलाषोपनीत-अभिलापेण-संकरपमा- 
त्रेणेवोपनीतम-सामीप्यमारप्त, न तु साध- 
नसम्पादनायाससंयुक्तं, तत्कस हेतोः ? यत- 
स्तस्य सदा सिद्धत्वात्‌ | किश्व यथा वेष 
यिक॑ सुखमन्तराउन्तरा तिरोभूय विरलग्र 
वाहशीलं-प्रथमतः किशित्सुखं॑ तदव्यव- 
हितोत्तरक्षणे किश्विदृद!्ख तदनु पुनः 
'किश्वित्सुखमित्येव॑ विच्छेद्संयुक्ते भवति, 
न तथाविधमिद मोक्षसुखमपि तु-अनन्तरं- 
न नास्ति-अन्तरो>व्यवधान यसिन्‌ ततू- 
व्यवधानहीनं, तत्कय हेतोः  यतस्तस 





गैलत्वेन च विच्छेदश्ल्यतवादेवोचतरकालि 
कठुःखासम्मिश्र॑ तत्‌ । किश्व यथा सा 


भोमादिसुखमैहलोकिक महेन्द्रादिसुख पार- [हद महेन्द्रादिसु्ख पार- 





अर्थ है-जो परमात्म-खरूप भूत-मोक्ष-सुरं है, वह 
दुःख से संभिन्न-संमिश्रित-नहीं है, अथोत्‌ दुःख-से 
मिला हुआ नहीं है-दुःख के सम्पर्क-सम्बन्ध से 
रहित है। जैसे विषय का परिच्छिन्न-क्षणिक सुख, 
अपने समय में अन्य विषय के सुख की अप्रापिं- 
प्रयुक्त-विषाद रूप-दुःख से संयुक्त है, वेसे यह 
मोक्ष का सुख, वर्तमान काल के सुख से अन्य- 
अभिलषित-छुख की अग्रा्ति-प्रयुक्त-दुःख से संयुक्त 
नहीं है। वह किस कारण से ऐसा है? इस लिए 
है-कि-वह अपरिच्छित्न-पूर्ण-सवेदा-विद्यमान है 
और जिस प्रकार विषयों का सुख, उसकी प्राप्ति 
के साधन-खक्‌ू-चन्दन-वनितादि के सम्पादंन को 
आयास-पेरिश्रम रूप-पूर्व काल के दुःख से संयुक्त 
है, तिस प्रकार वह मोक्ष सुख नहीं है, किन्तु- 
अभिलाषा से-संकल्पमात्र से ही उपनीत है-समीप 

में प्राप्त है, साधनों के सम्पादन के आयास-कंष्ट से 
संयुक्त नहीं है। वह किस कारण से ऐसा है 
इस लिए है कि-वह सदा सिद्ध है-निल-शाश्रत 
है | और जैसे विषयों का छुख बीचँं-बीच में 
बिलीन होकर विरल-प्रवाह वाला हो जाता है- 
अथीत्‌ प्रथम में कुछ सुख, उस के अब्यवहित- 
उत्तर क्षण में कुछ दुःख, उस के बाद फिर कुछ 
सुख, इस प्रकार विच्छेद संयुक्त होता है, तिस 














प्रकार का यह मोक्षखुख नहीं है, किन्तु अनन्तर 

है -अन्तर-व्यवधान नहीं है, जिस में, वह दुःख के 
व्यवधान से हीन-रहित है। वह किस कारण से ऐसा 
है-इस लिए है कि-बह चिर्काल तक स्थायी रहता 








इस लिए वह विच्छेदशन्य होने से उत्तर काह 
के दुःख से मिला हुआ नहीं है। और जैसे सारे- 
भीम राजा आदि काइस लोक का सुख, एवं 
महेन्द्र-देवराज आदि का पारलोकिक सुख, चिरकाल 


१ तत्कवात्कारणादि्यर्थः “निमित्तेपयाय्रयोगे सवोसां प्रायद्शनम्‌” इति वार्तिकनियमात्‌। 
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छोकिक॑ चिरकालखांय्यप्यन्ते ग्रस्त- 


| 


[स्थायी होने पर भी अन्त में ग्रस्त-ध्वस्त हो जाता. 


कि ४ $ वैसे यह मोक्षसुख प्रस्त-ध्वस्त नहीं होता दै 
कह तथेद॑ कक कह एस हर क्योंकि-यह अविद्या की निंदृत्ति से प्रांप्त होता 
व्‌ विश्वस्त भवति। अविद्यानिद्दों तिल | है .[ हिए बह असाध्य है-सदा सिद्ध है, इस 


भ्यस्थासाध्यल तस्य नाशाप्रतियोगिलवेना- | लिए. वह नाश का .अग्रंतियोगी होने से अंविनाशी 
विनाशित्वादिंति । एवं मोधसुखं त्रेकालि- | हे | इति । इस प्रकार मोक्ष सुख, तीन काल के 
कदुः!खसम्पर्कविधु रमखण्डेकरसं॑ सदासिद्ध | समस्त दुःखों के सम्बन्ध से रहित-अखण्ड-एकरस- 
खात्मभूत॑ निरतिशय खःपदास्पदं-खःपदा- | सेदासिद्ध-अपने-आत्मरूप-निरतिशय-खःपद का 
भिधेयमित्यर्थ: । यागादिसाधनसाध्यय व आम 0 आओ अलावा] हे बल 
हारा-अनु भूयमान - ह् 
लोकविशेषावच्छेदेनाजु भूपमानस सुखवि- | देशेष रूप-खगेहै-वह सातिशयल-प्रदु्त दुःख 
शेष॑स खगेस सातिशयलप्रयुक्तदुःखेन स- | मिश्रित है,एवं क्षय-युक्त है, इस लिए वह ग्रस्त-ध्वस्त 
म्मन्नत्वात्‌, क्षयित्वेन च ग्रस्तत्वात्‌, पू- | हो जाता है, अतः इसमें पूर्वोक्त“खः पद का 
बोक्त खश्पदलक्षणं न संघटते; अतो यथा | समग्र-लक्षण घटता नहीं है।अतः जैसे-“चन्दन, 
चन्दनसक््मकौशेयवस्रपड्रसभोजनाथभी- | तरीक-रेसी वस्र, पढूरस वाला आत्युत्तम-भोजन 
प्सितोपकरणसंयुक्तः सारामः सरामः प्रा- “कब कहर जे पक क्‍ 

“आसाद-महरल सर हे 

सादअ खगेः” इत्यादी मनोज्ञत्वोत्कृषटलवा- | इत्यादि खों में, मनोज (सुन्दरत्व) उल्कषत्ादि- 
दिकं गुणमादाय गोण्या वृत््या संगेपदस्य गुणों का ग्रहण करके गौणी वृत्ति द्वारा खगपंद का 
प्रयोग! क्रियते, तथा तत्रापि खः प्रयोग किया जाता है, तिंस प्रकार देवों के लोक- 
प्रयोगो गौष्या न तु मुख्यया वृत्त्या | 'रेषष में भी खःपद का प्रयोग गौणी इत्ति से किया 
“खर्गेंईपि पातमीतस क्षयिष्णोनालि नि-। “रो फै ऐए्य-इृत्ति से नहीं।! 'खग में मी पतन-के 
बृत्तिः ।! इत्यादिवचनप्रामाष्यात, खर्गका- |... ने मे आम कक मा कब मी 
रणपुण्यक्षयविचारेण ख्ेंगपि ॥/। मार्षिक-खुख नहीं है।” इल्मादि वचनों के ग्रामाण्य 

"गई “्यक्षयविचारेण खगे४पि सन्तापदु!खो- | से खर्ग के कारण-पुष्य-क्षय के विचार से खर 
त्पत्तिसम्भवाज्नासति तस मुरूयखर्गपदामि में भी सन्‍्ताप-दु/ख की उत्पत्ति का सम्भव होने 
पैयत्वं, ध्ुख्यार्थस्तु पूर्वोक्त एवं । बृहत्‌- | से उसमें मुत्य-खगपद की वाच्यता नहीं है, 'खः” 
भहहुझ । सोम/-उम्या-बह्मविद्याखरू- | "दे का मुख्यार्थ तो प्रवोक्त ही है। बृहत्‌ यानी 
पिण्या कात्यायन्या सह धर्तमानो भगवान्‌ | ल। सोम यानी अह्मविद्या-लरूपिणी भगवती 
महादेव । उम्ेति अ्रणववर्णौ्धारब्यत्यास- 'अ++ कक हे हे कानरक 

हूप॑ 'परा शक्तिः प्रणव” इति हैज्ञादिए -म-अ! यह प्रणब-ओंकार-वर्ण का व्यय 


उल्टा रूप वाला-पपरा शक्ति ही प्रणव है? ऐसा लि 
श्रतिपादित दिव्याभिधानम्‌ | तेन परअन्न- | ज्षपुणणादियों में प्रतिपादित-दिव्य-पावन ताम है। 
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विद्याधिदेवता पारमेश्वरी चिर्छक्तिरुच्यते, 


तथा चाविद्यकसंसारनिशृत्तेत्रश्वविद्यासाध्य- 
त्वात्‌, तादशन्रह्मविद्याधिदेवताउलड्डत; पर- 
मेश्वर एवं संसारदुःखद्बावक! सोमो रुद्रः 
इत्युपपादित भवति | ब्ह्मविद्याउधिदेवतीत्व॑ 
च पराशक्तेरुमायाः वेदान्तेषु प्रसिद्ठम्‌। 
तथाहि-श्वेताश्वतरोपनिषद्-्रह्नवादिनो 

वदन्ति कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाताः ।' 
. (१११) इति अस्तुत्य-ति ध्यानयोगालु- 
गता अपव्यन्‌ देवात्मशक्ति खगणुणेनिंगू- 
ढाम्‌ । (१३) इत्यादिना पुनरत्र्मवादिनां 
महरषीणामुमालुग्रहादेव ब्रह्मतत्वनिश्रयो जात 
इति प्रतिपादितम्‌। तदेतदुपबंहितश्व शेव- 
पुराणे-'मुम्नक्षया पुरा केचिन्सुनयो अल्म- 
वादिनः । संशयाविष्टमनसो विमृशन्ति य- 
थातथम्‌ ॥ किं कारण छुतो जाता जीवामः 
केन वा वयम्‌ । इति अ्रस्तुत्योक्तम-े 
ध्यानयोगानुगताः प्रापश्यन्‌ शक्तिमेश्व- 
रीम । पाशविच्छेदिकां साक्षात्िगूहां ख- 
गुणेभ्रृशम्‌ ॥ तया विच्छिन्नपाशास्ते सर्व- 
कारणकारणम्‌ । शक्तिमन्त महादेवमपद्यन्‌ 
ज्ञानचक्षुपा ॥/ इति । ऊंमपुराणेडपि-'स- 
मेल्य ते महात्मानों मुनयो अज्मवादिनः 

वितेनिरे बहन्‌ वादान्‌ । इंति प्रस्तुत्य- 
इत्येब मन्यमानानां ध्यानयोगावलम्बि- 
नाम्‌। आविरासीन्महादेवी गोरी गिरिव- 
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इस नाम से परत्रह्म-विद्या की अधिदेवता,पारमेश्वरी- 


चिच्छक्ति कही जाती है। तथा च अविद्या-प्रसूत..._ 


संसार की निवृत्ति, ब्रह्मविया से निष्पन्न होती है, 
इस लिए उस प्रकार की ब्रह्मविद्या की अधिदेव- 
ता से अलझ्कुत-परमेश्वर ही संसार के दुःखों का 
विध्वंसक-सोम रुद्र है ऐसा युक्ति-युक्त सिद्ध हो 
जाता है। पराशक्ति-उमा में ब्रह्मविद्या की अधि- 
देवतात्व वेदान्त-उपनिषदों में प्रसिद्ध है। तथा . 
हि-श्रेताश्रतर-उपनिषद्‌ में-त्रह्मवेत्ता लोग कहते 
हैं-जगत्‌ का कारणभूत-ह्म कैसा है? हम 
किससे उत्पन्न हुए हैं ” ऐसा प्रारम्भ करके- 
८“न्हों ने ध्यान योग में तन्मय हो कर अपने गुणों 
से आच्छादित-परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार 
किया /॥ इत्यादि-प्रन्थ से पुनः ब्रह्मवादी-उन मह- 
्षियों को उमा-भगवती के अनुग्रह से ही ब्रह्मतत्त्व का 
निश्चय हो गया था” ऐसा ग्रतिपादन किया है। 


बही यह शिवपुराण में विस्तार से कहा गया है- 


“पुरातन समय में कुछ ब्रह्मवादी मुनि, मुमुध्षा के 
द्वार-संशयों से आविष्ट-मन वाले हुए-यथायोग्य 
विचार करते हैं कि-जगत्‌ का कौन कारण है ! 
हम किस से उत्पन्न हुए हैं ? किससे जी रहे हैं ! 
ऐसा प्रारम्भ करके कहा था-ध्यानयोग में 
तन्‍्मय हुंए-उन्होंने भव-पाशों का विच्छेद करने 
वाली-इश्वर की शक्ति-जो अपने गुणों से अल्यन्त- 
आच्छन्न थी-उस को साक्षात्‌ देखा। उस शक्ति से 
पांशों का विच्छेद करके उन्होंने सवव॑ कारणों के का- 
रणरूप-शक्तिमान-महादेव-पस्रह्म को भी ज्ञाननेत्र 
द्वारा देखा ।” इति। इस प्रकार कूर्म पुराण में भी 
कहा गया है---“उन-अह्मवादी महात्मा मुनिगणों ने 
एकत्रित हो कर ब्रह्मविषयक-बहुवादों का विस्तार 
किया? ऐसा प्रारम्भ करके इस प्रकार के मनन का 


विस्तार करते हुए-ध्यान योग का अवलम्बन करने 


बाले उन मुनियों के समक्ष-महादेवी गौरी-जो गिरि- 


२७४ 


छकाए<2%७ नाए्डि2% नए याए<29 या 20% च्क22- कई५ 22% व्यास नए पक प्कारपकिटक व्यास प्यार कि2 च्या५2%- "कार: 


रांत्मजा ॥ निरीक्षितास्ते परमेशपल्या, तद- 
न्तरे देवमशेषहेतुम्‌। पश्यन्ति शम्भु क- 
विभीशितारं बृहन्तमीशं पुरुष पुराणम्‌॥' 
हृति । तथा, तलवकारशाखिनां केनोपनिष- 
थपि-'स तसिल्नाकाशे खियमाजगाम बहु- 
शोभमानापुमां हेमवर्ती तां होवाच, किमे- 
तचक्षमिति १, सा ब्क्ेति होवाच, बरह्मणो वा 
एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदा- 
: आकार तब्रह्मेति !! (४।१) इल्यादिना पुरा 
शक्रादीनामुमालुग्रहादेव परन्नह्मवबोधो जात 
इत्युपारूयायते । केवल्योपनिषदि च “उम्ता- 
सहाय परमेश्वर प्र, त्रिलोचन॑ नीलकरण्ण्ठ 
प्रशान्तम्‌। ध्यात्वा मुनिरगच्छति भ्ूतयोनिं, 
समस्तसा्षि तमस; परसतात्‌ ॥ (१७) 
इत्युमासाहित्येनेव परमेश्वरस ध्यान॑ मोक्ष- 
प्रदत्वेनोच्यमानमुमाया परब्रह्मविद्याधिदे- 
बतात्व॑ गमयति । उत्तश्रुत्या एकार्थत्वात्‌। 
'पार्बती परमा देवी अद्मविद्याप्रदायिनी। 
तसात्सह तया शक्त्या हदि पर्यन्ति ये 
शिवम्‌॥ तेषां शाश्वतिकी सिद्धिनेंतरेषा- 
मिति श्रुति) । इत्यादि-तदुपबृहणाजुरो- 
धाच । न केवल मोक्षप्रदत्वमेवो मासाहि- 


वर-हिमाचल-की पुत्रीरूपा भगवती थी-वह प्रकट 
हो गई । परमेश्वर की उस-पत्नी-भगवत्ी से वे 
मुनि देखें गये, उस के बीच में वे, अशेष-विश्व के 
कारण, राम्मु, कवि-सव्वज्ञ ईशिता-नियन्ता बृहत्‌- 
महान ईश-पुराण-पुरुष देव को देखने ढगे ॥ 
इति। तथा सामवेद की तलवकार-शाखावालों की 
केनोपनिषत्‌ में भी-वह इन्द्र, उस आकाश में 
प्रकट हुई-बहु शोभावाली-हविमाचल-पुत्री-गैरी-या 
हेम-खुवर्ण के दिव्य-आभूषणों से पड कक 
ख्री-देवी के. समीप आया, और उस के प्रति 
बोल-वह यक्ष कौन था ! इति । वह देवी ्रह्म 
था” ऐसा इन्द्र के प्रति बोली । ब्रह्म की ही उस 
विजय में आप लोग महत्ता को प्राप्त हुए थे- 
पूजित हुए थे | उमादेवी के इस वाक्य से इन्द्र ने 
वह यक्ष “ब्रह्म था! ऐसा जाना ।' इब्मादि ग्रन्थ से 
प्रथम इन्द्र आदि देवों को उमा-पार्वती के अनुम्रह 
से ही पत्रझ्म का अवबोध-साक्षात्कार उत्पन्न हुआ 
था, ऐसा उपाख्यान कहा जाता है।” तथा कैव- 
ल्योपनिषत्‌ में-“उमा के सहचर, त्रिलोचन-नील- 
कण्ठ-प्रशान्त-परमेश्नर-प्रभु का ध्यान करके मुनि- 
साधक, तम से पर, समस्त विश्व का साक्षी, भूतों 


का कारण अल्न को ग्राप्त हो जाता है |! इति। 


“मा के सहभाव से ही परमेश्वर का ध्यान मोक्ष- 
प्रद है! ऐसा कहा गया वचन “उमा पस्रह्म- 
विद्या की अधिदेवता है?! ऐसा बोधन करता है। 
उक्त-केन श्रुति के साथ इस श्रुति का समान- 
अर्थ है। इस लिए-पार्वती ब्रह्मविद्या-प्रदायिनी 
परमा-सर्वोत्तमा देवी है; उस शक्ति-भगवती के साथ 
हृदय में जो शिव का साक्षात्‌ दरीन करते हैं, 


उन्हों की शाश्रत-सिद्धि हो जाती है, अन्यों की 
नहीं होती, ऐसा श्रुति का कथन है| इल्मादि 
पुराण वाक्यों के समर्थन के अनुरोध से भी पूर्वोक्त 


अर्थ सिद्ध होता है। उमा के सहभाव प्रयुक्त- 
भगवान्‌ में केवल मोक्षप्रदत्व ही है ऐसा नहीं। 
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लग्रयुक्त भगवत+ किन्तु भगवान्‌ का सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वत्व, सवो 
त्वसवॉन्तर्यामित्वसर्वकारणत्वादिरूपः - स- 228 हक के: मकर 
बों5पि महिमा पराशक्तिविलास एवेति | «दस परमेश्वर की पराशक्ति बहु प्रकार की छुनने 
पराध्स शक्तिविंविषेव श्रूयते खाभाविकी | में आती है, जो खाभाविकी ज्ञान, बल एवं क्रिया 
लयॉया अंत प्रधगस्ति अतणय वाह: पादन करती हैं। इस लिए उस प्रकार की महिमा 
आुतय व जत से विशिष्ट-उमा-शक्ति में आदर का अतिशय होने से 
शविशिष्टायाम्रमायामादरातिशयादेव तेत्ति- | &- तैत्तिरीयारण्यक में-'अम्बिका-माता के पति- 
रीयारण्यके-अम्बिकापतये नमः! इत्युवत्वापि | मगवान्‌ को क्र है।! ऐसा कह करके भी फिर 
पुनः 'उमापतये नमः” (२२।१ ) इति तत्प- | उेग के पति को नमस्कार है? इस प्रकार उमा के 
'तिल्वेन कतेकक पक प हक अपि पति-खामी रूप से भगवान्‌ को नमस्कार किया जाता 
हे * |है। और भी इस प्रकार के सोम-के साक्षात्कार 
चेतादइशस्य सोमस्थ साक्षात्कारेणास्तत्वा- | से अश्वृतत्वादि का परम-लाभ स्पष्ट ही अन्य श्रुति में 
दिलाभः स्पष्टः समाज्नातो भवति-अपाम | कहा गया है---'हमने सोम का पान-आखाद- 
सोममसता अभ्रूमागन्म ज्योतिरविदाम बेब इसलिए हम अग्ृत-अबिनाशी गए, 
शगगतान्कुअवेद गति): किये है प्राप्त हो गए, देवों को पहिचान 
देवान्‌ । कि न्हिगवद्रातः लिया, हे अमृत | शत्रु हम को क्या कर सकता 
धूतिरमृत ! मत्येख ॥' (ऋ, ८।४८।३ ) | है! तथा वह हिंसक-धू्त मी मुझ्न-मर्ले को क्या कर 
(ते, सं, ३२।५।४ ) इति। सोम॑-पूर्वोक्ताथ | सकता है! ।' इति। सोम यानी पेक्त-अर्थ वाल- 
ली स हा अजित | परमेश्वर, उसका हमने पान किया-अथोत्साक्षा- 
, रमंजर अपाम-पान कृतवन्तो5धिगतबन्त त्कार किया | पान-भी किसी स्थरू-विशेष में 
इत्यर्थ/ | पानमपि क्चिदुपचाराद्त्यन्तत- | उपचार-गौणवृत्ति से अत्यन्त-तन्मयता पूर्वक-अभी- 
ी अनुसार सनक से पुर इज [५ कमैललपल 
था 'पपौ नयनाभ्यां न्द्री- मान होता + ते वह सुन्दरी- 
रा कै पपो नयनाभ्यां स किक को पी गया ।” इति। जिस प्रकार अध्वर(यज्ञ ) 
मिति। यथा यज्वनामध्वरमीमांसकानां मीमांसक-यजन करने वाले कर्मकाण्डियों को- 
चमसख्े भक्षिते सोमे सन्‍्तोषश प्भवति, | चमस-पत्र में स्थित-सोम का मक्षण करने पर संतोष 
तथा5साक॑ मयार्भतखवदर्शिनां ब्रह्ममीमां- उपपन होता है। वैसे मन्नार्थ-तत्तत के दर्शी-हम ब्रह्म- 
सकानामधिगते महादेवे सोमे निरहुशः 
सनन्‍्तोषः प्रभवतीति भाव! | यतः सोमम- 


मीमांसकों को महादेवरूप-सोम का साक्षात्कार होने 
पाम ततो5मृता/+मरणदेत॒भिरविद्यातत्का- 










पर निरड्डश संतोष उत्पन्न होता है, यह भाव है । 
जिस कारण से हमने सोम का पान किया, इस 
लिए. हम अम्ृत-यानी मृत्युयुक्त संसार का कारण 


२७६ ऋग्वेद्संहितो पनिषच्छतकम्‌ द 

७.2७, ५2७2७ चार वि 2 चिट वा फिट, चिट चिट, ब्रश ब्ि 2-22 
येतत्संस्कारेविंवर्जिता), अधूम-सम्पन्ना) । ल्‍ अविदा का कार, और उसके संस्कारों 
तड़वने कारणमाह-ज्योतिः-खयंग्रकाश- | से रहित हो गये हैं । अमृत होने में कारण कहते 


मानमात्मखरूप॑ अगन्म-अगमाम-प्राप्तवन्‍्त 
इत्यर्थः । इद वयं स नान्यदिति निश्चिताः 
पूर्णतां प्राप्ता इति यावत्‌। तत्रापि हेतुमाह- 
देवान-साथिष्ठावन विषयावद्योतनानिन्द्रि- 
यलक्षणान्‌-विषयासक्त्यनासक्तिभ्यां संस- 


हैं-ज्योति यानी खय प्रकाशमान-आत्मखरूप को 
हम प्राप्त हो गये हैं, अथौत्‌ यही हम हैं, अन्य 
नहीं, ऐसा निश्चय करते हुए प्रू्णता को प्राप्त हों 
गये हैं। उसमें भी कारण कहते हैं-हमने अधि- 
ष्टाता-देवता सहित-विषय-प्रकाशक इन्द्रियरूप देवों 
को-जो विषयासक्ति से संसार-बन्धन के कारण एवं 


तिमोक्षहेतून , अविदाम-अविज्य-विषयास- | विषयानासक्ति से मोक्ष के कारण हैं-जान लिया 
क्त्याउनर्थकारिणः प्रमाथिनो बलवतस्तान्‌ |फ अंधीत्‌ वे इन्द्रियरूप देव विषयासक्ति के द्वारा 


विवेकादिसाधनबलेन वशीकृत्य निर्भय पद- 
मवाप्य तुच्छत्वेन तान ज्ञातवन्त इत्यर्थ। । 
यथा5ध्वगाः पाठ्यरान्‌ बलात्परिभूय पला- 
यमाना महानया अगम्योत्तरतीरखं निर्म- 
यख्थान समवाप्य दक्षिणतीर॒णान्‌ खानर्थ- 
'कारिणस्तानाक्षिपन्तः सन्‍्तः पदयन्ति, तथा 
वय॑ विषयासक्तिपरित्यागेनेन्द्रियलक्षणान्‌ 
पाटचरान्‌ विवेकबलात परिभूय संसारजल- 
घेविज्ञाननोकया ब्ह्मानन्द्लक्षणमभयमुत्त- 
रतीरं सम्प्राप्प संसारजलव्यवहितान्‌ तु- 
च्छान्‌ तानाक्षिपन्त) पश्याम!-हति भावः। 
अत एवं हे अमृत ममात्मखरूपभूत | अ- 
विनाशिदेव | नूनं-इदानीं अस्मान-सोमत- 
रखदाशिनः, अरातिः-इन्द्रियलक्षणः कामा- 
दिरूपो वा शत्रु किं कृण्वत-कि कुयोत्‌- 
: कमनथे कतुं शक्रुयात न कमपील्यर्थः | 
तथा किमु-किं वा, मत्यंय-लोकच्छा 
मनुष्यभूतसथ वस्तुतो ब्रह्मभूतस्य मम धूर्ति)- 


हिंसको धूर्तों मिथ्याज्ञानलक्षणो रिपु: कू- 


प्वत्‌-कुयोत्‌ । इति। यहा सोम$-सो म म- 


अनर्थकारी हैं, खय. बड़े प्रमथनशील एवं बलवान. 
हैं, उनको-हमने विवेकादि साधन के बल से वश 
में करके निमय-अमृत-पद को प्राप्त कके-तुच्छ रूप 
से जान लिया है | जिस प्रकार पथिक-डाकुओं 
का बल से परिभव करके भागते हुए, महानदी के 
अगम्य-उत्तर तीर में अवस्थित-निभयस्थान को 
प्राप्त करके दक्षिण तीर में स्थित अपने अनर्थकारी 
उन-डाकुओं को डॉटते हुए, देखते हैं, तिस प्रकार 
हम-विषयासक्ति के परिव्याग द्वारा इन्द्रियरूप- 
डाकुओं का विवेक के बल से परिभव करके संसार 
समुद्र के-विज्ञान नौका द्वारा ब्रह्मानन्दरूप-निर्भय- 
उत्तर तीर को सम्यक्‌ प्राप्त करके संसार जल के 
व्यवधान से युक्त-उन तुच्छ-डाकुओं को डॉटते 
हुए-देखते हैं, यह भाव है। अत एव हे अमृत | 
मेरें आत्मखरूपभूत ! अविनाशि देव ! नून॑ यानी 
अब सोमतत्तदर्शी-दम को इन्द्रियरूप या कामादि: 
रूप, अराति-शत्रु क्या कर सकता है! किस अनर्थ 
को करने के लिए वह शक्तिमान्‌ है, अधौत्‌ 
कोई भी अनर्थ नहीं कर सकता। तथा अब धूर्ति 
यानी धूर्त, हिंसक-आत्महत्यारा-मिथ्याज्ञानरूप 
शत्रु, लोकदृष्टि से मल्ल-मनुष्यरूप-वस्तुतः ब्रह्म 
रूप मेरे को क्या कर सकता है ? अथात कुछ 
नहीं कर सकता । इति। यद्दा सोम-यानी चन्द्र 


अधाशतकामान, 


मिशन ५७०६० <॥ ०४४० *- ३४० रह 
ण्डलस्थः पुरुषः | “य एप चन्द्रमसि पुरुषों | मण्डल में अवस्थित पुरुष। जो यह चत् मे पुरुष 
दृश्यते सोहहमसि स एवाहमसीति देखा जाता है, वह मैं हूँ, वही मैं हूँ ।” इस श्रति से 
(छां, 8/१२।१) इति श्रुतेः । रुद्र/-सर्व- | चन्द्खित पुरुष साक्षी-आत्मा सिद्ध होता है। 

दुःखनाशकः सृश्यादिकारण सवोनन्‍्य एक यानी समस्त दुःखों का नाशक, सृष्टि आदि पा 
... एबाद्वितीयः परमात्मा । तथाचाप्लायते- कारण, समग्र विश्व से अभिन्न, एक ही अद्वितीय 
देवा रुद्रमपृच्छन को भवानिति ? सोउदत्र- | भा | तथा व अधवेशिर उंपनिषत्‌ में कहा 
वीद्‌हमेकः प्रथममासीदर्तामि च भविष्यामि | “7 ऐै- पेन ने रुद को पछा-आप कौन हैं 
च नान्‍्यः कश्रिन्मत्तो व्यतिरिक्तः । (अ- श्सा | कर रे बोला-मैं एक ही प्रथम था, अब भी 
थर्वशिर, उ, १) इतिं। (आसीत्-आंसं, हूं, आगे भी रहेगा, मुझसे प्रथकू-अन्य कोई मी 
व्यत्ययेन प्रथमः पुरुष, वतोमि-र्ते, व्य- अत रवातक कल गिल स लेक 
त्ययेन परसेपदम्‌ ) अद्तिः-अखण्डिता द ३ चेतनशक्ति.। अदिति के स्वोत्तल का 
सर्वारिमक्ा)-वितिएंकति! । जदितेः सर्था- जो जिद मे + आज लिन ह। हे न 
स्मत्व॑ विस्तरतः शुक्कयजुवेदशतकस्थाध्या-| उस को असल अ क 
त्मज्योत्खाविवृत्तो प्रतिपादितम्‌ । तत्रैवाव- के गा 5४२ 30222 
गन्तव्यम्‌ । विस्तरम॑यान्नेहाभिधीयते । 










ब्रह्मणस्पति यानी बुहस्पति परमेश्वर। ये 
जन वि पाक जज 
/+ वाट एक रूप ही हैं-वे हमें 
हमको बस्तुत एकात्मान/, स- दर प्राप्त हों कट हमारे जैसे साधक॑- 
+-संप्राप्ता भवन्तु । यहा भक्तों क॑ ऊपर -पैसन्न हों, यद्वा वे 
कल शा वाया डर पद बीत तेल अब ने छत ह् 
प्रीत्या सेव्यमाना भवन्तु हत्यर्थः । 'जुष |! अचपि परमात्मा एक ही है, किसी ४9 
प्रीतिसेबनयोः” इति सरणात्‌ । यद्यपि पर- से अनेक नहीं है, ऐसा निश्चित विवाद-रहित-सह्मं 
मात्मा एक एवं न कथमप्यनेक इति निश्रितो पा हक हनन कलल हे 
निर्विवाद' थापिं तसहिव्यगुणा-| हम का बहुत्व होने से उस नामी- 
“3३०3: वाद; सिद्धान्त; तथापि तत्तदिल परमात्मा में बहुत्व का आरोप होता है। यद्यपि अग्नि 
प्र ' नाम्नां पहुत्वेन तखापि | आदि 
शब्द, भूत-देवादि अन्य-अर्थ में प्रसिद्ध हैं 
बहुत्वमुपचर्यते । यवप्यम्यादिशब्दा अर्था- | तथापि वे अन्य अर्थ भी े 
करे परमात्मा की ही विभूति 
प्रसिद्धाः सन्ति, तथापि तदथोनां तद्वि- | रूप हैं, इस लिए उनका उससे अमेद है 
भूतित्वेन तद भेदाडू र स्यन्तरमाश्रित्य तसापि वृत्ति का आश्रय करके उस जा 
प्रतिपादन नासंगतमित्याइतमपि विदांकु- 5 कक 


मी प्रतिपादन करना असंगत नहीं है, ऐ 
, ऐसा रहस्य 
वैन्तु सुधिय/ः। अंथवा मत्रेणानेन पर- भी सुधी-विद्यान्‌ जानें । अथवा-इस मन्न से-पर- 


२७८ हे ग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 


६०२७-०२ च्वई५20%, यर्व 2 वर्ईस2%- व 2%व्वरप्टि क्र पिंक परए 2, वर कप वरे22%- पाए १ या कप 2 ही 
मात्मसरूपान्तःसारा एते अभ्र्यादयो देवा | मात्मा का खरूप है-अन्तरं में सार रूप जिन्‍्हों 
आपाधिकमेदभिन्ना वस्तुत एकात्मान अपि के, ऐसे अप्नि आदि देव-जो उपाधियों के भेद से 


भ्रतिपादिता भवन्तु, तथापि न नः सिद्धान्ते 
किखिद्विरुष्यते । 
नमु-इन्‍्द्रादिपदामिधेयतत्तदेवतासचवा- 
भ्युपगमे5नेकेधवरवादो विरुद्ध! प्रसज्येत इति 
तन; तदा किलानेकेश्वरवादः प्रसक्तः खात्‌ 
यदा तत्स्त परमेश्वरात्खतत्र एथग्भूतन्वा- 


हुए भी वस्तुतः एक आत्मारूप हैं-वे भी 
प्रतिपादित हों, तथापि हमारे अद्दैत-सिद्धान्त में 
कुछ भी विरोध-प्राप्त नहीं होता । 
शैका-इन्द्रादि पदों का वाच्य-उस उस 
देवता की सत्ता मानने पर अनेकेश्वर-बाद-जो 
विरुद्ध है-वहं प्रसक्त हो जाता है। | 
समाधानं-तब निश्चय से अनेकेश्वर-वाद 
प्रसक्त होता है, जब कि-उन देवताओं का सत्त: 


स्युपगर्त: भवेताम्‌ । सर्गादिसमये सन्ति ते | परमेश्वर से खतन्न एवं प्रथक्‌ रूप माना जाय !| 


देवा इन्द्रादिपदाभिषेयाः तत्तदिशिष्टकार्येषु 
विनियुक्ताः, परश्व तेपां नास्ति किख्वित्खा- 
तब्यम्‌ , परमेश्वेरशक्तयैव तेषामाविभृतत्वेन 
तत्रेवावस्थितत्वेन तिरोभूतत्वेन च तदधीन 

त्वात्‌ । तथा चामनन्ति भूयय ऋच)--- 
'महत्तद। कवयथ्ारु नाम यद्ध देवा भवथ 
विश्व इन्द्र! (ऋ, ३॥५४७।१७) इति। अय- 
मर्थ+-हे कवय। !-विशिश्ज्ञानवन्तो देवा! ! 
वः-्युष्मा्क, तत्‌ महत्‌ चारु-शोभन आश्र- 
यर्ण नाम अस्ति, यतू-यसात्‌ ह-निश्रयेन, 
इन्द्रे-परमात्मनि महति, विश्वेज्सवें यूय॑ 
देवा भवथ-इन्द्राश्रिताः थ हति । आत्मा 
देवानायुत माजुषाणाम! (अथर्व, ७। 
११११ ) इति । अयय॑ परमात्मा देवादी- 
नामात्मा पारमार्थिकखरूपमस्तीत्यर्थः । 
आत्मा देवानां भुवनस्स गर्भा यथावश् 
चरति देव एप! ! (ऋ, १०१६८।४) 
इति। शुवनस-भवनधर्मकय भूतभौतिक 


सृष्टि आदि के समय में वे इन्द्रादिपदों के वाच्य 

देव, उस उस विशिष्ट कार्यों में परमेश्वर से विनि- 
युक्त हुए हैं, परन्तु उन का कुछ खातह्रय नहीं 
है, क्योंकि-वे परमेश्वर की शक्ति से ही आविभूत 
हुए हैं, उस में ही अवस्थित हैं एवं उसमें ही 
विलीन हो जाते हैं, इस लिए वे सब परमेश्वर 
के अधीन हैं । वैसा बहुत-ऋचाएँ कहती हैं- 
"हे कबि-विशिष्ट-ज्ञान वाले देव ! तुम्हारा वह 
महान्‌ अच्छा प्रसिद्ध आश्रय है, उस-इन्द्र-पर- 
मात्मा में तुम सब देव आश्रित हैं ।” इति | इस 
का यह अर्थ है-हे कवयः यानी विशिष्ट-ज्ञान से 
संयुक्त देव | तुम लोगों का वह महान्‌ चारु- 
शोभन आश्रयण प्रसिद्ध है, क्योंकि-निश्चय से 
महान्‌ परमात्मा<न्द्र में तुम सब देंब हैं, अथीत्‌ 
इन्द्र के आश्रित हैं | इति | (वह परमात्मा देवों 
का तथा मनुष्यों का भी आत्मा है ।' इति | यह 
परमात्मा देवादियों का आत्मा अथौत्‌ पारमार्थिक- 
खरूप है। “देवों का यह आत्मा-परमेंश्वर, भुवन 
जगत्‌ का गभ-सार है, समस्त विश्व, जिस प्रकार 
व॒श में हो उस प्रकार यह देव खतच्र-शांसक रुप से 
वर्तता है” इति | भवन यानी उत्पत्ति धर्म वाढा- 
भूतभोतिक-नामरूप-प्रपन्नं, उसके मध्य में, यह 
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अपश्वस्य मध्ये अर्य देवानामात्मा गर्भ/-] देवों का आत्मा, गर्भ यानी सम्यक्‌ अनुस्यूत हुआ 
समलुस्यृतः सारभूतोडस्ति, अत एवं एप | सार रूप है, इस लिए यह देव, जिस प्रकार 
देवो विश्व॑ वश यथा स्यात्तथा खाधीनतया वध वश हो, तिस प्रकार खाधीन-खतन्र रूप से 
चरति खय, अन्यॉश्र सर्वान खशक्त्या चा- खय॑ चलता है-और अन्य सभी को अपनी शक्ति 


बम से चलता है-पेरणा करता है, यह अर्थ है। भुवन के 
का ली) मई पर शोरल तले महान्‌ यक्ष-पूज्य परमात्मा है, वह तपः- 


तपसि क्रान्तं सलिलस एृष्ठे। तखिन्‌ श्रयन्ते | पूर्ण प्रकाश खरूप में स्थित है, तथा वह सलिलादि 
य उ के च देवा! बक्षय स्कन्धः परित इंच | भूतों के ऊपर भी बिराजमान है; जिस प्रकार 
' शाखाः ॥” (अथर्व, १०७३८) इति । शाखाएँ वृक्ष के स्कन्ध का आश्रय करती हैं, 





भुवनस-चराचरस्य विश्वस्स मध्ये अस्त 
किमपि शुद्धबुद्धिगम्यं महत्-इहत्‌-पूणे, 
यक्षं>परमपूल्यं अक्मतल्वम्‌ | तत्‌ तपसि- 
प्रकाशखरूपे, क्रान्तं-अवखितम्‌ । यद्ा 
क्रान्त-अतिकान्त पूर्वादिदेशिकातीतादिका- 
लिकमयोदारहितं-अनवधिकप्रकाशपूर्ण मि- 
ति यावत्‌ । तदेव सलिलय-जलख, एप्टे- 
उपयेपि, उपलक्षणमिदं, सर्वेभ्यों भूतेभ्यः 
परस्तादपि भ्राजमान वर्तते। तसिन्‌ ये उ के 
व देवाः, सर्वे श्रयन्तेर-आश्रित्य वर्तन्ते । 
इब-यथा, वृक्षय स्कन्ध/-स्कन्ध-परितः 
शाखा श्रयन्ते, तद्॒त्‌ इति। 'विश्वे त इन्द्र ! 
बीय॑ देवा अनु ऋतुं ददु। । (ऋ, 4। 
६२७) इति । हे इन्द्र />परमेश्वर! ते- 
तब, वीये-सामथ्य-शक्ति, ऋतुन्यज्ञां चेत- 
न्यश्य, अलु-अनुसृत्य तां, विश्वेजसवें, 


देवा! ददु/-दधुः-धारयन्ति । तब बलेन 
प्रज्ञया च तेडपि बलिनः प्र्ञावन्तथ् भव- 


न्तीत्यर्थ। । 'स देवान्‌ विधान्‌ विभति ।' 


(ऋ, ३।६०।८) स+-परमात्मा, विभरतिं- 


तिस प्रकार जो कुछ देव हैं, वे सब उसमें ही 
आश्रित रहते हैं ।! इति । भुवन-चराचर विश्व, 
उसके मध्य में-शुद्ध-बुद्धि से जानने योग्य- 
महान्‌-बड़ा पू्णें, परमपूज्य-यक्ष, त्रह्मतत्त, कुछ 
मी-अवर्णनीय है ही। वह तपः-प्रकाश खरूप 
में ऋन्‍त-अवस्थित है । यद्वा ऋ्रान्त यानी जिस 
ने अतिक्रमण किया है, अथोत्‌ जो-पूबोदि देश 
की एवं अतीतादि काल की मयोदा से रहित, अवधि 
रहित-प्रकाश से पूर्ण है। वही सलिल-जल के पृष्ठ- 
ऊपर में भी है, यह उपलक्षण है, समस्त प्रथिव्यादि 
भूतों के आगे-ऊपर भी जो प्रकाशमान हुआ 
रहता है। उस में-जो कुछ देव हैं, वे सब्र 
आश्रय करके रहते हैं । इव-जैसे, वृक्ष के-स्कन्ध 
का चारों तरफ से शाखाएँ आश्रय करती हैं, 
तद्॒त्‌ इति । हे इन्द्र ! तेरे सामर्थ्य एवं प्रज्ञा 
को-तेरा अनुसरण करते हुए सभी देव-धारण 
करते हैं ”” इति । हे इन्द्र-परमेश्वर | तेरे वीये- 
सामथ्य-शक्ति का तथा ऋतुआअज्ञा-चैतन्य का तेरा 
अनुसरण करते हुए समस्त देव धारण करते हैं, 
क्‍ तेरे बल से एवं प्रज्ञा से वे सब देव भी 
बलवान प्रज्ञावान्‌ होते हैं| “वह परमेश्वर समस्त 
देवों को धारण करता है ।” अथोत्‌ बह पर- 
मात्मा खखरूप से समस्त देवों को अपने-खरूप 


खखरूपतया खखिलेव धारयतीत्यर्थः। 'तिन | में ही धारण करता है। 'उस परमात्मा के दाग 


६१८० :... ऋग्वेदर्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 
प्र 22७७० ये 2 व यई५<22% चर या22, (529, व्यास 2), काटकर, का 22, नह, वाह 
देवा देवतामग्र आयंस्तेन रोहमायज्ञुप मे-]| ही प्रथम सब देव, देव-भाव को प्राप्त हुंए हैं, उस 
ध्यासः । (वा, यजु, १३।५१) इति। | से ही पवित्र हुए सर्वोत्तमस्थान को प्राप्त हो गये 
तेन-परमेश्वरेण कृत्वा देवा), देवतां-देव- | हैं / अथोत्‌ उस परमेश्वर से-करके देव, देवता- 
भाव॑-देवत्व॑, अग्रे-पूषं, आयनू-श्राप्ता अभू- | देव को प्रथम प्राप्त हुए हैं, उस परमेश्वर के 
वन्‌ । तेन-परमात्मालुग्रहेणेव, मेध्यास- | अंरमह से ही मेध्य-परम पावन हुए रोहणीय- 
परमपावनाः सन्त), रोहं-रोहणीय॑ सर्वो- | अरूंढ होने योग्य-खर्गरूप-सर्वोत्तरस्थान को 
त्तमसान खरेलक्षण उपायनू"उपजम्मु; प्राप्त हो गये हैं। देवों में एक ही अधि-अधिक- 
इत्यर्थः । 'यो देवेष्वघिदेव एक आसीत! | रे देव था !! (इस लिए देवों का प्राण-रूप- 
(ऋ, य., १०१२१८) (वा, य. २७।| ही से रहा था । अथातूं हब 
प्राणरूप-प्रियतम एक आत्मा सम्यक्‌ वर्तमान 
0 मगर 


ये कंबल से ये सब देव दशेनीय-सुन्दर हुए हैं, इस लिए 
हक  प्रियतम आत्मा एकः स इल्यथे॥ वे आप में अधिक ग्रेम धारण करते हुए अमृत- 
तब श्रिया सुदृदशो देव! देवाः पुरु दधाना को प्राप्त होते हैं | इति | हे देव-महादेव ! तेरी 


अमृत सपन्तः । (क्र. ५३४) इति। | थी -शोभा-सैन्दर्य से सभी ये देव सम्यकू दरी- 

हे देव /-महादेव! तब श्रिया-शोभया- | नीय हुए हैं, 'अभूवन! ऐसा क्रियापद शेष है। 

सर्वे इमे देवाः सुदृशः>सुदर्श इस लिए वे तुझ-भगवान्‌ में पुरु यानी बहु-अति- 

) पूँ + | भक्तियुक्त हुए, अमृत कैकल्य का स्पशी करते 

कह धारयन्तों भक्तियुक्ताः सन्त है है अप हू हक 4३ 

अमृ्त-कैवल्यं सपन्त+-स्पशन्ति-परमान- | + | 'गतान दैंद के मन्नीं सै-जिन का 

न्दलक्षणं धाम प्राप्ननन्तीत्यर्थः । इत्यादि- | पक विचार करने पंर-स्पष्ट जाना जाता है- 

भिर्भगवद्ेदमत्र सम्यद्िचारितेः स्पष्टमव कि-देवों का उपाधि प्रयुक्त काल्पनिक पार्थक्य 

गम्यते-यददेवानामौपाधिकपार्थक्येउपि नारित होने पर भी निश्चय से वास्तविक पार्थक्य नहीं है, 

इसी कारण से वे देव परमेश्वर की विभूतिरूप से 

लड़ वास्तविक पार्थक्यम्‌। तसादेव हेतोसे कहे जाते हैं । तथा च देवादि-समंस्त विश्व की सत्ता 
परमेश्वरविभूतित्वेन समाख्यायन्ते । तथाच | ... 


स्क्ृूति आदि, परमात्मा की सत्ता स्कूति आदि के 
सफलदेवादिविशसत्तस्फुरणादे! परमात्म आधीन होने के कारण, उस परमेश्वर से अन्य कुछ 


तथा तसान्न हन्यत्किमपि पर- | भी परमार्थतः नहीं जाना जाता है, इस प्रकार 
मार्थतोध्वग॒तमस्तीत्यय॑ परमात्मन! स्वान- इस परमात्मा का सर्वोनन्‍्यववरूप-सल्य-संनातन- 
न्यस्वलक्षण; सुनिश्चितः सत्यसनातनायेवै- | आयों का वैदिक सिद्धान्त-सम्यक्‌ निश्चित हुआ 
दिकराद्वान्तों विजयतेतराम्‌ । यदाहुः पुष्प- | अतिशय करके विजयी है । इस लिए पुष्पदन्ता- 
दुन्ताचाय्यों महिश्नलवे-'न विद्यसत्तस्थ | चार्य महिव्तस्तोत्र में कहते हैं-'जो त्‌ नहीं है) 
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वयमिह तु यत्त्व॑ न भंवसि ।' इति। अत एवा- | ऐसी कोई भी वस्तु हम यहाँ नहीं जानते हैं। 
कप विधन्येन हर कर अथोतू तू ही सब कुछ है, ऐसा हम निश्चय से जानते 
तिधन्येन॑ भगवता वेदेन सिद्धान्त हैं!” इति । अत एवं अतिधन्य-भगवान्‌ वेद के 
एव प्रतिपायते, न त्वनेकेध्वरवाद! कथमपि | ढारा एकेश्वर-सिद्धान्त का ही ग्रतिपादन किया 


समर्थ्य॑ते; तंथापि पाथ्रात्यपण्डितानामाशय- 
दोषाद्य विशिष्टसहुरुताभाभावाद्वाश्नेकेश- 
रवादो वेदेषु काचादिदोषदूषितनयनस झु- 


जाता है, किसी भी प्रकार से अनेकेश्वर वाद का 
समर्थन नहीं किया जाता है। तथापि-युरोप आदि 
के-पश्चिमी-पण्डितों को अपने हृदय के दोष से 
या विशिष्ट-सद्गुरु का लाभ नहीं होने से 'काचादि 
दोष से दूषित-नेत्र वाले मनुष्य को शुक्ति में रजत 


क्तिकायां रजतमिव प्रतिभाति, तत्किल तेषां | भति” वेदों में अनेकेश्वर-बोद-अतिभासित 


महाआन्तिरेव इललमघिकलेसनेन ।_ 





होता है, वह निश्चय से उनकी महाश्रान्ति ही 


| है। ऐसा अधिक लेखन से बस है 


.... (४१) 


(शबरुविजयाय भगवत्प्राथेना ) 


. 'कः शजुव॑द! खेददानकुशलो दुर्वास- 
नानाश्वयः' (जगन्नाथपण्डितः) के शत्रवः 
सन्ति? (विषयासक्तानि) निजेन्द्रियाणि' 
(आचार्यशद्डभर)) 'काम एप क्रोध एप रजोगु- 
णसमुद्भधवः । महाशनो महापाप्मा विद्धेन- 
मिह वैरिणम्‌ ॥/ (गी. २।२७) हत्यादि- 
मभिर्वचनेरिमे आभ्यन्तरा! सहजाः शत्रवों 
विज्ञायन्ते । बाल्याश्र ये खं सत्यधर्मद्रो- 
हिणः खदेशखातद्रयादिविधातकाः प्रजा- 
पीडका अन्यायात्याचारपरायणा असुरा 
म्लेच्छाः सन्ति, तेषां समेषां शत्रूणामभि- 
भव, निखिलशक्तिनिधानस तव परमेश्र- 


ऋ० सं० ३६ 


:. (शन्रुविजय के लिए भगवान्‌ की प्रार्थना ) 


“कह, शत्रु कौन है? दुवोसनाओं का सच्चय 
ही, खेद-संताप देने में कुशल-निपुण शत्रु है।” “शत्रु 
कौन है? विषयों में आसक्त-अपनी इन्द्रियाँ ही 
शत्रु हैं ।” 'रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम 
ही क्रोध है, यह ही महाअशन अथ्थात्‌ अप्नि के 
सद्दश भोगों से तृप्त न होने वाला-अनऊल और बड़ा 
पापी है, इस विषय में इस को ही तू वैरी-दुस्मन 
जान /” इसत्मादि वचनों से ये भीतर रहने वाले 
सहज-इहरीर के साथ उत्पन्न होने वाले-शन्रु जाने 
जतति हैं । तथा निश्चय से जो-सत्य-सनातन धर्म 
के द्रोही हैं, एवं खदेश की खतत्रता आदि के 
विघातक, प्रजा को पीड़ा देने बाले, अन्याय- 
अत्याचार के परायण हुए-असुर-म्लेच्छ हैं, वे 
बाहर के शत्रु हैं, उन सभी बाहर-भीतर के शत्रु- 
ओं के अभिभव की-तथा निखिल-दिव्य शक्तियों 
के भण्डार-तुझ-परमेश्वर के परिपुष्ठ-सहाय से हमारे 
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ऋग्वेद्संहितो पनिषच्छतकम्‌ 
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रस्य परिषुष्टंसाहाय्येनासाक्क विजयश्व त्वयि | विजय की-तुझ भगवान में 


हुईं-इढ प्रीति 


भगवति दृढबद्धसोहदास्तावका वेयमभिल- | वाले तेरे हम-अमिलाधा करते हैं, ऐसी भग- 
पामः, इति भगवन्त प्रार्थथमाना आहुः--- | वान्‌ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं--.. * 
..... ७ त्वयेदिन्द्र| युजा व्यय प्रतिब्रवीमहि स्एघधः। 
त्वमस्माके तव स्ससि ॥ 
.'. (ऋग्वेद, मण्ड, ८ सूक्त, ९२ ऋक्‌, ३२ ) ् 
हे इन्द्र | परमेश्वर ! तुझ-भगवान्‌ की सहायता से स्पधों करने वाले इन समंस्तें-बाहर एवं 
भीतर के रात्रओं का हम निराकरंण करते हैं, क्योंकि-तूं हमारा है, और हम तेरे हैं ।” 


हे इन्द्र | हे अखिलेश्वर ! त्वयेत्-इत्-अ- 
वधारणे, त्वयेव युजातसहायेन, स्प्थ 
स्पर्धभानान-बाह्यानानतरान्‌ सवोनपि श- 
त्रूनू वय्य॑ ग्रतिब्युवीमहि-निराकुर्वीमहि । 
प्रतिवचनं-निराकरणम्‌। एवं पूर्वार्धन शत्रु- 
विजयं प्रार्थ्योत्तराधेन साहाय्यसमर्पणे प्र- 
योजक॑ सम्बन्धविशेष॑ दशयति-हे इन्द्र! 
त्वमसाक भवसि स्तुत्यस्तोतयथ्टयश्टव्योपा- 
स्योपासकज्ञातज्ञेयतया त्वमसाकमसी त्यर्थ)। 
अतो वयं तब स्मसि”"त्वदेकशरणा भवामः। 
यद्वा यतसत्वमसाकमात्मा-खखरूपमसि, 
अतो वय॑ तव ससि-त्वदेकात्मतापन्नाः स 
इत्यर्थः ॥ तथा चारण्यकं-“ल्वमिद सर्व 
मसि, तव व्यय सा, त्वमसाकमसी'ति । 
तसात्तव सहायेन शत्रून्‌ हन्यामो विजय 
सश्रेयथ्ष लभेमहीति। 


हे इन्द्र-हे अखिलेश्वर ! इत्‌ यानी एव-अवधघा- 
रण-ही। सहाय-शक्ति रूप तेरे द्वारा ही, स्पधी करने 


वाले बाहर के-एवं मीतर के समस्त शत्रुओं का 


हम निराकरण करते हैं | 'प्रतिब्रवीमहि! पद में स्थित 
प्रतिबचन का निराकरण-दूर भगाना अर्थ है। इस 
प्रकार पूर्वाध से शनत्रुविजय की प्रार्थना करके उत्त- 
राधे से सहाय के समपेण में प्रयोजक सम्बन्ध 
विशेष दिखाते हैं-हे इन्द्र ! तू हमारा है, अथात्‌ . 
हम तेरे स्तोता-स्तुति-करने वाले, यष्टा-यजन- 
आराधना करने वाले, उपासक एवं ज्ञाता हैं, और 
तू हमारा स्तुत्य-यष्टव्य-उपास्य एवं ज्ञेय है। इस 
लिए हम तेरे हैं-तेरे ही एक-मात्र शरण होते 
हैं | यद्वा-अथवा जिस कारण से तू हमारा आत्मा- 
खखरूप है, इस लिए हम तेरे हैं अथोत्‌ तेरे 

एक मात्र-आत्म भाव को ग्राप्त हुए हैं। तथा 
च आएरण्यक-श्रुति भी कहती है--'तू ही यह सर्वे 
है, तेरे ही हम हैं, तूं हमारा है।' इति। इस 
लिए तेरी सहाय-दक्ति से हम शत्रुओं का हनन करें 
तथा विजय एवं अपने श्रेय को प्राप्त हों । इति। 
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४४) 
(अनेकदेवरूपे तस्मिन्नेकस्मिन, परत्रह्मण्येव सवा चित्ततृत्तय; 
श्थिरीकतव्या। ) ह 


(अनेक देव रूप-उस एक अद्वैत-पसत्म में ही चित्त की 


समस्त वृत्तियों को स्थिर करना चाहिएँ) 


साजुवांद-अध्यात्मज्योत्ल्ाविव्व॒त्तिसमलड्भुतम्‌ मच्च० ४४ 
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एक एवादेतो निर्विशेषो निराधारों निरा- 
कारो निरबद्यो निरज्षन! शान्तोड्खण्डान- 
न्देकरसः परमात्मा-'एकः सन्‌ बहुधा दि 


५१९) 'स एकघा भवति त्रिधा भवति 
पश्चधा भवति सप्तथा भवति नवधा चेव पुन- 
औकादश स्मृतः' (छां, ७२६ २) एकधघा च 
. दिया चेव बहुधा च स एवं हि। शतधा 
सहसख्रधा चेव तथा शतसहस्रशः | (म. भा, 
अनु, प, १६०४३) 'ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 
यजन्तो माम्ुपासते। एकत्वेन एथक्त्वेन ब- 
हुथा विश्वतोग्नुंसम्‌॥' (गी.९५।१५) 'बहुरूप 
इवाभाति सायया बहुरूपया । (भा, 
२॥९।२ ) “नित्य; सर्वेगतो<्प्यात्मा कूटथों 
. दोषवर्जितः । एकः सन्‌ भिचते आन्त्या 
मायया न तु तत्ततः ॥! इति श्रुतिस्मृत्या- 
दिशाखवचनपग्रामाण्यात्‌ मायाकर्पितेः सम- 
शिस्घूलसक्ष्मकारणोपाधिभिः 'विराद हिर- 
ण्यगरभे ईश्वर/' इृति, व्यष्टिस्थृलसह्मकार- 
 णोपाधिमिः 'विश्वस्तेजतः प्रा हति, गुण 
त्रयोपाधितो “ब्रह्मा विष्णुमहेश्वर/ इति 
अवान्तरगुणादिक्ृतोपाधिभिः देवा! पितरः 
ऋषयो मलुष्याः तियेश्च/ इति चारोपित- 
नामरूपाण्यनुकुर्वन्नानेव प्रतीयते, इति वि 





एक ही अद्वैत, निर्विशेष ( जाति-गुण-क्रियादि 
प्रयुक्त विशेषों से रहित) निराघार (आधार-रहित) 
निराकार, निरवच-निर्दोष, निरञझन, शान्त, अख- 


ण्ड-आनन्द-एकरस, परमात्मा-“एक हुआ भी वहं 


चार/ (ते, आ, १११) 'इन्द्रो मायामिः 
पुरुरुप ईयते' (क्र, ६।४७।१८) (बू. २। 


बहु रूपों से विचरण करता है।” (इन्द्र-पंरमात्मा 
माया के द्वारा बहु-रूप हुआ प्रतीत होता है ॥ 


वह एककार से होता है, तीन-प्रकार से होता 


है, पंच-प्रकार से सप्त-प्रकार से होता है, नव-प्रकार 
से होता है, फिर वह एकादरा- रूप हुआ स्पृत- 
ज्ञात होता है।” “निश्चय से एक-रूप से, दो रूप 


| से, तथा बहु-रूप से मी वह ही है । शत्त-सैंकडों 


प्रकार के सहसख्न-हजारों प्रकार के, तथा शत-सहख 


प्रकारों के रूपों से मी वही ही है।” 'मुझ्न विराद्‌ 


खरूप परमात्मा को ज्ञान-यज्ञ के द्वारा यजन- 
पूजन करते हुए, एकत्व-भाव से अथीत्‌ जो कुछ है 
सब वासुदेव ही है, इस-अद्गैत भाव से उपासते हैं, 
और दूसरे छोग प्रथकूत्व-भाव से अथीत्‌ खामी 
सेवक-पिता-पुत्रादि भाव से और कोई कोई बहुत 
प्रकार से भी उपासते हैं ।” 'वह परमात्मा बहु रूप 
वाली-अनिवेचनीय माया से बहुं रूप हुआ-सा प्रतीत 
होता है ।” “नित्य-सवैगत-भी आत्मा-जो कूटरथ- 
दोषवर्जित है, वह एक-अद्बैत हुआ माया-श्रान्ति से 
मिन(-सा ग्रतीत)होता है, वस्तुतः भिन्न नहीं होता ।” 
इन श्रुति-स्मते आदि शाख््रवचनों के प्रामाण्य 
से, माया-कल्पित-समष्टि-स्थूल-सूक्ष्म-कारण-रूप 
उपाधियों के द्वारा विराट, हिरप्यगर्भ, ईश्वर 
ऐसे, तथा व्यष्टि-स्थूल-सूक्ष्म-कारण रूप उपा- 


घियों के द्वारा विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ऐसे, तथा 


तीन गुणों की उपाधि से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, 
ऐसे तथा अबान्तर गुण-क्रियादि-कृत-उपाधियों 
के द्वारा देव, पितर, ऋषि, मनुष्य, तिथक-सपौ- 

ऐसे आरोपित-नाम एवं रूपों का अनुकरण 
करता इआ-अनेक-सा प्रतीत होता है। ऐसा 
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ऋग्वेद्सहितोपंनिषच्छतकम्‌ 


निश्रित्य मुमुक्षुमिः परमानन्दार्थिभिः सर्व-|विशेष रूप से-इढ़ निश्चय कर के परमानन्दार्थी- 


वेदवेदान्तप्रसिद्ं सचिदानन्देकरस सवो- 
त्मक॑ सर्वदेवमयं ब्रह्मेब-अविद्याकल्पितना- 
मरूपभेदमगृहीत्वा-सर्वत्र बहिरन्‍्तः सदा 
परमप्रेममयीमिः खिरबुद्धिवृत्तिभिश्विन्तनी- 
| यम । यतर्तस्थ॒श्रद्धाप्रेमेकाउ्यसमुपेताबि- 
न्तनाभ्यासयोगादेव ज्ञानविज्ञानसम्पन्ना 


मुमुक्ष्ओं को--समस्त वेद-वेदान्त-में प्रसिद्ध, 
सच्चिदानन्द-एक-रस-सर्वात्मा-सर्वदेवमय-त्रह्म का 
ही-अविद्याकल्पित-नाम रूपों के भेद का ग्रहण 
न करके, सर्वत्र-बाहर मीतर सदा, परम-म्रेम प्रचुर 
स्थिर-एकाम्र-शुद्ध बुद्धि-बत्तियों के द्वार-चिन्तन 
करना चाहिए । क्योंकि-उस परमात्मा का श्रद्धा 
प्रेम-एकाग्रता सहित-चिन्तन के-हढ़ अभ्यास योग 


| से ही ज्ञान एवं विज्ञान-अनुभव से सम्पन्न-बहु-बहम॑- 


निष्ठ-महषि, नित्य-निरतिशय-साधनों की अपेक्षा से 


बहवो अल्यनिष्ठा महर्षयो नित्य॑ निरतिशर्य रहित-अथात्‌ खतःसिद्ध-अक्षय्य-सर्वोत्तम-उपमा- 
साधनानपेक्षमक्षय्यमनुत्तममनुपममात्म थू- रहित-आत्मरूप-एकमात्र-खसंवेध-अह्म-छुख को 
तमात्मेकवेद्य॑ ब्राह्म॑ सुखमानशिरे! तथैव त- ज हो गये हैं। तिस प्रकार उस-चिन्तनाभ्यास 

हि योग से ही वह ब्रह्मसुख तुम को भी प्राप्त होगा, 
सात्तयुष्माकमपि प्राप्त मविष्यतीति बोध- पल 


धित्‌ , | ऐसा बोधन करने के लिए ब्रह्मनिष्ठों के हृदयों 
यितुं ब्ह्मनिष्ठृत्‌दयानुभववर्णनमुखेन तहु- | के अनुभवों के वर्णन द्वारा उन की बुद्धि-बृत्ति- 
द्विइत्तिनिष्ठा! प्रकटयति-- 


यों की निष्ठा भगवान्‌ वेद प्रकट करता है--- 
3 क्रतूयन्ति ऋतवो हत्सु धीतयो, वेनन्ति वेनाः पतयन्दादिशः। 
न मर्डिता विद्यते अन्य एभ्यो, देवेषु मे अधि काम्मा अयंसत॥ 
(ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त, ६४ ऋक्‌, २ ) 
हम बदह्यवेत्ताओं के हृदयों में स्थापन करने योग्य या अवस्थित, सभी संकरप, 
एकमात्र विश्व-हूप पणे-परमात्मा का ही चिन्तन करती हुईं उनमें ही तन्‍्मय होना चाहती हैं। तथा 
प्रेममयी-समस्त-अभिलाषाएँ उसी ही आनन्द-पूर्ण की चाहना करती हैं, तवा उसकी ही मंगल-मय 
प्रमोदभरी-सभी स्भाव-पूर्ण-प्रेरणाएँ हमारे झुद्ध-हदयों में आती रहती हैं | क्योंकि-उनसे अन्य 
कोई भी पदार्थ सुख-कारी नहीं है, अथीत्‌ वे ही एक मात्र पर्ण-सुख-सिन्धु हैं, इस लिए उन्हींमें 
ही हमारी निखिल-कामनाएँ संल्म-या विलीन हो गईं हैं |! 
विवेकादिसाधनसम्पन्नानामस्मार्क अद्य- बिवेकादि साधनों से सम्पन्न-हम बह्नवेत्ताओं के 
विदां हत्सु-हृदयेषु, धीतय/-निधातव्याः- | हृयों में स्थापन करने योग्य या निहित-अवस्थित 
स्थापनाहों निहिता वा ऋतव:-सर्वे संकरपाः, | समी ऋतु-संकल्प या बुद्धिवृत्तियाँ माया से अनेक 
हि बुद्धिइत्तयो नेक पा, सदा ऋतूयन्ति-परमात्मानमे- | रूप हए-एक ही-अद्वैतं परमात्मा का सदा चिन्तन 
कम अर . ना चाहती हैं। यद्दा सदा निरन्तर ध्यान-योग के 


या वृत्तिया, 


। चिन्तयितुमिच्छन्ति । 
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यद्वा ऋतूयन्ति-नित्यनिरन्तरध्यानेन क्‍ द्वारा ध्याता की ध्येयलरूप की ,ग्राप्ति की अभि- 


तुध्येयखरूपापत्तिमभिलपन्तीत्यर्थ: । तथा 
वेना/-कान्ताः-अनन्यप्रेमरसपूर्णाः संसार- 
वासनाझइतान्यभार्व॑ परित्यज्य तदेकभाव- 
रूपावसितिविषयिण्यः सवा इच्छा$, इत्यर्थः। 
: तदेव अ्रत्यग्ज्योतिःखरूपमानन्दपूर्ण सो- 
न्दयेसारसर्वखमजर्॑वेनन्ति-कामयन्ते । 
 वैनतिः कान्तिकर्मा इति यास्कः । कान्ति- 
रिहेच्छा । तथा दिश)-अस्ामिनिदिश्य- 
मानाः-प्रेयमाणाः-शांन्तित प्रिपुष्टिस मुपेता 
मद्जलमयाः प्रमोदविशेषा! सद्भावाः परमा- 
नन्दात्मकफलावाप्तये रागद्रेषादिदोपेर्निं!शे- 
षंवियुक्तेषु निर्मलेष्वसद्धूदयेषु आपतयन्ति- 
आगच्छन्ति । एवं ब्रह्मवित्खान्तवृत्तिनिष्ठा) 
प्रतिपाधेदानीं योजसो चिन्त्यमान! काम्य- 
मानः प्रत्यक्खरूपो देव एवेकः सुखकरो 
विद्यते, नान्यपदार्थ! कश्वनापीति प्रतिपाद- 
यितुमाह-ए स्य$-दे वे म्य/-आनन-्त्यसावा- 
त्म्यद्योतनाय बहुबचनं-अस्मादेवादित्य रथ: । 
अन्यः कश्चनापि देहेन्द्रिया्नात्मभूतः प- 
दार्थें)। मार्डिता-सुखयिता-सुखकरो न वि- 
यते। प्रत्यगभिनत्रह्मात्मव्यतिरिक्तस्स सर्व- 
सापि पदार्थल मायिकत्वेन तुच्छत्वात, 

सोपद्रवत्वात्‌ दु!खबीजत्वात्‌, मिथ्यात्वाच 
. सुखकरत्व न सम्भवतीति भाव।। यत एव- 


लाषा करती हैं, अर्थात्‌ यह ध्यान-कतो साधक- 
ध्येयलरूप-पूर्ण-जह्म ही बन जाय, ऐसी चाहनां 
करती हैं। तथा वेन यानी कान्त-अनन्य-प्रेम-भक्ति- 
रस पूर्ण, अथोत्‌ संसार की रागद्वेषमयी वासना से 
किये गए-अंन्य भावों का परित्याग करके-उस- 
परमात्मा के ही एक-भाव रूप की अवस्थिति को 
विषय करने वाली समस्त इच्छाएँ, उसी ही प्रत्यकू- 
ज्योतिखरूप-आनन्दपूर्ण-सौन्दय-सार-सर्वख-पर- 
मात्मा की निरन्तर कामना करती हैं। “बेन” धातु 
कान्ति कर्म-क्रिया वाला है, ऐसा यास्क निरुक्त में 
कहता है। यहाँ कान्ति का इच्छा अर्थ है। तथा 
दिशः यानी हमारे द्वारा निर्दिश्यमान-प्रेरणा करने 
योग्य-शान्ति-तृप्ति-पुष्टि से संयुक्त, मंगलमय- 
प्रमोद विशेष रूप-सद्भाव, परमानन्द रूप-फल- 
प्राप्ति के लिए, राग द्वेषादि-दोषों से निःशेष-सम्पूर्ण 
तया वियुक्त-रहित, हमारे-शुद्ध हृदयों में आते-रहते 
हैं। इस प्रकार ब्रह्मवेत्ताओं के हृदय की दृत्तियों 
की निष्ठा-स्थिति का प्रतिपादन करके अब--जो यह 
चिन्तन करने बोग्य-चाहने-योग्य-प्रत्मगात्मा-रूप 
देव है, वही एक सुखकर-शंकर है अन्य कोई भी 
पदार्थ सुखकर नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करने 
के लिए कहते हैं---इन देव से, उसमें बहु- 
वचन उसके अनन्तत्व एवं सर्वात्मल्व के दयोतन_ 
के लिए, है, अथीत्‌ इस देव से, अन्य कोई भी 

देह-इन्द्रियादि अनांत्मरूप पदार्थ, मृड-सुख- 
कारी नहीं है। प्रत्मगभिन्न-त्रह्मात्मा से व्यतिरिक्त- 
समस्त पदार्थ मायिक होने से तुच्छ हैं, उपद्ृंव- 
संताप से संयुक्त हैं, दुःख के ही कारण हैं, मिथ्या 
हैं, इसलिए वे कदापि सुख-कर नहीं हो सकते 


मतः, देवेष्वधि-अधिशब्द! सप्तम्यर्थधो- है, यह भाव है। जिस कारण से ऐसा है, इस 
तक), तसिनर सर्वात्मके पूर्णानन्तेज्पारे पर-| लिए-उस सबोत्मा प्रणे-अनन्त-अपार-पस्ह्म-देव॑- 
ब्रह्मणि देवदेवे, मे-मदीया! सर्वे कामाः, | देव में-अथि शब्द सप्तमी-विभक्ति के आधाररूप 


... ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 


नामरूपायन्यचिन्तनं परित्यज्य चित्सुख 
भावापन्नाः सम्मुद्रप्रविष्महानदीजलानि स- 
मुद्रभावमिवाध्यात्मतत्व॒रृध्या, अयंसतर 
नियम्यन्ते-प्रविलाप्यन्त इत्पर्थः । (य- 
चछतेः कर्मणि लुडि रूपम्‌) इद्मत्राकूत- 
कूटस्थादात्मनो महादेवात्‌ सर्वथ विश्वसो- 
त्पत्तिस्तत्रेव च लय इति निखिलश्रुतिस्म॒- 
तिप्रसिद्यम्‌ । तेनात्मदेवप्रभवानां सर्वेषां 
कामानां तत्रैव नियमन श्रूयमाणं बहुग्न- 
माणविरोधान्न तेषां परमार्थतः एथक्स्ख॑ 
साधयति, किन्त्वापामरप्रसिद्ध तेषां प्रथ#- 
सक्तमभिप्रेत्य यथा 'नेह नानास्ि किश्वन 


(बृ, ४४१९) इति श्रुत्या-इह-अखिन 


परिदत्यमाने प्रपश्च नाना-भिन्न॑-तह्मा- 
त्मातिरिक्त-एथक-सत्य॑ किमपि नास्तीत्ये- 
वमप्यर्थथोधनपरया-आत्मनि कल्िपितस्थ 
* प्पश्लस्, तत्रैव निषेधेनान्यत्र स्वस्थ पृथ- 
फ्सचस्य चानुपपत्तिबोंध्यते । तथैवानया 
श्रुत्यापि कामानां प्रविलापनार्थकनियमन- 
बोधनसुखेन तेषां प्थक्सच्व नास्तीति विज्ञा- 
प्यते । तथा च आत्मेवेद 
७२५२ ) 'अहवेद सर्वग! (यु, २४२।१ १) 
आपूर्यमाणमचलप्रति्ठ समुद्रभापः 


अर्थ का द्ोतक है,-मेरी समस्त-कामनाएँ--अन्य- 
मिथ्या नामरूपादि के चिन्तन का परिव्याग करके 
चित्सुख ब्रह्म-भाव को प्राप्त हुई-'समुद्र में प्रविष्ट 
महानदियों के जलों के समुद्र-भाव की माति? अध्या- 
व्मतत्त्व की दिव्य-दृष्टि द्वारा नियमित-प्रविकापित की 
जाती हैं |. इति | यह यहाँ आकृत-तात्पय है- 
कूंटरथ-महांदेव-आत्मा से ही समस्त चराचर विश्व की 
उत्पत्ति, एवं उसमें ही सब का लय होता है, ऐसा 
श्रुति-स्मृति आदि शात्तरों में प्रसिद्ध है। इससे 
आत्मदेव से समुत्पन्न-समस्त-कामों का उस में ही 
नियमन-जो सुनने में आता है-वह, बहु प्रमाणों 
का विरोध होने से उनका पास्मार्थिक-प्रथक्‌ 
सत्त को सिद्ध नहीं करता. है, किन्तु उनका 
पृथक सत्त, पामर-मूढ़-मनुष्यपर्यन्त प्रसिद्ध है, 
इस लिए बह श्रुति तात्पय कां विषय नहीं हो 
सकता है, ऐसा अभिप्राय रख कर-जिस प्रकार 
/इस में नाना-मिन्न कुछ भी नहीं है? इस श्रुंति 
से-अथोत्‌ इस परिद्श्यमान-प्रपश्च में नाना यानी 
भिन्न-त्ह्मात्मा से अतिरिक्त-प्ृथकू-सत्तत कुछ भी 
नहीं है? इस प्रकार के भी अर्थ बोधन करने 
वाली-श्रुति से-आत्मा में कल्पित-प्रपन्न का उस 
में ही निषेध-विलय करने से अन्यत्र सत्ता की एवं 
पृथक्‌ सत्ता की अनुपपत्ति-असंभव का बोधन किया 
जाता है। तिस प्रकार इस प्रक्ृत श्रुति से भी 
कामों के प्रविछापन अर्थ वाले-नियमन के बोधन 
द्वारा उन की प्रथकू-व्यतिरिक्त सत्ता नहीं है, 
ऐसा विज्ञापन किया जाता है । तथा च आत्मा 
ही यह सर्व-विश्व है? 'त्रह्म ही यह सर्व है, अथीत्‌ 
त्रह्मात्मा से पृथक इसकी कुछ भी सत्ता-सकू्ति नहीं 


सर्वम! (छां, | ।! "जैसे सब ओर से परिपूर्ण-अचल-प्रतिषठ 


वाले-समुद्र के प्रति अनेक नदियों के जलू-उस 
को चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे 


प्रवि- ही जिस खिर-बुद्धि वाले-अह्म-रूप-पुरुष के प्रति 
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शन्ति यद्वत्‌ । तद्व॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमामोति न कामकामी ॥/ (गी 
२।७०) इत्यादयः श्रुतिस्टृतिवादाः संग- 
व्न्ते । कार्ये कारणसत्ताउतिरिक्तसत्ताया 
अभावात्‌ युक्तियुक्तश्त॒दित्यन्यत्र विस्तरः 
अपि च्‌॒ श्रोत्रियत्रह्मनिष्ठानां तेषां महा- 


त्मनां पावनससाधारणं खरूपमभिवर्णय- क्‍ 


नन्यो निगमो5प्याह-'क्रतं॑ शंसन्‍्त ऋजु 
दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरंथ वीराः। 
विप्न॑ पदमझ्जिरसो दधाना यज्ञख धाम प्रथम 
मनन्त ॥ (ऋ, १०६७२) इति | अय- 
मर्थ/-ऋतं-सत्यं-त्रिकालाबाध्यं परमात्म- 
खरूप॑ मुमुश्षुभ्यों जिज्ञासुभ्यः समादरेण 


| तसमसि शी (के ५. ६, समय अयमात्मा ् 
तत्व छा, ६।८।७ त्मा। हल 
( ) सर्वगत-पूर्ण-अद्वेत पद को खखरूप से धारण 


' कर लेते हैं !! इति। इस का यह अर्थ है-ऋत- 


ब्रह्म! (बूृ, २५।१९) 'सर्व खल्विदं अद्म' 
(छां, ३११४१) इत्यादिश्रुतिवाक्यैः शंस- 
न्‍्त$-उपदिशन्तः । अपि च खय॑ ऋजु- 
अकुटिलं-मायाख्यकोटिल्यरहित॑ शुद्धनि- 
रन कल्याणं ब्ह्मत्॑ दीध्याना।-सततं 
ध्यायमाना सन्तो वर्तन्ते। पुनः कीरशास्ते 
महात्मानः ? इत्यत आह-दिव*-चदयोतनवत: 
सदा दीप्तरय, असुरख-”ज्ञावतः सर्वज्ञय 


सर्वेश्वरस, पुत्रास/-पुत्रवत्मियतमा), तदत्‌ 
योगक्षेमास्यां परमेश्वरपरिपाल्या वा। पुनः 
कर्थभूता; १ वीराः-विविधानां शाखत्रीयाणा- 


सम्पूणे कामनाएँ-किसी प्रकार का विकार उत्पन 
किये बिना ही समा जाती हैं, वह तत्त्ववेत्ता-महा .. 
पुरुष परम शान्ति को प्राप्त होता है, न कि-काम- 
भोगों को चाहने वाला ॥” इल्मादि-श्रति स्पृतियों 
के वाद-कथन सम्यक्‌ उपर्पन्न हो जाते हैं । क्योंकि, 
काये में कारण की सत्ता से अतिरिक्त-सत्ता का 
अभाव है, और यह युक्तियुक्त भी है, ऐसा अन्य- 
आकर-प्रन्थों में विस्तार है। 

और श्रोत्रिय-अह्मनिष्ठ-उन महात्माओं के पावन- 
असाधारण-खरूप का अभिवणैन करता.हुआ अन्य 
निगम-मन्र भी कहता है-“खयंप्रकाश-सर्वज्ञ- 
परमेश्वर के पुत्र की भाँति प्रियतम, विविधशालरों 
के वक्ता, मेधावी वीर-इृढ्वत महात्मा, ग्रत्मगाम- 


'खरूप को प्राप्त हुए-वे जिज्ञासुओं को सत्यतत्तत का 
उपदेश देते हैं, और खयं झुद्ध-निरक्ञन कल्याण- 
ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं । वे ज्ञान-यज्ञ के फल- 
| रूप-मुख्य-कैवल्य-धाम को जीवितदशा में अपरोक्ष 


रूप से जानते हुए-पश्चात्‌ विदेहदशा में विश्र- 


सत्य-त्रिकाल में भी बाध रहित-परमात्म-खरूप का 


 मुमु”्षु-जिज्ञासुओं के प्रति-सम्यक्‌ आदर पूर्वक- 


“वह तू है? 'पह आत्मा ब्रह्म है? “निश्चय से सब कुछ 


ब्रह्म है? इत्मादि-श्रुति वाक्यों के द्वारा-शंसन-उपदेश 


करते हैं । और खये, ऋजणु यानी अकुदिल-माया 
नाम के कोटिल्य से रहित, श॒द्ध-निरज्ञन कल्याण- 
ब्रह्मतत्त का सतत-निरन्‍्तर ध्यान करते हुए 

हैं। फिर कैसे हैं वे महात्मा ! यह कहते हैं-दिव्‌ 
यानी थोतन-प्रकाश युक्त-सदा दीप्त, असुर यानी 
प्रज्ञावान-सर्वज्ञ-संर्वेश्वर के (पुत्र की मौति' प्रिय- 


| तम हैं, या पुत्र की भाँति योग-स्षेम द्वारा परमेश्वर 


से-छालन पालन करने योग्य हैं। फिर किस प्रकार 
के हैँ वे ? वीर यानी विविध-श्रुल्लादि-शात्रों के 
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ऋग्वेद्संहितो पनिषच्छतकम्‌ 


मर्थानां वक्तार), मेघावित्वात्‌ सकलशाख्तर- | अथों के वक्ता हैं, क्योंकि वे मेधावी हैं, इस लिए 


विक्रान्तप्रज॑त्वाच । एतेन तेषां 'आचिनोति 
च शात्तार्थमाचारे खवापयत्यपि । यस्‍्त्वा- 
चरते यस्मादाचार्यर्तेन चोच्यते ॥/ इति 
छोकोक्त भोत्रियत्रह्मनिष्ठवलक्षणमाचार्य त्व॑ 
सचितम्‌ । पुनः कीरशाः ? अद्धिरस+-सक- 
लदेंहायद्वरसभूतप्रत्यगात्मभावमापन्ना .इ- 
टर्थ! । 'त॑ं वा एतं अद्भरसं सन्त अद्ञिरा 
इत्याचक्षते ।! (गो, बा. ५१७) 'रसो वे 
सः (ते, २७) इति च॒ श्रुतेः। आह च 
यास्कः-बहुरूपा ऋषयरते गम्भीरक्माणो 
वा गम्भीरप्नज्ञा वा ते अन्विसस/ (११११७) 
इति । बहुरूपा/-नानालक्षणाः जटिनो मु- 
ण्डिन/ शिखिन इति यावत्‌। ऋषयः-अवि- 
तथस् प्रत्यगभिन्नस बंह्मणो द्रशर-अभ्रे- 
देनालुभवितारः । गंभीरकमोण-सर्वजना- 
सुलभगुद्यतमत्रह्म ध्यानपरायणाः । गम्भीर- 
प्रज्ञा/-गम्भीरपदार्थों हि वेदस्तत्र निष्णातबु 
द्य इत्यर्थ/। त एवेतल्क्षणा अद्विरसो वेदि- 
तव्याः। अतसते यज्ञख-प्रशयतमस् ज्ञान- 
यज्ञख 'श्रेयान्‌ द्रष्यमयायज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञ 
परन्तप | ॥ (४३३ ) इति गीतासरणात्‌ , 
प्रथमं-सुरूयं-अनावृत्तिलक्षणं कैवल्यं,धाम- 
खान जीवन्मुक्तिदशायां मनन्‍्त-विजा- 
नन्त॥, वि्म पद-विप्राप्-स्वतः-प्राप्तं, यहा 


उन्हों की सकल शात्रों में विक्रान्त-निष्णात प्रज्ञा 
है। इस कथन से उन्हों का-“जो शाल्ार्थों का 
अपने हृदय में संचय-संग्रह कंरता है, अन्यों को भी 
आचार में स्थापन करता है, और खय उस का 
आचरण करता है, इस लिए वह महात्मा आचार्य 


कहा जाता है !' इस छोक में कहा गया-श्रोत्रिय- 


ब्रह्मनिष्ठव रूप-आचास्येत्व सूचिंत किया गया । 
पुनः वे कैसे हैं? अन्लिरस हैं अथोत्‌-सकल 
देहादि के-अन्नरस-साररूप-प्रत्यगात्म-भाव को 
प्राप्त हो गये हैं| “अज्नों का रस-सार रूप हुंए- 
उस-इस आत्मा को “अन्विरा' ऐसा कहते हैं।' 
“निश्चय से वह रस-रूप है? इस श्रुति से मी यही 
जाना जाता है। यास्क-ऋषि भी निरुक्त में 
कहता है-“बहु-रूप-वेष वाले, गम्भीर-कर्म वाले- 
या गम्भीर-प्रज्ञाञांले, जो ऋषि हैं, वे ही अन्निं- 
रस हैं ! इति बहुं रूप यानी अनेक लक्षण वाले-- 
अथोत्‌-जठा-वाले, मुण्डी, एवं शिखा से संयुक्त । 
ऋषि यानी प्रत्मगमिन्-अवितथ-सल्यह् के द्रष्ट- 
अमेद-भाव से अनुभव करने वाले । गम्मीरकर्मो 
यानी सर्व जन के लिए जो सुलभ नहीं है-ऐसा अति 


गोप्य-जो बद्म-ध्यान है, उस कर्म के परायण रहने 


वाले। गम्भीर प्रज्ञा यानी गम्भीर रहस्यमय पदार्थ 
वेंद है, उस में निष्णात-पारंगत बुद्धि वाले। वे इस 
प्रकार के लक्षणों. वाले ऋषि अद्विरस जानने 
चाहिए। इस लिए वे प्रशस्ततम-ज्ञान-यज्ञ का अथीत्‌ 
उस से ग्राप्य-प्रथम-मुख्य अनावत्ति-लक्षण-वाल 
कैवल्य-धाम स्थान को जीवन्मुक्ति दशा में विशेष 
रूप से जानते हैं--अनुभव करते हैं। हे शत्रुतापन- 
अजुन ! सांसारिक-वस्तुओं से सिद्ध होने वाले-यक्ञ 
से ज्ञान-रूप यज्ञ, सब प्रकार से श्रेष्ठ है! ऐसा 
गीता में भगवान्‌ ने ज्ञान को अ्रेष्ठ यज्ञ रूप से स्मरण 


| किया है | विशेष रूप से अपरोक्षतः सर्व तरफ से 


साउवाद-अध्यात्मज्योत्जाविवृत्तिसमलक्टुतम्‌ मच्म० ४५ 
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यत्युरातनेः विग्रेः श्राप पद॑ तत्‌ दधानाः | 
धघारयन्त:--विदेहावायां धारयन्ति अभ्या- 
भुवते इत्यथः । ते सर्व सर्वतः आ्राप्य 


प्राप्त द-धाम विप्रपद है | या जो पुरातन-विध्र- 
ब्रह्मनिष्ठ-त्राह्मणों से प्राप्त किया हुआ पद है, उसको 
वे विदेह-अवस्था में धारण कर लेते हैं, अथीत्‌- 
समन्ततः ग्राप्त कर लेते हैं । “वे धीर-निर्विकार- 
योगयुक्त-मन वाले, सर्व-तरफ से सर्वगत-पूर्ण- 


. रा युक्तात्मानः सर्वमेवाविश्न्त/ (ं. | अख्य को प्राप्त कर के सर्व में ही समा जाते 


३२५) इंति श्रुतेः । 


|!” इस मुण्डक श्रुति से भी यही 


सिद्ध होता . 
है। इति। ््ि 


कक छफा 
(प्रशास्ततमविद्याधनलाभाय परमेश्वरप्राथनम्‌ ) 
( अतिप्रशस्त-विद्याधन का छाभ के लिए परमेश्वर की प्रार्थना ) 


. िद्याप् सर्वधनप्रधानम्‌ (नीतिवच- बे 


“समस्त धनों में विद्याधन ही प्रधान धन है! 


नमन) 'किं मित्र! सततोपकाररसिकस्तत्वा- | मित्र कौन है? निरन्‍्तर-उपकार-हित काने में 


वबोधः सखे!” (जगज्नाथः) 'विद्ययाउम्रत- 


मश्लुते' (ईशा. ११) (मनु. १२१०४) 
भवेद्यया च विमुच्यते' (म, भा, शां, प. 
२४३।७) “विद्या यासा विमुक्तये' (वि, पु. 
१।१९।४ १) 'नांस्ति विद्यासमं चश्लु), नास्ति 
विद्यासमं बेल (फल ) म््‌। (म. भा. शा. 
प. २७८।३६ ) “न हि ज्ञानेन सदर्श पवि- 
त्रमिह विद्यते / (गी. ४३८) ज्ञानं 
लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।! 
(गी, ४३९) इत्यादिभिः सद्चनेरवग- 
म्यते, यत्‌ 'कृतकृत्यतायाः परमायाः पवि- 
त्रतायाः तुष्टेः शान्तेः ठप्तेथ सम्पादक सा- 
क्षाहिमोश्षकारणं ब्रह्मात्मवियेव महत्यश- 
स्ततम धनमस्तीति ।! अतो सुमुक्षुभि्महता 


प्रयासेनापि तत्सम्पायम्‌ । परन्तु तद्धन 
ऋण सु० ३७ 


रसिक, तत्त्व का विज्ञान ही हे सखे ! सच्चा मित्र 
है! “विद्या से अमृत-मोक्ष प्राप्त कंरता है॥ 
“विद्या से विमुक्त हो जाता है! “बह विद्या है, 
जो विमुक्ति के लिए हो, अथौत्‌ संसारबन्धन से 
विमुक्ति देने वाली ही सच्ची विद्या है।” “विद्या के 
समान-प्रकाशक-नेत्र ओर कोई नहीं है, और विद्या 
के समान बल-शक्ति या फल-लछाभ भी कोई और 
नहीं है। (इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र 
करने वांला निश्चय से कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान 
ही पवित्र करने वाला है ” ज्ञान को प्राप्त होकर 
तत्क्षण भगव््राप्ति रूप-परम शान्ति को वह प्राप्त 
हो जाता है ।” इत्यादि सद्बचनों के द्वारा यह-- 
जाना जाता है कि-कृतकत्यता का परम-सुन्दर 
पवित्रता का, तुष्टि का, शान्ति का एबं तृप्ति का 
सम्पादन कराने वाला, साक्षात्‌ विमोक्ष का कारण, 
ब्रह्मात्मविद्या ही महान्‌ अति प्रशस्त-शाश्रत धन 
है | इति। श्स लिए मुमुश्ुओं को वह धन बड़े 
परिश्रम से भी सम्पादन करना चाहिए। परन्तु 
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को<्वा्ु शक्रुयात्‌)! यः खलु निर्विकारसि- | उस धन को कौन प्राप्त करने के लिए संमर्थ- 


रप्ज्ञो विवेकविचारशीलो धीरो वीर! सात शक्तिमान्‌ हो सकता है! निश्चय से जो निर्विकार 
कर वीरो ६ की स्थिर प्रज्ञा-बुद्धि वाला-विवेकविचारशील-घीर-वीरें 


स॒ एवं तदवाप्य कृतकृत्यो भवति, नान्‍्यः। | हो, वही योग्य-साधक उस धन को प्राप्त कर के 
अत एवं तारइ्या योग्यताया), तद्धनस्थ | झंतकृद्य हो जाता है, अन्य नहीं। इस लिए उस 


. | प्रकार की योग्यता की तथा उस धन की प्राप्ति के 
हे चाबाप्तये सर्वविद्यानि परमकरुणापाथो लिए सवव विद्यानिधि-परम कृपासागर-अपार तेज- 


निधिममितबलतेजःशक्तिसम्पन्न॑जगदुगुरुं | बछ-दक्ति-सम्पन् जगद्गुरु परमेश्वर को प्रार्थना के 

परमेश्वर प्रार्थनयाउलुकूलयति-- द्वारा अनुकूछ-प्रसन्न करते हैं--- 

३» यद्दीछाविन्द्र | यर्स्थिरे य॒त्पशाने पराभुतम्‌ । 
वसु स्पाहँ तदाभर ॥ 
(ऋग्वेद. मण्ड, ८ सूक्त. ४५ ऋक्‌, ७१) (साम. २०७+१०७२) (अथर्थ, २०१४३॥२ ) 

"हे इन्द्र | परमेश्वर | आपने जिस सर्व स्पृह्वणीय-धन को, दृढत्रत-धारी-निर्विक्ार-स्विस्म्रज्ञा 
वाले-विवेक-विचार-कुशल के प्रतिसमपण किया है, वह घन हमें भी समपण कर |” हु 
हे इन्द्र />परमेश्वर! त्वया कृपानिधा-| हे इन्द्र |-परमेश्वर | तुन्न-कृपानिधान-संर्व 
नेन भगवता सर्वलोकगुरुणा वीछो-वीडो लोक-गुरु-भगवान्‌ ने वीड-दृढ-जो-पर-रागद्वेषादि- 


डे शंत्रओं से हु > 
इढ़े-परे) रागद्रेषादिभिः शत्रुभि! कम्पयि हि कक ७#+ल्‍ह रैक 


तुमशक्ये-निर्विकारे; यत्-धनं, पराभृतं, |किया है। तथा. जो धन, स्थिर-स्थितप्रज्ञ-अन्त- 
विन्यसं-समर्पितम्‌ । यच्, खिरे-खित मुख-खय॑ चश्चलता-बहिर्मुखता से रहिित-में समर्पण 


भरे हे किया है। तथा जो धन, पशौन यानी विर्मश- 
अन्तम्ुंखे खयमचश्ले पराभृत॑, यच्ापि, | ॥चार करने के लिए समर्थ है, अथीत जो विवेक 


पशानि-विमर्शनध्षमे विवेकविचारदक्षे परा- | विचार में दक्ष-कुशल है, उस में समपेण किया 


भृत, तत-प्रसिद्ध स्पाहे-सप्हणीयं-अभि है, वह प्रसिद्ध स्पाह-स्पृह्य-अभिलाषा कंरने योग्य, 


ह धन ० है- 
ठपणीयण्‌, वहु-यन॑-सोततममष्पफर, (है न फोम रस अदरक बला हैं 


आमरू-असम्यमाहर-समपेय इल्यर्थः । समर्पण कर। “यत! पद की तीन वार-आइत्ति 
यत्पदाइत्तिस्त्स तत्परामृष्टय प्रसिद्धाद- | तत! पद से परामृष्ट-धन में प्रसिद्धिं एवं आद९ 
रातिशयद्योतनाय । यद्यपि वेदम्राणाम-|' “तिशय का दोतन के लिए है। यथ्पि अति 


के गम्भीर हे 
तिगम्भीराणां सर्वतोम्खत्वादनेन सामा- लिए लव (४ दि कै दाब्द 


न्‍्यतो धनवाचकेन वसुशब्देन रुचीनां वैचि- |से रुचियों की विचित्रता होने के कारण प्रति 








प्राथेयितं शक्यते, तथापि झम्नक्षुमितत्त 
बुश॒त्सुभिरनेन विमुक्तिबीज विदेव धन 
सर्वेतोभावेन स्पृहणीयं, तदवापुमधिकार- 
योग्यता च प्राथ्येते इति भावः | अत एवं 
 निरुक्तव्याख्यायां गम्भीरपदार्थवेदशब्द- 
विषये दुर्गांचायाः प्राहु/-“अनुपक्षीणशक्तयो 
. हि विभवो वेदशब्दाः, यथाग्रज्ञपुरुषाणाम- 
थामिधानेषु विपरिणममानाः सर्वतोशुखा 


अनेका्थोन्‌ प्रबुवन्ति' (१२०) इति। 


के भी धन की प्रार्थना करने के लिए शक्य है। 
तथापि मुमुक्षु-तत्त्वबुभुत्सुओं से इस मन्न द्वारा 
बिमुक्ति का कारण विद्यारूप ही धन सर्वे-प्रकार 


से स्पृह्य-करने योग्य है, उसकी ग्राप्ति के लिए 


| अधिकार की योग्यता की भी प्रार्थना की जाती - 


है, यह भाव है। अत एव निरुक्त की व्याख्या 
में गम्मीर पदार्थ-वेदों के राब्दों के विषय में 
दुरगीचाय्य कहते हैं-'वेद के शब्द निश्चय से 
विभु-व्यापक-संरवतोमुख हैं, इस लिए उन की 
विविध-पदार्थ बोधन की शक्तियों का उपक्षय-द्ास 
नहीं होता है, अथीत्‌ वे विविध अक्षय्य शक्तियों 
के भण्डार हैं, इस लिए जिस जिस प्रकार की 
प्रज्ञावाले पुरुषों के प्रति उस-उस अर्थों के 
प्रतिपादन में विशेषरूप से परिणत हुए वे संवे- 
तोमुख शब्द अनेक अविरुद्ध-अर्थों का वर्णेन 
करते हैं । इति । 


बदन <6४ सी र 


(४६) 


(मुसुक्षु! प्रमादालस्यादिक विहाय पुरुषा्थपरायणो भवेत्‌) 


( मुमुक्षु, प्रमाद-आलूस्य आदि का प्रित्याग कर के पुरुषार्थ परायण हो ) 


यसाहिद्वांसः सर्वानर्थवीजं प्रमादमेवा- 
त्माज्ञानाख्य मृत्युं, पारमार्थिकर 
वस्थानात्मकमग्रमादमेवास् तश्वाहु+-तसा- 
न्मुमुश्षुरात्मज्ञानालोकेन प्रमादं परित्यजेतू। 
अप्रमादेन चित्सदानन्दादितीयबह्मभावेने 








वावतिष्ठेत । प्रमादरहिता निद्नत्तमिथ्याज्ञा- 
नतत्काया एवं अज्यात्मनाव्वख्थिता भूत्वा 
देवा भवितुमहेन्ति, नान्‍्ये । तथा चाहु+- 


जिस कारण से-विद्वान-पण्डित, समस्त-अनथों 
का कारण-आत्मा का अज्ञान-नाम वाह प्रमाद ही 
को मृत्यु, तथा पारमार्थिक-खखरूप से अवस्थानं 
रूप अप्रमाद को ही अग्गृत कहते हैं, इस लिए 
मुमक्षु, आत्मज्ञान के आलोक-्रकाश के द्वारा 
प्रमाद का परित्याग करे | अग्रमाद-जो चित्‌- 
सत-आनन्द-अद्वितीय-अक्षमाव रूप है-उससे ही 
सदा अवस्थित रहे । जो प्रमाद से रहित हैं, 
मिथ्याज्ञान एवं उसके काये रागद्वेषादि दोष 
जिन के निदृत्त हो गये हैं-वे ही ब्रह्मात्मरूप से 
अवस्थित हो कर देव होने के लिए योग्य हैं, 


श्र . कग्वेद्सहितोपनिषदछतकम्‌ . ह 
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'आत्मन्येव रतियेषां खखिन्‌ बरह्मणि चा- | अन्य नहीं। तथा च शिष्ट-विद्यांन कम कं 
कर इति । श्र क्‍ “'जिन्हों की अचल-आत्मा-त्रह्म खख़रूप में ही रति- 
चले । ते छरा इति विख्याताः ऋर्यथ् [र, है, वे ही ''सूर-देव” ऐसे नाम से विस्यांत 
सुरा मताः ॥ इति | प्रमादपरित्याग शा- | हैं, क्योंकि-सूरि-विद्वान्‌ ही . सुर-देव माने गये 
। पदेशमन॒स , हक. | हैं । इति । प्रमाद का परित्याग शास्त्र एवं सहुरु 
खसहुरुसदुपदेशमलुसुल्य प्रयलशीलः पुरु के सदुपदेश का अनुसरण करके प्रयत्न-साधना करने 
पार्थी एवं कतु शक्रोति, स एवं देवकृपा-| का खभाव वाला-उत्सांही-पुरुषार्थी ही कप 
मजे के अबोर सगे दे! है। वही देव कृपा का पात्र एवं धन्य होता है। 
जने धन्यो भवति । तमेव देवाः सबो- | _. के ही देव, सब प्रकार से रक्षा करने की 
च्मना रक्षितुमिच्छन्ति, नान्‍ये प्रमादाल- | इच्छा करते हैं अन्य-प्रमाद-आल्स्य आदि है 
“सात मर लि संयुक्त-की रक्षा करने की इच्छा नहीं करते हैं, 
स्वायुपेतमित्येतत्सबैलोककस्याणावही भग- इति, ऐसा समस्त-छोक के कल्याण का वहन करने 
बान्‌ वेद! प्रतिपादयति--- वाला भगवान्‌ वेद प्रतिपादन प्ति करता है-.. 
३» इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न खप्ताय स्पृहयन्ति। 
क्‍ क्‍ यन्ति प्रमादमंतन्द्राः ॥ 
(ऋग्वेद. मण्ड, ८ सूक्त. २ ऋक्‌, १८) (साम. ७२१) ( अथर्च. २०११८।३ ) द 
.. “देव-मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले-पुरुषार्थी-उत्साही का ही रक्षण करने की इच्छा करते हैं, 
आल्स्य-निद्रा आदि दोष वाले ग्रमादी का रक्षण आदि करने की स्पृह्य नहीं करते हैं । आहस्यादि- 
दोष रहित-महापुरुष ही प्रमाद का नियमन-निराकरण करते हैं ॥ 
सुन्वन्तं-सोमस्य-सर्वामीष्सितस्यापरि- सुन्वन्त यानी सर्व के लिए अभीष्सित-अपरि- 
मितशाश्वतसुखविशेषस प्रपश्चोपशमस मो- | “7 “पार-शाथ्रत सुख विशेष-अपश्चोपशम-मोक्ष- 
मदिमोर का अंग रूप सोम का प्रादुभोव करने के लिए प्रयत्र- 
चस आह हे करत प्रयलशील पुरुषार्थपरा- शील-पुरुषार्थ-परायण-अप्रमादी इृढ-उत्साह-युक्त 
यणमप्रमादिन दढोत्साहवन्तमालखादिता- | तमोगुण के आहुस्यादि दोषों से रहित-अष्ठ-पुरुष 
मसदोषशून्यं पुरुषषभमेव, सर्व वाक्य- की ही-सभी वाक्य प्रतिबन्ध के न होने पर 
स्ासति प्रतिषन्धे खात । सर्वे नरगखवकार सहित ही होते हैं-समस्त इन्द्रादि 
देवाः-इन्द्रादयो देवीसम्पत्संयुक्ता विद्वांसो करते हैं, अथोत्‌ झुभाशीवादों से सम्यक्‌ योजने के 
वा, इच्छन्ति-शुभाशीवादेः संयोक्तुं, खश- | “अपनी शक्तियों द्वारा सर्वे तरफसे रक्षा करने 
क्तिमिभ्रामिरक्षितु सदुपदेशैश् तत्व विज्ञा कप पहादेशों के बाय तसवयत्तु का विक 


$ भन्यवादैश पन करने के लिए एवं धन्यवादों से विभूषित 
पयितं धन्यवादेश भूषयितुमभिलपन्ती- | करने के लिए-अमिलषा करते हैं । तथा वे देव 


साह॒वाद-अध्यात्मज्योत्ञाविज्त्तिसमलह्भुतम मच्च० ४६ 


२९३ 


हे. 4(०2:७, व) 2)%, यह रेट. के? <कर्पि: 2 वह कार: किक 22-९2: ५20, घकई९2 2209-५2 20-56: 


त्यर्/। खंम्ाय-ख्वप्त-तहन्त खपत ख- 
मशब्देनात्र सोमस्यानादरो लक्ष्यते, तस्मा- 
देवालखादिदोषयुक्त प्रमादिन विचाराचा- 
खजित मूठ जने, न रप्हयन्ति-रक्षणा- 
दिना सम्ुंद्धुते न वाज्हन्तीत्यर्थ!। यत एव- 
मतः कारणात्‌, विचारशीला मानवा$, अ- 
तन्द्रा:-अनलताः खाम्युदयनिःश्रेयससि- 
डये निरन्‍्तरं सदुपायानाश्रित्य प्रयल्शीलाः 
पुरुषार्थिनः सावधानाः सन्तः प्रमादं-अज्ञानं 
तत्काय॑ प्रयत्रेन कर्तव्यकायंस विस्मृत्याई- 
सावधानांत्मकमपि वा प्रमादं यन्ति-निय 
मयन्ति-निराकुवन्तीत्यर्थः । प्रमादम्॒पल- 
श्रद्धवैधुरयंणोत्साहभाव आलखम्‌, बुद्धि- 
जाव्याधिक्येन कर्तव्यं परित्यज्य खापो 


या विद्ान , खमवाले-सोने वाले-खप्तरब्द से-यहाँ 
सोम-तक्न का अनादर छक्षित होता है-इसलिए-- 


आह्स्यादि-दोषयुक्त-प्रमादी-विचार-आचार से व- 


जिंत-मूढ-जन की स्पृह्या नहीं करते हैं, अथीव्‌ 
रक्षण आदि द्वारा उसका समुद्धार करने की 
वाञ्छा नहीं करते हैं। जिस कारण से ऐसा है- 
इसलिए. विचारशील मनुष्य, अतन्द्वा-यानी आल- 
स्वरह्तित हुए-अपने अम्युदय एवं निःश्रेयस की 
सिद्धि के लिए निरन्तर सदुपायों का आश्रय 
करके प्रयज्ञ करने के खभाव वाले-पुरुषार्थी-साव- 
धान हुए-प्रमाद यानी अज्ञान का या अज्ञान का 


कार्य-प्रयत्न से कर्तव्य का का विस्मरण करके 


असावधान रूप प्रमाद का भी जो नियमन-निराक- 


रण करते हैं । प्रमाद शब्द, आल्स्य एवं निद्रां का भी 


उपलक्षक-बोधक है। कर्तव्य-कार्य में भी-श्रद्धा का 
अभाव होने के कारण-उत्साह का अभाव आल्स्य 
है। बुद्धि में तामस-जडता की अधिकता होने के 
कारण कर्तव्य का परिव्याग कर सो जाना निद्रा है। 
उन दोनों का भी नियमन-निराकरण यहाँ जानना 


निद्रा । तयोरपि नियमनमत्र बोद्धव्यम्‌ | | चाहिए। अथवा-अतन्द्रा यानी प्रमाद-आहस्यादि 
यहा अतन्‍्द्राः-प्रमादालस्यादिदोषरहिता | दोष रहित योगी, प्रमाद यानी प्रक्षष्ट रूप से मद- 


 थोगिन॥, प्रमादं-परकर्षेण मदकरं तुश्टितृप्ति- 
शान्त्यानन्द्सम्पादर्क साधनफलं, यन्ति- 
प्राइुवन्तीयर्थः । 'इण्‌ गतो' गतिः-आप्ति 
रपि । एतेन मुमनुक्षुः प्रमादालयादिविका 
राणामवशो भूत्या तत्तदिकारप्रतियोगिश्र- 

गुणानवलम्ब्य प्रमोदकर दे 
सचित भवति। अत 





पश्नसादं सम्पादयेदिति 


एवान्यो निगमोडपि प्रमादालस्यरहितं सदा 


ग्रहर्ष करने वाला-तुशि-तृप्ति-शान्ति-आनन्द का 
सम्पादक-जों साधन फल है-उसको प्राप्त हो 
जाते हैं। इण धातु गति-अर्थ में है, गति का 
प्राप्ति-अर्थ भी है। इस कथन से-मुमुश्ष, प्रमाद- 
आहस्य आदि विकारों के वश में न हो कर उस- 
उस विकारों के प्रतियोगी-विरोधी-श्रद्धा-उत्साह- 
यज्ञ आदि-गुणों का अवलम्बन करके प्रमोद का 
प्रयोजक-देव का प्रसाद सम्पादन करे! ऐसा 
सूचित होता है। इसलिए अन्य-निगम-वेदमन्न भी- 
थ्रमाद-आठस्य से रहित सदा जाग्रत-सावधान- 


,अका "५-दकाणात का" 


१ न खप्ताय स्वृहयस्ति; 'स्वृद्देरीप्सित:! इति कर्मणि चतुर्थी । र४6 इप्सायां चुरादिरदन्तः ॥ 


शणछ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छेतकम्‌ 


छ0०५२२ ९२७ नि विकास: किट व्यास हिट वाट "कर्पडिट22७- चिट, सिट2-ाएि2७-१४५2:७०वईर्पि॥ कि 


जागरूक कर्तव्यपरायणं पुरुषर्षभमेव सवोणि [ कर्तव्य-परायण-महापुरुष के प्रति समस्त-ऋगोदि- 


ऋगादीनि शासत्राणि तथ्यार्थवपुषा आदुर्भ- 
वि, तत्तन्मबाधिष्ठातारो देवाश्व सततम 
वितुं, भगवान्‌ सर्वेशवर/ सोमो5पि ऋपयित्‌, 
. कामयन्ते । ऐकास्यसम्पाद्क मधुरसाम- 
गानमपि स एवावाप्तं शक्रोति, इलाह--- 
वो जागार तसच$ कामयन्ते, यो जागार 
तम्मु सामानि यन्ति | यो जागार तमय॑ 
सोम आह तवा5हमसि सख्ये न्‍्योकाः ॥ 
(ऋ, ५।४५।१४ ) इति । अयमर्थ/-य४- 
महापुरुष), जागार-पमादरहितः, सदा सा- 
वधानो जागरूकः खकतव्येज्थेडनन्यचेताः 
सन्‌ वर्तते तं-तमेव, ऋचः-सर्वशास्रा- 
त्मिका), अर्थविग्रहेण प्रकाशितुमिति काम- 
यन्ते-अभिलपन्ति | ऋच-८उपलक्षण तद 
धिष्ठाहदेवानाम्‌ | यो जागार, तथु-तमेव 
सामानि-गीतिरुपाणि रोत्राणि, यन्ति- 
प्राप्नवन्ति, तानि यथावत्‌ सुखरेण गाठुं स 
एवं जागरूक! तदेकसंलग्नः प्रभवति, नान्‍्य 
इति यावत्‌ । यद्वा सर्वा ऋचः सामानि च 
कण्ठे सुशब्दतो हृदयेडर्थतो धारयितु जाग- 
रूक एवं प्रभवतीति भाव!। यो जागार, 
तमेव अय॑-विश्वरूपेण पुर। स्थितः, सोम+- 


शात्र, सत्य-अर्थ-विग्रहद्वारा प्रादुभूत होने के-लिए- 
तथा ऐसे महापुरुष की ही-उस-उस मन्नों के 
अधिष्ठातृ-देव निरन्तर रक्षा करने के लिए कामना- 
इच्छा करते हैं, एवं भगवान्‌ सर्वेश्वर सोम भी उसके 
ऊपर कृपा करने के लिए कामना करता है। तथा 
ऐकाग्य का सम्पादक-मधुर साम-गान को वही 
प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है--यही खकल्या- 
णाकांक्षी के प्रति कहंता है-“जो जांग्रत-सावंधान- 
पुरुषार्थी होता है, उसकी ऋचाएँ भी कामना 
करती हैं, जो जाम्रत्‌ होता है, उसके साम-मन्न 
भी अनुकूल होते हैं, जो जाम्रत्‌ होता है, उसके 
प्रति यह सोम भगवान्‌ कहता है-देख मुझे मैं 
सर्वत्र हूँ | एवं जाग्रत्‌ पुरुष ही सोम के ग्रति- 
हे सोम ! तेरा ही मैं हूँ” "तेरी मित्रता में ही मैं 
इढ अवस्थित हूँ” ऐसा कह सकता है ।! इति। 
इसका यह अर्थ है-जो महापुरुष, जागार यानी 
प्रमाद रहित-सदा सावधान-जाग्रत-अपने कर्तव्य- 
अर्थ में अनन्य-चित्त हुआ वर्तता है, उसकी 
ही समस्त शात्र रूप-ऋचाएँ अर्थ-विग्नरह-खरूपः 
द्वारा प्रकट होने की कामना-अभिलाषा करती 
हैं । 'ऋचः” यह पद उनके अधिष्ठातृ-देवताओं 
का भी उपलक्षक-बोधक है। जो जाग्रत्‌ है, उस 
को ही गीतिरूप-साम-स्तोत्र ग्राप्त होते हैं, अथीत्‌ . 
वह यथावत्‌ उन साममन्नों का सु-खर से गान 
करने के लिए-बही जाग्रतू-उनमें ही एक मात्र 
संल्म्न-एकाग्रचित्तवाला-महापुरुष-समर्थ होता है 
अन्य नहीं । यद्दा समी ऋंचाओं का एवं साम- 
मन्नों का-कण्ठ में शोभन-शुद्ध शब्द द्वारा एवं 
हृदय में अथोनुभव द्वारा-धारण करने के लिए 
जाग्रतू-पुरुष ही शक्तिमान्‌ होता है, ऐसा भाव 
है। जो जाग्रत्‌ है, उसके ही प्रति, यह विश्व: 
रूप से समक्ष स्थित-सोम-परमात्मा कहता है कि- 


द सानुवाद-भध्यात्मज्योत्ावित्वत्तिसमलद्भुतम्‌ मच ० ४७ २९५ 
परमात्मा, आह”-बक्ति, माँ पश्य सर्वान्त-| 'मुन्न को देख सर्व के भीतर बाहर” ऐसा शेष- 
बेहिरिति शेष! । अयेदानीं साधकः श्रतिजा- | वाक्य है । अनन्तर-इस समय साधक प्रतिज्ञा 
नीते-हे भगवन्‌! तव-परमेश्वरस्य सरूबे-- | करता है-हे भगवन्‌ ! तुझं-परमेश्वर के सखित्व- 
संखित्वे, न्‍्योकाः-नियतस्थानः भ्रतिष्ठितः, | मित्रता में मैं प्रतिष्ठित-&ढ अवस्थित होता हूँ। यद्ा- 
अहमसि-भवामि । यद्वा सख्ये-समान- | सख्य-यानी समान रूप से-पक्षपात रहित रूप से- 
. खुयाने-सर्वहितकरे तब वेदादिरूपादेशे अहं | ख्यान-पसिद्धि है जिसकी-ऐसे सव॑ के हितकारी- 
न्‍्योकाः-अचलितपद्‌+-सदा दृढावरुद्धो5- | तेरे वेदादि-रूप-आदेश-आज्ञा में में अचलित-पद 
हमसीति याव्‌।.... हुआ सदा इृढ-बद्ध होता हूँ। इति । 


- (घनवान्‌ कार्पण्यं विहाय सत्पात्नसत्कायोदौ खकीय॑ धन समपेयेत्‌) 
(धनवान कृपणता का परित्माग करके सत्पात्र-सत्कार्य आदि में अपने-धन का समर्पण करे ) . 
दान भोगो नाशः तिख्रो गतयो भवन्ति | 'दान, भोग, एवं नाश, ऐसी धन की तीन 


वित्तसय ।' ( भर्दृहरि!) इति बचनात्‌ वि- [ियों न्यू हैं! #3>< ९-३ होल करो 
हम सत्पात्रेम्यो5' उन्नक्षेत् _ एव तप से युक्त » तया हे 
यातपोयुक्तेम्यः ह हैक सनकी टल , | विद्याशाला आदि-सत्कारयों के लिए द्रव्य का समपेण 
शालादिसत्कार्येम्यश्र समपेणरूपा द्रव्य |हुप-दान छक्षण वाली सर्वोत्तम गति है | अपना 
दानलक्षणा सर्वोत्तमा गति! । खखकीय-|और अपने बन्धु-वग का निवोह आदि में विनि- 
निर्वाहादी विनियुक्ता नीतिमर्यादोपेता योजन की हुई-नीति एवं मयोदा से संयुक्त-भोग- 
मोगजबशो थे शेत्यंता सेति। दॉनेगोगो: रूपा धन की मध्यमा गति है। और दान एवं 
भोग ही के अली भोग के विना द्रव्य की नाश रूपा, अल्नन्त 
यामन्तरेण द्वव्यय्य नाशरूपा चात्यध- | अधम-गति तो अवश्य होती ही है-ऐसा जाना 
मा गतिस्तववश्यं भाविन्येवेत्यवगम्यते ।|जाता है। और भी-यह चश्बल-धन-चलती 
अपि च॑ चलचक्रनेमिक्रममिव चश्लमिद्‌ | पे के नेमि के क्रम की भौति' एक स्थल में 
के हे भक्त तिह्ठति, अतो समिद्‌ ही सदा नहीं 5हरता है, इसलिए विवेक-विचारशील- 
ध के ने नेकत्र सदा / अतो विवेक- धनवान्‌ को-अन्य के हित में अपने हित-बुद्धि की 
वेचारशीलेन धनवता परहिते खह्वितबुद्धिं [एवं अन्य के खुखं में अपने सुख-बुद्धि की स्थापना 
परसुखे खसुखबुद्धिश्व विधाय निन्‍्दानिदानं 2 #३३-प कारण-कृपणता का परित्याग 
काएप्य॑ विहाय मर _ करके-अयल् से, शाश्रत-एकमात्र धर्म ही है-फल 
कार्पण्यं विहयय, श्रयत्रेन शाश्ववधमैंकफल जिसका ऐसा अथीत्‌ शाश्रत-धर्म-फल-बाला, अशा- 


मशाशतं धन विधेयं, ओदायेजन्यं सुयश्ः शत धन बनाना चाहिए। उदारता से जन्य-शोभन- 





ए्‌०६ ... ऋग्वेद्सहितोरपनिषच्छतकम्‌ 


सप्ुुपाजेनीयं, परोपकारसत्कीतिभगवर्कृ-| यश का सम्यक्‌ उपार्जन करना चाहिए। और - 
बाय संम्पादनी या हलवा पहन परोपकार, सत्कीर्ति-एवं भगवत्क॒पा-प्रसन्नता सम्पा- 
तीज सम्पादत्ाया।, इलतद्ाचोभज्ान्तरण | _ न्‍रनो चाहिए। ऐसा यह-वाणी की विभिन्न 
बोधयन्‌ धनवन्तं पुरुष धनस् सर्वोत्तमग- | भी रचना के द्वारा बोधन करता हुआ भगवान्‌ 
है. वेद, धनवान्‌ पुरुष को धन की सर्वोत्तम गति- 
तिलक्षणाय दानाय प्रेरयति--..._ रूप दान करने के लिए ग्रेरणा करता है--- 
3“ प्रणीयादिज्ञाधमानाय तव्यान्‌, द्राधीयांसमनुपश्येत पन्‍थाम्‌ । - 
ओ हि वतेंन्ते ऐअह चक्राउन्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः॥ 
» मण्ड, १० सूक्त, ११७ ऋषक्‌, ५) 
“धनवान्‌ सत्काय के लिए याचना करने वाले-सत्पात्र को धन का अवश्य दान करे | वह 
् उस ल्‍क के ली" द ० पड जग मन को. 
| (थ के चलते हुए-चक्रों की भौति' निश्चय से धन, धूमते-फिरते रहते हैं, इस अन्य को 
छोड़ें कर उस-अन्य के समीप चले जाते हैं, अथात्‌ एक के समीप सदा ख्िर नहीं ठहरते हैं ॥' 
तव्यान-तवीयानू-धनेरतिशयेन श्रवृद्ध!! तव्यान्‌ यानी धनों से अतिशय करके बढ़ा 
पुरुष, नाधमानाय-याचमानाय (नांइ| इआ-समद्ध-धनी भ्रष्ठी-पुरुष-नाधमान-यानी सत्कार्य 
याज्ायाँ' सरणात्‌) विद्यातपोयुक्ताय स- करने के लिए याचना / करने वाल्ा-जो विद्या एवं 
त्यात्राय, सामान्यापेक्षमेकवच्न सत्काये- न कक से है लेक हल के से 
क्‍ ॥, एणीयात्‌- हि  है। उस सत्पात्र का 
अत केक न रह प्रदान करे | तथा च 'दान अवश्य ही शक्ति के 
के ड़ हर हिगयः जया, जा- सार करना चाहिए! ऐसा अन्य-तैत्तिरीय- 
धरना हखः ।) तथा च दानसावश्यमेव श्रुति भी बोधन करती है-अद्धा से देना चाहिए, 
यथाशक्ति कर्तव्यतां तैत्तिरीयश्रुव्यन्तरमपि| अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, जगत्‌ में अपनी- 
बोधयति-'भ्रद्धया देयमश्रद्धयाउदेय श्रिया| शोभा कीर्ति के लिए भी देना चाहिए, छोक- 
देय॑ हिया देय॑ भिया देय॑ संविदा देयमिति'| ठजा से भी देना चाहिए, परछोक के भय से 
(तै.१।११३)। एवं दानस कर्तव्यतामादि-| भी देना चाहिए, संवित्‌ू-विवेक-विचार से भी 
श्य तत्फलमादिशति-दानेन सदुपायेन दा-| चाहिए ।! इति। इस प्रकार वेद मन्न, 
ताद्राधीयांसं-दीपतम (दीपैशब्दादीयह दान की कर्तव्यता का आदेश-आज्ञा दे करके 
शते' 'प्रियखिर' हक सेट ९-सेल्‍ दान के फल का आदेश देता है-दान-रूप-सदु- 
देशः) पन्‍्थां-पन्दार ना ड्रॉप इल्या-।पायदारा उदास्दाता, अति-दीप-अथीत्‌ चिरकाल 
श्रेयसमार्ग, अजुपड्ये न्थाने सुक्ृतमयास्युद्यनि/- स्थिर-पुण्यमय-अम्युदय एवं निःश्रेयस-कल्याण 
बेनाह्मनेपदय /  जर्येत-अलुपव्येत्‌ (व्यत्य-| माग को देखे । यह भाव है-निश्य से दान 
हम 2 अयस्भाव।-दानेन झुपन-। द्वारा प्राणी दाता के सामने नम्न हो जाते हैं। 





साहुवाद-अध्यात 
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(५2% ५2७, «७५२२४, विटक, व्विटिक का 2 चार ि2 9 चार्ट चार चिट विस चर सि4ज- चर्चा 22, चाई< 22७. 


मन्ति प्राणिनः, दातार प्रशंसन्ति; दानग्र- 
भावात्‌ दाता पृण्यपुद्नमवाप्योत्तमां गति- 
मवामोति, कतृत्वाभिमानशुन्ययाकृतफला- 
भिसन्धिनो निष्कामसथ दान खलु ज्ञानप्र- 
तिबन्धकमलापकर्षणेन ज्ञानोत्पत्तियोग्यता- 
मादधातीति दानस महत्त्वं सर्वत्र जागरू- 
कमेव, यत्रेतऊछछु्त मवति-“उच्चा दिवि दक्षि- 
णावन्तो अस्थु) । (क्र, १०१०७२) 
इति । दक्षिणावन्त+-दक्षिणा दत्तवन्त/ 
दानशीला+-उदाराशया$ यजमाना$, उच्चाऊ 
उच्चेः खिते दिवि-्युलोके खग्गे, अस्थु+ 
तिष्ठन्तीत्यर्थ/ । दान यज्ञानां वरूर्थ द- 
क्षिणा लोके दातार* सर्वभूतान्युपजीवन्ति, 
दानेनारातीरपाजुदन्त, दानेन दिषन्तो मित्रा 
भवन्ति, दाने सर्वे प्रतिष्ठित, तसात्‌ दाने 
परम वदन्ति।' (ते, आ. प्र. १० अनु, ६३ ) 
इति। वरूथ॑-श्रेष्ठट, अराती/-शत्रूनू , अपाजु- 
दन्त-निराकृतवन्तः । स्वे-अपेक्षित फल, 
दाने प्रतिष्ठितम। परम-परम्परया मुक्तिसा 
धनमित्यर्थः। कुतः खलु धनस॒ त्यागलक्षण 
दाने कर्तव्य नातिसंग्रहः कर्तव्यः ? तत्र का- 
रणमाह-राय/-धनानि, ओ हितजआ उ, 
वर्तन्ते-निश्रयेनावर्तन्ते, एकत्र न तिष्ठन्ती- 
त्यर्थ। । तत्रैकत्रानवथाने दृष्टान्तमाह-र- 
थ्येब-इच-यथा, रथ्या-रथ्यानि (रथा- 
यदि'ति 'तस्येदमि त्यर्थे यप्नस्॒यः ) रथ- 
सम्बन्धीनि, चक्रा-चक्राणि, उपयेधोभा- 
गेनावर्तन्ते तद़त । एकत्रानवखितिलक्षणा- 
मावृत्तिमेव दशयति-अन्यमरन्य पुरुष परि 
त्यज्यान्यमन्यं प्रति, वर्ेणोचारणमिदं, 
खखभाग्यवशात्‌ , धनानि, उपतिष्ठन्त-उप- 





तिष्ठन्ते-समवेतानि संगतानि भवन्ति, (उ- 


ऋण० सुं० ३८ 


दाता की सभी प्रशंसा करते हैं, दान के प्रभाव 
से दाता पुण्प-समूह को प्राप्त करके उत्तम गति. 
को प्राप्त होता है| कतृत्व का अभिमान से रहित, 
फलासक्ति से रहित-निष्काम-मनुष्य का दान, नि- 
श्रय से ज्ञान के प्रतिबन्धक-मरढ-पाप की निवृत्ति 
द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति की योग्यता का आधान- 
स्थापन करता है, ऐसा दान का महत्त्व, सर्वत्र 
जाग्रत्‌ ही है ।” दान के विषय में श्रुति में-यह 
सुना जाता है-'दक्षिणा देने वाले दाता-ऊपर : 
के उत्तम खगादि लोक में रहते हैं |” इति । 
अथौत्-दक्षिणा देने वाले-दानशील-उदार-आशय- 

दय वाले-यजमान, उच्च-ऊपर में स्थित-ब॒लोक- 
खगग में रहते हैं|” 'दान-दक्षिणा यज्ञों के मध्य में 


आष्ठ है, इस-छोक में समस्त-भूत-प्राणी, दाता का 


उपजीवन-आश्रय-ग्रहण करते हैं, दान के द्वारा 
शत्रुओं का निराकरण हो जाता है, दान से द्वेषी 
भी मित्र हो जाते हैं, दान में सब कुछ प्रतिष्ठित... 
है, इसलिए दान-परम-प्रशस्त" है, ऐसा विद्वान. 

कहते हैं ।! इति। वरूथ यानी श्रेष्ठ । अराति यानी 
शत्र | अपनोदन-निराकरण करते हैं। सवै-अपेक्षित 
फल, दान में प्रतिष्ठित है। परम अथोत्‌ परम्परा से 
दान मुक्ति का साधन है। धन का ह्याग रूप-दान 
क्यों-करना चाहिए? एवं धन का अतिसंग्रह क्यों 
नहीं करना चाहिए ! उसमें कारण कहते हैं- 
राय यानी घन, आ-समन्ततः-सर्व तरफ से निश्चय- 
पृवक-फिरते रहते हैं, अथात्‌ एक ख्ल में स्थिर नहीं 
रहते हैं | उसमें-एक स्थल में अवस्थान के अभाव 
में दशन्त कहते हैं-रथ्या इब-जैसे रथ के सम्बन्धी 
चक्र-पैये, ऊपर-एवं नीचे के भाग में घूमते-फिरते 
रहते हैं, तिस प्रकार धन भी। एक स्थल में 
अनवस्थिति रूप-आवृत्ति को ही दिखाते हैं-अन्य- 
अन्य-पुरुष का परित्याग करके अन्य-अन्य के 
प्रति अपने-अपने भाग्य के वंश से धन-संगत 


२९८ ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम 
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पादेवपूजासज्ञतिकरणे हत्यात्मनेपदम ) । त- | संबद्ध हो जाते हैं । 'अन्यमन्यं! यह पद तत्र से 
अआदंखिरोणि क्‍ ि मु ँ उच्चरित है। इसलिए-अस्थिर-चंचल-धनों का- 
खेराणि धनानि कार्पप्य विहाय स्र- कृपणता का परिवत्याग करके, स्थिर-धर्म छाभ के 
धर्मलाभाय देयानीति भावः । लिए-दान करना चाहिए, यह भाव है। 


ब्म्न्ग्स््य्म्न्य्छ2 5 &&+<544% 
| (४८). ...्र'ः<ः 
(देवता5तिथ्यादिभ्योज्न्स्यादाता निन्दितः पापजीवनो भवति) 
( देवता-अतिथि आदियों के किए, अन्न-दान को नहीं करने वाल्य-कृपण निन्दित एवं पापमय- 
जीवन वाला होता है) 


सर्वय्ापि कमोधिकृतस यज्ञदानादिप- 
रिशिष्टान्नाशनेनेव शास्रेण शरीरधारणख 
विहितत्वात्‌ । यः कंथिद्धमंशो देनंदिनत्वे- 
नावश्यकर्तव्यान्‌ पश्चमहायज्ञान्‌ कृत्वा प- 
रिशिष्टान्राशी भवति, स सर्वपापेविंमुक्तो 
भवति, पापविमोकाच चित्तशुद्धि,तया ज्ञानं, 
ततो मुक्तिश् विन्द्ति | परश्च या कथ्रि- 
दुच्छुद्नलो देवता&तिथ्यादिश्यो5दृत्ता ख- 


बैदिक-कर्म के समस्त-अधिकारियों के प्रति, 
यज्ञ-दान-आदि-सत्कर्म करने के बाद परिशिष्ट-बचे 
हुए-अन्न के भोजन से ही शरीर धारण का शात्र ने 
विधान किया है। इसलिए जो कोर पधर्मज्ञ-पुरुष, 
प्रतिदिन, अवश्य करने योग्य-पश्चमहायज्ञों को 
करके परिशिष्ट-अन्न का अशन-भोजन करता है, 
वह समस्त-पापों से विमुक्त हो जाता है, पापों की 
निवृत्ति से वह चित्त की शुद्धि को ग्राप्त हो जाता 


है, और चित्तश॒द्धि द्वारा वह ज्ञान को एवं ज्ञान . 


से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है| परत्च जो कोई 
उच्छुछ्डुछ-शाख्र-उपदिष्ट-धर्म-कर्म मयोदा का पालन 
नहीं करने वाला-देवता अतिथि आदि को अन्न 
का दान न करके अपने शरीर को ही पुष्ट करने 
के लिए अन्न-भक्षण करता है, वह निश्चय से पाप- 


शरीरमेव पोष्ठम्न शु्के, स खलु पापजी- | मय जीवन वाला हुंआ-देव आदिओं का चौर 


बनो देवादीनां चोर), शिष्टानां निन्यश्र 
व्यर्थमेव जीवति, घिक्‌ तस्य जीवन, ततो 
_मरणमेव वरस्‌। भ्ुज्यमानं तदत्न॑ यद्यपि 
खदण्याउञ्नमिव भाति, तथापि शाख्रद््या 
देवतादण्या च पापमेव भवति, पाप॑ भ्ुज्ञानः 
पापिष्ठो भवतीत्यदातारं दृषयति-- 


होता है, शिष्ट-प्रामाणिक-पुरुषों के द्वारा निन्दित 
होता है, और वह व्यर्थ-फजूल ही जीता है, 
उसके जीवन को घिक्कार है, ऐसे जीवन से तो 
मरना अच्छा है। यद्ञपि खाया जाने वाला वह अरे 
अपनी दृष्टि से उस को अन्न की भाँति दिखता ढै, 
तथापि शात्र की दृष्टि से एवं देवता की दृष्टि से वह 
अन्न पाप-दोषयुक्त ही हो जाता है, पाप-अन्न की 
खाने वाछा बह अति-पापी बन जाता है, इस प्रकार 


| वेद भन्न अदाता-क्ृपण को दूषित-करता है+- ' 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्जाविद्तत्तिसमलद्भुतम्‌ मच्म० ४८ २९६ 
३» मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्य ब्रवीमि वध इत्स तस्व । 
नारयमर्ण पुष्यति नो सखायं केवछाघो भवति केवलादी ॥ 
| (ऋग्वेद, मण्ड., १० सूक्त. ११७६) (तै. बा. राढादाई। नि. ७३). 
(तुच्छ-बुद्धि वाला-कृपण-धर्मविमुख, व्यर्थ ही पापमय-अन्न को ग्राप्त करता है, यह मैं मन्न- 
द्रष्टा-ऋषि सल्य-यथार्थ.ही कहता हूँ । वह अन्न, उस-यज्ञादि सत्काये से विमुख के. लिए वध-मृत्य 
रूप है। जो पुरुष, अथमा आदि देवों का हृ॒विः प्रदान द्वारा पोषण नहीं करता है, तथा साधु- 
ब्राह्मणादि-मित्र-बन्धुवगरूप-सखा का जो पोषण नहीं करता है, वह केवल-अन्न का भक्षण करने वाला 


केवल पापी ही हो जाता है ।! 
. अप्रचेता*-यज्ञदानादिसत्कारये प्रकर्षण 


चेत+-मनो यस्य न भवति सा, अभ्रक्ृष्ट- 


अप्रचेता यानी यज्ञ-दानादि सत्काये में जिस - 
का प्रकर्ष-श्रद्धा आदि प्रूवेक चित्त-मन नहीं होता 
है, वह, प्रकृष्ट-ज्ञान से रहित, तुच्छ-उदारता रहि- 


ज्ञानः-तुच्छानुदारब॒ुद्धि, मोघ॑-व्यर्थमे- त-बुद्धि वाला, मोष-व्यर्थ ही अन्न को ग्राप्त करता 


वाहन, विन्दते-लूभते । (“विदूरू लामे 
तौदादिकः 'शे झुचादीनामि ति नुमागमः ) 
हृद॑ सत्यं-यथार्थमेवेति त्रवीमि-मत्र छू ऋ- 
पिरहं वदामि। न केवर्ल व्यथ तदलं, किन्तु 
तस्य यज्ञादिसत्कायविय्ुख्य॒पुरुषय, स 
वेध इत्‌्-तदर्न॑ वध)-मृत्युरेव । तच्छब्द- 
साज्न॑ परामृंशतो वधशब्दसामानाधिकर- 
ण्यात्‌ पुछिज्नता, यत्कर्म स एवं कर्ते'ति- 
बत्‌ । 'शैत्यं हि यत्सा प्रकृतिज॑लसे' त्यादो 
लिड्डव्यत्ययस दृष्टव्वांत्‌, अथवा स+-अय- 
मदत्तो5त्नपदार्थ इत्यर्थ/ | तत्र बेयथ्ये ता- 
वत्स्पष्टीक्रियते-य/-घुरुप), अयमर्ण-उपः 
लक्षणमिदं सर्वान्‌ देवानयेमादीन्‌ न पुष्य- 
ति-ह॒विःप्रदानेन न॒ पोषयति, नोजनापि 
सखायं-समानर्यान साधुत्राह्मणादिकम- 
भ्यागत मित्रवन्धुवग च न पुष्यति, ( 'पुष 


है। यह सत्य-यथार्थ ही है, ऐसा में मन्नद्रष्ठा-ऋषि 
कहता हूँ | न केवल वह अन्न व्यर्थ है, किन्तु 
यज्ञादि सत्काये से विमुख उस पुरुष के प्रति वह 
अन्न, वध-मृत्यु रूप ही है। मूल-मन्न में 'तत! 
शब्द अन्न का परामशी करता है, इसलिए उसका 
वध शब्द के साथ सामानाधिकरण्य होने से वह 
पुल्लिद्न हो गया है । जिस प्रकार 'जो कर्म है 
वही कतो है? इस प्रयोग में 'यत” यह नपुंसक- 
लिज्ञ-पद 'सः ऐसा पुह्निन्न हो जाता है, तद्॒त्‌। 
“जो शितलता है, वंह निश्चय से जल की प्रकृति 
है यानी खाभाविक धर्म है 0 .इल्मादि प्रयोगों में 
धथत्‌-सा” ऐसा लिछझ्ञ-व्यय्यय देखा गया है। 
अथवा 'सः यानी अतिथि आदि के लिए नहीं 
दिया हुआ वह अन्न-पदार्थ । उसमें प्रथम अन्न की 
व्यर्थता स्पष्ट करते हैं-जो पुरुष, अरथमा-यह 
उपलक्षण है, अर्थात्‌ अयैमा आदि देवों का हवि 
के प्रदान द्वारा पोषण नहीं करता है। तथा जो 
पुरुष, सखा-समान-ख्यान-प्रतीति बाले-साधु- 
ब्राह्मणादि-अभ्यागतों का एवं मित्र-बन्धु वगी का-- 


पाठन-पोषण नहीं करता है। उसका वह अन्न, 


३०० 


पुष्टो'! देवादिक!) तस्थाप्रावाहुत्यभावात्‌ 
दानाभावाद्य परलोकेडलुपयोगेन वेयथ्य 
 जैयम। अथ वधहेतुत्व॑ स्पष्टीक्रियते-केव- 
लादी-केवल भज्ढे न तु ददातीत्यर्थ:। (अदेः 
'सुष्यजाताविंति णिनि! । अत उपधाल- 
क्षणा वृद्धि!) केवलमसाक्षिकं देवपितसाधु- 
 ब्राह्मणाभ्यागतादों विनियोगशन्यमन्नं झु- 
जान इति यावत्‌। स केवलाधो भवति”केव- 
लपापवान्‌ भवति-पापमेव सम्पादयति, 
अधमेव दुःखनिदानं केवल तसय शिष्यते, न 


. किखित्पुण्यम्‌ | सोडयं वध एवं नरकहेतु- 


त्वाव्‌ । यज्ञार्थमन्नदानादिकमकुबाणस का- 
कादिवस्केवलं खोदरं भरिणः परमेश्वरा55ज्ञो 
हट्ठदनदोषेण विहिताकरणप्रत्यवायेन नित्य- 
कृतपापसंघातेन च संपृक्त सददमानमन्न 
विषसंपृक्तान्नमिव मृत्युरुप॑ सदनेककरुप- 
पर्यन्त॑ चतुरशीतिलक्षजातिजातजन्ममरणा- 
दिकमहाकष्टसमपेक भवतीत्यदातारं हुरा- 
चारमभिलक्ष्यानुक्रोशति भगवान्‌ वेदसतसा- 
धथाकथश्रिदतव्यमित्यभिप्रायः । एवम 
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अम्नि में आहुति का अभाव होने से, तथा दान 
का अभाव होने से, परछोक में उपयोगी न होने 
के कारण व्यर्थ ही है, ऐसा जानना चाहिए। 
अब उस अन में वध-की कारणता को स्पष्ट करते . 
हैं-केवलादी यानी केवल अन्न को आप ही खाता 
है, अन्य को नहीं देता है। अथीत्‌ केवल-साक्षि- 
रहित, देव-पितृ-साधु-आ्रह्मण-अभ्यागतादि में जिस 
का विनियोग-समपेण नहीं होता है, उस-अन्न को 
आप ही खाने वाला केवलादी है। वह केवल-अघ- 
पाप वाला ही हो जाता है, पाप का ही वह सम्पा- 
दन करता हैं, दुःख का कारण केवल पाप ही उसके .. 
लिए बच जाता है, कुछ पुण्य नहीं रहता है। 

नरक का हेतु होने से वही यह अन्न वध है। यज्ञ 
के लिए अन्न-दानादि नहीं करने वाले एवं काक- 
आदि की भाँति केवछ अपने पापी-पेट का ही भरण 
करने का खभाव वाले-उस मनुष्य को-परमेश्वर 
की आज्ञा का उलद्डन दोष से, विहित-शुभ-कर्म 
के अकरण से होने वाले प्रत्मवाय से, एवं सदा- 
किये हुए पापों के संघात से, सम्यक मिला हुआ 
वह खाया जाने वाला अन्न, “विष से संपृत्त-अन्न 
की भाँति! मृत्यु रूप हुआ, अनेक॑ कल्पपर्यन्त- 
चौरासी छाख-जाति के प्राणियों में उत्पन्न होने 
वाले जन्म मरणादि-महाकष्टठों का समर्पण करने 
वाला हो जाता है। इस प्रकार अदाता-दुरा- 
चारी को लक्ष्य करके भगवान्‌ वेद, अनुक्रोश- 
उसकी निन्दा करता है, इसलिए किसी भी प्रकार से. 
शक्ति के अनुसार कुछ दानादि करना ही चाहिये, 


ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार अन्न दान का 


कतो-जो क्षुधा व्याधि से पीडित-सुपांत्र-मलुष्यों 


नदानकतारें श्ुद्घाधिपीडितान्‌ सुपात्रान्‌ | को भोजन कराता है, उस पुरुष की प्रशसा 


भोजयितारं पुरुष प्रशंसन्‌ तसथ सकलेषरफ 


लभाक्लवश्व वर्णयत्नर्थतो3भोजयितारं नि- | अदाता 


करता हुआ, तथा वहीं दाता सकलू-इष्ट-फरलों का 
भागी होता है, ऐसा वर्णन करता हुआ अथाव्‌ 
भोजन नहीं करने वाले की निन्‍दां 


सालुवाद-भध्यात्मज्योत्जाविद्तत्तिसमलद्भुतम्‌ मच्च० ४८ 


इन्हे. 
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न्द्ज्नन्यो5पि निगम प्राह-“न भोजा मम्रर्न | करता हुआ अन्य भी निगम-वेद-मन्न कहता है- 


न्यर्थमीयुन रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजाः 

. हद यदिश्व॑ शुवनं खश्नेतत्‌ सबे दक्षिणेभ्यो 
ददाति ॥ (ऋ, १०१०७) इति। अय- 
मर्थ/-भोजा/-भोजयितार/-अन्नदानकतो- 
रः पुरुषा), न भम्नु/-न प्रियन्ते-अपि तु 
देवत्वं भजन्ते हत्यर्थ/। अत एवं न्‍्यथै- 
निकृष्टां गति, न ईयुः-न कदापि ते प्राप्रु- 
चन्ति । तथा ते न रिष्यन्ति-न केथरिदपि 
दु्टे हिंसिता भवन्ति, न वा छेशैव्यथिता 
भवन्ति । अत एवं भोजाःच्सुपात्रेभ्योज्च- 
भोजन कारयितार), न व्यथन्ते-संसारस्या- 
धिव्याध्युपाधिभिश्र न बाधिता भवन्ति। हर 
प्रसिद्रों। अयमर्थों लोके प्रसिद्ध! | अन्नदान- 
. कतुं। सकलानिष्टनिवृत्ति! सूद्यो ठोके चका- 
स्ति। एवमथेर्चेनानिष्टनिव्वत्तिमभिधायोत्तरा- 
घेन सकलेश्टसिद्धिमप्याह-इृदं-परिदृश्यमा- 
न॑, विश्वं>सबे, यद्भुवनं-भवनधर्मकमेहिक- 
मभीशखरीपुत्रधनकीत्योदिविषयजातमस्ति, 

खः-परत्र खगेलोकथास्ति, एतत्सवे, दक्षि- 
णा-अन्नदान कर्दूपद्मिदस । एम्यः-अ' 

दानकरं भ्यो भोजयिद्भ्य), ददाति-अयच्छ 
ति-समर्पयतीत्यर्थ: । अथादन्नदानसाक- 
तोरा-अभोजयितार/-कपणा।-कुत्सिताश- 
या; पुन/पुनर्भ्रियन्ते, देवत्व॑ कदापि प्रा 


भोजन कराने वाले-मनुष्य, मरते नहीं हैं, अथीत्‌_ 
अमर हो जाते हैं, एवं निकृष्ट-अघोगति को ग्राप्त 
नहीं होते हैं, एवं वे दुष्लों से हिंसित तथा छेशों 
से व्ययित भी नहीं होते हैं। यह जो समस्त- 
भुवन-विश्व है, तथा जो खग-लोक है-उस सर्व 
को-अन्न का दान, उन दाताओं को देता है ॥! 
इति । इसका यह अर्थ है-भोजा यानी भोजन - 
कराने वाले-अन्न-दान करने वाले-पुरुष, मरते 
नहीं हैं, किन्तु देवत्व को ग्राप्त कर अमर हो जाते 
हैं | इसलिए वे न्यर्थ यानी निकृष्ट-अधोगति को 
कदापि प्राप्त नहीं होते हैं । तथा वे किन्हीं-दुष्टो 
से भी हिंसित-ताडित नहीं होते हैं, या छेशों से मी 


व्यधित नहीं होते हैं । अत एवं भोज-सुपात्रों को 


अन्न का भोजन कराने वाले, संसार की आधि- 
व्याधि-एवं उपाधियों से बाधित नहीं होते हैं। 
“€? शब्द प्रसिद्धिका बोधक है। अथोत्‌ यह 
बात लोक में भी प्रसिद्ध है। अन॒दान-कतो की 
सकल-अनिष्टों की निवृत्ति शीघ्र ही लोक में प्रकट 
हो जाती है। इस प्रकार आधी-ऋचा से अनिष्ट 
की निवृत्ति का प्रतिपादन करके उत्तराध की ऋचा 
से समस्त इष्ट की सिद्धि का भी प्रतिपादन करते हैं-- 
इद यानी यह परिद्ययमान, विश्व-समस्त, जो भुवन 
यानी भवन-उत्पत्ति धर्म-खभाव वाला-इस छोक 
का-अभीष्टे-जो ख्री-पुत्र-धन-कीति आदि-विषय 
समुदाय है, तथा परछोक में जो सुख रूप खगे 
लोक है, यह सर्व, दक्षिणा-यानी अन्न का दान, 
यह कतृपद है, इन-अन्न दान के करने वाले- 
भोजन कराने वाले को देता है-समपण करता 
है। अथात्‌ अन्न दान के अकर्ता-अतिथि आदि 
को भोजन नहीं कराने वाले-कृपण-खराब-आशय- 
हंदय वाले-बार वार मरते हैं, देवत्व को प्राप्त 
करने के लिए कदापि समर्थ नहीं होते हैं, निकृष्ठ- 


/ चूं०३ हा ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌__ रे 

न प्रभवन्ति । निकृष्ां कपूयां श्रशुकरादि- | अधम-कुत्सित-कुत्ता-सुब्वर आदि की नीच योनि 
योनि प्राप्वन्ति । चौरेश् हिंसिता भवन्ति, | गो आप ढोते हैं, तथा वे चौरों से हिंसित होते हैं 
जानिध्वास्तादिमिय बाजितों मंबन्ति न आधि-व्याधि आदि से बाघित-ब्यथित होते हैं। वे 
जाव: हद जब पंजाब इस लोक के एवं परछोक के इष्ट-विषय सुख क़ो 
च ते ऐहिक पारत्रिकश्वेष्टविषयसुखमपि भी प्राप्त कने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। इस 
. हरूब्चु शक्रुबन्ति | इति हन्त!! कृपणस्थ | श्रकार हन्त बड़ा हैः) का विषय है-यह वेद मन्न 
| महतीं * | ६2 _ | कैपण की महती दुगेति की सूचना करता हुआं 
महतीं दुर्गति कि त॑ निन्‍्दति। तखा: उसकी निन्दा करता है। इस लिए-निन्‍्दा का कारण- 
लिन्दानिदान कार्पण्यं विद्यया<न्नदानं यथा- कृपणता का परिव्याग -करके शक्ति के अनुसार 
शक्ति कर्तव्यमिति भावः | ._ अन्नदान अवश्य करना चाहिए, यह भाव है। 

क्‍ ही 5 5 २ /ध # कलकी- कील यु 
के (४५९) ्ः 
.. (अखिलानधेनिवारकः सकलाभीष्टार्थसम्पादकः परमेश्वर एव 
रा सद्भक्तयाउभ्यर्थनीयः ) 
(समस्त-अनर्थों का निवारण करने वाला-एवं निखिल-अभीष्ट-अर्थों का सम्पादन कराने वाल 

क्‍ परमेश्वर ही सद्भक्ति के द्वारा प्रार्थनीय है ) रन 
. सर्वशक्तिसम्पन्नः परमात्मेवास्मामिः प्र-| सर्व-शक्ति-सम्पन्न-परमात्मा ही हमारे से प्रेम- 
णयरसेन प्रतिदिनमनुवेल॑ कायेन वाचा |भक्ति-स द्वारा प्रतिदिन समय के अनुसार शरीर 
मनसा च समाराध्यः । तस्यसादाद्धि सर्वोड- |से वाणी से एवं मन से सम्यक्‌ आराधना करने 
प्यसदीयो मनोरथः पूर्णतां गमिष्यति, के लिए योग्य है। उस की प्रसन्नता से ही हमारा 
करुणावरुणालयो भगवानवश्यमेवासास अखिल -मनोल पूरा को प्राप्त कर 83, 
तरुणां करुणां करिष्यतीति चासामिः परि- शा आल “लक पक जप 0 


० कृपा करेगा, ऐसा हमें परिप्ूणे विश्वास रखना 
पूर्णा विश्वासों विधातव्यः | ययय सरणमपि चाहिए । जिसका स्मरण भी निश्चय से चिन्तित- 


नून॑ चिन्तितार्थपुज्ञपूतों चिन्तामणिक- [अर्थ-समुदाय की पूति में चिन्तामणि के समान है। 
ट्पमू। त॑ भक्तलोकेकभक्त प्रियत्म सुहत्त- |उस-भक्त लोग के एकमात्र भक्त-अतिप्रिय-अति 
ममानन्दनिर्धि विहायापरं क॑ वयमस्यर्थया- [उेव-हितकर-आनन्दनिधि-सव्वोत्मा भगवान्‌ को 
महे ६, हे प्रभो | हे महेन्द्र ॥। प्रेमामताद्ाभिः छोड़ कर हम किस अन्य की अम्यर्थना-प्रर्थना 
सनन्‍्मज्ञलमयीमिः करुणाइरिभः प्रणतान- हे आह कह ४३० है ००० 
खिलानसान्‌ पह्य, समस्तेम्यः कामादिस्यः सम छत कक न 

पे समक्ष अल्नन्त नम्र हुए-हम सब को देख, निखिल” 
शरभ्यों जन्ममरणादिदुःखेम्यश्॒ त्रायख, कामादि-शत्रुओं से तथा जन्म-मरणादि दुःखों से 





सालुवाद-अध्यात्मज्योत्ल्ाविवृत्तिसमलह्लृतम इण्३ 
निखिलाभीप्सितां शान्ति तु पुष्टिं चा- | हमारा परित्राणं कर। सभी से चाहने यां प्राप्त 
ऋतम्भरां करने योग्य-शान्ति-तुष्टि-एवं पुष्टि हमारे में स्था> 
जल कप परज्ञां समर्षय; पन कर। ऋत-सत्य को ही धारण करने वाली 
विमलाचलमानन्दल खापय, भवाम्भो- | निर्मल-स्थिर प्रज्ञा हमें समर्पण कर, विमल-अचल-> 
| आनन्द हमारे में स्थापन कर, और संसार-समुद्र से 
निषेविज्ञानतरया चे तारवेल्यस्यर्धयमाना | विज्ञान रूपी नौका के द्वारा हमें तार दे, इस प्रकार 
६५ अप मील प्रार्थना करते हुए मन्नद्रश् ऋषि कहते हैं-. 
3» इन्द्र! प्र णः पुर एतेव पश्य, प्र नो नय प्रतरं वस्यो अच्छ । 
भवा सुपारो अतिपारयो नो, भवा सुनीतिरुत वामनीति 
क्‍ । (ऋग्वेद. मण्ड, ६. सूक्त, ४७७ ऋक्‌, ७) 
हे इन्द्र-परमात्मन्‌ [ अग्र में गमन करने वाले-क्षक की भाँति हम को क्ृपादइृष्टि से देख 
दरिद्वता आदि संकटों से उद्धार करने वाला-समी प्रकार का श्रेष्ठ-धन हमें प्राप्त कप । जन्म मरणादि 
कष्टों से हमें तार । हमारे अखिल-शत्रुओं का अभिभव कर । वरण-खीकार करने योग्य-कल्याण के समस्त 
साधन प्राप्त करा दे। तथा द्‌ हमारे प्रति शोभन-दिव्य-प्रज्ञान दृष्टि का समपण करने वाला हो ।! | 
. है इन्द्र !-हे अखिलेशर! त्व॑ पुर एते-| हे इन्द्र! हे अखिलेश्वर ! तू पुरः-अम्र में 
व-पुरत;-अग्रतो गन्ता रक्षक इवं, न$८ जाता कि रक्षक की भाँति हमारे को उत्तम कृपा 
अस्मान्‌ , प्रपईंय-पकर्षेण कृपया ईख, यथा दृष्टि से देख। अथोत्‌ जैसे माग का रक्षक खयं 
बारह से षुरतो आगे जाता हुआ, पीछे-चलने वाले रक्षा करने 
गेरक्षकः खर्य पुरतो गच्छन्‌ , अनुगच्छतो | ओग्य-पधिकों को कृपादष्टि से देखता है, वैसे तैरे- 
रक्षणीयान्‌ पथिकान्‌ कृपादश्या पश्यति, | अनुयायी-शरणागत-्रणत-हम को करुणामृत की 
तथा ल्वदनुयायिनः प्रपन्नान-प्रणतानसान्‌ | शोभन-दृष्टियों से देख । तथा वस्य यानी भ्रेष्ठ, प्रतर 
करुणामृतदृष्टिमि! पश्येत्यर्थ!। तथा वर्ः- यानी दरिद्वता आदि से उद्धार करने वाल्य-इस लोक 
का परलोक का एवं पारमार्थिक-तुष्टि-पुष्टि-शान्ति 
वसीयः-म्रेष्ठ, श्रतरं-अकर्षेण दारिद्यादि एवं सुख का सम्पादक-प्रार्थनीय-धन को-जैसे हो 
भ्यस्तारकप॒द्धारक॑ऐहलोकिक पारलोकिक॑ वैसे हमें प्राप्त करा । तथा तू सुष्ठु-अच्छी प्रकार 
पारमार्थिकं च तुष्टिपृष्टिशान्तिसुखसम्पाद- | से पार करने वाला-जन्म मरणादि ढुःखों से-तारने 
क्मस्यर्थ्यमानं धनं, अच्छ-यथा खात्तथा | हर हो। तथा तेरी आज्ञा के अनुसार चलने बाले- 
है तेरी ही स्तुति-गुणानुवाद करने वाले-हम भक्तों को 
क्‍ न+/-असान्‌ प्रणयत"पआपय । तथा सुपार शत्रुओं का अति क्रण करा, अथोत्‌ जिस प्रकार 
सुष्ठ पारयिता जन्ममरणादिदुःखे भ्यस्तार- हम कामादि-सहज-अपने शत्रुओं का-अति ऋ्रमण- 
भव । तथा न/-अस्ान्‌-ल्वदाज्ञाजु- | अभिमंव-पराजय करें, तिस प्रकार हमको प्रकृषठ- 
बतिनः स्तोदृनू-भक्तान्‌ अतिपारय-शन्रून- | बढ से युक्त बना। इति | तथा वामनीति अधीत्॑‌ 











३०४  ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम हे 
. तिक्रामय, यथा वंयं कामादिकान सहजान | वाम-सुन्दर, वननीय-वरण-संभजन-सेंवन करने 
खशत्रूनतिक्रमाम/-अभिभवामस्तथा5स्मान्‌ | योग्य-अमीप्सित-धन रूप-जो भक्ति-विरक्ति-आदि 
प्रकृष्टवलयुक्तान्‌ विधेहीति यावत्‌ | तथा | ल्याण के साधन हैं-उनका नेता-प्राप्त कराने 
वामनीतिः-वामानां-वननी यानां-सम्भज- कस दो। अथीत के को ललेन्त हु 

नीयानाममीप्सितथनरुपाणां भक्तिविरक्ति कर-श्रेष्ठ-साधन रूप-अर्थों को प्राप्त कर। यहा- 
द पनछााणां आक्तावराक्त- | ० कप से अर्थ क्र. अति बलवान होता हे! 
पभूतिकल्याणसाधनानां नीतिः-नेता-प्रा- | इस न्याय से 'सुनीति'पद से प्रथम “वामनीति! 
पको भव। अस्मदर्थ हिततमान्‌ श्रेष्ठटाधना- | पद का व्याख्यान के लिए योजन किया, क्योंकि- 
थोन्‌ प्रापयेति यावत्‌। अन्न 'पाठकऋ्रमादर्थ- का की प्रार्थना से प्रथम साधन की प्रार्थना प्रशस्त 
ऋ्रमो बलीयानिति न्‍्यायेन सुनीतिपदात्पूव | अपात्‌ साधन की सिद्धि के बिना साध्य की 
वामनीतिपदं व्याख्यातुं योजितं, यतः हक हब हे लि हल शी 
साध्याम्यर्थनात्यूबे साधनाभ्यर्थनमम्यहिंत- और सुनीति अीत्‌ सु-शोमन-नीति यानी ग्रह्ञान्र 
मिति बोध्यम्‌। उत-अपि च, सुनीति/- | हम मत्तों के लिए समषण करने योग्य है जिसको 
सु-शोभना, नीतिः-प्रज्ञानयनमस्मभ्यं॑ सम- | ऐसे आप हमारे को शोभन-पतित्र प्रज्ञानरूप नेत्र- 
पंणीयं विद्यते यस्य स), शोभनप्रज्ञाननेत्रस- ५8३ समप॑ण करने वाले हों । अरथीत्‌ 
मर्पको5्सत्छृते भव। अर्थादसाकं बुद्धो त्र- | एगरी बुद्धि में तू अह्मात्मा के ऐक्यज्ञान की दृष्टि 
हात्मैक्यज्ञानदष्टिमपेय, यया अद्मादैतमा- *कक- कह की लक के 

वय॑ खं _ कट एवं सर्व-विश्व 
कसा कोड सर्वश्च अब पश्येम, प्र ब्रह्मरूप ही देखें, प्रदीक्त-ज्ञानाप्नि से अविधा और 
अजवा कया यातर्कार्यशोकमोहादीन्‌ पैशोकमोहादीन्‌ | अविया के कार्य शोक मोहादि को भसमीभूत करें, 
जुयोम, निरन्तर बल्मानन्दामतरसेन | तथा निल्तर अह्यानन्दागृत रस के द्वारा निरछुश- 
निरहुशां तृप्ति चानुभवेम इति ॥ तृप्ति का अनुभव करें | इति । 
५४८ ड: 
(७०)... 

(अभयाउम््तपदप्राप्तये परमेश्वर एवं तदमय शरण 





ग्रहीत्वा सतत सेवनीयः ) 
( अभय-अम्ृत-पद-धाम की प्राप्ति के लिए-परमेश्वर का ही-उस का अभय-शरण ग्रहण करके- 
निरन्तर सेवन करना चाहिए) 
देबदुलभं महाभागपभेयलब्ध॑साधना- देव-दुलेभ-महा-भाग्य से. प्राप्त-साधनों की 
रण मोक्षद्वारममूल्यं धाम-संसार सागर से तरने का साधन-मोक्ष का 
यावश्यं पूणोत्मा वेदि द्वार-हप-अमूल्य-मनुष्य शरीर को प्राप्त करके 
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तव्य+, तेन हि नित्यविज्ञानानन्दामृता- | अंवश्य ही पूर्णात्मा जानना चाहिए | उसके ज्ञान 


भयखभाव॑ परम॑ धाम पुनरावृत्तिवर्जितमा- 


सादयितव्यम्‌ । तत एवं मानवजन्मनः 


साफल्यमन्यथा जन्मजरारोगमरणादिसप्रव- 
न्धाविच्छेदप्राप्िलक्षणो' महती विनष्टिरनि- 
चायो अनादिकालतः- संलग्मा त्वस्त्येव । 


अत एवं मतिमताउभयपदावाप्तये रृपापा- 


रावारख परमेश्वरथ विमलः प्रसादो विश्ु- 
-डप्रणयंभरेण सविनयाभ्यर्थनोपेतेन तन्नि- 
रन्तरसेवनेनाजनीय! । तत्प्रसादात्सम॒लन्न 
परमतक्विज्ञाने सति जगदखिलमिदं केव- 


| से ही निद्य-विज्ञान-आनन्द-अमृत-अमय-खभाव 


वाला -जो पुनरावृत्ति से रहित-परम-कैवल्य धाम 


है-उसको प्राप्त करना चाहिए | इस से ही मनुष्य 


जन्म सफल होता है, अन्यथा-कैवर्य धाम, एवं 
उसका साधन-आक्षज्ञान न प्राप्त करने पर जन्म- 


जरा-रोग-मरण आदि छेश-परम्परा की विच्छेदरहित- 
प्राप्ति रूप महान्‌ विनाश-जो अनिवार्य है-बह तो. 


अनादिकाल से सम्यकू-पीछे छगा हुआ है 
ही । इसलिए मतिमान्‌ को-अभय पद की प्राप्ति 
के लिए, कृपासागर परमेश्वर की निर्मछ.प्रसनता- 
विश्युद्ध-प्रेम-भक्ति का भार-जो विनय-एवं प्रोर्थना 
सहित है, एवं उसका निरन्तर सेवन भजन-पूवेक 
है--उसके द्वारा अजन-सम्पादन करनी चाहिए | 
उस भगवान्‌ की प्रसन्नता द्वारा परम-तत्त का 
विज्ञान सम्यकू-उत्पन्न होने पर यह समस्त जगत्‌- 


लमखण्डानन्दमयमभयामस्तास्पदमेव सदा | केवल-अखण्ड-आनन्द-मय अभय-अम्ृत का आ- 
भासते। तदानीं शोकमोहादिक्ट क्वास्तीति |“ जलन-रूप-हुआ ही सदा-प्रतीत होता है। 


ज्ञातमेव न शक्यते । यांवत्र न श्रादुर्भवति 
तत्वविज्ञानं, तावत्त विविधविपन्मयमेव 
जगत्मतिभाति, तसादभयपदसमपंकतत्त- 
विज्ञानप्रयोजकपरमे श्वरप्रसादमवापुकामै- 

सस् विश्वेश्वरय चतुर्विधपुरुषार्थसम्पादको 


उस समय शोक-मोहादि का कष्ट कहाँ है! 
ऐसा जानने में भी नहीं आ सकता। जब तक 
तक्त्विज्ञान का प्रादुभोव नहीं होता है, तब तक 
यह जगत्‌ विविध-विपत्तियों से भर्र हुआ ही 
प्रतीत होता है। इसलिए--अमंय पद का समपैण 
करने वाला तक्तज्ञान है, उसका ग्रयोजक पर- 
मेश्वर की प्रसनता है, उस की प्राप्ति की कामना- 
वालों को-उस विश्वेश्वर के चतुर्विध-पुरुषार्थ के 


महान्तो बाहू एवं शरणत्वेनावलम्बनीयों | सम्पादक-महान-बाहू ही शरण रूप से अवलम्बन 


इत्येतन्मच्ररशः खम्नवृत््या35वेदयन्ति-- 


' | करने चाहिए। ऐसा ये मन्नद्रष्टा-महर्षि, अपनी 


प्रवृत्ति द्वारा आवेदन-ज्ञापन करते हैं-... 


. $* उरुँ नो लोकमनु नेषि विद्वान्‌ त्खवज्ज्योतिरभयं खस्ति । 
- ऋष्वा त इन्द्र! स्थविरस्य बाहू, उप स्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥ 


(ऋग्वेद, सण्ड, ६. सूक्त> ४७ ऋक ८ अथर्व. १९।१५।४। ते, से, २।७१३॥३। नि. ७६) 
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: : हे इन्द्र | परमात्मन्‌ | आंप विद्वान्‌ हैं-अपने पूणोत्मा को अपरोक्ष रूप से जानते हैं-इस- 
लिए आप के भक्त-हम को उस विज्ञान के समपंण द्वारा जो व्यापक-अपरिच्छिन-शाश्रत-सुख पूर्ण 
अभय-खयं प्रकाश-पावन-खस्ति-कल्याण रूप-तुरीय-कैवल्य धाम है-उसको प्राप्त करा । इसके 
लिए-हमे-अंतिवृद्ध-अचल-सनातन-आप भगवान्‌ के अति रमणीय-महान-वरद-हस्तों का शरण रूंप 


-अवलम्बन करते हैं !! 

हे इन्द्र /-परमात्मन्‌ ! परावरप्रभो! य- 
तस्त्व॑ विद्वान-पूर्णादेत. खात्मानं जाननू- 
आपरोक्ष्येणानुभवन्‌ वरतसे, ततो न/-अख- 





भ्यमपि तत्पू्णात्मविज्ञानं समप्ये, उरुं-वि- 


स्तीण-व्यापकं-परिच्छेदशून्यं, लोक॑-तुरी 
यस्थानं यदस्ति, तत्कीद्श  खर्वेत्-शाश्रत- 
सुखबत्‌-विमलानन्द पूणें। अभयं-भयरहित, 
ज्योतिः-खयंप्रकाशं, खस्ति-शो भन॑ कल्या- 
णमये तत अनुनेषि"-अनुगमय-प्रापय । 
एवमेव तन्निरभयपदावाप्तये तत्प्रतिरोधका- 
ज्ञानमिथ्याज्ञानलक्षणतमोविच्छित्तये चा- 
न्‍्यत्र मुमुक्षप्रा्थना समाम्नाता भवति-- 


“उर्वश्यामभर्य ज्योतिरिन्द्र! मा नो दीघो 


अभि नशन्‍्तमित्राः । (क्र, २२७१४ ) 


प्रकाशलक्षण सत्यानन्द्धाम, अश्यामू-अहं 
प्रापुयाम्‌ । दीघो/-विस्तृता/-अनादि 
कालतः संलग्रा', तमित्रा।-तमसा-अज्ञा- 
न्ाख्येन युक्ता विपरीत भ्रान्तिलक्षणा निशा।, 
नः-असान्‌ भा अभि नशनतन्‍"मा आभिमु- 
र्येन प्राध्रुवन्तु । तथा वर्य अरिष्टाः-कामा 
दिभिः शत्रुभिरहिंसिता। सन्‍्तः, उरौरवि 
स्तीणे5परिच्छिन्ने-पूर्णे शर्मन्‌-शर्मणि-अख- 








हे इन्द्र | परमात्मन्‌ | परावर-का्य कारण के 
प्रभो | नियन्‍्ता ! जिसे कारण से तू विद्वान है 
अथौत्‌ पूर्णोद्देत-खात्मा. को व्‌. अपरोक्ष रूप से 
अनुभव करता रहता है, इसलिए-हमारे को मी. 
उस-पृ्णात्मा के विज्ञान का समर्पण करके, उरु- . 
विस्तीणै-व्यापक-परिच्छेद शून्य-छोक यानी जो 
तुरीय-धाम-स्थान है, वह कैसा है? खर्वत्‌ यानी 
शाश्रत-सुख युक्त-विमछ आनन्द से पू्णे-मंयरहित- 
खय प्रकाश-ज्योतिरूप-खस्ति-शोभन-कल्याणमय 
है-उस को प्राप्त कत | इस प्रकार ही उस 
निर्भय पद की प्राप्ति के लिए-उस के प्रतिरोधक- 
अज्ञान-मिथ्याज्ञान रूप तम के विच्छेद-विध्व॑स 
के लिए अन्य मन्न में मुमुक्षुओं की प्रार्थना का 
प्रतिपादन किया गया है-हे इन्द्र | पूर्ण-अभय- - 


| ज्योति रूप कैवल्य-धाम को मैं प्राप्त होऊँ, और 
“अरिष्ट उरावा शर्मन्त्याम।' (ऋ, २२८। 
१६) इति । अयमर्थ;-हे इन्द्र | उरु८ 
महत्‌-पूण, अभय, ज्योतिः-त्वदीयं॑ खतः- 


तमः-अज्ञान से युक्त दीध-श्रान्ति रूप-निशा-रांत्रि 
को हम न प्राप्त होवें।' 'कामादि-शत्रुओं से अग्रति- 
हत हुए-हम, पूणे सुख धाम में सदा के लिए 
अवस्थित हो जाँय ।” ऐसी तू कृपा कर। इति। 
इसममन्न का यह अर्थ है'। उरु यानी महत्‌-पूणे, 
अभय-ज्योति यानी जो तेश खतःप्रकाश खरूप 
सत्य-आनन्द का धाम है-उसे में प्राप्त हो जाऊँ। 
दीध-विस्तृत-अनादि काल से संलम्न-तमिल्रा यांनी 
अज्ञान नामक-तम से युक्त-बिपरीत मिथ्या-श्रान्ति 
रूप निशा हमारे अभिमुख मत प्राप्त हो। तथा हम 
अरिश यानी कामादि-शत्रओं से अहिंसित-अग्रति 
हत हुए, उद-विस्तीर्ण-अपरिच्छिन्न-पूर्ण-शर्म-अल 


< 
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णडनीये आनन्दे, आ-सेमन्ताद सथामवर्त- | 


भाना भवेम इति त्वया भंगवता दयालना 
दया विधेया इति प्रार्थना | एवं परमेश्र- 


राडिज्ञानं शाश्रतसानश्व प्रांथ्ये त॑ प्रसादं- 


यितुं तदरदहस्तावलम्बनलक्षणं शरणग्रंहर्ण 
कुवेन्ति-खविरय-अतिवृद्धय-खिरस नि- 
त्यामिनवस्थ, ते-तव, ऋष्वा-ऋष्वो-दर्श- 
नीयो रमणीयौ बृहन्ता-बहन्तों-महान्तो, 
बाह-त्वदीयों वरदों हस्तो, खग्रपन्नेभ्यः 
प्मपेणीयचतु्विंधपुरुषार्थसंयुक्तों कल्याण- 
कारिणों, शरणा-शरणों-रक्षको, उपखे 
पाम-ंदसस्वेसहि-ओभपेमहि-सेपेमही- 
त्र्थः । 





॥॥। है हैं 


ः पूर्व. भगवत्मार्थनपुरुषार्थपरायणत्व- | 


धनान्दानादिकमांत्मज्ञानानुकूलसाधनजातं 
प्रतिपादितम्‌ । इदानीमद्वैतत्रह्मसिद्धिसाधर्क 
दैतमिथ्यात्वलक्षणमनिर्वचनी यरत्व॑प्रतिपा- 
दयति । ] 





ण्डनीय-आनन्द धाम में सर्वे तरफ से संदाके लिए 
अंवस्थित हों, ऐसी हमारे ऊपर तुझ दयाहं- 
भगवान्‌ को दया करनी चाहिए, यह प्रार्थना 
है। इस प्रकार पंरमेश्वर-संर्वात्मा से विज्ञान की एवं 
शाश्रत धाम की प्रार्थना करके उसको प्रसन्न 
करने के लिए. उस के वरद-हस्त को अंवलम्बन 
रूप शरण ग्रहण करते हैं-स्थविर यानी अति 
बृद्ध-स्थिर-नित्मनूतन-तुझ भगवान्‌ के-ऋष्व-यानी 
दरशनीय-रमणीय-बृहत्‌-महान्‌ तेरे वरद-हस्त, जो 
अपने-प्रपन्न-भक्तों के लिए समर्पण करने योग्य- 
चंतुविध-पुरुषार्थ से संयुक्त-कल्याण कारी-शरण- 
रक्षक हैं-उन का हम अवलम्बन-आश्रयण-सेवन 
करते हैं।.. हे 

[ प्रथम के मन्नों में आत्म-तह्म-ज्ञान के अंनुकूल- 
भगवद्मार्थना-पुरुषार्थररायणत्व-धन अन्नादि का 
दान आदि-साधन समुदाय का प्रतिपादन किया | 
अब अद्वित-अह्मसिद्धि का साधक-द्वैत-मिथ्यात्व रूप 
अनिवचनीयत्व का प्रतिपादन करते हैं] 


(७५१) 
(प्रलयवर्णनमुखेन ब्रह्ममिन्नस्य सर्वेस्थानिवेचनीयत्वप्रतिपादनम ) 
( प्रछढय-बर्णन के द्वारा ब्रह्म से भिन्न-समस्त-नाम रूप जगत्‌ के अनिर्वचनीयत्व का प्रतिपादन ) 


वियदादिसूष्टेः प्राक्‌ यय्यां निरस्तसमस्त- 


आकाशादि सृष्टि से प्रथम-जो प्रलयावस्था 


है, जिसमें समस्त द्वेत प्रपश्च का अल्मन्ताभाव 


प्रपद्चायां प्रलयावलथायां खिर्त यदनिवाच्य॑ | है-उसमें अवस्थित-जो अनिर्वैचनीय-अगत्‌ का 


कारणखरूप॑ तछुत्याउनया निरूप्यते-- 


कारणखरूप है-उसका इस श्रुति के द्वारा निरू- 


| पण किया जाता है-- 


३ नासदासीज्नो सदासीत्तदानीं, 


नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 


किमावरीवः कुह कस्य शस्मे-न्नस्भः किमासीत्‌ गहन॑ गभीरम ॥ 
( ऋग्वेद, भण्ड, १० सूक्त १२९ ऋर, १) (ते. था. २८९३ ) (श. बा. १०५।३।२ ) 
'उस प्रल्य-समय में वह (जगत्‌ का परिणामी उपादान कारण रूप तमः-अज्ञान) असत्‌- 
तुष्छ नहीं था, तथा वह सत-पारमार्थिक-सत्य भी नहीं था, किम्तु सत-असत्‌ से बिलक्षणं-अनि 


३०८ ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 

ए४<६2७.. ४००१ 92056: विस अर्जिस-ब्ज५् रस व्प्टि- व्पिसि- बिय-व्यए2- बरि22०- वर्क 
वैचनीय था। एवं उस समय पृथिव्यादि-लोक नहीं थे, अन्तरिक्ष-छोक नहीं था, एवं उसके 
ऊपर के लोक भी नहीं थे । उस समंय आवरण करने वाले-भूत तथा आदृत्त होने योग्य-क्रोई तत्त्व 
मी नहीं था। किस देश में स्थित हो कर वह तत्त्व, किस भोक्ता-जीव के भोग के लिए आवरण करे ! 
ऐसा कोई आधार-देश भी नहीं था, एवं कोई भोक्ता मी नहीं था। तथा उस समय गह॑न-गम्भीर 


अम्भ-जल भी क्‍या था ? अथात्‌ नहीं था” - 
तदानीं-प्रल्ये वतेमानं यद्थ वियदा- 
दिजगतो मूलकारणं परिणाम्युपादानभर् 
तत्‌, न असत-शशविषाणादिवन्निरुपाख्य॑, 
न आसीत्‌ तस्याकारणत्वात्‌; न छसतो निः- 
खरूपात्‌ सतोडस्य जगत उत्पत्त्यादिक संभ- 
वति । 'कथमसतः सज़ायेत' (हां, ६ 
२॥२ ) इत्यसत्कारणत्वप्रतिषेधश्रुतेः, असतः 
सदुत्पत्ती रष्टान्ताभावात्च । बीजोपमर्दे जा- 
यमानोडड्डरो दृष्टान्तः स्यादिति चेन्मेवम्‌ 
बीजावयवानां तत्संखानविशिष्टानां कार्य 5- 
हुरेब्लुवर्तमानत्वात्‌, न तेषामुपमदों5छुरो 
त्पत्तो कारणीभूतो मन्तव्य! | यद्यमावल- 
क्षणादसत एवं घटादिक कार्यमुत्पधेत, तदा 
घटायर्थिना मृत्पिण्डादिक नोपादीयेत । 
अभावशब्दप्रत्ययानुबृत्तिश्न॒ तत्र॒घटादो 
प्रसज्येत, उपादेये तदुपादानशब्दप्रत्यया- 
.. झुबततेरेशल्वात्‌ । तसादसद्धिन्ममेव तत्कार- 
गम*डुप्गन्तव्यमू। एवं तहिं तत्कि सत्का- 
रणमासीत्‌ इत्यपि ग्रतिषेधति-नो-नैब, 


तदानीं-यानी प्रढय समय में वर्तमान जो इस 
आकाशादि-जगत्‌ का परिणामी-उपादान रूप 
मूल कारण था, वह असत्‌ यानी शशबविषाणादि 
की भौति-निरुपाख्य-( शब्द-शक्ति की विषयता से 
रहित ) तुच्छ नहीं था, क्योंकि-असत्‌ किसी का 
कारण नहीं हो सकता है। निःखरूप-असत से 
सद्रूप-इस जगत्‌ की उत्पत्ति आदि नहीं हो. 
सकती है। “असत्‌ से सत्‌ कैसे उत्पन्न होय ? 
इस छान्दोग्य श्रुति से भी असत्कारणत्व का प्रति- 
षेध किया जाता है, और असत्‌ से सत्‌ की 
उत्पत्ति में दृष्ठान्त का मी अभाव है। बीज का 
उपमर्द-विनाश होने पर उससे उत्पन्न होने 
वाला अद्डर इृष्टान्त होगा! ऐसा मत कहो, 
क्योंकि-बीज के अवयव-जो अंकुर के संस्थान- 
रचना विशेष से विशिष्ट हैं-उन की कार्य-अड्डूर में 
अनुवृत्ति है, इसलिए उन अबयवों का उपमर्द अड्डूर 
की उत्पत्ति में कारण रूप नहीं मानना चाहिए, 


क्योंकि-अड्डूर में बीजाबयवों का सद्भाव है, विनाश 


नहीं है। यदि-अभाव रूप-असत्‌ से ही घटादि-कार्ये 
उत्पन्न हो जाय, तब घटादि के अर्थी को म्ृत्पि 
ण्डादि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उस 
घटादि में अभाव शब्द एवं अभाव प्रत्मयय-प्रतीति की 
अनुवृत्ति भी प्रसक्त हो जायगी | क्योंकि-उपा- 
देय-काय में उसके उपादान कारण का हाब्द- 
एवं प्रत्यय की अनुद्ृत्ति देखी जाती है। इस- 

जगत्‌ का उपादान कारण असद्ठिन ही 
मानना चाहिए | एवं तब क्या वह सत्‌ कारण 


| था £ इस का भी ग्रतिषेध करता है-सत्‌ यानी 
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एज. 5५०२७०- च्व५2७- ४०८१७ चा५20७- कि च्यपि, व्यापक चय५2 डिक यर्िस कर बहस ९2.७. वर्सि22%व्व22 (हो 


सत्‌आत्मवत्‌ सत्वेन निवाच्य॑ पारमार्थिक 
कालजयाबाध्यं॑ कारणमासीत्‌?, सदपस 
तद्विलक्षणजगत्परिणामित्वासंभवात्‌ » तथा 
च सदसह्विलक्षणमनिर्वचनी यमेव परिणा- 
म्युपादानकारण माया<्विद्याप्रकृतिप्रश्नति- 
पदप्रतिपाद्यमासीदित्य थें!। इृदमत्र विज्ञेय- 
तसादनिर्वाच्यात्कारणात्सप॒त्पधमान विय- 


दादि जगदप्यनिवांच्यमेव | न हमटन्ता- 


सतो निःखरूपस्य, सर्वकालेप्वबाध्यखरूप- 
तया<वस्थितस्थ वा पारमार्थिकसत उत्पत्ति- 
. नांशो वा सम्भवति, शशशज्भादेरात्मनोडपि 
तत्यसज्ञात्‌, अतः सदसद्विलक्षणमनिर्षच- 
नीयमेबोत्पचते _नश्यति चेत्यवर्यमस्युपे- 
यम््‌। यद्यपि सदसदात्मक मिलितप्ुभर्य 
प्रत्येकविलक्षणं भवति, तथापि भावाभा- 
बयोः सहांव्थानमपि न संभवति, कुत- 


सयोः तादात्म्यमित्युभयविलक्षणमेव तद- | 


निवाच्यं न तूभयात्मकम््‌। नलु यदन्य- 
दायोरन्तरिक्षाचैतत्सत्‌ , वायुरन्तरिश्ष॑ चेत्य- 


सदि'ति श्रुतिप्रमाणानुरोधेन कथमत्रापि 


आत्मा की भाँति सत्त से निर्वेचन करने योग्य- 
पारमाथिक-तीन काल में भी अबाधित-सत्‌ कारण 


नहीं था । क्योंकि-सद्रप-अबाधित-अविक्ृत-कारण, . . 


उससे विलक्षण-असद्गप-बाघित-जगत्‌ रूप से परि- 
णत नहीं हो सकता | तथा च सत्‌ एवं अंसत्‌ से 
विलक्षण, अनिर्वेचनीय ही जगत्‌ का परिणामी- 
उपादान कारण-जो माया, अविया, अज्ञान, प्रकृति- 
आदि पदों से प्रतिपादन करने योग्य है, वही-था। 
यहाँ -यह जानना चाहिए-उस-अनिवोच्य-कारण 
से उत्पन्न-होने योग्य-आकाशादि जगत्‌ भी अनि- 
वोच्य ही है। क्योंकि-जो अत्यन्त असत्‌-निःख- 
रूप-तुच्छ है-उसकी उत्पत्ति एवं बिनाश नहीं हो 
सकता है, और जो सभी कालों में अबाध्य रूप 
से अवस्थित-पारमार्थिक सद्बस्तु है-उसकी भी 
उत्पत्ति एवं विनाश नहीं हो सकता है। यदि असत्‌ 
की उत्पत्ति आदि हो तो शशश्रद्भादि की मीं 
होनी चाहिए, एवं यदि पारमाथिक-सत्‌ की उत्पत्ति 
आदि हो तो आत्मा की भी होनी चाहिए। इस लिए 
सत्‌-एवं असत्‌ से विलक्षण-अनिर्वचनीय-पदार्थ ही 
उत्पन्न होता है तथा नष्ट होता है, ऐसा अवश्य 
खीकार करना चाहिए। यद्यपि सदसदूप-जो 
मिला हुआ-उभय-दो है, वह प्रत्येक से विलक्षण है, 
तथापि भाव एवं. अभाव का सह-मिल कर अवस्थान 
भी नहीं हो सकता है, दोनों का तादात्म्य तो 
कैसे हो ! इसलिए सत-असत्‌-उभय से विल« 
क्षण ही वह अनिवैचनीय है, उभय रूप अनि- 
वैचनीय नहीं है। 

शका- जो वायु से एवं अन्तरिक्ष-आकाश से 
अन्य-पृथिव्यादि है, वह सत्‌ है, वायु और अन्तरिक्ष 
असत्‌ है? इस श्रुति-प्रमाण के अनुरोध से यहाँ 
भी सत्‌ एवं असत्‌ शब्द पंच भूत का बोधक 
क्यों न हो? अथात्‌ सत्‌ शब्द प्रथिवी जल एव 
तेज का, एवं असत्‌ शब्द वायु-आकाश का 


सदसच्छब्दोी पश्चश्नृतपरो न स्थातामिति | बोधक क्यों न हो 
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चेन्मवम्‌; प्रसिद्पर॑त्वें 
परत्वें सम्भवंति; अंग्रसिद्ध- | . 
समाधान-प्रसिद्-अर्थ के बोधन 
परताया अयुक्त के इन 
त्वातू;, न हि भूते सदस- होने पर शब्द को अग्रसिद्ध-भर्थ के तरफ लगाना 




















अयुक्त है 
कान प्रसिद्ो, किन्तु पारमार्थिकापारमा- | नहीं है “व का मा प्रसिद्ध 
ऐड । यद्यपि भूतेषु पूर्वोक्तश्रीतग्र ऐ हे अखिल राब्द, अपारमार्थिक-बाधित- 
ड्िमात्रमस्ति, तथापि । येयपि 
शासतरीया लौकिकी च प्रसिद्धिरश्ति, अत- की की सं पर अडीक सत्‌-असत्‌ 
र्‌ अत- की एवं लोंक कीं -तुच्छ अर्थ में शात्र 
स्तयोरेकापेक्षया बलवरच्व वो 'एक-प्रसिद्धि दोनों की प्रसिंद्धि है, इसलिए 
; द्वव्यम | नज्ञु- | सनी द्वि की अपेक्षा से दो प्रसिद्धियाँ बलवती 
नो सदि'ति चाहिए ; 
पारमार्थिकसक्वख निषेधश्रे- | शका-नो सत्‌! 
तहिं-आत्मनो5प्यनिवाच्यलवप्रसब्ः मार्थिक-सत्त का नि हे कट आकर 
व्यैत 'आंनीदवातमि' '3 यहु- | मार्थिक-सत्ता का भी रे बेन कलक 
न्प दवातमि' त्यनेनाग्रे आत्मनः | अनिर्वेचनीय हो जाता है! ध होनें पर वह मीं 
 सत्तस्थ वक्ष्यमाणत्वात्परिशेषान्मायाया दवातम्‌” इस मन्र के जन मा 
कं करेगी पक के 05 का. प्रति वचन से आगे आत्मा के 
भपि तदानीमिति विशेषयेयथ्येम्‌; सृष्टि किया जाता है। सा] न निषेध 
पवेदारदशायाएं 7 ओ पतदानीं! नने पर 
व्यवहारदशायामपि तया! पारमाधिकस- अहम हो जाता है 5 
मांगा, हैं बेलीपए। शवासीदो सम ल कि र-दशा में मी माया के पारमाथिक 
पे! में; 'नासीद्रजो नो व है, इसलिए प्रल्य में उसके पौरं- 
व्योगे'ति रजोनिषेधाद।बेव तदानीमि मार्यिक-सत्त का प्रतिषेध क्यों किया जाता हे! 
वलआालेरात कक लद मित्य- | समाधान-/नासीत्‌ रजो नो व्योम? इस 
मांत्र वैयर्थ्यदोएः) ने हि. हे जाने बाले हे 
प्रभनतीनां नें हि ही “तदानीं! बाले-रज के निषेध आदि में 
[7 | स्वेदा । री श्सप के 
अक (उस्तित्वाभावः, किन्तु होने से वैयथ्य दोष के ले शव 
एवं । बस्तुतो नासदासीनो सदां- आदि पदार्थों के अस्तित्व है, वंयोंकि-रजः-छोक॑ 
सीदि' त्यथ सदसद्धि्नानिर्वचनीय ' 3, सभी समय में नहीं है का अभाव सवेदा- 
वाक्यंथ 'तम आसीदि'त्यनेन | सअेसत्‌ से 8-२" जहर संदासीत ? यह वाक्य, 
पक्ष्यमाणनेकवाक्यतया । इस वाक्य की “ -पदार्थ का बोधक 
सदसद्धिन्नं तम आ- | माण-वाक्‍्य से तम आसीतू” इस वेग. 
एक वाक्‍्यता है, अर्थीत्‌ दोनों 
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सीदित्यर्थपर्यवानसम्भवात्तदेकवाक्यता- 

थमेव नासदिंत्यादी तदानीमित्यन्बय आ- 
बह्यकः । अथ व्यावहारिकसतां एथिव्या- 
दीनां भावानां तदा विद्यमानत्व॑ प्रतिषे 
धति-रज इति। “लोकाः रजांस्युच्यन्ते' 
इति यास्क/ (नि, ४१९) एकवचनन्तु 
सामान्यापेक्षम्‌ । व्योमादेव॑क्ष्यमाणत्वातत- 
दन्यलोकासतसाधस्तनाः पातालादयः पृथि 
व्यन्तास्तदानीं नासब्रित्यर्थ:। तथा व्योम- 
अन्तरिध्वलोक!, तदपि नो-नेवासीत्‌, पर- 
परस्तात्‌ (पर इति सकारान्त, परशब्दाच्छा- 
न्द्सस्तासेरथें असि प्रत्मयः) व्योम्नः परस्ता- 
दुपरिदेशे ुलोकादि सत्यलोकान्तं च यदपि 
तदपि नासीदित्यर्थ'। न च "नो सदा- 


सीदिल्यनेनेव रजःभप्रभृतिनिषेधे सिद्धे एथ- 
। "नो सदासीत! इस श्रुति-वाक्य में सत्‌ शब्द, 


इग्निषेधोज्लुपपन्न इति वाच्यम्‌, 'नो सदा- 


सीदि त्यत्न सच्छब्दय परमार्थसत्परत्वेन 


व्यावहारिकसतो रजःभप्रभृतेनिषेधय ततः 
प्राप्यभावेन एथडनिपेधंः समुपपत्न इति। 
' एवं चतुदंशशुवनगर्भब्र्माण्ड निषिध्य तदा- 
वरकत्वेन पुराणप्रसिद्धानि वियदादिभूतानि, 
तेषामबंसानप्रदेशं, तदावरणनिमित्त चाक्षे 
पप्ुुखेन ऋमेण निषेधति-किमावरीव इति। 








वाक्य मिलकर एक वाक्य हो जाते हैं, इसलिए 
मिले-हुए उस-एक वाक्य का--“ वह तमः:-अज्ञान, 
सत्‌-एवं असत्‌ से मित्र-अनिर्वेचचीय था ” इस अर्थ 
में पयेवसित हो जाता है, इसलिए इन दोनों वाक्यों 


'की एकवाक्यता के लिए ही “नासदिश्यादि वाक्य 
में “तदानीं” इस पद का अंन्वय आवश्यक है| 


अथ-अनन्तर, व्यावहारिक-सत्ता वाले प्रथिवी 
आदि-पदार्थों की उस-प्रछ्य समय में विद्यमानता का 
प्रतिषिध करते हैं-रज इति॥ (रजः छोक कहे 
जाते हैं? ऐसा यास्क निरुक्त'में कंहता है | इस 
लिए रजः यानी लोक । एक वचन सामान्य की 
अपेक्षा से है । व्योम आदि आगे वक्ष्यमाण-कहे 
जायेंगे, इसलिए उससे अन्य छोक-जो उसके 
अधः-नीचे स्थित पाताल आदि-पृथिवी-पर्यन्त-छोक 
हैं, वे उस प्रल॒य में नहीं थे । तथा व्योम यानी 
अन्तरिक्ष-लोक, वह भी नहीं था, परः-यानी पर- 
स्तातू, व्योम से पर-उपर देश में अवस्थित 
चुलोक से आदि लेकर सल्यतह्म-लोक परयन्त- 
जो छोकों का संमुदाय है, वह भी नहीं था। “नो 
सदासीत! इस वचन से रज:-लोक प्रभ्नति-का निषेध - 
सिद्ध होने पर उस का प्रथक्‌ निषेध अनुपपन्न 
है? ऐसा नहीं कहना चाहिए। कक्‍योंकि- 


परमार्थ-सत्य वस्तु का बोधक है, इसलिए- 
व्यावहारिक-व्यवहार समय में प्रतीत होने वाली-- 
सत्ता वाले-रजः-छोक आदि का निषेध उस सत्‌ 
शब्द से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसंका 
पृथकू निषेध. करना सम्यक्‌ उपपन्न-युक्तियुक्त 
है, इस प्रकार चतुदेश-भुवन जिसके गभे में है 
ऐसे ब्रह्माण्ड का निषेध करके, उस ब्रह्माण्ड के 
आंवरक रुप से पुराण प्रसिद्ध-आकाशादि भूतों 
का-उनके अवस्थान के प्रदेश का, एवं उस के 
आवरण के निमित्त का आश्षेप के द्वारा क्रम से 
निषेध करता है--'किमाबरीवः इति | आव 
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(आइणोतेयड्लुगन्ताच्छन्द्सि लडि तिपि 
रूपमावरीव इति ) किमावरणीयं तचमा- 
वरकानि भूतानि आइप्व॑ंन्तु-आइणुयु, आ- 
बरणीयाभावात्‌ ,.तदा नावारकाणि भूता- 
न्यासब्रित्यर्थ: । यद्वा किमिति प्रथमा वि 
भक्ति; कि तत्तमावरंकमाइणुयात्‌, आवा- 
योभावात्‌; आत्रियमाणवत्तदपि खरूपेण 
नासीदित्यर्थ; । ,आइण्पत्तत्तल्व॑ . कुह”-कुत्र 

देशे खित्वाउडवृणुयोत; तोदश आधार- 
. भूतों देशो5पि तदा नासीदित्यर्थः। (किं 
शब्दात्सप्तम्यर्थे हप्रत्यय/ 'कुति होरिति 
अकृतेः कु आदेशः ) कस-भोक्तु+-जीवस, 
शर्मन-शर्मणे-भोगाय-सु खदु! ख सा क्षा त्का - 
रलक्षुणाय निमित्तभृताय तदावरक तत्त्व- 
मावणुयात्‌ । जीवानामुपभोगाथो हि सृष्टि 
तस्यां हि सत्यां ब्रह्माण्ड्य भूतेरावरणं, 
' प्रलयदशायाश्व भोक्तारों जीवा उपाधिवि- 
लयात्प्रविलीनाः सन्‍्तस्तदा नासब्रित्यर्थः । 
अतः कस कथिदपि भोक्ता तदानीं न सम्भ- 
वति, शत्यावरणसर निमित्तत्वाभावादपि तंन्न 
घटत इति यावत्‌ । ('सुपां सुलगिति 
शर्मणः चतुथ्यों लुकू) एतेन भोग्यप्रपश्च- 
वत्‌ भोक्तप्रपश्लोषपि तदा नासीदित्युक्तं 
भवति । यद्यपि सावरणस्॒ ब्रह्माण्ड निषे 
घेन तदन्तगत अप्तत्तमपि निराकृर्त भवति, 
तथापि 'आपो वा इद्मग्रे सलिल्मासीदि/ति 
अदा प्राप्त तदाध्म्मःसच भ्रम॑निरसति- 
अमश्मः किमासीदिति | गहनं-दुष्प्रवेश, 
गर्भीरं-दुखखान-अत्यगा, इद्शमस्भ! 


करने वाले आकाशादिभूत किस-आवरणीय-आव- 


रण करने योग्य-तत्त-खरूप का आवरण करें 


क्योंकि-उस समय आवरणीय-पदार्थ मी तो नहीं 
था । इसलिए आवरण करने वाले भूत मी उस 
समय नहीं थे | अथवा “कि” यह प्रथमा विभक्ति 
है, कोन आवर॒क तत्तत, आवरण करे ? क्योंकि, 
उस- समय आवाये-आदत होने वाढा कोई-पदार्थ 
नहीं था, इसलिए आत्रियमाण की भाँत्रि वह आवरक 
भी खरूप से नहीं था। आवरण करने वाला वह 
तत्त-पदार्थ किस देश में रह कर आवरण करे ? 
क्योंकि-उस समय ऐसा आधार भूत देश-स्थान भी 
तो नहीं था | एवं किस-भोक्ता जीव के शर्म यानी 


| सुख दुःख के साक्षात्कार रूप भोग-जो निमित्त 


भूत है--के लिए वह .आवरक . तत्त आवरण 
करे १ । जीवों के उपभोग के. लिए ही सृष्टि है, 
संष्टि होनें पर ही भूतों से ब्रह्माण्ड का आवरण 
होता है, प्रढ्यदशा में भोक्ता जीव, उपांधि- के 
बिलय होने से विछीन हुए-वे भी नहीं थे। इस- 


लिए किसी भी पदार्थ का कोई भी भोक्ता उस 
समय नहीं हो सकता है । इस प्रकार. आवरण 
का निमित्त न होने के कारण भी, वह आवरण 
नहीं हो सकंता है । इस कंथन से-भोग्य प्रपन्च 
की भाँति भोक्ता-जीव-प्रपश्च भी उस समय नहीं 
था £ ऐसा कहा गया है। यद्यपि-भूत रूप आव- 
रण सहित-अक्माण्ड के निषेघ से उसके अन्तर्गत- 
अपू जल के सत्त का भी निसकरण हो जातां 
है, तथापि-|इस जगत्‌ के आगे आप-सलिल- 
जल था? इस श्रुति के कथन से-प्राप्त उससमय जल 
के सत्त के श्रम का भी निरास करता है-अग्मः 
जल भी क्‍या था! | इति। गहन यानी दुष्प्र- 
वेश-जिस में प्रवेश करना अत्यन्त कठिन-ऐसा । 
गभीर यानी दुखस्थान-जिसमें स्थिर-रहना भी 
जलन्त कठिन अथोत्‌ अति-अगाघ, इस प्रकार द 


ह) 





साजुवाद-अध्यात्म 
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किमासीत्तदपि नैवासीदित्यर्थः | अप्सद्धा- | का अम्भ कया था, अथीत्‌ वह भी नहीं था 


वबोधिका पूर्वोक्ता श्रुतिस्त्ववान्तरमलयवि- 


जननी 


श्या इति भाव; । तथा चेम॑ कथखिदलु- 


बदन्तो भगवत्पादा अप्याहु।-तुच्छत्वा- 





कि. ल्वाभ्यामन्यदासीक्षवहतिगतिसन्नास 


लोकसतदानीम्‌ । किं त्ववोगेव शुक्तो रज- 


तवदपरों नो विराड व्योमपूर्वः, शर्मण्या- 





कुहकसलिलवरत्कि भवेदावरीवः 
॥२३॥ ( शतशहोकी ) इति । 

केचन पुनरेव॑ व्याचक्षते-यदा पूर्वसृष्टि। 

प्रलीना, उत्तरसृष्टिथ नोत्पन्ना, तदानों 





ऋु० सु७ ४० 


जल के सद्भाव का बोधन करने वाली पूर्वोक्त-श्रुति 
अवान्तर-खण्ड प्रलय की स्थिति का वर्णन करती 
है, महाप्रढय विषयिणी वह श्रुति नहीं है, यह 
भाव है। तथा च इस मन्न का किसी-बविलक्षण : 
ढंग से अनुवाद करते हुए. भगवत्पाद-आचास्ये- 
जगद्ुरु-श्री राक्टरखामी मी कहते हैं-'प्रल्यदशा में 
इस नामरूपात्मक-दृश्यमान-जगत्‌ का परिणामी- 


उपादान कांरण रूप-असत्‌ पदार्थ नहीं था, 


क्योंकि-बह असत्‌-आकाश-कुसुम के समान 
तुच्छ अल्यन्ताभावरूप है, इसलिए वह उपा- 
दान कारण नहीं हो सकता । इसी प्रकार ब्रह्म में 
मेद करने वाला कोई पारमार्थिक-अन्य सत्पदार्थ 
भी नहीं था [वास्तव में ब्रह्म से. अन्य किसी-मेदक 
व्यावर्तक पदार्थ के होने की संभावना ही नहीं 
है, क्योंकि-“एकमेवाद्वितीयम! इत्यादि श्रुतियाँ 
ब्रह्म से अन्य पारमार्थिक पदार्थ का निषेध करती हैं] 
किन्तु इन सदसत्‌ दोनों से विलक्षण-अनिर्वचनीय 
कोई और ही पदार्थ था। उस समय व्यवहार 
का विषयभूत यह छोक-समुदाय नहीं था, क्योंकि- 
यह सीपी में प्रतीत होने वाली चौँदी के समान 
पीछे से ही उत्पन हुआ है। उस समय ब्रह्माण्ड- 
रूप विराट और उस का पूर्ववर्ती-आकाश भी 
नहीं था। ऐसी स्थिति में मायावी के मायानि- 
मिंत-जल से जिस प्रकार प्रथिवी का वास्तविक 
आवरण नहीं होता है, उसी प्रकार इस शुद्ध 
आत्मा-सुखनिधि-अ्ह्म का क्या पारमार्थिक आवरण 
हो सकता है ?।” इति। 

कुछ विद्वान्‌ इस मन्न का पुनः इस प्रकार 
व्याख्यान करते हैं--जब पृ्व-कल्प की सृष्टि 
प्रढीन हो गई थी, और उत्तरकर्प की सृष्टि 
उत्पन्न नहीं हुई थी, उस समय सत्‌ एवं असत्‌ 


ती दे अपि तस्वे नाभूताम्‌। नाम- [दो तत्त नहीं थे। नाम रूप के वैशिष्टय-सम्बन्ध से 


झेरछ 


ऋग्वेद्सदितोपनिषच्छतकम्‌ द 


६२२७... ६२७...८२२......५२२५.....६४२. ००००५, र्फि2 आए), अप आप किट आग नरपिट बिक कि 


रूपविशिष्टत्वेन स्पष्ट प्रतीयमानं॑ जगत्स-] स्पष्टप्रतीयमान-जगत्‌ सत्‌ शब्द से कहा जाता है, 


च्छब्देनोच्यते, नरविषाणादिसमानं शुन्य- 
मसदित्युच्यते, तदुभयं॑ नासीत्‌, किन्तु 
काचिदव्यक्तावशथा5सीत्‌ , सा च विस्प- 
. शत्वाभावान्न सती, जगदुत्पादकत्वेन सद्भा- 
वात्ाप्यससती । 'नो सदासीदि/ति यत्संग्रहे- 
णोक्त तदेव प्रपशु्यते-नासीद्रज', रज३- 
शब्देन सत्वरजस्तमोगुणत्रयम्मुपलक्ष्यते, त- 
न्रय ना5पसीत्‌ | नो व्योम। आकाशवा- 
चिना व्योमशब्देन - भूतपश्चकप्रपलक्ष्यते, 
तदपि ना5्सीत्‌ । यथोक्तगुणत्रयपश्च भूता- 
पेक्षयाउपपरः पदार्थों गिरिनदीसमुद्रादिको 


नरविषाण आदि के समान-हन्य-तुच्छ असत्‌ कहा 
जाता है। वह उभय भी नहीं था, किन्तु कोई 
अंब्यक्त-अबस्थां थी। वह विस्पष्ट न होने के 
कारण सत्‌ भी नहीं थी, जगत्‌के उत्पादकत्व 
रूप से उसका सद्भाव होनेसे वह असत्‌ भी नहीं 
थी। “नो सदासीत” इस वचन से जो संक्षिप्त 
रूप से कहा गया है-बही विस्तार से कहा जाता 
हे--नासीद्रजः । रजः शब्द से यह-सत्त्व रजः 
तमः-गुणत्रय उपलक्षित होता है, वह गुणत्रय 
भी नहीं था। न व्योम था, आकाश-बाचक 
व्योम शब्द से भूत-पश्चक उपलक्षित होता है, वे 
पशञ्नभूत भी नहीं थे। यथोक्त-गुणत्रय एवं पद्चभूत 
की अपेक्षा से अन्य पदार्थ-गिरि-नदी-समुद्रादि 
रूप-जो जो इस समय देखा जाता है, वह भी 
उस समय नहीं था । जिस प्रकार भूत 


यो य इदानीं च्व्यते, सो5पि ना55सीत्‌ | नहीं थे, तिस प्रकार भूतकार्य-मौतिक-पदार्थ भी 
यथा भूतानि नासंस्तदद्भोतिकमपि ना$5- न थे! यह व्याख्यान सम्यकूयधार्थ नहीं 


सीदित्यर्थ/। तन्न सम्यकू, सच्छब्द्य 
जगति दिस्पष्टेव्थें चाव्युत्पन्नत्वात्‌, तथ्य- 
तत्व एवं तस व्युत्पत्तेः सर्वतत्रसिद्धत्वांत । 
अपि च लोकाः रजांसी'ति यास्‍्कोक्तप्रा- 
माण्यान्नासीद्रज इत्यादिना भौतिकस, 'कि- 
मावरीवः' इति तह्यापकस भूतख 'कुह्े'ति 
तदाधारदेशकालभेदस्थय कस शर्मनित्या- 
दिना भोक्तुजीवस्स च पृथगेव चिदचित्म- 
पश्बल जगतो निषेधेन 'नो सदासीदि/त्या- 
त्यादेरपि तादर्थ्ये पोनरुक्ष्यापातात , आदौ 
संगृहीतसय प्रपश्धनमिद्मिति च नाटन्त- 


-क्योंकि-सच्छब्द, जगत्‌ में तथा विस्पष्ट-अर्थ 
में व्युत्पन्न नहीं है, तथ्य-परमार्थ-खरूप में ही 
उस की व्युत्पत्ति सर्व शात्रों में सिद्ध है। और 
“लोक रज हैं? इस यास्क-कथन के प्रामाण्य से- 
ननासीद्रज:” इत्यादि वचन द्वारा भोतिक-लोकादि 
कार्य वगे का, 'किमावरीवः” इस वचन से भौतिक- 
प्रपश्च का व्यापक-आकाशादि भूत का, "कुद! 
इस वचन से उसके आधार भूत-देशकालबिशेष 
का, तथा “कर रर्मन्‌? इत्यादि बचन से भोक्ता- 
जीव का प्ृथक्‌ ही चिदचित्‌-रूप स्थावर जंगर्म 


जगत्‌ का निषेध होने के कारण, “नो सदासीतः 


इत्यादि वचन का जगत्‌ का निषेध रूप 
करने पर पुनरुक्ति-दोष की प्राप्ति हो जांती है । 
आदि में संगृहीत-संक्षेप से प्रतिपादित-अर्थ कीं 


| यह विस्तार है? ऐसा कहना भी अल्न्त सार्थवी 
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- मर्थवत्तम्‌ । “तमं आंसीदि'त्यनेन शुणत्र- 
यात्मकप्रकृतिसद्भावावगमात्‌ रंज!पदेन 
तन्निषेधस्य विरोधग्रस्तत्वेनानुपपन्नतवात्‌ । 
इ्ति। 
यद्यपि 'नासदासीदि'व्यादो सदसतोः 
खतचनिषेधातू, तमःसामानाधिकरण्या- 


प्रत्ययादनिरवाच्यत्व॑ तमसि न सिद्धयतीत्या- 


पाततः ग्तीयते, तथापि 'तम आसीत! 
“तमसा गूठमग्रेडप्रकेतमि'ति संवरणहेतुत्वेन 
प्रकृतो प्रयुज्यमानेन तमःशब्देनासदमि- 
मतस्थाज्ञानयोपाहरणात्‌, तय चावरकस् 
तमसोपेक्षितखरूपपरतया “यस् येनार्थ- 
सम्पन्धो द्रखेनापि तस्य सः ।' इति न्या- 
यात्‌, 'नासदासीदित्यादिना व्यवहिते- 
नाप्यन्वीयमानत्वात, आर्थक्रमेण 'तम 
आसीदि त्यतोः्नन्तरमाकाड्नावशेन तत्तमो 
. नासदासीन्नो सदासीदिलनुषद्गेण एथ- 





पगमात्तसानिवेचनी यत्व सु- 
स्पष्टमवगम्यते । तसेव तमसा गढ़ 
. 6च्छेनास्वपिहितमि' त्यथोमेदप्रत्यभिज्ञया 





स्वाभावः स्पष्टमवबुद्धते । अत एव 





नहीं है। तथा “'तमः आसीत! इस वचन से गुण. 
त्रयरूप-प्रकृति के सद्भाव का बोध होता है, 
इसलिए रजःपद से उस का निषेध उत्तर वचन 
के विरोध से ग्रस्त होने के कारण अनुपपन- 
असंगत है । इति।.... 
यद्पि-“नासदासीत” इंत्यादि में सत्‌ एवं 
असंत्‌ का खतन्न रूप से निषेध है, वहाँ तम- 
अज्ञान के सामानाधिऋरण्य की प्रतीति नहीं है, 
इसलिए तम में सत-असत्‌ का निषेध रूप-अनि- 
वैचनीयत्व सिद्ध नहीं होता है”! ऐसा आपाततः- 


ऊपर-ऊपर से-स्थूलद्ृष्टि से प्रतीत होता है। तथापि 
ध्तम था? 'वह अज्ञेय तत्त-सृष्टि के आदि में तम से 
प्रच्छन्न था? इत्यादि वचनों में संवरण-आच्छादन 
के हेतु रूप से प्रकृति में प्रयुज्यमान-तमःशब्द से 
हमारे अभिमत-अज्ञान का समपंण किया. जाता 
है । उस आवरक-तमः-अज्ञान का खरूप कैसा 
है ? ऐसी अपेक्षा होने से-“जिस का जिससे अर्थ 


का सम्बन्ध है, उसका दूरस्थ के साथ भी वही 
सम्बन्ध है? इस न्याय द्वारा-तम का अपेक्षित 
खरूप परत्व से 'नासदासीत! इत्यादि-व्यवहित 
प्रन्य से भी 'तमः आसीत! इस-वक्ष्यमाण दूरस्थ 
वाक्य का अन्बय किया जाता है। अर्थ सम्बन्धी ऋम - 
द्वारा ्म: आसीत” इस वचन के साथ अनन्तर- 
आकांक्षा के वश से (वह तम न असत्‌ था, न 
सत्‌ था? ऐसा अनुषन्ञ-सम्बन्ध करने से प्रथक्‌ 
ही अर्थ-प्रव्यय-अवब्ोध का खीकार होने के कारण 
उस तम में अनिर्वेचनीयत्व अति-स्पष्ट जाना 
जाता है। उस-अनिवैचनीय-पदार्थ का ही-“तम से 
गूढ-आच्छन्न था? 'तुष्छ से आमु-व्यापक-खयंभू- 
तत्त आच्छादित था! ऐसा अर्थ के अभेद की 
प्रत्यभिज्ञा द्वारा पूर्तरोत्त बंचनों को मिला कर के 
उस अनिवैचनीय तम में तुच्छत्व का कथन होने से 
पारमार्थिक-सत्ता का अभाव स्पष्ट ही बिज्ञात हो 


श्श्द 
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तदूपविवरण “नासदासीदित्यादिना संयु- 
ज्यत एवं। न चेवमनिर्वचनीयत्व॑ तस्य सा- 
मयिकमापद्वते, सर्वलये परिशिष्यमाणस 
तमसः पारमार्थिकसत्यत्वशह्ला मा भूदित्य- 
निर्वेचनीयत्वमात्रपरे सदसत्वनिषेघे काल 
क्‍ भेदसम्बन्धययाविवक्षितत्वातू, अन्यार्थस- 
म्पातायातस्यापि तस्थ वस्तुखभाववैरूष्या- 
योगादिति । 

तदेतदाम्नातं भूतभौतिकनिखिलविश्परि- 
णाम्युपादानकारणीभूताया मायाया अनि 
वैचनीयत्व॑ विवेकबूडामणो श्रीमच्छड्ठरभ- 
गवत्पादा! स्पष्टयन्ति-सन्नाउप्यसन्नाउप्यु- 
भयात्मिका नो, भिन्नाध्य्यभिन्ना5प्युभया- 
त्मिका नो। साह्गाउप्यसाज्ञाउप्युभयात्मिका 
नो महाद्वुताउनिवचनीयरूपा ॥! इति। अ- 
स्थायमर्थ/--किमिय मायाब्विद्यातमःप्रकृ- 


त्यादिशव्दवाच्या सती? उताब्सती! यद्वा 


जाता है। इसलिए उस तमः के खरूप का ही 
यह विवरण-स्पष्टीकरण-नासदासीत” इल्मादि- 
ग्रन्थ द्वारा किया गया सम्यकू-ुक्तियुक्त ही हो 
जाता है। इस प्रकार उस तमः का अनिववैच- 
नीयत्व प्रल्य समय में ही प्राप्त होता है, ऐसा 
नहीं है, क्योंकि-समस्त विश्व का विलय हो जाने 
पर उसका उपादानकारण अज्ञानरूप-अव्यक्त-तमः 
प्रलय में परिशिष्ट रहता है, उसमें किसीको पार- 
मार्थिक-सत्यत्व की शाकह्टा मत हो ! इसीलिए ही 


सत्त्व-असत्त्व का निषेध-जो एकमात्र-अनिर्वाच्यत्व 


का प्रतिपादक है-उसमें काल-विशेष का सम्बन्ध 
विवक्षित नहीं है। अन्य-अर्थ (प्रढय-निरूपण 
रूप) के संपात-सम्बन्ध से प्राप्त हुए-उस अज्ञान 
के वास्तविक खभाव-की विलक्षणता नहीं हो 
सकती है, अथात्‌ प्रलय में अज्ञान जिस प्रकार 
का खभाव वाला सिद्ध होता है, वैसा सृष्टि समय: 
में भी जानना चाहिए । इति। | क्‍ 
वही यह वेद मन्न से निरूपण किये गये-भूत- 
मौतिक-निखिल-विश्व के परिणामी-उपादान-कारण 
रूप माया-अविद्या के-अनिवैचनीयत्व को विवेक- 
चूडामणि नामक प्रन्थमें भगवत्पाद श्रीमान्‌ आचार्य- 
शझ्भरखामी स्पष्ट रूप से कहते हैं---.वह माया- 
अविद्या न सत्‌ है, न असत्‌ है, और न सद- 
सत्‌-उभय रूप है, न ब्रह्म से मिन्न है, न अमिन्र 
है, और न भिन्नामिन्न-उभयरूप है; न अंग 
सहित है, न अंगरहित है, और न सांगानंग-उम- 
यात्मिका ही है, किन्तु-अल्यन्त-अद्भुत-और अनि- 
वेचनीयरूप-सत्तादि से जो कही न जा सके 
ऐसी है / इति। इस का यह अर्थ है-क्यां 
यह-अविद्या तमः-प्रकृति आदि राब्दों की वाच्य- 
माया सती-सत्या है! या असती है? यद्वा सतः 
असत्‌ उभयरूपा है !| उन तीन विकल्पों में आदि 
का 'सती है! यह विकल्प समीचीन-युक्तियुक्त नहीं 
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सदसदुभयरूपा १ । तत्र नाथः, आत्मवदबा- है, क्योंकि-माया को सती-सत्या मानने पर आत्मा 


ध्यत्वप्रसज्ञात्‌ , 'नाभावो विद्यते सतः (२। 
१६) इति गीतासु भगवता प्रतिषेधाच । 
'तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्भावाद्‌ भूयश्रा- 
न्ते विंश्रमायानिवृत्ति/ (श्रे, १।१० ) ज्ञा- 
नेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः' ( गी 
५१६) इति श्रुतिस्मृतिभ्यां तब्रिवृत्तिप्र- 
: तिपादनाच । न द्वितीयः, भानालुपपत्तेः, 
बन्धरय निर्मजवापरते । उभयरूपता तु 
विरोधादेवाउसंभविनी । किश्वेयमात्मनो 
भिन्ना) उताउमिन्ना ! भिन्नाभिन्नो मयरूपा 


वाट । नाथ), अग्योध्ण्यवदन्यत्रानुप 


लम्मेन भेदाब्योगात्‌ । आत्मन्यसड्े 


तत्सम्पन्धायोगादावरणायनुपपत्तेथ । न 
द्वितीयग, आत्मविरुद्धखभावत्वाब्नापत्ते 


की तरह वह अबाध्य हो जाती है । और 'सत्‌ 
वस्तु का अभाव-बाघ नहीं होता” ऐसा गीता में 
भगवान्‌ ने सत्य-पदार्थ के बाघ का प्रतिषेध 
किया है। “उस-एकं-अद्दैत-सवोत्मा-देव के चिन्तन 
से, उसमें मनोयोग करने से ओर उसके तत्त्व की 
भावना करने से प्रारब्ध की समाप्ति होने पर 


| विश्वरूप-माया-अविद्या की निवृत्ति हो जाती है ।॥! 


परन्तु जिन्हों का वह आत्मा का अज्ञान, 
आज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है ! इन श्रृति 
एवं स्मृति के वचनों के ढ्वांरा माया की निंदृत्ति 
का प्रतिपादन. किया है, इसलिए माया सती 
नहीं हो सकती है । द्वितीय कल्प-पक्ष-वह 
असती है'-भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि-माया को 
असत-तुच्छ मानने पर उसके का्ये-द्वत संसार का 
भान हो नहीं सकता है, संसार का बन्ध निमूल 
हो जाता है क्योंकि-असत्‌ किसी का मूलकारण 
नहीं हो सकता | इसलिए माया को असत्‌ नहीं मान 
सकते विरोध होने से माया की उभयरूपता का 
असंभव है। और यह माया क्‍या आत्मा से भिन्न 
है? या अभिन है! या मित्न-अभिन्न-उभयरूप 
है? प्रथम विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि-यदि 
माया को ब्रह्म-आत्मा से भिन्न मानी जाय, तब तो 
आत्मा से मिन्न-आश्रय में वह उपलब्ध होनी 
चाहिए, परन्तु वह अन्यत्र “अग्नि की उष्णता की 
भाँति! उपलब्ध न होने से उसका आत्मा से अल्यन्त 
मेद नहीं हो सकता। और असंग-आत्मा में मिल्न- 
माया का सम्बन्ध न होने से आवरणादि की अनु- 
पपत्ति हो जाती है, इसलिए “वह भिन्न है? ऐसा 
भी नहीं कह सकते । द्वितीय अभिन्न-कर्प भी 
ठीक नहीं, क्योंकि-माया को आत्मा से अभिन्न 
मानने पर उसका आत्मा से विरुद्ध जडत्वादि खभाव 
नहीं होना चाहिए! और माया के बाघ होने पर 
आत्म-बाघ की भी आपत्ति हो जाती है, इसलिए 
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ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ _ 


तद्ाघे आत्मवाधा55ब्पत्तेश् । तृतीयविंधा 


साज्ञा-निरवयवा १ उभयात्मिका बा! नाथ, 
जन्यत्वक्रियानाश्यस्वादिप्रसज्ञादनन्तावय- 

वकल्पनागौरवान्मूलकारणस्वासंभवाद्च । न 
द्वितीय), परिणामायोगात्‌ , अवयवान्यथा- 
विन्यासमन्तरेण परिणामादशनात्‌ । विरो 
धात्तृतीयप्रकारोषपि न। तहिं कर्थ सा5- 
स्युपगम्या इत्याह-महाद्ुतान्प्रभूताअर्या- 
स्पदा, समेन्‍्द्रजालादिवत्प्रतीतिमात्रसिद्धा 
सक्यादिभिनिरूपयितुमशक्या<निर्वचनी या 

मिथ्याभूता इति यावत्‌ | 


माया-आत्मा से अभिन्न है, ऐसा मी नहीं कह सकते | 


_तृतीय-मिन्नामिन्न-कल्प तो पू् की तरह विरुद्ध 
ः तु पूर्ववत्‌। किश्वेयं साज्भा-सावयवा १ उता- 


होने से असंभव है | और यह माया क्या साह्न 
यानी अवयव वाली है ? या असाह्भ यानी निर- 
वयव है ? या उभयरूपा है? | प्रथम साह्न पक्ष 
यथार्थ नहीं है, क्योंकि-माया को सावयव मानने 
पर जन्यत्व, क्रिया से नाझयत्कादि की प्रसक्ति हो 
जाती है, अनन्त-अवयवों की कल्पना का गौरव 
हो जाता है, तथा मूलकारणत्व का मी असंभव 
हो जाता है। द्वितीय निरवयव पक्ष मी ठीक 
नहीं है, क्योंकि-निरवयव पदार्थ का परिणाम नहीं 
हो सकता है, अवयवों का अन्य रूप से हो जाने 
के बिना परिणाम नहीं देखा जाता, अथोत्‌ दूध का 
दही की भाँति अवयबों का अन्य रुप से हो जाने 
का नाम ही परिणाम है । विरोध होने से तृतीय- 
प्रकार भी समीचीन नहीं है। तब वह माया 
किस प्रकार की माननी चाहिए? ऐसा प्रश्न 
उपस्थित होने पर कहते हैं-महाउद्धुता-अथौत्‌ 
प्रभूत-आश्चर्य-विस्सथ का आश्रयरूपा, समर, 
इन्द्रजालादि की भाँति प्रतीति-मात्र-सिद्धा-सत्तवा- 
दियों से जिसका निरूपण करना अशक्य है- 


ऐसी मिथ्यारूपा-अनिरवचनीया । 





( महाप्रलये समाय॑ ब्रह्मेव केवलमासीत्‌ नान्यत्‌ किमपि ) 
( महाप्रल॒य में माया सहित-ह्म ही केवल था, अन्य कुछ मी नहीं था ) 


शका-पूवोक्त-प्रढय॒रूप-प्रतिसंहार, संहती 


ननूक्तस प्रतिसंहारस्थ संहत्रेपेक्षत्वात्य-| की अपेक्षा करता है, क्‍योंकि-कर्ता के बिना 


लये स॒ एव संहर्ता मृत्यु! सादित्यत आह--- 


कर्म नहीं हो सकता, इसलिए प्ररूय में बही 
श्‌ 

संहता मृत्यु होगा? इसका समाधान इस मन्न से 

कहते हैं... 
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३ /“ अर अर ली... हु ११ ब० सदी | | 
३» न मुंत्युरासीदम्नतं न तहि, न रात्रया अह्न आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं खधया तदेक॑, तस्माद्धान्यज्न परः किश्वनास॥ . 
(ऋग्वेद, मण्ड. ३० सूक्त. १२५ ऋकछू, २० (तै. बा. २।८।९।४ नि. ७३ ) 

“तब-उस प्रलय में मृत्यु नहीं था, अम्ृत-जीवनं भी नहीं था, रात्रि का सूचक-चन्द्र, एवं 
. दिवस का सूचक सूय भी नहीं था, अथोत्‌ रात्रिददिन का ज्ञान भी नहीं था। किन्तु वहाँ वह 
वेदादि-शास्र प्रसिद्ध, एक-अद्वितीय-प्राणादिरहित-निश्चल-अक्म, खधा-माया सहित था, उससे अन्य 
कुछ भी उत्कृष्ट-एवं निकृष्ट वस्तु उस समय नहीं थी ।! 


. न सृत्युरासीदिति । ननु-यदि सत्युनों- 
सीत्तहिं तदभावकृतं अम्ृतं-अमरणं-प्रा- 
णिनां जीवनमवखान तदानीमपि खात्‌, 
निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिस्तवापत्तिनिय 
मात्‌, तत्राह-अमृर्त न तहिं, इति । तहिं- 
तसिन्‌ प्रतिसंहारसमये-महाप्रलये असृत- 
मपि नेवासीत। अयम्भावः-सर्वेषां प्राणिनां 
परिपक्क भोगहेतुभूत सबे कर्म यदोपशुक्तं 
. अवति, तदा भोगाभावात्‌, निष्प्रयोजन- 
मिदं जगत इति परमेश्वरय मनसि संजि- 
हीपो जायते, तयेव सृत्युसहितं सर्वे जगत्सं- 
हरत इति । तथा च संहारसिद्धे सति किम- 
नेन संहत्ना मृत्युना? इति सत्योरपि संहारः 
क्रियते, एवं सति तदभावकृत कथममरणं 
जगजीवन सम्प्चेत* तत्कारणाभावात्‌ । 
यत्र तु श्रतियोगिनिषेधयोरुभयोरपि निषेध- 
सत्र न कथमपि प्रतियोगिसच्मायाति, 


मृत्यु नहीं था इति। 
शंका-यदि मृत्यु नहीं था, तब मृत्यु के 
अभाव से होने वाढ-अमृत-अमरण-प्राणियों का 
जीवन-अवस्थान उस समय में होगा ! क्योंकि- 


निषेध का निषेध होने पर प्रतियोगी के सत्तव की 


आपत्ति का नियम देखा गया है? अथोत्‌ जीवन 
का निषेध मृत्यु है, मृत्यु का निषेध होने से 
जीवन रूप-ग्रतियोगी का सत्त्व होना चाहिए । 
समाधान-तब-अम्ृत नहीं था। तहिं यानी 
उस ग्रतिसंहार का समय-महाप्रढ्य में अमृत भी 
नहीं था। यह भाव है-समस्त प्राणियों के भोग 
का कारण रूप-सब कर्म जब परिपक हुए उप- 
भुक्त हो जाते हैं, तब भोग का अभाव हो जाने 
से यह सब जगत्‌ निष्प्रयोजन हो जाता है, 
इसलिए परमेश्वर के मन में इसके संहार करने की 
इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसी इच्छा के द्वारा 
वह, मृत्यु सहित समस्त जगंत्‌ का संहार करता 
है। तथा च संहार सिद्ध होने पर इस संहती- 
मृत्यु से क्या प्रयोजन ? अथीत्‌ कुछ नहीं, इस- 
लिए मृत्यु का भी संहार किया जाता है। ऐसा 
होने पर मृत्यु के अभाव से होने वाला अमरण 
-जगत्‌ का जीवन कैसे सम्पन्न हो सकता 
है !, क्योंकि-जीवन का कोई कारण नहीं है। 
जहाँ प्रतियोगी एवं निषेध-इन दोनों का भी 
निषेध किया जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार से 
प्रतियोगी का सच्त प्राप्त नहीं होता है। खप्न में 


३२० 


खग्मे प्रतीयमानयोः प्रतियोगिनिषेधयोजां 
शरणे निषेधस प्रतियोगिसच्वसमपेकत्वाह- 
. श्लात्‌, तथा च वेदान्तनये त्रह्मणि प्रप- 





अस्तब्निषेधश्व नास्तीति निषेधवत्‌, प्राच्य- 


न्‍्यायनये ध्वंससमये अन्र घटरदत्यन्ता- 
भावश्व नास्तीति निषेधवद्धाउ्रापि प्रतियों 
गिसच्चापादानशड्जाउनुचितवे 

दमिप्रेत्य कठेराम्नायते-यर्थ ब्रह्म च॒ क्षत्रं 
चोभे भवत ओदनम। मृत्युयैयोपसेचन क 
हत्था वेद यत्र सः ॥' (क, उ, १२२५) 





हति । यद्दा न मृत्युरासीत कसात? मर्ल- 


स्थाभावात्‌ । नाप्यमृतमासीत्‌ कस्रात्‌! सृ- 
त्योरभावादेव । इतरेतरापेक्षया हि सृत्यु- 
आस च व्यपदिश्येते | इति । तक्बेंतय 
सर्वस्याधिकरणभूतः कालः खादित्यत 
आह-न रात्या इति। राज्या/-निशायाः, 
अह्/-द्विसस्थ, च प्रकेत+-ज्ञानं, नासीत्‌ , 
तद्ेतुभूतयोः त्वयोचन्द्रमसोरभावात्‌ । एते 
हप्यहोरात्रे विवखतथन्द्र मसशोदयास्तमया- 
. भ्याप्ुपरक्ष्येते इदानीं, तदभावे ब्ेतेजपि ना- 
स्तामित्येतदुपपद्यत एब। एतेनाहोरात्रनि 


पेघेन तदात्मकों मारसरसंवत्सरप्रमृतिक 
सर्वः कालः प्रद्याख्यातः । कर्थ तहीं “नो 





सदासीत्तदानीमि'ति कालवाची प्रत्ययः! 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 


2०७४2 केक कईएड2% चिट 2, न्याए ७ वर प्वाएकिशेक आए: 22%, एक व्याएडि टेक, न्याडि, चरपिटक प्यारे ्वर्पिटऋ ना 


प्रतीयमान-प्रतियोगी एवं निषेध-दोनों का जाग्रव्‌ 
में निषेध हो जाता है, तथापि वह निषेध का 
निषेध प्रतियोगी के सत्त का समपेक नहीं देखा 
गया है। तथा च वेदान्त सिद्धान्त में-“त्रह्म में 
प्रपश्च और ग्रपन्न का निषेध भी नहीं है! इस 
प्रकार के निषेध की भांति, तथा प्राचीन न्याय के 
सिद्धान्त में-ध्वंस के समय में “यहाँ घट एवं 
घट का अल्लन्ताभाव नहीं है! इस प्रकार के निषेध 


की भाँति, यहाँ भी प्रतियोगी के सत्त्व की प्राप्ति 


की आशंका अनुचित ही है । इति । अत एव 
ऐसा अभिग्राय रख करके ही कठशाखा वाले- 
अपनी उपनिषत्‌ में कहते हैँ-“उस महाकाल 
भगवान्‌ के लिए ब्रह्म-आह्मणजाति, तथा क्षत्र- 
क्षत्रियजाति, दोनों ही ओदन-भात के समान हो 
जाती हैं। तथा जगत्‌ का संद्वारक मृत्यु भी जिसको 
उपसेचन-दाल-शाक के समान हो जाता है, उसको 


इस प्रकार कौन जानता है कि-वह जिस स्थिति में 


है |” इति । यद्दा मृत्यु नहीं था? क्योंकि-मर्ल- 
मरने वाला नहीं था, अमृत भी नहीं था, क्योंकि- 
मृत्यु का अभाव था । एक-दूसरे की अपेक्षा से 
मृत्यु तथा अमृत का व्यपदेश-ग्रतिपादन किया 
जाता है। इति। तब इस स्व का अधिकरण-आधार- 
रूप काल होगा! ऐसा प्रश्न होने पर कहता 
है-रात्रिनिशा का, तथा अहः-दिवस का प्रकेत- 
प्रज्ञान नहीं था, क्योंकि-दिन-रात्रि का हेतुभूत- 
सूर्य एवं चन्द्र का भी अभाव था। ये भी दिन 
रात्रि, इस समय सूर्य के एवं चन्द्र के उदय एंवं 
अस्त से उपकक्षित होते हैं, सू्य-चन्द्र का अभाव 
होने पर ये दिन रात्रि भी नहीं थे, ऐसा उपपत्र 
हो जाता है | इस दिन-रात्रि के निषेध से दिंन- 
रानिरूप-मास-ऋतु-संवत्सर आदिरूप निखिल कार 
का अत्यास्यान-प्रतिषिध कर दिया। तब “उस 
समय सत्‌ नहीं था! ऐसा भूतकाल्वाचक “ऑं 
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श्श्१ 


उपचारादिति ब्रूमः, अम्मुखुये मुरूयव्यव-|सीत? ऐसा प्रल्यय किस प्रकार हुआ १। उपचार 


हारो छ्युपचारः / तथा हि-ययेदानीन्तन- 
निषेध कालोअ्वच्छेदक, तथा मायाउपि 
कालतज्निषेधावच्छेद्देतुरित्यवच्छेदकत्वसा- 
म्येनाकालेषपि. कालवाची. प्रत्ययः । 


से हुआ, ऐसा हम कहते हैं। अमुख्य में मुख्य 
व्यवहार का नाम उपचार-गौणभाव है। तथा हि- 
यही दिखाते हैं-जिस प्रकार इस समय के निषेध का 
अवच्छेदक-मेंदक काल है, तिस प्रकार माया भी 


काल और उसके निषेध के अवच्छेद-मेद का 
हेतु है, इसलिए-अवच्छेदकत्व के साम्य से काल के 


यद्ग रात्रे! भ्रकेतः-चिह्न॑-चन्द्रनक्षत्रादि, | अभावरूप माया में भी काछ-बाचक प्रत्यय हुआ। 


अहः प्रकेतः-चिह्नं धर्यः, तदुभयमपि 
नासीदित्यर्थ: । क्‍ 
परमार्थसक्तमग्रे वक््यते इति, तदिदानीं 


यद्वा रात्रि का प्रकेत-चिह-सूचक चन्द्र नक्षत्रादि 


है, तथा अहः-दिवस का ग्रकेत-चिह-सूये है, वह 
यदवादिष्म--अक्मण? | उभय सूर्य-चन्द्र मी उस समय नहीं थे। जो हमने 
कहा था कि-नअद्म का पारमायिक सत्त आगे करेंगे ! 
वह अब दिखाते हैं-आनीदिति | तत्‌ यानी 


दशयत्यानीदिति । तत्र-सर्ववेदान्तप्रसिद्ध | समस्तवेदान्त-उपनिषदों में प्रसिद्ध-अकह्य, आनीत्‌ 
ब्रह्म, आनीत्-आणितवत्‌-जीवितवत्‌ । न- | शणन-जीवन बुक्त था, अथोत्‌ विद्यमान था। 


न्वेब॑ प्राणनकर्तु: जीवभावापत्नणेव बक्मणः 
स्च॑ सात, न विवक्षित्स निरुपाधिकल 
ब्क्षण; “अप्राणो हामनाः शुभ्रः । (३. 
२।१ ) इति। तस्य प्राणसम्बन्धाभावात्‌ कर्थ 
जीवनम्‌ १ तत्राह-अवातमिति । अवात॑- 
चायुरहितं निश्वलमित्यर्थ: । अयमाशया- 
आनीदित्यत्र धात्वर्थः क्रिया, तत्कतो, तसय 
च भूतकालसम्बन्ध इति त्रयोज्थां) प्रती- 
यन्‍्ते, तत्र समुदायों न विधीयते। यथा 


शंका-इस प्रकार प्राणन-ब्यापार का कतौ- 
जीवभाव को प्राप्त हुआ-सोपाधिक-ह्म का ही 
सत्त सिद्ध-होगा, विवक्षित-कहने के लिए-इष्ट- 
निरुपाधिक ब्रह्म का सत्त-सिद्ध नहीं होगा। वह 
प्राण रहित, मन रहित-शुश्र-शुद्ध-कूटस्थ है! इस 
मुण्डक-श्रुति से उस ब्रह्म में प्राण के सम्बन्ध का 
अभाव निश्चित होने से उसका जीवन-अस्तित्व, 
उस समय केसे सिद्ध दो सकता है £ 

समाधान--अवातमिति। वह ब्रह्म वायु-प्राण 
रहित निश्चल है । यह तात्पये है-'आनीत्‌” इस 
क्रियापद में-धातु का अर्थ-क्रिया, उसका की, 
और उस कतो का भूत-काल के साथ सम्बन्ध, ऐसे 
तीन-अर्थ प्रतीत होते हैं । उसमें समुंदाय का 
विधान नहीं किया जाता है, “जैसे अप्नि के. लिए 
अष्टा-कपाल”-जिससे शुद्ध ब्रह्म का सत्त न हो। तब 


'अप्रयेड्टाकपाल/ इति । येन शुद्धय | अष्ा-व 


का विधान नहीं किया जाता। 
ऋण सं० ४१ 


१ अन्न खल आधयुद्देशेनाथ्स कपालेघु संस्कृतं पुरोडाशमेव विधीयते, न त्वष्टत्वविशिष्टं कपालूमिति । यहाँ 
अप्नि के उद्देश से अष्ट-कपालों में संस्कृत पुरोडाश-ह॒वि का ही विधान किया जाता है, अष्ट-संख्यानिशिष्ट कपाल 
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ब्रह्मण। स्त॑ न यात्‌, कि तहिं-अनेन 
कतृत्वमनूय  भूतकालसत्तालक्षणो गुणों 


विधीयते । 'दध्ना जुहोती त्यन्र वाक्या- 


न्तरविहिताप्रिहोत्रानुवादेन दथिगुणविधा- 
नमिवात्राप्यनेन .. कहैत्वेनेदानीतनेनोपल- 
क्षितं यज्मिरुपाधिक पर ब्रह्म तसेव भूत- 
कालसत्ता विधीयत इति न कश्निद्‌ दोष 
इति | अथवा आसीदिलयर्थकमानीदित्युक्तं, 
तथा च नात्र ग्राणनं चेष्टा किन्तु सद्भाव 
मांत्रमित्यभिप्रेत्यावातमिति विशेष्यते, एवं 
प्राणसम्बन्धमपेक्ष्य न दोषप्रसड्र इति भावः 

नन्‍्वीच्शस्थ ब्रह्मणो मायया सह सम्बन्धा- 
'भावात्‌ सा सांख्याभिमता खतत्ना सद्गूपा 
सत्वरजस्तमोगुणात्मिका मूलग्रकृतिरेव सि 
द्वोदिति, कथं नो सद्ति तस्या निषेधः 
तत्राह-खधयेति। खसिन्‌ धीयते-धार्यते- 
प्रियते-आ श्रित्य वर्तते वा. इति खधा- 
माया, तया तद्‌ ब्रह्म एकं-अविभागापतन्नं, 
आसीत्‌; अथवा खधया-मायया सहित 
एक-अद्वितीय-सर्वदा ट्ेतशून्यम्‌ / (सह 
युक्तेउप्रधाने! इति तृतीया सहशब्दयोगा- 
भावेजपि सहार्थयोगे भवति, 'इद्धों यूना 
इति लिझ्वात्‌) अत्र खधेयनेन सहार्थकत- 
पीयया च मायाया ईश्वरानाश्रिंतत्वमीश्व- 
रेक्षणानपेक्षतश्व॒ सांख्योक्ते खातरुय॑ वा- 
यते | यद्प्यसड्ख ब्रह्मण। तयां सह पार- 


क्या विधान किया.ज़ाता है ? इस “आनीत! क्रियापद 
से कतृत्व का. अनुवाद करके. उसमें भूतकाल की 
सत्तारूप गुण का ही विधान किया जाता है| जैसे 
“दि से 'होम करता है! इस वाक्य में अन्य-वाक्य 
से विहित-अग्नि-होत्र के अनुवाद द्वारा दधि-गुण 
का ही विधान किया जाता है, वैसे यहाँ भी इस 
आनीत्‌” पद से इस समय के प्राणनादि कर्म के 
कतृत्व से उपलक्षित-जो निरुपाधिक-पर ब्रह्म है 
उसमें भूतकाल की सत्ता ही का विधान किया 
जाता है, इस प्रकार कोई दोष नहीं है | अथवा 
“आसीत! अर्थ वाढा ही “आनीत?.पद कहा गया 
है। तथा च “आनीत! पद में प्राणन-चेष्ट नहीं 
है, किन्तु सद्भावमात्र है, ऐसा अभिप्राय रख कर 

अवातं! ऐसा विशेषंण दिया गया है। इस 
प्रकार प्राण सम्बन्ध की अपेक्षा करके दोष की 
प्रसक्ति नहीं हे, यह भाव है | 

दशोका--इस प्रकार के शुद्धत्रह्म का माया 
के साथ सम्बन्ध न होने के कारण, वह सांख्य- 
मत के अभिमत-खतत्न-सद्बपा-सत्तत-रज-तमो गुण- 
रूपा मूल-प्रकृति ही सिद्ध होगी, तब “नो सत! 
इस वचन से उसकी सत्ता का निषेध क्‍यों किया 
जाता है ! 

समाधान-सघयेति । खधा-यानी अपने में 
धारण की जाती है, या आश्रय करके जो वर्तती 
है, वह खधा माया है, उससे वह ब्रह्म एक- 
विभाग की प्राप्ति से रहित था, अथीत्‌ माया के 
साथ मिला हुआ ब्रह्म था। अथवा खधा-माया 
सहित, एक-अद्वितीय-सर्वदा द्वैतशन्य-अ््म था । 
यहाँ 'खधा” इस शब्द से तथा सहार्थक तृतीया 


विभक्ति से भाया-प्रकृति ईश्वर के आश्रित नहीं ढै; 


एवं ईश्वर के ज्ञानरूप-ईक्षण की अपेक्षा नहीं करती 
है? ऐसा सांख्य-शात्र से कहा हुआ प्रकृति के 
खातन्रय का निवारण किया जाता है | यचपि- 
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श्श्रें 


मार्थिकः सम्बन्धो ने सम्भवति, तथापि 
तसिन्नविद्यया तत्खरूपमिव तत्सम्बन्धो5- 
प्यध्यसते, यथा शुक्तिकायां रजतसथ । 
एतेन सद्पत्वमपि तख्याः प्रत्याख्यातं, एवं 
खधासाहित्योक्तिरपि व्यवहारतो न परमा- 


थंतः इति बोध्यम्‌ | ननु-यदि तदा माया 


ब्रह्मणा सहाविभागांपन्ना, तहिं तस्या अनि 
वोच्यत्वाद्कह्मणो5पि तत्पसज्भः इति कर्थ॑ 
तस्य सच्चमुक्तमानीदवातमिति ? ब्रह्मणो वा 
सस्‍्वात्तया अपि संच्तप्रसज्ञ इति कथ “नो 
सदासीदि'ति सत्तप्रतिषेध! ! मवम-आपा- 
तंतः ऐक्यावभासेडपि युक्त्याध्लुभवद्ष्या 
च विविच्य मायांशस्थाउ्निरवाच्यत्वस्थ . बर- 
हाणः पारमार्थिकतच्स्थ च॑ प्रतिपादित- 


प्रसिद्ध पदार्थों सतः, 'आनीदवात॑ खधये'ति 
खधासहितस्थ ब्रह्मणः श्रतिपादनात्‌, तो 
येद्लीकियेते, तत्किमपरमबशिष्पते, 'यच्ना- 
सीद्रज:” इत्यादिना प्रतिषिष्यते, न हि मा- 
पफिलतोक कफ अंक क 





असंग-बंह्म का! माया के साथ: पारमार्थिक-सम्ब 

नहीं हो सकता. है, तथापि उस-ब्रह्म में अविया 
के द्वारा मांया के खंरूप की भाँति उसके सम्बन्ध 
का भी अध्यारोप होता है, जैसे शुक्तिका में 
रजत का । इस कथन से माया के सद्रपत्व का 





मी खण्डन किया . गया । इस प्रकार खधा के 


नहीं है, ऐसा जानना चाहिए । 
शंका-यंदि उस संमय भाया, बहा के साथ 
अविभक्त-तादात्म्यापन्न थी, तब उस माया के 
अनिरवेचनीयत्व से ब्रह्म में भी अनिर्वेचनीयत्व की 
प्रसक्ति हो जायगी | ऐसा होने पर उस ब्रह्म का 
“आनीत्‌ अवातम! इस वचन से क्‍यों 
कहा ?। यां ब्रह्म के सत्त से माया में भी संत्ता 
की प्रसक्ति हो जायगी, ऐसा होने पर “नो सदा- 
सीत! इस वचन से उसके सत्य का प्रतिषेध 
क्यों किया गया १ । क्‍ 
समाधान--ऐसा मत कहो | क्योंकि- 
आपाततः यानी अविचार से-स्थूलदृष्टि से-माया 
एवं ब्रह्म के*ऐक्य की प्रतीति होनें पर मी युक्ति से 
एवं अनुभव की दृष्टि से दोनों के खरूप का 
विवेचन-प्रृथक्त्व करके माया-अंश में अनिर्वेचनी- 
यत्व का एवं ब्रह्म के पारमाथिक-सत्त्व का प्रेति- 


त्वात्‌ । नन्ु-दर्दश्यो जडचेतनों द्वांवेव | पादन किया. गया है। 


शंका-द्रषश्ट-चेतन, एवं दंश्य-जड़ दो ही प्रसिंद्ध 


पदार्थ हैं, “आनीदवातं खघया” इस वचन से 
खधांसहित-ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है 


यदि इन दोनों-खंधा-माया एवं ब्रह्म-को .अद्जी- 
कार करते हो, तो और क्या परिशिष्ट रह जाता 
है कि-जिंसका “मासीद्रजः” इत्यादि ग्रन्थ से प्रेति- 


ब्रेंध किया जाता है, क्योंकि-माया से अन्य रज 


आदि नहीं है, अथात्‌ समग्र नाम रूपादि प्रपश्च 
माया के अन्तभूत है, माया की सत्ता मानने पर समग्र: 


३२४ क्‍ ऋग्वेद्संहितोपनिष5छतकम 
इत्याचसद्भतम्‌ । तत्राह-तस्मादिति । हर | प्रपश्न का मी अस्तित्व आ जाता है, तथा.च “न 
ढ तसालूवोक्ान्मायासहिताइक्षणो रजः इत्यादि ग्रतिषेध असंगत-हो जाता है। 
उठ, तसात्ख़ाक्तान्मायासाइताइल्चगाई- | (स्ाचान--तस्मादिति । ह-खल़-निश्चय से, 
यत्‌ , किश्वन-किमपि वस्तु-भूतमोतिका- | उस '्लोक्तमाया सहित-जह्म से, अन्य कुछ भी 
३ जे य शी पे वस्तु-जो भूतमौतिक रूप-जगत्‌ है, वह उस 
त्मक जगत्‌ # ने आसन्तदा ने बथूव | हूं- समय नहीं थी। “ह” रब्द से अनिर्वेचनीय-कार्य 
धोतयति िः हा शंका--उस समय अन्य का सत्तव है, तब 
द्योतयति । ( 'उन्दस्युभयथे'ति लिटः सा- | निषेध की शंका नहीं हो सकती, यदि अन्य का 
रे . सत्त नहीं है, तब अन्य के सत्तव की प्रसक्ति न 
बैधातुकत्वादसेभूभावाभावः ) नहु-तदा होने से निषेध का उपयोग नहीं हो सकता। 
नीमन्यस्थ सत्ते निषेधो न शह्नय), असच्वे | कयोंकि-'प्राप्तौ सह्यां निषेघः” प्राप्ति होने पर ही 
अगंपकलाज: लिप पिनीग निषेध होता है, अप्राप्त का क्या निषेध! । 
के निषेधोषयोग/, इलत समाधान---पर इति । पर यानी परस्तात- 
आह-पर इति । १२-परसात्‌, सृष्टरूष्बं सृष्टि के बाद का हा यह मे >अल पु 
वर्तमानमिद जगत्तदानीं न व््वेत्य क्र _ | जगत्‌ उस समय नहीं था। अन्यथा-यानी वते- 
्ि हक न बूवेत्यर्थः। अ मान-जगत्‌ का स्थूलरूप उस समय नहीं था, ऐसा 
न्यथोक्तरीत्या कचिदपि निषेधो न स्थादिति | न मानने पर नेकीकव की रीति से कहीं भी 
; किसी का निषेध होगा ही नहीं, यह भाव है । 
भाव: | अथवा की नाउथ्सनेवा- अथवा पर यानी अद्म से उत्कृष्ट नहीं था, जगत का 
सीत, जगतो निषिद्धत्वान्रिकृ्ट पूर्वमेव हा पर ३४०४० निराक्ृत हो गया। 
वि -त्रह्म की ' से जगत्‌ निदकृष्ट है । 
निराकतम्‌ । सके स कफ लिए निकृष्श किमपि इसलिए उस समय ब्रह्म से उत्कृष्ट एवं निकृष्ट कुछ 
व्यतिरिक्त तदा नासीदिति ॥ मी ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं था। इति। 


(०३) 


(महाप्रलये से जगवज्ञानाइृतमज्ञायमानमासीत्‌ , सर्वेश्वरसडू- 
फ ल्पात्तत्पादुर भूत्‌ ) 
(मद्दाप्रल्य में समस्त जगत्‌ अज्ञान से आज्त-अज्ञायमान था, वह सर्वेश्वर के संकल्प से प्रादुर्भूत हुआ) 
ननु-यदि तदा जगन्नासीत्‌, कर्थ तहिं|। शंका--यदि उस समय जगत्‌ नहीं थीं 
तस्थ जन्म £ जायमानस्थ जनिकरियायां क्- | तब उसका जन्म किस प्रकार से हो सकता ढै £ 
्वेन कारकत्वात्‌, कारक क्रियानिमिस | क्योंकि-जनि-उत्पत्ति रूप-ज्िया में जायमान-कां” 
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लि ९२७० (2७ आएड22७, ये, ना े20७, बारे, बा, नि, बट 9,02७, पके हा, वा 52/%- हक, आ्५52:७. 49 
_कारणविशेष), कॉरकस सतो नियतपूर्वक्ष-| पदार्थ ही कर्दृत्व रूप से कारक होता है। क्रिया का. 
निमित्त-प्रयोजक कारणविशेष ही का नाम कारक 

। है। सत्‌ वियमान-कारक में काय-जन्म की अपेक्षा से 

णृत्तित्वयावइय भावात्‌, अयैतद्दोषपरिजि- | तियमतः पूरैक्षण में इत्तिता का अवश्य ही सद्भाव 
होना चाहिए। अथ-पक्षान्तर में इस दोष के 

परिहार करने की इच्छा से जनि-क्रिया से प्रथम भी 


हीषया जनिक्रियाया! प्रागपि तह्िद्यत इ- | वह उत्पद्यमान-कार्य विमान है, ऐसा कहते हो तो 
उसका जन्म कैसे होगा ? क्योंकि-बह प्रथम ही 


व्युच्यते कथ॑ तहिं तस्य जन्म ? इत्यत आह-- मौजूद है, विद्यमान का क्‍या जन्म! | समाधान- 
न्रार्थ से कहते हैं-- क्‍ 
३» तम आसीत्तमसा गूढमग्रेषप्रकेत॑ सलिलं स्ेमा इदम्‌। 
हे भ्वपिहितं न्‍ ह ७२९९ 
तुच्छधेनाभ्वपिहितं यदासीत, तपसस्तन्महिना&जायतेकम ॥ 
.. (ऋ. मं, १० सू. १२९ ऋ. ३। ते. श्रा. २८।९।४। नि. ७३ ) - 
“तम-अज्ञान था, सृष्टि के आगे यह जगत्‌ तम से गूढ-आच्छादितं था । इसलिए वह उस 
समय स्पष्ट-स्थूलरूप से जानने के लिए अशक्य था। यह जगत्‌-अपने कारण-रूप-तम में तादात्म्यापन्न 
हुआ अव्यक्त रूप से था।या दुग्ध में मिला हुआ-सलिल के समान अपने-कारण-तम से मिला हुआ 
होने के कारण उसका प्रृथक्‌ रूप से ज्ञान नहीं था। तुच्छ-पारमार्थिक-सत्ता से रहित-उस तम से 
._ आमु-भवनधर्मक-यह विस्तृत जगत्‌ आच्छन हुआ एकीभूत हो गया था । वह सर्वेश्वर-परमात्मा के 
संकल्प से स्थूल-बिचित्र रूप से आविर्भूत हो जाता है, या उस तुच्छ-तम से एक-अद्वितीय-विभु- 
सर्वंगत-अह्म समाइत्त हुंआ अपने मायिक-संकल्प द्वारा जगत्‌ रूप से आविर्भूत हो जाता है ॥ 
तमसा इति । तमःशब्देन मायाइविद्या- | तमः शब्द से माया, अवियया, शक्ति, प्रकृति, 
्यादियस्टबारस आदि राब्दों का वाच्य-जगद्गप-विकार का परिणामी- 
शत्त जगठिकारोपादानम- उपादान-कारण-अनिर्वचनीय-मुलाज्ञान कहा जाता 


निर्वेचनीयं मूलाज्ञानम्ुच्यते । यथा नेशं | है| जिस प्रकार रात्रि का तमः-अन्धकार घटादि- 
पदार्थों को आइत्त करता है, इस प्रकार यह अज्ञान- 


तमः पदाथोनाव्ृणोत्येवमिदमपि अक्षतत्त्व- | तप भी अहम तत्तत को आइत्त कर देता है, इसलिए 
माबणोतीति तमःशब्देन व्यवहार), तेन | शैन का तमः शब्द से इस मन्न में व्यवहार किया 
गया है। उस तम से, अम्रे यानी सृष्टि से प्रथम- 
तमसा, अग्रे-सुष्टे; प्राइ प्रलयदशायां भ्रूत- | प्रल्यदशा में भूत पाक समस्त जगतू गूढ- ह 
भौतिक॑ ला संवृत्त-आच्छादित था, अथोत्‌ संस्कार-अव्यक्त-रूप 
भोतिक॑ सर्वे जगत्‌ !ै गहन्सवत, न र की प्राप्ति द्वारा अपने वश में किया गया था।जिस 
रूपापत्या खबशीकृतम्‌ | यथा मृत्पिण्डे प्रकार प्रथम मिट्टी के पिण्डे में घड़ा गूढ होता है, 


दैशदे . ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम्‌ हे 
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घटो गूृहः, यथा वा बीजे वृक्षों गृहस्तद्वत्‌ या जिस प्रकार बीज में वृक्ष गूढ-छिपा हुआ होता है 
कारणभूतेन तेन सर्व कार्यमाच्छादित * तिस प्रकार कारण रूप उस तम से समस्त-कार्य 
"गा ह पूर्तन तन से: कायमसाच्छादुत मे रूप-जगत्‌ गूढ-आच्छादित हो जाता है। आच्छा- 
वति। आच्छादकात्तसात्तमसो नामंरूपाभ्यां | दन करने वाले-उंस तम से नाम रूप के- द्वारा जो 
जगत्‌ का आविभोव-प्राकव्य है, वही उसका जन्म 
यदाविभेवन॑ तदेव तस्थ जन्मेत्युच्यते । कहा जाता है। इस कथन से-कारण में प्रथम 
एतेन कारणे पूर्वमविद्यमानमसदेव कार्य-| “विद्मान-असत्‌' ही.कार्य. उत्पन होता. है,. ऐसा 
मर ति ऐे पल . | कहने वाले-काणाद-वैशेषिक-नेयायिक आदि-अ- 
मुत्पय्यत इति बदन्‍्तः काणादादयो5सत्का- | सत्कार्यवादियों के-वेद-विरुद्ध-मत का खण्डन हो 
्वादि जल ख्याताः । पूर्व कारणरूपेण | | #षम कारण के रूप से विद्यमान ही- 
नः प्रत्याख्याताः । पूर्व कारणरूपेण जम लिजअ सर कक मरी डक 
विद्यमानमेव कार्यमव्यक्त सत्कारकंव्यापारे- | होता है, ऐसा प्रतिपादन करने वाले-सांख्य-मीमां- 
णाभिव्यक्तीभवतीत्याचक्षतां सांख्यमीमां- |... आादि-सकायवादियों के मत का ही “तम- 
मल कर कक जल खली ५. | सा गूढ! इस श्रुति के द्वारा सम्यक्‌ आदर किया 
सकादीनां सत्कायवबादिनां मतमेव तमसा | गया है, ऐसा जानना चाहिए। कारण तम में 
गूठमि ति श्रुत्या समाइ्तमित्यत्र विज्ेयम। | वह जगद्प-कार्य विद्यमान है . जब, तब “नासी- 
जे लंगसि लेख कार्य विद्यते द्रज” इत्यादि वचन से उसका निषेध क्‍यों किया 
कारण तमास तजगदात्मक थेते। आता है! ऐसी शंका के समाधान के लिए कहते 
चेत्कर्थ 'नासीद्रजः' इत्यादिना निषिध्यते १ | हैं-तम “आसीतू। तमः यानी भावरूप-अनादि 
तत्राह-तम आसीत्‌। तमो भावरूपमज्ञानं | रो मठ़कारण-जो जगदूप-विकार के उत्पल 
लि । करने में समर्थ है-तथा जो ब्रह्म में आश्रित है-- 
मूलकारण जगद्विकारनिष्पादनक्ष्म ब्रह्म- 
ण्याश्रित, तदात्मनां तद्पत्वात्‌, यतः सर्व 
जगत्‌ काय प्राइ-अव्यक्तं तम आसीतर 
अज्ञानाभिन्न॑ जगत्तदानीमप्यासीदित्यर्थः 
तथा च स्थृलरूपता55पत्तिरेवोत्पत्तिः-आ- 
विभोवः कारणरुपसंस्कारावणैव नाश), अतः 
स्पूलरूपेण तन्निषिध्यते हति भावः। ननु- 


था | वह कारण है, आत्मा-खरूप जिन्‍्हों का, 
ऐसे कार्य, कारण रूप ही होते हैं, इसलिए समस्त 

आवरकत्वादावरक॑ तमः) कतूं, आवरणीय- 

लाजगत्कर्म, कथ तयोः कर्मकत्नों: ता- 

















जगत्‌ काये, प्रथम अव्यक्त तमः-रूप था अथीत्‌ 
अज्ञान से अभिन्न-जगत्‌ उसे प्रछय समय में भी 
था। तथा च स्थूल-रूपता की प्राप्ति का नाम 
ही उत्पत्ति-आविभोव है, कारण रूप से संस्कार 
अव्यक्त अवस्था रूप हो जाना ही काय का नाश 
है, इसलिए स्थूलरूप सें ही जगत्‌ का प्रल्य में 
निषेध किया जाता है, यह भाव है।  : 
शका---आवरकत्व-धर्म के होने सेआवरक-तम 
कता है, आवरणीयत्व होनेसे जंगत्‌ आवरण का 
कर्म है, इस प्रकार उन-कर्म: एवं करती का तादात्य- 
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दात्म्य? तथा च तमसा गूढं तम इति वि- | कैसे हो सकता है £. तथा च-तादात्म्यं-संम्बन्ध .. 
: | मानने पर तम से ग्रूढ_ तम था, ऐसा विरुद्ध हो 


रुद्ध तत्राह-अप्रकेतमिति । अग्रकेत-अक 
पेण ज्ञातुमशक्यम्‌ | तमसो5त्यन्तमिन्नत्वे 
नाज्ञायमानं, उक्तमेदे प्रमाणशन्यमिति या- 
वत्‌ । अयम्भाव/-यद्यपि जगत) तमसश्र 
कर्मकर्वभावो योक्तिको विद्यते, तथापि 
व्यवहारदशायामिव तस्यां दशायां तन्नाम- 
रुपाम्यां विस्पष्ट न ज्ञायते, इति तेन ता- 
दात्म्यवर्णममविरुद्मम्‌ । अत एवं राज- 
पिंणा मलुना सर्यते-'आसीदिदं तमोभूत- 
मप्रज्ातमलक्षणम्‌ । अप्रतक्येमनिर्देश्यं प्रसु- 
प्रमिव सर्वतः ॥' ( मनु, १५) इति । इदं- 
जगत्‌ , प्रढये तमोभूत॑ं-तमसि खित लीन- 
मासीत्‌ । यथा तमसि लीनाः पदार्थाः 
अध्यक्षेण न प्रकाध्यन्ते, एवं प्रकृतिलीना 
अपि सर्वे भावा नावगम्यन्ते, अत एवा- 
ह प्रज्ञात॑-प्रत्यक्षागोचरं, अलक्षणं-अननुमे य॑, 
रक््यतेब्नेनेति लक्षण लिह्ठ तदस्य नास्ती 
त्यलक्षणम्‌ । अप्रतक्‍्य-तर्कयितुमशक्यं, 
तदानीं वाचकस्थूलशब्दाभावात्‌, शब्द- 
तो<्प्यविज्येयम्‌। अत एव प्रस॒प्तमित्र सर्वतः । 
(प्रथमार्थ तसि!ः) खकार्याक्षममित्यर्थः .। 


जाता है, क्योंकि-आप ही. अपने से आच्छादित 
नहीं हो सलतता। * 
समाधान---अप्रकेत-यानी प्रकर्ष-स्पष्टरूप 
से जानने के लिए अशक्य है।वह जगत्‌ काये, 
तमः-कारण से अल्मन्त-भिन्न रूप से ज्ञायमान 
नहीं था, अथोत्‌ उक्त-दोनों के भेद में प्रमाण का 
अभाव था। यह तात्पये है-यद्यपि जगत्‌ एवं तम; 
का कर्म-कतृभाव यैक्तिक-युक्ति से ग्रतिपादित है 
तथापि व्यवहारदशा में जिस प्रकार जगत्‌ , नाम- 
रूप द्वारा स्पष्ट जाना जाता है, तिस प्रकार उस. 
प्रढ्यदशा में वह नाम-रूप द्वारा विस्पष्ट नहीं 
जाना जाता है, इसलिए पूर्वोक्त वचन से जगत- 
एवं अज्ञान के तादात्म्य का वर्णन विरुद्ध नहीं 
है | अत एवं यही राजर्षि मनु अपनी स्मृति में 
स्मरण करता है-'यह जगत्‌ प्रथम-प्रल्य में - 
अप्रज्ञात-अलक्षण-अप्रतक्ये-अनिर्देश्य-सर्व॑ तरफ 
से प्रसुप्त की भाँति तमःरूप था |” इति | यह 
जगत्‌ प्रल्य में तम में स्थित-लीन था । जैसे 
अन्धकार में लीन-घटादि पदार्थ चक्षुःरूप प्रद्यक्ष 
प्रमाण से प्रकाशित नहीं होते हैं, इस प्रकार 
प्रकृति-माया में लीन समस्त पदार्थ भी नहीं जाने 
जाते हैं, इसलिए वह ग्रकृति-लीन जगत्‌-अप्रज्ञात 
यानी प्रत्मक्ष प्रमाण का अविषय-अगोचर था | 
तथा अलक्षण यानी अनुमान-प्रमाण का भी 


| अविषय था । रक्षित-ज्ञात होता-है जिससे, वह 


लक्षण-ज्ञापक-अनुमानरूप॑लिझ्ज है, वह॑ इसका 
ज्ञापक नहीं है, इसलिए वह अलक्षण है। तथा अप्र- 
तक्ये यानी तक करने के लिए अशक्य है।एवं उस 
समय उसका वाचक-स्थूलछ शब्द का अभाव था, 
इसलिए वह शब्द से भी अविज्ञेय था। अत एव 
प्रसुप्त की माँति सर्वे तरफ से छिपा था अथीत्‌ अपने 
काये के लिए असमर्थ था। वह किस हेतुसे 
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इति। कुतो न ग्रज्ञायते १ तत्राह-सलिलु- | नहीं जाना जाता है £-यह कहते हैं-सलिल यानी 
संगत, तमसि तादात्म्येन सम्बद्धम्‌ ( 'पल | संगत-तमः-कारण में तादात्म्य से सम्बद्ध था। 
गतो' इति धातोरौणादिक इलच्‌ प्रत्ययः) | अर्थात्‌ यह दृश्यमान निख्िलजगत्‌ उस समय में 


इद॑ रश्यमानं निखिलं जगत्तदानीं कारणे- 
नाविभागापन्नं, आः-आसीत्‌। (अस्तेलडि 
तिपि. बहुल छन्द्सी'ति इडभावे 'हल्डया- 
वम्यश इति तिलोपे 'तिप्यनस्ते/ इति पर्यु- 
 दासाहकाराभावः ) अथवा सलिलमिति लु- 
युक्तमेकतापन्न दुर्विज्ञानं, तथा तमसा का- 
रणेनाविभागापज्न॑ जगत्‌ न शक्यविज्ञान- 
मित्यर्थ; | यद्वा यथा वृष्टो पतिता वर्षो 
पला सलिलमात्रत्वेनावशिष्यन्ते, 
जगदिद तम आसीत्‌ तमःकारणमात्ररूपेणा- 
वशिष्टमित्यर्थ/ । ननु-विविधविचित्ररूप- 
भूयसः प्पश्वस्य कथमतितुच्छेन तमसा 
धक्षीरेण. नीरस्येवाभिभवः, अथ तमो<पि 
क्षीद्धलवदित्येवोच्यते, तहिं दुर्बलस ज- 
गतः. सगेसमयेडपि नोहूवसम्भव हत्यत 
आह-तुच्छचेनेति । तुच्छचेन-तुच्छेन 
(छान्दसो यकारोपजनः) तज्ञानमात्रेण 
निवत्येत्वात्तत्कारणस मूलाज्ञानस तुच्छ- 
त्वम्‌ | तुच्छकल्पेन सदसह्विलक्षणेन भाव- 
रूपेणाज्ञानेनानादिना, आश्रु-आसमन्ताहु- 
बतीति-आश्ु-भवनधर्मक॑जगत्‌ , अपि- 
-निगूढं-आच्छादितमासीत्‌ । (दधातेः 
फर्मणि निष्ठा 'दघातेहिं:') एक-एकीभूत॑- 
पस्काररुपकाव्यक्तावआापन्न॑ कारणेन तम- 
सा<विभागतां श्राप्तमपि तत्-कार्यजात॑, 
तपसः-ईश्वरय सष्टव्यपर्यालोचनरूपख, 
महिना-महिज्ना-माहात्म्येन, अजायत- 
स्थूलविचित्ररूपेण-आविर्ष भूवेत्यर्थ: । तपसः 











कारंण-तम से अविभागापन्न-अविभक्त था। अथवा 
'सलिलं? यह लुप्त-उपमा वाला पद है,सलिल की 
भांति, अथोत्‌ जैसे नीर-जल, दुग्ध से मिला हुआ- 
एक हुआ-दुविज्ञान (दुग्ध से प्रथक्‌ जल के ज्ञान 
का असंभव ) हो जाता है। वैसे तम रूप-कारण 


से अविभक्त-सम्बद्ध हुआ जगत्‌ पृथक्‌ रूप से 


जानने के लिए अशक्य हो जाता है। यद्वा जिस 
प्रकार दृष्टि में गिरे हुए ओले-करे सलिल मात्र 
रूप से अवशिष्ट रह जाते हैं, तिस प्रकार यह 


तथा सर्वे | रत जगत्‌ तमरूप था अथीत्‌ प्रव्य में 


तमःकारण मात्र रूप से अवशिष्ट हो जाता है । 
देका---विविध-विचित्र-रूपों से विस्तार वाले 
इस ग्रपश्च का-अतितुच्छ-तम से, “दूध से जल के 
अभिमव की भाँति! कैसे अभिमव हुआ £ यदि 
तम भी क्षीर की भाँति अभिभव करने में बलवान्‌ 
है” ऐसा कहते हो तब दुबैल-जगत्‌ का सृष्टि के 
समय में भी उद्धव का सम्भव नहीं हो सकता । 
समाधान---तुच्छ-तम । एकमात्र तत्त्तज्ञान 
से ही नितरल्य-बाधित होने के कारण जगत्‌ का 
कारण उस तमोरूप मूलाज्ञान में तुच्छत्व है । 
तुच्छ के सदश-सदसत्‌ से विलक्षण-भाव रूप- 
अनादि-अज्ञान से आभु-यानी सर्वे तरफ से जो 
उत्पन्न होता है-वह-भवन-उत्पत्ति-धर्म वाल 
जगतू-निगूढ-आच्छादित था । एक यानी ९एकी- 
भूत-संस्कार रूप-एक-अव्यक्त-अवस्था को प्रात 
हंआ था-कारण तम से अविभागता को प्राप्त 
हुआ था, वह जगदूप-कार्य समुदाय, ईश्वर के 
सष्टव्य-पदार्थों के पयोलोचन रूप-ज्ञानमय तप 
के-माहात्य-प्रभाव से, स्थूल-विचित्र रूप से 
आविर्भूत हुआ। तप की पर्योलोचन रुपता 


... नाज्जायत, तदिदमज्ञानर॒ृष्या जगदाकारेण 


ह साजुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलरुछ्भुतम्‌ मच्य० ५१५ ३२९ 
प्योलोचनरूपत्व॑ चाउन्यत्राउप्याप्नायते- अन्य-श्रुति में मी कहा गया है-“जो परमेश्वर सर्वज्ञ 
ये सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यरय॒ज्ञानमयं तप | एवं सर्ववित्‌ है, जिसका विचारग्रधान-ज्ञानमय तप 
४ श्ति « | है !” इति । अथवा एक-अद्वितीय, आमु-विमु, 
(व. ११९) इति । अथवा अपिहितं- 'संस्कारतापन्न-जगत्‌ में अहुस्थूत जो अहम, जगत 
आइत, एक-अद्वितीयं, आश्चु-विश्वु-संस्का- | का विवर्तोपोदान-कोरण अधिष्ठान है, वह उस 
. सतापचजगदुसपू् यद्‌नअक्ष जगदिवतों- तन मा मा रीमेक हि 
पादानकारणमधिष्ठानमासीदिलत्यर्थः । कृष्ण- | जे की दि अर परम हि 
यजुर्वेदीयवैत्तिरीयजाह्षणे 'तपस/' तमसः ऐसा पाठ उपलब्ध होता है, उसमें तम से 
मात तसः इसस यानी प्र्वोक्त-अज्ञान से अव्यक्त-जगत्‌ महत्ता- 
स्थाने 'तमस/' इति पाठ उपलब्यते, तत्न | द्वारा-विस्तृत-अभिव्यक्त-नाम-रूपादि द्वारा उचन्न 
तमसः-यूवोक्ताज्ञानात्‌-अव्यक्त जगत्‌ , म- | हो गया। वह यह जगत्‌ अज्ञान की दृष्टि से 
।  जगदाकार से विभिन्न भासमान हुआ भी परमार्थ से 


हिना-महत््वेनामिव्यक्तविस्त्तनामरूपादि-  एक-अस्ति-भाति-प्रिय रूप से वर्तमान ब्रह्म ही 


 है। इति | 
भासमानमपि परमार्थतः एकमस्तिभातिप्रि-| इस प्रकार यहाँ संक्षेप से प्रतिपादन किया 
यरूपेण वर्तमान अद्यैवास्तीति । हुआ-जगत्परिणाम की प्रकृति-भूत तक्तव-प्रतिमास 
। 3० वर अंग रिजोम के प्रतिबन्ध में हेतु-भूत-माया का खरूप-नसिं- 
एवमत्र संक्षेपत अजत जगलरेगाम- | शो तरतापनीया श्रुति भी स्पष्ट प्रतिपादन करती 
अकृतिभूतायाः तत्य्नतिभासग्रतिबन्धहेतु- | है-'माया तमोरूपा है, अनुभूति होने से, उस 
भूताया मायायाः खरूप॑ नृसिंहोत्तरताप- | का वह जड, मोहरूप, अनन्त एवं तुच्छ, ऐसा 
नीया श्रुतिः स्पष्ट अतिपादयति-'माया च | ल्‍प है, इस रूप को अकट करने वाली माया 
तमोरूपा5्लुभूतेस्देतजर् मोहसमकबमन्स सदा निवृत्त-बाधित हुईं भी मूढ़ों से आत्मा की 
भाँति सल्न-सी देखी जाती है । वह माया सृष्टि 
तुच्छमिदं रूपमसास व्यज्ञिका नित्यनि- | के समय में इस संसार के सत्तव का, एवं प्रल्य 
दर्शयति सिद्धत्वासिद्धत्वाभ्यां खतब्ाखतच्र- 
त्वेन सैषा बटबीजसामान्यवदनेकबटशक्ति- 










वह खतत्र है, असिद्ध होनेसे वह परतत्र है, 
वही यह माया, वट बीज के सामान्य में अनेक 
वट निमोण की एक-शक्ति की भाँति, अथीत्‌ 
रेकेव, तथथा वटबीजसामान्यमेकमनेकान्‌ हरे पकए अंदर केसंलीफ कर मीन 
खाव्यतिरिक्तान्‌ वटान्‌ सबीजालुत्पाद्य तत्र उपन्न करके उस-उसमें परण-ओत-प्रोत हुआ रहता 
तत्र पूणे सत्तिप्ठत्येवमेवेषा माया खाव्यति- | है। इस प्रकार यह माया, अपने से अव्यति- 
रिक्तानि पूणनि क्षेत्राणि दर्शयित्वा जीवे- | रिक्त-अमितन-पृणीक्षेत्रशरीरों का प्रदर्शन करके 
छ रु 4 


३३० ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 


&2<६652%- 2, 9७, हर्पि2'वाएडि2:७- हरि कन्या, याएेि2%- चाप 29 व 20 नाे2% ९22०2 कर्ष्ट%- कि 


शावाभासेन करोति, माया चाविद्या च ख- | जीव एवं ईश्वर का आभास द्वारा निमोण करती 


यमेव मवति सै हा । (९) अ- है, और माया तथा अविद्या खयं ही होती है, 
यमेव भवति सेषा चित्रा सुदृढा / (९५) अ वही यह विचित्रा एवं सुदठा माया है! इति । 


इसका यह अर्थ है-माया का क्‍या रूप है! 
कहते हैं-तमोरूप ।. माया के * तमोरूपत्व में 
क्या प्रमाण है! ऐसी आकाज्ला होने पर-अनु- 
भूति ही प्रमाण है। कौन वह अनुभव है! 
इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं--“तदेतत इत्यादि 
से। प्रकृति का जड, मोह रूप अनन्त-कार्य है, 
ऐसा बालर-गोपालादि पयेन्त-समी मनुष्यों का 
अनुभव है। चिदात्मा से मिन्न-घटादियों के जाड्य- 
का, वीय-अल्प-बटधानादि से निष्पाथ शरीर- 
वृक्षादि-पदार्थों में चित्त के चमत्कार का हेतुरूप- 
बुद्धि के विचारों का कुण्ठितकारित्व है अन्य नाम 
जिसका, ऐसा दुनिरूपत रूप का-मौब्य एवं 
आनन्त्य का हम सब को स्पष्ट अनुभव होता है। 
पूज्य-विद्यारण्यलामी यही कहते हैं-“देह-इन्द्रिय- 
प्राण आदि पदार्थ, वीये से किस प्रकार. उत्पन 
हुए हैं? और उनमें चैतन्य किस पग्रकारसे . 
आया है : ऐसा अश्न पूछ ने पर तेरा क्या उत्तर 
हैः। यदि तू कहे कि-यह वीये का खभाव 
है? तो यह तूने किस प्रकार से जाना ? यदि 
कहे कि-यह अन्वय-व्यतिरेक से जाना है, तो ये 
अन्वय-व्यतिरेक वंध्या में प्राप्त निष्फल वीये से 
भग्न हो जाते हैं। में नहीं जानता हूँ, क्या यह 


स्यायमर्थ/-मायायाः कि रूपमित्यत आह- 
तमोरूपा। मायायास्तमोरूपत्वे किं प्रमाण- 
मित्याकाह्ायां-अनुभूतेरिति । कोइसावलु- 
भवः१ इति प्रश्नस्योत्तमाह-तदेतदित्या- 
दिना। जड॑ मोहं च प्रकृते! कार्य मनन्‍्तमिति 
आबालगोपालादीनां सर्वेषामनुभवो5सिि । 


चिदात्मभिन्नानां घटादीनां जाड्य, वीयो- 


ल्पवटधानादिनिष्पादयशरी रइृक्षादिपदार्थेषु 


चेतश्रमत्कृतिहेतुभूत॑ बुद्धिविचारकुण्टितका- 
रित्वापरपयोय॑ दुर्निसूपत्वलक्षणं मोत्य- 


मानन्त्यश्व स्पष्टमेवालुभूयते सर्वेरमामिः । 
यदाहु/-विद्यारण्यखामिपादा/- दिहेन्द्रि- 

यादयो भावा वीर्येणोत्पादिता। कथम। 
कथ वा तत्र चेतन्यमित्युक्ते ते किमुत्तरम॥ 
वीयेसेप खभावश्रेत्कर्थ तद्विदित त्वया। 
अन्वयव्यतिरेको यो भग्नो तो वन्ध्यवी- 


पेतः' ॥ न जानामि किमप्येतदिल्यन्ते श- 
रणं तव | अत एवं महान्तो्ण प्रवदन्ती- 
न्द्जालताग ॥ एतसात्किमिवेन्द्रजालमपरं 





यद्गरभेवासखित, रेतश्रेतति हस्तमस्तकपद 





है, ऐसा अन्वय नहीं है । 


है? ऐसा ही अन्त में तेरा शरण होगा । इसलिए 


महान्‌ विद्वान्‌ू इसको इन्द्रजाल के समान- 
दुनिरूप्य कहते हैं | इससे अन्य क्या इन्द्रजाल 
हो सकता है ! कि-जो गर्भवास में स्थित जंड 
वीये, हाथ, मस्तक, पादादि रूप नाना-कार्य 
रूप अछूरों से परिणत हुआ चेतन बन जाता 


) वन्ध्यायां वीयेस् व्यर्थत्वात्‌ व्याप्तिन घटते, यत्र यत्र वी तन्न तत्र देहादिकमिति नान्वयो5पि ' 


वन्ध्या त्ली में वीये व्यर्थ हो जाता है, इसलिए व्याप्ति नहीं हो सकती है। जहाँ जद्दों वीये है, वहाँ वहाँ देद्वादिक 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलछ्डुतम्‌ मन्० ५३ 





प्रोछ्नतनानाइुरस । पर्यायेण शिशुत्वयोव- | है । और वह क्रमशः शिक्षुत्व, यौवन, इृद्धत् 


नजरावेषेरनेकैबत॑, पश्यत्यत्ति झुणोति जि- 
. प्रति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥ देहवद्वट- 


धानादी सुविचार्य विलोक्यताम्‌ । कक धाना 


कुत्र वा वृक्षस्तसान्मायेति निश्चिनु ॥ ( पंच- 
दशी, चित्र० ६।१४४-१४५-१४६-१४७- 
१४८) इति। यद्यपि मूढलोकद॒ध्या मायायाः 
तत्कायेस्य नामरूपात्मकद्धेतप्रपश्चस्य वास्तव 
खरूपमवगम्यते, तथापि युक्तिप्रधानया 
नासदासीदिति पूर्वोक्तश्रुत्या सत्तेनासत्वेन 
चोभयत्वेन च निर्वक्तुमशक्यत्वलक्षणमनि- 
वाच्यत्वं, ब्रह्मतक्तविदां विद्यादष्या च नित्य- 
निवृत्तत्वेन हेतुना तुच्छत्वमवबुद्धवते | तद- 
प्युक्तम-एत्थं॑_ लोकिकदुण्वेतत्सवैंरप्यलुभू- 
यते । युक्तिरष्या त्वनिर्वाच्य॑ नासदासी- 
दिति श्रुतेः॥ नासदासीदिभातत्वान्नो सदा- 
सीच बाधनात्‌ । विद्यारश्या श्रुत॑ं तुच्छं 
तस्य नित्यनिवृत्तित। ॥ तुच्छाइनिर्वचनीया 
व वास्तवी चेत्यसों त्रिधा। ज्ञेया माया 
त्रिभिवोषे! श्रोतयौक्तिकलोकिकेः ॥ (पंच, 
चित्र, ६१२८-१२९-१३० ) इति । अत 
एवं (ुच्छेन तमसा' इति संहितामन्रेण 
सहेकार्थभभिद्धानयाउनया तापनीयश्रुत्या 
मूढे! आत्मेब सत्या दशाजअनुभूताअपि 


आदि के अनेक वेषों से संयुक्त हुआ-देखता है, 
खाता है, सुनता है, सूँघता है, तथा जाता है 
एवं आता है।” देह की भाँति वट के बीज आदि 
में अच्छी रीति से विचार करके देखें। कहाँ तो 
अल्प-बीज है, एवं कहाँ महान्‌-वृक्ष है, इसलिए 
यह सब माया है, ऐसा तू निश्चय कर |” इति। 
यद्यपि मूढ़ लोक की दृष्टि से माया का एवं माया 
काय-नाम-रूपात्मक द्वैत-प्रपन्च का वास्तविक 
सत्य-खरूप जाना जाता है, तथापि युक्ति है 
प्रधान जिसमें-ऐसी “नासदासीत्‌! इस पूर्वोक्त 
श्रुति द्वारा-सत्त्व से असत्त से, एवं सक्त्वासत्तवो- 
भय रूप से निर्वेचन करने के लिए अशक्यत्व- 
रूप-अनिवाच्यत्व रूप जाना जाता है, तथा 
ब्रह्मतत्त्तवेत्ताओं की विद्यादृष्टि द्वारा माया नित्य- 
निवृत्त-बाधित होने से उसमें तुच्छत्व जाना जाता 
है। वह भी विद्यारण्यखामी ने कहा है--इस 
प्रकार लौकिक दृष्टि से माया का वह रूप, सत्य-सा 
सभी को अनुभूत होता है। युक्ति की दृष्टि से 
अनिवेचनीय है, 'नासदासीत” इस श्रुति से भी 
यही सिद्ध होता है । विभात-अतीत होने से 
माया का रूप असत्‌ नहीं था, बाधित होने से 
सत्‌ भी नहीं था, निद्य-निवृत्त होने के कारण 
विदा की दृष्टि से उसका रूप तुच्छ सुना गया है। 
श्रौत-यौक्तिक एवं लौकिक ऐसे तीन प्रकार के बोध 
से-दृष्टि से वह माया तुच्छ, अनिरवेचनीय, एवं 
वास्तविक-ऐसी तीन प्रकार की जाननी चाहिए, 
अथात्‌ श्रौत दृष्टि से माया तुच्छ-बाधित है, यौक्तिक 
दृष्टि से अनिर्वेचनीय है, एवं लौकिक दृष्टि से वास्त- 
विक-सत्य-सी है।” इति। इसलिए.-./तुच्छेन तमंसा! 
इस संहिता मन्न के साथ, एक-अर्थ का प्रतिपादन 
करने वाढी यह नृसिंह-तापनीय श्रुति-मढों को 
वह माया, आत्मा की भाँति सत्य दृष्ट-अनुभूत है, 
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नित्यनिव्वत्ता सा तुच्छेव, तस्य कार्यरूपमपि 
तुच्छमेव वेद्तिव्यमिति स्पर्ट प्रतिपाथते। 
सम्प्रति ताद॒इया मायायाः कृत्यमाह-अस 
सत्तमसचश्च दर्शयति-अख-नामरूपात्म- 
कर द्वेतप्रपश्नस॒चित्रपटमिव सा माया 
संकोचप्रसारणाभ्यां सृश्टिकाले सक्तं प्रलय- 
समये चासच्व॑ दर्शयतीत्यर्थ: । पुनः सा 
कीदशी इत्यत आह-सिद्धत्वासिद्धत्वाभ्या- 
मिति । निलशुद्धबुद्धमुक्ताकरत्र भोक्तत्वादि- 
खरूपस्यासंगखयात्मनो5न्यथाकरणात्‌ अखा! 
प्रबल पराक्रम॑ सर्वत्र सिद्धमित्यभिप्रेय 


तथापि वह निद्मनिव्ृत्त-बाधित होने से तुच्छ ही है, 
उसका कायेरूप मी तुच्छ ही है, ऐसा जानना 
चाहिए-ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन करती है। अब 
उस प्रकार की माया का कृत्य कहते हैं-इसकां -. 
सत्त एवं असत्त भी दीखाती है, अथोत्‌ इस नाम- 
रूपात्मक-द्वैत प्रपश्च के-चित्रपट की भाँति वह 
माया-संकोच एवं प्रसारण के द्वारा सृष्टिकाल 
में-सत्त्व का एवं प्रढय समय में असत्तत का दशैन 
कराती है | फिर वह माया किस प्रकार की है ! 
कहते हँ-सिद्धत्वासिद्धत्वाम्यामिति । निल्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त-अकत्‌-अभोक्त-आदिखरूप-असंग-आ- 
त्मा को अन्यथा करने से इस माया का प्रबल 
पराक्रम सर्वत्र सिद्ध है, ऐसा अभिप्राय रख-करके 
वह माया खतन्न है, ऐसा कहने के लिए शकय 


सा खतब्राउस्तीति वक्त. शक्यते । परन्तु | है। पल्तु अपने भासक-चैतन्य को छोड़ कर 

समासंकनैतर्न्य॑ विद्यय सा न का खतच्नता से प्रकाश नहीं होता है, इस 
खभासकचतन्य॑ विहाय सा खातत्येण न रेत से चैतन्य-प्रकाश के अधीन है रछ्ति.-जिस 
प्रकाशते, इति हेतो। चेतन्यग्रकाशायत्त- 


स्फूतिकाउसतज्रा श्यप्यमिधीयते । तद- 
प्युक्तर-अस्य सस्वमसर्व॑ च जगतो दर्श- 
यत्यसो । असारणाच संकोचाद्था चित्र- 
.. पटसतथा ॥ अखतब्ा हि माया खादप्रती- 

तेविंना चितिम | खतब्राईपि तबैव सखाद- 
सह्खान्यथाकृते! ॥/ (पं, चि. १३२- 
१३३ ) इति। अथान्यथाकरणलमेव बट- 
पीजदृशान्तेन स्पष्टयति-सैषेति । आभा- 
सेन-चिदाभासखरूपेण । जीवेश्वरी, करो- 


ति-निर्माति । एकमसड्रस निर्लेपयात्मनः 


कोटस्थ्यमनुपद्दुत्य तमेष जगच््चेन करोति। 


अत एव सा चित्राअविचित्रा-दुर्धटेकवि- 


की-ऐसी वह माया अखतन्ना है, ऐसा कहा जाता 
है। वह भी विद्यारण्य खामी ने कहा है--“जिस 
प्रकार चित्रपट संकोच से छिप जाता है एवं 
प्रसारण से प्रकट हो जाता है, तिस प्रकार यह 
माया संकोच से इस जगत्‌ के असत्त को एवं 
प्रसारण से सत्त को दिखाती है । निश्चय से वह 
माया चेतन के बिना प्रतीत नहीं होने से अख- 
तन्न है, तथा असंग-आत्मा को अन्यथा करने से 
सतत्न भी है !! इति | अब बटबीज के दृशन्त से 
माया में आत्मा का अन्यथाकरणल का ही स्पष्ट 
रूप से प्रदर्शन करते हैं-सैषेति। आभास-यानी 
चिदाभास खरूप से माया जीव-ईश्वर का निर्माण 
करती है।इस प्रकार माया असंग-निर्लेप-आत्मा के 
ऋटस्थत्व का अभिभव न करके उस आंत्मा को 
ही जगत्‌-रूप से बनाती है । अत एवं वह माया 


चित्रा-बिचित्रा अर्थात्‌ दुर्घट-असंभव-अर्थ का ही 
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धायिनी-चेतश्रम॒त्कृतिहेतुभूता । सुदृढा- 
तखज्ञानमन्तरेण साधनान्तरेणोच्छेत्तमश- 
क्यत्वात। खयमेव भवतीदनया तसा 
अनादित्वमाह । यद्यपि भायवा<5विद्या, 
नान्‍्या, तत्वावभासविरोधित्वे सति विप- 
रीतावभासहेतुत्वरूपलक्षणैक्यात्‌ । न च 
खाश्रयव्यामोहहेतुरविया, खाश्रयमव्या- 
मोहयन्ती सती याउन्यव्यामोहहेतुर्मायेति 


लक्षणमेदाद्वेदो5स्त्वितिं वाच्यम्‌ । अब्या- 


मोहस्य त्ज्ञानप्रयुक्तत्वात्‌। अह्लुल्यवष्ट 
म्भादिना बुद्धिपूर्वक्चन्द्रद्धित्वादिप्रतिभासे, 
मुछुरे मुखादिप्रतिमासे चाउविद्याया अपि 
खाश्रया5व्यामोहदर्शनात्‌ । अत एव कर्तु 
स्खातच्यपारतव्याभ्यामपि न तयोर्मेंदप्र- 
त्याशा । एतेनेश्वरया5विद्याशयत्वे भ्रान्त- 
त्वाउ5पत्तिरपि निरसता । विरोधिश्ाना$- 
नास्कन्दितविपर्ययस्थेव आान्तत्वाउडपादक- 
त्वातू । अन्यथा आन्तभ्नान्तिश्सझूरापत्तेः। 
तसात्‌-“तरत्यविद्यां विततां हदि यसिन्नि- 
वेशिते। योगी मायाममेयाय तसे ज्ञाना- 


एकमात्र निमाण करने वाली-चिंत्त के चमत्कार 
विस्मय की कारणरूपा है। तत्त्वज्ञान के बिना अन्य 
साधन से उच्छेद' करने के लिए-बवह अशक्य है 
इस लिये सुद्दा है। खय॑ ही होती है, इस कथन 
से उसका अनादित्व कहा गया है। यचपि माया . 
ही अविद्या है, अन्य नहीं, क्योंकि-तत्त के अव- 
भास का विरोधी रूप एवं विपरीत-अवभास का 
हेतुरूप, लक्षण दोनों का एक है। 

शका-खाश्रय-जीव के व्यामोह-श्रान्ति का 
जो हेतु है, वह अबियया है, तथा खाश्रय-ईश्वर को 
व्यामोह नहीं करती हुईं जो अन्य-जीवों के व्या- 
मोह का हेतु है, वह माया है, इंस प्रकार 
लक्षण का भेद होने से माया एवं अविया का 

भेद हो ! 

समाधान-अव्यामोह, तत्त्नज्ञान-प्रयुक्त है, 
अथौात तक्ततज्ञान से व्यामोह की निवृत्ति होती है 
अहछुली के अवष्टम्म-नेत्रकोण में दबाना आदि के 
द्वारा बुद्धिपूवक चन्द्र के द्वित्वादि के प्रतिभास में, 
तथा दर्पण में मुखादि के प्रतिभास में अविद्या भी 
खाश्रय को व्यामोह नहीं करने वाली देखने में आती 
है, इसलिए माया एवं अविद्या का लक्षण भेद 
नहीं है । अत एवं कता के खातह्ष्य से एवं पार« 
तह्ष्य से भी इन दोनों के भेद की प्रत्माशा नहीं 
है । इस वक्ष्यमाण के कथन से ईश्वर को अविया 
से अभिन्न-माया का आश्रय मानने पर भ्रान्तत्व 
की आपत्ति भी निरस्त हो जाती है। क्योंकि- 
विरोधि-ज्ञान से जो समाक्रान्त-अभिभूत नहीं है: 
ऐसा विपरीत-ज्ञान ही भ्रान्तल का आपादक-सम- 
पैक माना गया है । अन्यथा-ऐसा न मानने पर 
श्रान्त, एवं भ्रान्ति के ज्ञाता की संकरापत्ति हो 


| जायगी, अर्थात्‌ दोनों में कुछ भेद नहीं रहेगा । 


इसलिए-हृदय में जिस-परमात्मा का निवेश-प्रकट- 
अवस्थान होने पर, योगी बितत-विस्तृत-अविया- 
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त्मने नमः ॥' इति स्घृतो अविद्यां माया- 
मिति . सामानाधिकरण्यात्‌, ज्ञाननिवर्त्य- 
ल्वाच न मायाअविद्ययोमेदः । व्यवहारमे- 
दस्तु खाश्रयव्यामोहाद्युपाधिभेदादुपपाद- 
नीय इति विवरणाचार्य्याः प्रकाशात्मश्री- 
चरणाः। भामतीकारा आचार्य-वाचस्पति- 
मिश्रास्तु-प्रतिजीवमविद्यामेदमद्ठी ऋृत्य 

व्यष्टिरूपेणा55श्रयतासम्बन्धेन जीवेषु सा5- 
विधेत्युच्यते, समष्टररपेण विषयतया तु 
ब्रह्मणि सा मायेत्याहु।। शुद्धचैतन्यमात्रा- 
55भ्रयविषया सेति संक्षेपशारीरकाचार्य्याः 
सर्वज्ञात्मपुनयः । यथाहुः-आश्रयत्वविष- 
यत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला। 


पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो ना55श्रयो भवति ४ 


ना5पि गोचरः ॥ इति । 


माया को तर जाता है, उस-अगप्रमेय-ज्ञानात्मा को 
नमस्कार है! इस स्मृति में अविद्या एवं माया का 
सामानाधिकरण्य है, अथोत्‌ समान-विभक्ति द्वारा 
एकार्थ का द्रोतन किया गया है। और ज्ञान से 
निवर्य होने के कारण भी माया एंवं अविद्या का 
भेद नहीं है । दोनों के व्यवहार का भेद तो खा- 
श्रय के व्यामोहकत्वादि-उपाधि के भेद से उप- 
पादन करना चाहिए, ऐसा विवरणाचाय्य-प्रका- 
शात्म-श्रीचरणखामी कहते हैं । भामतीकार- 
आचाय्ये वाचस्पति मिश्र तो-प्रत्मेक जीव के प्रति 
अविद्या-भेद का अन्लीकार करके व्यश्रिप से 
आश्रयता सम्बन्ध द्वारा जीवों में वह अविद्या है, 
ऐसा कहा जाता है, और समष्टिरूप से विषयता 
सम्बन्ध द्वारा ब्रह्म में वह माया है? ऐसा कहते 
हैं । शुद्ध-चेतन्य-मात्र के आश्रय में रहने वाली 
एवं उसको ही विषय करने वाछी वह भाया है 
ऐसा संक्षेपशारीरकाचार््य-सर्वज्ञात्म-मुनि कहते हैं। 
जैसा कि-संक्षेप-शारीरक नाम के ग्रन्थ में कहते 
हैं-'भाया की आश्रयता एवं विषयता का भजने 
वाला-विभागरहित-अपरिच्छिन्न-चैतन्य ही केवल 
। पृ सिद्ध-तमः-अज्ञान का पश्चाद्भावी-जीव 
आश्रय हो सकता है, न तो विषय-गोचर 


होता है ! इति । 


(५४) 


(कामस्य कमणश्र रृष्टिकारणत्वात्‌ तन्निरोधादेव संसारमोक्षः सिद्धव॒ति) 


( काम एवं कर्म सृष्टि के कारण हैं, 
नजु-उक्तरीत्या यदीश्रस पर्यालोचन 


इसलिए उन के निरोध से ही संसारमोक्ष सिद्ध होता है ) 


शंका-पूर्वोक्त रीति से यदि-इश्वर का पयो- 


जगतः पुनरुत्पत्ती कारणं तदेव किं निब-| “न जगत्‌ की पुनःउपपत्ति में कारण है, उस- 


न्धनमित्यत आह... 


पयिचन का प्रयोजक कौन है! इसका समा- 
धान मन्नद्वारा कहते हैं--. द 
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3४ कामस्तदगे समवर्तताधि, मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌, ह्ृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा ॥ 
( ऋग्वेद, मण्ड ३० सूक्त, १२९५ ऋक्‌, ४) (ते. बा. २।४।१।१०० (तै० आ० १।२३।१ ) 

'सृष्टि के आदि में परमेश्वर के मन में काम (जगत्‌-सजन की इच्छा) प्रादुभूत हुआ। 
उस काम का प्रयोजक-प्रथम-अतीत कप में प्राणियों से किया गया-शुभाशुभ कर्म रूप-रेत-बीज 
था | इस समय सद्गप से प्रतीयमान-इस जगत्‌ की उत्पत्ति में कारण रूप-कर्म समुदाय को सर्वज्ञ 
कवि-योगियों ने-हृदय में निरुद्ध की हुई-ग्रज्ञा के द्वारा विचार करके असत्सदश-अव्यक्त रूप-प्रकृति 


में पृथक्रूप से जाना 

अग्रे-अख विकारजातस सूष्टेः प्रागव- 
स्थायां, परमेश्वरस्स मनसि काम +- 
क्षा-सजेनेच्छा, समवर्तत-सम्यगजायत- 
प्रादुबभूवेत्यर्थ/ । ईश्वरस सिसृक्षा वा किं 
हेतुका ? इत्यत आह-मनस इति। मनस४- 
अन्तःकरणल, अधि-सम्बन्धि, वासना- 
शैषेण मायायां विलीने5न्तःकरणे सम- 
वेत, सामान्यापेक्षमेकबचनस्‌ । सर्वश्राण्य- 
न्‍तःकरणेषु समवेतमित्यर्थः । एतेनात्मनों 
गुणाश्रयत्व॑ प्रत्या्यातम्र । स्मरति चेत- 
हुगवान्‌ व्यासोउपि- शोकहप भयक्रोधलो- 
भमोहरपहदयः । अहक्लारय दृश्यन्ते 
जन्ममृत्युश्व नात्मनः ॥ (भा. ११२८। 
१५) इति। ताइश रेत/-भाविनः प्रपश्चस 


बीजभूत॑, प्रथम-अतीते करपे आ्िभिः कृत 


पापपृण्यात्मक॑ शुभाशुभ॑ कर्म, यत्-यतः 


अंग्रे यानी इस संसाररूप विकार समुदाय 


_ की सृष्टि की प्रथम अवस्था में, परमेश्वर के मन में 
काम यानी सिसक्षा-सजेन करने की इच्छा, 


सम्यक्‌-उत्पक्न-प्रादुर्भूत हुईं । ईश्वर को सर्जन की 
इच्छा किस कारण से हुई ऐसा प्रश्न होने पर 
समाधान कहते हैं-मनस इति। मन यानी अन्तः- 
करण के अधि यानी सम्बन्धी, वासना-संस्कार 
शेष से माया में विलीन-अन्तःकरण में समवेत- 
सम्बद्ध-शुभाशुभ कर्म समुदाय ही सिसक्षा का 
कारण है। 'भनसः” ऐसा एकवचन, सामान्य की 
अपेक्षा से हैं। व्यक्ति-अभिप्राय से समस्त-प्राणियों 
के अन्तःकरणों में समवेत है, ऐसा अर्थ है। इस 
कथन से आत्मा में गुणाश्रयत्व का खण्डन किया । 
अर्थात्‌ इच्छादि-गुणों का आश्रय मन है, आत्मा 
नहीं हैे। यह भगवान्‌ व्यास गवत में 

स्मरण करता है-“शोक-हर्ष-भय-क्रोष-लोभ-मोह- 
सपृह्य-आदि धर्म, अहंकार रूप-अन्तः-करण में देखे 
जाते हैं, आत्मा में नहीं देखे जाते, तथा जन्म 
मृत्यु भी अहंकार का आश्रय देह के हैं, आत्मा 
के नहीं हैं ! इति । इस प्रकार का रेत यानी 
भावी-प्रपश्च का .बीजरूप-प्रथम यानी अतीत- 


कप में प्राणियों के द्वारा किया गया-पुण्य पाप 


रूप-शभाशुभ कर्म यतू-यानी जिस कारण से 


शे३६ 


ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 


कारणात्‌, सृश्सिमये, आसीत्‌-अभवत््‌ 
भृष्णु-व्िष्णु-अजायत, परिपक्क सत्‌- 
फलोन्मुखमासीदित्यर्थः । .तत्-ततो हेतोः 
फलप्रदय सर्वताक्षिणः कर्माध्यक्षय. पर- 
मेश्वर्स मनसि कामरूपा सिसक्षाउ्जाय- 
तेति पूर्वणान्ययः । तस्यां हि जातायां सर 
ए्रव्यं पयोलोच्य ततः सर्व जगत सृजति । 
तथा चाम्नायते--सो5कामयत, बहु स्थां 


प्रजायेयेति, स तेपो5त प्यत,स तपेस्तस्‍्वा हृद्‌र 


सर्वमसृजत यदिदं किश्वेति ।! (तै,२॥६ ) 
इंति । एको5द्वितीयरूपो5हमेव बहुविधो भ- 
वेयम्‌ , तत्रायग्ुपायः कामः, पूर्वमवखितम- 
द्वितीयरूपमजुपसुच प्रकरण मायाकरिप- 
तजगदूपेणोत्पद्ेयेत्यर्थ/ । श्रुतिरातनित्थ- 
भवगमितेज्यें विदृद्सुभवमप्यनुग्राहकत्वेन 
प्रमाणयति-सत इति । सतः+>सच्वेनेदानीं 
प्रतीयमानस सर्व जगतः बन्धुं-बन्धर्क 
हेतुभूत॑ कस्पान्तरे प्राष्यनुष्ठितं कर्मसमूहं, 
कवय/-कऋान्तद शैनाः-अती ताना गतवर्त- 

मानाभिज्ञा योगिनः, हृद्-हृदये निरुद्यया, 





मनीषाउमनीषया बुद्ध ('सुपां सुडगिति 


दतीयाया लुकू)प्रतीष्या-विचाये, (अन्येपा- 
 मपीति सांहितिको दीः) असति-सह्ि- 
उक्षणे-अव्याकृते-कारणे निरविन्दनू-नि- 
धकृष्यालभन्त-विविच्याजानब्रित्यर्थः । ए- 
तैन जगतः पुनरुपत्ती ईश्वरख पर्यालोच- 
नात्मक तपः कारण, तस कारण॑ सिसक्षा- 





सृष्टि के समंय में था, अथोत्‌ सिद्ध हुआ-बढा 
हुआ-वह कर्म परिपक हो कर फल को समपण 
करने के लिए: तैयार हुआ था | इस हेतु से फल 
प्रदाता-सवैसाक्षी-कमोध्यक्ष-परमेश्वर के मन में 
कामरूपा-सिसृक्षा-उत्पन्न हुई, ऐसा पृ्व-वाक्य के 
साथ अन्वय है | निश्चय से सिसक्षा-उत्पन्न होने 


पर स्रष्टव्य जगत्‌ की पर्योोचना करके परमेश्वर 


उससे सर्व जगत्‌ का सजन करता है। तथा च 
तैत्तिरीय-श्रुति में कहा गया है-“उस परमेश्वर ने. 
,संष्टि के आदि में सजन की कामना किया | में 
एक ही बहु-अनेक रूप से होऊँ, नाम-रूप के द्वारा 
प्रकट हों जाऊँ, ऐसी कामना करके उसने 
सष्टव्य-जगत्‌ की पर्यालोचनारूप तप किया । 
उसने ऐसा तप करके इस समस्त जगत का 
सजन किया-जो कुछ यह है |” इति | अर्थात्‌ 
एक-अद्वितीय रूप मैं ही बहु प्रकार का हो जाऊँ, 
उस-बहु-भवन में यह उपाय-काम-कामना है। 
पूर्व में अवस्थित-अद्वितीय-अह्म रूप का उपमर्दन न 
करके प्रकर्ष यानी मायाकल्पित-जगत्‌-रूप से 
उत्पन्न हो जाऊँ । अपने से इस प्रकार ज्ञात 
हुए-अर्थ में श्रुति, विद्वानों का अनुभव भी अनु- 
ग्राहक रूप से-प्रमाण रूप से प्रदर्शित करती 
है-सत इति | सद्रूप से इस समय प्रतीयमान- 
समस्त-जगत्‌ का बन्धु-पानी बन्धक-कारण रूप- 
जो अन्यकल्प में प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित-कर्मो 
का समुदाय है-उसको-कान्त-दर्शी-कविं यानी 
अतीत-भनागत-वर्तमान-त्रिकाल के ज्ञाता योगियों 
ने हृदय में निरुद्ध-एकाग्र की हई-मनीषा-बुद्धि के 
द्वारा विचार करके-असंत-सद्दिल्क्षण-अब्याकृत- 
कारण में निरविन्दन्‌ यानी प्रंथक्‌ रूप से विवेचन 
करके जाना। इस मन्न से-“जगत्‌ की पुनः उत्पत्ति 
क्‍ में ईश्वर का पर्यालोचन रूप-तपः कारण है, उस 
तप का कारण सिद॒क्षा-रूप काम है, तथा 





सालुवाद-अध्यात्म॑ज्योत्साविव॒त्तिसमः 


शे३७ 
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त्मकः काम); तथ्॑ कारण कव्पान्तराजु 
्ठितप्राणिकर्मसघुदायं! । तथा च॑ तयो$ 
कामकर्मणोरज्ञानमूंलयो! तचतज्ञानेनाज्ञान- 
: संहारद्वारा प्रतिसंहारे संत्येव मोक्षो लभ्यत 
इति ब्चित भवति | 

.. अथवा परत्रह्मसम्बन्धिनों मनस॑ 

अथमं-आध्थ, रेतः-कार्य यंदासीत्‌, तत्का- 
येमग्रे-सुश्यादी कामों भूत्वाउघिसमवर्तत- 
आधिक्येना5डविरभूत्‌ । अयमर्थ+-“यदेत- 
देकमेवाद्वितीय” 'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म 
(ते, २।१) इत्येवं रूप वस्तु संष्टेः पूर्व 
तमंसा55बृत्तमासीत्तरय तमोविशिश्स् ब्र- 
हाणः सिसक्षारूप॑ यन्‍्मन आदावुत्पन्नं, 
तस्य मनसः काम एवं प्रथमकायंभूतः 
पदार्थ'थ । स. चोपनिषदि स्पष्टमाम्ना- 
त+-सोध्कामयत (बू, १२५) इति। 
सच कामः, सतः्न्सच्ेनानुभूयमानसय 
भूतभोतिकरूपस जगतः, असति-असच्छ 
ब्दाभिधेये तमस्यव्यक्ते, बन्धु+-बन्धनहेतु) । 
कामो छाज्ञाने सवे व्यवहारं बन्चाति। यथा 
निद्राणे पुर॒ुषे समुत्पन्ना कामरूपा चित्त- 
पृत्तिनोनाविध .. खम्नव्यवहारं बन्नाति । 
यथा वा जागरणेञ्प्यत्यन्तमलम्येडपि वि 
पषये सम्नुत्पन्नाइतिकामरूपा तृष्णा सुखदु)- 
खपयेन्त मनोराज्यरुप व्यवहार बन्नाति। 
एवमय परमेश्वरस कामो देवतियइमनु 

ध्यादिसवंज्यवहारं बन्नाति। कवय+-वि- 
द्वांसो वेदान्तपारंगताः, हृदि मनीषया-ख- 
'बुद्धया प्रतीष्य-विचाये, असति-अव्यक्ते- 
तमसि-अज्ञाने, काम, सत/-उत्पत्यमानय 
_ जगतो बन्धुं-बन्धनहेतुं, निरविन्दनू--नि 


श्वितवन्तः । कामस्य सर्वव्यवहारहेतुर्व॑ 
शं४० खु० ४३ “ ह 





उस काम का; अन्य कल्प में अनुष्ठित-प्राणियों का 
कर्म-समुदाय कारण है, .तथा च अज्ञान है मूल- 
कारण जिन्‍्हों का ऐसे काम एवं कर्म का तत्त्व 
ज्ञान से अज्ञान का संहार द्वारा प्रतिसंहार होने 
पर मोक्ष प्राप्त होता है? ऐसा सूचित होता है ॥” 

अथवा-पख्रह्मसम्बन्धी मन का .प्रथमन्आद, 
रेतः-काय जो था, वह कार्य अंग्रे-सश्टि के आदि में 
काम रूप होकर -अतिशय करके आविभूत हुआ । 
यह अथे-रहस्य है-जो यह एक ही अद्वितीय 'सत्य 
ज्ञान अनन्त ब्रह्म! इस श्रति प्रतिपादित खरूप वाली 
वस्तु-सृष्टि के पूर्व में तम से आइत्त थी, उस तम से 
विशिष्ट-संयुक्त ब्रम्म का सिसृक्षा-रूप वाला जो मन 
आदि में उत्पन्न था। उस मन का काम ही प्रथम 
कांयरूप पदार्थ है। वह बृह॒दारण्यक-उपनिषत्‌ में 
स्पष्ट ही कहा गया है-'उस परमेश्वर ने जगत्सजन . 
की कामना किया ।' इति | वह काम, सद्ूप से अनु- 
भूयमान-भूत-भौतिक रूप-जगत्‌ का असत्‌ यानी 
असच्छब्द से कथन करने योग्य-अव्यक्त-तम में 
बन्धु यानी बन्धन का हेतु है। काम ही अज्ञान 
में समस्त व्यवहार को बॉँधता है। जिस प्रकार 
सोये हुए-पुरुष में समुत्पन्ा-कामरूपा-चित्तवृत्ति 
नाना प्रकार के खम्न-दृश्य व्यंवहार को बाँधती है। 
या जिस प्रकार जाग्रत्‌ दशा में मी अल्लन्त 


अलभ्य-राज्यादि विषय में समुत्पन्ना अतिकामरूपा 


तृष्णा, सुखदुःखपयेन्त-मनोराज्यरूप सूक्ष्म-व्यव- 
हार को बाँधती है। इस प्रकार परमेश्वर का यह 
काम, देव, तियक्‌, मनुष्यादि विषयक-निखिल-संसार 
के व्यवहार को बाँधता है। वेदान्त के पारंगत- 
निष्णात-विद्वानू-कबियों ने हृदय में वर्तमान-मनीषा- 
खबुद्धि से विचार करके असद्प-अव्यक्त-तम 
अज्ञान में अवस्थित काम ही-व्यावहारिक-सत्ता- 
बाले-उत्पन्न होने वाले-जगत्‌ के बन्धन का हेतु 
हे-ऐसा निश्चय किया है। काम ही समस्त व्यव- 
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जसंनेयिनश्व समामनन्तिः | हार का-हेतु है” ऐसा ऋग्वेदी- तथा: बाजसनेय 





पुलुकामीं हि मत्यः' (ऋ, १।७९५) 'ऊ्े 
ईव पप्रथे कामो असे (ऋ, ३॥३०।१९) 
इतिं। अंयमंर्थ/-रंलयो रमेदात्‌ पुलरित्यस 
. जुरू इत्यथे), पुरु-्बहु, मत्योनामज्ञानां प्र- 








वर्तका बहवेः कामाः सन्ति, मंत्यां हि ते 
कामहता) सन्‍्तः कामेन निरुंद्धा एवं प्रंवे- 
तन्ते, 'यबद्धि कुरुते जन्तु। तत्तत्कामय 
चेश्तिम / (२॥४) इति मंनुमरणांत्‌, 
जात्यमिप्रायतो मंत्रे एकंवचनंस । असम 





इंबे-वाडवानल इव, पप्रथेन्प्रभूतो 
शेषव्यवहारं निर्वर्तयितुमिति शेष! । 'अथो 
खट्वाहु! काममय एंवाय्य पुरुष! (बू. ४। 





४५) हति। भगवान्‌ व्यासोषपि कामस 
संसारकारणंत खरति-'कामबन्धनमेवेक | मे 


नान्यदस्तीह बन्धनम्‌। कामबन्धविनिर्षुक्तो 


नेह भूूयोअपि जाय॑ते-(अह्मभूयाय कल्पते)। 
इति। (मं, मा, शां, २५१७७) अख्मदनु- 


अंबोडपि तथा दंश्यते-संबों हि पुरुपः थम 
किश्ित्कामयित्वा तदथे श्रयतमानः सुख 
दु/खं वा 


सिद्ध॑त्वात्काम एवं सर्वव्यवह्मारहेतुरिति 














भी कहते हैं--*“निश्चय से यह मंत्ये-मरणघमा 


मनुष्य बहुं-काम वाल्य है ।! “हमारे मीतर वाड- 
वानल की तरह काम “बड़ा भभक रहा है 


इति । इसका यह अर्थ है-'? एवं 'छ” - अक्षर 
का अमेद है, इसलिए, “पुलु” शब्द का 'पुरुः ऐसा 
अर्थ है। पुरु यानी बहु। अज्ञानी-मर््यों के प्रवर्तक 
बहु-असंर्य काम-कामनाएँ हैं। निश्चय से वे मत्ये 
प्राणी, काम से हत-अभिभूत हुंएं काम से निरुद्ध- 
समाक्रान्त हो कर ही प्रवर्तमान होते हैं | मन ने 
भी. स्मरण किया है-'प्राणी जो जो कुछ-अच्छा 


-याँ बुरा करता है, वह वह सब काम की चेष्टा से 


ही होता है ।! इति । जाति के अभिप्राय से ही 
मन्न में भर! ऐसा एकबचन है। अस्त यानी 


ऊर्व | अस्माक-हमारे भीतर विविध विषयों की अभि: 





हापा रूप-काम, उर्ब-इव यानी “वाडवानलू की 
भांति! प्रभूत-बढ़ां हुआ रहता है, 'समस्त व्यव- 
हार को सिद्ध करने के लिए? ऐसा शेष वाक्य 
है। 'अथ निश्चय से बिद्वान्‌ लोग कहते हैं कि- 
यह उरुषआणी कामंमर्य-्काम की प्रचुरता से ही 
भरा हुआ है !” इति | महाभारत के शान्तिपर 





भगवान्‌ व्यास भी काम में ही संसार की 








में पुनः उत्पन्न नहीं होता है, अह्ममाव को. 


| का अनुभव भी ऐसा ही देखा जाता है-पमभी 


ही पुरुष प्रथम किसी-अमीछ-पदार्थ की कामना 


लभते, तसाऋुतिस्मृत्यनुभवं-| * न उसके लिए प्रयत्ञ करता हुआ सुख या दुःख 


प्राप्त होता है । इसलिए-श्रति-स्मृति-एंवं 


| 'झभव से सिद्ध होने के कारण काम ही समर 
.. - [ *+नह & 





है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है । 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविद्वत्तिसमलक्भूतम्‌ मच्च० ५५ ३३५९ 
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(अविद्याकामकर्म भिः परमेश्वरो भोक्तुभोग्यादिलक्षण अपब्र्स- 
विलम्बं विदधाति। अथवा खयंप्रकाशशतन्यरूपों भगवान 


... .. सदा सर्वस्मिन प्रपश्चेउन्तबेहिव्याप्यावतिछठ ते ) । 

(अविद्या-काम एवं कर्म के द्वारा. ही परमेश्वर, भोक्ता-भोग्य-आदि रुक्षणवाले-संसार-प्रपश्च 

का विना विलेंम्ब-ही निमीण करता है। अथवा खबंप्रकाश चैतन्य रूप भगवान्‌ सदा समस्त 
प्रपन्न में बाहर मीतर व्याप्त होकर अवस्थित रहता है।) 

एवमविद्याकामकर्माणि. सृष्टेहेतुत्वेनो-| इस प्रकार अविद्या, काम एवं कर्मों को सृष्टि के 


खकायजनने  शैध्यं कारण रूप से 'कथन किये.॥ अब उन-तीनों की 
 क्तानि, अधुना तेषां खका ै्यं अपने कारये के उत्पादन में शीघ्रता का ग्रतिपादन 


प्रतिपाथते | अथवा खंप्रंकाशप्रमात्मनः | <२ते हैं। अथवा-ख-प्रकाश परमात्मा कें-- 
खकायेंषु व्याप्या ओतप्रोतत्वमनेन निरू- | अपने कार्यों में व्यात्ति.के द्वारा होने वाले-ओत- 

.... | प्रोतत्व का इस मंत्र से निरूपण करते है--- 
3» तिरश्वीनो विततो रश्मिरेषा-सधः खिदासी३दुपरि खिदासी श्त्‌। 


रेतोधा आसन महिमान आसन्‌, खधा अवस्तात प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 
| (ऋग्वेद, मण्ड, १० सूक्त. १२९, ऋक ५। झ॒,. य. ३३।७४। ते. बा. २।८॥९५) ह 
“कार्य-वग का सजन करने के लिए-इन अविया-काम एवं करमों का - सूये-रह्मि के सदश 

प्रथम बड़ा विस्तार था । उनसे उत्पन्न होने वाला-वह काये वगे, प्रथम क्‍या मध्य में ठेढ़ा हुआ 
अवस्थित था! या क्‍या वह अधः में या ऊपर में स्थित हुआ था १, अथोत्‌ सूये-रर्मि की भाँति 
वह समग्र-कार्य-वर्ग, ऊपर नीचे मध्य में-समस्त दिशाओं में एक साथ प्रकट हो कर विस्तृत हो गया 
था । उन सृष्ट कार्यों में कोई पंदार्थ, रेतरूप-कर्म के कती-भोक्तों जीव थे, और कोई आंकाशांदि 
बड़े पदार्थ भोग्य थे । इन भोक्ता एवं भोग्य में भोग्य निकृष्ट था और प्रयत्रशीर-भोक्ता जीव 
उत्कृष्ट था. 
अथवा खयं-प्रकाश परंमात्मा, इन भूत-भौतिक-वस्तुओं में ठेढ़ा वर्तमान हुआ क्‍या व्याप्त 
था ? या अधोभाग में या ऊपर के भाग में क्या अवस्थित था !। अथौत्‌ सूयरस्मिसदृश वह चेत- 
नात्मा इन सभी पदायों में जिधर देखें-उधर-सर्वत्र-ऊपर-नीचे-मंध्य में व्याप्त हो कर अवस्थित था। 
इसलिए ये सभी पदार्थ सार रूप-परमात्मखरूप को धारण करते हुए अवस्थित थे एवं वे महान्‌ थे। 
परमेश्वर के आश्रय में रहने वाली वह खधा-माया-शक्ति-निक्ृष्ट थी, एवं शक्ति-प्रयज्ञ का आधार 
परमात्मा सर्वोत्तम था ।! द 

येयं 'नासदासीदि'ति निरस्तसमस्तप्र-| जिसमें समस्त स्थूल-प्रपश्च का विध्व॑स है-ऐसी 
पश्चां प्रदयावस्थामनूच विश्वपरिणास्युपादा- | प्रल्यावस्था का अनुवाद करके-जो यह “विश्व- 
नकारणा*विद्याइनिर्वचनीया प्रतिपादिता, | परिणाम का उपादानकारण रूपा-अनिर्वेचनीया- 















| 2 स किया गया है। तथा जो “कामस्तदसे” इस 
आर सो, वचन से 
भृतजात सुजता, | प्रथम यदासीत” इस वचन से ग्रंत्रिपादित जो 





्तिपादित काम है, तथा 'मनसो रेत 





दिम्रुद- | कर्म है।आकाशादि भूतसमुदाय का सर्जन-निर्माण 





खिदासीदिति वक्ष्यमाणमत्रापि सम्बध्यते। 


9 ९ तत्रोदात्तः द 
“विचार्यमाणानामि'ति छुतः तत्रोदात्त/ | वक्ष्यमाण पंद भी यहाँ पूर्व वाक्य में संबद्ध होते 
हैं। 'खित? यह निपात वितर्क-विचार अर्थ में 


| है। वह कार्य वर्ग प्रथम से क्या तिर्थक्‌ -अवस्थित 
ग़वस्ितो मध्ये स्थित आसीत्‌ १ कि वा।हो 


! आहोखित्‌ उप- 
रिष्टात्‌ किमासीत्‌! । (उपरिखिदासीदिति/ 
चाजुदात्त+ पुतः ) आत्मनः आकांशः स-| 


इत्यनुब्त्तेः स चोदात्तः ) खिद्ति वितर्के। 








अधः-अधस्तात्‌ आर्स 


| 


म्भूतः आकाशाद्वायु वायोरप्निः ।” (तै, 
२।१ ) इत्यादिकया पश्चमीश्रुत्या 'तत उद्गा- 
तारं ततो होतारमि'तिवत . क्रमप्रतिपत्तो 





तैत्यामपि विद्युत्नकाशवत्‌ सर्गस शीघ्रव्या- 


पनेन तस्य ऋमस्थ दुलेक्ष्यत्वात , एतेषु त्रिषु 
तियेगादिखानेषु ग्राथम्यं कुत्रेति विचार्यते ! 
एवनाम शीघ्र सर्वतो दिश्लु सर्यरश्मिवद्य 
पत्‌ सर्गों निष्पन्न! इत्यर्थः। अंत एव 
तत्क्रमविचारो निरर्थक एवं । एतदेव विभ- 
जते-सृष्टेषु कार्येष मध्ये केचिद्धावा रेतो 

रेतसो-बीजभूतस्य कर्मणो विधातार+- 










कै कर अनन्तर निमि 





पद्ममी-विभक्ति-वाली श्रुति के द्वारा 


मे 


भोक्तारथ जीव आंसन्‌ ।. अन्ये | कंती 


यानन्तरं निमिषमात्रेण युगपत्सवे जगद्धयां करने: वाले इने-अविदों- काम एवं केर्म का- 
भोति । तथा शीघ्र सर्वत्र व्याप्तवन यश 
कार्यवर्गों वितत/-सर्वत्र विस्तृत आसीत, | 


सूर्यरंश्मि के सदृश, जिस प्रकार सूंयरस्मि, उदय 





षमात्र से एक साथ समस्त जगत्‌ 
-व्याप्त. करता है; तिस प्रकार शीघ्र ही संवैत्र 
व्याप्त-फैला हुआ-जो कार्य-वग है, वह. वितत ग्रानी द 
सर्वत्र विस्तृत था | खित! एवं 'आसीत! 





कर मध्य में स्थित था! कि वा अंधः-नीचे स्थित 
था, या क्‍या ऊपर में स्थित था! यह वितर्क है। 
आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश के 
अनन्तर वायु, एवं वायु के अनन्तर अ्षप्नि उत्पन 
हुआ ।! इल्यादि-तैत्तिरीयोपनिषत्‌.में प्रतिपादित 


“सके बाद 


उद्नाता को, एवं उसके बाद होता को” इस की 


भौति क्रम की ग्रतिपत्ति (बोध ) होने पर भी 


विद्य॒म्रकाश की तरह आकाशांदि की सृष्टि-शीम्र 
फैल गई, इसलिए उसका क्रम दुरकक्ष्य है 
अत एव इन-तीन-तियंगादि-विविध स्थानों में किसमें 


प्रथम्य है £ इसका विचार किया जाता है। 


जात इस अकार शातघ्र ही. समस्त पूवीदि-दिशाओं 
पृे-रक्मि की तरह एक सांथ आकाशादि प्रपश्च 
का सगे (सृष्टि) उत्पन्न हो गया, इसलिए उसके 
का विचार निरर्थक ही है। इसका ही विभाग 
करते हैं-इन सृष्ट कार्यों के मध्य में कुछ भावपदार्थ, 
रेतोधा थे अथीत्‌ रेत -बीज-भूंत कर्म के विधाता- 

तथा कर्म-फल के भोक्ता जीव थे | अन्य- 





साउवाद-अध्यात्मज्योत्लाविद्त्ति 


भावां महिमानः-महान्तो विपुला ('खा- 
थिंक इसनिच्‌') वियदादयों भोग्या ४ 
सन्‌, एवं मायासहितः परमेश्वरः सर्वे ज 
गत्‌ सृष्ठा खयं चालुप्रविश्य भोक्तओग्या- 
दिरूपेण विभाग कृतवानित्यर्थ!। अयमे- 
वार्थ: तैत्तिरीयकेडपि  तत्युश्टा तदेवालुप्रा- 
विशदि/व्यारम्य प्रतिपाधते | तत्र च॑ भक्त 
भोग्ययोम॑ध्ये खधा-भोग्यप्रपश्च), अच्नना- 
मेतत्‌ । अवस्तात्‌-अंबर/-निकृष्ट आसीत्‌ । 
प्रयतिः-अयतिता-भोक्ता, -परस्ताव-पर- 
उत्कृष्ट आसीत्‌ । भोग्यप्रपश्व॑ मोक्तृप्रप्रथस 
शेषभूत॑ कृतवानित्यर्थ! । एतद्दा इृदर 
सर्वमंत्रनं चेवान्नाद' इति श्रुते! ( 'विभाषा 
परावराभ्यामिति प्रथमार्थ अस्तातिं, 'अ- 
स्ाति चेंत्यवरशब्दस्य अवादेशः, 'खधा 
अवस्तादिल्त्र 'संहितायां ईषा अक्षादित्वा- 
टरकृतिभावः ) । - ः ह 
अथवा रश्मिः-सयेरश्मिसदश! कशथ्ि- 
त्खयंप्रकाशश्ैतन्यपदार्थ। । एपां-भूतभौ- 
तिकरूुपाणां जगदवस्तूनां मध्ये कि तिरश्री- 
न$-तियेग्वर्तमान१, विततः-व्याप्तः!। स्‌ 
चेतन्यरूपः परमात्मामीषां पदार्थानाम- 
धोभागेव्वखितः कि वोपरिभागेज्वखितः ९ 
खिच्छब्दो विकल्पितपक्षदयसचनाथों, पु- 
तिर्विचारदयद्योतनाथों। सो5्यं सद्ूपः प्र- 
काशः कश्रिचेतन्यपदार्थ: सर्वेषां वस्तूनां 


वेच्त्तिसमलंकुतम्‌ मन्ब० ५५ 
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पदार्थ, महिमा-महंत्त्युक्त यानी , महान्‌-विपुल» 
आकाशादि-भूत भोग्य रूप थे। अथोत्‌ इस प्रकार 
मायासहिंत पंरमेश्वर ने सर्वे जगंत्‌ का संजन करके 
तथा खय॑ उसमें प्रविष्ट हो कर भोक्ता एवं भोग्य 
आदि रुप से प्रपश्न का विभाग .किया। यही अर्थ 
तैत्तिरीय-उपनिषत्‌ में मी-“उस परमेश्वर ने विश्व का 
सर्जन करके, वही उसमें प्रविष्ट हो गया? ऐसा 
प्रारम्भ .करके-प्रतिपादन - किया जाता है | उस 
भोक्ता एवं भोग्य के मध्य में खधा यानी भोग्य- 
प्रपश्न । खधा यह भोग्य-अज्न का नाम है। वह 
अवर-निंकृष्ट था ।' अ्रयज्-क्ता भोक्ता-पर-उत्कृषट 
था। अर्थीत्‌ उसने भोग्य-पन्च, भोक्तृ-जीव प्रपन्न 


का शेष-अंगरूप किया । “यही निश्चय से यह 


से है, जो अन्न-भोग्य तथा अन्नाद-भोक्ता है! इस 
श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। . . .. 
अथवा, सूयरश्मि के सच्श, कोई ख-प्रकारां 
चैतन्यपदार्थ, इन भूत-भौतिक रूप-जगत्‌ की 
वस्तुओं के मध्य में क्या ठेढ़ा वर्तमान हो कर व्याप्त 
है! या वह चेतन्यरूप परमात्मा क्या इन पंदोयों 
के अधोभाग में व्याप्त हुआ अवस्थित है! या क्या 
उपरिभाग में अवस्थित है !। दो खित्‌ शब्द 
विकल्पित-पक्ष-द्वय की सूचना के लिए है, प्लुति 
विचार दृ॒यं के बोतन के लिए है। वही यह 
सद्प-अकाश कोई चैतन्य पदार्थ, समस्त-वस्तुओं 
के मध्य में पर्योलोच्यमान हुंआ वहाँ भी दीप 
तन्तु की भाँति तियंक्‌ रूप से व्याप्त हो कर अव- 
भासित होता है, अधःमें प्यौलोच्यमान हुआ 


मध्ये प्यौलोच्यमानो दीप॑तन्त॒वत्तियेग्भूतों | वहाँ भी अवभासित होता है। उपर में पयी- 
व्याप्यावभासते, अधःपयोलोच्यमानस्तत्रा- | लोच्यमान हुआ वहाँ भी अवभासित होता है, 
प्यवभांसते, उपयोलोच्यमानस्तत्रावभासते, | इसलिए नीचे, ऊपर में एवं मध्य में भी भासमान 
तसादधः ऊरध्चें मध्ये च भासमानत्वादे- | होने के कारण एक-अमुक भाग में ही वह अवस्थित 
कत्रेवावस्थित इति वक्तुमशक्‍्यः । यथा घट- | है, ऐसा कहना अशक्य है। जिस प्रकार घट का 
खोपादानभूतो मृत्पिण्डो घटल्याधऊर्ध्यम- | परिणामी. उपांदान कारणरूप, मिह्टी का पिण्ड- 


कम्वेद्सहिंतोपनिषच्छतकम्‌ 









श्रेद तिष्ठयप्येति जायते। मृन्मयेष्विव सज़ा 


बा, न्‍ तदेतत्संर । र्‌ |; ति भंग | घट के नीचे-ऊपर मध्य-सवे-भागों में अलुर्वामान 
वान्‌ कृष्णदपायनों व्यास/-“यसिन्निदं यत होता है। वही यह भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायः 





स्मरण करता है-“जिस अ्रकार मृत्तिकाः के पिण्डों 
में मृजाति-घठादि विकार उत्पन्न होते हैं, एवं स्थित 


तिसये ते तह्मणे नमः |” (भा, ६।१६॥२३) | हो कर उनमें ही विछीन हो जाते हैं,तिसं प्रकार 


: **भगवत्यनन्ते जगदीबरें। ओतम्रोतमिंद॑ 
पंखिसन्तुष्वड़ | यथा पट) | (भा, १०| 
३५) इति । एवं यथा तत्तत्पदाथों- 





पादानानि तत्तत्कायेषु व्याप्येव वर्तन्ते। 
प्रमात्माअपि खकायेंषु सर्वत्र व्याप्य 





एचमय प 
वेतैमानः सन्नध आसीदित्येव बोपयासीदि 
त्येव वा एकत्रेव निश्वेतुमशक्य इति । एव- 
मैव निगमान्तरेण-साक्षात्क्ृतथर्मा कश्रिदपि 

कार्यरूपासु मत्यासु सर्वासु चराचरप्रजाखब- 








खित॑ ' म्रहचैतन्यमविनाशि ज्योति: परिप- 


वयंत्राचष्टे-/अपब्यमय महतो महित्वमम- 
त्येस् म॒त्यातु विश्लु / (ऋ० १०७९१) 
इति। अयमर्थ/-अख महतः-विश्ोः व्या- 
पकस, अभरत्येय-अविनाशिनो नित्यस्य प- 
रमात्मंनः, महित्वं-सच्चिदानन्दपू्णोदैतल- 

गे महत्त॑, सलयोसु-मरणधर्मरुपास-का य॑- 
भूतासु सात विश्लु-चराचरप्रजासु-अब- 
खितमहं अपरय-परयामि-अनुभवामीति 
यावत्‌। महतो महिर 












तयैवायमा- प्रकार है| यह अधवेवेद का 


जिससे यह ज़गत्‌ उत्पन्न होता है, जिसमें रहता 
है, और जिसमें विछीन हो- जाता है, उस-तुझ्न. 
ब्रह्म को नमस्कार है ४ “हे अंद्ड-प्रिय | जिंस 
प्रकार तन्‍्तुओं में पट ओत-ग्रोत है, इस प्रकार 
जिस भगवान्‌-अंनन्त-जंगदीश्वर में यंह संमस्त॑ 
जगंत्‌ ओत-ग्रोत है' ! इंति। इस प्रकारं जैसे 
उस-उसे घटादि पंदार्थोंके उपादान-कारण-मृत्ति- 
कादि, उस-उस घटादि कार्यों में व्याप्त हो कर 
वर्तते हैं, तद्वत्‌ यह परमात्मा भी अपने कार्यों 
में सर्वत्र व्याप्त हो कर वर्तता है, इसलिए वह 
नीचे ही था, या उपर में ही था, इस प्रकार अमुक- 
एक-भाग में ही निश्चय करने के लिए वह अशक्य 
है। इस प्रकार ही अन्य-वेद मन्न द्वारा-साक्षात्‌ 
किया हे-परअह्मरूप महान्‌ धर्म जिसने, ऐसा कोई 
ऋषि, कारये रूप-मर्ल-समस्त-चराचर प्रजाओं में 
महान्‌-चेतन्य-अबिनाशी-ज्योति का अपरोक्ष अलु- 
भव करता हुआ कहता है-'भरने के खभाव 
वाली-चराचर-प्रजाओं में अवस्थित-इस अमर्ल- 
अविनाशी-महानू-व्यापक-परमात्मा के प्रूर्णदैत 
महंत्त को मैंने अपरोक्ष देखा ।” इति। 
रत मन्न का यह अर्थ है-इस महान-विभु-व्यापक, 
अमले-अविनाशी-नित्य-परमात्मा का संचिदानन्द- 
भणे-अद्दैत रूप-महित्व-महत्त-जो मरण धर्म-रूप- 

यरूप-समस्त चराचर प्रजाओं # अवस्थित है-: 
उसको मैं देखता हूँ-अनुभव करता हैँ। 'महतो 

महित्व! इस वाक्य में 'पुरुषस्थ चैतन्य? की भाँति 
पष्ठी विभक्ति-अमेद अर्थ में है। इति। इस् 


















साजुवाद-अध्यात्मज्योत्लाबविद्त्तिसमंलकूतम्‌ त्मज्य रजें 
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. थर्वणो निगमों5प्याह-असति सप््रतिष्टितं | है-/असत्‌ में सत्‌ प्रतिष्ठित है, और सत्‌ हे हर 
सति भूत प्रतिष्ठितम।' (अथर्व. १७११९) [अ्रतिष्ठित है !! इति। इस का यह अर्थ' है-- 
इति लक की सोम्य ! (छां. सोम्य-प्रियदशन ! संत्‌ ही था? । 'सल्व, ज्ञान, : 
हि / (तै अनन्त” इल्मादि श्रुतियों के द्वारा. सत्‌ शब्द से 

६।२।१) सत्य ज्ञानमनन्तम्‌ बधष का कर्षनअतिपादन होने ते पहों अंधे 
। ४१) इत्यादिश्वुतिभि! सच्छंब्देन अह्मा- शब्द से सह से भमिन्नजगत्‌ कहा जांता हैं। 





प्रदातृत्व रूप से सदा प्रतिष्ठित-अवस्थित है । इस 
प्रकार सत्‌-त्ह्म में भूत. अथोत्‌ आकाशादि पश्च> 
भूत रूप-समस्त-जगत्‌ प्रतिष्ठिंत-आश्रित-अध्यरत॑ 
| है। जिस प्रकार इंद-अंशरूप-शुक्ति में रजत 
कर्पित है, या. रजु मे सपे-धारादि कंस्पिंत-अंध्यस्त 
हैं, तद्॒त्‌। इस अकार-युप्मटत्नय॑-त्वं-का विषय एंवं 
अस्मठ्रत्यय-अहं-का बिषय-आत्मा-एवं अनात्मा, जो 
अल्लन्त विविक्त-पुथकूं रूप भी हैं-उन दोनों का. 
यहॉ-इस भन्र में परस्पर तादात्म्याध्यासं भी 
अथोत्‌ वर्णेन.किया, ऐसा जानना चांहिएं। इस 


संवंसिन्‌ जगति, सत्ज-तल्, प्रतिष्ठितं+ 
अवखितं, अधिष्ठानतया सत्तास्फूतिगप्रदतया 
..वा। एवं, सति-तअक्मणि, भूतं+-आकाशादि 
पेश्वभूतांत्मेंक संबे ज॑गत्‌ प्रतिष्ठितं-आश्रितं 
अध्यस्तमूं। यथा हृदमशे शुक्तो रजत करिपत 
रज्यां वा सरपधारादि, तद्त्‌ । एवमात्माना- 





गोचरयोमियः तादांत्म्याध्यासो5्प्यत्राथो 
इणिती विज्येगः । एवमेवात्रेतदर्थप्रतिपाद- | प्रकार ही मतिमानों को-यहाँ-उस अर्थ के प्रत् 
_कानि मतिमद्धि।-“यस्तु सबोणि भूतान्या- | पादक-“जो कोई-विचारशीछ समसत-भूत-प्रोणिः 

त्मन्येवालुपश्यति । सर्वश्तेषु चात्मानं ततो | को आत्मा में ही देखता है, और समस्त-मूतों में 
न विजुगुप्सते ॥' (शु, य, ७०६) सर्ब- |. को देखता है, इस प्रकार के एकत्व दीन 


झंते से वह॑ किसी की घृणा नहीं करता है ।! “जिसने 
भूतस्थमात्मान सर्वेभूतानि चात्मनि । ईश्ः योगेसे अपने मन को युक्त बनाया है, वह सर्वत्र 


योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदरशेनः ॥ (गी. | सम-तत्त का दरशन करने वाला-योगी सब-भृतों में 
६२१) आत्मान सर्वेभृतेषु भगवन्तमव-|आंत्मा को एवं आत्मा में सब-भूतों को देखता 
खितम्‌ । अपर्यत्सवेभूतानि भगवत्यपि है कद में आत्मा रूप-भगवान्‌ अब- 
! (भा, ३२४।४६ _ |खित भगवान्‌ रूप आत्मा में संर्व भूत 

९ ॥' (भा, रे ) इत्येबमा अजित हैं। ऐसा दस बेला शाबरि 
श्रुतिस्म स्मृति एवं पुराण के बंचन-भी अच्छी प्रकार से 
पंदार्था भूतभोतिकरूपाः पूर्वोक्तय वितत- | ये भूत-भौतिक क्‍ रूप-समस्त पदार्थ, पूर्वोक्त-बितत- 
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८.० ०५.3: लि मिट कि पे म पर का कि ता. 
भा | 
ऋग्वेद्संहितोपनिषल्‍ आप 
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'ररूपधारिण आसंन्‌ , चिदेकरसंस्य हि व॑- 
स्तुनः संद्ूर्प सारें, तच्॒ सं्वे पदाथों धार- 
यन्ति, अंस्तीत्येव रूपणेवः सर्वेपामव भास- 
मांनतवात्‌, ते च सद्ृपधारिणः सं्वे महि 
मान१-गिरिनदादिरुपेण महान्त आसन, 
एवं खधाशब्दवाच्यमाया5विद्यादिशब्देना- 
भिधीयमाना पारमेश्वरी शक्ति), अंवस्तात्‌- 
अँधम निकृष्ट कल्पितत्वात्परिणाम्युपादान- 
कारणम्‌ । प्रयति/-सा शक्तिः प्रयंतते य- 
सिन्‌-परमात्मनि-यमाश्रिय॒ वा सोझ्य॑ 
शक्तिप्रयत्लाधारः परमात्मा प्रयतिरित्यथ! । 
परस्तात-सर्वोत्तमः सर्वाधिष्ठानः परमार्थ 
सत्य आसीदिति।॥.... 

[ अधस्तादू द्वेतमिथ्यात्वलक्षणानिर्वच 
नीयत्वादिकं ग्रतिपाद्याधुना द्वेतदु!खनिव्व- 
त्तिपूर्वकाद्ैतसुखप्राप्तिलक्षणसिद्ध्यादिसाधकं 


_ | 


श्रद्धासद्भावनापर मे श्वराजुग्रहादिकमुत्तरमत्) 
प्रतिपादयति ।] द 





साररूप को धारण किये हुए थे। चिदेकरस- 


वस्तु का सद्रप ही सार है, उसको सभी पदार्थ 
धारण करते हैं, क्योंकि-निखिल - पदार्थ, /अस्ति! 
रूप से सभी को सर्वत्र अवभासित होते हैं । वे 
सदृप-धारी समस्त पदार्थ गिरि-नदी आदि रूप से 
महान्‌-हुए । इस प्रकार खधाशब्दवाच्य, माया, 


अवियया आदि दाब्द से कथन करने योग्य, परं- 


मेश्वर की शक्ति, कल्पित होने से अधम निर्कृष्ट 
है, वही जगत्‌ का परिणामी उपादान कारंण है। 


तथा प्रयति यानी वह माया शक्ति, जिस परमात्मा 


में रह कर, या जिस का आश्रय-अवरम्बन ग्रहण 
कर प्रयन्ष करती है, वही यह शक्ति-प्यक्ञ का 
आधार परमात्मा प्रयति है। वह परस्तात्‌ यानी 
सर्वोत्तम-सवोधिष्ठान परमार्थ सत्य था | इति । 

. [गये हुए मन्नों में द्वैत संसार के मिथ्यात्व 
लक्षण-अनिवेचनीयत्व आदि का प्रतिपादन करके 
अब द्वैत-दुःख की निवृत्ति पूवक-अद्वैत-सुख की 
प्राप्ति रूप सिद्धि आदि के, साधक-तथा मोह- 
शोकांदि रूप-रोग के निवारण करने वाले-भग- 
वान्‌ की स्तुति रूप रसायन, श्रद्धा, संद्धावनां, 
परमेश्वरकृपा आदि-साधनों का उत्तर के-आनेवाले 


_मन्नों से प्रतिपादन करते हैं ] 


डक) 


का. तक 


.._ (खश्नेयरकामाः परमया प्रील्या रुद् विश्वपितरं परमेम्वरं स्तुवन्तु) 
(अपने कल्याण की कामना करने वाले, परम-प्रीति द्वारा विश्व-पिता रुद्र-परमेश्वर की स्तुति करें) 


रुद्रम्साद विना न किमपि समीहितं।| 
चाहने योग्य-शान्ति-सुख आदि सिद्ध नहीं होते 
हैं। भगवान्‌ वेदव्यास महाभारत में भी कहते 


शान्तिसुखादिक सिद्यति-यदाहुर्भगवन्तो 


रुद्-प्रसाद-प्रसन्नता के विना कुछ भी अभीषट 


पहाभारते-'दिवसकरणश्ञाइव हें-'सूर्य-चन्द्र एवं अम्नि रूप तीन-अम्बक-नेत्र वोले 





प्नसारमपारमादर्मी द 





>यम्बक भगवानू-जो त्रिभुवन में सार-तत्त्व रूप हैं। 
म। अजर- | अपार-आय-अनादि-ईश्वर-अजर-अमर हैं, उनको 





ममरमप्रसाय रुद्रं जगति पुमानिह को लमभेत [ प्रसन न करके इस जगत में कौन पुरुष शान्ति 
प्राप्त कर सकता है ” अथोत्‌ रुद्ब-भगवान्‌ की 


शान्तिम्‌ ॥! इति । अतः सिद्धिमिच्छता | प्रसन्नता से ही मनुष्य शान्ति प्राप्त कर सकता 


रुद्रोव्वव्यं प्रसादयितव्य$, त॑ श्रसादसितु 
तत्स्तुति! परमया ग्रीत्याहहनिश विधात 
व्येति सपुपदिशतिन- द 


है / इसलिए सिद्धि की इच्छा करने वाले को 
रुद्र भगवान्‌ अवश्य ही प्रसन करना चाहिए 
उस को प्रसन्न करने के लिए-उसकी स्तुति परम- 
प्रीति से रात्रि दिन करनी चाहिए, ऐसा भगवान्‌ 
वेद सम्यक्‌ उपदेश करता है"... 





3३» भ्रुवनस्य पितरं गीमिराभी रुद्रं दिवा वधया रुद्रमक्तो । 
बृहन्तसष्वमजरं सुषुन्न-छधग्युवेस कविनेषितासः ॥._ 
(ऋग्वेद. मण्ड. ६ सूक्त. ४९ ऋरछ, ३०) 

“चराचर विश्व रूप-भुवन के पिता-भगवान्‌ रुद्र की वेदों में प्रसिद्ध-मन्न-स्तुति रूप-वाणियों के 
द्वारा दिन में तथा रात्रि में भी तू बधाई कर-रुद्र को प्रसन्न कर। कवि-सर्वज्ञ-अन्तयोमी उस भग्- 
बान्‌ से प्रेरित हुए-हम भी उस महान-व्यापक-दशेनीयतम-अजर-अमर-अखण्डानन्दनिधि-परमेश्वर- 
रुद्र की समृद्ध-ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए स्तुति-प्रार्थना-आराधना करते हैं 


.. श्रुवनखं-चराचरभूतजातस्य-भवनधर्म 
कस, पितरं-जनयितारं-पालयितारं वा, रु- 
द्रं>रुत्-त्रिविध॑ दुःख, तय-द्रावयितारं पर- 
मेश्वरं, आभिः-वेदेषु प्रसिद्धाभिः, गीमि।- 
स्तुतिलक्षणामि/-रुद्रश्रसादयित्री भि! शो भ- 
नवाणीमिः, दिवा"”अहनि, हे श्रेयस्काम ! 

वर्धेय”न्ग्रसादय, तथा अक्तो>राज्यामपि, 
रुद्रं स्तुतिभिः वर्धव | न त्वामेव वर्य रुद्र- 
स्तुतये नियोजयामः, किन्तु कविना-करान्त- 
दर्शिना-त्रिकालश्ेन भगवता रुद्रेणाउन्तर्या- 
मिणा, इषितास$-ओपिता/-प्रेरिताः सन्‍्तो व- 
यमपि बृहन्तं-महान्तं विश व्यापक, ऋष्बं- 
दर्शनीयतम, अजरं-जरारहितं, सुषुम्न- 
परमोत्तमसुखखरूप, एवंगुणविशिष्ट, रुद्रं, 
ऋधक्‌-ऋद्ध सम्रद्धं-परमेश्व्य यथा सिद्ध भ- 


बैत्तथा हुवेम-स्तवाम; कर्णाम्यां यथा श्रुतं, | हैं। अथीत्‌ शाल्रों के द्वारा जैसा 
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भुवन यानी-भवन-उत्पत्ति-धर्म वाला चराचर- 
भूत समुदाय, उसका पिता-उत्पादक या पालन- 
कतो, रुद्र यानी रुत्‌-तिन प्रकार के दुःख, उस 
द्रावण-भगाने वाले-परमेश्वर की-वेदों में प्रसिद्ध रुद्द 
भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाली-स्तुतिरूप-शोभमन 
वाणियों के द्वारा दिवस में, हे कल्याण का कामुक ! 
तू बधाई कर-रुद्र को प्रसन कर । तथां रात्रि में 
भी स्तुतियों के द्वारा रुद्र को प्रसन्न कर। तुझ्न 
को ही हम रुद्र की स्तुति के लिए. नियुक्त करते 
हैं, ऐसा नहीं है, किन्तु कवि-ऋन्त-अतीतादि का 
दर्शी-त्रिकालज्ञ-भगवान्‌-अन्तयौमी-रुद्व से प्रेषित- 
प्रेरित हुए हम भी, बहतू-महान्‌ू-विभु-व्यापक, 
ऋष्व-अल्लन्त-दशैनीय अजर-जरा-वार्षक्यरहित- 
सुषुन्न यानी परम-उत्तम सुखखरूप, इस प्रकार 

गुणों से विशिष्ट रुद्र-मगवान्‌ की समृद्ध-परम- 
ऐश्य जिस प्रकार सिद्ध हो, तिस प्रकार-स्ल॒ति करते 
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नयनाम्यां च यथा रृ्टं, मनसा च यथा5- | नेत्रों के द्वारा प्रतिमादि में जैसा देखा दै तथा मन से 


नुभूतं, तथा भगवन्त संकलदु!खविनाश्क 
रुद्र पशुपतिं त॑ 'प्रियतमविरहज्वरातुरा युव- 
तय इव' परमया प्रीत्या सार्त्तहुला स्तुतिभिः 
परिचिन्तयाम इति यावत्‌ | अन्न बयमिति 
शब्दों मन्रद्ग॒एौट-ऋषिपरामशञी विज्येयः। रुद्र- 
शब्दस्थ व्युत्पत्तिमेदा इतस्ततः शास्र्खलेपु 
वर्णिताः सन्ति, तानिह जिज्ञासुबुद्धिवेश- 
दयायासाभिः प्रदव्य॑न्ते, तथाहि-तापत्र- 
. यात्मक॑ संसारदु/खं रोदनकरं रुत्‌, दुःख- 
हेतुरज्ञानं वा रुत्‌, त॑ रुद-सखरूपसाक्षा- 
त्कारेण द्रावंयति-विनाशयतीति रुद्र। 

तदुक्त-रुतू-दु/खं, दुःखहेतुर्वा द्रावय- 
त्येप नः प्रभु) । रुद्र इत्युच्यते तस्रा- 
च्छिवः परमकारणम्‌ ॥ (शि. पु. । वा, 
सं.) इति । अत एवं गुणत्रयीसन्तापरूप- 
ब्रिशूलनिर्मूलकृत्वेन शूलपाणिरिति रहख- 
धच्क रुद्रय नामपेयान्तरमपि । ममुधो 
. शुल संसाररोगं विध्व॑सितुं भद्वाप्॒द्रायुक्तः 
पाणिहेस्तो विध्ते यय्य स इति तह्युत्पत्तेः। 
उक्तत्व- नमः शिवाय निःशेषक्केशप्रशम- 
शालिने। त्रिगुणग्रन्थिदुर्भयभवबन्धविभे 
दिने |! इति । रुत्या-वेदरूपया वाण्या 


चतुर्विधपुरुषाथोान्‌ बोधयतीति 
वा रुद्र। । रैल्या-प्रणवरूपया-सम्यगलु- 





छितया खात्मान पूर्णानन्दादैत॑ प्रकाशय- 


ध्यान द्वारा जेसा अनुभव किया है, तिस प्रकार 
ही सकल-दुःखों के विनाश करने वाले-रुद्र-पशु- 
पति-भगवान्‌ का-“प्रियतम-पति के विरह से समु- 
त्पन्न-ज्वर से आतुर-संतप्त हुई-युवतियों की माँति! 
आते-पुकार के साथ परमग्रीति द्वारा स्तुतियों से 
परिचिन्तन करते हैं। यहाँ “बय! ऐसा शब्द 
मन्न-द्रष्टा-छषि का स्मारक है, ऐसा जानना 
चाहिए । रुद्॒शब्द के व्युत्पत्तिभेद, इधर-उधर 
के शासत्रीय-स्थलों में वर्णित हैं। उन-विलक्षण- 

व्युत्पत्तियों को जिज्ञासु-बुंद्धि की विशद॒ता-स्पष्ट 
प्रतिपत्ति के लिए हम दिखाते हैं। तथा हि- 
रुदन कराने वाला-ताप त्रय रूप-संसार दुःख का 
नाम रुतू है, या संकल-दुःख का कारण अज्ञान 
रुत्‌ है, उस रुत्‌ को ख़खरूप के साक्षात्कार 
द्वारा जो द्रावण-विनाश करता है, वह रुद्र है । 
वह कहा है शिवपुराण में-'रुत-दुःख दे, या 
दुःख का हेतु-अज्ञान है, उस रुत्‌ को हमारां 
यह प्रभु नष्ट करता है, इस लिए परम कारण 
रूप शिव भगवान्‌ रुद्र कहे जाते हैं ।” इति। 
इस लिए-गुणत्रयी जन्य सन्‍्ताप रूप-तीन-झूलों 
के निर्मूल-बिनाश कारी होने से भगवान्‌ रुद्दं का. 
शूलपाणि! ऐसा रहस्य का सूचक अन्य नाम भी 
है। मुमुक्षु के संसार रोगरूप शूल के विध्वंस करने 
के लिए उपदेशप्रद-मद्गा-मुद्रा-युक्त पाणि-हस्त है 
जिसका ऐसी '“झूलपाणि? शब्द की व्युत्पत्ति है। 
कहा है-'समस्त-अविद्यादि-हैशों के प्रशाम विष्वंस 
करने के खभाव वाले-दुर्भेब-भव-संसार-बन्ध 
रूप त्रिगुण ग्रन्थि के विभेदन करने बाले-शिव 

नमस्कार है !” इति। या रुति-वेद रूप-बाणी 
द्वारा धमोदि-चतुर्विध पुरुषार्थों का जो बोधने 
का है, वह रुद्र है। या जो सम्यकू-अनुष्ठित 
पणवरूप-रुति के द्वारा प्रृणानन्द-अद्वैत-अपने 
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ति-आपयतीति वा रुद्र! । 'रु शब्दे! सर- | आत्मा को प्रकाश करता है, ग्राप्त कराता है, वह 


: णात्‌। ऋषिभिज्ञानिभिर्ठतमधिगम्यते इति 


रुदर है। “रु! धातु शब्द अर्थ में स्मृत है । या 
जो ज्ञानवान्‌-ऋषियों के द्वारा शीघ्र ही साक्षात- 


वा रुद्र। । उक्तश्व-अथ कसमादुच्यते | जाना जाता है, वह रुद्र है। अथवेशिर-उपनिषत्‌ में 


रुद्र! ! यसाइपिभिवा्येभेक्तेद्ेतमस्य रूप- 
घुपलम्यते, तसादुच्यते रुद्रः !! (अथर्व- 
शिर, उ.) इति। रुतरोधिका च बन्धिका 


च शक्ती तयोभ॑क्तेम्यरत््वज्ञानबलसमप- 


णेन द्रावयितेति वा रुद्र! | रुत्-वेदात्मक 
शब्द करपादौ त्रह्मणे ददातीति वा रुद्र! । 
यो ब्रह्माणं॑ विद्धाति पूष यो वे वेदाँश 
प्रहिणोति तसे।' (श्रे, ३३१८) इति श्रुतेः। 
यद्वा रुणद्धि-आवणोतीति रुत्‌ , अज्ञानान्ध- 
कारादि, ततू-दणाति-विदारयतीति रुद्रः । 
यहा रुकू-्तेजः, वर्णविनिमय्रेन रुद्र॥- 
ख्यभ्रकाशः तेजली वा कथ्यते। अथवा 
₹ गतो' ये गत्यथासत ज्ञानार्था), रबर्णं 
रुतजज्ञान (भावे किए तुगागमः) रातिर 
ददातीति रुद्र/-ज्ञानप्रदों मोहनिवारक! 
परमेश्वरः । यदाहुः-वटविटपिसमीपे भू- 
मिभागे निषण्णं सकलम॒निजनानां ज्ञानदा- 
तारमारात्‌। त्रिश्ववनगुरुमीर्श दक्षिणामृ- 
तिंदेव॑ जननमरणदुःखच्छेददर्ध नमामि॥!' 
इति। यद्धा पापिनो ज॑नान दुःखभोगेन 
रोदयतीति रदः-जगच्छासक इलपेः 





कहा है-“अथ! प्रश्न अर्थ में, 'रुद! ऐसा नाम 


किस कारण से कहा जाता है! जिस कारण से 


ऋषियों के द्वारा या अन्य भक्तों के द्वारा इस का 
खरूप शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है, इस लिए 
वह रुद्र कहा जाता है ! इति। या रुत्‌ यानी 
प्रतिरोध करने वाली तथा बन्धन करने वालीं 
आवरण एवं विक्षेप-शक्ति, उन दोनों शक्तियों 
का-जो भक्तों को तत्त्त ज्ञान का बल समपंण 
द्वारा द्रावण-विध्वंस करता है, वह रुद्र है। या 
रुत्‌ यानी वेद रूप-शब्द का कढ्प के आदि में 
चतुमुंख-अह्मा को जो दान करता है, वह रुद्र 
है। “जो भगवान्‌ सृष्टि के आदि में चतुर्मुख- 
ब्रह्मा का निमोण करता है, तथा जो उसको वेदों 
का प्रदान करता है।” इस गेताश्रतर श्रुति से भी 
यही. सिद्ध होता है। यद्वा जो रोधन-आवरण 
करता है, वह अज्ञानान्धकारादि रुत्‌ है, उसका 
जो विदारण करता है, वह रुद्र है। यद्वा वर्ण के 
विनिमय से रुत्‌-रुकू-तेज है, वह खयंग्रकाश- 
तेजोरूप रुद्र है, या तेजखी रुद्र है। अथवा “रु! 
गति-अर्थ की धातु है। जो धातु गति-अर्थक हैं, 
वे ज्ञानार्थक हैं, रवण यानी रुत्‌-ज्ञान, उसकी जो 
देता है, वह ज्ञान-प्रदाता-मोह-निवारक परमेश्वर 
रुद्र है। यह शिष्ट-विद्वान्‌ भी कहते हैं-'जो 
वट-बृक्ष के समीप-भूमि-खण्ड में बिराजमान है, 
समस्त सनकादि-मुनियों को जो ब्ह्म-ज्ञान देता 
है, जो जनन-मरण के दुःख के छेदन कराने में 
दक्ष-निपुण है, उस त्रिभुवन-गुरु-ईश्वर-दक्षिणा- 
मूर्ति-देव-भगवान्‌ को नमस्कार है !' इति | यद्वा 
जो पापी-प्राणियों को दुःख-भोग के द्वारा रुढाता 


ब्छासब इत्यथः । यद्वा | है, वह जगत का शासक-नियन्ता रुद्ब है। 





दे8८ हितोप॑निषच्छतकम्‌ 

(३ -४९520७- <५20७- कर: "विकेट, या. ४22 नि किक चिट बिक नर यएि2 यकिट4७5७५ 22 वहा 22०२9 
रुद्र/-रौति-शब्दायते-तारकं त्रह्म उपदि- | यद्मा जो तारकजह का कह कम व 
शतीति रुद्र।। जाबालश्रुति!-“अत्र | है। तथा च जाबाल भ्रुति कहती है-'इस 
हे जन्‍्तो! वी टेट रुद्रस्तारकं काशी में प्राणी के प्राणों का उत्कमण होने पर रुद्र 
त्क्ष व्याच्टे / (जा, उ. १) इति। यहा भगवान्‌ तारक-अह्म का उपदेश करता है |” इति। 


यद्वा रुत्‌ यानी शब्द-अह्मरूपा-उपनिषत्‌ उनके 
रुत/-शेब्दब्रह्मरूपा उपनिषद/-ताभिदृय 





















द्वारा जो जाना जाता है-प्रतिपादित होता है 
ते-गम्यते प्रतिपाथते इति रुद्र! । यद्धा | वह रुद्र है। यंद्वा रुतू यानी उपनिषत्‌-वाणी 
रुत-उपनिषद्वाणी, तत्मतिपादा अ्मविद्या [गा उससे ग्रतिपादन करने योग्य ब्रह्मविदा, 
था ताधपासकेम्यो राति ददातीति रुद्र! || को जो बेर को दो कर है, वे 
बोरयमाणों रुद्र है। यद्वा शब्द-अह्मरूप से पुकार करता 
यहा रुद्र/-शब्दजह्ात्मना हुआ मल्े-शरीरों में जो प्रविष्ट होता है, वह रुद्र 
द्रवति-प्रविशति मत्योनिति | तथा चा- | है। तथा च॑ श्रति में कहा जाता है-'शब्द अक्म 
म्ञायते-“बृषभो रोरवीति मंहोदेवो मत्यों-|रूप इषभ-महादेव चिछाता है, वह मलल-शरीरौ 
नाविवेश' (शु, य. ३१।१९) 'प्रजापति- [में प्रविष्ट हुआ है” 'प्रजापति-परमेश्वर गम के 
अरति गर्भेउअन्तरजायमानो बहुधा विजा-| गए हच ' अजायमान हुआ भी ९ बी से 
ते / (छु, य. १७ द उत्पन्न होता है ।!! इति। वह निरुक्त में यास्‍्क ने 
यते। ( कु ' हक ध "कक भी कहा: हे-+रुद्र चिल्लाता है, चिह्लाता हुंआ 
यास्केन-रुद्रो रोर्त गो | विद्यमान-शरीरादियों में प्रविष्ट होता है, या रुखाता 
द्रवतीति वा रोदयतेवो ! (नि, १०५ ) | है, इसलिए रुद्र है” इति | यहद्वा अशुभ संसार 
शति | य॑ंद्वा रुद्र/-अशुभ संसारबन्धन द्राव- शा का विनाश करता हुआ तारक-मत्र हेड नम 
यन्‌ तारकोपदेशेन पुनर्भवादिकर्ट संहर- 'ोब या “# के क# द्वारा जो पुनजन्मा 
। कुक | र्त्रो के कंष्ट का संहार करता है, वह रुद्र है। वह कहे 
तीति । तदुक्ते-- अशुभ द्रावयन्‌ रुद्रो यज- है-“तारक मन्न के दान द्वारा अशुभ-संसार का 
हार उनभंव्‌ । तारकमचदानेन तस्साड्ल-| विनाश करता हुआ जो पुनर्जन्म का संहार करता 

द्रोडभिधीयते ॥ इति | है, इसलिए वह रुद्र कहा जाता है ।' इति। 

धंरडडि८<८+बल ८८९ 
(५७) 
(जशञानादिसाधनभावायाः सच्छुद्धाया देवया आवाहनम ) 
.._( ज्ञानादि के साधन रूप-साज्िकी अ्रद्धा-देवी का आवाहन ) 

हि ७+,३४+/के हैतानां जनानां न 5 हे सात्तिकी-श्रद्धा से रहित-मनुष्यों को न वैदिक 
सना, न वा ज्ञान न भगंवान्‌ की उपासनां, या ने ज्ञानयीगें, 

न वा क़िमपि पुरुषार्थजात सिद्धयति, स- | यान कुछ भी पुरुषार्थ सम॒दाय, सिद्ध होता दै 
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७020७ ६४2७, (०:29, वव५2 ४९2 कि? एटा, व्यर्सिट-चफि2 वाेिट, वि चसक2- यह 222७ ते 


च्छद्धावतामेव सजनानां शास्रसमीरितः 


सकलोडपि पुमर्थः सवाणि च॑ साधनानि 
सिद्धयन्ति । देंवे, शास्रे, गुरो, मत्रे, तीथ्थें, 


महात्मनि, भेषजे, योगावलुष्ठाने चं यख 


यांइशी श्रद्धा प्रादुर्भवति, तादशी सिद्धि 


सात्तिकी-श्रद्धा वाले-सदा चारी सज्जनों को ही शाख 
से प्रतिपादित-समस्त मी पुरुषार्थ तथा निखिल- 
साधन सिद्ध होते हैं। देव में, शात््र में, गुरु में, मन्न 
में, तीर्थ में, महात्मा में, औषधि में एंव योगांदि के 


| अनुष्ठान में जिसको जिस प्रकार की श्रद्धां का 


प्रादुभोव होता है, उसको उस प्रकार की सिद्धि 


| का उदय होता है। इसलिए-कल्याण करने 
_ वाली-साक्तिकी श्रद्धा अपने कल्याण की. कामना 
रुदेति तस, वस्मात्कल्याणी सच्छठ्डा ख | वालों को अवश्य ही सम्यकू-उपाजेन करनी 


श्रेयस्कामेरवश्यमेव संमुपाजनीयेत्याह-- .. 


चाहिए, यह मन्न कहता है--- 


3» श्रद्धां प्रातहवामहे, श्रद्धां मध्यं दिन परि । 
श्रद्धां सूयेस्थ निम्न॒चि, अरदूधे श्रद्धापयेह नः ॥ 


(कम्वेद, मण्ड, १० सूक्त, १७१ ऋछऋ, ५) (ते. बा. २८।८।७ ) 
'श्रद्धा-देवी का हम प्रातःकाल में आवाहन करते हैं, दिवस के मध्य में मी हम श्रद्धा का 
आबाहन करते हैं, सूय के अस्त समय में मी हम श्रद्धा का आवबाहन करते हैं । हे श्रद्धे ! इस 


हमारे हृदय में रह कर तू हमें श्रद्धालु बना ।! 

. श्रद्धांन्देवीं सचम्रचुरां शास्रगुरूपदि- 
शर्म. इदमित्थमेवेत्यास्तिक्यबुद्धिलक्षणां, 
प्रात/-पूवोह्े-प्रभाते साधनभजनानुष्ठान- 
शुभवेलायामिति यावत्‌ , हवामहे-आहया- 
भहें-समाद्रपुर/सरं ता श्रद्धां हदि धार- 
याम इति यावत्‌ | तथा मध्य दिन परि- 
मंध्यन्दिनं परिलक्ष्य मध्याह्ने इत्यर्थः। 
(लक्षण परे! कर्मप्रवचनीयत्वं) दिनस 
मध्येजपि तां भ्रद्धां हवामहे। सयेस्य-सर्वस 
प्रेरक प्रकाशकयादिलस। निम्नुचि-अस्त- 
मनवेलायां-सायंत्मयेईपि तामेव श्रद्धा 
आल । प्रातरादिषु त्रिषु कालसन्धिषु 
सन्ध्यादिलक्षणाया भगवदुपासनाया। शा- 
सेण वि 


वतत्वात्तत्र श्रद्धाया अत्यावेश्य- 











दावाइनंभावनया तसा ह॒ृदये धारणं 


शास्त्र एवं गुरु से उपदिष्ट-अर्थ में 'यह ऐसा ही 
है! इस प्रकार की दृढनिश्चय-पूवंक आस्तिकता वाली 
बुद्धि रूप-संत्तगुण की प्रचुतता-बहुलता वाली- 
श्रद्धादेवी का हम प्रातः-प्रभात में अथोत्‌-साधन- 
भजन के अनुष्ठान की शुभ-वेला-समय में आवाहन 
करते हैं, अथोत्‌ सम्यक्‌ आदर-पूर्वक उस अ्रंद्धो- 
भगवती को हम हृदय में धारण करते हैं | तथा 
मध्यंदिनं परि-अथातूं दिवस के मध्य में मी उस 
श्रद्धा का हम आवाहन करते हैं। तथा सर्व जगत्‌ 
का प्रेरक॑-प्रकाशक-आंदिव्य-सूय के अस्तमनं की 
वेला-साय समय में भी उसी ही श्रद्धा को हंभ 
आवाहन करते हैं। प्रातः आदि तीनों काल की 





सन्पियों में सन्ध्या. आदि रूप-भगवदुपासना का 


शालत्र ने विधान किया है। इसलिए उस-उपासना 
में श्रद्धा की अतीव-आवश्यकता होती हैं, अतः 
श्रद्धा के आवाहन की भांबेना दारा श्रद्धा का 


दे५० 





सझुचितमेव । किख्व केवल भगवदुपासना- 
यामेव त्रिषु कालेषु भ्रद्धाधारणमत्यावश्यकं 
नान्यदा नान्‍्यत्रेति न सन्‍्तव्यमपि तु सर्वदा 
. भ्र्वत्र हवनदानयज्ञतपआदिसत्कर्मखपि त- 
देतल्यावश्यकं, यतः श्रद्धामन्तरेण हुत॑ दत्त 
तपसतपं यच्चान्यत्किमपि कृतं शोभन कर्म, 
“मरुभूमो बीजबपनमिव न फलवद्भवति, 


किन्तु . विग्ुुणत्वेनापूर्वाजनकत्वात्साधुमि- 


निन्दितत्वाच तादर्श श्रद्धाविरहितं कमो- 
साधुत्वेन परिगीत भवति, तस्मात्सकलपु- 


च्छश्रद्वा॒भिभवितव्यमित्यभिसन्धाय पुन- 
रपि श्रद्धां ग्रार्थथन्ते । हे श्रद्धे ! न/-अ- 
सान्‌, हह-लोके वा कर्मणि वोपासनायां 
वा ज्ञाने वा प्रवर्तमानान सदा सर्वत्र श्रद्धा 
पय"-अ्द्धावतः छुरु । श्रद्धां मगर मूर्नि 


हृदय में धारण करना समुचित ही है। ओर 
केवल भगवान्‌ की उपासना में ही तीन-कालों में 
श्रद्धा का धारण अति-आवश्यंक है, अन्य समय 
में-अन्य-प्रयोगों में श्रद्धा का घारण अल्यावश्यक 
नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए | किन्तु समी 
समय में समस्त हृवन-होम-दान-यज्ञ-तप आदि 
सत्कमों में भी श्रद्धा का धारण करना अल्यावश्यक 
है। क्योंकि-श्रद्धा के बिना किया 3 हवन, 
दान, तप, या अन्य भी जो कुछ शोभन-अच्छा 
कर्म है, वह सब “मरु-उखर भूमि में बीज वपन्‌ 
की भौति” सफल नही होता है। किन्तु विगुण 
होनेसे अपर्व-पुण्यविशेष का उत्पादक न होने के 


'कारण, तथा साधु-सजनों के द्वारा निन्दित होने 
मर्थसिसाधयिषुमि! सदा सर्वत्र सर्वथा5- के 


कारण उस प्रकार का श्रद्धारहित कर्म, 
असाधु-रूप से कहा जाता है| इसलिए-समस्त- 
धमोदि-पुरुषा्थों को सिद्ध करने की इच्छा वाले- 
सजनों को सदा सर्वत्र सर्वथा अच्छी-सात्तिकी 
श्रद्धा युक्त ही होना चाहिए, ऐसा अमिप्राय 
रख कर फिर भी श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं-हे | 
श्रद्धे | इस लोक में या इस कर्म में या इस उपा- 
सना में या इस ज्ञान में प्रवर्तमान हम को सदा 


सर्वत्र श्रद्धालु ही बना। 'भजनीय-सनातन-धर्म 


के मस्तक में विराजमान-श्रद्धा का हम वचन 
अयमर्थ!ः-भगस-भजनीयस्य सनातनाय- इारा प्रस्यापन करते हैं ७ इति। इसका वह 


धर्म, मूधनि-प्रधानभूते खाने, भू्धा- | अर्थ है-भग यानी भजनीय-सेवनीय-सनातन- 
शिरि प्रधानमिदमू शरीरख, तहन्युख्याड़े, वैदिक-आय पधर्म-उसके मूधोमस्तक-प्रधानभूत- | 
क्‍ अवखिता श्रद्धाएलि स्थान में-शरीर का मूर्धा-शिर यह ग्रधान-अंग 
“ता अद्वाएलि, तदभावे धर्मखरूप- है तद़त-पर्म के मुख्य-अंग में श्रद्धा अवस्थित है, 
'पैड्ससावात्‌। अत एवं तामेव वचसा | क्योंकि-श्रद्धा के बिना धर्म के खरूप की सिद्धि 
ह है वचन आवेदन “प्रत्थापन 

पयामः--अर्थात्‌ तन्‍्महश्वमाधोषयामः, द्वारा आवेदन-ग्रस्यापन करते हैं, अथीव्‌ 
नाभ्रदधानस धर्मोष्स्ति । इति। 'अद्धया 


बचसा वेदयामसि । (ऋ, १०१५११) 


उस के महत्ततकी घोषणा करते हैं, श्रद्धारद्दित 
मनुष्य के लिए धर्म नहीं है। इति। “श्रद्धा दाद 


कण आप ० अप 8 लर अमलकन कि 2० 3 जी धाम ्त कक हक पता या या या वि यार सा नयटट हु यह । 
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सत्यमाप्यते' (ज्लु, य, १९३० ) “्रद्धत्ख | ही सत्य-तत्तत-परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।! “हे 





सोम्य !! (छां, ३१२॥३ ) “श्रद्धा देवान 


मस्थ मातरं हविषा वर्भेयामसि ॥ (हू. 
य, ते, २।८।८॥९) “अ्रद्धया देवो देवत्व- 
भश्वुते श्रद्धा प्रतिष्ठा ठोकय देवी । (ते 


ज्ञा, ३।१२।३) “श्रद्धामयो«्यं पुरुषों यो 
यच्छुद्ध/स एवं स।। (गी. १७४३ ) “श्र- 


द्वावॉह्मभते ज्ञानम्‌। (गी. ४३९) “अ्- 
द्वेव कल्याणी जननीव योगिनं पाति।* 
(यो. भा, ) 'यया वस्तूपलभ्यते । (वि 


चू, मं.) इत्याथाः समुपदिष्टाः श्रुतिस्मृति 
'वादाः श्रद्धाया महामहत्व ख्यापयन्ति, 
. यद्यपि श्रद्धामयानां मनुष्याणां त्रिगुणात्म- 


कान्त/करणवेचित्र्यादिचित्राप्नेकरूपा भ्र- 
द्वाब्वतिष्ठते एवं, सच्चप्रधाने साक्षिकी, 
रज!प्रधाने राजसी, तमःप्रधाने तामसी चेति 
तथापि विवेकवैराग्याभ्यां राजसीं तामसीं 
च तामपहाय सक्षप्रधानं खान्त॑ विधाय 


सोम्य [ प्रिय ! श्रद्धा रख ।” 'दैवी सम्पत्ति वाले 
देव-मनुष्यों में ही सात्तिकी श्रद्धा का निवास 


घिवसे श्रद्धा विश्वमिदं जगत्‌ | श्रद्धा का- | होता है, यह समस्त जगत्‌ श्रद्धायुक्त ही है। 


काम्यमान-पुरुषार्थ-सेद्धि की माता-जननी श्रद्धा 
है, उस को हम हबि आदि से उपलक्षित शोम- 

नकर्म द्वारा बढाते हैं | “श्रद्धा के द्वारा ही 
मनुष्य देवत्व प्राप्त करता है-देव होता है-। इस 
लोक की प्रतिष्ठा-आधार ही श्रद्धादेवी दे ।! “यह 
पुरुष श्रद्धामय है, जो जिस प्रकार की सात्तिकी 
या राजसी या तामसी श्रद्धा वाला होता है, वह 
वैसा ही हो जाता है ।” “श्रद्धावान्‌ ही ज्ञान को 
प्राप्त करता है ।” 'कल्याणी-श्रद्धा ही 'माता की 


ल्‍ योगी की रक्षा करती है 0 “श्रद्धा से 


ही परमात्म-वस्तु उपलब्ध होती है ।” इव्यादि- 
सम्यकू-उपदेश किये गए-श्रुति-स्मति के बाद- 
बचन, श्रद्धा के महा-महत्त्व का प्रख्यापन करते हैं। 
यद्यपि-श्रद्धामय-मनुष्यों में-त्रिगुणात्मक-अन्तःकरणों 
की विचित्रता से विचित्र-अनेकरूप वाली श्रद्धा 
रहती ही है, अथात्‌ सच-प्रधान-साक्तिक अन्तः- 
करण में सात्तिकी, रजःप्रधान राजस-अन्तःकरंण में 
राजसी तथा तमःग्रधान-तामस अन्तःकरण में तामसी 
श्रद्धा रहती है, तथापि, विवेक-वबैराग्य के द्वारा 
राजसी-तामसी श्रद्धा का परित्याग करके अन्तःकरण 
को सत्त्वगुण-प्रधान सात्तिक बना कर सात्त्विकी 


सात्तिकी एवं श्रद्धा विधारणीयेति भावः || | श्रद्धा ही धारण करनी चाहिए, यह भाव है। 


(५८) 
(गड़ाद्दिहाप्रधाननदीषु नीराकारेण वतंमानस्थ सत्यानन्दनिये- 
क्‍ ब्रेह्मण: समनुसन्धान कर्तड्यम ) 
: (गंगा आदि दब्म-प्रधान नदियों में नीर-जरू-आकार से वर्तमान-सत्य-आनन्दनिधि ब्रह्म का 
कक.  सम्यकू अनुसंधान करना चाहिए ) क्‍ 






(कुछ एक भक्त, नर-मनुष्यके आकार रूप से पर- 
मात्मा को भजते हैं, तथा और है ३९आ३*क लोग, 
-व्यापक- परमात्मा 
संसारभयसंत्रस्ता नीराकारमुपासहे ॥! हजार एनमलआा लक प् हब अल 
हे विविधभयों से अल्वन्त-मीत हुए-हम तो नीर-जला- 
बदुक्त्या श्रद्धेयानि जज्भमतीर्थ- | कार रूपसे परमात्मा की उपासना कहते हैं ।! 
ह चर ऐसी कमर कई की सदृक्ति 
भूतानि नाविं द्वांरा-श्रद्वेय-श्रद्धा करने योग्य-जंगमं-तीर्थ रूप« 
आतानि गज्जादिप्रधानद्शनदीपावनजलानि गंगादि-प्रधान-दश नदियों के कक जो ब्रह्म- 
अह्मभावनया5्लुसन्धेयानि भावना से अनुसंधान करने योग्य हैं-उन की 

ब्रह्मभावनया5नुसन्धेयानि स्तूयन्ते स्तुति करते हैं--+ 
3४ इम मे गड्ढे ! यमुने ! सरखति ! शुतुद्वि | स्तोम॑ सचता परुष्पया। 
असिकक्‍नया मरुदृबधे ! वितस्तया-55जींकीये | श्वुणुद्मा सुषोमया ॥ 

( ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त, ७५ ऋक्‌, ५। ते, आ० १०॥१।१३॥) (नि० ९॥२६ ) 

. हे गंगे | हे यमुने | हे सरखति! हे शुतुद्रि! हे परुष्णि! हे असिक्ती के. सहित 
मरुदूइघे | हे बितस्ता तथा सुषोमा के सहित-आर्जीकीये ! आप परमपावन दश महानदियाँ ब्रह्म- 
भावनामय-स्तुति-प्रार्थना रूप-मेरे इस स्तोत्र को छुनें, और उसका सेवन करें या मुन्न को पवित्र 
करने के लिए. जल के द्वारा आप मेरे आत्मखरूप में संयुक्त होवें 7 
. है ग़द्ढे |-हरिद्वारकाशीसमीपस्थे! भा-| हे हरिद्वार एवं काशी के संमीप में अवस्थित- 
गीरथि !, हे यघुने /-आदितल्यतनये !, हे | भागीरथि ! गंगे ! हे सूर्य-कन्ये ! यमुने ! हे नदी- 
सरखति !-नदीरुपेणापि विद्यमाने ! अह्म- | रूप से भी विद्यमान अद्य-पत्तीरूप-सरखति ! हे 
पत्नि | हे श॒त॒द्रि ! हे परुष्णि | असि- झत॒द्वि ! हे परुष्णि | असिक्ती नदी के सहित 
कन्या नद्या सहिते हे मरुद्बघे ! वित- हे मरुदबधे , वितस्ता तथा सुषोमा नदी के 
- स्तया सुषोमया च नद्या सहिते हे आजीं- | सहित-हे आजीकीये ! आप पावन दश महा 

कीये! यूयं पावना दश महानद्य, मे-मम, | नदियाँ, मेरे-टस स्तुति प्रार्थनामय-स्तोत्र को या 
इस स्तोमं-रतुतिप्रार्थनामयमिद स्तोत्र, त्र- | अह्ममावनामय मेरे इस अच्छे गान को सर्व तरफ 
क्षभावनामयमिदं सुगान वा, आू”ुसम- | से सुनें । तथा उसका सेवन करें। यद्वा आस- 
न्ततः, शणुहि-व्यत्ययेन-झणुत; तथा-|चत यानी जल में आ कर उसके द्वारा मुझमें 
आसचते-आसेवध्वम्‌ । यद्धा आ सचत- | संयुक्त होवें ! यद्दा मेरे से दूर में स्थित मी आप 
जले आगत्य तद्द्वारेण मयि संगता भवत। | मेरे-इस आवाहन संयुक्त-वाणी से पढने योग्य- 
यद्वा द्रे खिता अपि यूयमसदीयमिदमा- -मन्नसमुदाय रूप-स्तोत्र को सुनें, ;तथा 
"पंप वाया पत्यमान स्तुतिरुपम-| सुन कर अपने-अपने स्थानों से इस प्रकृत-ख्ान 
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असमुदायलक्षणं रतोत्र भ्ृंणुत, श्रुत्वा च | के जल के मध्य में' इतना शेष है-मुझ्नको पंविन्न 


आसचत-युष्मयुष्मत्थानेम्योव्ञरागच्छत, 

मां पावयितुं यथावाड्छित दातुं च प्रकृत- 
: ख्वानजलमध्ये इति शेष! । आगत्यासान्‌ 
पवित्रयत अमीप्सितश्व॒ समपंयत इति यां- 
चत्‌ । यद्वा आसचत-निर्मलया ब्रह्ममावनया 
खखरूपतः समधिगता यूय मयि पूर्ण प्र- 


व्यगात्मनि तादात्म्मेन समवेता भवत इ- 


त्यर्थ/ । अत एवं आम्नायतें-'महि ज्योति- 
निहित वक्षणासु (ऋ, ३।३०।१४ ) इति। 
वहन्ति यात्दकानीति वश्षणा-गल्ढादया 
. नद्य! । नदीनामसु निषघण्टो वक्षणाया 
पाठात्‌ (२।१४ )। तासु वक्षणासु-वहन- 
शीलासु नदीषु, महिज्महत््‌, ज्योति+-पर- 
ब्रह्मलक्षणं, निहितं-अवखितम्‌ । तद्विभा- 
बनीय॑ भावुकेरिति । एवं श्रीमद्भागवते5पि 
स्मयेते-“न हाम्मयानि तीथोनि न देवाश्रेत- 
नोज्यिता।। (१२।१०।२३ ) इति । गड्ढा- 
दानि तीथानि चेतनोज्ितानि जलूमया- 
न्येव न मन्तव्यान्यपि तु अलह्मात्मचेतन्य- 


ज्योतिसंयुक्तानि श्रद्धावद्धिविंभावनीया- 


नीति तत्तम्‌। दूरखितस प्रार्थयितुरयमा- 
शंयश-यचप्यहमेतन्मचोक्तानामनुक्तानां च 
महानदीनां पवित्राणि रोधांसि गत्वा चिर- 
कार्ल खित्वा खात्वा पीत्वा चात्मकल्या- 
णसाधनेकपरायणो भूत्वा दिवसानतिधन्या- 
नपनेतुमक्षमस्तथाप्यह यत्र कुत्रचित्‌ हृदकू- 
पाय्ुदकेन स्नानं कुवोणः, एतेन मत्रेण ग॒- 
ज्ञाद्या नदीरुपतिषप्ठे, उपखिताथागल ता 


ऋ० से० ४५ 


करने के लिए एवं यथेष्ट-पुरुषार्थ को देने के 
लिए-आवें । अथोत्‌ यहाँ आ कर हमें पवित्र 
करें, तथा अमीप्सित-पदार्थ समपेण करें । यद्वा 
आसचत यानी निर्मऊ-अह्म-भावना द्वारा खख- 
रूप से सम्यक्‌ विज्ञात हुईं आप, मुन्न-पूर्ण-प्रत्म- 
गात्मा में तादात्म्य-सम्बन्ध से संयुक्त हों। इस- - 
लिए वेंद मन्न में कहा गया है-“नदियों में महान्‌ 
ब्रह्मज्योति अवस्थित है।” इति। वक्षणा यानी 
जिन्हों में उदक-जल बहता है, वे गंगादि नदियाँ 
वक्षणा हैं। निघण्टु-प्रन्थ में नदियों के नामों में... 
वक्षणा का भी पाठ है। उन-वहनशील-वक्षणा- 
नदियों में महि-महान्‌-पर्नह्मरूप-ज्योति निहित- 
अवस्थित है, उस ज्योति की भावुकों को भावना 
करनी चाहिए । इति । इस प्रकार श्रीमद्भागवत 
में भी स्मरण किया जाता है-/चेतन-दक्ति रहित 
केवल-जलमय तीर्थ नहीं हैं, तथा चेतन-दशक्ति- 
रहित-पाषाण मात्र ही देव नहीं हैं ।” इति । गंगा 
आदि तीर्थ चेतन-रहित-जल्मय ही हैं, ऐसा नहीं 
मानना चाहिए, किन्तु वे तीर्थ ब्र्मात्म-चैतन्य- 
ज्योति से संयुक्त हैं, ऐसी श्रद्धालुओं को भावना 
करनी चाहिए, यह रहस्य है। दूरस्थित प्रार्थना 
करने वाले-भक्त-का यह आंशय है-यथपि मैं इस 
मन्न में कही हुईं या नहीं कही हुईं महानदियों 
के पविन्र-तंट पर जा कर, चिरकाल तक वहाँ 
खिर रह कर, खान कर, पान कर, आत्मकल्याण 
के साधनों के ही एक-मात्र परायण हो कर अति- 
धन्य-दिवसों को गुजारने के लिए समर्थ नहीं हूँ, 
तथापि मैं जहाँ कहीं भी सरोवर-ताछाव-कृप 
आदि के उदक द्वारा ल्लान करता हुआ, इस 
मन्नद्वारा गंगा आदि नदियों का उपस्थान करता 
हूँ, वे आ कर उपख्िित हुई नदियों इस जड में 
सन्निहित रहें । सन्निहित रह करके मेरे महान 
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संनिदधताम। सन्निधाय च्‌ मदीयानां मह- | पापों का मी विनाश करें| ऐसा कर के हे 


तामप्येनसां विनाश विद्धतास | विधाय 
है पृत्र! ल॑ पूतो5सि, शुद्धोउसि, बुद्ध 
भोमान्भोगान्‌ सकुटुम्ब! सपरिवारः सा- 
श्रितवरगेश्, भुक्तवा चान्ते यथेच्छ पुण्यक्ृतां 

. लोकानापुहिं, इति मामभिद्घताम्‌, यदहं 
ष्मत्कृपया वींतस्पृह्/ शान्तः परित्राजको 





पुत्र | तू पवित्र है, झुद्ध है, अपने कुटुम्ब तथा 
परिवार तथा आश्रित-नोकरादि वर्ग सहित तू 
भूमि के भोगों को भोग, तथा भोग करके अन्त में 
इच्छा के अनुसार पुण्यवानों के उत्तंम-लोकों को _ 
प्राप्त हो” ऐसा मेरे प्रति कहें | यदि मैं आप पावन 
नदियों की कृपा से स्पृहा-रहित निष्काम-शान्त- 
पंरिताजकं-यति हो कर, साक्षात्‌ आपके एकान्त- 
शान्त-तटों में निवास करता हुआ तथा आप- 


भूल्वां साक्षायुष्मत्तटेषु विविक्तेषु निवसन्‌ | “5नदियों का इच्छा के अनुसार दर्शन, स्नान, 


भवतीनां सरिद्राणां यथेच्छ दर्शन॑ खान॑ 
पानख्व॒ विदधनजर्स परमनह्मतचानुसन्धा- 
वक्तव्यं युप्मत्सव्रनचिन्तनमप्रसतताच्छानुग्रह 
पारावार्स महत्वमिति। अन्र गल्जायाः 
प्रथम ग्रहणं-सर्वतीर्थमयी गड्ढा' “न गद्गा- 
सदश तीर्थम 'पुनाति कीर्तिता पाप दृष्डा 
'भद्रें ग्रयच्छति | अवगाढा च पीता च पू 
नात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ यावदंसि मनुष्य्स 
ग़ज्ञायाः स्पृशते जलम। तावत्स पुरुषों 
राजन ! खर्गें लोके महीयते॥! “गड्गायाः 
परम नाम पापारण्यद्वानलम्‌ । भवव्या- 
पिहरा गद्जा तसात्तेव्या प्रयक्तः ॥! 
(नारदीयपुराणे, अ० ७६५ ) “अग्मौप्राप्त 
प्रधूयेत यथा तूल द्िजोत्तम !। तथा गड्जा- 
वगाहस्तु सर्वपापं प्रधूयते ॥! ( मे. भा. 
अछु, प, २६२८) “उपासन्ते 











एवं पान करता हुंआ, निरन्तर परत्रह्म तत्त्व के 
अनुसंधान में परायण हो कर जीवन्मुक्त हो जाऊँ, 
तंब तो आप के स्तवन-चिन्तन से समुत्पन्न-अच्छे- 
शोभन-अनुग्रह-कृपा-पारावार-समुद्र के महत्त्व का 
क्या कहना १| इति। इस मन्न में गंगांका 


प्रथम प्रहण-“गंगा सर्वतीर्थमयी है! “गंगा के सदश 


अन्य कोई-तीर्थ नहीं है? । “कीर्तन की हुई गंगा 
पाप का निवारण कर पवित्र-निर्मल करती है, दरीन 
करके भद्द-कल्याण का प्रदान करती है। अब- 
गाहन-की हुईं तथा पी हुईं गंगा सात-पितृ-पर- 
म्परा वाले कुछ को भी पवित्र कर-तार देती है ॥! 
“जब तक मनुष्य का अख्ि-हड्डी, गंगा के जल का 
स्पशं करती रहती है, तब तक वह पुरुष, है 
राजन ! खग-लोक में पृज्य-हुआ आनम्द से रहता 
है ! थांगा का परम पावन नाम, पाप रूप-अरण्य 
जंगछ को जलाने वाला दावानल के समान है । 
संतार-व्याधि को हरने वाली गंगा है, इसलिए 
प्रयत्ञ से गंगा सेवन करने योग्य है |! 'हे द्विजो 

त्तम| जिस प्रकार अप्नि में डाछा हुआ तूल (रु) 
शीघ्र ही जल जाता है, तिस प्रकार गंगा का अब- 
गाह-लान भी समस्त-पीप को शीघ्र ही जल डालता 
है !' "जिस प्रकारे क्षुधा से पीड़ित हुए-बालक 
माता की उपासना करते हैं, तिस प्रकार कह्याण् 
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. मातरे क्षधयाडर्दिताः । श्रेयस्कामासतथा | की कामना करने बाले-देही-मनुष्य गंगा की 
गड्भामुपासन्तीह देहिन! ॥ (म० भा० | उपासना कलते हैं ! डस लोक में वाणी के, मन 
अबु० २६७५०) वादयन/कर्मकलः पा- हे कक परे पर इशा गी ग्वफ 

गंगा का <द प ज़ाता है, इस 
हा 8 कप कु ०३४०५ विषय में मुझको संशय नहीं है ॥” इत्यादि-शाख- 
मम बर्णिवस ५ ३+ ५ | बचनद्वारा व्णेन क़िये गए-गंगा के प्रसिद्ध माहा- 
अनु, २६।४६ ) इत्यादिना वर्णिद्स ग॒- | लय के ग्रस्यापन के लिए है, ऐसा जानना 
ज्राया प्रसिद्धस्स माहात्म्यस्थ प्रस्यापना- | चाहिए | गंगा एवं यमुना प्रसिद्ध है। सरखती 
येति बोध्यम्‌ । गड्जायमुने प्रसिद्धे । सर- | नदी बह समय से प्रथम ४-3 थी, जो कैलास 
खती कालात्पूव ढु पवेत के समीपस्थित-प्लक्ष से निकलती थी. 
खलु तन हिः++ पलक जो कुरुक्षेत्र में तथा मरुदेश-मारवाड़ में मी बहती 
बरात्‌ सम्धूताउ्भूत्‌ , . कुरुक्षेत्र मरुदेशेडपि थी, जिस की समुद्रमिलनरूपा-समाप्ति सौराष्ट्-देशा 


वोरापदेश थे के प्रभास-तीर्थक्षेत्र मेँ हो जाती थी । उह 
च याध्वहत्‌ , देशस्थ्॒रभासतीर्थ- | (पय विच्छिल हुई-प्राचीसरखती” इस कह 


विच्छिन्ना 'प्राचीसरखती इति नाम्ना प्रभा- | महत्तत-'यह सरखती नदी लोहा से निर्मित-दृढ-नगरी 

बम्नंपलर महत्त्व॑- | की भौति विशिष्ट पवित्रता को या विपुलता को धारण 
'प्र क्षोदसा धायसा सस्र॒ एपा सरखती के केक ेफ ही शक करने 
धरुणमायसी पूः । प्रवाबधाना रथ्येव याति | ** 'े दोड़ती रहती है। वेग से बहने वाली 
विश्वा अंपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ एका5 यह-नदी-अन्य सब नदियों को अपनी महिमा से 


अभिभूत करती हुई वीथी-राजमागे क्री भाँति 
चेतत्सरखती नदीतां शुचिर्यती गिरिम्य विस्तीण हो कर चलती रहती है। अन्य सब 


आ ससुद्रात्‌॥ (कर, ७५९५।११२ ) अय- | नदियों के मध्य में यह सरख़ती नदी अल्नन्त-झुद्ध- 
मर्थः-एपा-दृश्यमाना -नदीरूपा सरखती, | पवित्र है। जो हिमालय के उच्चतम-गिरियों से निकल 
आयसी८-”अयसा लोहेन निर्मिता, पू३-पु- | कर समुद्रपयन्त जाती है, वही यह मुख्य-श्रेष्ठ नदी 
रीव लिडड है, और भक्त-प्रार्थना को जानती-है !' इति। इसका 











यह अर्थ है-यह दृश्यमान-नदीरूपा-सरखती,अयस्‌- 


यित्री, धायसानलोकोत्तरपुण्यवत्तां धार- लोह से निर्मित-पुरी-नगरी की भौति,विशिष्ट-पावन- 
केण क्षोद्सा-उदकेन, अससेज”प्रधावति- 
शी गच्छति | 'सिन्धु नल शुस्यन्दनशीला नंशी 
नदीरूपा सा,.अस्या/-विश्वा/ह्सवोः, अप 





ता को:या विपुल़ता-बिशालता को घारण करती हुई 











रैंप 





ऋग्वैद्संहितो पनिषच्छतकम्‌ 
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सामान्येन महिम्ना, प्रयावधाना-भूशश बाध- | अपने-अनन्य-सामान्य-महिमा से अल्यन्त-बाधन- 


. माना, रथ्येव-प्रतोलीव-वीथी इव, विस्तीणो 
सती, याति-गच्छति । यद्वा रथ्येव-रथि 
नेव-यथा रथी रथेन मार्ग तरुग॒ुस्मा- 


. दि चूणीकृत्य गच्छति | तहत खकीयेन 


भहता वेगेन संबे संपिंपती गच्छतीत्यर्थः । 
नदीनां-अन्यासां मध्ये सरखतीयं शुचि 
शुद्धा-परमपवित्रा, हिमालयस्थ गिरिम्यः 
सकाशात्‌ निःसृत्य आ समृद्रात-्सम्ृद्र 
पयेन्तं, याती-गच्छन्ती, एकानमुख्या 
नदी, अचेतत्-भक्तप्रार्थनामज्ञासीत्‌ू-जा 
नाति इत्यर्थ/। “अम्बितमे ! नदीतमे ! 
देवीतमे ! सरखति ! (ऋ, २।४१।१६) 
“यत्र प्राची सरखती । यत्र सोमेश्वरो देवः 
तत्र मामझते कृषि । (ऋग्वेदपरिशिष्टे 
१०।५) ऋषयो वे सरखत्यां सत्रमासत । 
(ऐ० ब्रा० २१९) 'पश्च नया सरख- 
तीमपियन्ति सस्तोतसः । (म० भा० श्ां० 
'प० ३४।११) हइत्यादिश्रुतिस्मृतिषु स्पष्ट- 
मवगम्यते । शुतुद्री सम्प्रति 'सतलूज' इति 
प्राकृतनाञ्ना, परुष्णी-शइरावती लवपुरपा- 
श्रेवर्तिनी 'रावी” इति नाम्ना, आजीकीया- 
विपाशा सम्प्रति “व्यास इति नाम्ना, 
असिक्री-चन्द्रभागा “चिनाव इति नाम्रा, 
वितस्ता काश्मीरीयतक्षकसरःसमुद्भवा 
इति नाम्ना पश्चापदेशे प्रसिद्वाः सन्ति। 
४ भिः पश्चाप इति 'प्चाव 
यान्वथे नामधेयमभवत्‌ 
षा सस्यर 
मा-सिन्धुनदी, 
मयेति पदत्यं 












कंग्रू। | नदियों के बोधक हैं । 


अभिभूत करती  हुई-रथ्या-प्रतोडी-वीथी (शेरी ) 
की भांति बिस्ती्ण हुईं जाती है। यद्वा रथ्या-इव- 


यानी रथी की मौँति-जैसे रथवाला-योद्धा रथद्वारा 


मागस्थित-वृक्ष-छता आदि को चूणे करता हुआ 
जाता है। तद्बत्‌ सरखती नदी अपने-महान्‌प्रवाह 
वेग से सब को सम्यक्‌ पीसती हुई-जाती है। 
अन्य-नदियों के मध्य में यह सरखती शुचि यानी 
झुद्ध-परमं-पवित्र है। हिमालय के उच्चतम-गिरियों से 
निऋल कर समुद्रपयेन्‍्त जाती है, यही एका-मुख्या 
नदी है, भक्तप्रार्थाा को जानती है ! इति। 
है माताओं में श्रेष्ठ मातः | हे नदियों में श्रेष्ठ. 
न॒दीरूप ! हे देवियों में श्रेष्ठ देवीरूप ! भगवति- 
सरखति ! ।” “जहाँ प्राची सरखती है, जहाँ सोमे- 
श्वर देव है, वहाँ मुन्न को अमृतरूप बना !! 
“ऋषियों ने सरखती-नदी के तट पर ही सत्र-बहु 
वर्ष पयन्‍त अनुष्ठान करने योग्य-यज्ञ विशेष-का 
प्रारम्भ किया !! “अनेक-्लोतें-सहित पांच नदियाँ 
सरखती में मिल जाती हैं ।-इल्मादि श्रुति स्मृति 
यों में-स्पष्ट जाना जाता है । झुतुद्री इस समय 
'सतलज” इस प्राकृत-भाषा के नाम से, परुष्णी - 
यानी इरावती-लबपुर-छाहोर के समीप बहने वाली 
रावी” इस नाम से, आर्जीकिया यानी बिपाशा 
इस समय “व्यासा! इस नामसे, असिक्ती यानी 
चन्द्रभागा “चिनाव” इस नाम से, वितस्ता यानी 
कर्मीर देश के तक्षक-सरोवर से उद्धृत होने 
वाली 'झेलम” इस नाम से 'पश्चाप! देश में प्रसिद्ध 
हैं। इन पांच-नदियों से 'पश्चाप” ऐसा पत्चाब 
देश का अन्वर्थ-नाम हुआ है। 'सुषोमा एवं 
मरद्गुधा! यह अन्य-दो नदियों के नाम हैं। 
सुषोमा यानी सिन्घु नदी । “असिकन्या वितस्तया 
सुषोभया? ये तीन तृतीया-विभक्तयन्त-पद तीन 
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केचन 'परुष्ण्या॑ इत्यपि तृतीयान्त पद- | ऐसा तृतीयान्त-पद मानते हैं। अन्य-पुरुष्णि- 


मभ्युपयन्ति । परुष्णि-आ इति पदच्छेद॑ 
विधायान्ये सम्बोधनमम्युपगच्छन्ति। इति॥ 

अथ गद्जादिनदीनां व्युत्पत्तय+-गल्ा 
गमनात्‌, सा हि विशिष्ट खान गच्छति, 
गमयति वा प्राणिन! खजले खातान्‌ विशिष्ट 
' खगोदिक॑ थानमिति गड्जा | यम्ुुना-अरयु- 
वती गच्छति-प्रकर्षण मिश्रयन्त्यन्यामि- 
नेदीमिः खान्युदकानि गच्छति, 'यू मिश्र- 
णामिश्रणयोः' सरणात्‌ । प्रवियुतं गच्छ- 
तीति वा स्तिमितमिव तरद्नेगच्छतीत्यर्थः । 
सरखती-सर इत्युदकनाम, (“स्‌ गतो इत्यस 
सर्ते! रूप॑ सर इति) तेन सरसा-विशिष्टे 
नोदकेन तद्वती । तजलवेशिष्यमवगम्यते 
हि राजसये यज्ञे, तत्र हि सारखतीनामेवा- 
पामभिषेकारथ विनियोगः । शुतुद्री-शुद्रा 
विणी-द्षिप्रद्राविणी, शुु इति श्विप्रनाम | 
- क्षिप्रमसो तुल्नेब-विद्धेव केनचित्‌ द्रवती- 
त्यर्थः। श्रावतीं परुष्णीत्याहुः-मन्ञार्थ- 
विद एतसिन्मन्रे। परुष्णी-पर्ववती-कुटि 


लेगामिनी त्यर्थ | कुटिलानि तानि पर्वोणीव 


तसया गमनानि तेस्तद्वतीति यावत्‌ । असि 
क्री-असिता अजुक्ला-कऋष्णोदका इल्यर्थः । 
वितस्ता-विस्तीर्णा-विदृद्धा महाकूला इ- 
त्यथं; । आ्जीकीया-ऋजीकपर्व॑तप्रभवा 
इसर्थ। । यद्वा ऋजुगामिनी सा। लोके तां 
विपाद श्त्याहु।आह च यासकः-'पाश्ा 
अस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठ॒य मुमूर्षतस्तसा- 
दिपाइच्यते' (नि० ९२६) इति । वसिष्ठः 


आ? ऐसा पदच्छेद करके सम्बोधन खीकार 
करते हैं । इति । |। 

अब गंगा आदि नदियों की व्युत्पत्तियाँ 
दिखाते हैं-गमन से गंगा, वह विशिष्ट-स्थान के 
प्रति जाती है, तथा अपने पावन-जल में स्नान करने 
वाले प्राणियों को विशिष्ट-खगादि-स्थान के प्रति 


-गमन करवाती है, इसलिए वह गंगा कही जाती 


है । यमुना-मिलती हुई जाती है-अन्य-नदियों से 
अपने जलों का मिश्रण करती हुई जाती है “यू? 
धातु का मिश्रण एवं अमिश्रण अर्थ में स्मरण है। 
या यमुना गम्मीर हुई स्तिमित-स्तब्ध की भाँति 
चुपचाप तरंज्ञों से जाती है। सरखती यानीं 
सर ऐसां उदक-जल का नाम है, उस-सरं से- 
विशिष्ट-उदक से वह सरखती -है। सरखती के 
जल का वैशिष्टब-महत्त्व राजसूय-यज्ञ में जाना जाता 
है, वह सरखती के जंलों का ही अभिषेक के 
लिए विनियोग होता है । झुत॒द्री-झु-श्षिप्र-द्वाविणी- 
दौड़ने वाली । शु यह क्षिप्र-शीघ्र का नाम है । 
क्षिप्र ही यह किसी से तुन्न-बिद्ध-प्रेरित-सी हुई 


'दौडती है। इस मन्न में मन्नार्थ के विद्वान्‌ इरावती 


को परुष्णी नाम से कहते हैं। परुष्णी यानी 
पवेवाली-कुटिल-टेढ़ी गमन करने वाली. टेढ़े उन- 
पर्व-ऊची-नीची म्रन्थियों की तरह उस परुष्णी-नददी 
के गमन हैं, उन से वह वैसी है। असिक्ती यानी 
असित-अशुक्न-कृष्ण-काला-जल वाली नदी। वित- 
सता यानी विस्तीणो-विशेष बढने के खभाव बाली- 
महातट वाली । आर्जीकीया यानी ऋजीक-पर्वत 
से प्रकट होने वाली । या जो ऋजु-सररू-शान्त रूप 
से गमन करने वाली है, वह नदी । छोक में उसकों 
विपाद्‌ कहते हैं । यास्क-ऋषि निरुक्त में कहता 
है-“मरने की इच्छा वाले-वसिष्ठ के पाश-बन्धन- 
रस्सियोँ इस में तुट गई थीं, इसलिए यह विपादू 









भमज़ासां आयुष! पुत्रभरणशोकातं3, | कही जाती है |” इति | पुत्र मरण के प्रभूंत-शोक से 
पाशरात्मान बेंदष्वों, तस्य किल ते पाशा | * जी हुआ-रह्सियों से अपने शरीर को बाघ 
व्यपाध्यन्त-व्यज््यन्त करके मरने की इच्छावाला वसिष्ठ, निश्चय ही इस 

हु नदी में डुबा था। उस की वे बन्धन की रस्सियाँ 

तैत; अभ्रूत्ति सा विषपाट्‌ अभददित्यर्थः। | इसमें उदक से सड़ करके तूट गई थीं, इस 
सुपोमा<सिन्ध' रभिप्रेसवन्ति-अ दुधटना के अनन्तर यह आजीक्कीया 'बिपाद नाम 












िगच्डन्लल्यो! द हुई । सुषोमा यानी सिन्धु नदी । इस को 
कि ॥ श्रभूता इत्यर्थः । अन्य बहुत नदियाँ मिलती हैं, इसलिए यह 








से कक जे विच्छेद से रहित हुई विशेष 
रूप से दाड़ती है | कुछ विद्वान्‌ 'मरुदृद्धा' इस 
विशेषणत्वेन योजयन्ति | मरुतः पद को सभी नदियों के विशेषण रूप से जोड़ते 


सवा नदीः वर्धयन्ति वर्षणेन, तस्ात्यत्ये- | हैं| मरुत-पवन समी नदियों को वृष्टि के द्वारा 
पर्मेदीपिदेषर्ण है मरुदपे! गद्ढे! हे “ते हैं। इसलिए 'मरदूद्धा” यह प्रत्मेक नदी 
मरदेँइवे! यधुने! इति। अपरे प्रचगं का विशेषण है, जैसा-हे मरुदृइंधे ! गंगे! 








हे मरुदूबधे ! यमुने इत्यादि। अपर-विद्वान्‌ 'मरुदू- 
| बधा” को प्ृथक्‌ नदी मानते हैं । इति। 








प्राप्तये परसपावनपरमेश्वरकृपायाचनम ) 
का] प्रा्ति के लिए परम पावन-परमेश्वर की कृपा की याचना ) 
णादिसंतारदुःखेम्यः संमुद्रिगों। संसार के जन्ममरणादि-असंस्य दुखों से 


स्िफामुक कथ्रित्‌ 'सम्यक्‌ू-उद्दिम्न हुआ-बीतराग-पत्नह् के आनन्द की 
शी मिनिकर .._* | प्राप्ति की कामना करने वाछा-कोई अच्छा-भाग्य- 
कग्येशोंटी मभरंक्ू ऋषि! खीयां भह- | शाठी 
9002 भह- | शाली मन्नद्रश् ऋषि, अपनी महत्त्वाकांक्षा को 
कांशां अकरमन्‌ तन्महत्पदस्थ प्रकट करता हुआ, तथा उस महान्‌-प्राप्य-पद का 


विस करता हुआ प्रत्मगात्मा रूप परमेश्वर की 
गाय्रधयते-- | उस पद के राम के लिए-आर्थना करता है-- 


(जल र की. लिज कम्कसी जे! की 
ट  इ ४ । (६० के | है की कज थम. 
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चैतन्य-ज्योति विराजमान है, जिसमे करता 
अक्षित-क्षयरद्ित-निर्वेय-छोक-परमपद में मुझको तू स्थापन कर । तथा इन्द्र-परबात्म-साव की 
प्राप्ति के लिए मैरे-उपर क्ृपाउम्रत का सिश्चन कर | ही सर ली 

हे पवमान ! अतीवपवित्र | निर्विकार-| हे पवमान |-अह्न्त-पवित्र | निविकार-शुद्ध- 
शुद्धखरूप | हे इ्न्दो -देतप्रपश्वोपशमशा- खरूप | हे इन्दो ! द्वैत-प्रपन्न का जिस में उप«् 
न्तखरुप! यत्र-यसिन्‌ , सोके-तुरीयास्ये- | कि हैक ै लकी 

का है नाम के खय॑ प्रकाश-छोक-धाम में हे 

सर्य-प्रकाशवामनि, 'रकह >े सा शाश्वत, अंबिनश्वर-आवरणरहित-ज्योति)-पूण- 
छह कक “कु मे बलतोशिवसॉलॉ प्रसन-चैतन्य-ज्ञान वर्तता है। एवं जिस में खः यानी .. 
, एवं यत्र ख१- गा 


-आनन्द निहित-अवस्थित हुआ वर्तमान है। 
ननन्‍्द, हिते-निहितो वर्तमानोउस्िति । त- उस-अमृत-मरण धर्म रहित-शाश्रत-निर्भय-अक्षित- 


सित्र असृते-मरणध्मरहिते निर्भये, अक्षि- | क्षयवर्जित-कृदस्थ-खंन्मद्दिमान्जो संदा प्रतिष्ठित-. 
तेक्षयवजिते-कूटले खमहिमनि सदा प्र- परेड कि है-उस ब- हम 
तिष्ठिते शिवे सत्ये परमसुन्दरे छोके-खख- | तलरूप से लोक्यमान-अनुभव श 
रूपतया लोक्यमाने दिव्यातिदिव्ये पदे मां> | 'ातिदिव्य कैवल्य मोक्ष-पद में मुचन-मुमुकु को 


मुमुक्ष जहन्द्रभावाप्तये स्थापन केर। इन्द्राय यानी इन्द्र-परमात्म-भाव 
मु्छ्लं, पेहि-स्थापय, इन्द्राय-इन्द्रभावाप्तये, | &; प्राप्ति के लिए परिततन-यानी परम-अनुप्रह-कृप 


परिस्तर-परितः क्षर-परमालुग्रहसुधाइश्पा रूप-अमृत की घृष्टि से मुझे सिश्वन कर । अपीतू 
मां सिश्चयेत्यर्थ!। त्वक्‍प्नसादभाजन मां विधे- | आप की कृपा का पात्र मुन्न को बना । जिससे मैं 
हीति यावत्‌ । येन तत्परमदुलेभ॑ पदमहम-| उस परम-दुरूभपद को प्राप्त करके कृतकृछ-मुक्त 
वाप्य छृतकृत्यो मुक्तो भवानीति भाव ॥ | हो जाऊँ, यह भाव दै ॥ 
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(६०) 
(पुनरपि तत्पदलाभाय परसेश्वरप्रार्थनम्‌) 
(फिर भी उस पद के दाभ के लिए परमेश्वर की प्रार्थना) 
भूयो5पि तदेव प्राथयते-- | फिर भी उस वी ही आ्रर्थना काली हैलऋ 
३» यत्रानन्दाश्व मोदाश्व मुद॒ः प्रमुद आसते । 
कामस्य यन्राप्ताः कामास्तन्न मामसतं कृधीन्द्रायेन्दो | परिल्नव ॥ 
( ऋग्वेद. मण्ड, ५, सूक्त, ११३ नरक. १३) 
(जिस मोक्ष-पद में भानम्द, मोद, मुद्‌ , एवं प्रमुद्‌ शाश्रतरूप से बर्तमान हुए रहते हैं 
जिस में कामना वाले मंनुष्य की समस्त कामनाएँ सम्पूर्ण-इतिश्री हो जाती हैं। उस पद में मुझ को 
स्थापन कर अम्ृृंत-अभय रूप बना । इन्द्र-परमात्म-भाव की प्राति के लिए हे इन्दो! मेरे उपर 














कुपाउम्रत का सिश्चन कर । 
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 ऋग्वेद्संहितोपनिषषछतकम्‌ 


हा थत्र-्यसिन्‌ केवल्यधामनि ब्रह्मनिवो- .. जिस कैवल्य धाम-अह्मनिवोण नामक-विष्णु के 


णाख्ये विष्णोः परमे पदे, आनन्दा३-निरति- 
. शयसुखविशेषा।, आसते-विद्यन्ते, मोदाः- 
. शोकाभावद्धचका निवविषयान्तरहर्षविशेषाः, 
पुद-निरहुशतृपिसचकाः असादविशेषा), 
अथ्चुदः-खनिष्ठ धन्‍्यत्वकृतकृत्यलवतचका अ- 
_ झुपमेयाहादविशेषा आंसते इत्यन्वयः । 
इल्मेबें तेषामल्पों मेदं! कथश्निद्‌ द्रषटच्यः । 
पहुबचन॑ तेषामानन्त्य योतयितुम्‌ । वस्तु 
'तस्तत्र॒समरसाखण्डपूर्णखात्मानन्द एव 
सदा सनन्‍्ततो वर्तते, यतो मोदादिपदानां प- 
याँयत्वेनानन्दैकार्थथोधकत्वात्‌। अथवा त- 
त्रानन्दपद दुःखाभावख, मोदपद शोकाभा- 
बस, मुत्पदमसंतोषाभावस्त प्रमनुत्पद॑ क्षुद्र वि- 
'पयानन्देंच्छारू्यविकाराभावस, ज्ञापनाय 
प्रयुक्तमिति विज्ेयम्‌। यत्र-यसिन्‌ काम- 
स्य-कामो विद्यते यख्य स काम!, (म- 
त्वर्थीयो5णप्रत्ययः ) तय कामुकसाखिलाः 
कामाः-इहायुत्राथोनन्दाभिलाषविशेषाः, 
>प्राप्ता भवन्ति। मोक्षानन्द्समुद्रे ख- 
गादयानन्दानामपि . शीकरत्वेनान्तभोवात्त- 
आतस्य तदभिलापपूर्तिसम्भवादिति भावः। 
यह परमार्थादैतात्मवस्तुदर्शनप्रभावात्‌ का- 
मयितव्यस्थान्य 












पता5ड त्सद्ध 
कं 
| 


'भावे सति सकलकामपू- | थ 


परम पद में-आनन्द यानी निरतिशय-न्यूनाधिक 
भाव रहित-अखण्ड-निर्मल-सुख विशेष हैं | तथा मोद 


यानी शोकाभाव के सूचक-श्ञापक-हर्ष विशेष-जो 


अन्य विषय-विषयक नहीं हैं। तथा मुद यानी 
निरडुश-तृप्ति के सूचक-प्रसाद-प्रसन्नता-विशेष । 
तथा प्रमुद यानी अपने को धन्यत्व एवं कृतकृ- 
त्व के सूचक-उपमारहित-आह्वादविशेंष हैं, 
'आसते” इस क्रियापद का मोदादि पदों के साथ 
भी अन्वय है। इस प्रकार उन मोदादियों का किसी 
भी रीति से परस्पर-अत्प भेद जानना चाहिए । 
आनन्दादि को के साथ बहुवचन, उन में अनन्तत्व 
के द्ोतन के लिए है | धस्तुतः उस पद में सम- 
रस-अखण्ड-पूर्णे-खात्मानन्द ही सदा निरन्तर वर्त- 
मान रहता है | क्योंकि-मोदादि पद पयौय हैं, 
अंथोत्‌ आनन्द रूप-एकार्थ के बोधक हैं। 
अथवा-इस मन्न में आनन्द पद दुःखाभाव के, मोद- 
पद शोकाभाव के, मुत्पद॑असंतोषाभाव के, 
प्रमुत्पद क्षुद्रविषयानन्द की इच्छा नामक-मानसिक 
विकार के अभाव के ज्ञापन के लिए भ्रयुक्त हैं, ऐसा 
जानना चाहिए। जिस में काम यानी काम-है 
जिस को वह-कामुक-कामना वाले-मनुष्य के काम 
यानी-समस्त इस छोक एवं परलोक के पदार्थों 
के आनन्द का अभिलाषा विशेष, प्राप्त हो जाते 
हैं। क्योंकि-मोक्षानन्द समुद्र में-खगादियों के 
आनन्द-बिन्दुओं के समान होने के कारण 
अन्तभूत हो जाते हैं । इसलिए-मोक्षानन्द को 
आप्त करने वाले-तत्तदर्शी महापुरुष को खगीदि 
के आनन्द की अभिलाषा की समाप्ति हो जाती 
है, यह भाव है। यद्दा परमार्थ-भद्वैत-आत्म-वस्त 
के दर्शन-साक्षात्कार के प्रभाव से कामना करने 
ग्य-अन्य-पदार्थ का अभाव होने पर॒सकल- 
कामों की पूर्णता अथीत्‌ सिद्ध हो जाती है, यह 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्माविन्ृत्तिसमलछूतम्‌ मच्य० ६० 
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पदे मां संखाप्येति शेष! | अमृत-मृत्युव- | भाव है । उस पद में मुझ्न को धम्यक्‌ स्थापन 


जिंत॑ निमय॑ ब्रह्मखरूप, कृषि-करु, एतत्तु है | 


परमेश्वर ! सर्वात्मन्‌! लदनुग्रहमन्तरेण न 
घटते, इत्यतः हे इन्दो !-हे सोम ! इन्द्राय- 
बह्मभूयाय त्व॑ परिश्रव-कृपाब्टिं ममोपरि 
विधेहीत्यर्थः । गे 

अथवा कामस्य-आत्मकामस बह्मविद्‌, 
कामाः सर्वे आप्ता भवन्ति । कथमाप्यन्ते 
सर्वे कामाः यस्थ खेंसस्‍्वात्मेत्ानन्तरोड- 
बाह्य: कृत्खः प्रज्ञानानन्द्धन एकरसः सर्वत्र 
सन्ततो वर्तते, नोध्ब॑ न तिर्यहू नाधों 
न पुरस्तादात्मनो5न्यत्कामस्रितव्यं बरत्व- 
न्तरं विद्यते । यसथ सर्वमात्मेवा भूत्‌, तद- 
न्यत्केन कथथ कः पर्येच्छुणुयान्मन्वीत वि- 


जानीयादा, एव्मखिलमात्माभिन्न॑ विजा- 
नन्‌ क॑ वा कथ वा कामयेत यतोडन्यत्वेन 
ज्ञायमानः पदार्थ: कामयितव्यो भवति, यरय 


सर्वेमात्मेवानन्यं भवति, तस्यानात्मा कर्थ 
[तः सन्‌ कामयितव्यः स्थात्‌ ? तस्मा- 
त्सवोत्मदर्शिनो अह्मविदः कामयितव्याभा- 
वात्सवोप्तकामत्व॑ निष्कामत्वमसृताभयपूर्णा- 
ननन्‍्दपदभाकत्वश्ध॒ खतःसिद्धं भवतीति 
भाव) ॥ 
..._[सम्प्ति भगवदलुग्रह भजमान भक्त 
प्रति तस्य विश्वरुप वर्णयित्वा तद्िश्वातीत॑ 
शुद्धखरूपमन्वेष्ठमवापुश्व परम साधने तपः 
परवतिभिर्मत्रे; समुपदिशति ।] 


करके” इतना शेष वाक्य है। अमृत-मृत्युरहित, 
निर्भय ब्रह्मसरूप-बना । यह हे परमेश्वर ! स्वो- 
त्मन्‌ | तेरी कृपा के विना नहीं हो सकता है। 
इसलिए हे इन्दो है सोम, .इन्द्र-रूप-अह्ममाव 
की ग्राप्ति के लिए मेरे ऊपर कृपा की बृष्टि कर। 

- अथवां काम यानी आत्मों की ही कॉमना 
करने वाले-अह्मवित्‌ के समस्त काम (कामनाएँ) 
प्राप्त-समाप्त हो जाते हैं । क्‍यों समस्त काम प्राप्त 


हो जाते हैं ! इस प्रश्न का उत्तर देते हैं-जिस- 


अल्मवेत्ता को निश्चय से आत्मा ही अनन्तर (अन्तर- 
भेद-हित ) अबाह्मय॑ं (बाह्य-मेद-हित ) सम्पूर्ण- . 


प्रज्ञान-आनन्दंधन, एकरस सर्वत्र निरन्तर वर्तमान 


रहता है।न ऊपर में, न तियड्‌ में, न नीचे में, न 
सामने में आत्मा से अन्य कामयितव्य भित्र-वस्तु 
रहती है। जिस को यह समस्त विश्व आत्मा-खखरूप 
ही हो गया है, उससे-अन्य-अनात्मं वस्तु को किस- 
प्रमाण से कैसे कौन देखे ! सुने, माने या जाने !। 
इस प्रकार॑ समस्त विश्व को आंत्मा से अभिन्न 
जानता हुआ, वह किस की या किस. प्रकार 
कामना करे ! । क्योंकि-आत्मा से अन्य-मिन्न रूप 
से ज्ञायमान-जाना गया-पदार्थ ही कामयितव्य होता 


है। जिस को सर्व-विश्व आत्मा ही अनन्य हो जाता 
| है, उसको अनात्म-पदार्थ-पृथक्‌ रूप हुआ किस 


प्रकार कामयितव्य हो १ अथात्‌ नहीं हो सकता। 
इसलिए-सवोत्मदर्शी-तह्म-बित्‌ में कामंयितव्य का 
अभांव होने से हे सवाक्तकांमत्व, . निष्कामत्त, एवं 
अंमृत-अभय प्ूणोनन्द-पद का भंजन-सेवंनशीरुत् 
खतःसिद्ध हो जाता है; यह भाव है।'... 
[अब भगवान्‌ के . अनुप्रह का सेवन करने. 
वाले- भक्त के प्रति उस भगवान्‌ के विंश्वरूप का 
वर्णन करके भगवान्‌ के उस विश्वातीत-जुद्ध- 
खरूप का अन्वेषण करने के लिए तथा प्राप्त 
करने के लिए परम साधन तप का आगे के 
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३६२ ..ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकप 
७0<&६22७ ५६:८:५७७ ६:2७ ५22: ०72७, पाई८ 2७ १५०2७ नई: नई. कक यह 22.8 १32:%, कई 22: च<2/ 
(एकस्वाद्वितीयस्थ पूर्णस्य परमात्मनों मायया सोपाधिकानेकरूपवर्णनम ) 
(एक-अद्वितीय-पूर्ण-परमात्मा के माया द्वारा होने वाले सोपाधिक-अनेक रूपों का वर्णन ) 
यसाहइस्तुतः सर्वात्माउनन्दनिधिः प्र- जिस कारण से-वस्तुतः सवीत्मा' आनन्दनिषि 
त्यक चेतनो5यमेकोःप्येकरुपो प्रह्मकू-चेतन, यह एक हुआ भी एक-रूप हुआ 
जल हा सुपाधिरि ली कक पे | श्राया से कल्पित-देहादि-उपाधियों के द्वारा 
मायया कल्पितेर्देहाशपाधिमिरनेकोड्नेक- | अनेक-सा तथा अनेक-रूपवाला-सा विभाव्यमोन 
रूप शव च विभाव्यमानः स उपाध्याइत्त- | ईआ-जिसका उपाधि से अपना पारमार्थिक-खरूप 
निजखरूपोजपि विविधसुखदुःखादाकार-| न न हे! इसलिए-वह विनिष खुर- 


वृत्तिभाग्भवति, तसान्युमुक्षुमिरात्मज्ञानेना- | करने वाढ्ा होता है। इसलिए-मुमुक्षुओं को-आत्म- 
ज्ञानाइुपाध्यावरणं निराकृत्य तदिशुद्धख- | गत के द्वारा अज्ञानादि-उपाधियों के आवरण का 


क्‍ ..__| निराकरण करके उसके विश्ुद्ध-खरूप के साक्षा- 
रुपसाक्षात्काराय यत्र आख्ेय इति अद्भेया | कार के लिए-यज्ञ कला चाहिए,ऐसा श्रद्या करने 


'भगवंती श्रुतिरुपदिशति-- ... योग्य-भगवत्ी भ्रुति-उपदेश करती है-- 
3 रुप रुप प्रतिरुषो बभूव, तदस्य रुप प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ 
फ (ऋरवेद, सण्ड, ६ सूक्त. ४७ ऋरू, १८। श. भा. १४।५७।१९। ज्ञु. ड. २५१२९) 
: वह परमात्मा शरीरादि-अनेक-उपाधियों के रूपों से अनुरूप-सा हो गया है। उसका वह 
विशिष्ट रूप, झुद्दलरूप के बोधन के लिए निमित्त है। इन्द्र-परमात्मा, माया-शक्तियों के द्वारा 
बहुरूप-सा-हुआ प्रतीत हो रह्दा है। इसके साथ दश-सहस्र इन्द्रियों की दृत्तियाँ रूप-घोड़े छगे 
हुए हैं। द क्‍ क्‍ 
जज अथवा वह परमैश्चयेवान्‌ भगवान्‌ अपनी-अचिन्लशक्तियों के द्वारा राम-कृष्णादि-अनेक 
अवतार के रूपों से बहुरूप-हुआ प्रादुभूत हो जाता है। इसके वे साकार बहु रूप-भक्त जनों 
के दरशन-उपासना के हिए हैं। जिस-जिस प्रकार के रुप से भगवान्‌ को भक्त देखना चाहते 
हैं, उस-उस रूप से वह प्रकट हो जाता है। इस प्रकार के उसके मनोहारी-सैंकडों रूप-धर्म 
सापनडषटवचताि के हिए न है। पशु बन दशा झ्म है। 
पमिन्द्र:-अपरिच्छिन्नत्वेन सर्वोपा-| यह इन्द्र यानी अपरिच्छिन्न-पूर्ण व्यापक होने से 
ग्वन्धात्‌ नानारूपग्राप्ती प्रशुः पर-।| | उपाधियों के साथ सम्बन्ध होने के कारण, 
मात्मा, (दि कस श्र? उत्यर द के था नाना-अंनेक-रूपों की प्राप्ति में प्रभु-समर्थ पर- 
त्मा, हदें परमेश्वर्य! इत्यंख धातोरर्था- मात्मा है। दि! धातु परम-ऐशय-अंर्थ में है, इस 














दुःखादि आकारों वाली-असंख्य दृत्तियों का सेवन .' 


ख्द्ल् 
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नुगमात्‌, स चाकाशवत्सर्वगतः सदानन्द- | धातु के लक अनुसरण करने "कह 

$0 «४ ते की तरह स्वेंगत-सदानन्द रूप सिद्ध होता है। 
रूप), रूप रूप-रूप्यते नामादिना निरू- रूप-रूप॑ यानी नाम आदि द्वारा जिसका निरूपण 
प्यते इति रूप-शरीरादि, प्रतिरूप+-प्रतिं- | किया जाता है, वह शरीरादि-द्वैतप्रपश्चरूप है, 
हा नल .. | उसके ग्रतिरूप यानी उस-उस प्रत्येक शरीरादि के 
शरीरमबच्छि्ः श दाबोदिदाह्यमेदाव साथ अवच्छिन हुआ, 'दार-लकडी आदि दाह्म- 
चिछन्न उपाधिरुपेण अतिरूपवान्‌ वद्धिरिव' | विशेष-उपाधियों से अवच्छित्त हुआ-उपाधि के 
८ देहालुप्रविष्ट ७; प्रतिरूप .. | रूप से प्रतिरूप-वाले अग्नि की भाँति! “विभिन्न 

विभिन्नप्राणिदेहालुप्रविष्ठ अतिरूपवान्‌ वा प्राणियों के असंख्य देहों में अनुप्रविष्ट हुआ-प्रतिरूप 
युरित प्रतिरूपो रुपान्तरं बूवेत्यर्थः।| वाले वायु की भाँति” प्रतिरूप यानी औपाधिकरूप 
वास्तविक सचिदानन्दखरूपं खमविद्यया वि- | रण डआ, अथोत्‌ वास्तबिक-अपने-सचिदानन्द 
का खरूप का अविदा से विस्मरण करके असत्‌-जड- 
स्टत्याउसजडदुःखात्मको बभूवेति यावत्‌। | दु:ख-मय शरीरादिरूप हो गया । अथवा प्रतिरूप 
अथवा प्रतिरुप:-अनुरूप$, यादक्संथानो यानी अनुरूप ।. जिस ग्रंकार के आकार वाले- 
मिल माता पिता होते हैं, उस प्रकार के आकार-वाला 
मातापितरो, तत्संथानस्तदनुरूप एव पुत्रो उनके अनुरूप ही पुत्र उत्पन्न होता है। चतुष्पात- 
जायते, न हि चतुष्पदों द्विपाजायते, द्विपदो | पशु से द्विपात-मजुष्य उत्पन्न नहीं होता है, या. 
द्विपात-मनुष्य से चतुष्पात-पश्चु नहीं उत्पन्न होता। 

वा चतुष्पात्‌ । स एवं हि चिद्पः परमे- अथोत्‌ पशु से पशु-आकार वाला, मनुष्य से मनुष्य- 
श्वरो मायया वियदादिजगदात्मना विव- आकार वाला संतान पैदा होता है। वही चिद्ृप- 
| ज लपो विमिरन्ते परमेश्वर, माया द्वारा वियदू-आदि विविध जगत्‌ रूप 
तेमानो नामरूपे व्याकुर्वाण उपाधिमिरन्तः- से बिवतित हज लो खा गोवा शा 
करणेः प्रतिरूप+-अतिबिम्बरूप+ सन्‌ रूप डआ-अन्तःकरण रूप-उपाधियों से प्रतिरूप यानी 
क्‍ -सर्वाणि बभूव- भू प्रतिबिम्ब रूप वाला हुआ-रूपं-रूप यानी समस्त 
हे शरीराणि, बभूव-पआ्रोत्‌ “ शरीरों को बभूव-प्राप्त हो गया। “भू” धातु 
श्राप्तों सरणात्‌। शरीरोयवच्छिन्नः सन्‌ | प्राप्ति अर्थ में भी स्मरण की गई है। वही परमात्मा 
स एवं जीवात्मेति व्यपदिष्यते। तदेतह- बह आल आम, 
गन्तरमप्याह-परि त्मना विषुरूपो जि- कहती हे--'नानारूप हुआ अप अर 
गासि! (ऋ, ५।१६।४) यो अप्सु चन्द्रमा | लरूप से समस्त-भूत-प्राणियों को व्याप्त करता है / 
हव सोमथप्रवदहहे दे 'जलों में चन्द्रमा की भाँति जो परमात्मा सोम, 
लक अमृषु ददशें (कर, ८॥८२॥८) | चमस-सच्श-अनेक शरीरों में अनेक रूप-सा प्रतीत 
३ ते । विधुरूप:-नानारूपः सब्र, त्मना+। होताहै।” इति। मरिरूप यानी नानारूपसा हुआ 
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आत्मना खखरूपेण, परिजिगासि-सवोणि 


भूतानि-परिगच्छसि-व्यामोषि । उदकेणु | 


यथा एक एवं चन्द्रमा प्रतिबिम्बतया ना- 
नाविधो दृश्यते, तथा चमूषु-चमसपात्रक- 
ल्पेषु-शरीरांद्युपाधिषु एक एवं सोमो महे- 
. श्वरः अनेकरूप इव ददशे-विभातीत्यर्थ! । 
'यदेके ज्योतिबेहुधा विभाति' (अथर्व, 
१३।३।१७) इति । "एक यदह्ल॑ अक्णोत्‌ 
सहस्रधा' (अथर्ब, १०७५) इति च। 
सयते च-'एक एवं महानात्मा बहुधाभूय 
तिष्ठति । यथा सोभरिरेकः सन्‌ बहुधा 
योगतो5भवत्‌ । बहुधांशावतारेषु यथा वा 
भगवानभूत्‌ । (ऋग्वेदालुक्रमणिकायाम ) 
हति । कसे प्रयोजनाय तस्य प्रतिरूपभव- 


नमिति १ उच्यते-तत्-अस्य”परमात्मनो य- | 


द्वास्तं॑ निरुपाधिक॑ ग्रज्ञानानन्दधनारूय॑ 
रूप, तस प्रतिचक्षणाय”-प्रतिनियतदर्शनाय 
निमित्त भवति । स्व चराचरं विश्व तस्य 
परमकारणस ग्रवर्तकस प्रकाशकस व्याप- 
करय परमात्मनः कार्य, तेनेत प्रवर्त्य प्रकाहय॑ 
व्याप्यश्व । कार्यप्रवर्या दिद्शनस कारण- 
प्रवर्तकादिदशन प्रति निमित्तत्वस श्रसिद्ध- 
ल्वातू, एवं सोपाधिकय विशिष्ट दर्शन 
निरुपाधिकस शुद्ध दर्शन॑ प्रति हेतुभा॑ 
इति भावः । यद्ा प्रतिचक्षणाय- 
प्रतिख्यापनाय, यदा च कार्यकारणरूपेण 

नामरूपात्मक॑: श विश्व तस्राद्याकृत भवति | 









त्मना-यानी आत्म-खखरूप से समस्त-चराचरभूतों 
को तू व्याप्त करता है। जिस प्रकार उदक-जलों में 
एक ही चन्द्रमा प्रतिबिम्ब रूप से नाना-प्रकार का 
"सा प्रतीत होता है।तिस प्रकार चमू यानी चमस 
पात्र के सदश-शरीरादि-उपाधियों में एक ही सोम- 
महेश्वर-परमात्मा अनेक रूप-सा हुआ विभासित 
होतां है ।! इति। “जो एक परमात्म-ज्योति है, वह 
बहु-रूप से भासित होती है / इति। “जो एक 
खरूप था, उस को उसने सहस्र-असंख्य प्रकार से 
किया ।” इति । तथा ऋग्वेदानुक्रमणिका में माघव _ 
भट्ट ने भी स्मरण किया है-५एक ही महान्‌ आत्मा 
बहुरूप-सा होकर रहता है, जिस प्रकार एक ही 
सौभरि ऋषि, योगशक्ति से बहुरूप हो गया था, 
या जिस प्रकार अंशावतारों में भगवान्‌ बहुरूप 
हुआ था !” इति | किस-पयोजन के लिए उसका 
प्रतिरृप भवन है ! इसका समाधान कहते हैं-- 
वह-प्रतिरृप-भवन, इस परमात्मा का जो वास्त- 
विक-निरुपाधिक-प्रज्ञान-आनन्दधन-नामक-खरूप 
है, उसके प्रतिचक्षण यानी प्रतिनियत-दरीन 
के लिए निमित्त होता है | समस्त चराचर विश्व, 
उस परम कारण-प्रवर्तक-प्रकाशक-व्यापक-पर- 
मात्मा का काये है, उसीसे ही प्रवरत्मे-प्रकाश्य . 
एवं व्याप्प है। कार एवं प्रवर्ल आदि का दशन, 
कारण, प्रवर्तक आदि के. दरशन के प्रति निमित्त 
होता है, ऐसा लोक में भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार 
सोपाधिक-विशिष्ट-हूप का दशैन, निरूपाधिक- 
शुद्ध रूप के दरशन के प्रति कारणता को प्राप्त होता 


है, यह भाव है। यद्वा प्रतिचक्षण यानी प्रतिख्यापन 


जे लिए, अथीत्‌ जब कार्य-कारण-व्यक्ताव्यक्त-हूप 
से नाम-रूपात्मक-विश्व, उससे व्याकृत-अभिव्यक्त 


होता है, तब इस आत्मा का मुठ पारमाधिक-रूप-- 


उस्थात्मनो मूलभूत महदधिष्ठानरूप जो महान्‌ अधिष्ठान भूत है-वह प्रतिस्यात हो जाता 
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तदाउस्य रूप कर कसे प्रतिख्यातं यात्‌ १ स 
चेन्द्र/-परमेश्वरः,एकरूप एव प्रज्ञानानन्दघ- 
न! सन्‌, मायामि:८मायाश्क्तिभि/-अवि- 
द्याग्नज्ञाभिः नामरूपभूतकृतमिथ्याभिमानेवा 
हेतुमिः न तु परमार्थतः, पुरुरूप/-बहुरूप/- 
वियदादिभिबेहुविधरूपेरुपेतः सन्‌ , ईयते- 

प्रतीयते-गम्यते चेष्टते वेति यावत्‌। तत्पुनः 
कसे प्रंयोजनाय बहुरूपभवनम्‌ ? अस पर- 


'बिशुद्ध रूप किस प्रकार किसके लिए प्रतिख्यात . 


हो? अरथात-प्रसिद्ध प्रतिख्यात नहीं हो सकता । वह 

इन्द्र-परमेश्वर, एक-रूप-प्रज्ञानानन्द्धन ही हुआ, 
मायाशक्तियों-के या अविद्या-वृत्तियों के द्वारा या 
नामंरूप वाले-अनात्म-भूतों में किये हुए-मिथ्या 
अभिमान रूप हेतुओं के द्वारा, परमार्थ से नहीं, 
पुरू रूप-बहुरूप अथात्‌ आकाशादि-बहु प्रकार के 
रूपों से संयुक्त हुआ, प्रतीत होता है-जाना 
जाता है, या चेथ्ट करता है। उसका पुनः किस- 
प्रयोजन के लिए-बहुरूप से भवन-उद्धव हुआ 


मात्मन), हित्यस्माद, हरय-इन्द्रियाणि श- | है? इस परमात्मा को जिस कारण से इन्द्रिय 


ब्दादिविषयाहरणशीलत्वात्‌ । यद्वा प्रतीचो 
विषयान्‌ प्रति हरणात-आकर्षणात्‌-हन्द्रि- 
याणां हरित्वम्‌ । शताूशतानि दंश च, 
सहस्संख्याकाः प्राणिमेदबाहुल्यात्‌ असं- 
ख्याताः, युक्ताः-विषयेषु संयुक्ताः सन्ति, 
तथा च तस्यासंख्येयहरिभिविविधशब्दादि- 
विषयाहरणलक्षणं प्रयोजनमनुसंधाय माय- 
कि बहुरूपभवनमत्राधिगम्यते | अत एव मा- 





गात्मा एको5पि बहुरूपो 3३००३ कुड 3०% विभाति । एव- | 


दष्यस परमात्मनः ग्रतिचक्षणाय-याथा- 
त्म्यदर्शनाय निमित्त भवति। यदाहुः श्रीवि- 
दारण्यखामिपादाः-रूप रूपमितीय तु 
स्पष्टमगप्र्यगात्मनः । याथात्म्यदर्शनायैब 
सृध्यादीन्यभ्यभाषत॥/' (बृहदारण्पकशाहु- 
रभाष्यवातिकसारः ) इति | यद्वा बहुरूप- 
भवनमश्यानथोयेवाभूदित्याह-शता दश ह- 
र्पः>अनन्ता इन्द्रियवृत्तमः, युक्ता:-'रथ 


रूप-असंख्य हरि संयुक्त हुए हैं। शब्दादि- 
विषयों के आहरण का खभाव होने से इन्द्रियों 
में हरित्व है । यद्दा प्रत्मगात्मा को विषयों के प्रति 
हरण-आकषण करने से इन्द्रियों में हरित्व है । 
वे हरि शत-दश हैं अथात्‌ सहस्रसंख्या से युक्त 
हैं, प्राणियों के भेदों की बहुलता होने से असंख्य 
हरि हैं, वे विषयों में संयुक्त हैं। तथा च उस 
इन्द्र-परमेश्वरर का असंख्येय-हरि-इन्द्रियों के द्वारा 
विविध-शब्दादि-विषयों का आहरण रूप्योजन 
का अनुसंधान करके माया के द्वारा बहुरूप 


प्रत्म-' भत्रन यहाँ जाना जाता है। इसलिए-मायिक- 


माया से कल्पित-इन्द्रिय-विषय-रूप उपाधियों के 
बाहुलय से भी ग्रत्यगात्मा एक भी बहुरूप-सा 
विभासित होता है। यह भी इस परमात्मा के प्रति- 
चक्षण-याथात्म्यद्रान के लिए निमित्त होता है। 
यही श्री विद्यारण्य-ख/मिपाद, ब्रहदारण्यक-उपनि- 
षत्‌ के राह्टरभाष्य के वार्तिकसार में कहते हैं-'रूप॑ 
रूप इत्यादि! ऋक्‌ , प्रत्मगात्मा के यथावत्‌ दर्शन 
के लिए सृष्टि-आदि का कथन करती है |! इति। 
यद्वा बहुरूप का भवन, इस को अनर्थ के लिए 
ही हुआ है-यह कहते हैं-शत-दश हरि अथीत्‌ 
अनन्त-इन्द्ियों की इत्तियाँ, (रथ में ज़ोड़े हुए 


३६६ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतक म्‌ 
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इव वाजिन/ खखविषयग्रहणायोथ॒ुक्ता; | धोड़ों की भौति! अपने-अपने विषयों के प्रहण के 


. सन्ति; तझ्मादिन्द्रियविषयबाहुल्यात्तत्मका 
शनायव च युक्तानि तानीन्द्रियाणि नात्म- 
प्रकाशनाय 3 तथा काठके चाप्नायते- 
“पराश्वि खानि व्यत्णत्खयंभू) तसात्पराहः 
पश्यति नान्तरात्मन्‌ / (कठ, २४१) 
हति । अतस्तेरेबायमिन्द्रो देहेन्द्रियविषय- 
खरूपैरीयते, न नित्यशुद्धबुद्ययुक्तपूर्णान- 
न्दघनेकरसेन खरूपेणेति मायाकल्पितान्य- 
थाभावो5पमनथोयैवावगन्तव्यः । तथापि 
तत्तदिन्द्रियाद्रूपेणाउज्त्मन एवाविद्यया 
भानात्‌ आरोपितसम्बन्धय च करिपित 
त्वात्‌ नादेतश्षति! । अथवा यथा व्यष्टि- 


लिए-उद्ुक्त-यत्रशील हैं । इसलिए-इन्द्रिय-विषयों 
की बहुलता होने से विषयों के प्रकाश के लिए वे 
इन्द्रियाँ युक्त हुई हैं, आक्षप्रकाश के लिए नहीं । 
तथा काठकोपनिषत्‌ में कहा है-“श्रोत्रादि-इर्द्वियों 
को बहिमुख-विषयासक्त बना कर उस खयंभू-आत्मा 
ने आप ही अपनी हिंसा किया । इसलिए सभी 
बहिमुख-मूह-प्राणी बाहर के शब्दादि-विषयों को ही 
जानता है, अन्‍न्तरात्मा को नहीं जानता है ॥ 
इति। अतः यह इन्द्र-आत्मा, इन-देह-इन्द्रियादि- 
एवं विषयों के-अनांत्म-खरूपों से ही प्रतीत होता 
है, निल्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-प्रण-आनन्दघन-एकरस- 
खखरूप से प्रतीत नहीं होता है, इस प्रकार यह 
माया-अविद्या-कल्पित-अन्यथाभाव-अनर्थ के लिए 
ही हुआ है, ऐसा जानना चाहिए । तथापि उस-उस॑ 
इन्द्रियादिकों के रूप से अवियां द्वारा आत्मा का 
ही भान होता है, आरोपित-सम्बन्ध कल्पित-मिथ्या 
होता है, इसलिए-इन्द्र के पारमार्थिक-अद्दैतख- 
रूप में क्षति नहीं हो सकती है । अथवा जिस 


प्रकार व्यष्टि एवं समष्टि-प्रपद्च रूप से इस-आत्मां 


समष्िप्रपश्चरूपेण बहुभवनमस्पात्मनो ज्ञा- 
नाय निमित्तम्‌। तथा सकंलेन्द्रियप्रवत्त- 
योड्प्यस्थात्मनो ज्ञानाय निमित्त विज्येयम्‌ 
तथा च सयेते मुनिना पाणिनिना (न्द्रियमि 





का बहुमत्रन, आत्म-ज्ञान का निमित्त है । तिस 
प्रकार समस्त-इन्द्रियों की प्रवृत्तियाँ भी इस 
आत्मा के ज्ञान का निमित्त जाननी चाहिए | 
तथा पाणिनि-मुनि व्याकरण के सूत्रों में स्मरण 
करते हैं-(इन्द्र का लिज्न, इन्द्र से दृष, इन्द्र से 
सृष्ट, इन्द्र से जु्-सेबित, एवं इन्द्र से दत्त होने 
से इन्द्रिय है ! इति | इन्द्र-आत्मा है, उसका 
लिज्ठ-ज्ञापक इन्द्रिय है, करण से-कतों का अलजुमाने 
होता है, इसलिए वे करण-इन्द्रियाँ आत्मा-कर्ती 
का अनुमान के द्वारा बोधन करती हैं। साक्षी 
रूप-उस इन्द्र-खात्मा द्वारा वे इन्द्रियाँ दृष्ट-अनु- 
भूत होती हैं। या उस इन्द्र आत्मा से ही वे इन्द्रियाँ 
'मेरा चक्षु, मेरा श्रोत्र! इस प्रकारं के अभिमान 





$ 
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मित्येवं तेनेवाभिमतानि वा, जुष्टानि-सेवि- ' द्वारा अहरण.की जाती हैं । या “राजा के द्वारा 
नगरों की भांति” उस इन्द्र से ही ये इन्द्रियाँ सेवित 
ता 
नि वा राज्षेव नगराणि, तेनेत्र वा सृशनि, | होती हैं। यद्ा उससे ही ये इन्दियाँ सृष्ट हैं-सरन 
तेन वा दत्तान्यस शब्दादिग्रहणाथ धार्मि- | की गई हैं । यद्वा उसके द्वारा ही इस जीवात्मा 


कनृपतिना श्रोत्रियेम्यः कुलपतिम्यो विद्या- | को शब्दादि "४ के ग्रहण के हक जो 
नृपति द्वारा श्रोत्रिय-कुलपति-आचाय्यों को विद्या 
कषत्रादिनिवोहा् खणोदिकमिवेत्यर्थ: । क्षेत्रादि के निवाह के लिए खणे आदि की भौति” 
अथवा-इन्द्रः-परमैश्रयवान्‌ परमात्मा, | इन्द्रियाँ दी गई हैं, यह सूत्र का अर्थ है । 
सायाभिः-खनिष्ठाचिन्त्यशक्ति विशेषेः, परु- | पैवा-इन्द्र-परम-ऐश्वर्यवान-परमात्मा, अपनी- 
क्‍ द ५ के द कै अचिन्लय-गक्ति-विशेषरूप विविध मायाओं के द्वारा, 
रूप/-बहुरूप+-राम कृष्णायसं रूपये या व तार- | पररूप-बहुरूप-राम-कृष्णादि-असंख्येय-अवतारों 
रूपेणानेकप्रकारः सन्‌, ईयते-अतीयते- | के रूप से अनेक प्रकार का हुआ प्रतीत होता है 
प्रादुभवतीति वा 'सम्भवाम्यात्ममायया | 7 प्रादुभूत द्दोता है। “अपनी माया से में भगवान्‌ 
की _प्रादुभूत होता हूँ” ऐसा गीता में भगवान्‌ ने 
(गी. ४४६) इति स्व॒तेः । किमर्थमेकस्था- | स्मरण किया है। एक-अरूप-उस परमात्मा का 
रूपस्य तस्य बहुभवन रुपवत्तश्वेति ? अत | बड़ भवन-रवं हमजी ९ बने का इस 
ग क्‍ शत हल _ | प्रश्न का समाधान कहते हैं-इस-परमेश्वर के उस 
आह-अख-परमेश्वरख, तत्‌-रर्प, अतिच- | (के प्रतिचक्षण यानी भक्ततजनों के दर्शन 
शषणाय-भक्तजनदशनाय-उपासकध्यान- | के लिए-उपासकों के ध्यान के सौकर्थ के लिए। 
सौकययेति यावत्‌, यदि ध्यानसोकब्यो- | वदि हुवा के लिए हक नरक 
सैव विग्रहवस्थ हे | हवत्ता है, तब तो राम-कृष्ण आ क्या 
येव विग्रहवस्य॑ भगवतोडलं ही रामा- | ,दश्यकता है !, क्योंकि-वैकुण्ठ में अवस्थित- 
दिविग्रदेण, विक्ुुण्ठखविग्रहेणेवाभिलषित- | विष्णु हैक निम्रह से ही ध्यानादि-अमीष्ट की 
४ आह-रुप॑ ना सिद्धि हो जायगी? ऐसे प्रश्न का समाधान कहते 
सिद्धे। अत आह-रूपं रूप प्रतिरूपो हैं रूप पतिकृणों अगर! यागी जद जब 
पभूव”-यदा यदा यादर्श याहश रूप भक्त- | भक्तजन-जिस-जिस प्रकार के रामादिके रूप को 
जना द्रष्टमभिवाड्छन्ति, तदा तदा तादशं | देखने की अभिलाषा करते हैं, तब तब तिस-तिस 
| के रूप को भगवान्‌ धारण करता है | . 
रूप दधार इत्यर्थ/ । 'भक्तभावानुसारेण | भ्रक्तों के भावों के अनुसार ही अजन्मा-भगवान्‌ 


जायते भगवानजः ।' इति सरणात्‌ । कति | प्रकट द्वोता है ।” ऐसा स्मरणः किया गया है। 


को. भगवान्‌ ने 
रूपाणि जगृहे भगवान्‌! इत्यत आह-युक्ता ' ऐसे प्रश्न का उत्तर कहते है-युक्त क#४+ ह 


हाखसेति । अख>”परमात्मनः » हरय$- इस परमात्मा के हरि यानी संसार के दुःखों को 


३६८ . कऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
संसारंदःखहारकाणि मनोहराणि; शंता | दरने वाले-मनोहर-शत यानी अनन्त-अवतारों के 
शतानि-अनन्तानि-अत्रताग्रुपाणि, युक्ता | लरूप हैं। वे धर्म की स्थापना एवं दुष्टों का 


“नियुक्तानि-धर्मसरापनदुष्टदलनादिकायें 
बद्धपरिकराणि सन्ति अवतारा ह्मसंख्येया 


विष्वंस आदि कार्य में नियुक्त हैं, अर्थात्‌ बद्ध- 


| परिकर-उद्युक्त हैं। श्रीमद्भागवत में भी स्मरण 


किया गया है कि-है द्विज ! सत्तगुण के भण्डार- 


हरे! सत्यनिधेद्धिजा: । (१३२९) इति | हरि-विष्णु भगवान्‌ के असंख्य-अवतार हैं |” परश् 
भागवतसरणात्‌ । परश्च तेषु दशरूपाणि |उन अनन्त-अवतारों के रूपों में दशरूप तो 


त्वतिप्रसिद्वानि सन्ति, इत्यत्र्यों दशशब्दः 
सचयंति | 


. अन्ये पुनरेवमधिदेवपक्ष॑ मन्यमाना | 


व्याचक्षते-अयमिन्द्र/-प गुण! साकारो मा- 
याविशिष्टो भगवान्‌, ग्रतिहृपः-"दिव्यरू- 
पाणां ग्रतिनिष्रिः सन्‌, अतीवमनोरमप्र- 
शस्तविग्रहोडपि, रूप रूप-तत्तदस्यादिदेव- 





अल्नन्त-पसिद्ध हैं, यहं इस मन्न में स्थित-दश- 
शब्द सूचित करता है। 

अन्य कुछ विद्वान्‌ पुनः अधिदैव पक्ष को मानते 
हुए इस मन्न का इस प्रकार व्याख्यान करते हैं- 
यह इन्द्र यानी सगुण-साकार-मायाविशिष्ट भगवान्‌ 
प्रतिरूप यानी दिव्य-रूपों का प्रतिनिधि हुआ, 
अल्लन्त-प्रशस्त-मनोरम विग्नहवान्‌ हुआ भी उस- 
उस अम्र्यादि-देवताओं के रूपों को प्राप्त होता 


ताखरूप बभूत-्प्राम्नोति ( लकारव्यत्ययः ) | | “भय हन्‍-परमेश्वर अपनी महिमा से उस-उस 


इन्द्र! खमाहात्म्येन तत्तद्देवतारूपो भव- 
तीलॉर्थ: | अंख चेन्द्रय तत्पराप्तमग्यादि- 
देवताखरूप॑ अतिचक्षंणाय-प्रतिनिपतदर्श- 
नाय 'अयमग्रिरयं विष्णुरय॑ रुद्/' इत्येवम- 
संकीर्णदेशनाय निमित्तं भवति । अपि चा- 
यमिन्द्रो मायाभिः-ज्ञाननामैतत्‌ , ज्ञानै- 
रात्मीयेः संकस्पे, पुरुरुप+न्यहु विधंशरीर हे 
सन्‌ , ईयते-बहुन्‌ यजमानान्‌ खमक्तानजु- 
अहीतु गंच्छति । नजु-कथमय्य गमनाय 
विशिष्टसाधनरहितो युगपद्वहन्‌ गच्छति ! 
इब्याशझ् विशिष्टसाधंनानि प्रदर्शयितुमाह- 
अस-इन्द्रस,हरयः>अश्वा), रथेषु योजिताः, 
शेता - दश>ूसहससंर्याकाः-अपरिमिताः 

न्ति, हरिग्रहणमत्नोपलक्षणामिप्रायेण । 

















देवतारूप हो जाता है। प्राप्त हुआ वह अप्नि- 
आदि देवताओं का खरूप, इस इन्द्र के प्रति- 
चक्षण-प्रतिनियतदशन यानी “यह अप्नि है? “यह 
विष्णु है! “यह रुद्र है! इस प्रकार असंकीर्ण-प्रथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से दशन के लिए निमित्त होता है। 
और यह इन्द्र, मायाओं से-अपने-ज्ञानमय-संकर्पों 
-माया यह ज्ञान का भी नाम है-पुरुरूप-यानी 
बहु प्रकार के शरीरों वाला हो कर अपने अनेक- 
यजमान-भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए 
जाता है। 
शका-गमन के लिए विशिष्ट-साधनों से रहित 
यह इन्द्र परमात्मा एकसाथ बहु-यजमानों के प्रति 
किप्त प्रकार जाता है ? ऐसी शंका करके विशिंट- 


साधनों के प्रदर्शन द्वारा समाधान कहते हैं--इस 
| +| के हरि-अश्व-घोडे-रथों में जुते हुए-सहल्त संख्या 
ताल यानी अपरिमित हैं । मन्न में हरि का ग्रहण 


उपछक्षण के .अभिप्राय से है। अन्य भी बहुत 
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शेद९ 
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सन्त्यन्यान्यपि भूयांसि दिव्यसाधनांनि, | दिव्य साधन हैं, जिस कारण से ऐसा है, इसलिए 


हि-यसादेव॑ तसात्‌, युगपद्वहुशरीराणि 


वह इन्द्र भगवान्‌ एक साथ अनेक-हरीरों का एवं 
विशिष्ट-थविमानादि साधनों का परिग्रहण करके 


विशिष्रसाधनानि च परिगृद्य यजमानान्‌ | अपने शरणागत-अपने को आह्वान करने में तत्पर- 


प्रपन्नानाहानतत्परान्‌ू सपदि गच्छतीति 
याबत्‌ । क्‍ 
भगवतो5नेकदिव्यविग्रहधारणप्रयोज- 
कातुलेश्रयैयोगप्रर्यापको5न्यो5पि निगमो 
भवति-रूप रूप मघवा बोभवीति मायाः 
ुष्वानस्तन्बं ! परि खाम। त्रियेदिवः परि 
मुहर्तमागात्खेम॑ब्ररनतुपा ऋतावा ॥' (ऋ, 
३।५३॥८) इति । अयमर्थ/-मघवा-निर- 
तिशयानन्तैश्वरय॑सम्पन्नः परमेश्वरो महेन्द्र), 
रूप रूप-यद्दि्ट रूपमिच्छति द्रष्ट भक्तः 
तत्तदूप भगवानपि ग्रहीतुं कामयते, तानि 
सवोणि रूपाणि एवं कामयित्वा5प्रतिबन्धेन 
बोभवीति-”पुनः पुनः तत्तद्रपात्मको भवती- 
त्यर्थः । तदुक्त निरुक्ते-यद्यद्रपं कामयते 
: तत्तदेवता भवति' (नि, १०१८) इति। 
कथ १ तत्र कारणप्रुच्यते--माया+-वस्तुतो- 
5रूपोव्प्यहमिदं रूप भवानि, इदं रूप॑ 
भवानीत्येवं संकल्पयित्वाब्नेकरूपग्रहण- 
सामथ्येरूपाः शक्तीः, कुप्वानः-प्रकटीकु 
' पैनू, तन्व॑ परि खां-खां तल तत्तदिशि- 


ऋण सु० ४७ 


ति यजमानों के प्रति शीघ्र ही जाता है । 


. भगवान्‌ के अनेक-दिव्य-विग्रहों के धारण का 
प्रयोजक-अतुलू-ऐश्वय के योग का ग्रस््यापन करने 
वाला-अन्य-निगम-वेद मन्न मी है-'परम-ऐश्वये से 
सम्पन्न-भगवान्‌ जिस-जिस रूप को धारण करने 
की इच्छा करता है, उस-उस रूप से वह पुनः 
पुनः प्रकट हो जाता है। बिचित्र-दिव्य-शक्तिरूप 
माया को प्रकट करता हुआ भगवान्‌ अपने विग्रह 
को अनेक रूप से बनाता है। अपने-पवित्र मन्नों के 
द्वारा भक्तों से आहूत हुआ वह सल्य-संकल्प वाला 
भगवान्‌ ब्रह्मलोक से एक मुहर्त में अति शीघ्र तीन 
वार आता है, और सभी समय में भक्तसमर्पित- 
दुग्धादि का पान करता है|” इति। इसका यह अर्थ 
है-मधवा यानी निरतिशय-अनन्त-ऐश्वये से सम्पन्न, 
परमेश्वर सरवेशक्तिमान्‌-महान्‌ इन्द्र, जिस जिस इष्ट- 
रूप को भक्त देखने की इच्छा करता है, उस-उस 
रूप के अहण करने की कामना खये भगवान्‌ भी 
करता है। अथोत्‌ इस प्रकार उन-सर्व भक्त-कामित 
रूपों के ग्रहण करने की कामना करके ग्रतिबन्ध से 
रहित हो कर वह पुनः पुनः उस-उस रूप वा्य हो 
जाता है। यह निरुक्त में भी कहा है-“जिस जिस रूप 
की कामना करता है, उस-उस रूप वाला देवता 
होता है !' इति | किस प्रकार ? उसमें-उस-उस 
रूपों के ग्रहण करने में कारण कहते हैं-मायाओं 
को-अथोत्‌ वस्तुतः रूपरहित भी मैं (इस रूप 
वाला होऊँ? “इस रूप वाल होऊँ? इस प्रकार 
संकल्प करके अनेक रूपों के ग्रहण करने की 
सामथ्यरूप-शक्तियों को प्रकट करता हुआ अपने 
एक ही विग्नह को उस-उस विशिष्ट-आकृति के 


३७० 


ः हितोपनिषच्छतकम 
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ष्टाकृत्याउनेकविधां कुवोणः । यद्धा परि- | 
 पश्चम्यर्थ खकीयान्मायिकाच्छरीराहिकुण्ड- 
स्रादेकसात्‌ नानाविधान्यवतारशरीराणि 
_ निर्मिमीते | यद्वा खां तनु नानाविधरूपो- 


पेतां करोति। यत्-यसात्‌, खे/-मजे॥- 





श्रद्धाभक्तिपुर/।सरं खम्यसतेः प्रणबगायत्या- 
दिपावनदिव्यखनामभिः स्तुतिलक्षणेवेंदा- 
दिवाक्येवा, आहूतः परमेश्वरः, कथ॑भूतो- 
5सो १ ऋतावा"सत्यसंकरपवान्‌ । दिव$८ 
खगात्‌-बअद्यठोकात्‌, परि-अधि, मुह्ते- 
मुहर्तकाल प्रति, यत्-य$, त्रिः-आगात्‌- 
त्रिवारं-आगच्छति, भक्तगृहे, थज्ञखाने 
वा । नेकत्र किन्तु बहुषर खलेष्वपि बहनि 
विग्रहाणि धृत्वाउतिशीघ्र खलोकादागच्छ- 
तीति यावतूं। आगत्य चासो, अनृतुपा 
भंवति । अनृतुपा/-न केवलसतुष्वेव भक्तेः 
प्रेम्णा समर्पित दुग्धादिके, यज्ञे समर्पित 
द्रवद्रव्य वा पिबति, किन्तु अनृतुष्वपि 
सर्वसमयेषु पियति | पानमशनोपलक्षकम्‌ । 
पैयं स्व पिषति, भप््यादिकमखिलमश्नाति | 
परबेकाले हति यावत्‌ | अनेनापीदमवग- 
स्यते नूनं-अचिन्त्यप्रभावाच्छक्रोति तत्त- 
दरर्प परिग्रहीतुमसो । गृहीत्वा चेकेसिन्नेत क्‍ 











द्वारा अनेक प्रकार का बनाता है। यद्वा परि! 
यह उपसमगे पश्चमी-अर्थ में है, अथोत्‌ वैकुण्ठ-स्थित- " 
अपने-मायिक-एक ही शरीर से नाना प्रकार के मत्स्य 
कूमौदि-रामक्ृष्णादि-अनेक अवतारों के दरीरोंका 
निर्माण करता है | यद्वा अपने ही उस बिग्नह को 
नाना-प्रकार के रूपों से युक्त कर देता है। जिस 
कारण से-अपने मन्नों से-यानी श्रद्धाभक्तिपर्वक- 
अच्छी प्रकार अभ्यास॒ किये गए प्रणव, गायत्री, 
आदि पावन-दिव्य-अपने नामों के द्वारा या स्तुति- 
ज्ञापक वेदादि वाक्यों के द्वारा, आहृत-बुलाया हुंआ 
परमेश्वर, किस प्रकार का है वह ?-सत्य संकल्प 
वाला-खगेरूप-बह्मठोक से एक-मुहूर्त में तीन 
वार भक्तों के गृह में या यज्ञस्थान में आ जाता 


है। एक ही स्थान में नहीं, किन्तु बहु-स्थलों में 


भी बहु-विग्रहों को धारण करके अति-शीघ्र अपने 
लोक से आता है, यह तात्पये है। आ करके 
वह अन॒तुपां होता है, अथौत्‌ केवल वसन्तादि 
ऋतुओं में ही भक्तों के द्वारा प्रेम से समर्पित- 
दुग्धादि का या यज्ञ में समर्पितं-सोमादि-द्रंव द्रव्य 
का पान करता है, यह नहीं, किन्तु अनुतु-यानी 
सर्व समयों में पान करता है। पान अशन-भक्षण 
का बोधक है। पीने योग्य-दुग्धादि संव पीता है, 
भक्षण करने योग्य-अपूपादि-सर्व का सर्व समय में 
भक्षण करता है। इस कथन से यह निश्चयपूर्वक 
जाना जाता है कि-वह मगवान्‌ अपने अवचिन्‍्त्य- 
प्रभाव से उस-उस-भक्तेष्ट-रूप को ग्रहण करने के 


मुहतें नानादेशवतिषु-यज्ञादिखानेषु, त-। लिए समर्थ होता है। ग्रहण करके एक ही मुहूर्त 


त्रापि त्रिषु प्रातरादिसवनेष्यपि गन्तुं 
शक्रीति। इति। (बोभवीति-भवतेयड्ल- 
कि तिपि 'यद्ो वा! इतीडागम! । अगात्‌- 
इणो छुडि रूपम््‌ ) इति । अन्यो5पि निग- 








में अनेक-देशों में स्थित-यज्ञादि-स्थानों में, उनमें 
भी ग्रातः आदि तीन-सबनों में भी जाने के लिए 
समर्थ होता है।इति। इस विषय को स्पष्टरूप से 
' जानने की हृच्छा वाले-सजन को यह अन्य वेदमन्न 
के । भी अनुसंधान करने योग्य है-“अपने विग्नह से 
पेयः स्पश्ावगतिकामेन-'यद- | अनेक रुपों द्वारा बढा हुआ भंगवान्‌ भक्त-जनों 
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. चरस्तन्वा वाबूधानो बलानीन्द्र ! प्रब्नवाणो | के प्रति अपने सामथ्यों का प्रस्यापन करता हुंआ 
जनेषु ।! (ऋ, १०।५४।२) इति । तन्वार | व्‌ अवतार क्रार्यों का आचरण करता है!” इति। 
शरीरेण विग्रहवान्‌ भूत्वा वाबृधान$-पुनः | तनु-शरीर से साकार-बिग्नह वाला हो कर पुनः 
पुनर्त्व॑तानारूपेबद्धमान), जनेषु-भक्त- पुनः तू अनेक रूपों के द्वारा बढा हुआ, भक्तजनों 
जनेभ्य;; बलानि-आत्मीयानि वीयांणि- | के प्रति अपने-बढ-वीय-सामथ्ये-विशेषों का प्रस्या- 
: सामथ्यविशेषान्‌, हे इन्द्र-परमात्मन्‌ !|पन करता हुआ हे इन्द्र! परमाक्मन्‌! जो तू दुए- 
वाणः-्प्र्यापयन्‌ सन्‌ यत्‌ त्वमचर$८ | निम्रह, साधु-अनुप्रह, धर्मस्थापन-आदि रूप-अब- 
अवतारकायोणि दुश्शदुशटनिग्रहानुग्रहा दिलक्ष- | तार-कार्यों का आचरण करता है, यह अर्थ है।इस 
णानि आचरितवानसील्यर्थः। एतेन क्रेचन | कथन से-कुछ वेदामिमानी लोग-निराकार- 
वेदाभिमानिन/-निराकारख भगवतः खश-| भगवान्‌ का अपनी अद्भुत-दिव्य-अलौकिक-शक्ति 
के द्वारा भी माया-रचित-सोकार-विग्रहों का धारण 
ते, ' | नहीं हो सकता है? ऐसा प्रमाण-युक्ति आदि से-शून्य 
बुवाणा प्रत्युक्ता! | इति। | बोढने वाले प्रत्युक्तःखण्डित हो गये | इति । 




















. (अन्तरात्मा मगवानन्वेष्टव्य:) 

( अन्तरात्मा-मगवान्‌ का अन्वेषण करना चाहिए ) 
सद्विचारयोगसहकृतयाउन्तमुंखबृत्या5- |. सब्धिचाररूप-गोग के सहकृत-अन्तमुख शान्त- 
' न्तरात्मा भगवान्‌ सदाशिवः खहदय एवा- | २ के दाता अन्तरात्मा सदाशिव भगवान्‌ अपने 

न्वेष्टव्यो द्रष्टव्यथ्, तदशनेन पे जिहा हे _ | हृदय में ही अन्वेषण करने योग्य-एवं दशेन करने : 
ये » तदशेनेन हि जिह्ा उसके दर्शन से 
दिसवेन्द्रियेण॒ दिव्यरसाहुपलब्ध ँ योग्य है। उसके दशन से ही जिहा आदि-समस्त- 
अब इपलब्ध्या पूर्ण- | (ह्ियों में दिव्य-ससादि की उपलब्धि होती है, 
असचताया निरडुशद्सेश् लाभो भवती-| उससे पर्ण-प्सन्नता का एवं निरडुश तृत्ति का छाभ 
त्युपदिशति-- | होता है-ऐसा भगवान्‌ वेद उपदेश करता है--.. 
३ अन्तरिच्छन्ति त॑ जने रुद्दं परो सनीषया । 
ग़भणन्ति जिहया ससम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद. मण्ड, ८, सूक्त, ७२ ऋक्‌, ३) 
झा साधक-मक्त समसत-प्राणियों में अवस्थित-देहादि से पर-अतीत-उस अन्‍्तरात्मारूप-रद का 
धुद्ध-एकाग्र शान्त-चुद्धि के द्वारा अन्वेषण-एवं दशन करने की इच्छा करते हैं। उसके दरीन से 
जिह्ा डाग वे दिव्य-रस का महण करते हैं। या वे जिह्मा द्वारा उसके अन्तयोमी-खरूप का अन्य- 
पक्ुओं के अ्रति उपदेश करते हैं | 


३७२५ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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खसाक्षात्कारेण द्रावयितारं देवं, अथवा 
रुद्रं-स्तुत्यं, रुत-स्तुतिः, तयाउधिगन्त- 
व्यं-तदनन्तगुणमहत्वचिन्तनेन विज्ेय- 
मिति यावत्‌। तादश परमेश्वर साधका 
. यतयो मुमुक्षव।, मनीषया-मनसो नियम- 
नशीलया पवित्रया सक्ष्मयैकास्यया बुद्धवा, 
जने-जनेषु ब्रह्मादिखावरान्तेषु प्राणिस- 
मुदायेषु, सामान्यापेक्षमेकवचनम्‌ | अन्त३- 
अन्तयामितया5वस्थितं, पर/-परस्तात्‌ सम- 
शिव्यष्टिलक्षणसमस्देहाद्युपाधिभ्यो व्यति- 
रिक्त-अनृतजडदुःखमयपरिच्छिन्ननामरू- 
पेभ्यर्तेभ्यो विलक्षणं सलज्ञानानन्दापरि- 
च्छिन्नरूपप्‌ । यद्वा परः-परं सर्वोत्कृष्टम- 
नुत्तमं ते, इच्छन्ति-अन्वेष्ट-सततमलुस- 
न्धातुं-खात्मरूपेण ध्यातु सर्वत्रान्तर्बहिः 
पूणोनन्द्खरूपेण साक्षादजुभवितु वा, अभि- 
लपन्ति-तीवश्रद्धाजिज्ञासाउधिमात्रवैराग्या- 
चुपायानवलम्ब्य आसन्नसमाधिलाभभाजो 
ये भवितुमिच्छन्ति । अत एवं कविकुल- 


अपने साक्षात्कार द्वारा भगाने वाला देव रुद्र है, 
अथवा रुद्र यानी स्तुत्य, रुत्‌ अथोत्‌ स्तुति, उससे 
जो जाना जाता है, अथौत्‌ उसके अनन्त-गुणों के 
महत्त के चिन्तन-योग द्वारा जो विज्ञेय होता है, 
वह रुद्र भगवान्‌ है । उस प्रकार के रुद्र परमेश्वर 
का साधक-यति-मुमुक्षु-मन का नियमन करने के 
खभाव वाली-मनीषा-पवित्र-सूक्ष्म-एकाम्र-बुद्धि के 
द्वारा ब्रह्मादि-स्थावर प्यन्त प्राणिसमुदायरूप-जनों 
में-“जने! ऐसा एकवचन सामान्य की अपेक्षा से 
है, अन्तः यानी अन्तयोमीरूप से अवस्थित एवं 
पर यानी समष्टि-व्यष्टिरूप पिण्ड-ह्माण्डादि समस्त- 
उपाधियों से व्यतिरिक्त-अथोत्‌ उन-अनुत-जड- 
दुःखमय-परिच्छिन्न-नामरूपों से विलक्षण-सत्य- 
ज्ञान-आनन्द अपरिच्छिन्न-रूप । यद्वा पर यानी 
स्वेत्कृष्ट-अनुत्तम-जिससे उत्तम और कोई पदार्थ 
नहीं हे-उसका अन्वेषण करने की इच्छा करते हैं, 
निरन्तर उसका ही अनुसंधान करने की एवं खात्म- 
रूप से ध्यान करने की एवं सर्वत्र-बाहर-भीतर पूर्ण- 
आनन्द-खरूप से साक्षात्‌ अनुभव करने की वे 
मुमुक्षु अभिलाषा रखते हैं, अर्थात्‌ जो तीत-श्रद्धा, 
तीव्र जिज्ञासा, अधिमात्र वैराग्य, आदि उपायों का 
अवलम्बन करके आसन्न-समाधि लाभ के भजने 
वाले-होने की इच्छा करते हैं। अत एवं कविकुल- 
गुरु कालिदास ने भी विक्रमोरशीय-नाटक में कहा 


गुरुणा कालिदासेनाप्युक्त-'अन्तर्य॑श्र मुम्रु- | ऐै-आण-इन्द्रियादियों के नियमन द्वारा मुमुश्षु- 


खुभिनियमितप्राणादिभिमग्यते' । स खाणुः 
खिरभक्तियोगसुलभो निःभ्रेयसायास्तु व) 









(विक्रमो, | ना 


2 :? कल 7 हक करन लव न समन सस ँ अन्विष्य न्विष् ते चिन्सते इत्य्थः 
खड़पतया सदा स्थायी कूटस्थो भगवान्‌ रुदः । 





गण-अपने मीतर जिसका अन्वेषण करते हैं, वह 
निर्विकार-शाश्रत-स्थाणु-भगवान्‌-भग, जो स्थिर- 
अनन्य-भक्ति-योग से ही प्राप्त होने योग्य है-बह 


११) इति। ते च खलु तुम लोगों के कल्याण के लिए हो !” इति | वे 
| मुमुकुभिः-संसारकारागारादिति होषः । स्थाणु:-अविक्रियमाण- ह 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्म्ाविज्वत्तिसमलछ्ुतम्‌ मच्ब० ६२ 
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परमेशानालुग्रहसाधनवीयंलब्धामीशसिद्ध- 
_नन्तरं तच्चदर्शिनो जीवन्युक्ता भूत्वा5- 
हेतुक्या करुणया, भ्रेरिताः सन्‍्तः जिहया- 
जिह्ाप्रभवेण तत्सदुपदेशेन, जन्ये जनक- 
शब्दस्यात्रोपचार। गोभिः हझृणीत मत्स- 
रमि 'त्यस्येव, ससं-सर्वत्रान्तः खपनतं त॑ 
पूर्ण प्रत्यश्षमात्मानम । तदुक्त निरुक्ते- 
सस॑ खपनमित्युच्यते खपनशीलमित्यर्थः 
(५।३) इति। गृभ्णन्ति-गृहन्ति-ग्राहय- 
न्ति-बोधयन्ति, (अन्तर्गितणिजन्तो<5यं) 
मुम्न॒क्षून्‌ तत्तवुभ्त्सनिति शेष) । यद्वा ते पर- 
मेकरसवस्त्यनु भवानन्तरं ससं-रसं वर्णव्य- 
त्ययः । पूर्णानन्दामतं, जिहयेत्युपलक्षणं 
जिह्ादिभिः सर्वेबाह्याभ्यन्तरेन्द्रिये), गृभ्ण- 


न्ति-आखादयन्ति-अजुभवन्तीटय॒र्थ: । 


यद्दा ससं>सस्यविकारभूतं॑ सरसमनुत्तममन्न॑ 
जिहया गृहन्ति इति वाच्योर्थ।। सर- 
सान्नोपलक्षितविविधसम्मानपूजाधन्यवादा- 
दिभाजो भवन्ति ते रुद्रान्तयांमिध्यायिनः। 
ये त्वतिकुतकेव्यसनिनः पाखण्डिनसमन्त- 
यांमिणं रुद्रं वन्दितुमाचितुं सर्तुं ध्यातुं वा 
नेच्छन्ति, ते जिहया पुरीषमेष शिवद्रोह- 
निन्दादिरूप गृहन्ति, अतिनिन्दिता पिक्- 
_ताथ भवन्ति ते इति गम्योःर्थ।। सच 


साधक यति, निश्चय से परमेश्वर के अनुग्रह से 
एवं साधनों के बल से ग्राप्त-अमीष्ट-सिद्धि के अन- 
न्तर-तक्तदर्शी जीवन्मुक्त हो कर, कारणरहित- 
करुणा के द्वारा प्रेरित हुए-जिह्ा से होने वाले- 
उस पस्रह्म के सदुपदेश द्वारा-जन्य-उपदेशरूप 
काय में जनक-जिह्ारूप कारण का यहाँ उप- 
चार-गौण प्रयोग है-'गायों से यानी गौ से उत्पन्न 
होने वाले-घृतादियों से-मत्सर-यानी पुरोडाश-ह॒वि 
को संयुक्त करें? इस वाक्य की भाँति-सस यानी सर्व 
के भीतर साक्षीरूप से शयन करने वाले-उस प्ृणे- 
प्रत्मगात्मा का ग्रहण करवाते हैं-बोधन करते हैं, 
मुमुक्षु-तत्ततबुभुत्सुओं के प्रति, इतना शेषवाक्य है। 
सस” पद का अर्थ निरुक्त में कहा है-“सस- 
खपन कहा जाता है अथोत्‌ खपन-हृदय में सोने 
का खभाव वाला-आत्मा सस है ।” इति।. यहद्दवा 
वे साधक यति, परम-एकरस-वस्तु के अनुभव के. 
अनन्तर, सस यानी रस, वर्णे का व्यत्यय 'स” के 
स्थान में '? हुआ है। रस अथोत्‌ प्रूणोनन्द- 
अमृत का-जिह्दा के द्वारा, जिहा यहाँ उपलक्षण 
है। जिहा आदि बाहर एवं भीतर की समस्त 
इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण-आखादन-अनुभव करते 
हैं। यद्वा सस यानी ससस्‍्य-धान्य का विकाररूप-. 
सरस-सर्वोत्तम-अन्न को जिद्दा द्वारा ग्रहण करते 
हैं, यह वाच्य-अर्थ है। सरस-अन्न से उपलक्षित- 
विविध-प्रकार का सन्मान, पूजा, धन्यवादादि के 
भजन-सेवन करने वाले होते हैं, वे अन्तर्यामी- 
रुद्र-शिव के ध्यान करने वाले-साधक । जो अति 
कुतर्क के व्यसनी-पाखण्डी हैं, एवं जो उस अन्तयो- 
मी-रुद्र-सदाशिव भगवान्‌ का वन्दन-अ्चन-स्मरण 
एवं ध्यान करने की इच्छा नहीं करते हैं, वे जिह्ा के 
द्वारा पुरीष-विष्ठा-जो शिवद्रोह एवं निन्‍्दारूपा है- 
उसी को ही ग्रहण करते हैं, वे शिवद्रोही-शिवनिन्दक 
अल्नन्त-निन्दित एवं घिकृकृत होते हैं, यह गम्य॑- 






तदुक्त पराशरस्मृतो-'अन्तरिच्छति यो रुद्रं 
सदा वन्य मत्ीषया । गृह्माति जिहया 
सो&यं रसं पृणामरतोपमम्‌ ॥ अन्तर्नेच्छन्ति 
ये रुद्रं भवानीसहित भवम्र्‌ । पुरीपमेव 
. गृहन्ति जिहया ते न संश्यः इति ॥ 


एतेन बृहदारण्यकीयान्तर्यामित्राह्मणोक्तं 


सर्वान्तयामित्व॑ परहह्ात्वाविनाभूत॑ शिव- 
सेव सचितं भवति। किश्व हृदयान्तरेव 
तस्य सवोत्मनः सर्वश्रकाशक्स ज्ञानध्या- 
नाभ्यां परिपक्तेन शुद्धेन मनसा साक्षा- 
त्कारो भवति । त॑ साक्षास्कृत्य सर्वेन्दि 
याणां माता तत्र ज्ञानशक्तिनिर्मात्री यशोदा 
हुद्धि! तस्यावर्णनीय पिमलानन्दमजस- 
माखादयति-इत्यन्यो निगमोड्प्याह-'एकः 
सुपर्णः स सप्ुद्रमाविवेश स इदं विश्व 
भवन विच्टे । त॑ पाकेन मनसा5पव्यम- 
न ह स उ रेकिह मात- 





ते 08 
न्ततः त॑ माता रेह्ि 


रम्‌॥! (क्र, १०११४४) इति। अय 


_- पर अबेतीय: सातीपविचाती-है-एकयानी स्ितय सनतवरीजात॑कल “पकः>्अद्वितीयः सजातीयविजञाती 


इन्दरियेः ख्ोपकारकत्वेन 
शति था सा, निम 








लि तेषु खज्ञानशक्ति पा, 


| | लक्ष्य अर्थ है। दिन शिव-द्वेषियों की अति-गहित- 


आन्यते पूज्यते या सा माता, 
मा माने इति च्युत्प्ते 





तत्तिता-व्यवहार को स्पष्टरूप से दिखाता है। 
वह पराशरस्मृति में कहा है-“जो साधक-भक्त, 
सदा वन्दन करने योग्य-रुद्र-सदाशिव-भगवान्‌ का 
मनीषा-सदूबुद्धि के द्वारा मीतर अन्वेषण या ध्यान 
करने की इच्छा करता है; वह जिह्दा के द्वारा पूर्ण- 
अमृत के सदृश दिव्य रस को ग्रहण करता है । 
जो भवानी-भगवती-शक्ति के सहित-रुद्र-विश्वत्रश- 
भव-परमेश्वर का भीतर अन्वेषण या ध्यान करने 
की इच्छा नहीं करते हैं, वे जिह्ा से पुरीष का ही 
ग्रहण करते हैं, इसमें संशय नहीं है ।” इति। 
इससे-“बृहदारण्यक-उपनिषत के अन्तयोमी-आंह्षण 
में कहा गया-सवोन्तयोमित्त-जो पस्रह्मत्व के 
अविनाभूत-सहक्ृवत है-वह शिव-महादेव में ही है! 
“ऐसा सूचित होता है | और हृदय के भीतर ही 
उस स्वोत्मा-सर्वप्रकाशक-भगवान्‌ का-ज्ञान एवं 
ध्यान के द्वारा परिपक-शुद्ध-मन से साक्षात्कार 
होता है। उसका साक्षात्कार करके सर्व-इन्द्रियो 
की माता-उनमें ज्ञानशक्ति का निर्मोण करने 
वाढी-यशोदा-सहुद्धि उसका-अवर्णनीय-विमल- 
आनन्द का निरन्तर आखादन करती है, ऐसा 
अन्य निगम-वेदमन्न भी कहता है--वह एक ही 
सुपण-परमात्मा संसार-समुद्र में आविष्ट-ब्याप्त हुआ | 
है। वही इस भूतसमुदायरूप-समग्र-भुवन को 
विशेषरूप से देखता है | उसको ज्ञान-ध्यान से 
परिपक्ष मन के द्वारा मैं ने हृदय के भीतर ही 
साक्षात्‌ देखा। माता-बुद्धि उस-आनन्द-निधि का 
आज़ादन करती है, और वह माता-बुद्धि को 
नादयुक्त बनाता है / इति। इसका यह अर्थ 
है-एक-यानी अद्वितीय सजातीय-बिजातीय-खगत 





भान पूजायाम्‌ । माति इन्द्रियेषु खशक्तया समाविं 
” उैद्धेरिच्चियमातृत्वमवगन्तव्यम्तिति ॥ 
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यखगतभेदरहितः प्रमात्मा। स कीदेशः 
इत्याह-सुपर्ण:-सुपूर्ण+- सु-शो भने। सचि- 
दानन्दादिलश्षणैः पूर्ण!, सःन्‍्प्रसिद्ध:, समुद्र 
>समुद्रवं-सर्वतोगमर्न तच्छीर॑ ग्तिक्षण- 
परिणमनखभाव नामरूपात्मक देेतप्रपश्व- 
जात॑ प्रसिद्समुद्रवदपारमगार्ध, सप्ुद्रव- 
न्ति-प्राणिनः कर्मफलभोगार्थ यंसखिन्‌ स 
इति निरुक्तेः । आविवेश-प्रविश्वान, 
तत्यष्टा तदेवानुप्राविशदि'ति श्रुते! । आ- 
विश्य च स इद विश्वं>सवव, श्ुवनं-भूतजातं, 


विचष्टे-अनुग्राह्म॑तया5भिपद्यति । त॑ सर्व- 


प्रकाशर्क खात्माराम देव, उपासको5हं 
पाकेन-ज्ञानध्यानाभ्यां परिफक्केन-शुद्धेन 
मनसा, अन्तितः-अन्तिके समीपे खहदये 
एवं, अपइयं>अदश साक्षात्कृतवानसि । 
तंन्सत्यानन्दनिधि साक्षात्कृ्त भगवन्त 
माता-शोभना बुद्धि, रेठिह-आखादयति, 
लिह आखादने धातु)। सेये तस्यानन्दा- 


.. खाद खपुत्रखानीयेषु सर्वेन्द्रियेष्वपि प्रय- 


च्छति | स उन्‍परमात्मा, मांतर-बुद्धि, 


रेकिह-खानन्दाखादयुक्तां करोतीत्यर्थ! । 





मेदरहित-परमात्मी । वह किस ग्रेकॉरंकी है! यह 
कहते हैं-सुपर्ण यानी सुपर, खु-शोभन-सत-चित- 

आनन्दादि लक्षणों से पूर्ण है, वह प्रसिद्ध परमात्मा, 

समुद्र यांनी संसार-सागर में आविष्ट-प्रविष्ट हुआ 
है। समुद्र यानी सर्वे तरफ से द्रवण-गेमन करने 
का खभाव वाला, अथोत्‌ ग्रतिक्षण में परिणत 
होने का खभांव वाला-जो यह नामरूपात्मक- 
द्वेत-प्रपन्नसमुदाय है-जो प्रसिद्ध-समुद्र की भाँति 
अपार एवं अगांघ॑ है, . जिस में कंर्मफछ-भोगं 
लिए प्राणी सम्यकू-इवण-गमनागंमन करते रहते 
हैं, वह. संसार समुद्र है, ऐसी उसकी निरुक्ति- 
व्युत्पत्ति है। इस विश्व का संजन करके वही 
इसमें प्रविष्ट हुआ है? इस तैत्तिरीय-श्रुति से भी 
यही सिद्ध होता है। प्रविष्ट हो कर वह इस 
विश्व-समप्र भूतसमुदायरूंप-भुवन को अनुप्राह्म- 
दयनीयरूप से देखता है। उस सर्व-प्रकाशक- 
खात्माराम-देव का उपासक--ैं ने ज्ञानध्यान से 
पाक-परिपक-झुद्ध मन से समीप में अथोत्‌ अपने 
हृदय के मध्य में ही साक्षात्कार कर लिया है। 

साक्षात्‌ किये हुए-उस सत्य-आनन्दनिधि भगवान्‌ 
का शोभन-बुद्धिहृप माता आखादन करती है। 
'लिह” आखादन अर्थ की धातु है। वह बुद्धि 
उस परमात्मा के आनन्द के खाद का अपने 
पुत्र-स्थानापन्न-समस्त-इन्द्ियों में भी प्रदान करंती 
है। वह परमात्मा माता-बुद्धि को अपने-आनन्द 





(तपो5लुछानेन पविन्नः पुसानेव पूर्णात्मान परमेश्वर प्राप्त दाक्तोति नान्‍्यः) 
( तप के अनुष्ठान से पवित्र हुआ पुरुष ही प्ूणीत्मा-परमेश्वर को प्राप्त होने के लिए 
समर्थ होता है, अन्य नहीं ) 
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शरीरवाद्ानोमिः सम्यगनुष्ठितेन सा-| शरीर, वाणी एवं मन से अच्छीप्रकार-अनुष्ठान 
च्विकेन खान्तशुद्धिमापन्नः , | किये गए-साक्तिक-तप द्वारा अपने अन्तःकरण 
क्‍ सम कं ह गा; की शुद्धि को प्राप्त हुआ-पवित्र पुरुष ही सर्व- 
पुमानेव स्वेव्यापिन स्वोत्मानं भगवर्तं व्यापी-सवोत्मा-मगवान्‌ को शाद्र-आदि के द्वारा 


शा्त्रादिभिय थावज्ज्ञातु द निदिध्यासनपरि- यथार्थ रूप से जानने के लिए-निदिध्यासन के 
सा | परिपाक से. वस्तुतः साक्षात्कार करने के लिए 
पाकेन तक्तततः साक्षात्कतु तद्पतयाथ्वा श्र एवं तदूप से प्राप्त करने के लिए समर्थ होता है, 
शक्नोति नान्‍्य इत्युपदिशति-- अन्य नहीं, ऐसा वेदमन्न उपदेश देता है-- 
३£ पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते | प्रभुगात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
अतप्ततनूने तदामो अक्षते, श्वतास इद्दहन्तस्तत्समाशत ॥ 
( ऋग्वेद, मण्ड, ९ सूक्त, ८३ ऋकू, १) (साम, ५६७८७७। तै. आ. १।११।१। ता, ब्रा. १2८ ) 

. हि त्रह्मणस्पते | परमात्मन्‌ ! तेरा पवित्र-पावनखरूप, सर्वत्र वितत-व्याप्त है। प्रभु-समर्थ तू 
समस्त-चराचर-पदार्थों के खरूपों को बाहर-मीतर व्याप्त कर रहा है। तप के द्वारा जिसने अपना 
तनु-सूक्ष्मशरीर परिशुद्ध नहीं किया है, ऐसा कच्चा-अदुद्धान्त:करण-मनुष्य, आप के उस-प्ृण-ब्यापक 
खरूप को प्राप्त नहीं होता है। जो तप द्वारा परिपक्-शुद्ध हुए हैं, एवं योगसाधन में तत्पर रहते 
हैं, वे ही उस पवित्र-खरूप को प्राप्त होते हैं ।! क्‍ 
. है ब्रह्मणस्पते |-हिरण्यग भरत सत्रात्म- हे ब्रह्मणस्पते | यानी सूत्रात्मा-हिरण्यगर्भ का 
नोअपि पालक ! यद्वा अह्मणः-वेदस्य, | मी पाठक ! यद्वा ब्रह्म-बेद का पति-रक्षक | । 
पते !-रक्षक ! ते-तव, पवित्र निदल्यशुद्ध- | तेरा पवित्र-नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाव वाला-निर्वि- 
बुद्धमुक्तसभाव॑ निर्विकारं परम॑ पावन खरूप॑, | कार-परम-पावन खरूप सर्वत्र वितत-विस्तृत-बर्त- 
विततं-सरत्र विस्तृत, वर्तते इति शेष! । | मान है। 'बर्तते! ऐसा शेष है। यद्वा पवित्र यानी 
यद्वा पवित्रं-पविः-वर्ज तत्सरशं भयहेतु- | पवि-वज़, उसके समान भय का हेतुरूप-अज्ञान- 
भूतमज्ञानं महद्भयं वज़मुद्यतमिं (कठ, | पति है। महान भयरूप उठाया हुआ वज़” ऐसा 
२।६।२) ति श्रुते! । तसात्रायते खभक्तं|कठ श्रुति भी कहती है। उससे जो त्राण करता 
भेदभआान्तिमुन्मूस्य निरातड्ले निजमहिमन्य- | है-अपने भक्त का-भेदश्रान्ति का उन्मूलन करके- 
पस्थापयन्‌ रक्षतीति तत्ताद्श पवित्र भव- | निरातक्ू-उपद्रवर्वरजित-अपनी महिमा में जो स्थापित ' 
भयहरं परमसुखकरं ते खरूप॑ सर्वत्र सम-| करता हुआ-रक्षण करता है, इस प्रकार का 
नुस्यूत॑ वर्तते इति । अतस्त्व॑ प्रश्ु-प्रभ- | पवित्र-मवभय का हरने वाला-परम-सुखकर तेरा 
विता-सर्वेसमर्थों विश्वनियन्ता मारायणः, | खरूप सर्वत्र सम्यक्‌-अनुस्यूत हो कर वर्तता है। 
विश्वतः -विश्वेषां चराचरपदाथोनां ( सार्व- | इसलिए तू प्रभु-सर्वसमर्थ-विश्व का नियन्ता नारायण. 
विभक्तिकस्तसि/ ) गात्राणि-कलेवराणि- | है ॥ विश्व के चराचर-पदार्थों के गात्र यानी कले- 
खरूपाणि, विश्वतः इति तश्रेणोच्चरितमि- वर-खरूपों को-मन्न का-“विश्वतः? यह पद तन्न से 





सानुवाद-अध्यात्मज्योत्ल्ाविवृत्तिसमलक्कूतम्‌ मच्म० ६३ 


३७७ 


फटे 2229, नव (९2% "कर्क नह, नाप, वह, चाप, 22, सर्च), ब्व2: ब्हर्रि2:७, ब्ला:22. 50 


दम्‌। विश्वत-अन्तर्बहिरूध्व॑मधः सर्वतः, 
पर्येषि-परिगच्छसि-समामोषि । एवं तव 
तत्पवित्र व्यापक खरूप-अतप्ततन्‌-तप- 
साउसंतप्तगात्रः-तपो5नुप्ठानेन येन पुंसा 
तनु/-खकीय॑ सक्ष्मशरीरं न सन्तापित॑- 
'हुताशने कनकमिव न परिशोधित॑-न 
विशुद्धं विहितमिति यावत्‌। स पुमान्‌ 
आमः८अपरिपक्क/-अज्षुद्धान्तःकरण!, ना- 
शुते-न समामोति । एयमतप्ततपसो भंग: 
वत्खरूपप्राए्य मावमुक्तवां तप्ततपसस्त्पराप्ति- 
माह-शतास:-शता;-परिपका+-तपसा 


.._शुद्धखान्ताः पापमलवर्जिता), इत्‌-एव, 


: चहन्तः-योगाभ्यासं निर्वहन्तः-साधयन्त+ 
केचन महाभागाः तत्पवित्र भगवत्खरूप॑ 
समाशत--समाप्नुवन्तीत्यर्थ/ । अत एवं 
तपसो माहात्म्यं तपपरायणानां महालुभा- 
वानां संगतिश्ठ कतुमादेशं ऋगन्‍्तरमप्या- 
मनति-तपसा ये अनाएृष्यासतपसा ये ख- 
येयु;। तपो ये चक्रिरे महस्ताँश्रिदेवापि- 
गच्छतात्‌ | (ऋ, १०।१५४।२) इति। 
अयमर्थ;-ये"महोदयाः, तपसान"”-सत्यत्रह्म- 
चर्यादिना युक्ताः सन्‍्तः, अनाशष्याः-पापैर- 
प्रधृष्या/सदा पृषण्यजीवनाः पावनाः ते जखिनो 
भवन्ति। ये च तपसानरश्रेय/साधनेन, ख८ 
तुष्टिपुश्शिन्तिपुर!सरं विमलानन्दं, ययु।- 
यान्ति ये-प्राप्रुवन्ति च मह*-महत्‌ स्तुत्यं 
वा तपः>"शास्रप्रतिपादित शिशनुष्ठित सत्क- 
मोपासनादिलक्षणं तप), चक्रिरे-कुर्वन्ति । 
तांथित--तानेव महानुभावान्‌ तपखिन॥, हे 
खश्रेयो5भिलाषुक | त्व॑ अपिगच्छ-आ्राप्तुहि, 


उच्चरित है-अन्तंबहि:ः ऊपर नीचे-सर्व॑ तरफ से 
तू सम्यक्‌ व्याप्त कर रहा है | इस प्रकार के तेरे 
उस पवित्र-व्यापक-पूणेंखरूप को-जो अतप्ततनू 
है अथात्‌ जिस पुरुष ने तप के अनुष्ठान से अपना 
तनु-सूक्ष्मशारीर संतप्त-“अप्नि में सुवर्ण की भाँति! 
परिशुद्ध-नहीं किया है-ऐसा आम-अपरिपक 
अथोत्‌-अशुद्धान्तःकरण पुरुष प्राप्त नहीं होता है। 
इस प्रकार तप से तप्त-शुद्ध नहीं होने वाले-मनुष्य 
को भगवान्‌ के खरूप की ग्राप्ति के अभाव को 
कह करके, तप से तप्त-शुद्ध हए-मनुष्य को उसकी 
प्राप्ति कहते हैं-शतासः यानी परिपक्त-तप से 
जिनका खान्त-हृदय-झुद्ध हो गया है, जो पाप- 

मल से वर्जित-हित हैं, जो-योगाम्यास का वहन- 
साधन करते हैं, वे ही-कोई महाभाग, उस 

पवित्र-भगवान्‌ के पूर्ण-खरूप को प्राप्त होते हैं । 
इसलिए तप के माहात्म्य का-एवं तपःपरायण 
महानुभावों की संगति करने का-उपदेश अन्य- 
ऋक्‌-मन्न भी करता है-“तप द्वारा जो पापादि से 
अभिभूत नहीं हुए हैं, एवं जो तप द्वारा विमल 
आनन्द को प्राप्त हुए हैं। जो महान्‌ तप को करते 
रहते हैं, उन तपखी-महानुभावों को तू प्राप्त हो 
अथोत्‌ तू उनकी संगति कर।” इति। इसका यह 
अर्थ है-जो महोदय, सत्य-अ्रह्मचयौदि-रूप-तप से 
युक्त हुए-अनृतादि-पापों से अग्रध्ृृष्य-अनभिभूत हैं, 
अथोत्‌ जो सदा पुण्यजीवन, पावन एवं तेजखी हैं 
तथा जो कल्याण का साधनरूप तप द्वारा तुष्टि- 
पुष्टि-शान्ति-पूवंक ख यानी विमल-दिव्य आनन्द 
को प्राप्त होते हैं। तथा जो महान्‌ या स्तुत्य 
शात्रप्रतिपादित-शिष्टों से अनुष्ठित-सत्कर्म-सदुपा- 
सनादिरूप तप को करते हैं, उन ही महानुभाव-तप- 
खियों को-हे अपने श्रेय:-कल्याण की अभिलाषा 
करने वाढा ! सजन | तू प्राप्त हो, अथीत्‌ उनकी 


तेषां सज्जति कुरु । तत्सद्वत्या त्व॑ ताइशो |संगति कर । उनकी संगति द्वारा तू उस प्रकार 


नं० सु० ४८ 


किए 


३७८ ...._ ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 
& «६९2. ७2७ नएि2७ अर ि22 वड29 एफ बार): किट नि: कि, एक के), करे, नहर: यह 22 की 
भृत्वा नुने निःश्रेयसमवाप्ससि इति भावः। | का हो कर निश्चय से कल्याण को प्राप्त होगा, 
तप कतुं आदेश च प्रतिज्ञामप्याह-त्वं | यह भाव है। तप करने का आदेश, तथा तप की 
तपः परितप्य अजय। ख#* (ऋ, १०। | प्रतिज्ञ का प्रतिपादन येः मन्न करते हैं--'तू तप कर 
१६७॥१ ) 'अग्ने | तपरतप्यामह उपतप्या- | एवं तप के द्वारा तू दिव्य-खुख का विजय कर !' 
महें तपः ।! (अथर्व, ७»६३॥२ ) इति । एवं | रति। हे अंम्रे! भगवन्‌ ! हम तप करते हैं, 
पसःपरम महत्व तेत्तिरीयारण्यकेड्प्यभि- | शीम ही तप करते'हैं ” इति। इस प्रकार तप 
हितम्‌-“तपसा देवा देवतामग्र आयन, का परम-महत्त् तैत्तितीय-आरणप्यक में भी कहा है- 
तपसर्षयः सुब्रन्वविन्दन , तपसा सपल्ला-|प के द्वास इन्द्रादि देव, देवत्व को प्राप्त हुए. 
न्मूणुदामारातीः, तपसि सर्व प्रतिष्ठितम्‌, |” एप के दारा ही ऋषिगण ख्गलेोक को ग्राप्त 
तसात्तपः परम वदन्ति ।” (परिशिष्टः ७९) | * हैं। तप के द्वारा ही हम कल्याणपरिपन्थी 
इति। अयमर्थः-देवाः-अप्रीन्द्रादयो अग्रे- | कामादि शत्रुओं का निराकरण करते हैं । तप में 
द पूर्वजन्मनि अनुष्ठितेन का देवतां ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसलिए तप ही परम- 
देवस्व॑ ; 88) | श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं ।!” इति। इसका यह अर्थ 
जे, आयब-आप्वन्त: । तथा ऋषय।- | है अप्नि-वन्द्र-आदि देव, अम्रे यानी पूर्वे-जन्म में 
वसिष्ठविश्वामित्रादयो महर्षयः, तपसा, अनुष्ठित-तप के द्वारा देवत को प्राप्त हुए हैं। 
सुब/-खगेलोक॑ अन्वविन्दन-क्रमशः ल-| तथा वसिष्ठ-विश्वामित्र आदि ऋषि-महषि, तप के 
व्यवन्तः | तथा वयमपि साधका), तपसा | द्वारा खुबः यानी खर्गोक को. क्रमशः प्राप्त हुए 
शन्रून्‌ कामादीन्‌ू, अराती हैं। तथा हम भी साधक, तंप के द्वारा कामादि 
क्षपरिपन्थिनः, प्रणुदाम-निराकुर्म:। अन्य- | *दैशों का-जो मोक्ष के परिपन्धी हैं-निराकरण 
भीप्सितमखिलं फलजात॑ तपसि करते हैं। अन्य मी-सब से अमीप्सित-समस्त फल- 
प्रतिष्ठितम्‌, तस्मात्‌ तपः परम॑ मोक्षसाधन- | “तप में अतिध्ठित है, इसलिएं तप ही ओरषठ 
मिति वदन्तीत्यर्थ/ | 'तपसा युजा विजहि #* का साधन है, के शाल्राचार्य्य ० हैं। 
| ४ ई ही 'सहायक-तप के द्वारा ही तू शत्रुओं का 
हक ले क पे न्‍ ३८/ह.3.388,33 घ्वंस कर ॥ “भरगु-एवं अन्लिरा-महर्षियों के तप 


जैसा १४ 
सता! पद खंददाति। (है, सं. ३१९ कहे हज कक बा 
तपसा ब्ै लोक॑ जयन्ति /! (शत, ३।४। | ेश्षय से तप से ही अभीष्ट-छोक का जय करते 
8।२७) इत्यादिकमापि श्रोत्नचनजातम हैं ।” इत्यादिक-श्रतियों के वचनसमुदाय का भी 


जतर्वयप््‌ यहां अनुसंघान करना चाहिए । 
एज तपोमहत््व योगमाष्ये परमर्पिणा| इस प्रकार तप का महत्त्व योगभाष्य में परमर्षि 
भैंगपता बादरायणाचार्येणाप्यम्यधायि- 


विन भगवान्‌-बादरायणाचाय्य ने भी कहा है-“अतपखी 
$ ० कक 
के >तफ्ि योग हे सिद्धयति, अनादिकर्म- को योग सिद्ध नहीं होता है, अनादि-कर्म-छैश 
.... “3 येतादपयजादा। उा वासनाओं से विचित्र हुई-तथा प्रत्युपसि 
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चाशुद्धिननान्तरेण तपः संभेदमापथते इति ।' 
(२।१)। भलनापि प्रत्यपादि-“यद्‌ दुसरे 


: यद्‌ दुरापं च यद्‌ दुर्ग यत्व दुष्करम । सर्वे 


तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम ॥/ 
(मनु, ११।॥२४१) इति। भ्रीमद्भधागवते 
5पि-तपसेव पर ज्योतिर्भगवन्तमधोक्ष- 


जम्‌ | सर्वभूतगुहावासमझ्ञसा विन्दते पू- 


मान्‌ ॥ (३॥१२।१९) इति। महाभारते- 


अपि--तपो निःश्रेयसं जन्तोसतस मूल शमो | व 


दमः । तेन सवोनवाभोति यान्‌ कामान्‌ 


मनसेच्छति ॥' (शां. प. मो. २३२२२) 
इति । तपसः खरूपभेदाअ शास््नेषु वण्ये- 


न्ते-तथाहि-“तपंसाव्नाशकेना (बू, ४।४। 


२२) इति। तपःशब्देनात्र कामानशनत्व 
हितमितमेध्याशित्वश्व॒ ग्रह्मयते । धातुवैष- 


स्याद्यापादक॑ शरीरातिशोषणं चिरोपवासा- 


दिलक्षणं तामसं तपः चित्तप्रसादविरोधि- 
स्वान्नानुष्ठेयमिति श्रोतमनाशर्क पद॑ सच- 


यति हत्यर्थ'। अत एवेतादइशेन-'ऋषय- 


स्तपसा वेदानध्येषन्‍्त दिवानिशम्‌ ॥/ (भ, 
भा. शा, २३२२४) इति। भगवान्‌ छू- 


प्णोडपि गीतासु शारीरादिमेदेन तपसख्ै- 


विध्यमाह त्रिभिः-- दिवद्धिजगुरुआजपूजन 
शोचमाजवम्‌ । अक्नचर्यमहिंसा च शरीर | पजन, पवित 





३७९ 


वर्तमान विषयों की जाल से ग्रथित हुई-हृदय की 
अशुद्धि, तप के विना-विध्वस्त नहीं होती है ।! 
इति। मनु ने भी प्रतिपादन किया है-“जो दुस्तर- 
दुष्पार है, जो दुराप-बड़े-दुःख द्वारा प्राप्प है, जो. 
दुगे-अंनेक विश्नसंयुक्त है, एवं जो दुष्कर है, वह 
संब तप से साध्य है, क्यों कि-तप दुरतिक्रम है- 
अथोत्‌ अभीष्टार्थसाधक-तप का वेग, किसी से भी 
अभिभूत नहीं होता ।? इति। श्रीमद्भागवत में 
कहा है-+तप से ही-परं ज्योति भगवान्‌ अधोक्षज 
( अक्ष-इन्द्रिय-जन्य ज्ञान जिसने अधः-तिरस्क्ृत कर 
दिया है वह )-जिसका सर्वभूत-प्राणियों की बुद्धि- 
कर लेता है ।” इति। महाभारत में मी कहा है-- 
मनुष्य के लिए तप ही कल्याण का साधन है, 
उसका मूलछ-कारण शम एवं दम है | उस तप के 
द्वारा-मन से जिन कामों की इच्छा करता है- 
उन सब को प्रांत्त कर लेता है।” इति | और तप के 
खरूप-विशेषों का शाल्रों में वर्णन किया है- 
तथाहि-“अनाशक-तप से! इति । तपः शब्द से 
यहाँ इन्द्रियखाद की कामना से अशन-भोजन 
नहीं करना, किन्तु हित-मित-मेध्य ( पवित्र )-आहार 
का ही भोजन करना रूप तप का भी ग्रहण किया 


जाता है । धातुओं की विषमता का प्रापक-शंरीर 


का अतिशोषणरूप-चिर-उपवासादिरूप तामस तप, 


नहीं है, ऐसा बृहदाण््यक-श्रति 





स्थित “अना- 
शक! पद सूचित करता है । इतलि | अत एव 


| इस प्रकार के 'सात्तिक तप द्वारा ही ऋषिगणों ने 


रात्रि दिन वेदों का अध्ययन किया था ४ इति। 
भगवान्‌ कृष्ण भी गीता में शारीर आदि के भेद 
से तथ के ज्रैविध्य का-तीन >छोकों के द्वारा प्रति- 
पादन करते हैं-'देव, द्विज, गुरु एवं विद्वानों का 





३८० हे 
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तप उच्यते ॥ अलुद्वेगकरं वाक्य सत्य 
प्रियहितश्व यत्‌ । खाध्यायाभ्यसनं चेव 
वाद्यायं तप उच्यते ॥ मनःभप्रसादसोम्यत्व॑ 
मोनमात्मविनिग्रह! । भावसंशुद्धिरित्येत- 
त्तपो मानसम्रुच्यतें' ॥ (१७१४+१५+ 
१६) इति । अत एवं कृष्णयजुवेदीयतैत्ति- 
रीयारण्यके ऋतादीनां तपःखरूपतया5- 
भिवर्णयज्नाह-“ऋतं तपश सत्यं तपः श्ु्त 
तपः शान्तं तपो दमस्तप/ः शमस्तपों दान 
तपो यज्ञ तपो भूज्व!सुवन्ल्ेतदुपाणेत- 
त्तप१ ! (१०।१) इति | ऋतं-ऐेकाग्र्येण 
मनसा यथार्थवस्तुचिन्तनम्‌ । सत्यं-बाचा 
यथार्थभाषणम्‌ । श्रुतं-वेदादिशास्राणां 
गुरुमरुखाच्छृवणम्‌ । शान्तं-शान्तिः-सक- 
लकामनानिषृत्तिः । दमःनबह्ेन्द्रियाणां 
विषयासक्तिनिद्वत्तित । शमः-चाश्वर्या- 
भाव: क्रोधादिराहित्यं वा, दानं-परोप- 
कारः, धनेंषु खखत्वनिशृत्तिपूर्वक॑ परेभ्यः 
सत्पात्रेभ्यः खत्वापादनं वा। यज्ञ/-अग्नि- 
होत्रादीनि श्रोतसात॑शुभकर्माणि-तदेतत्सवं 
साधनजात तप! । भ्ूरादिलोकत्रयात्मक- 
विराइदेवरूप यद्विश्वरूपं ब्रह्मास्ति 'सहस्न- 
शीर्षा' इत्यादिश्ुतिप्रतिपादितं तदेतत्‌ हे 
मुम॒ध्ी ! त्वमुपाथ-विजातीयप्रत्ययरहित॑ 
पयकसजातीयप्रत्ययप्रवाहं कुरु । एत- 








शारीरक-तप कहा जाता है। किसी को उद्दिम्म 
नहीं करने वाला-सत्य-प्रिय .एवं हितकर-वचन, 
तथा खाध्याय का अभ्यास वाणी का तप कहा 
जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, मनो- 
निग्रह एवं भावों की संशुद्धि-निष्कपटता-सद्भा- 
वना-शिवसंकरप आदि मानसिक तप कहा जाता -: 
है ।” इति। अत एव कृष्णयजुर्वेद के तैत्तिरीया- 
रण्यक में ऋत आदिकों का तपःखरूप से वर्णन 
करता हुआ वेद कहता है-“ऋत तप है, सत्य तंप 
है, श्रुत तप है, शान्त तप है, दम तप है, शम तप है, 
दान तप है, यज्ञ तप है, भूभुव:सुबःरूप-विश्वरूप- 
ब्रह्म की तू उपासना कर, यह भी तप है।” इति। 
ऋत यानी एकाग्र-मन से यथार्थ-पारमार्थिक-बस्तु 
का चिन्तन | सत्य यानी वाणी के द्वारा यथार्थ 
भाषण । श्रुत यानी वेदादि शात्रों का गुरुमुख से 
श्रवण । शान्त यानी शान्ति-सकल-कामनाओं की 
निवृत्ति। दम यानी बाह्म-इन्द्रियों की विषयासक्ति 
की निवृत्ति-संयम | राम यानी चत्बलता-बहिमुखता 
का अभाव या क्रोधादि का अभाव । दान यानी 
परोपकार, या धनों में अपने खत्व-मेरापन की 
निवृत्तिपूवक अन्य-सत्पात्रों के लिए खत्व का 
आपादन | यज्ञ यानी अम्नि-होत्रादि-श्रौत-स्मार्त 
शुभ कर्म, वही यह समस्त साधनसमुदाय तप 
है / भू: आदि लोकत्रयात्मक-विराट्देवरूप-जो 
विश्वरूप-अह्म-'सहस्शीर्षा” आदि श्रुति से प्रति- 
पादित है-उसकी हे मुमुक्षो ! तू उपासना कर 
अथोत्‌ बिजातीय-बृत्तियों से रहित एवं ब्रह्मविष- 
यक सजातीय-बृत्तियों का एकतान-प्रवाह कर । 


सनम तप एवेल्यर्थ!। भागवते च | इस ब्रह्म की उपासना मी तप है। इति। तथा 


असॉद ले ह त्त्त्त्तम्म्तम्म्ण्प्प्मज्णा स.फफकक ओनकक-: ं न न न 
._ असाद:-खच्छता-प्रसक्नता वेल्यर्थ: । सौम्यत्वं-विषयचिस्ताव्याकुलत्वाभावः । मोनं-एकाम्रतया तत्त्व- 


चिन्तनम्‌ । आंत्मंविनिर 






महः>मनोइततिनिरोधः समाधिरिति यावत्‌ । भावंसंझुद्धिः-व्यवह्ारेषु मायाराहित्यम्‌। 
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'कि तपः ? इत्युद्धगेन एष्टो भगवानू--|मभागवत में 'तप क्या है! ऐसा उद्धव से पूछा गया 


'कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ ।' 


- इति, तपसः सकलसंसारकामनाद्याग एवं ८ 


खरूपमाह । योगमभाष्ये-तपो दन्द्रसह- 
नम । इन्द्रथ जिघत्सापिपासे, शीतोष्णे 
“शआनासने काष्ठमोनाकारमोने च | ब्रतानि 
चेषां यथायोगं कृच्छचान्द्रायणसान्तपना- 
दीनि ।! (२।३२) इति । तेत्तिरीयोपनिष- 
द्यपि प्रतिपाथते-खाध्यायप्रवचने एवेति 
नाको मोदल्यः, तद्धि तपर्तद्धि तप+ 
(१॥९) इति। खाध्यायः-वेदाध्ययन, प्रव- 
चनं-तदध्यापन तत्सदुपदेशप्रचारों वा । 
जाबालदशेनोपनिषद्यपि निरूप्यते-वेदो- 
क्तेन प्रकारेण रृच्छचान्द्रायगादिभि! । 
शरीरशोषणं यत्तत्तप इत्युच्यते बुषेः ॥ को 
वा मोक्ष) कथ॑ बन्धः संसार प्रतिपन्नवान्‌ । 
इत्यालोचनमर्थज्ञास्तपः शंसन्ति पण्डिता१॥। 
(२।३+४) इति । अथर्वसंहितायामपि- 
'्ह्नचर्येण तपसा देवा मसत्युमपाप्नत ।' 
(११।१७) इति। अन्यत्रापि च-मनसशे- 
न्द्रियाणाश्व हैकाग्यं परम॑ तप! । (म. 
भा. शां, प. २५४) इति । अपरोशाजुभू- 
तावषि श्रीमदर्खदाचार्येण-'खवर्णाभ्रमध- 
मेंण तपसा हरितोषणात्‌ । इति। योग- 
भाष्ये पुनरप्यभिधीयते-तपो न पर प्रा- 


(११२०२७) | भगवान्‌ श्रीकृष्ण-“कामों का त्याग ही तपः स्पृत 


!' इस उत्तर से संसार की समस्त-कामनाओं 
त्याग ही तप का खरूप है-ऐसा कहते हैं। 
योगभाष्य में कहा है-सुखदुःखादि-दन्द्ों का सहन _ 
तप है, जिघत्सा-खाने की इच्छा, पिपासा-पीने की 
इच्छा, शीत-उष्ण, स्थान-आसन, काष्ठ-मौन एवं 
आकार-मौन ये सब भी इन्द्र हैं। योग्यता के 
अनुसार कृच्छू-चांद्रायण, सान्तपन आदि ब्रत 
करना भी तप है ।”. इति । तैत्तिरीय-उपनिषत्‌ में 
भी प्रतिपादन किया गया हे-“खाध्याय एवं 
प्रवचन ही श्रेष्ठ कर्म है! ऐसा नाकमौद्वल्य नाम का 
प्रसिद्ध ऋषि कहता है, क्‍योंकि “वही तप है, 
वही तप है ।” इति। खाध्याय यानी वेदादि 
शास्त्रों का अध्ययन । प्रवचन यानी वेदादि का 
अध्यापन-पढाना, या उसके सदुपदेशों का प्रचार। 
जाबाल-दशेन-उपनिषत्‌ में भी निरूपण किया है- 
वेदोक्त-प्रकार से ऋच्छु-चान्द्रायण आदि के द्वारां 
जो शरीर का शोषण किया जाता है, वह तप है ऐसा 
पण्डित कहते हैं। मोक्ष क्‍या है! तथा बंध क्या 
है! इस संसार को मैं कैसे प्राप्त हुआ हूँ! इस 
प्रकार का आलोचन-बिचार को अर्थज्ञ-पण्डित तप 
कहते हैं |! इति । अथर्व-संहिता में भी कहा है- 
त्रह्मचयेरूप तप के द्वारा देवों ने मृत्यु का विध्वंस 
किया ।” इति। अन्य शास्त्र में भी कहा है-'मन 
की एवं इन्द्रियों की एकाग्रता का नाम ही परम 
तप है ।” इति । अपरोक्षानुभूति नाम के ग्रन्थ में 
अस्मदाचार्य श्रीमान्‌ शंकरखामी ने भी कहा है-- 
अपने वर्ण एवं आश्रम के धर्मों का पालन करना 
भी तप है, उससे श्रीहरि'संतुष्ट होता है / इति। 
पुनः योगमाष्य में भी कहा जाता है-'प्राणायाम से 
बढ़ कर और कोई तप नहीं है, क्योंकि-प्राणायाम से 


१ काष्टमौनं-इद्चितेनापि खाभिप्रायाइप्रकाशनम्त्‌ । अवचनमात्रमाकारमोनम्‌ । इति। 
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वेद्सहितोपनिषच्छतकम 
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णायामात्ततो विशुद्धिमलानां दींपिथ ज्ञान- 
सेति । (२।५२) इति। किश्व व्रतादयात्मकं 
तपो<पि यावचित्तप्रसादनमबाधमान भवे- 
तावत्तदनुप्ठेयं, धर्मसबेखभूतस शरीरखापि 
. अयलतो रक्षणीयर्वात्‌ । अतस्तावन्मात्र- 
मेव तपश्चरणीय न यावता धातुवैषम्यमा- 
पचेत इति। 

केचनात्र वेष्णवाभासा/-लोहादिधातु- 
निर्मितयाउनलतप्रया शह्॒चक्राकारमुद्रया 
. यावन्न संतप्नंगात्रो भवति, तावहूगंवत्सा- 
मीप्यं नावामोतीत्यनेन “अतप्ततनूनाश्रुते' 
इति श्रुतिवचनेन वर्णयन्ति । तदुपहासा- 
स्पदमेव, श्रुतों तप्तमुद्रापदाभावात्‌2 अ- 
न्यथा तप्तशिलारोहणादिकं जैनमतमप्य- 
नेन कथ्थ न समर्थित भवेत्‌! किमपराड्ं 
तेन? पुद्रादग्धगात्रसामी प्यमोक्षयो! साध्य- 
साधकभावाभावाच, अन्यथा दग्धगात्राणां 
समेषां साधनान्तरमन्तरेण मोक्षापातात्‌ । 
श्रुत्यादों वर्णितं-प्रसिद्धल्य तपः परित्यज्य 
कंपोलकेस्पनयाउ5प्रसिद्ध॑_तद्॒र्ण यन्तो ध्युक्ति 
कश्व धुवाणासते बराका दण्डेनापि न निवा- 
रिता भवस्तीत्यजुसन्धायोपेक्षणीया विदव- 
न हि रुतमलुरीति ग्रामर्सिंहय 
इंति न्यायादिति ॥ 





॥| 





मल-पापों की विशुद्धि होती है, एवं अद्मात्म- 
ज्ञान की दीप्ति होती है ।” इति। और ब्रत आदि 
*प तप भी जब तक चित्त की प्रसनता का बाघ 
न हो, तब तक ही अनुष्टेय है, क्योंकि-धर्म का 
सर्वख्नरूप-शरीर की भी प्रयत्न से रक्षा करने योग्य 


है। इसलिये ब्रतादि रूप तप उतना ही करने 


योग्य है कि-जितने से वात-पित्तादि-धातुओं की 
विषमता प्राप्त न हो । इति । 

यहाँ कुछ वैष्णवाभास-“लोह आदि धातु से 
निर्मित-अम्नि से संतप्त-शंख-चक्राकार मुद्रा से 
मनुष्य, जब तक भपने शरीर को संतप्त-अंकित-नहीं 
करता है, तब तक वह भगवान्‌ के सामीप्य मोक्ष को 
प्राप्त नहीं होता है”! ऐसा “अतप्ततनूनाश्वुते! इस 
श्रुतिवचन के द्वारा वर्णेन करते हैं। यह श्रुति का 
वर्णन केवल उपहासास्पद ही है, क्योंकि-इस 
श्रति में तप्तमुद्रा पद का अभाव है। अन्यथा- 
तप्तमुद्रा पद की कल्पना करने पर-तप्त-शिला का 
आरोहण आदि जैनों का मत भी इस श्रुति से क्यों 
न समर्थित हो ः उस मत ने क्या अपराध किया ! 
और मुद्रा से दग्ध गात्र का एवं सामीष्यमोक्ष का 
साध्य-साधकभाव भी तो नहीं है, अन्यथा-साध्य- 
साधकभाव मानने पर-समंस्त दग्ध गात्र-मनुष्यों का 
अन्य साधन के बिना ही मोक्ष हो जाना चाहिए। 
श्रुति आदि-शा्रों में वर्णित-प्रसिद्ध तप का परित्याग 
करके कपोल-कल्पना से अप्रसिद्ध-उस मुद्रा-दग्ध- 
गात्रत्व आदि का वर्णन करते हुए-युक्तिरहित-बोलते 
हुए वे बराक-दुराग्रही दण्डे से भी निवारित नहीं 
होते हैं, ऐसा अनुसंघान-विचार करके विद्वानों 
को--सिंह कुत्ते के भोंकनेके पीछे नहीं मोंकता है।” 


इस न्याय से-उनकी उपेक्षा करनी चाहिए ।हृति। 





ु साउवाद-अध्यात्मज्योत्ल्ाविवृत्तिसमलक्लुतम्‌ मद्च० दछ... | 
| छथंढ- ७४ 
० परमेशानस्तुतय५ सवोभीषपष्सिताथेसाधिका ; सन्ति 
द ( परमेश्वर की स्तुतियाँ समस्त-अमी४्ट-अर्थ को सिद्ध करती हैं) ” 
श्रद्धाभक्तिमरसपुपेंतया स्तुत्या परमे- श्रद्धा एवं भक्ति के भार से सं 
ताथोः सिद्धबन्तीत्युपदिशन्ति मत्रद्रशरो | भक्तों (८८ निरन्तर वाले साधक 
लक अपन त्युपदिशन्ति मत्रद्र॒ष्टारो | भक्तों के निखिल-अमीष्ट-भर्थ सिद्ध होते हैं, 
३» अभि त्वा श्र! नो बमो आाइ+नमोह “3०वें 
शा द " खईटशमी नुमो5दुग्धा इव घेनवः । - 
शानमस्य जगतः खट्शमीशानमिन्द्र ! तस्थुषः 
(ऋग्वेद, सण्ड, ७ सूक्त, ३२, ऋक २२। साम. २३३।६८०। अथर्च " ह हे 
हे ते. सं, २४।१४२ ) 2४४७४७४७ 
हे शूर |-अनन्तबलनिषे ! हे इन्द्र-परमाः 
बछड़े, अपनी गौ-माता का चिन्तन करते कक का प्रकार झुधार्त-पयःपान के इच्छुक- 
कल नियामक-निरतिशय-सुख-एवं सैन्दर्यनिधि-दर्शनीय-तुझन सके पह न खो बजे इक 
तिस ग्रकार तेरी स्तुतियाँ आप १-०४ क पृछगायें दुघाइत को समर्षेण कली हैं, 
७ के आल हक हक सिद्ध करत हि क्‍ 
है पक इन 
३७5 । त्वान्त्वां परमेशानं, अभि- | दो डिक "रैक ब 
स्तुति म!-भ्ृशममभिष्ठमः-सर्वतोजतिशयेन | रैशान की हम अतिशय सा 
# कु इत्य्थः | इच-यथा, अंदुग्घा- | ते हैं। ला 
5 | वत्ता।, धेनव$-दोशध्री - | पय।पान तो इच्छुक-बहड़े, दूध देने वाली अपनी 
गा, (ढ्वितीयाज्यें प्रथमा ) मातगुणमज्ुु-|  “ आ-माता के खेहादियुणों का अछुरस- 
सनन्‍्चाय “हम्बा रवेण पोन!पुन्येनाकारयन्त- धान करके “हम्बा-रव' से धुन; पुनः पुकारते हुए 
,बिन्तयन्ति, तथा तावका वयं तब दि- चिन्तन कल हैं, तदत्‌ तेरे हम, तेरे दिव्य सह्गुणों 
व्यसद्गुणानसकृदभिधायाभिमुख्येनाजसं कि हि है करके अमिमुखता-एकाग्रतापूव॑क 
त्वामेवाकारयन्तश्रिन्तयामः । 'सतम्य॑ यथा करते है (जिस दी धुकारते हंए तेरा ही चिन्तन 
कं कधाता/ (६।११२६) इति | बछड़े सत्य के हे हक "हंस 
जीमड्भा गवते बतेअपि समरणात्‌ । अहु हु के पुकारते हैं ।! ऐसा 
पि समरणात्‌ । अदुग्धाः पय- श्रीमद्भागवत में भी स्मरण किया कब नह 
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ख़ुता घेनवो वत्सानिवेति न व्याख्यातम्‌ । | दोही हई-दूध जिन्हों का स्तनों से चू रहा है- 


यतः खेहसाम्येउ्प्युपासकसस मातृतोपासस 
वत्सतेति हीनोपमादोषप्रसड्ञात्‌ । अथवा- 
तब मगवतः क्रियमाणाः स्तुतयों मनुष्या- 
णामखिलमभीप्सित॑ दुग्धासतं प्रस्वन्ती- 
त्येतद्दष्टान्तनाहइ-अदुग्धा इवघेनव३- 
अदत्त दुग्ध याभिस्ताः-अदुग्धा।-घटोश्यः 
स्तनभारमन्थराः खय॑ च्युतपयसा भूमि 
कर्दमीझुर्वन्‍्त्यो 'हम्बारवेण' दोग्धारमाकार- 
यन्त्यो गावो यथा खादुतरं स्फी्त क्षीरा- 
मृर्त समर्पयन्ति, तद़त्‌ त्वदीयाः स्तुतयः 
संकलमभीष्टं स्तोतृभ्योड्नायासतः समर्प- 
यन्तीति शेष। स्तोतारः कीरशं त्वां मत्वा 
स्तुवन्ति १ इत्यत आह-अस्य-विविधप्र- 
माणगम्यय, जगतः-कार्यकारणात्मकस 
अपश्वस्थ जड्ममसथ, ईशानं-नियन्तारं, जंग- 
मभागस्य नियन्त॒त्वमुक्ता स्वावरभागसय 
तदाह-ईशानं-ईश्वरं, तस्थुषः-खावरख 
जगतो5पि । ईशानमिति पदस्थावत्तिराद- 
राधी । पुनः: 
यसु्ख, दर्श-दर्शनीय॑ सौन्दर्यनिधि परम- 





ऐसी गायें जैसे बछड़ों का चिन्तन करती हैं! 
ऐसा व्याख्यान यहाँ नहीं किया। क्योंकि-खेह की 


समानता होने पर भी उपासक में मातृत्व, एवं 
उपास्य में वत्सत्वरूप हीन-उपमा का दोष प्राप्त 
हो जाता है। अथवा-तुझ भगवान्‌ की की जाने 
वाली स्तुतियां मनुष्यों के समस्त-अमीष्ठ-जो दुग्ध 
के समान-अमृतरूप-आह्ादक है-उसका प्रत्न- 
वण-समपण करती हैं, यही दृष्टान्त से कहते हैं- 
“अदुग्धा इव घेनवः? नहीं दिया है दुग्ध जिन्‍्हों ने 
वे अदुग्धा-गायें-जिन्हों का घड़े के समान-बिपुल- 
ऊध-स्तन हैं-जो विपुल-स्तन के भार से धीरे-धीरे 


अल्साती हुई चलती हैं-जो आप ही गिरने वाले- 


दूध से भूमि को किचड़ वाली करती जाती हैं 
एवं जो “हम्बा” ख-आवाज से दोग्धा गोपाल को 
पुकारती हैं, ऐसी गायें जिस प्रकार अल्यन्त-खादु- 
सफेद-दुग्धामृत का समपेण करती हैं, तद्बत्‌ तुन्न- 
परमेश्वर की स्तुतियाँ सकल-अभीष्ट का स्तोताओं 
के लिए अनायास से समपेण करती हैं, इतना 
शेषवाक्य है | स्तुति करने वाले-भक्त तुझ को किस 
प्रकार का मान करके स्तुति करते हैं ? इस प्रश्न 
का उत्तर कहते हैं-इस जगत का-ो प्रह्मक्षादि 
विविध-प्रमाणों से जाना जाता है-जो कार्यकारण 
रूप है-जंगम-चेष्टा करने वाले-प्राणधारियों का 
समुदायरूप-प्रपन्च है-उसका-ईशान-नियन्ता पर- 
मेश्वर है। जंगम-भाग के नियन्तृत्व का कथन करके 
अब स्थावर भाग के नियन्तृत्व को कहते हैं-तस्थि- 
वान्‌ स्थावर-जड़-जगत्‌ का मी वह ईशान-ईश्वर है। 
“ईशान” इस पद की आवृत्ति आदर-सम्मान के लिए 


पुनः कीरशं त्वां ? ख/-निरतिश- | है। पुन; किस प्रकार का मान करके भक्त तेरी स्तुति 


करते हैं? खः यानी निरतिशय-अखण्ड-सुखरूप, 
टशा यानी दरीनीय-सौन्दर्य-निधि-प्रम-प्रेमास्पद 
अथोत्‌ खयप्रकाश-आनन्द-आत्मारूप मान कर 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्माविदृत्तिसमंलकुतम्‌ मच्च० दे8 
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यावत्‌। केचन खर्दशं-सर्वद्शमिति, ख१-] भक्त तेरी स्तुति करते हैं। कुछ विद्वान-खईं 


आदित्य इबं दृश्यते यः सः खरंक तमिति, 
_खः पश्यतीति खरंक तमिति च व्याचक्षते। 


एवमेव परमेश्वरस्तुति! स्तोटनुपसन्ान्‌ 


सकलाभी प्सितार्थमपंयित्वा सर्वतोभावेन 
रक्षति इत्यामनन्ति ऋगन्तराण्यपि-वय- 
मिन्द्र ! त्वे सचा वर्य त्वाउभिनोलुम) । 
असो असों इृदुदंव ॥” (ऋ, ४।३२॥४) 
इति। अयमर्थः-हे इन्द्र ! सवोत्मन्‌ ! वर्य 
त्वामुपसन्ञाः तावकाः त्वे"त्वस्येव, संचार 
सर्वतोभावेन संगताः तन्‍्मया भवामः। अत 
एवं वर्य त्वात्वामेव, अभिनोज्ुुम;-अति- 
शयेनाभिष्ठमः-सकलेशर्थसाधिकया स्तुट्या 
त्वामेव परिचिन्तयामः । हे इन्द्र | त्वमपि 
अस्ान्‌ अस्मान्‌ इत्-सवोनसानेव, उदव- 
उत्कर्षण रक्ष। इति। तथा च “यचिद्धि 
शश्वतामसीन्द्र ! साधारणस्त्वम्‌ | त॑ त्वा 
व्य हवामहे । (कर, 8।३२।१३) इति। हे 
इन्द्र ! त्वं, यतू-चित्‌्-हिन-यचपि खल, 
शश्वतां-भूयसां सर्वेषां जनानां, साधारण३- 


सामान्य, असिन्भवसि, न ते कंम्रिदू 


देष्योइसि, न च कथ्रित्मियः । तथापि त॑- 
सम, त्वा-त्वामेव सवोत्मानं बय॑ स्तोतारः, 
हवामहे-आहयाम!ः । भक्तयाधनन्यया 
त्वामेव ग्रहीतुममिलपामः इति यावत्‌ । 
अयम्भाव;-यद्यपि भगवा निन्द्रः सर्वत्र समः 
तथापि ये सतोतारो भक्ताः तत्सतताहान- 





यानी सर्वद्दश सर्वे का द्रष्टा ऐसा, अथवा खः- 
आदित्य की भाँति जो ज्योतिरूप से देखा जाता 
है, वह खर्कू है, यां खः-आदित्य एवं खंग 
को जो देखता है-जानता दै वह खर्दक्‌ है,ऐसा 
व्याख्यान करते हैं । इ 

इस प्रकार ही परमेश्वर की स्तुति, शरणागतस्तो- 
ता-भक्तों का-समस्त-अमीप्सित-अर्थ का समपंण 
करके-सर्व-प्रकार से रक्षण करती है, ऐसा अन्य- 
ऋचाएँ भी कथन करती हैं-हे इन्द्र |-परमात्मन्‌! 
हम तेरे हैं, इसलिए तु में ही हम संगत-तन्मय होते 
हैं, तेरी ही सर्व प्रकार से स्तुति करते हैं । त्‌ हम 


सब की भली प्रकार से रक्षा कर ।” इति। इसका 


यह अर्थ है-हे इन्द्र ! सवोत्मन्‌ | पंरमेश्वर | हम 
तेरे उपसन्न-शरणागत, तुन्न में ही सर्वे प्रकार से 
संगत-तन्मय होते हैं। इसलिए हम तेरी ही 
अतिशय करके स्तुति करते हैं, अथोत्‌ सकल- 
इष्टार्थ की साधिकां-स्तुति द्वारा तेरा ही हम परि- 
चिन्तन*करते हैं । हे इन्द्र | तू भी हम सब का 
भली प्रकार से रक्षण कर । इति। तथा-हे इन्द्र ! 
भगवन्‌ | यचपि तू समस्त-प्राणियों में साधारण- 
समान है, सब के प्रति तेरा समभाव है, ऐसे आप- 
समरूप-भगवान्‌ का हम आह्वान करते हैं |! इति। 
हे इन्द्र | तू यत्‌-चित्‌-हि! यानी यथ्षपि खंड, बहुत- 
समस्त॑-जनों के मध्य में साधारण-सामान्य है। तेरा 


[न कोई द्वेष्प है,न कोई प्रिय है। तथापि उस समरूप- 


तु सवोत्मा का हम स्तोताभक्त आह्वान करते हैं। 


| अथोत्‌ अनन्य भक्ति के द्वारा तेरा ही ग्रहण करने 
| की अभिलाषा रखते हैं । यह भाव है-ययपि 


भगवान्‌:इन्द्र सवे में सम है, तथापि जो स्तोता- 
भक्त हैं, वे उस परमात्मा-इन्द्र का निरन्तर आह्ान 
से गम्य भजन द्वारा परिशुद्ध-अन्तःकरण होने के 


गम्यभजनपरिशुद्धान्तःकरणतया तदेका- | कारण उसके ही साथ एकाकार-तन्मय-ब्त्तियों 


बऋरहु० सुं० ४९ 


, (३८६ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 


' कि ४2% ०४६:२८२७ 2 ईद: या 29 ये च्वाए20%, या 2729७ नया, न्वाए22%, व :2%, नयरप2220. "४८: -"९०:१)०.. -६२0०..५0 


कारवृत्तयो भवन्ति। तेष्वेवायं परमेशानो- | वाले होते हैं। उन एकाग्र-भक्तों में ही यह परमेश्वर 


उभिव्यक्तः सन्‌ तदखिलेष्टं समपेयन्‌ तान 
सर्वतोडभिरक्षति । अथापि न तख राग- 
देषकृतः पक्षपातों भक्तानेवानुगृह्माति नाभ- 
क्षानिति सम्भावनीयः, यतो यथा सर्वत्र 
प्रसृतः सोरालोकः खच्छे दर्पणादावेवा- 
भिव्यज्यते न त्वखच्छे घटादो, न हि 
तावता दर्पणे स रज्यति, न॑ वा घट देष्टि 
तथा सर्वत्र समोडपि भगवान्‌ खच्छे भक्त- 
चित्तेडभिव्यज्यमानो5खच्छे चाभक्तचित्ते- 
अनभिव्यज्यमानो न कुंत्रचित्‌ रज्यति, न 
वा कश्विद्‌ देष्टि, वंस्तुखभावमयोादया जाय- 
मानस्थ कार्यस्यापयेलुयोज्यत्वात्‌ । खच्छ 
। द्रव्यस्थायं खभावो येन सम्बध्यते तदाकारं 
ग्रहातीति । खच्छद्रव्यसम्बन्धिवस्तुनंश्राय॑ 
खभावों यत्तत्र प्रतिफततीति | तथा अख- 
छद्रव्यस्माप्येष खभावो यत्खसम्बन्धिद्र- 
व्यसथाकारं न गृह्मातीति। अखच्छद्रव्य- 
सम्बन्धिवस्तुनो5प्यय खभावो यत्तत्र न 
प्रतिफलतीति । एवं वहविवत्कल्पतरुवचा- 
तमान्य भगवतोज्वगन्तव्यमिति । 

दैहि नो मा दुर्भ भ्ूर्याभर। 






अभिव्यक्त-प्रकट हुआ, उनको अखिल-दइष्ट-पदार्थ 
का समपण करता हुआ-उनका सवे तरफ से रक्षण 
करता है। तथापि उस परमात्मा में रागद्देषकृत- 
पक्षपात की सम्भावना नहीं करनी चाहिए कि-भग- 
वान्‌ अपने भक्तों के ऊपर ही अनुग्रह-कृपा करता है, 
अभक्तों के ऊपर अनुग्रह नहीं करता है। क्योंकि- 
जिस प्रकार सर्वत्र फैला हुआ-सूर्यप्रकाश, खच्छ- 
दपेण-आदि में ही अभिव्यक्त होता है, अखच्छ- 

-घटादि में अभिव्यक्त नहीं होता है । इतने 


से वह प्रकाश, दपण में राग करता है एवं घट 
का द्वेष करता है, ऐसा नहीं माना जाता । तथा- 
सर्वत्र सम भी भगवान्‌ खच्छ-भक्तों के-चित्त में 
अभिव्यक्त होता है, अखच्छ-अभक्तों के चित्त में 
अभिव्यक्त नहीं होता है, इसलिए वह किसी में 
राग करता है, एवं किसी का द्वेष करता है, 
ऐसा नहीं माना जाता। क्योंकि-वस्तु-खभाव की 
मयादा से जायमान-कार्य, पर्यनुयोज्य-नहीं होता 
अथात्‌: ऐसा क्‍यों हुआ ? ऐसी शंका का विषय 
नहीं होता है। खच्छ द्रव्य का यह खभाव है कि-- 
जिसके साथ वह संयुक्त होता है, उसके आकार 
को अपने में प्रहण कर लेता है। खच्छदब्य के 
सम्बन्ध वाली वस्तु का भी यह खभाव है कि- 
वह उसमें प्रतिबिम्बित हो जाती है। तथा अखच्छ- 
मलीन द्रव्य का भी यह प्रैसिद्ध-खभाव॑ है कि- 
वह अपने सम्बन्धी द्रव्य के आकार का ग्रहण 
नहीं करता है | अखच्छ द्रव्य के सम्बन्धी वस्तु का 
भी यह खभाव है कि-वह उसमें प्रतिबिम्बित 
नहीं होती है। इति। इस प्रकार अग्नि के समान- 


एवं कल्पतरु के समान-भगवान्‌ की अविषमता- 


समानता जाननी चाहिए । इति। है इन्द्र ! तू. 
भूरि-बहु का दाता है, इसलिए तू हम को भूरि 
ही दे। अल्प-पोडा मत दे, भूरि-बहु ही हमें 
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भूरि घेदिन्द्र ! दित्ससि ॥ (ऋ,. ४।३२। | समपण कर । तू भगवान्‌ निश्चय से भूरि देने की 
२०) इति। हे इन्द्र ! विश्वात्मन्‌ ! त्वं | ही इच्छा करता है ।” इति। हे इन्द्र ! विश्वात्मन्‌ | 


भूरिदाःन्बहुप्रदोडसि भक्तेम्य इत्येव॑ त्व॑ 
विरुयातो5सि । अतरत्व॑ न:-असमभ्यं॑ त्वा- 
मेवोपसन्नेभ्यः स्तुवद्भयों भक्तेम्यः, भूरि- 
बहु यद्यदिष्ट तदपरिमितं, देहि-प्रयच्छ । 
दरभ्नं-अल्पं तत्‌ मा प्रयच्छ । अल्पस्याधि- 
केच्छोड्भावकतया दुःखप्रयोजकत्वात्‌ । 
अतस्त्व॑ भूरि-बहुले असम्यं, आ भर- 
आहर-समपेय । किं मेडनया प्रार्थनया ! 
कृपाकूपारो3नन्यसामान्योदाय निधिस्त्व॑ 

भक्तेम्यः, भूरि इत्‌-अदभ्रमेव पर्याप्त॑- 
अधिकेच्छाव्यवच्छेदकमभीप्सित॑ वस्तुजा- 
 तम्परिमितमेव दित्ससि घ-दातुमिच्छसि 
खलु। नियोगपयेनुयोगानहों<लुग्रहखभा- 


तू भूरिदा यानी भक्तों के लिए बहुप्रद है, इस 
प्रकार तू विख्यात है। इसलिए तू तेरे ही शरणागत 
तेरी ही स्तुति करने वाले-हम भक्तों के लिए भूरि- 
बहु-जो जो इष्ट है-वह सब अपरिमित ही दे । 
दश्ष-अल्प वह मत दे । क्योंकि-अद्प, अधिक 
की इच्छा का उद्भावक होने से दुःख का प्रयोजक 
होता है। इसलिए तू भूरि-बहुल, हमारे लिए-भरण- 
समपेण कर। मेरी इस प्रार्थना से क्या ? क्पासागर 
अनन्य-सामान्य-उदारता की निधि-भण्डार तू भक्तों 
के लिए भूरि-अदश्र-अनल्प-पूर्ण ही अथीत्‌ पर्याप्त 
अधिक की इच्छा का व्यवच्छेदक-अभीपष्सित- 
अपरिमित ही वस्तु-समुदाय का दान करने की 
निश्चय से इच्छा करता है। नियोग-( ऐसा 
करना चाहिए £ ऐसी आज्ञा )-एवं पर्यनुयोग-- 
(ऐसा क्यों नहीं किया : इस प्रकार का ग्रतिरोध ) 


'के अयोग्य ही अनुग्रह-करने का तेरा यह खभाव 


वो&य तव भूयेंव दच्ला भक्तान्‌ पूर्णतुशन्‌ | है, इसलिए त्‌ अपने भक्तों को भूरि ही दे करके पूर्ण 


विद्धातीति भावः। अथवा प्रपन्नेम्यः 
प्रीतिपूर्वंक भजद्भ्यः खालुग्रहभाजनेम्य३, 
त्व॑ भूरिदा+-भूरि-अनवधिक-अनन्तम- 
पारं खीयमानन्दपूर्णमद्वेत सर्वोत्मभूत॑ भूम- 
खरूप ददासि | अतस्त्वमसभ्योडपि भूरि- 
तदेव बहुलक्षणं प्रत्यगात्मखरूप देहि- 
प्रयच्छ, विज्ञानालोकेनाविद्याधावरणं तमो 
निरस संगमय । दर्भ्नं-अत्पं परिच्छिन्न- 
शरीरादिग्रहणहेतुक॑मिथ्याज्ञानादिलक्षणं 
दुःखमय॑ तुच्छसंसारं मा देहि। “यो वे 
भूमा तत्सुखं नारपे सुखमस्ति' (छां, ७। 


तुष्ट बनाता है, यह भाव है। अथवा-प्रीतिपूर्वक- 


| भजन करने वाले-अपने शरणागत-कृपापात्र भक्तों 


को तू भूरि-अवधिरंहित-अनन्त-अपार अपना- 
आनन्द-पूर्ण-अद्वगैत-सवीत्मरूप-भूमखरूप का दान 
करता है। इसलिए तू हमारे को भी भूरि यानी. 
वही बहुंलक्षण वाला-प्रत्मगात्मा के खरूप का दान 
कर, अथोत्‌ विज्ञान के आलोक से अविद्यादिरूप 
'आवरणभूत-तम का निरास करके उस खखरूप को 
प्राप्त करा । दश्न यानी अल्प-परिच्छिन्न-शरीरादि. 
के ग्रहण का हेतुरूप-मिथ्याज्ञानादि लक्षण वाला- 
दुःखमय-तुच्छ-संसार मत दे। “जो भूमा-महान्‌ 
है वही निश्चय से सुखरूप है, अल्प में सुख नहीं 
है।” इस छांदोग्य-त्रह्मण की श्रुति से भी यही' 


२२१) इति आह्मणश्रुतेश। अखायमर्थः- सिद्ध होता है। इस श्रुति का यह अर्थ है-निश्चय- 
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द्वो हि पदार्थों सतः, भूमा अस्पश्रेति । तत्र | से दो पदार्थ हैं, भूमा एवं अल्प। उनमें बह का 


बहोभांवो भ्ूमेति व्युत्पत्तेबीहुल्यात्मको यः 
परिषूर्णः पदार्थस्देव सुखम्‌, न तु भूम्नः 
पृथग्भूते5रपपदार्थे यसिन्‌ कसिथित्‌ सुख- 
मस्ति । भूमा तु सुख भवत्येव । तयोभु- 
भाटपयोलेक्षणभेदर्तत्रेवाम्नात+-“यत्र ना- 


न्यत्पश्यति स भूमा' 'अथ यत्रान्यत्पश्यति 


तदल्पम्‌ (छां, ७२३॥२) इति। अन्यो 
दष्टा खातिरिक्तमन्यद्‌ द्रष्टव्यमिदन्तारुप 
पश्यतीलदयखिपुट्यो यसिन्नद्वेतपदार्थे न 
सन्ति, सोड्यमद्वेतपदा्थों भूमा प्रत्यंगभि- 
चअत्रह्मलक्षणः परिपू0्णोनन्दर्घनः । त्रिपुटी- 
रूप द्वेत यसिश्नगत्यस्त तज़गदस्पम्‌ | 


तयोशभ्रूमास्पयोनित्यत्वानित्यत्वे च तत्रे- 


वा55प्नायेते-'यो वे भूमा तदसतमथ यद- 
ल्प॑_तन्मत्येमर॑ (छां, ७२४२) इति । 
द्वेतावअयोजा ग्रत्खप्रयोदु!खमेव प्रायेणा- 
लुभूयते सर्वेरसामि! । यदि क्चित्‌ कदा- 
चिंदिषग्रजन्यं सुखमनुभूत॑ स्यात्तदपि साध- 
नप्रयासतारतम्यविनाशित्वादिभिषहुभि- 

दोषेरुपेतत्वात्‌ दु!खमेव । यदाहु) शिष्ट।- 
'हह बत दुलभलाभाः सुखलेशा भन्निनो 
यतः शरीरभृताम्‌। तेडपि च दुःखायातो 
दुःखानि पुनस्ततो5पि दुःखानि ॥' इति। 
ननैनामिश्रायेण नास्पे सुखमस्तीत्युक्तम्‌ । 








भाव भूमा है, इस व्युत्पत्ति से बाहुल्यरूप जो 
परिपूर्ण-पदार्थ है, वही सुखरूप है। भूमा से 
पृथकुभूत-जिस किसी-अल्प पदार्थ में सुख नहीं 
है। भूमा-त्ह्म तो सुखरूप है ही। उन-भूमा एवं 
अत्प-पदार्थों का छक्षणमभेद, उस श्रुति में ही कहा 
गंया है-“जहाँ अन्य अन्य को नहीं देखता है, 
वह भूमा है ! “और जहाँ अन्य-अन्य को देखता 
है, वह अल्प है ।” इति। अन्य द्रष्ट अपने से 
अतिरिक्त-अन्य-इदन्तारूप-द्रष्टन्य को देखता है, 
इत्यादि त्रिपुटियों जिस-अद्दैत पदार्थ में नहीं हैं, 
वही यह अद्वैत-पदार्थपरिषप्णे-आनन्दघन-प्रत्म- 
गात्मा से अभिन्न-अह्मरूप-भूमा है | द्रष्टा-दश्य-दशेन 
त्रिपुटीरूप-दैत जिस जगत्‌ में है, वह जगत्‌ अद्प 


है। उस-भूमा एवं अल्प के निद्यत्व एवं अनिद्यल 


उसी ही श्रुति में कहे गये हैं-'जो भूमा है, वह 
निश्चय से अमृत-अविनाशी है, जो अल्प है, वह- 


मत्म-विनाशी है ।” इति | द्वैत की अवस्था वाले- 
जाग्रत्‌ एवं सप्न में प्रायः करके दुःख का ही ह 


अनुभव करते हैं। यदि कहीं कदाचित्‌ विषयजन्य- 
सुख अनुभूत होता है, वह भी साधन-प्रयास, तार- 
तम्य-न्यूनाधिकभाव, विनाशित्व आदि बहु-दोषों से 
संयुक्त होने से दुःख ही है। इस अभिप्राय से शिष्ट- 
विद्वान मी कहते हैं-“इस संसार में समस्त-अभी४- 
विषयों का छाभ दुलेभ-असंभव है। उनसे शरीर- 


धारियों को लेश-क्षणिक सुख का ही अनुभव होता है, 


क्योंकि-वे विषय क्षणभज्ञर हैं । इसलिए वे प्रारम्भ 
में भी दुःख के लिए ही होते हैं।कुछ मिलने पर भी 
उनसे दुःख एवं नष्ट होने पर भी उनसे दुःख ही 
होते रहते हैं।” इति | इस अभिग्राय से ही (अब्प 
में सुख नहीं है? ऐसा कहा है । अद्वैत की अवस्था 
सुधुप्ति एवं समाधि में खयंगप्रकाश-अखण्ड-छुख॑ 
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भावत्व॑ शहनीयस्‌ । अमभावस खम्नकाश- 
त्वासंभवात्‌ । प्रमाणेन बिना भासमान- 
त्वात्‌ खप्रकाशत्वम्‌ । न खब्यदेत भूमा 
सुखरूप तदा प्रमाणेन प्रमीयते । तथा 
सति द्वेतापत्त्या सुषुप्तिसमाधिभन्ञप्रसड्भात । 
भासमानत्वश्व॒विश्रतिपत्त्यमावादवगन्त- 
व्यम्‌ | यथा जाग्रत्खभो विग्रतिपत्तिमकृत्वा 
सर्वोदपि जनो<भ्युपगच्छति तथा सुषृप्ति- 
समाधी अध्यविप्रतिपत्त्याअभ्युपसंगच्छ- 
त्येष । तसात्साधनमन्तरेण भासमानतया 
खप्रकाशत्वादद्वेतस॒ न ॒दुःखाभावत्वम । 
किन्तु विषयलाभवत्‌ सुषुप्तिसमाध्योः प्री- 
तिविषयत्वादद्वैत॑ं भूमसरूपमेव सुखम । 
अत एवासति कर्तव्यान्तरे सर्वे जनाः 


सोषुप्त सुखमाकाइन्तः शेरते । तत्वज्ञानि-| कर्तव्य 


नथ महात्मानो मुनयः सुखाभिलापेणेव 
निर्विकर्प समाधिमलुतिप्ठन्ति । उभयेड- 
पीमे तदुत्तरकाले 'सुखमहमखाप्सं' 'सुख- 
महं समाहितवानसी'ति तत्सुखं परामृ- 
शन्ति । तस्मात्‌ जाग्रत्खभावशयोरलुभूय- 
मान देतमर्पं विक्षेषणनकत्वात्‌ दुःखमेव। 
सुपुस्तिसमाध्यवसयो रनुभूयमानमद्देत भूम- 
तस्वमेव निरंकुशठ॒प्तिजनकत्वात्‌ सुखरूप 
मेवेति निर्णयो निष्प्त्यूह एबं। तथा च 
तदेव मतिमद्धिः परमेश्वरप्राथनयाउमिल- 
पणीयम्‌ , नान्‍्यत्‌। अंत एवं भक्तकल्याण- 


सुख दुःखाभावरूप है, ऐसी शंका नहीं करनी 
चाहिए। क्योंकि-अभाव में खग्रकाशत्व का असं- 
भव है। प्रमाण के बिना भासमान होने से ही 
सुख खप्रकाश माना जाता है। सुखरूप-अद्वैत- 
भूमा उस समय में प्रमाणु द्वारा प्रमित-ज्ञात नहीं 
होता है। यदि वह प्रमाण से प्रमित माना जाय तो 
द्वैत की आपत्ति होने से सुषुप्ति एवं समाधि के 
भन्ञ का प्रसंग प्राप्त हो जाता है। अद्दैत-सुख की 
भासमानता विग्रतिपत्ति-विवाद-संशय के अभाव से 
जाननी चाहिए । जिस प्रकार जाग्रत्‌ एवं खप्त को 


| विप्रतिपत्ति न करके सभी मनुष्य मानते हैं | तिस 


प्रकार सुषुप्ति एवं समाधि को भी विप्रतिपत्ति न होने 
से सभी मानते ही हैं। इसलिए प्रमाणादि-साधन के 
बिना भासमानता होने से खग्रकाशत्व है, इसलिए 
सुषुध्ति एवं समाधि में अनुभूत-खप्रकाश-अद्वैत सुख 
में दुःखाभावत्व नहीं है। किन्तु विषयलाभ की भाँति 
सुषुप्ति एवं समाधि में प्रीति का विषय होने से 
अद्वैत-भूमखरूप ही सुख है । इसलिए अन्य 
व्य न होने पर समस्त-प्राणी, सुषुप्ति के सुख 
की आकांक्षा करते हुए सो जाते हैं। तथा तत्तन- 
ज्ञानवान-महात्मा-मुनि, सुख की अभिलाषा से हीं 
निर्विकल्प समाधि का अलजुष्ठान करते हैं । दोनों 
भी ये, सुषुप्ति एवं समाधि के पश्चात्‌ 'सुखपूर्वक 
मैं सोया था” 'सुखपूर्वक में समाहित-तन्मय हो 
गया था” इस प्रकार उसके सुख का स्मरण करते 
हैं। इसलिए जाप्रत-एवं खप्नावस्था में अनुभूय- 
मान-अल्प-परिच्छिन-द्वैत, विक्षेप का जनक होने 
से दुःख ही है। सुषुप्ति-एवं समाधि-अवस्था में 
अनुभूयमान-जद्बैत-भूमा-खरूप ही निरडुश-तृप्ति 
का जनक होने से सुखरूप ही है, ऐसा निर्णय 
विवाद-बिरोधरहित ही है । तथा च वही मतिमानों 
को परमेश्वर की प्रार्थना द्वारा अभिवाषा करने 
योग्य है, अन्य नहीं । इसलिए भक्तों के कल्याण 


. ३९० ऋग्वेद्सहितोपनिषचछतकम्‌ 
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कामुकः पुरुषोत्तम :-प्रशु) करुणावरुणालयो | की कामना करने वाला-करुणासागर-प्रभु-भगवान्‌ 


भगवांनपि गीतासु तदेव भ्रतिपादयति- पुरुषोत्तम भी गीता में वही प्रतिपादन करता है- 


'तेषां सततयुक्तानां भजतां श्रीतिपूर्वक्म 
ददामि बुद्धियोग॑ त॑ येन माम्ुपयान्ति ते ॥।' 
(९१०) इति। निष्कामभक्तेभ्यो भूमब्रह्म 
भावापत्तिरेव भगवत्समपित भूरिदानम । 
सा च ज्ञानमन्तरा न सिद्धयति, अतस्ते- 
भ्यस्तहानेन तदेव भूरि ददातीति भावः । 
न च भूरिपदमात्रेण भूम्नो अ्ह्मणो ग्रहण 
विधाय कथमेच व्याख्यानं विधीयते इति 
शहबम्‌ । 'एवमुचावचेरमिग्रायैत्रपीणां मच्- 
दृष्टयो भवन्ति' इति यास्केन निरुक्ते समा- 
हितत्वात्‌। मत्राणामध्यात्माधिदेवतादि 
विविधमथ परिज्ञाय पुमान्‌ परमोत्तम श्रेयः 
साधयितुं प्रभवतीति-उक्तप्रायमेव । 


'्रीतिपूविक मेरा भजन करने वाले निरन्तर मेरे ही 
साथ चित्त को युक्त-तन्मय करने वाले-उन भक्तों 
को मैं ज्ञानयोग देता हूँ, जिससे वे मुझ को प्राप्त 
हो जाते हैं ! इति। निष्काम भक्तों के लिए- 
भूम-ब्ह्म-भाव की प्राप्ति ही भगवान्‌ से समपंण 
किया गया भूरिदान है। वह त्रह्ममाव की प्रा 
ज्ञान के विना सिद्ध नहीं होती है, इसलिए-उनको 
ज्ञानदान द्वारा वही भूरि-भूमा का दान करता है, 
यह भाव है। “भूरि पद मात्र से भूमा-त्रह्म का 
ग्रहण करके इस प्रकार क्यों व्याख्यान करते हैं” 
ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए । क्योंकि-इस 
प्रकार के उच्च-अवच-गूढ-एवं प्रकट-अभिप्रायों से 
ऋषियों की मन्न-दृश्याँ होती हैं ।” ऐसा यास्क ने 


'निरुक्त में समाधान किया है| मन्रों के अध्यात्म- 


अधिदेव-आदि विविध अर्थों का परिज्ञान प्राप्त 


करके पुरुष परम-श्रेष्ठ-कल्याण को सिद्ध करने के 


लिए समर्थ होता है, यह प्रायः प्रथम भी कहा 
गया है। इति । 
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(६५) 
(विश्वपति भगवान्‌ निखिलेभ्यो भयेभ्योउ्स्मानजर्स परिरक्षतु, निर्भेय- 
समस्त कल्याणपदश्ास्मभ्यं वितरत) 
( विश्वपति-भगवान्‌ समस्त-भयों से निरन्तर हमारा परिरक्षण करे एवं निर्भय- 
अमृतरूप-कल्याणपद हमें समर्पण करे ) 


सर्वभयनिवारक निर्भपकल्याणपदसभ- 





नूने भक्ता विधूतभयव्राताः सर्वार्थसिद्धि 
सम्पन्नाथ भवन्ति । अतः स एवं विश्र- 


पतिमहादेवः पोन/पुन्येन खाम्युदयनिः 


सर्व भयों का निवारण करने वाले एवं निर्भय- 


भगवन्त महेश्वरं शिवेन्द्र समाराध्य ्तीण-पद के समर्पण करने वाले-भगवान-महे 


शिवेन्द्र की सम्यक्‌ आराधना करके निश्चय ही 


भक्त-गण, भयसमूह से रहित एवं समस्तेष्ट-अर्थ की 
सिद्धियों से सम्पन्न हो जाते हैं । इसलिए वही 
विश्वपति-महादेव, पुनः पुनः अपने अम्युदय-एवं 
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श्रेयसकामुकेः प्रार्थनया समाराधनी य इत्य- | कल्याण की कांमना करने वाले-सजननों को प्रार्थना 
भिप्रयन भ्रद्धेयो भगवान वेदः पार्थना- अच्छी रीति से आराधना करने योग्य है, 
द 8 300 ऐसा अभिप्राय रखता हुआ-अश्रद्धेय-मगवान्‌ वेद, 
. प्रकारमावेदयति-- व ..' प्रार्थना के प्रकार का ज्ञापन करता है--- 

3» बृहस्पतिनः परिपातु पश्चा-दुतोत्तरस्मादधरादघायो: । 
इन्द्र: पुरस्तादुत मध्यतो नः, सखा सखिभ्यो वरिवः ऋृूणोतु ॥ 
(ऋणग्वेदू. मण्ड, १० सूक्त. ४२ ऋक्‌. ११। सू. ७३ कर. ११। सू., ४७।११। अथर्व. ७४५।१+२०।१७।१ १+- 

. २०८९।३३+२०।९४।१॥। ते. सं. ३।३।११। १ ) 


“बूहस्पति-भगवान्‌ पश्चिम से, उत्तर से एवं दक्षिण से आने वाले-पापी संतापकारी शत्रु से 
. हमारा परिरक्षण करें। इन्द्र-परमात्मा पूर्व से एवं मध्य से मी आने वाले पापी-शत्रु से हमारा परि- 
रक्षण करें। और हम-सखाओं को वह हमारा प्यारा-सखा भगवान्‌ अ्रेष्ठ-अम्युदय-एवं निःश्रेयस 

समपंण करें डी की फ : 
*  बृहस्पतिःचूहत्या वेदवाण्याः पतिः,| बृहस्पति यानी बृहती-वेदवाणी का पति, यद्वा 
यद्वा बृहत्या।-विपुलायाः-विषुलद्वेत्रप- ब्हती-विपुल-विस्तृत-द्वैत-प्रपन्च का परिणामी-उपां- 
औोपादानकारणरूपाया मायायाः पतिः पर- | दान-कारणरूप-माया का पति-परमेश्वर | पश्चात्‌- 
मेश्वरः, पश्चात्-पंश्रिमतः, उत-अपि च, | पश्चिम से;उत-तथा उत्तर से तथा अधर-दक्षिण से जो 
उत्तरस्मात-उत्तरतः, अधरात्-दक्षिणतश्र | अधायु-पाप-मय-जीवन वाला-संतापप्रद-बाहर का 
१, अधायु-पापजीवनः संतापग्रदः शत्रु- | एवं भीतर का शत्रु आता है। भीतर के शत्रु-कामादि 
बोह्यो वा55भ्यन्तरों वाउगच्छति, आभ्य- | को भी पश्चिमादि-दिशा में स्थित-ल्ली आदि पदाययों 
न्तरशब्रुकामादेरापि पश्चिमादिदिक्थस्त्रया- | को निमित्त करके संभूत-उत्पन्न होने से उससे उसका 
. दिपदा्थाबन्निमित्तीकृत संभूतत्वाचसादा- | आगमन विरुद्ध नहीं है, ऐसा जानना चाहिए । 
गमनमविरुद्ध ज्ेयम्‌ । तम्मादघायोः सन्ता- | उस अधायु-सनन्‍्तापप्रद-अराति-शत्रु से हम शरणा- 
पप्रदादराते, न+-अस्मान-प्रपन्नान्‌ परि- | गत-भक्तों की बृहस्पति भगवान्‌ रक्षा करे। उत-तथा 
पातु-परिरक्षतु । उत-अपि च, इन्द्र/-महे- | महा-ऐश्वय से संयुक्त-विश्वेश्वर-इन्द्र, पुरस्तात-पूर्व से 
अयैसंयुक्तो .विश्वेश्व, पृरस्तात-पूर्वत); | तथा मध्य से जो अधायु-शत्रु आता है, उससे भी 
मध्यतश्र, योड्घायुः शत्रुरागच्छति, तस्रा- | हमारा परिरक्षण करे। अथोत्‌ भय एवं संताप के 
दपि न:-अस्मान्‌ परिपातु-भयसन्ताप- | देने वाले-उन-अखिल-शत्रुओं का शीघ्र ही विध्वंस 
प्रदान्‌ 30: अके 24 सपदि हत्वाउस्रान्‌ | करके हम को निर्मय एवं सुखी करे | हित-तम, 
निर्भयान्‌ सुखिनः करोत्विति यावत्‌ । प्रिय-तम परमात्मा की-शत्रु-नाश के द्वारा अपने 
हिततमस्थ प्रियतमस्थ परमात्मनः शज्रुना- | रक्षण के लिए प्रार्थना करके अपने अभ्युदय-एवं 
शप्मुखेन खरक्षणाय प्रार्थनां विधाय खा- निःश्रेयस की सिद्धि के लिए पुनः भी प्रार्थना 
भ्युद्यनिःभ्रेयससिद्धये पुनरपि तां विद्‌-। करते हैं-सखा-सत-चित्‌-एवं आनन्दखरूप से 
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धाति-सखा-सचिदानन्दखरूपेण समानः | पण्डितों के द्वारा जो समान-एकरूप से ही ख्यात- 
रूयायते पण्डितेयंः, स सखाउभिन्नखरूपो | विज्ञात होता है, वह सखा-अभिन्नखरूप वाला 
“भगवान्‌ संवोत्मा, यस्य समानमेव ख्यान॑ सवोत्मा-मगवान्‌, जिसका समान ही ख्यान-भान 
नान्यादर्श सोध्सों। यद्वा सखा-सुह॒द्‌ | है, अन्य प्रकार का-विलक्षण ख्यान नहीं है, वह 
सर्वतो रक्षां इुवेन्‌ मित्रभूतो5तीवहितकारी, | यह है। यद्ा सला-सुहत्‌-स्व तरफ से रक्षा करता 
प्रियतमों वा परमेश्वर, सखिम्य:-अभि- | हआ, मित्ररूप-अल्मन्त-हितकारी या प्रियतम-परमे- 
जखरूपेम्यः प्रियेभ्यो वाउ्सम्यं खभक्ते-| 5 अभिन खरूप वाले-या प्रिय हम अपने 
), वरिवः-पूजितमभीष्सितमैहलोकिक॑| _फ-सखाओं को-बरिवः यानी पूजित-अभीप्सित- 
पारलोकिकमस्युदय पारमार्थिकं निःश्रेयसं | स छोक का एवं परछोक का अभ्युदय-सुख- 
बा, _ इुणोतू-करोतु-सम्पादयसलयं, सिति तथा पारिककत्याण समन कहे 
ददात्विति यावत्‌ | इयमृक् ऋक्‍!संहितायां अथोत्‌ देवें। यह ऋचा, ऋग्वेदसंहिता में तीन वार, 


त्रिवारं, अथर्वसंहितायां चतुर्चर अथर्ववेदसंहितां में चार वार पढ़ी गई है। इति। 
जब; ्ति 39353 [ प्रथम परमेश्वर की स्तुति का एवं कामादि 
02320 हे ॥ शत्रुओं से भगवान्‌ द्वारा किये गये रक्षण आदि 
. मर परमेशस्तुर्ति कामादिपरिपन्थि-|का प्रतिपादन करके अब योग्य-साधनसम्पत्र- 
भ्यो भगवत्कृतरक्षणादिकद्न प्रतिपाथेदानीं | अधिकारी के लिए-समस्त-श्रुतियों के मस्तक में 
_योग्याधिकारिणः कृते सर्वश्रुतिमौलिरत्राय- | रत के समानसुशोमित-महावाक्य के विज्ञान का 
मानमहावाक्यविज्ञानमुपदिशति ] | सम्यक्‌ उपदेश करते हैं ] 


(६६) 

(जीवात्मपरमात्मैक्यबोधकस्य महावाक्यस्थोपदेशः ) 

3३ ( जीवात्मा एवं परमात्मा के एकत्व का बोधक-महावाक्य का उपदेश ) 
बः निष्कामकर्मानुष्ठाना- भगवदर्पण-बुद्धि से ही निष्काम-कर्म के अनुष्ठान 
द्वारा जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, तथा 
“उद्धान्त/करणस भगवदुपासनया विधू- भगवान्‌ की उपासना से जिसके चित्त का विक्षेप- 
तरिशेदलोसि लिंक खो चाचल्य दूर हो गया है एवं जो अन्तर्मुख-एकाम्र- 
तविश्षेपख्ान्तुखय निरवग्रहभगवदलुग्रह- शान्‍्त मन वाल्य है, तथा जो भगवांन्‌ के अवम्रह- 
भाजनभाव॑ भजतो नित्यानित्यवस्तुविवेक- |“ रेप आत्य-अनुम्रह-क्पा-पात्रता का भजन-सेवन 
करता है, एवं जो नित्य-अनिलत्य-वस्तु के विवेक से 
श्हाप्र॒त्रा धन र्थभोगरागशुन्यस शमदमा- युक्त है, श्स लोक के एवं परलोक के पदार्थों के 


क्‍ दिसाधनवतों कल जर ता... शशि भोग-राग से रहित है, शम-दम-आदि साधनों से 
* पायनवतों सोक्षमात्राकांक्षिणि भाग्य-! युक्त है, तथा जो मोक्षमात्र की आकांक्षा करता 
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शालिनः 
लक्ष्य परमपुरुषार्थरूपाविद्यानिववृत्तिपरमा 
नन्दाविभोवसाधन तस्व॑पदार्थयोः प्रत्यगा- 
मत्रह्मात्मत्॑योः सचित्सुखात्मनेक्यसम- 
पंक महावाक्यार्थविज्ञानं समुपदिशन्नाह-- 


रु ; 


3» 





रुपंधोरेयस्याधिकारसम्पत्तिमा- | है, ऐसे भाग्यशाली-पुरुष-श्रेष्ठ की अधिकार-सम्पंत्ति 


को लक्ष्य में रत करके परम पुरुषार्थरूप-अविया 
की निवृत्ति एवं परमानन्द का आविभोवरूप-मोक्ष 
का साधन-तत्पदार्थ एवं ल्वंपदार्थ-जो प्रत्यगात्मा- 
एवं ब्रह्माता का खरूप है, उनका संचित्सुखरूप 
से ऐक्य-अभेद का समपेण करने वाला-महावाक्य 
के अर्थ के विज्ञान का सम्यक्‌ उपदेश करता 
हुआ भगंवान्‌ वेद कहता है--- 


यदस्े! स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्या अहम । स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥ 


(ऋग्वेद, मण्ड, ८ सूक्त, ४४ ऋक्‌, २३) 
“हे अम्ने | परमात्मन्‌ | जो मैं हूँ, वह तू है, जो निश्चय से तू है, वह मैं हूँ | इस विषय के 
तेरे उपदेश, सत्य-यथार्थ-अनुभव के सम्पादक हों, या तेरे शुभाशीवोद सल्-इष्सिद्धि के साधक हों ।” 


हे अग्ने >खयंप्रकाशखरूप ! परमा- 
त्मन्‌ | यत्-खरूप शास्रबोधित नित्यशु- 
बबुद्धम॒ुक्तानन्तानन्दादेतपूणोत्मक, अहं- 
जीवात्मा, खामू--भवेयं, असीति यावत्‌ , 
तत्‌-त्वमसि, यतः त्वत्खरूपखेव «जीवा- 
त्मना कार्यकरणसंघाते प्रवेशश्रवणात्‌ । 
अनेन जीवेनात्मना<नुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवांणि' (छां. ६।३।२) इति श्रुतेः । 
त्व॑ वा घा-त्व॑ वे खल, यत्खरूप, स्था 
भवेः असीति यावत्‌, तदहमसि। हत्थ- 
मावयोरमेद एवारि, नासति मनागपि 


है) >०००- 


छै अरब, 


हे अग्ने |-खयंप्रकाशखरूप |! परमांत्मन्‌ ! 
जो खरूप-शात्र से बोधित-नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त- 
अनन्त-आनन्द-अद्दैत-पूर्ण-रूप मैं जीवात्मा हूँ, 
तू है। क्योंकि-तेरे खरूप का ही जीवात्मारूप 
से कायकरण-संधातरूप शरीरों में प्रवेश सुनने में 
आता है । “इस जीव-आत्मा द्वारा शरीरों में अनु- 
प्रविष्ट हो कर में नाम एवं रूप का व्याकरण- 
स्पष्टीकरण करूँ ।” इस छान्दोग्य श्रुति से मी यही 
सिद्ध होता है। तथा निश्चय से जो खरूप तू है, वह 
में हैँ। इस प्रकार तेरा-परमात्मा का एवं मेरा- 
जीवात्मा का अमेद ही है, अल्प भी भेद नहीं 
है। तथा च “त्म ही में हूँ, संसारी जीव नहीं 
हूँ! इस प्रकार ब्रह्म-भगवान्‌ में आत्मा-खखरूप के 


भेद), तथा च्‌ ब्रह्मवाहं न संसारीति त्रह्मणि अमेद का निश्चय होने पर आत्मा के परिच्छिन्नत्व 
भगवंत्यात्मनः खखरूपसाभेदनिश्रये सति | अत्रह्मत्न आदि की, तथा शोक-मोहादि संसार की 


परिच्छिन्॒त्वाब्ह्मत्वादिकश्व शोकमोहादि 
संसारथ्॒ विनिवर्तते, अहमेव अद्ेत्यात्मनि 
ब्रहत्वनि्ये सति पारोक्ष्यमनात्मलवश्च 


विनिवर्तते । अतः परस्पराभेदगमकव्यति- 
ऋण सु० ५० 


निवृत्ति हो जाती है । “मैं ही ब्रह्म हूँ! इस प्रकार 
आत्मा में ब्रह्मत्व का निश्चय होने पर, अह्म के 
परोक्षत्व एवं अनात्मत्व की निवृत्ति हो जाती है। 
इसलिए परस्पर-जीव-अह्म के अभेद का बोधंक- 
व्यतिहार-द्वारा यह ब्रह्म के साथ जीकबांत्मा के 
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ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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हारेणाय॑ ब्ह्मतादात्म्योपदेशः प्रत्यगभि- | तादात्म्य का उपदेश, प्रत्मंगात्मा से अमिन्न-ह्म 


अन्रह्मणो5खण्डेकरसत्वसिद्धये बुशत्सुहिते 
पिण्या श्रुत्या विहितः। नन्‍्वेवं प्रत्यग्नर 
ह्णोरन्योउन्यतादात्म्याज्ञीकारे सत्यपि 
ब्रद्मणि नाखण्डेकरसत्व सिद्धति, यतः 
'नीलसुत्पलमि' त्यत्र सत्यपि तादात्म्ये गुण- 
द्रव्यभेदयापि सद्भावात्‌ , एयमत्राप्यहंत्व- 
तंत्वात्मत्वत्रह्मत्वादिक्कतो भेदोडपि प्रस- 
ज्येतेति चेन्न, द्रव्यगुणयों! परस्परव्यभि- 
चारेण वेषम्यात्‌ । नेट्यगुणो मेघादावपि 
वर्तमान उत्पलत्व॑ व्यभिचरति, एबप्लुत्प- 
लत्वमपि शुकृरक्तोत्पलयोव॑र्तमानत्वानैल्य 
क्‍  शुण्ण व्यभिचरति, अतस्तत्रार्थभेदान्नाखण्डा- 
थ॑त्वम्‌। इह त्वात्मब्रह्मणो! 'सोड्य॑ देवद्त्त/ 
इतिवत्‌, परस्परव्यभिचाराभावात्‌ , एका- 
थैत्वे सत्यखण्डेकरसत्वसिद्धि! । तदेतद्ि 
शररूपाचार्येरपि प्रदर्शितम्‌-'नात्मता ब्रह्म- 
णोज्न्यत्र ब्रह्मता नात्मनोउन्यतः । तादा- 
म्यमनयोल्तस्मान्नीलोत्पलविलक्षणम्‌॥! 


त्वन्तवाहहन्तवादिक॑ तु-“अविहत्क- 








में-अखण्ड-एकरसत्व की सिद्धि के लिए बुमुत्सु- 
जिज्ञासु के. हित-कल्याण की अभिलाषा रखने 
वाली श्रति ने किया है। 

शका-इस प्रकार प्रत्यगात्मा एवं ब्रह्म के 
परस्पर तादात्यय का अद्जीकार करने पर भी ब्रह्म में 
अखण्ड-एकरसत्व की सिद्धि नहीं होती है। क्‍यों 
कि-“नील उत्पछ-कमल” इसमें नेल्य का उत्पल 
के साथ तादात्म्य होने पर भी गुण एवं द्रव्य के 


भेद का सद्भाव रहता है । इस प्रकार ग्रकृत में भी 


अहंत्व, त्वंत्व, आत्मत्व, ब्रह्मतत आदि विलक्षण 
धर्मों से किया गया-भेद भी प्रसक्त हो जायगा । 

समाधान-नील-उत्पल के दृष्टान्त में द्रव्य 
एवं गुण का परस्पर व्यमिचार होने के कारण 
इष्टान्त से दाष्टीन्‍्त की विषमता है। कक्‍्योंकि- 


नैल्यगुण, मेघ आदि में वर्तमान है, परन्तु वह 


उत्पलत्व को छोड़ कर रहता है, इसलिए वह 
व्यभिचरित है। इस प्रकार उत्पलत्व भी शुक्क- 
उत्पल, रक्त-उत्पल आदि में भी वर्तमान है, इसलिए 
वह नेल्यगुण को छोड़ कर रहता है, अतः वह 
व्यभिचारी है। इसलिए उस दृष्टान्त में अर्थभेद 
होने के कारण अखण्डार्थव नहीं है| यहाँ 
सिद्धान्त में तो आत्मा एवं ब्रह्म का 'सो5य॑ देवदत्त 
की भाँति! परस्पर व्यमिचार न होने के कारण 
एकार्थत्व है, इसलिए अखण्डैकरसत्व की सिद्धि 
हो जाती है। वही यह सिद्धान्त विश्वरूपाचार्य्य ने 
भी प्रदर्शित किया है-“आत्मत्व ब्रह्म से अन्य - 
वस्तु में नहीं है, एवं आत्मा से अन्य वस्तु में 
त्रह्मत नहीं है, इसलिए आत्मा एवं ब्रह्म का नीलो 
त्पल इष्टान्त से विलक्षण तादात्म्य-अमेद ही है ॥' 
इति | त्वंत्व, अहंत्व आदि तो “अविद्वान्‌-अज्ञानी 
की मिथ्या कल्पना से सिद्ध है, उसका अनुवाद 





ध्यभावो व्यतिहारः। जीव एवं ईश्वर का परस्पर विशेषण-विशेष्यभाव व्यतिहार है । 
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ट्पनासिद्धमनूधेव निषेधति । हति बो- 
ध्यम्‌ । एवं पर एवात्माउहमसि, न पर- 


करके पश्चात्‌ निषेध किया जाता है।? ऐसा समझना 
चाहिए। इस प्रकार 'पर आत्मा ही में हूँ, परमात्मा 
से मैं किसी भी प्रकार से विलक्षण-मिन्न नहीं हूँ! 


सादात्मनः कथश्िद॒पि विलक्षण इति द॒ढं |ऐसा दछ-निश्चयरूप से जानने के लिए-'हे अप्ने ! 


प्रतिपत्तु-'यदसे ! मत्येस्तव्व॑ खामहं मित्र- 
महो अमत्येः  (ऋ, ८।१९।२५) इति | 
अयमर्थः-हे मित्रमह! /-अभीप्सितपरमा- 
नन्दपूर्णदीप्तिमन ! हे अम्ने ! अज्ञानदशायां 
मत्ये:-मरणधर्मकदेहात्मबुद्धा तदूपोडहं 
जातः, यत्--यदि त्वदुपासनया त्वद्विज्ञा- 
नेन च त्व॑ खां-ल्वदूपमापत्नों भवेयम्र। 
थे यथा यथोपासते ते तदेव भवन्ति' 
इति श्रुते!। तहिं अहं अमत्येः-मरणधर्म- 


परमात्मन्‌ | हे मित्रमह | यद्यपि में अज्ञानदरशा में 
मत्य हो गया था, तथापि तुन्न परमात्मा की उपा- 
सना करके मैं अमत्य-अम्ृत-त्वद्रूप हो जाता हूँ ॥ 
इति। इस मन्न का यह अर्थ है-हे मित्रमहः ! यानी 
अभीप्सित-चाहने योग्य-परमानन्द से पूर्ण दीति- 
प्रकाश वाले ! हे अम्ने! परमात्मन्‌! अज्ञानदशा में 
मैं मत्य-मरणधर्म-वाले देह में आत्मबुद्धि से तद्प- 
मर्त्य हो गया हूँ, यदि मैं आप की उपासना से एवं 
आप के विज्ञान से आप के खरूप को प्राप्त हो 
जाऊँ--तब तो मैं अमत्ये-मरणधर्म से रहित, अम्ृत- 
अभय-पूर्ण-आनन्द का निधि-सत्य-देव ही आप से 
अभिन्न हो जाबुँगा । क्योंकि-“जो जिस-जिस 
प्रकार से-भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं, वे 


रहितोड्मृतोडमयः पूर्णानन्दनिधिः सत्यो | वैसे ही हो जाते हैं” इस श्रुति से मी यही सिद्ध होता 


देव एवं त्वदभिन्नों भवेयमित्यर्थः | यद्दा 


यत्‌ सचिदानन्दादिपूर्णलक्षणं खरूप॑ 


स्था), तदेव मर्त्या5हं स्थाम्‌ | यच्त्वमसि 


तदेवाहमसीति यावत्‌ । अत एवं मत्य- 


भावमुत्यज्यामत्यो5हं भवामीत्य रथ: । 'पत- 
जमक्तमसुरस मायया ह॒दा पश्यन्ति मनसा 
विपश्वितः । समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते 
मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥ (ऋ,१०। 
१७७१) इति। अयमर्थ+-असुरय-आस- 
नकुशलस्य-अचलसख-घुवस्थ-सर्वोपाधिवि- 
हीनस्य परब्रह्मणः सम्बन्धिन्या मायया- 


है । यद्वा सत-चित्‌-आनन्द-आदि से पूर्ण लक्षण 
वाला जो खरूप तू होता है, वही में मल्ले होता 
हूँ, अथोत्‌ जो खरूप तू है, वहीं मैं हूँ। इस- 
लिए मत्य॑-भाव का परिव्याग- करके मैं अमले-अमृत 
होता हूँ । “असुर-अचल-पंखह्म की माया से जो 


चैतन्य जीवरूप से अभिव्यक्त हुआ है, उसका 


तत्तदर्शी-विद्वान्‌ू, हृदय में निरुद्ध-एकाग्र-शुद्ध- 
शान्त मन के द्वारा परमात्मरूप से अनुभव करते हैं। 
कवि-अलह्मनिष्ठ-महात्मा, समुद्ररूप-सवोधिष्ठान-परमा- 
त्मा के मध्य में समस्त-द्वैत प्रपश्च को अध्यस्त देखते 
हैं। सदा सर्वत्र ब्रह्म-मावना करने वाले वे ज्ञान- 
वान्‌, ब्रह्माकार-वृत्तियों के पद-अधिष्ठानरूप-अह्म- 
भाव-प्राप्ति की इच्छा करते हैं।” इति | यह अर्थ है- 
असुर यानी आसन-कुशल-अचछ-घुव-सर्वोपाधि से 


. विहीन-पर्रह्म के सम्बन्धिनी-माया-त्रिगुणात्मिका- 


३९६ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 


त्रिशुणात्मिकयाउविद्यया, अक्तं-जीवरूपे- 
णाउमिव्यक्तं-आत्मानं, विपश्चितः-वेदा- 
न्ताभिज्ञाः परमहंसाः विद्वांस!, हृदार 
हत्खेन-तात्स्थ्यात्ताच्छब्य! हृदि निरु- 
द्वेन-अन्तमुंखेन भनसा, पतद्ठं-परमात्मानं 
पतति व्यामोतीति पतक्ग इति व्युत्पत्तेः, 
पश्यन्ति-उपाधिपरित्यागेन जीवात्मनः 
खरय परमात्मना सहाभेदलक्षणं तादात्म्यं 
साक्षात्कुन्तीत्यर्थ/ । अपि च ते कबय$- 
क्रान्तदर्शिनो अल्निष्ठा महात्मानः, सममुद्रे- 
समुद्रवन्त्यसाद भूतानीति समुद्र/-परमा- 


अविया के द्वारा, अक्त यानी जीवरूप से अभि- 
व्यक्त-आत्मा को-विपश्ित यानी वेदान्त के अभिज्ञ- 
परमहंस-विद्वान्‌ , हृदा-यानी हृदय में स्थित-उसमें 
स्थित होने से उसके बोधक शब्द से वह अभिहित- 
कथित होता है-अथौत्‌ हृदय में निरुद्ध-अन्तमुख- 
शान्त मन के द्वारा पतन्न यानी परमात्मरूप से देखते 
हैं। पतति यानी सर्वत्र व्याप्त होता है, इसलिए वंह 
परमात्मा पतंग है, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। अथाव्‌ 
उपाधि के परिवत्याग द्वारा अपने जीवात्मा का पर- 
मात्मा के साथ अमेदरूप-तादात्म्य का साक्षात्कार 
करते हैं। ओर वे कवि-ऋन्त-अतीतादि के दर्शी- 
ब्रह्मनिष्ट-महात्मा, समुद्र-सवोधिष्ठान-उस प्ररमात्मा 


त्मा तसिन्‌ सर्वाधिष्ठाने, अन्तः-मध्ये |के अन्तः-ध्य में-इससे सब भूत-सम्यक्‌ उद्धृत 
सब दृश्यजातमध्यस्तत्वेन विचक्षते-विप- | होते हैं, इसलिए वह परमात्मा समुद्र है-सर्व-दृश्य 


यन्ति, यंतो दृग्व्यतिरिक्तर नामरूपा- 
त्मकस्य सर्वस्थ॒प्रपश्चस्य॒मिथ्यात्वात्‌ ; 
वेधस३-विधाता र-बाधसामा ना धिक र- 
ण्येन सर्वत्र सदा सर्वमिदमहश्व ब्रक्मेवेति 
सबिदानन्दात्मना ब्रह्ममावनायाः कतौरः- 
ते मरीचीनां-अह्माकारवृत्तिज्ञानानां पद॑ं-- 
अधिष्ठानं सचित्सुखात्मक॑ यत्परं ब्रह्म 
तदेव-इच्छन्ति-तद्भावापत्तिमेव कामयन्ते, 
तस्य निद्ध्यासनरूपया परिपक्तमावनया 
तदेवाभेदेन ग्राप्नुवन्ति-तदेव सन्तः, आव- 
रणापोहेन तदेव भवन्तीति यावत्‌ । 'तदा- 
नमेवावेदह् ब्रह्मसीति/ (चु० ९।४॥९) 
“एकपेवालुद्रष्टच्यम! (व. ४४२०) वेन- 
स्तत्पश्यन्‌' (शु, य, ३२।८) “अहं मनुर- 
भव सर्यश्र! (ऋ, ३।६।१५) 'तत्सत्य स 
आत्मा तल्वमसि' (छां, ६॥१०३) “तदे- 
वापि/ (शु, य, ३२।१) “अहमेवाधस्तात्‌' 










॥रक्क 


समुदाय-द्वैतप्रपश्च को अध्यस्तरूप से देखते हैं । 
क्योंकि-द्रष्टा-आत्मा से व्यतिरिक्त-नामरूपात्मक- 
सर्व-प्रपन्न मिथ्या-कल्पित है। वेघसः यानी विधातारः 
अथोत्‌ बाधसामानाधिकरण्य से सर्व में सदा 'यह 
सव॑ और में ब्रह्म ही हूँ” ऐसी सत्‌-चित्‌-आनन्द- 
रूप से ब्रह्मभावना करने वाले-वे ज्ञानवान्‌ , मरीचि 
यानी ब्रह्माकारवृत्ति-ज्ञानों का पद-अधिष्ठान-सत- 
चित्‌-सुखरूप-जो पर-ब्रह्म है, उसकी ही इच्छा करते 
हैं, अथात्‌ ब्रह्ममाव-प्राप्ति की ही कामना करते 
हैं, उस ब्रह्म की निदिध्यासनरूप-परिपक्-भावना 
से उसको ही अभेद से प्राप्त करते हैं, प्रथम भी 
वही हुए-आवरण की निवृत्ति द्वारा वही होते हैं । 
उसने अपने आत्मा को जाना-मैं ब्रह्म हूँ” इस 
प्रकार ।! 'एकरूप से ही-शाख्र-आचाय्ये के उप- 
देश के बाद-अनुभव करना चाहिए ।” 'वेन नाम 
के ऋषि ने उसका आत्मारूप से दरीन किया ।' 
'मैं वामदेव मनु एवं सूर्य हो गया हूँ ।” 'वह सल 
है, वह आत्मा है, वह तू है।” “वही अभ्रि है! 
में ही नीचे हूँ" 'आत्मा ही नीचे है? 'जिस ज्ञान- 


सालुवाद-अध्यात्मज्योत्स्ताविव्त्तिसमलड्भुतम्‌ मच्च० ६६ 
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(छां, ७२५१) “आत्मेवाधस्तातं (छां: 
७२५२) यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत 
(बू, ४।५।१५) 'तत्सष्ठा तदेवानुप्राविशत' 
(तै. आ. २६) 'एको देव! सर्वभूतेषु 
गूढः सर्वव्यापी (थे. उ. ६।११) “'स 
वाह्याभ्यन्तरो हज४ (मु. २१॥२) अवि- 
नाशि तु तदिद्वि येन सर्वरमिदं ततम्‌ ।! 
 (गी. २१७) “अनादित्वानिगुणत्वात्‌ 
(गी. १३।३१) क्षेत्रई चापि मां विद्धि 
(गी. १३२) अहमात्मा गुडाकेश !' (गी. 
१०।२०) “अहं भवान्‌ न चान्यरत्व! (भा. 
४।२९।६३) सोहहं स च त्व॑ स च सर्व- 
मेतदात्मखरूप त्यज मेदमोहम' (वि, पु. 
२।१६।२३) जीवो ब्रह्माभिन्नो भवितुम- 
हेति, तज्ज्ञाननिवर्त्यबन्धाश्रयत्वात्‌, यो 
यज्ज्ञाननिवत्येबन्धाश्रप*ः स तदभिन्न१, 
यथा रजुज्ञाननिवरत्यबन्धाश्रय इृदमंशो रज्व- 
भिन्नः इत्याद्ा अल्मात्मेक्यसमर्पकाः श्रुति- 
स्मृतिपुराणयुक्तिवादाः तक्चबुअ॒त्सुभिरत्र 
समनुसन्धातव्याः । एवं प्रत्यक्षतः कठेत्व- 
भोक्तृत्वकिश्िज्ज्त्वपरिच्छिन्नत्वादिधर्म क- 
लुपितत्वेन प्रतीतस्य॒त्वंपदार्थयर जीवा- 
त्मन), तथोपासनपरश्रुतिवाक्ये! सर्वज्ञ- 
त्वजग॒त्कारणत्वसर्वशक्तित्ववामनी त्व भा म- 
नीत्वसर्वकामगन्धरसस्पशेत्वादिवत्तया प्र- 
तीतस्य॒तत्पदार्थययेश्वरयानेन व्यतिहार- 
प्रकारेण भागत्यागलक्षणामाश्रित्योपाधिक- 
धर्मानपाकृत्य शुद्धात्मनेक्यमभिहितम । 
इदानीं ताइशाभेदज्ञानसापरोक्षानुभवसि- 
झ्थर्थ परमेश्वरस्थानुग्रहमभिलपन्नाह-हह- 


क्छ 
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दशा में इस महात्मा को सब कुछ आत्मा ही हो 
गया ।” “उस विश्व का सजन करके वही उसमें 
अनुप्रविष्ट हुआ” 'एक ही देव, सवे-भूतों में 
छिपा है, वह सर्वव्यापी है ।! (वह अजन्मा पर- 
मात्मा निश्चय से बाहर-मीतर पूणे है।! “उस 
आत्मा को तू अविनाशी जान, क्योंकि-उससे यह 
से विश्व व्याप्त हुआ है ।” “यह आत्मा अनादि 
है, निगुण है।” क्षेत्रज्ञ-आत्मा मैं परमात्मा हूँ ऐसा 
जान” हे गुडाकेश | अजुन ! में आत्मा हूँ।' मैं 
आप-जीतात्मा हूँ, अन्य तू मुझ से नहीं है।” “वह 
में हैँ, वह तू है, तथा वही यंह सर्वे विश्व आत्म- 
खरूप है, भेद के मोह का त्याग कर ।! “जीव 
ब्रह्म से अभिन्न होने योग्य है, उस ब्रह्म के ज्ञान 
से निवृत्ति करने योग्य-बन्ध का आश्रय होने से, 
जो जिसके ज्ञान से निवर्त्म-बन्ध का आश्रय होता 
है, वह उससे अभिन्न होता है, जिस प्रकार रजु- 
ज्ञान से निवत्ये-बन्ध का आश्रय-इदं अंरा, रज्जु से 
अभिन्न है ।” इव्यादि-अह्म-आत्मा के एकत्व का 
समपण करने वाले-अश्रति-स्म्ृति-पुराण एवं युक्तियों 
के वाद-तत्त्वजिज्ञासुओं को यहाँ अच्छी प्रकार से 
अनुसंधान करने चाहिए। इस प्रकार प्रत्यक्ष से 
कतेत्व-भोक्तृत्व-किश्िज्जत्व-परिच्छिन्नत्व आदि धर्मों 
द्वारा कलुषित-मलिनरूप से प्रतीत होने वाले-- 
व्वंपदार्थ-जीवात्मा का-तथा, उपासना परक-श्रुति- 
वाक्यों के द्वारा सर्वेज्ञव्व-जगत्कारणल-सर्वशक्तित्व- 
वामनीत्व-भामनील-सर्वकामगन्धरसस्परीत-आदि 

रूप से प्रतीत होने वाले-तत्यदार्थ-ईश्वर का-इस 
व्यतिहार-प्रकार से भाग-त्यागलक्षणा का आश्रय 
करके औपाधिक-धर्मों का निराकरण करके शुद्ध- 
खरूप से ऐक्य का प्रतिपादन किया ॥ अब उस 
प्रकार के अमेद-अद्वैत-ज्ञान का अपरोक्ष-अनुभव की 
सिद्धि के लिए परमेश्वर-कपा की अमिलाषा करता 
हुआ मन्नद्रश ऋषि कहता है-इस-अभेंदज्ञान के 


ब्कन 
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अभेदज्ञाने, विषयत्व सप्तम्यर्थः । ते-तब 
परमात्मन१, आशिषः-आशासनानि-त- 


विषय में, विषयत्व सप्तमी-विभक्ति का अर्थ है-- 
तुझ परमात्मा के-आशिषः यानी आशासन-५जो 


द्यो5हं सोइसो योज्सो सोडहमा (ऐतरेय- |मैं हैँ, वह वही है, जो वह है, वही मैं हूँ । 


शाखायाम्‌ ) 'त्व॑ वा अहमसि भगवों 
देवते ! अहं वे त्वमसि भगवो देवते ! (जाबा- 
लशाखायाम्‌ ) तत्सत्यं स आत्मा तत्त्व- 
मसि' (छा. ६।८।७) “अयमात्मा त्रह्म॑ँ 
(बृ, २।५।१९। मां, १।२) “प्रज्ञानं ब्रह्म 
(ऐ, २।५३) “अहं ब्रह्मासि' (बू, १४।१०) 
इत्याद्यात्मकानि वेदात्मना त्वया सम्मुपदि- 


श्टानि सदुपदेशलक्षणानि, सत्या-सट्यानि 


त्वदनुग्रहवशात्‌ यथाथोनुभवसम्पादकानि 
स्पु/-भवेयुः-हत्यहमाशासे । यद्वा हह८ 
असिन्‌ साधके त्वद्धक्ते मयि, निष्ठत्व॑ सप्त- 
म्यर्थः । ते-परमेश्वरख, आशिषः>"शुभा- 
शीवांदा), सत्या/-अनृताभिसन्धत्व॑ निरा- 
कृत्य सत्याभिसन्धत्वस् सम्पादकाः स्युः । 
यतः तस्कररृष्टान्तेन छान्दोग्यश्रुत्या 'अनू- 
तामिसन्धोी बध्यते, सत्याभिसन्धस्तु 
मुच्यते ! (छां. ६९) इत्युपदिष्टत्वात्‌ । 
तत्र किंलक्षणमिदमनृतं ? तद्च प्रकृते किं- 
रूप  तदभिसन्धस्य च बन्धो नाम कः ? इति 
विमर्श कठश्रुत्यन्तरं खयमेव विद्वणोति- 
'मनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानारित किश्वन। 
मृत्योः स मृत्यु गच्छति य हह नानेव 
पश्यति॥ (२।४। ११) इति। अखायमर्थ)- 
इह-अह्मणि-प्रत्यगात्मनि, नाना-खाज्ञान- 
कल्पितजगजीवेश्वरादिप्रतियोगिक भेद, 
किश्वन-कश्िदपि वस्तुतो नास्ति। एवं 
परमार्थतो निर्मेद-इह-अक्यणि यः कथित्‌ 
भेददृश्टलक्षणयाज्विद्यया मोहितः सन्‌, 


“निश्चय से तू मैं हूँ, हे भगवो देवते | मैं निश्चय 
से तू हूँ, हे भगवो देवते ! ।” 'वह सत्य है, वह 
आत्मा है, वह तू है।” “यह आत्मा ब्रह्म है । 
ध्रज्ञान-द्षेत्रज्ञ ब्रह्म है | में ब्रह्म हूँ।! इत्यादि-रूप- 
वेदरूप तुन्न-परमात्मा से सम्यकू-उपदिष्ट-सदुपदेश- 
रूप-लक्षण वाले-सत्य हों, अथोत्‌ आप के अनुम्रह 
के बश से यथार्थ-अनुभव के सम्पादक हों, ऐसी मैं 
आशा रंखता हूँ। यद्वा इस-साधक-तेरे भक्त-मुन्न में- 
निष्ठत्व सप्तमी-विभक्ति का अर्थ है-तुझ्न परमेश्वर के 
आशीष्‌ यानी झुभाशीवोद-सत्य हों, अथात्‌ 
अनृताभिसंघत्व का निराकरण करके सत्मामिसंधत्व 
के सम्पादक हों। क्योंकि-तस्कर-चौर के दृष्ान्त 
द्वारा छान्दोग्य-श्रुति ने “अनुत-मिथ्या में अभिसंध- 
दुराग्रह रखने वाला-मनुष्य बन्धन को प्राप्त होता है, 
और सत्य में अभिसंध-सदाग्रह रखने वाला मुक्त 
हो जाता है।” ऐसा उपदेश दिया है। उसमें यह 
अनुत-मिथ्या किस लक्षण वाला है? वह प्रकृत में 
किस रूप वाला है ! अनृताभिसंघ-का बन्ध क्या है ! 
इस प्रकार का विमश-विचार होने पर अन्य-कठ- 
श्रुति खयं ही स्पष्टरूप से उसका वर्णन करती है- 
शुद्ध-मन से ही उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए, 
उस ब्रह्म में नाना-मिन्न कुछ भी नहीं है। जो 
इस ब्रह्म में नाना-मिन्न की तरह देखता है, वह 
मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है” इति | इसका 
यह अर्थ हे-इस प्रत्यगात्मा-त्ह्म में नाना यानी 
अपने अज्ञान से कल्पित-जगत्‌-जीव-ईश्वरादि का 
भेद कुछ भी वस्तुतः नहीं है। इस प्रकार पर- 
मार्थ से-भदरहित-इस ब्रह्म में, जो कोई-भेददृश्टि- 
रूप-अविद्या से मोहित हुआ-नाना इब यानी 


नानेव-परसादन्‍्यो5हं मत्तोउन्यत्परं ब्ह्मेति | 'परमात्मा से अन्य में हूँ, मुझ से अन्य पस्ह्म है! 
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मिन्नमिव पद्यति, इवशब्देन नानात्वस्था- | ऐसा भिन्न की तरह देखता है। इव शब्द से वेदमन्न, 


नृतत्व॑ खाभिमतमभिव्यनक्ति | सो मेद- 
दर्शी पोनःपुनिकजन्ममरणसन्तानमाश्ो- 
तील्यर्थः । एवदुक्ते भवति-वस्तुतः खाभा- 
बखले प्रतीयमानत्वमेवानृतस्य लक्षणम्‌ । 
तथा ग्रतीयमानलश्ानानाभूते ब्रह्मणि 
_नानातवमनृत, तदभिसन्ध एवानतामिस- 
 न्‍थः, तख्थय च बन्धः पोनःपुनिकजन्मम- 
. रणरूप हृति। तदेतत्सरति भगवान्‌ वेद- 
व्यासो5पि-यसिन्नविद्यारचितं निरर्थरक 
. पश्यन्ति नानात्वमपि ग्रतीतम्‌ । (भा, 
४।१७१९) त्वय्येव नित्यसुखबोधतना- 
बनन्ते मायात उद्ददपि यत्‌ सद्वावभाति।' 
(भा, १०।१४।२२) इति। एतेन सत्या- 
भिसन्धमोक्षों व्याख्यातो। निर्भेदं सर्व 
संसारधर्मवजितं नित्यविज्ञानानन्द्घनखं- 
भाव परिषूण अक्ेव सत्य, तदर्शी च सत्या- 
भिसनन्‍्धः । आत्यन्तिको जननमरणग्रवाह- 
विच्छेद एवं च मोक्ष इति । तदेव॑ भगव- 
दनुग्रहप्रयुक्तशुभाशीवांदप्रभावात्सत्याभि- 
सन्धत्वरूपमहावाक्याथोनुभवसिद्धीं सतद्या- 
मखिलानर्थबीजभूताज्ञाननिवृत्या निरति- 
शयानन्दमात्रखरूपब्रह्ममावों मोक्ष) रृत- 
कृत्यता च्‌ सिद्धातीति भाषः। हत्यलं 
पल्वितेन । 


नानात्व में अपने अभिमत-अनुतत्व-मिथ्यात्व को 
अभिव्यक्त करता है। वह भेददर्शी पुनः पुनः 
जन्ममरण की परम्परां को प्राप्त होता है। उसमें 
यह तात्पये कहा गया है-“वस्तुतः अपने अभाव के 
स्थान में, अपना ग्रतीयमानत्व ही अनुत-मिथ्यात्व 
का लक्षण है। तिस प्रकार का प्रतीयमानत्व, 
अनानाभूत-ब्ह्म में नानात्व-द्वैतप्रपन्च का है, इस- 
लिए वह अनृत है, उस अनृत में अभिसंध-दुराग्रह 
रखने वाला-मनुष्य अनुताभिसंध है। उसको बन्ध, 
पुनः पुनः जन्ममरणरूप है | इति । वही यह 
श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ वेदव्यास भी स्मरण करता 
है-“जिस परमात्मा में मूह-लोग, अविद्या से रचित- 
प्रतीति का विषय-निरर्थक-नानात्व-द्वैत-प्रपन्च को 
देखते हैं ।” “तुझ-नित्य-सुख-बोध-अनन्त-खरूप में 
माया से उद्भासित यह असत्‌ ग्रपश्च सत्‌ की भाँति 
प्रतीत होता है|” इति। इस वक्ष्यमाण के कथन 
से-सल्यामिसंघ एवं मोक्ष व्याख्यात हो गये। जीवे- 
श्वरादि-भेदरहित-संसार के समस्त-कतैत्वादि धर्मों 
से रहित-नित्य-विज्ञान-आनन्दधनखभाव-परिपूर्ण- . 
ब्रह्म ही सत्य है, ओर उस सल्य-तत्त का दर्शा ही 
सत्माभिसंघ हे । जनन-मरण के प्रवाह का आत्य- 
न्तिक विच्छेद ही मोक्ष है। इस प्रकार भगवान्‌ के 
अनुम्रह-प्रयुक्त-शुभाशीवोद के प्रभाव से सत्मामिस 
न्धत्वरूप-महावाक्य के अखण्डैकरसल्वार्थ के अनु- 
भव की सिद्धि होने पर अखिल-अनर्थ का बीजरूप- 
अज्ञान की निवृत्ति द्वारा निरतिशय-आनन्दमात्र- 
खरूप-अह्मभाव ही मोक्ष एवं कृतकृल्मता सिद्ध 
होती है, यह भाव है। विस्तार से बस है |! 


(६७) 
(सर्वेस्थेशानो योगक्षेमनिवाहक इन्द्र: परमात्मैव सदा सद्भियष्टद्यः) 
(सर्वे का ईश्वर-योग-क्षेम का निवाहक-इन्द्र परमात्मा ही सदा सत्पुरुषों के द्वारा यजन करने योग्य है). 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतंकंम 
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राज्ञ) प्रशासंने राज्यस्रेव कस्चित्पर- | जा के प्रशासन में राज्य की माँति! किसी 


एक-परम-ईश्वर को प्रशासन होने पर ही इस 
मेश्वरस प्रंशासने सत्येवाय खाबरजंब स्थावर-जंगमरूप-विश्व॒ की अस्फुटित-ब्रुटिरहित- 


मात्मक्खविश्वस्यास्फुटितनियंमबद्धत्वेन | नियमबद्धलव से-बर्तमानता होने से निश्चयपूर्वक 
वर्तमानत्वादवगम्यतेडस्ति कशथ्रिदीशिता, | जाना जाता है कि-है कोई इसका नियन्ता। 





स एवासामिः परया श्रद्धया5ःहातव्यो 
. यष्टवव्यश्रेति प्रतिपादयन्नाह--- 


वही हमारे से परम श्रद्धा के द्वारा आह्वान करने 
योग्य है, तथा यजन-भजन करने योग्य है, ऐसा 
प्रतिपादन करता हुआ वेदमन्न कहता है--- 


3“ इन्द्रो दिव इन्द्र इशे एथिव्याः, इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पवतानाम। 
इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणा-मिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥ 
(ऋग्वेद. मण्ड, १० सूक्त, ८५ ऋक्‌., १० ) (नि, ७२ ) 

“न्द्र परमात्मा, खगेलोक का तथा प्रथिवीलोक का भी नियन्ता है, तथा इन्द्र भगवान्‌, 
जलों का या पाताल-लछोक का तथा पर्वतों का भी नियन्ता है। इन्द्र परमेश्वर, स्थावर-जगत का 
तथा मेधा-बुद्धि वाले-चेतन जगत्‌ का भी नियन्ता है। वह सर्वेश्वर-इन्द्र हमारे योग एवं क्षेम के 
सम्पादन में समर्थ है, इसलिए वही हमारे से आह्वान एवं यजन करने योग्य है !! 


परमेश्वरः, दिवः-च्;ुंलोकसय ख- 
ईशे-इप्टे-निया मकः-ईश्वरोडन्तः 
प्रविष्य शास्ता मवतीत्यर्थ: | ईशे' इत्य्य 
सर्वत्रानुषड्ञः । प्रथिव्या।-भूमे!, अपां- 
उदकानां-पातालस्स वा। पर्वतानां-भूष- 


राणां-मेघानां वा। वृधां-बद्धांनां-बीरु- 


धां-खावराणां वा। मेघिराणां-मेधावतां- 
जड्जमानामिति यावत्‌ । इत"”-ण्वेत्यर्थे। 
इन्द्रपदस्यावत्तिरादराथा पृण्यपाठाथों वा । 
योगे-ऐएहिकंस्स शरीरयात्रादर्थधनादिपदा- 
थैस्थामुष्मिकय खगस्य च बद्मावाप्यात्म 
कस्य मोक्षस चांप्राप्तस प्रापणे, क्षेमे-प्राप् 
कपदार्थस्यामुष्मिकसा पुनरावृच्यात्म- 
कस्य मोक्षय च रक्षणे, इन्द्र! इृष्टे-समर्थो 
भवति । अत एवेताइश इन्द्र: परमात्मैय 
द्वातव्यों यष्टवव्यों वा भवती व्यर्थ! । 





इन्द्र-परमेश्वर, दिव्‌-बुलोक-खरग का ईशिता- 
नियामक-ईश्वर है, भीतर में प्रविष्ट हो कर शास्ता 
है। “ईशे! इस क्रियापद का सर्व में अनुषज्ञ- 
अन्वय है | प्रथिवी-भूमि का, अपू-उदकों का या 
पाताल का, पर्वत-भूघरों का -या मेघ-बादलों का, 
वृधू-बुद्धों का या वीरुधू-इक्षलंतादि-स्थावर-जड 
पदार्थों का, तथा मेघिर-मेधा-बुद्धि-वाले-ज॑गम- 
प्राणियों का नियन्ता है। 'इत! एवं अर्थ में है । 
इन्द्र पद की आवृत्ति, आदर के लिए है, या पुण्य- 
पाठ के लिए है। योग में-यानी ऐहिक-दरीर 


निबरोहादि के लिए धनादि पदार्थ तथा आमुष्मिक- 


खगे एव ब्रह्मप्राप्तिरुप-मोक्ष-जो अग्रांप्त है--उनकीं 
प्राप्ति में, तथा क्षेम में 'यानी प्राप्त-ऐहिक पदार्थ के 
एवं आमुष्मिक-खर्गादि एवं अपुनरादृत्तिरूप-मोक्ष 
के रक्षण में इन्द्र-समर्थ है। इसलिए इस प्रकार 
का सर्वेसमर्थ-इन्द्र-परमात्मा ही हमारे से हृव्य- 
आह्वान एवं यजन करने योग्य है। इस प्रकार... 
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एवमिन्द्रस भंगवतो महेशानत्व॑ ऋगन्‍्त- 
रमप्याह-इन्द्रो अक्केन्द्र ऋषिरिन्द्र! पुरू 

- पुरुहृतः | महान्‌ महीभिः शचीमिः ॥ 
. (ऋ, 4।१६।७ ) इति। अयमिन्द्र!, ब्रह्मा 
परिवृदः सर्वेभ्योड्घिक! सर्वेशान/! । से 


एवेन्द्रः ऋषि+-सर्व शब्दार्थजातख देत- 


प्रपश्बस्य द्रष्टा । स इन्द्र: पुरू।-भरहुरूप।- 
विश्वरूपः, अत एवं, पुरुहृत+-बहुभिराहू- 
तश्र, महीभि+-महतीमिः-दिव्यामिः श- 
चीमिः-शक्तिमिः प्रशस्तजन्मगुणकर्ममि- 
वो महान--प्रभूतः सवोराध्यो भवती त्यर्थः । 
एवमिदमपि-तवेमा! प्रजा दिव्यस रेतसः 
त्वं विश्वय शुवनस राजसि । अथेद विश्व 
पवमान | ते वशे ल्वमिन्दों ! प्रथमो धा- 
मधा असि ॥' (ऋ, ९।८६।२८ ) इति। 
तव दिव्यस्य॑-लोकोत्तरस रेतसःसर्वशक्तेः 
सकाशात्‌ , इमाः प्रजा/-खावरजंगमरूपाः 
समुत्पन्नाः सन्ति | अत एवं त्व॑ विश्वख-" 
सर्वस्थ भुवनख-भूतभोतिकजातस्य राजसि- 
ईश्वरो भवसि। अथापि चेद॑ विश्व हे पव- 
गान! शुद्धनिरविकार ! ते वशे”त्वदधीनं 
सद्ि्तते। हे इन्दो |-त्दा शान्तखरूप [ प्रथ- 
मः>्मुख्यस्त्व॑ सर्वोत्तमतम!, धामधा$- 
धाम्नः-अखण्डखयंप्रकाशदीपमेः धतो असिर 
भवसी त्यर्थः ॥ 


इन्द्र भगवान्‌ के महेशानत्व का अन्य ऋक्‌-मन्न भी 
प्रतिपादन करता हे-“यह इन्द्र ब्रह्म है अथोत्‌ 
से से महान्‌ है, यह इन्द्र ऋषि है, अयोत्‌ 
विश्व का द्रष्टा-साक्षी है, यह इन्द्र पुरु है अथोत्‌ बहु- 

रूप है, इसलिए वह पुरुद्त है-बहुतों से आह्ान' 
करने योग्य है, महती-शक्तियों से या महान्‌-दिव्य 
गुणकमांदियों से यंह महान्‌ है ! इति। यह इन्द्र - 
ब्रह्मा-परिवृद्व यानी सवों से अधिक-महान सर्वे- 
खर है| वही इन्द्र ऋषि यानी समस्त-शब्द-अर्थ 
के समुदायरूप द्वतप्रपन्च का द्रष्टा है | वह इन्द्र 
पुरू यानी बहुरूप-विश्वरूप है, इसलिए-पुरुहठत 
यानी बहु-सुरासुर-मनुजादियों से आहत है। तथा 
वह महती-दिव्य-शची-शक्तियों के द्वारा या प्रशस्त- 
जन्म-गुणकर्मों के द्वारा महान्‌-प्रभूत सवोराध्य 
हुआ है। इस प्रकार यह भी मन्न कहता है-हे 
पवमान ! हे इन्दो! स्वात्मन्‌! तेरी दिव्यशक्ति से 
ही यह स्थावर-जगमरूप-समस्त-प्रजा उत्पन्न हुई 
है। तू ही अखिल-भुवन का राजा है। और यह 
निखिल-विश्व तेरे वश में है। तू ही सब में प्रथम- 
मुख्य है, और तूं ही अखण्ड-खयंप्रकाशंदीपम्ति का 
धारणकतों है |” इति । तुझ्न-दिव्य-लोकोत्तर रेतस- 
सर्वेशक्ति वाले परात्मा के सकाश से ही यह दृश्य- 
मान स्थावर-जंगमरूप-प्रजा सम्यक्‌-उत्पन्न हुई हैं। 
इसलिए, तू विश्व-सर्व, भुवन-भूतभौतिकसमुदाय 
का राजा-ईश्वर है | औरं भी यह विश्व, हे पवमान | 
यानी शुद्ध निर्विकार ! तेरे वश में-आधीन हुआ 
वर्तता है। हे इन्दो ! सदा शान्तखरूप ! प्रथम यानी 
मुख्य-अतिशय करके सर्व से उत्तम तू, अखण्ड- 
खयंप्रकाशदीप्तिरूप धाम का धतो-धारक है। इति। 
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अनादिभवपरम्परानुभूतानेकरुंयादिवि- 
पयवासनावासितान्तःकरणान्‌ , वासनापर- 
चशतया तेष्वेव प्रवर्तमा नान्‌ विषयासक्तमा- 
नसान्‌ प्रति तेषां विषयप्रवणतां परावर्तयितु, 
पुरुरव-उर्वीसम्बादसुखेन रुपादिविषयेषु 
सुखाभावं पुरुदुःखदुःखश्व बोधयितुं, विष- 
यासक्तानीमानीन्द्रियाणि बका इव तेजोब- 
लबुद्धिशान्तिधर्मादिभक्षणपराणि सन्तीत्ये- 


अनादि-भव-जन्मों की परम्परा में अनुभूत- 
अनेक-ल्ी आदि विषयों की वासनाओं से वासित- 
संयुक्त अन्तःकरण वाले-जो वासनाओं के परवशता 
से उन विषयों में ही प्रवर्तमान होते रहते हैं-ऐसे 
विषयासक्त-मन-वालों के प्रति-उनकी विषय-प्रव- 
णता-अभिमुखता का परावर्तन-निरांकरण करने के 
लिए, पुरूरवा एवं उर्वशी के संवाद द्वारा त्री आदि 


विषयों में सुख के अभाव का एवं बहु दुःख ही 


दुःख का बोधन करने के लिए, विषयासक्त ये 
इन्द्रिया-“इक-भेडियों की भाँति! तेज-बल-बुद्धि- 
शान्ति-धर्म आदि के भक्षण करने में तत्पर रहती 


तत्‌, तथा वृकाणां हृदयमिवाउसताीनां हैं, श्सका-तथा धव्‌कों के हृदय की भाँति! असती- 
द्वीणां _कुलटा ल्लियों का हृदय, अल्नन्त क्रूर होता है, इसका 
स्नीणां हदयमतीव क््रघ्ास्तीत्येतदर्णयन्‌ | जन करता हुआ सास मनध्यों के हित को 


सर्वमनुजहितबोधको वेद सम्ुपद्शिति-- | बोधक भगवान्‌ वेद सम्यक्‌ू उपदेश करता है--- 
३० पुरुरवो मा झ॒था सा प्रप्तो, सा त्वा इकासो अशिवास उ क्षन। 
न वे स्रेणानि सख्यानि सन्ति, सालाइकाणां हृदयान्येता ॥ 
( ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त. ९५ ऋक ३५। श. था. ११॥७५।१।९) 
है पुरूरवः ! राजन्‌ | तू ्री आदि विषयों की आसक्तिरूप-विष से मत मर, अपना अधः- 
पतन मत कर | तुझ को विषयविमोहित-इन्द्रियरूप-क्र-संतापप्रद-बुक-भेडियें मत खा जाय । लियों 
के द्वारा किये गये खेह-प्रधानरूप सस्य, कदापि सुखकारी नहीं होते हैं। क्योंकि-दुष्ट-ल्रियों के ऋ्र 
हृदय, जंगली-कुत्तों के हृदय के समान घातुक होते हैं ॥ 
उर्वशी खलेंकसुन्दरी खासक्त विवेक-| खर्गलोक की सुन्दरी उर्वशी, अपने में आसक्त- 
विकलं पुरूरव्स राजानं प्रत्युवाच-हे पुरु- | विवेकरहित-पुरूरवा नाम के राजा के प्रति बोली- 
रबः ! त्व॑ मा सथाः-झुयादिविषयासक्त्या- | है उरुलः ! तू मत मर अर्थात्‌ ख्री-आदि-बिषयों 
त्मकच्ष्टविषभक्षणेन सृ्ति मा प्राप्रहि। | असक्तिरूप-द्ट-विष के अक्षण से मृत्यु को 
( प्रियतेर्लुडि थासि 'हखादड्भादिति' सिचो कद प्राप्त हो । यह कए हैं-'प्रसिद्ध विष को 
लोपः) यदाहुः 'न॒ विष विषमित्याहुवि- |. "हों कहते हैं, किन्तु विषय ही विष 
पया विषध्नच्यते ।' इति। तथा मा प्रपप्तः-खी- | अयीत खीशरी के है तने गिए 
फिएडेसेस्पकेल बलकामई “-ल्र!- | अथोत्‌ जीशरीर के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले- 
काम-मन्मथ से कलुषित चित्त वाला हो कर विषय- 
विष से अन्धलव को प्राप्त करके अपना अध:पतन दे. 
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मा कार्षीः | (पततेलुंडि रूदित्वात्पुषादी- 
त्यादिना च्लेरक् 'पतः पुमिति पुम्र्‌) तथा 
त्वात्वां, अशिवासः-अशुभा+-क्ररा! स- 
न्तापप्रदा।, बृकासः-विषयविमो हितेन्द्रिय- 
रूपा बृकाः, मा उ क्षन-उ इत्येवकारा4३, 


क्षनु-अक्षन-माक्षन्‌ू-मा5स्यवहरन्तु-यथा 


तवां मा भक्षयन्तु-मा मारयन्तु । तथा 
त्वमनित्यत्वाशुचित्वदुःखा नुविद्ध तया रुया- 
दिविषयाननाइत्य तेभ्य/-इन्द्रियात्मकबृ- 
केम्यः सदा सावधानसत्तानुभवनिष्ठो मृ- 
त्योमृत्युस्त्व॑ भवेति यावत्‌ । उक्तल्थ-'विष- 
यप्रीतिसंहारं यः करोति विवेकतः । सृत्यो- 
मेत्युरिति रू्यातः स विद्/नात्मवित्कविः ॥/' 
इति | (अदेलेडि 'छुइः सनो घस्लू इति 
घसादेशे “मत्रे घसे'ति च्लेलुकि 'गम- 
हने त्युपधालोपे “'शासिवर्सी त्यादिना पत्वे 
खरि चे! ति चर्सखे बाहुलकादडभावे 
धन इति रूप सिद्धि) तदेव विषयास- 
क्तिलक्षणमृत्युनिवारणमधः पातत्राणमिन्द्रि- 
यवृकसावधानश्व कर्तव्यत्वेनोक्त्वा विषय- 
वैराग्यं दद॑ जनयितुं रुपादिविषयस्तेहस्या- 
सारतां सुखाभावरूपतां शोकसन्तापादनर्थ- 
प्रदताश्वाह-खणानि-स्ली णामिमानि-तामिः 
कुलटामि! कृतानि, सख्यानि-ख्रेहप्रधा- 
नानि गाठमेत्रीरूपाणि, न वे सन्ति-सुख- 
कराणि न सन्ति खलु । तत्र कारणमाह- 
एतानएतानि सखझयानि, सालाबुकाणां- 
आरण्यशुनां हृदयानि, तेषां ऋूराणि हृद- 
यानि यथा वत्सादीनां विश्वासापन्नानां 
घातुकानि भवन्ति, तद्॒त्‌ कुलटानां ख्रीणा- 
मतिलोलानि पापानि हृदयान्यपि घातुकानि 
. _भवन्ति । अतः ख्लेणानि सख्यानि प्रभूत- 


मत कर । तथा तुझ को-अशिवास-यानी अशुभ- 
क्र-संतापप्रद, इकास यानी विषयों में विमोहित- 
इन्द्रियरूप-इक-भेडियें मत खा जाय । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार तेरा इन्द्रियरूप इक न भक्षण करें, 
तुझ्न को न मारें, तिस प्रकार तू अनित्यत्व-अप- 
वित्रत्व-एवं दुःख से अनुविद्धत्वरूप से खी आदि- 
विषयों का अनादर करके, उत्त इन्द्रियरूप बृकों 
से सदा सावधान, तत्त्व-परमार्थ-वस्तु के अनुभव 
में निष्ठा वाला, मृत्यु का भी मृत्यु तू हो। तथा 
कहा गया है-“जो विवेक-वैराग्य से विषयप्रीति 
का संहार करता है, वह विद्वान-आत्मवेत्ता-कवि, 
मृत्यु का भी मृत्युरूप से विश्व में प्रख्यात हो 
जाता है।” इति। इस प्रकार विषयासक्तिरूप- 
मृत्यु के निवारण का, अधःपतन से रक्षण का, 
एवं इन्द्रियरूप बृकों से सावधान का, कर्तव्य 
रूप से कथन करके, दृढ-विषयवैराग्य को उत्पन्न 
करवाने के लिए-ली आदि विषयों के ख्रेह की 
असारता का, सुखाभावरूपता का, एवं शोक- 
संतापादि-अनर्थप्रदता का प्रतिपादन करते हैं- 
ख्रैणानि यानी ल्रियों के ये-अर्थात्‌ उन कुलठा- 
व्यभिचारिणी-ल्रियों से किये गये सख्य-जो 
स्नेहप्रधान-गाढ मेत्रीरूप हैं-वे कदापि निश्चय से 
सुखकारी नहीं होते हैं| उसमें कारण कहते हैं-- 
ये सख्य, सालाबक यानी जंगली-कुत्तों के हृदयों 
के समान हैं । जिस प्रकार जंगली कुत्तों के क्रूर 
हृदय, विश्वासापन्न-बछड़े आदि के घात-म्रृत्यु के 
कारण होते हैं, तिस प्रकार कुछटा-्रिय्रों के 
अतिचंचल-पापी-दुष्ट हृदय भी घातुक ही होते हैं। 


इसलिए लियों के सख्य, प्रभूत-दुःखों के देने 
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दुःखप्रदान्येवः सन्‍्तीति निःसंशयमवग- 
 न्तव्यं सुधीभिरिति | यदाहुः-भ्रीमन्महा- 
_भारते श्रीमद्भागवते च भगवन्तो वेद- 


वाले ही होते हैं, ऐसा निःसंशय शोभन-बुद्धिमानों 
को जानना चाहिए। यही श्रीमन्महाभारत में तथा 
श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैं-- 
'काम के वश में हुआ मनुष्य सदा दुःख को ही 


प्राप्त होता है।” 'गृहस्थों का जो मैथुनादि का सुख... 


व्यासाः- कामस्य वशगो नित्य दुःखमेब | है, वह निश्चयसे तुच्छ है। दहु-दाद-वाले हाथों 


प्रपच्यते ।! (शान्तिपर्व, मोक्षधर्म, १७७) 
“न्मेथुनादिगृहमे घिसु्॑ हि तुच्छ॑ कण्ड्‌- 


के कण्ड्यन-खूजाने से जैसे तुच्छ-क्षणिक सुख का 
अनुभव होता है, परन्तु परिणाम में जलन आदि 
से दुःख ही दुःख का अनुभव होता है, तेसे ही 
मैथुनादि के क्षणिक-तुच्छ-सुख के बाद दुःख ही 


क्‍ यनेन करयोरिव .दुःखदुःखम | तृप्यन्ति (तक अनुभव होता है। तथापि कण्डूति- 


नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मन- 
सिज विषहेत धीरः ॥/ (भा, ७५९४५) 
इति । असिन्‌ विषये वाजसनेयक जाह्मणं 
 श्रीमद्भधागवतश्च द्रष्टव्यमू- मा एतदादथा 
न वै ख्रेणः सख्यमस्ति पुनगृहानैहि इति 
हैवैन॑ तदुवाचेति।' (श. जा, ११।५।१९) 
शुद्ध मुश्चाश्पसर बाह मद्गात्रवेशितों। 
अतीव कातरो हा! त्व॑ मायया योजति- 
लम्पटः ॥ मा सृथाः पुरुषोड्सि त्व॑ मास 
त्वायुईका इमे । क्ापि सख्य॑ न वे ख्रीणां 
बकाणां हृदय यथा ॥ खियो हकरुणाः 
करा; दुर्मपोः प्रियसाहसाः । प्नन्त्यट्पा- 
र्अपि विश्रव्ध पति आतरमप्युत । विधा- 
यालीकविशभ्रम्भमन्नेषु त्यक्तसौहदा! । नव 


खुजाने की भाँति' विषयासक्त-कृपण-प्राणी-इस 
मैथुनादि में बहु-दुःखों का भजन-अनुभव करते 
हुए भी उससे तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए धीर विवेकी 
विचारवान्‌ मनसिज-काम का विशेषरूप से सहन 
करे, उसके वश में न होवे |” इति। इस पुरुरवा एवं 
उर्वशी के विषय में वाजसनेयक-शतपथब्राह्मण, तथा 
श्रीमद्भागवत भी देखना चाहिए | (इसका तू मत 
आदर कर, त्रियों का सख्य निश्चय से सुखकर नहीं 
है, पुनः अपने गृह के प्रति जा, इस प्रकार वह 
उर्वशी राजा पुरुरवा के प्रति बोली ।' इति | 'मेरे 
शरीर को वेष्टन किये हुए तेरे बाहु-हाथों को शीघ्र 
तू छोड़ छोड़, जल्दी भाग यहाँ से। हा ! तू अत्यन्त 
कातर-दीन है, माया-मिथ्या भ्रान्ति से जो तू अति- 
लम्पट हो गया है | तू मत मर, पुरुष है तू? ये 
इन्द्रियरूप-वक तुझ को न खा जॉय ? न मार डाले ! 
जिस प्रकार बकों के हृदय दुःखप्रद हैं, विस " 
प्रकार स्रियों के सत्य कहीं मी सुखकर नहीं होते 
हैं, किन्तु दुःखग्रद ही होते हैं। लियाँ दु्ट-करुणा- 
रहित-क्ूर-दुर्मर्ष एवं प्रियसाहस-वाली होती हैं । 
अत्प-अयोजन के लिए भी विश्वासापन्न-पति एवं 
भाई को भी मार डालती हैं । अलीक-तुच्छ-झुठा 
लेह कंरके, उन अज्ञानी-पति आदि के प्रति सौहार्द 
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नवमभीप्सन्त्यः पुंश्चल्य/ खेरइचयः ॥ 
(भा, ९१४।३०+३६+३७+३८ ) इति। 
सालाइकाणां स्लरीणां च खेरिणीनां सुर- 
द्विप१ः । सख्यान्याहुरनित्यानि नूत्र नूल॑ 
विचिन्च॒ताम्‌ ॥/ (भा. ८।९।१० ) इति । 
. एते।-उर्वशीसमाकृष्टचेतसं पुरुरव्स प्रति 


उवैश्युद्वाररूपैविंषयासक्तानां घृणातिरस्का- 


रघ्योतकेर्वंचन विशेषः-“विषयाणा मे पा माक- 
षकता व्यामोहकता<विवेकजनकता तृष्णा- 
विवधकता5हृप्तिकरता परिणामविरसता 
प्रभूतदुःखशोकपग्रदता च, स्फुटतरा श्नचिता 
भवति। ्््ि 
उर्वशीपुरुरवसो रय॑ वृत्तान्तः-पुरुरवाः 
कथन प्राक्तनो राजा, उर्वशीनाम्नी का- 
चित्‌ सुविचक्षणाइतिशयितरूपलावण्यवती 
गन्धर्विंणी वेश्या चासीत्‌। कदाचित्‌ तां 
सुन्दरी वीए््य कामबशीभूतो राजा तस्या।- 
'ममातीबग्रियों इमो मेषो त्वया यत्रतो 
रक्षणीयों 'सदाउ॑ह घुतमेव भक्षयिष्यामि' 
'मेथुनादन्यत्र समयेह त्वां नम्न॑ नेक्षिष्ये' 
इत्येवं त्रयं समयबन्धम स्युपेत्य तां भोगार्थे 
जग्राह । यद्यय्य समयबन्धस्थ भड्ो भवि- 


ध्यति, तदा5हं त्वां त्यक्तवा गमिष्यामी- 


त्यपि तया खीकारितम्‌ | एकदा मेघाड़- 
म्वरेण प्रवद्धिते गाठतमसि निशि तमुर्वर्या 
रममाणमालक्ष्य केचन चोराः तो भेपों 
बलादपजहुः । हियमाणो च तो चक्र- 
न्दतुः । तयोः ऋन्‍्दितमाकण्य सोर्वशी 
विललाप । विलपन्तीं प्राणग्रियां तां दृष्ठा 
विभोहितोी राजा नभ्न॒ एवं तूणे धावमान- 


का त्याग करती हुई-खेच्छा के अनुसार चलने 


वाली-पु श्वली-कुछटा ल्लियाँ नवीन-नवीन-पुरुष की 
इच्छा करती हैं।” इति। “नवीन-नवीन की खोज करने 
वाले-सालाबृकों के, खैरिणी-दुष्ट-ज्लियों के, एवं देव- 
द्ोही-राक्षसों के सख्य-मैत्री, अनित्य-क्षणिक ही है, 
ऐसा कहते हैं ।' इति। इन-उव॑श्ञी के प्रति समाकृष्ट- 
चित्त वाले पुरुरवा राजा के प्रति उर्वशी के उद्गाररूप- 
विषयासक्त-मनुष्यों के घृणा-तिरस्कार-के द्योतक- 
वचनविशेषों से-'इन ख्री-आदि विषयों की आकर्ष- 
कता, व्यामोहकता, अविवेकजनकता, तृष्णाविवर्ध- 
कता, अतृप्तिकरता, परिणामविरसता तथा ग्रभूत- 
दुःख-शोक-प्रदता? अतिस्पष्ट सूचित होती है। 
उर्वशी एवं पुरुखा का यह वृत्तान्त है-पुरु- 
रवा कोई प्राचीन राजा था, और उर्वशी नाम 
वाली कोई सुविचक्षण-अतिशयित-रूप-लावण्य 
वाली, गन्धर्व जाति की वेश्या-ल्री थी । कदाचित्‌ 
उस सुन्दरी-उर्वशी को देख करके काम के वशीभूत 
हुआ राजा-उसके-'मेरे ये दो अत्यन्त प्रिय-मेष- 
भेड तुझ को यत्न से रक्षण करने होंगे ।” 'सदा मैं 
घृत-धी का ही भक्षण करूँगी।” 'मैथुन से अन्य 
समय में में तुझ को-नग्न नहीं देखुँगी ।” इस प्रकार 
के तीन समय-नियमबन्ध का खीकार करके-राजा 
ने उसका भोग के लिए ग्रहण किया। “यदि इस 
समय-बन्ध का भंग होगा, तत्र मैं तुझ्न को छोड़ 
कर चली जावुँगी' ऐसा भी उस-उर्वशी ने राजा से 
खीकार करवा लिया। एक समय में मेघाडम्बर से 
अति बढे हुए-अन्धकार वाली रात्रि में उर्वशी के 
साथ रमण करने वाले-उस राजा को जान करके 
किन्हीं चोरों ने बर्पूवेंक उन दो मेषों का हरण 
किया । अपहत होने वाले वे मेष चिछाने छंगे। 
उनंका चिल्लाना सुन कर वह उवैजी विलाप 
करने ठगी। विछाप करती हुई-उस प्राणप्रिया को 
देख कर विमोहित हुआ राजा नंगा ही शीघ्र 


ह 
४०६ भर बैदसंह्वितोप 


स्तयोः पृष्ठतोन्‍नुससार । चोरेभ्योड्पहत्य 
तो गृहीवा च नम्न एवातिह्टः पुरुरवा! 
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दौड़ता हुआ उन मेषों के पीछे गया। चौरों से 
मेषों को छिन कर एवं उनको ग्रहण कर नंगा ही 
अतिहर्षित हुआ पुरुरवा राजा प्रिया के समीप आया। 


प्रियान्तिकमाजगाम | देवात्यत्युत्पन्ने विद्यु- | दैवयोग से उस समय विद्युत्‌ का प्रकाश हुआ, उस 


ठकाशे नप्रीभूत ते दृष्टा समयवन्धभन्गात्‌ 
ततः सा सपदि पलायिताअभूत्‌। प्रियावि- 
योगाव व्यथितहृदयो राजा बहु विंललाप। 
तया हीनो दीनश् क्षणमप्यवखातुं न श- 
शाक । स चोन्मत्तः सन्‌ देशादू देशान्तर- 
मनुधावन्नकसात्कुरक्षेत्रे तां ददर्श | दृष््ेव 
च स हृष्टवदनः प्रेमोत्फुछमनाः- है प्रिये ! 
त्वन्मानसं वशगमनागसं मां त्यक्तु नाईसी'- 
. लादिवचनजातेन तामनुनिनाय । 'त्वया 
ल्यक्तोथ्यं मे देहो नूज॑ पतिष्यती'स्यादिकं 
प्रजल्पन्‌ दीनचेता स तखयाः कराया अन्तिके 
बहु विललाप। एवमनुनयन्तं विलपन्तश्व 
त॑ पुरुखवसं राजानमुर्वशी परिभर्त्सयन्तीब प्र- 
कृतमश्रोक्त सर्वमुवाच, तदेतच्छतपथब्राह्म- 
णभागवतपुराणादावपि विस्तरतो वर्णितम्‌ । 
'मूर्खोंडसि उपशादूल ! ज्ञानं कुत्र गत॑ तव । 
पका इव ख़ियस्तासां केन सरूयं क कीह- 
शम्‌ ॥' इत्यादिकममिधाय तिरस्कृल च 
रुदन्तं ते विहाय खच्छन्दतः खजान॑ ज- 


प्रकाश में उसको नम्न देख कर समयबंध के भंग 
हो जाने से, वह उर्वशी शीघ्र ही उस राजा के समीप 
से भाग निकली | प्रिया के वियोग से व्ययित- 
हृदय वाला राजा बहु विछाप करने गा । उस 
उवैशी से हीन एवं दीन हुआ राजा क्षण भर भी 
वहाँ अवस्थित होने के लिए समर्थ नहीं हुआ । वह 
उन्मत्त-पागल हो कर देश-देशान्तर में दौड़ता हुआ, 
अकरमात्‌ कुरुक्षेत्र में उसने उर्वशी को देखा। देख 
करके ही वह हर्षित-मुख वाला एवं प्रेम से विकसित 
मन वाला हो कर-े प्रिये ! तेरे में ही आसक्त- 
मन-वाले-तेरे ही वशीभूत-अपराधरहित-मुन्न का 
त्याग करने के लिए तू योग्य नहीं है? इत्यादि वचन- 
समुदाय से वह राजा उवैशी से अनुनय-विनय करने 
लगा | 'तुझ्न से त्याग किया हुआ यह मेरा देह 
निश्चय से मर जायगा” इत्यादि बकवाद करता हुआ 
दीन-चित्त-वाछा वह उस कऋर-उवेशी के समीप में 
बहु विछाप करने ढगा। इस प्रकार अनुनय-बिनय 
एवं विलप करते हुएं-उस राजा पुरुखा की परि- 
भत्सना-तिरस्कारादि करती हुई उस-उ्वशी ने इस 
प्रकृत मन्न में कहा हुआ-सब कहा। वही यह शतप- 
थत्राह्मण-भागवतपुराण आदि में भी विस्तार से व्णेन 
किया गया है। 'हे नृपब्याप्र ! तू मूख है, तेरा ज्ञान 
कहाँ चला गया, बृक की भाँति दुष्ट-ख्रियाँ फाड़ 
खाने वाली होती हैं, उनका किस से कहाँ कैसा 
सख्य-मैत्री होती है ? अथीत्‌ किसी से कहीं भी 
उनकी मैत्री सच्ची-सुखकारिणी नहीं होती ॥! इत्मादि 
कह करके, उसका तिरस्कार करके, रोते हुए उस 
राजा को छोड़ कर खच्छन्द से वह अपने स्थान के 


प्रति चली गई | उस उर्वशी से तिरस्कृत हुआ-एवं 
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गाम। तयाज्वहेलितो5तिदुःखितश्र राजा 
शिश्बहुविध॑प्रबोधितो5पि खैरिणीखेहा- 
पहतचित्तो यावजीवनमवंससाद । यथा च 
तस्थ राज्ञसत्कृते विलापं, ते श्रति तखाः 
तिरस्कारश्वाउन्योडपि निगमो वर्णयज्नाह- 
ह ये जाये! मनसा तिष्ठ घोरे! वचांसि 


अल्लन्त दुःखी राजा, शिष्ट-विद्वानों के द्वारा अनेक 
प्रकार से प्रबोधित हुआ भी, उस खैरिणी-कुलठा 
स्री के लेह से अपहृत-चित्त-वाछा राजा जीवन- 


पर्यन्त दुःखी रहा । जिस प्रकार का-उस राजा 


का उर्वशी के लिए विलाप था, और राजा के प्रति 
उस उर्वशी का तिरस्कार था, उसका अन्य वेदमन्न 
भी वर्णन करता हुआ कहता है-हे जाये | प्रिये ! 


. मिश्रा कृणवावहे लु / (कर. १०९७।१ ) | हे घोरे ! प्रभूत-दुःखदायिनि ! कृपा-वाले मन से तू 
इति। उर्वशीकामव्याकुंछः पुरुरवाः तां |खडी रह, हम दोनों खेह-मिश्रित वारताछाप 


पश्यन्‌ वंदति-ह ये-हे घोरे-मम घोरदुःख- 
कारिणि! जाये ! प्रिये! मनसारअखदु- 
पर्यनुरागवता मनसा युक्ता सती तिष्ठ- 
ध्षणमात्र॑ सन्रिधावेव निवस । मा शीत 
गच्छ। किमर्थ संथानमिति तत्राह-वरचांसिर 
वाक्यानि, मिश्रानमिश्राणि-उत्तिप्रत्युक्ति- 
रूपाणि; प्रेमसंलापमिश्रितानि वा नु-न्षिप्रं, 
अदय कृणवावह्दे-करवावहे । 'पुरुरवः पुनरस्तं 
परेहि दुरापना वात इवाहमसि । (ऋ, 
१०९५२) इति |. त॑ खकापुक॑ राजान॑ 
: तिरस्कुर्वती अनयचां प्रत्युवाच-हे पुरुरवः ! 
त्वें पुनरस्मत्सकाशादस्तं-खग हं, परेहि--परा- 
गच्छ, मय्यभिलाप॑ मा कार्पी) । खखा- 
ग्रहत्यमाह-अहं वात इवन्‍्वायुरिव दुरा- 
पना-दुष्प्रापा अस्रि । इति दढं जानीहि। 
इतीतिहासेनानेन ख्रीविषयासक्तिः प्रभूता- 
नर्थदायिन्यस्तीति सिद्धयतीति । 


करें !! इति। उर्वशी की कामना से व्याकुल- 

पुरुवा राजा उसको देख कर बोलता है-हे घोरे ! 
मेरे को धोर-भयंकर-दुःख-संताप देने वाली, हे 
जाये | प्रिये! मेरे ऊपर अनुराग-वाले मन से युक्त 
हुई तू क्षणमात्र तो मेरे समीप में खडी रह, जल्दी 
मत भाग । किस लिए में खडी रहूँ? ऐसा प्रश्न 
होने पर राजा कहता है-कथन-प्रतिकथन रूप- 
मिश्रित वाक्य, या ग्रेमसंछापमिश्रित वाक्य, इस 
समय हम दोनों करें, अथोत्‌ परस्पर ग्रेमालाप करें। 
उवैशी बोली-'हे पुरुख: | तू पुनः अपने घर में 
लौट जा, वायु की भाँति में दुष्प्राप्प हूँ ।” इति। 
अपनी कामना करने वाले-उस राजा का तिर- 
स्कार करती हुई वह-उर्वशी, इस ऋचा के द्वारा 
उसके प्रति बोली-हे पुरुरवः ! तू पुनः मेरे 
समीप से अपने गृह में लौट जा, मेरी अभिलाषा 
मत कर । अपने अग्रहत्व को उर्वशी कहती है- 
मैं वायु की तरह दुष्प्राप हूँ, ऐसा तू निश्चयपृर्वक 
जान | इस इतिहास से ख्रीविषय की आसक्ति. 
महान-अनर्थ दुःखशोकादि-देने वाढी है, ऐसा 
सिद्ध होता है। इति 


(६५) 


(साधनसंपद्विधुर: कुतकादिसंयुक्तः शासत्रश्रवणादि कुवेज्नपि 
ज्ञान तत्फलश् न प्राप्त राक्तोति ) 
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ऋग्वेदसंहितोपनिषचछतकम्‌ 





( साधनसम्पत्ति से रहित-कुतकादि से संयुक्त-शाख्र-श्रवण आदि करता हुआ भी ज्ञान को 
एवं उस के फंल को प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं होता है). 


इंह किठ यद्यपि भूयांसः पण्डिताः 
: श्रुद्यादिशास्राण्यधीयते-अध्यापयन्ति च। 
बहवः छात्रा; तानि झृष्वन्ति श्रावयन्ति 
च, तथापि चेतसः पराकप्रवणतया कुतक॑- 
ग्रसततया च ते तत्प्रधोनार्थभूर्त प्रत्यगात्म- 
ब्रह्मतत्त्व॑ साक्षात्कतुं न पारयन्ति | सं एवं 
खल श्रुत्याचायोंपदिष्टवागर्थमधिगन्तुं श- 
क्रोति, यः किलानेकजन्माजितसुकृतचया- 
वाप्तेशप्रसादासादितशुद्धबुद्धि! कामादिकुंत- 
कोद्विश्युखो 5मानित्वादिदैवीसम्पत्संयुक्तो 

भवतीद्भिप्रेयाह--- 


यद्यपि इस आयोवत में बहुत पण्डित, वेदादि 
शास्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते रहते हैं । 
तथा बहुत छात्र-विद्यार्थी उन शात्रों का श्रवण 
करते कराते हैं। तथापि चित्त की बहिमुखतां 
होने के कारण एवं कुत्क से ग्रस्त होने के कारण 
वे उन शात्रों का मुख्य-अर्थरूप-प्रत्मगात्मा से - 
अभिन्न-त्रह्मखरूप का साक्षात्कार करने के लिए 
समर्थ नहीं होते हैं। वही निश्चय से श्रुति एवं 
आचाय्ये से उपदिष्ट-वाणी के तात्तिक अर्थ को 
जानने के लिए शक्तिमान्‌ होता है, जिसने अनेक 
जन्मों में अजन किये गये-पुण्यसमुदाय से प्राप्त- 
परमेश्वर की प्रसन्नता से विश्युद्ध-बुद्धि प्राप्त की 
है, एवं जो कामादि- दोष एवं कुतकौदि से विमुख 
है, अमानित्वादि-दैवीसग्पत्ति से संयुक्त होता है, 


ऐसा अभिप्राय रख कर मन्न कहता है--- 


३४ उत. त्वः पश्यज्न ददश वां, उत त्वः श्रृण्वन्न श्रणोलवेनाम्‌ । 
वि हि ९ ३० आह जे पक क । | 

उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विसले, जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥ 
(ऋम्वेद, सण्ड. ३० सूक्त, ७३ ऋकछ, ४) ( नि. १।८।१९ ) 


'कोई-एक-अनधिकारी मनुप्र, श्रुति-आचा 


य्ये से उपदिष्ट वाणी को-लिपिरूप से देखता हुआ 


भी ताच्िक-अर्थ का साक्षात्कार न होने के कारण-नहीं देखता है। तथा-बह उस वांणी का श्रवण 


करता हुआ भी सुमेधा-निर्मल-बुद्धि न होने के कारण नहीं सुनता है। किसी एक-अधिकारी-योग्य 
पुरुष के प्रति ही वह वाणी-जिस प्रकार अच्छे बस्र पहनी हुई-संभोग की कामना करती हुई 
जाया पत्नी, पति के ग्रति अपने शरीर को सम्पूेरूप से प्रकट कर देती है-तिस प्रकार अपने 
वास्तविक-सम्ूणै-अर्थ-खरूप को प्रकट कर देती है |! 


अन्न उतशब्दो5ध्प्यर्थे खस्वर्थे वा, स्व-| इस मन्न में “उतः शब्द, 'अपि! अर्थ में या 

शब्द एकार्थे अन्या्थे वा। उत त्व/-अपि | अर्थ में है, एवं 'व” शब्द “एक! अर्थ में 
# हे + संस्क या “अन्य! अर्थ में धउत त्व यानी खदडु- 

खस्बेकः कश्मित्‌ यः संस्कृतात्मयका्रवणा- हे हक 


लिन पलक किक, | कोई एक, जो प्रत्मगात्मा के अभिमुख-संस्कृत- 
दन्‍्य), पराकुप्रवणोअसंस्कृतः-अनधिकारी, पुरुष से अन्य, पराक्‌-प्रवण-बहिमुख-असंस्कृत- 
१ अपूर्व॑त्वेन 3 मल मम लक कान नल ट दल 


जल आप 5 
" तालयविषयीभूतोईर्थ: प्रधानार्थः, अपूर्वलब्च प्रमाणान्तरानधिगतत्वेन । 
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वाचं॑-श्रुत्याचायोपदिष्टां वाणी, लिपिरू- | अनधिकारी है, वह निश्चय से वाक्‌-श्रुति-आचार्य 


से उपदिष्ट-वाणी को लिपिरूप से देखता हुआ 
प्रैण पश्यन्नपिनखम्यसन्नपिं-कुतकेकामा- भी-उसका अच्छी प्रकार से अम्यास -करता हुआ 
युपहतेन मनसा पर्यालोचयंच्रपि, न ददर्श- | मी-कुतरक-कामादि से उपहत-मन से पर्योकोचन 
क्‍ करता हुआ भी, उसके रहस्यभूत-अर्थ को अपरोक्ष- 
न॒तदर्थमपरोक्षतः पश्यति-नालुभवति, | «५ से नहीं देखता है अनुभव नहीं करता है, 


शुद्भैकाग्रबुद्ध भावादिति शेष: । एवं उत | ्योंकि-/उसकी छुद्ध एवं एकाग्र-बुद्धि न होने से” 
इतना शेष है। इस प्रकार कोई एक-अनधिकारी 
अपि खल्वेकः, एनां वार्च खरूपेण |वाणी का खरूप से श्रवण करता हुआ भी, नहीं 


शण्वन्नपि न शृणोति, उक्तहेतोरेव | दर्शन- | उनता है, पूर्वोक्त-कारण से ही । दशन एवं अ्रवण 
के फल का अभाव होने से दशन में अदरीनत्व का 


श्रवणफ़लाभावात्‌ द्शने श्रवणे चादश एवं श्रवण में अश्रवणत्व का उपचार किया जाता 


नत्वमश्रवणत्वश्वो पचर्यते । निष्फलं काये | है। क्योंकि-“निष्फछ-कार्य किया हुआ भी नहीं 
किया हुआ-सा हो जाता है? इस न्याय से। वांणी 


कृतमप्यकृतमिव भवतीति न्यायात्‌ , अर्थप- का अर्थ-परिज्ञान ही फल है। जो निश्चय से अर्थ 


रिज्ञानफलत्वाद्याचः, य एवं ह्ार्थ सम्यगव- | को अच्छी रीति से जानता है, उससे ही वह 
द तेमैव द ._ वाणी, अच्छी प्रकार से सुनी हुई-एवं देखी हुई 
बुध्यते, तेनेव सा सम्यक्‌ श्रुता दृष्टा जे | होती है। जो अर्थ का साक्षात्कार करने के लिए 


भवति | यो दाथे साक्षात्क्तुं न प्रभ- समर्थ नहीं होता है, वह निश्चय से उस अर्थ का 


१ शाब्दात्मिकाया वाचश्वाक्षपप्रत्यक्षत्वाभावात्‌, वाचो द्शनस्यानुपपत्तिरतस्तस्थाः परिहाराय वैदिकसमये<पि 
लेखनप्रचारो5वरयं खीकर्तव्यः, तथा च शब्दपरिचायक्रलिपिरूपेण तस्या दशनसम्भवात्‌, 'उत त्वः परयनः 
इति कथन समुपपतञ्ममेव । एतेन ग्राक्तनेमेहर्षिभिः परम्परया गुरोमुखाच्छुत्वेव न तु लिखित्वा वेदा बुद्धाववस्थाप- 
यन्त, अत एव वेदानां श्रुतिरिति संज्ञा अथिता, तथा च बेदकालिको नाये॑ लेखनप्रचारो5पि त्वर्वाचीन एवेति 
ज्ुवाणाः पाश्चात्यपण्डिता निरस्ताः । श्रूयते एवार्य वेदों न त्वस्थ कश्चिच्छरीरी क्तोपलभ्यते, इत्यर्थपरतया 
श्रुतिशब्द्स्य साधुत्वाभ्युपगमात्‌, अन्यथा स्मृतिरिति नाम्नापि स्टृतिसमयेषपि लेखनप्रचाराभावः कल्पनीय 
स्थादिद्यलं मिथ्याविवादेन । 

शब्दरूप-वाणी की चाक्षष-प्रत्यक्षता न दोनेसे वाणी के दर्शन की अनुपपत्ति है, इसलिए उसके परिहार 
के लिए वेदिकसमय में भी लेखनप्रचार अवश्य ही खीकार करना चाहिए। तथा दाब्द-परिचायक-लिपिरूप से 
उस वाणी के दशन का सम्भव है । इसलिए “उत त्वः पश्यन! ऐसा श्रुति का कथन सम्यकू उपपन्न हो जाता है। 
इस से-“प्राचीन महर्षि परम्परा से गुरु के मुख से सुन करके ही-लिख करके नहीं-अपनी बुद्धि में वेदों को स्थापित 
करते रहे, इसलिए वेदों का 'श्रुति' ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ है । तथा च वेदकाल में लेखन का अचार नहीं था 
किन्तु लेखनकला आधुनिक ही है ।” ऐसा कहने वाले पाश्चात्य युरोपादि के पण्डितों का कथन खण्डित हो गया । 
यह बेद सुना ही जाता है, इसका कता कोई शरीरधारी उपलब्ध नहीं होता है, इस अर्थ का बोधन करने से 
श्रुति शब्द में साघुत्त आजाता है । अन्यथा “स्मृति” इस नाम से स्खृति समय में भी लेखन-प्रचार के अभाव की 
कल्पना करनी होगी । ऐसे सरिध्याविवाद से अल-बस है।.. | 

ऋ० सं० ५२ 











४१० द  ऋग्वेद्सहिंतोपनिषच्छतकम 

+ दिल&% ०६०५० ४५२२७, ६६९७०, ४०२०५ नर्डे22७ ४४20७, ९४2५-०४ 22७. ५20, यरडिक्‍७ विस नि 22७ ९2५७. ४९४22: 
'बति, स खलु तदभिधायिन्रीं वा्च शृण्व- | प्रतिपादंन करने वाली-बाणी को सुनता हुआ भी, 
ज्षपि लिपिरुपेण पश्यज्ञपि न परंयति-न॑ च | एवं लिपिरूप से देखता हुआ भी नहीं देखता है, 
आणोतीति युक्तमेव । इत्येबमनेनारथचेंना- |  उपता है, ऐसा युक्त ही है। इस पंकार 
हिस्सों बहिरखोघ्णो निष्फला- इस आधी-कचा से अधिकार-सम्पत्ति से रहित, 
। पिकारसम्पद्टिधुरो मुखोज्ज्ञो निष्फला , बहिमुख, अज्ञानी-मूह की-निष्फल-आयास-परिश्रम- 
यासमात्रफलककायकारित्वेन  निन्दितः, मात्र-फल वाले-कार्य का कारी होने से-निन्दा 
त॒तीयपादेनाधिकारसम्पस्संयुक्तमधिगता- | किया। तीसरे पाद-से अधिकार सम्पत्ति से संयुक्त- 
घिगन्तव्याधिगर्म॑ विज्ञं सफलकार्यतया जेयविषयक-यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करने वाले-बिज्ञ-_ 
स्तौति-उतो त्वसैन्ठत-अपि, उ-निश्च- ' सफेठ कार्य का कारी होने से-स्तुति करता है- 


३ बक्तादन्यसे ५ “तो त्वस्मेः उत-अपि #उ -निश्चय से, पूर्वोक्त- घि-« 
येन, त्वसे-एकसे-पूर्वोक्तादन्‍्यसे-साधन- हक शक 





लन्यक अरूप लेजई कारी से अन्य-कोई एक-साधनसम्पत्ति वाले योग्य-- 


& 


विससे-विववणुते-प्रकाशयतीत्यर्थः । अथों हलके 29: हुक करती है। अर्थ हे 
| बॉ : शरीर ु « :, त्राणी का शरीर-विग्रह है, अर्थ का सम्यक्‌ ज्ञान 
हि वाचः शरीर, अर्थंय सम्यक्‌ ज्ञानं हि उसका प्रकाशन है। धातुओं का अनेकार्थ होने के 


प्रकाशनम्‌ ।( सूधातोः 'छन्द्सि छुछलझ- कारण यहाँ सृधातु का प्रकाशन अर्थ में बृत्ति- 
लिठ इति ब्तेमाने लिद) धातूनामने- व्यवहार है।इस प्रकार 'ददशै” इस भूतकाल के 
कार्थत्वाट्मकाशने चृत्तिः | एवं ददशे- प्रयोग में भी 423 समझनी चाहिए हे | 
त्त्रापि वर्तमानकालत्व॑ बोध्यम्‌ । अथे- |. स्टात से उसी ही-अर्थ का 
ह दान बहन लटक कया! अनुभव करने वाले-बिज्ञ की स्तुति करंता हुआं 
के कस चिडं पल कर तथा | ,न्न॒ कहता है-जिस प्रकार संभोग की कामना 
नुभवकतारं विज्ञ स्तुवन्नाह--जायेब-यथा ' करने वाली शोभनवश्धों को धारण करने वाली-जाया, 
जाया, उशती-संभोगं कांमयमाना, सु-| गा छुवासा यानी से" से मुक्त हो कर बप 
वासाः-शो भनवस्रा, यद्वा सुवासा/-निर्णि-| २५ + 2 ज-पहनी हुई, जाया यानी 7 
क्वापानमीरेज ४५४ जन प्रहण-धारणादि के लिए योग्य पत्नी, पति-भंता के 
/“नीरजस्का, जायानगर्भग्रहणधार- | ६ ._., संभोगार्थ-अकट किये हैं-शरीर 
दियाग्या पंत्री: पत्मेल्र डे लिए-ऋतुकाल में संभोगार्थ-प्रकट किये हैं-शरीर 
हे 'इपाग्या चि तो, पल्लनभत्र, ऋठुकाह के समस्त-अंग एवं अवयव जिसने-ऐसी हो कर 
संभोगाथे विद्वतसवोड्ावयवा भूत्वा भ्रेम्णा प्रेम से खयं ही अपने शरीर के समस्त खरूप को 
खय॑ खीयसकलखरूप॑ विश्वणोति-प्रकट- | “कट कर देती है-दिखा देती है । उस समय 
. यति-दशेयति, तदा हतितमां ख्री पुरुष ह उरुष की अतिशयरूप से. प्रार्थना करती पा 
ऑल श् बा _ | जिस प्रकार उसका पुरुष, उस समय उसको 
लीक लिल ५ यथावत्साकस्ये यथावत्‌ सकलूरूप से आदसयुक्त-हुआ देखता है, 
नादरयुक्तः पश्यति शणोत्रि च तदचनाथे, द 


[ उसके वचन के अर्थ को सुनता है, तिस प्रकार: 
नान्यदा घनपटभ्राइतशरीरामू । तद्॒त्सा | अन्य समय में .सान्द्र-बख्रों से आदत-दारीर वाली 














सालुवाद-अध्यात्मज्योत्जाविवृत्तिसमंलक्ुतम्‌ मच्य० ७० 


श्र 


कटे ७६५२७. ६६०२७ ५2: "कर ५<2%-"वरट% "एड याईएडिटक- व्यास 22, व्याए 2 "वरएकि2%- बह ब्कए:2- नया, नर 22७- यह :22७. 5) 

वाह उत्तमाधिकारयुजे तंसे खांत्मानमथ | पत्नीको समग्ररूपसे नहीं देखता है। तद्बत्‌ वंह वाणी: 
ह ' 0 अर | उत्तम-अधिकार वाले, उस योग्य-पुरुष के लिए ही 
विशणोति, स एवं चेतसः शुद्धवेकाव्यकाले | अपने अर्थखरूप को प्रकट कर देती है. । वही चित्त 


एनामर्थंखरूपां वां यथावत्पश्यति श्॒ 


की शुद्धि-एवं एकाग्रता के समय में ही अर्थलरूप 
बाली-इस वाणी को यथावत्‌ देखता है, एवं सुनतां 


णोति च, नान्‍्यदा नान्‍्यः। तथा च वागर्थ है, अन्य समय में एवं अन्य नहीं यथावत्‌ देखता 


सुनता है। तथा च वाणी के अर्थ की प्रतिपत्ति- 


प्रतिपत्तये श्रेयस्कामैर्महता प्रयत्रेनाप्यघि- | अंश्ञुभव के लिए श्रेयः की. कामना करने वालों को 
.... | महानू-प्रयास के द्वारा भी. अधिकार-सम्पत्ति का 


कारसम्पत्‌ सम्पादनीयेति. भाव । 


-.. [सम्पांदन करना चाहिए, यह भाव है। 


प्ज्न्फ्ड्छ्ड्श्प्<्ड ८9 डेट €ू 
(यंस्य वागरहतादिभिरदुष्टा मनश्व रागद्वेषादिभिरदूषितं भमवति 
...स एव वेदोपदिष्ट सब फलमवापु शक्तोति) 
(जिसकी वाणी अंनृत आदि-दोषों से दुष्ट नहीं है, मन भी रागद्वेषादियों से दूषित 
 “ नहीं हैं, वही बेद से उपदिष्ट-सव फल को प्राप्त कर सकता है) के 
सत्यत्रह्मवयादीनि सम्यग्ज्ञानसहकारीणि।. सल्य, ब्ह्मचये आदि साधन, सम्यक्‌-ज्ञान के 


सन्ति साधनानि केवल्यस्थ । तेभ्य एव 
साध्यमभीष्सितं फल सांधकेनांवाप्यते । 
परन्तु यावत्तदिपक्षेभ्यो5न्॒तमेथुनादिभ्य- 
सतानि विविक्तानि रक्षितानि च न भवेयु, 
तावत्तानि न सिद्धान्ति । अतः साधन- 
प्रंतिष्ठाये तांवदादो विपक्षविजयों विधा- 
तव्यः। अपि च कथश्िद्विपक्षेभ्यों निषिद्ध 
विषयेभ्यस्ेभ्यो व्यावृत्तान्यपि वागादीनी 
न्द्रियाणि मनोदोंषे! कामादिमिः पुनस्तान- 
न्यदा गृहन्ति | अतः सद्दिचारराग्यादि 
भ्यस्त्तद्दोषानवधूय_ मनोजयोडप्यवइय॑ 


मु] मना 28 राणा. 


ब_+ 


सहकारी-सहायक हैं, और कैव्ल्यमोक्ष के परम्परया 
साधन हैं। उन साधनों से ही अमीप्सित-साध्य-फल 
को साधक प्राप्त कर लेता है। परन्तु जबतक सत्यादि 
के विपक्षी-विरोधी-अनुत-मैथुन आदि दोषों से वे 
सत्यादि साधन, प्रथक्कृत एवं रक्षित न होवें, तब 
तक वे सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए प्रथम साधनों 
की प्रतिष्ठा के लिए विपक्ष-दोषों का विजय करना 
चाहिए। और किसी भी उपवासादि प्रकार से विपक्ष- 
रूप उन निषिद्ध-विषयों से व्यावृत्त की हुई भी वा- 
गादि-इन्द्रियों, मन के कामादि दोषों से पुनः उन 
निषिद्ध विषयों को अन्य-समय में ग्रहण करती हैं । 
इसलिए सद्दिचार-बैराग्य आदि साधनों से उस उस 
कामादि दोषों को हटा कर मन का जय भी अवश्य 


.. . जैंत्र संम्यशशञानमपरिपक्क तत्त्वावगतिफलावसान बाक्यार्थज्ञानं बोध्यम्‌ । अतस्तख परिपक्षज्ञानलाभाय 
सझ्यादीनां सहकार इृष्यत एवं । परिपक्षज्ञानस्र खकायेंडविद्यानिश्वत्ती सहकार्यपेक्षायां मानाभावादिति ध्येयम्‌ । 


कर्तव्यः । सेन्द्रियमनोजयेनव श्रुटत्ाचायें- | करना चाहिए। इन्द्रियसंहित-मन के जय से ही... 

श्रुति आचाये एवं परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होती 

श्वरंप्रसाद:, तेन च ब्रह्मविया, तया च | है, उससे अह्मवियां सिद्ध होती है, और.अह्मविदया से 

कैवल्य-मोक्ष प्राप्त होता है| इस तत्तत-रहस्य का 

केवल्यं लभ्यते इत्येतदुपदिशति--- ... यहँ मन्न संम्यकू उपदेश देता है--- 
3» सक्तमिव तितउना पुननन्‍्तो यत्र धीरा मनसा वाचमऋत । 


. अन्ना सखायः सख्यानि जानते भद्देषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ 
द (ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त. ७३ ऋक २) (नि. ४१०) 

“जिस प्रकार चालनी या शूप से सक्तु को छोक परिशुद्ध करते हैं, तिस प्रकार शांख्र एवं 
आचार्य्य का उपदेश प्राप्त होने पर धीर-बुद्धिमान-विवेकी पवित्र मनं से वाणीःकों पवित्र करते हैं, 
अथोत्‌ वाणी आदि सभी इन्द्रियों को विपक्ष-दोषों से परिशुद्ध बनाते हैं। इस प्रकार की परिशुद्धि 
होने पर ही समभाव वाले-सखा-ज्ञानवान्‌, सल्यंरूप-खच्छ-अम्युदय-निःश्रेयसरूप-इष्टफलों को प्राप्त 
करते हैं । उस समय वेदवाणी में प्रतिपादित-भद्रालक्ष्मी-कल्याणी-आनन्दमंयी चितिशंक्ति->उसके 
समक्ष सर्वत्र प्रकट हों कर अवस्थित हो जाती है ।? जम क्‍ 

इवज्यथा, तितउना-चालन्या-शूर्पण |... इव-यंथा-जैसे, तितउ-चालनी या शूप-सुप 
वा, सक्तुं-भर्जितयवचणकादिचूणे खाद्य- | से, सक्त-भुने हुए--जब-चने आदि का पिष्ट-जो एक 
विशेष, पुनन्तः-तुपायपनीय पुनन्ति-| प्रकार का खाद्यविशेष है-उसकीं तुष आदि हटा 
शोधयन्ति जनाः । तथा, यत्रन्यसखिन्‌-|कर लोक शुद्ध करते हैं । तथा-तैसे जिस-श्रुति- 
श्रुत्या चाय पदेशे प्राप्त सति, धीरा५चधी आचाय्ये का उपदेश प्राप्त होने पर, धीर-धीमान- 
मन्तो वेदार्थध्यानवन्तो भैयेशालिनः, म- | वेदार्थ का सम्यक्‌ ध्यान करने वाले-पैयशाली, मंने 
नसा-विवेकविचारशीलेन-शुद्धेन-एका- | से यानी विवेकविचारशील-शुद्ध-एकाग्र-चित्त से 
ग्रेण चेतसा, वाच॑-वाणी, अक्रत-अक्ृपत- | वाणी को अनृत-अप्रिय एवं असाधु-शब्दों से 
अनृताग्रियासाधुशब्देभ्यो विविक्तां  शुद्धां | विविक्त-पृथक्‌-शुद्ध-करके सत्य-हित-प्रिय-मित-साधु 
सत्यहितप्रियमितसाधुशब्दभाषि्णी कृत" [ शब्द बोलने वाली करते हैं | तितउ-यानी तत-बि- 
बनन्‍्त इत्यर्थ:। तितउ-ततेन चर्मणा नद्धं-| स्वृत-चर्म से नद्ध-बधा हुआ-परिशोधन का सांधन- 
परिशोधनसाधन परिपूयतेनेन तत्परि- | जिससे पंरिपवंन-शोधन किया जाता है, वह परि- 

+ ३ शुपम्‌। यद्वा तितड-ततवत्‌-त्त-| पवन-शर्प है। यद्दा रि 

































वेस्तृत भ्रष्टयवादिचू्ण यत्रेति चालनी | विस्तृत है भ्रष्टयवादिं का चूण जिंसमें वह चालनी 
इत्यर्थः । तुन्न॒वद्वा-तुन्नानि तिलमात्राणि- | है, या तुन्नवत्‌-तुन्न-तिठ्मात्र-छिद्र हैं जिसके वह 
छिद्राणि यर्थ सन्ति (इति भ्रू२्षि मतुप्‌) | तितउ-चालनी है। “छोटे-छोठे-सैंकड़ों-छिद्रों से 
क्षुद्॒च्छिद्रशतोपेत चालन तितउः स्मृतः ।” | संयुक्त चालन-तितउ माना गया है ।! चालनी 
चालनी तितंउः पुमान्‌ ।” इति कोशवच- | तितउ है। इस अमरादि-कोश के वचन से तितउ 














सानुवाद-अध्यात्मज 





नात-तितउशब्दः पुछिज्ञोडपि । (तनो- [ राब्द पुह्निद्र भी है। पीर दांब्दें धो 


तेंडेउः सन्वचेति सन्वद्भावादृदिचवं, तुद- 
तेवा । धाधातोरोणादिके ऋ्नि 'घुमासें' 
तीत्वे धीरा इति रूपम) धातूनामनेकार्थ 
त्वात्‌ ध्यानायर्थे बृत्तिः | यद्वा 'ध्ये चि 
न्तायां' इत्यसाद्धातो! तथा रूपमोणादि 
कात्साधनीयम्‌ (करोतेलेडि 'मजेघसः' 
इति लेलकि संतिं 'अकत' इति रूंपम ) अत्र 
वांचमित्यन्येपामपि चहश्लुरादीनामिन्द्रिया- 
णाम्ुंपलक्षणंस्‌ | यथा सक्तोस्तुपायपनी 
थते तच्छुद्धिकामेः, तथा चल्ुरादिभ्यो5पि 
निषिद्धाभद्रदशनादिक मोहकरं कश्मलम 
पसायेते धीधनेधीरे!। तेन तानि विशु- 
उ्ध्यन्ति, शुद्धेषु तेषु सयादीनि साधनानि 
प्रतितिष्ठन्ति । अपि च सर्वन्द्रियनायके- 
न्मनसो5पि निषिद्धविषयचिन्ताप्रवाहो निरु- 
ध्यते तेः, ते विना भनो न शुद्धति। 
तच्छुद्धिमन्तरेण बाह्नेन्द्रियाणि कियर्कालं 
निरुद्धान्यपि पुनसतदभिम्रुखानि भवन्ति, 
अतः सद्दिचारवेराग्ययोगाम्यासांदिनां ता- 
वन्मन'शुद्धि! सम्पायतें, ततो बांशेन्द्रि 
याणामनायासतो दढां शुद्धि! सिद्धय- 
तीति तत्तम्‌ । एवं सबाह्याभ्यन्तरेन्द्रि- 
यशुद्धिमभीप्सितसा धनसम्पादिका पुुपवर्ण्य- 
दानीं शुद्धेन्द्रियचित्तेधीमद्धिलेम्यं सर्व 
जनस्पृहणीयमस्युदयनि/श्रेय्स वर्णयति- 
अत्रा सखाय इति । अन्नजअखामी रच्यां 
परिशुद्रों सत्यां, सखाय/-समानख्यातयों 
पान्यादशरूयातयः सर्वपदार्थेषु ब्रह्मात्मे- 
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धातु से 


निष्पन्न हुआ है, पर॑न्तु धातुओं का अनेकार्थ होने 
से ध्यानादि-अर्थ में इसकी दृत्ति है। यद्दा “च्ये 
चिन्तायां! इस धातु से घीर ऐसा रूप औणादिक 
से सिद्ध कर लेना चाहिए। इस मन्न में बा! . 
यह पद अन्य-चक्षुरादि-इन्द्रियों का भी उपलक्षक 
हैं। जिस प्रकार संक्तु की शुद्धि की कामना करनें 
वाले-मनुष्य सक्त से तुषादि को हटाते हैं, तिस प्रकारें 
चक्षुरादि-इन्द्रियों से, घी-बुद्धिरूप-धन वाले-घीर 

पुरुष, निषिद्ध-अभद्रदरानादिरूप-मोहकर-कस्मल 
को हट देते हैं। तादइश-कर्मल के अपसारण से 
वे इन्द्रियाँ विद्युद्ध हो जाती हैं, झुद्ध-उन-इन्द्रियों में 
सत्य आंदि-साधन, प्रतिष्ठित-सुस्थिर हो जाते हैं। 
और भी समस्त-इन्द्रियों के नायक-संचालंक मन से 
भी वे धीर-पुरुष, निषिद्ध-विषयों की चिन्ताओं 








के 
प्रवाह का भी निरोधं करते हैं, क्योंकि-उस प्रकार के: 
निरोध विना मन की शुद्धि नहीं होती है। मन 
की शुद्धि विना, बाहर की चंक्षुरादि-इन्द्रियाँ-कुछ 





समय तक निषिद्ध-विषयों से निरुद्ध की हुई भी- 
पुनः निषिद्ध-विषयों के अभिमुख हो जाती हैं, 


, | इसलिए धीर-पुरुंष, प्रंथम सद्दिचार-वैराग्यं-योगा- 


भ्यासं आदि साधनों के द्वांर मने की शुद्धि सम्पादन 
करते हैं। उससे बाह्मेन्द्रियों की अनायास ही दढ़- 
शुद्धि सिद्ध हो जाती है, यह रहस्य हैं। इस प्रकार 
बह्येन्द्रियसहित-आम्यन्तर-इन्द्रिये की शुद्धि-अमी- 





प्सित-साधनों की सम्पादिका है, इसका वर्णन करके 


अब-शुद्ध है-इन्द्रिय एवं चित्त जिन्‍हों के ऐसे 
धीमानमहापुरुषों से प्राप्त करने योग्य-समस्त 
मंनुष्यों से स्पृह्य-वाउछा करने योग्य-अभ्युदय एवं 
निःश्रेयस का वर्णन करता है-'अत्रा सखाय” इति। 
अत्र यानी इस प्रकार की परि-शुद्धि होने पर, सखा 
यानि समान-एकरूप की ख्याति-प्रतीति-बाले--अम्य 
प्रकार की विषम-ख्याति वाले नहीं--अथीत' समस्त- 
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कंत्वसमत्वपूर्णत्वज्ञानवन्त३-त्यक्तनामरू- 
परसेदभावनाः-अह्या मेददर्शिन3, सर्यानि८ 
तादशसखिएुं भवानि-सायुज्यानि-खच्छा 
भ्युदयफलानि-अपूर्वशान्ति-तृप्ति-इत क- 
त्यता-धन्यंता-पूज्यतारुपाणि, जानते 
लभन्ते-प्राप्नुवन्तीत्यरथं: । यत एपां-परि 


झुद्धवागादीन्द्रियव्यापाराणां रागद्वेषादि- 


. कर््ंमलादूपितान्तःकरणानां निषृत्तभेदग्र- 
हाणां सर्वत्रात्मकत्वमजुपव्यंतां विदुषां, 


पदार्थों में ब्रह्मात्मैकत्व, समत्व-पृणैल्व के इृढ-क्ञान 


वाले-जिन्हों ने नामरूप की भेदभावना का परित्याग 
कर दिया है-ऐसे ब्रह्माभेददर्शी-महापुरुष संख्यों 
को प्राप्त करते हैं, सह्य यानी उस प्रकार के लक्षणों . 

वाले उन-ज्ञानवान्‌ सखाओं में होने वाले-सायुज्य- 
खच्छ-अभ्युदय-फल-जो भपूर्व-शान्ति-तृप्ति-कृत- 
कृह्मता-धन्यता-पूज्यता-रूप हैं, उनका अभूतपूर्व- 
लाभ वे प्राप्त करते हैं। क्योंकि-परिशुद्ध-है- 

वागादि-इन्द्रियों के व्यापार जिन्‍्हों के-जिन्हों के 


| अन्तःकरण रागद्वेषादि करमलों से दूषित नहीं है, 


ऐत्वें पश्यर्थ:। वाचि-वेदारूये शब्दे ब्रं्मणि जिन्हों का भेदज्ञान दूर हो गया है-जो सर्वत्र 


प्रतिपादिता या भद्रा-कल्याणी निःश्रेय 


आत्मा के एकत्व-समत्र का ही दर्शन करते हैं- 
ऐसे विद्वानों में-निष्ठत्व षष्ठी विभक्ति का अर्थ है 


संता, लंक्ष्मी:-सर्वभासकखत!प्रकाशपर- | वाचि-यानी वेद नाम वाले शब्द-अह्म में प्रतिपा- 
सार्थत्रह्मसंविह्ृक्षणा: चितिशक्ति।-परमा- | दित-जो भद्गा-कल्याणी-निःश्रेयसरूपा-लक्ष्मी-सर्व- 
नन्दविग्रह्मजज्ञानतत्कायेशोकमोहादिसंसा- भासक-खतःप्रकाश-परमार्थ-त्रह्मसंवित्रूपा चिति- 
रनिवर्तनें प्रंभ्वी, अधिनिहिता-अवखिता- | शक्ति -जो परमानन्द-खरूपा है-अज्ञान और 


खात्माभेदेन भवतीत्यर्थ: । लक्ष्मीलेक्ष- 
णात्‌ू-भासनात्‌-अद्मरूपा सबोनुगतसंविल 
ध्षणांउ्त्रोच्यते । ( मासनार्थात्‌ “लक्ष दश 


अज्ञान के कांये-शोक-मोहादिरूप संसार के निव- 
तन करने में प्रभ्वी-समथो है-वह-अधिनिहित-अपने 
आत्मा के साथ अमभेदरूप से अवस्थित-सुस्विर हो 
जाती है। लक्ष्मी-लक्षण से-भासन से, बअह्मरूपा- 


नाइनयोः' इत्यस्माद्धातोरोणादिको 'लक्षे- | सवीनुग॒त-संवित-ज्ञानरूपा यहाँ कही जाती है। 


मुट्चे'ति ईकार इति लक्ष्मीरूपसिद्धिः 


सुधियों को यहाँ यह जानना चाहिए-भद्र- 


इदमत्रावधेयं सुधीभि।-भद्ग लक्ष्मी पद्‌- | लक्ष्मी पद से गम्य-ज्ञाप्प-जो संवित-शक्ति है- 
गम्या या-यदधीनो5स्थ कृत्खस्थ विश्वस्थ | जिसके अधीन ही इस समग्र-विश्व का प्रकाश है 
प्रंकाश। स्श्च सा एकेव निर्लेपा नित्या |" स्व है, वह एक ही निरलेप-नित्य-खयंप्रकाश- 
खयंप्रकाशा परमात्मरूपा संविच्छक्ति।| पा है। उसकी-सदा सर्वत्र खात्मा के 


संदा सर्वत्र खात्माभेदेन विमलाशयेविं 


भावनीयेति । ननु-'घटोडसि, घटः प्रका- ' 


शर्तें इल्मादिना घटादिनिष्ठं खीयमेव सच्तं 


साथ अभेदरूप से झुद्ध-हृदय-वाले-सजनों को 
भावना करनी चाहिए । द 

शाका---“घट है! “घट प्रकाशता है” इत्यादि 
प्रत्नक्ष प्रमाण से घटादिनिष्ठ अपने ही सक्त का 


अकाशमानत्वश्व अत्यक्षेण गह्मते, तथा च | एवं प्रकाशमानत्व का ग्रहण किया जाता है। 
घटायवच्छेदेन- भासमान॑ तत्सचिदात्म- | तथा च घटादि के द्वारा भासमान-वह सक्तन-चित्ते, 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्ाविव्ृत्तिसमंल्कुतम्‌ मच्म० ७० 
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ब्रह्मनिष्ठमेवारिति न घटादिनिप्ठमिति केवला- | संचिदात्मजह्मनिष्ठ है, घटादिनिष्ठ नहीं” है; . यह 


गमबलात्कर्थ वर््यंते | प्रत्यक्षय ज्येहत्वेन | के ? 


श्रेष्तवेन च प्रोबल्यादिति वेन्मेवम्‌ , प्रत्यक्ष 


दृष्टय पस्तुखरूपस बहुशो व्यमिचारदर्श-- 


नात्‌, तस ज्येष्ठत्वेन भ्रेष्ठत्वेन च॑ प्रांबल्य॑ 
नाखेय॑, किन्तु वाध्यत्वेन दोष॑ट्यमेवाभ्युपे 


केवछ-आगम-दशाख्त्र के बल से ही क्‍यों वर्णनः करते 
क्योंकि-प्रत्मक्ष-प्रमाण, आगम-प्रमाण की 
अपेक्षा से ज्येष्ठ-एवं श्रेष्ठ होने के कारण प्रबल है। 

. समाधान--अलंक्ष से दृष्ट वस्तुखरूप का बहु- 
स्थलों में व्यमिचार देखा जाता है, अर्थात: होता 
कुछ और है एवं देखा जाता कुछ और है । इस- 
लिए-प्रलनक्षप्रमाण में ज्येष्ठत्व एवं अ्रेष्ठत्वरूप हेतु 
से प्रबलता नहीं माननी चाहिए। किन्तु बाध्यत्व- 
रूप हेतु से दुबलता ही माननी चाहिए। तथाहि- 


यम्‌ | तथाहि-तलवत्‌ दृश्यते व्योम ख- | यह व्यभिचार इष्ठन्तों से बतलाते हैं-“तल कटाहा- 


योतो हव्यवाडिव । न तल विद्यते व्योप्नि 


कार की भाँति आकाश देखा जाता है, अग्नि की माँति 
खद्योत-जुगनु देखा जाता है। परन्तु विचार करने पर 


न खबयोतो हुताशनः ॥ वितस्तिमात्र गगने | आकाश में तल नहीं होता, न॑ ख्ोतं, हुताशन- 


प्रत्यक्षेणेन्दुमण्डलम | दृश्यतां बालिशे 
सत्र प्रमाणं शास्दश्टितः ॥! इति। किश्व 


संकीर्णतया प्रतीयमानानां मध्ये 'नेस्यं 
पृथिव्या एवं गुण: “नभस्तु शब्दमात्र 
गुणकमि त्येव॑_ व्यवखाया आगम विना 
: केबल प्रत्यक्षमवलम्ब्यास्मदादिमिः क्॒तु 
मशकक्‍्यत्वादागमसव निविशहू प्रावस्यमा- 
. खेय॑ सुधीभिः | नतु-एंथिव्यादीनां भूतानां 
प्रायः परस्पर संसृष्टतया (संश्डिष्टतया)5न्य- 
गुणखान्यत्राप्यवभासः संभवतीति शह्वित 
दोष प्रत्यक्ष तत्रागमेन बाध्यतामिति चेत्‌; 
तहिं प्रकृतेडपि अक्मप्रपश्चयोरुपादानोपादेय- 


अम्नि ही हो जाता है। आकाश में प्रत्यक्ष से चेन्द्र- 
मण्डल, वितस्ति-बिल्स्तमात्र मूर्खों के द्वारा देखा 
जांता है, परन्तु वह शासत्र की दृष्टि से प्रमाण नहीं 
है।! इति। ओर मी-“नभ-आकाश में नीलता: है! 
-चन्द्र के तेज में शैत्य है? इस प्रकार संकीर्ण 
संभिलितरूप से प्रतीयमान-नैल्यादियों के मध्य में, 
'तैल्य पृथिवी का ही गुण है? “आकाश तो शब्द- 
मात्र गुण वाला है? 'शैल्य जलों का गुण है” 'तेज:- 
अभ्नितत्तत. तो ऊष्ण स्पशी-गुण वाला है! इस प्रकार 
की व्यत्रस्था आगम-शात्र के बिना केवल ग्रत्यक्ष- 
प्रमाण का अवलम्बन करके हम नहीं कर सकते 
हैं, इसलिए आगम-प्रमाण में ही सुधियों को निः- 
संदराय प्रबलता माननी चाहिए-॥ ः 
दाका--एेथिवी आदि भूत, प्रायः परस्पर 
संसृष्ट-संछषि्ट-होने के कारण अन्य-भूत के गुण का 
अन्य-भूत में भी अवभास हो सकता है, इसलिए. 
शक्लित दोष वाला ग्रल्नक्षप्रमाण, उस स्थल में 
आगमप्रमाण से बाधित हो जाता है |. 
_ समाधान-तब तो प्रकृतसिद्धान्त में भी बहा 
एवं प्रपश्न॑ का उपादान-उपादेयभाव होने से परस्पर 
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आवेन परस्पर संसृष्टत्वाइह्मसत्यत्वस्थ ब्रह्म- | वे संछिष्ट-मिलित हैं, इसलिए ब्रह्म क्री सत्यता का 


प्रकाशस च प्रपश्चेजवभासः सम्भाव्यत 
एवेति श्धितदोष॑ घटादिसत्यत्वादिय्राहक॑ 
 अत्यक्ष॑ 'संत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (ते, २।१ ) 
“पुरुष एवेद९ सर्वमर ( ऋ, १०९०२ ) 
(अथर्व, १९।६।४ ) (छु, य. ३१२) 
(साम. ६१९) (ते, ३११२॥१)। 'नेह 
नानाउसि किश्वन (क, २।४।१०) (जू, 
४।४।१९) "सर्वे त॑ परादाद्योडन्यत्रात्मनः 
संबं वेद! (बृ, २४४६) इत्यादिभिरागमे- 
बोध्यत एवेति तुल्यम्‌ | अपि च प्रत्मक्षस 
ज्येष्नत्वादिक न प्रावव्यथ बाधकत्वस च 
प्रयोजक॑ 'निद रजतमिति कनिष्ठेनापि 
शब्दप्रमाणेन रजतमिंति प्रत्यक्षय 
वॉध्यत्वेन दौषेल्यनिश्रयात्‌ । आगमसिद्ठे 
<सिन्नर्थे प्रमाणमनुमानमप्यस्ति। तथाहि- 
गवेमता घटादयो भावा न खतः सत्तावन्त 
कदाचिदेवोपलभ्यमानत्वात्‌ू, सृगजलादि 
बत्‌ ! तथा “विप्रतिपन्ना घटादयों न खंतः- 
प्रकाशमाना अन्याधीनसत्ताकत्वात्‌ शुक्ति 
रजतवदिति ।! एवश्वारोपितय सगजलादे- 
रघधिष्ठानभूतमिहिरमरीचिव्यतिरेकेण खरू- 
प्राभावात--यथा नातिरिक्तों सत्ताप्रकाशो 
व्ेवारोषितस्थ ढवैतप्रपश्नययाधिष्ठान भूतजक्न- 
व्यतिरेकेण खरूपाभावान्नातिरिक्तों सक्च- 








में अध्यस्त-अन्तःकर 


एव ब्रह्म के चित्तत-प्रकाश का ग्रपन्च में अवभास की 


संभावना की जाती है, अतः शॉकित दोष वाला- 


घटादि के सल्यवादि का ग्राहक-पल्लक्षप्रमाण- 
वह ब्रह्म सत्य ज्ञान एवं अनन्त है? “पुरुष ही 
यह स्व है? “इस ब्रह्म में नाना-देतप्रपश्च कुछ भी 
नहीं है? “उस भेददर्शी का वह सर्व पदार्थ, तिरस्कार 
करे, जो आत्मा से अन्य सर्व पंदार्थ को जानता 
है ॥! इल्मादि-आंगम-प्रमाणों से बाघित हो जाता 
है, इस प्रकार दृष्टान्त एवं दाष्टोन्तिक में समानता 
है। ओर भी प्रलक्षप्रमाण का ज्येष्ठत्वादि, उसके 
प्रावल्य का एवं बाधकत्व का प्रयोजक नहीं है, 
क्योंकि-'यह रजत नहीं है” ऐसे कनिष्ठ-पश्चादृ- 
भावी शब्दप्रमाण से भी यह रजत है ऐसा प्रत्यक्ष- 
प्रमाण बाधित हो जाता है, इसलिए प्रत्मक्ष प्रमाण में 
शब्दप्रमाण की अपेक्षा से दुबता का ही निश्चय 
होता है। आगंम-शात्र-सिद्ध-इस सिद्धान्त-भूत 
अर्थ में अनुमान-मभी प्रमाण है । वथाद्ि-अनुमान- 
प्रमाण का प्रदशन करते हैं-“विवाद के विषय 
धटादि पदार्थ, खतः सत्ता वाले नहीं हैं, कदाचित 
ही उपलम्यमान होने से, मृगजलादि की माँति।! 
तथा “विप्रतिपत्ति के विषय घठादि पदार्थ, खतः 
प्रकाशमान नहीं हैं, अन्य के आधीन सत्ता वाले 
होने से, शुक्तिजत की भाँति।” इस प्रकार आरो- 
पित-मृगजलादि के-अधिष्ठानभूत-सूयकिरणों से 
पृथक्‌ रूप से-खरूप का अभांव होने के कारण 


' जिस प्रकार उस मृगजलादि की सत्ता एवं प्रकाश 


उस अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है, तिस प्रकार 
ही आरोपित-दैतप्रपश्न के-अधिष्ठानभूत-अह्म से 
प्थक्‌ रूप से-खरूप का अभाव होने के कारण, 
उस द्वैतप्रपश्च की सत्ता-एवं प्रकाश उस अधिष्ठान- 
अह्म से अतिरिक्त नहीं है, किन्तु सत्‌-चित्‌-आत्मा 
ण से सम्बद्ध-इन्द्रिय-द्वारा 
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यान्‌ व्याप्न॒तः। यदि मन्यसे घटादय | पंटादि-विषयों को व्यापन करता है। यदि तू 
खयमेव सन्‍्तः ग्रकाशन्ते इति, तदा अहं | 'नता है कि-घटादि-पदार्थ ख्य ही सत्ता वाले हु 


मत शते हैं, तब "में जानता हूँ? इस प्रकार ज्ञान 
जानामी ति ज्ञानाश्रयत्वेन घटाचजुसंधातुः | $ आश्रवरूप से घटादि का अनुसंधान करने 


स्फुरणमनर्थक॑ सात । मा भृत्तत्स्फूरणमिति | वाले-आत्मा का स्फुरण-भान अनर्थक हो जायगा। 
चेत्‌, सुषुप्ताविव जाग्रतावषि जगदस्फुरणं | उस आत्मा का स्फुरण मत हो! ऐसा यदि तू 





सात, तथा सति सर्वव्यवहारलोपः श्रस 
ज्येतेति दुर्निवारं विषमम्नुपखितं तव भवेत , 
अन्धस्वेवान्धलम्मस विनिपातः पढे पदे ।' 
इति न्‍्यायात्‌। तसाज़गंतः स्फुरणमन्याधी 
नमित्यनिच्छता5प्यच्छमतिना त्वयाइस्यु- 
पगन्तव्यम्‌। ततश्र यद्यद्धीनसत्तास्फूर्तिक 
तत्तसिन्‌ करिपंत, यंथा जंलाधीनसत्ता- 
स्फूतिक तरद्बुहुदादिक॑ जलें परिकत्िपतं, 
तथेदं विश्वमपि सचिदात्माधीनसत्तास्फूर्ति 
मच्तात्‌ सचिदात्मन्येव कल्पितमिति शास्रा- 
शर्य विमलबुद्धयों विदाहुर्वेन्तु । एवं श्रुत्य- 
न्तरेषपि स्पष्टमाम्नायते-यो अदधाज्यो- 
तिषि ज्योतिरन्त्यों असृजन्मधुना संमधूनि ।' 
(ऋ, १०।५४।६ ) इति | यशचचेतन्या55- 
नन्दनिधिः पेरमात्मेन्द्रग, ज्योतिषि-ज्योति- 
प्मति-आदित्यादी अन्तः खकीय॑ ज्योति 
अद्धात्‌-स्ापितवान्‌ । अरथांदादित्यादिषु 
खित यजगड्भासकं तेजः तत्सवे परमात्मन 
एवं। एवं मधुनारमधुरेण रसेन खेनान- 
न्देन कृत्या मधूनिलमधुराणि-प्रियाणिं 


द्रव्याणि समसृजत्तसाजितवान्‌ | अर्था 
ऋ० सं० ५३ 








तो सुंषुप्ति की मॉति जाग्रत्‌ में मी जगत्‌ का 
स्फुरण न होगा, ऐसा होने पर समस्त-व्यवहार के - 
लोप की प्रसक्ति हो जायगी, इस प्रकार “अन्धे के 
पीछे छगे हुंए अन्घे का पद-पद में जेसे विनिप 
होता है? इस न्याय से तुझ को दु्निवार-विषम-उप- 
स्थित होगां। इसलिए-जगत्‌ का स्फुरंण अन्य के 
आंधीन है, ऐसा मानने की इच्छा नहीं करने वालि-- 
अच्छी-विचारशीड-बुद्धि वाले-तुझ को खीकार 
करना होंगा। इसलिए जो जो पदार्थ, जिस जिस 
पदार्थ के आधीन सत्ता-एवं रुफ्ूर्ति वाला होता है, 
वह वह उस उसमें कंल्पित होता है, जिस प्रकार 
जल के आधीन-संत्ता-स्फूर्ति वाला-तरंग-बुढुंदादि 
जल में परिकल्पित है, तिसं प्रकार यह नामरूंपा- 
त्मक-विश्व भी संतू-चित्‌-आत्मा के आघीन संत्ता* 
स्फृर्ति वाला होने के कारण सचिद्रप-आत्मा में ही 
कल्पित है,ऐसे शाजत्र के आशय को विमल-बुद्धि वाले 
सजन जानें। इस प्रकार अन्य-श्रति में भी स्पष्ट कहा 


जाता है-जिस-परमात्मा ने ज्योति बाले-सूयोदि 


के भीतर अपनी ज्योति को स्थापन किया, एवं 
जिंसने अपने माधुये से ही मधुर पदार्थों का संजन 
किया ।' इति। जिस चेतन्य-आनन्दनिधि, परमात्म 


इन्द्र ने ज्योतिष्मान-आदित्यादियों के भीतर अपने 
ज्योति को स्थापन किया है। अथात्‌ आदिल्या- 


दियों में स्थित-जो जगत्‌ का भासक-तेज है, वह 
तब परमात्मा का ही है । इस प्रकार जिसने मधु- 
प्रधुररस-अपने आनन्द करके मधु-मधुर-प्रिय-द्रव्य- 
पंदार्थों का संजेन किया है। अथीत्‌ इस लोक 
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. छोकेजसिन प्रतीयमानाः सर्वे पदा्था! 
अस्य निरतिशयमाधुरय्येणव संयुक्ताः सन्‍्तः 
प्रियतया विभाव्यन्ते। तथा च परमात्म- 
प्रकाशानन्दाधीनमेव सर्वस्यवस्तुजातस्य 
प्रकाशानन्दवत्तम्‌, न तु खत इति सिद्धम । 
“व भासा रोदसी आततन्थाजसेण शोचिषा 
शोशुचानः । (ऋ, ७।५॥७ ) इति | अय- 
मर्थ-त्वं हे परमात्मन्‌ ! अजस्तरेण-नित्येन, 
. शोचिषान्प्रकाशेन, शोशु चान-सदा खतः- 
प्रकाशमान! सन्‌ , भासाू-दीप््या-प्रकाशेन, 
रोदसी-च्यावाएथिव्यो, उपलक्षणमिदं सर्व- 
पदाथोन्‌ द्यावापृथिव्यादीन्‌ आ ततन्थ- 
'विस्तारयामास-विस्तरतः प्रकटयामासेत्य १ 
न तत्र तर्यो भाति न चन्द्रतारर्क नेमा 
विद्युतो भान्ति कुतोड्यमप्रि! | तमेव भा- 
_न्तमनुभाति सर्वे तस्थ भासा सर्वमिदं 
विभाति ॥' (मुं, २१२१० ) (क. २॥५। 
१५) (श्रे, ६।१४ ) “अहं सर्वमिद विजा- 
नामीति खात्मगतेन निरपेक्षप्रकाशेन 
विषयानवभासयन्‌ यः खय॑ भाति, तमेव 
भास्त॑ं-अकाशमानं, अनु>अनुसृत्य, सर्वे 
सूयचन्द्रायुपलक्षितं सकल जगत्‌ भातिर 
प्रकाशते न तु खतः इति श्रुत्यर्थः | तस्माय- 
दधीनो5स विश्व प्रकाश!/ स एक एवं 
नित्य सर्वगतः खय्य॑गप्रकाशः संविद्वृपः पर- 
मात्मा भद्रलक्ष्मीगम्य! सर्वत्र खखरूपे- 
णाजसं विभावनीय इति सिद्धम्‌ ॥ 


में प्रतीयमान-सर्व पदार्थ, इस परमात्मा के निरति- 
शय-माघुय से ही संयुक्त हुए प्रियरूप से विभा- 
वित होते हैं। तथा च परमात्मा कें प्रकाश एवं 
आनन्द के आधीन ही समस्त-वस्तुसमुदाय, प्रकार 
एवं आनन्द से युक्त है, खतः नहीं है, यह सिद्ध 
हुआ | 'तू अपने निल्य-प्रकाश से ही प्रकाशमान 
हुआ अंपनी-भा-दीपति से ही चावा-पृथिवी आदि 
समस्त जगत्‌ को विस्तार से प्रकट कर रहा है ।! 
इति। इसका यह अर्थ है-“हे परमात्मन्‌ | अपने 
अजद्न-निद्म,शोचिषू-प्रकाश से, सदा खतः प्रकाशं- 
मान-हुए तू ने-अपनी भा-दीप्ति-प्रकाश से, रोदसी 
यानी द्यौ-पथिवरी, यह उपलक्षण है, खगे-भूमि 
आदि समस्त-पदार्थों को विस्तार से प्रकट किया 
है | 'तिस-परमात्मा को न सूर्य प्रकाशता है, न 
चन्द्र एवं तारागण भी, न ये विजलियाँ भी प्रका- 
शती हैं, तब यह प्रह्मक्ष-भत्नि, कैसे प्रकाशे ?। 
खतः प्रकाशमान उसके ही पीछे यह संब-विश्र 
प्रकाशता है, उसके ही प्रकाश से यह सबं 
प्रकाशता है ।” इति। "में इस सर्व को जानतां 
हूं” इस प्रकार के खात्मा में स्थित-निरपेक्ष-प्रकाश 
से विषयों का अवभास करता हुआ जो खबं 
भासित होता है, उसी ही प्रकाशमान-आत्मा कां 
अनुसरण करके सूर्य-चन्द्रादि से उपलक्षित-सकल 
जगत्‌ प्रकाशता है, खतः नहीं, यह पूर्वोक्त 
मुण्डक-कठ-श्रेताश्वतर-श्रुति का तात्पये-अंर्थ है। 
इसलिए जिसके आधीन इस विश्व का प्रकाश है, 
वह एक ही नित्य, सर्वगत, खयंप्रकाश, संवित्‌- 
ज्ञानरूप परात्मा, जो-प्रकृत मन्न के भद्र-लक्ष्मीपद से 
गम्य है-जाना जाता है-उसकी सर्वत्र खखरूप से 
निरन्तर भावना करनी चाहिए, यह सिद्ध हुआ | 
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( परसात्मनः सबिदेषनिर्विशेषरूपप्रतिपत्त्युपयोगिनां 
 विभूतिविशेषाणां वणेनम्‌) 


साजुवाद-अध्यांत्मज्योत्साविववत्तिसमर्ल॑ड्रुतम्‌ मच्च० ७६ ४१९ 
छ१<४.22...<४५४२७..७२.७.०४००७, ९५२७५. ४९०20, १६६०2: ४2-४2, (20७, ९२४ व, या०2७, (520७. ६2:०, |). 
. ( परमात्मा के सबिशेष-एवं निर्विशेषखरूप की प्रंतिपत्ति में उपयोगी-विभूति-विशेषों का वर्णन ) 

मुमुक्षूणां मन्दप्रज्ञानां चित्तशुद्धबे पर-| मन्द प्रज्ञा वाले-मुमुक्षुओं की चित्त-शुद्धि के 
मेश्वरभावनयोपास्थान्‌ सविशेषध्याने नि्विं- | टिए परमेश्वर की भावना से उपासना करने योग्य, 


एवं सविशेष-बह्म के ध्यान में तथा निर्विशेष-बह्म 
कह कलर ४७७ के ज्ञान में उपायभूत-विभूति-विशेषों का संक्षेप से 


निरूपण करते हैं-. क्‍ 
३» ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनाम्वषिविष्राणां महिषो सगाणाम्‌ । 


इयेनो शधाणां खधितिवेनानां सोमः पविन्नमत्येति रेभन्‌ ॥ 


( ऋ, मण्ड, ९ सू. ९६ ऋ, ६) (साम. १४४) (ते. सं, ३॥४।३१।३ ) 
(ते, आ. १०॥१०।१ ) (नि. १४१३ ) 


: “सोम-महेश्वर-भगवान्‌, देवों के मध्य में अ्ह्मारूप से है, कवियों के मध्य में व्यासादिरूप से है, 
विप्र-त्रह्मणों के मध्य में ऋषिरूप से है। मृग-पश्चुओं के मध्य में महिषरूप से है, ग्रप्रादि-पक्षियों 
के मध्य में रयेन-गरुड्रूप से है, वनों के मध्य में खधितिरूप से है। इस प्रकार उस-उस-अनेक 
प्रकार की विभूतियों के प्रतिपादक-बचनों से जाना गया परमपावन-परमात्मा सर्व विश्व का अतिक्रमण 


करके निरतिशयरूप से वर्तमान है ।” 
-.... सोम$-उमया-महामायया शक्त्यों सह 
. वर्तमानों महेश्वर सविशेष! परमपावनों 
निखिलशक्तिनिधानो भगवान्‌, देवानां- 
अप्ीन्द्रादीनां मध्ये ब्रह्मा-चतुमुंखो महा- 
सरखतीसहचरः सर्वदेवनियन्तृत्वशक्तिवि 
शिष्टः तदेश्वर्यनिदानेश्वयसम्पतन्नः प्रस्यात- 
भहत्वो भूत्वा परमेश्वरो विद्यासंप्रदायप्रव- 
तनाय सर्वय लोक शिक्षकत्वेनावखि 
तो5भूत्‌ । तथा झुण्डके-अक्ा देवानां:- 
"****'स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या्रतिष्ठामथ- 
वोय:: * प्राह” (११) इति अल्मविद्या- 
सम्प्रदायप्रवर्तकरत्व॑ ब्रह्मणः स्पष्टमाम्नायते । 
इति। तथा कवीना-करान्तप्रज्ञानां काव्येति 
हासपुराणादिकत्‌णां पुरुषधोरेयाणां मध्ये, 


सोम यानी उमा-महामाया-शक्ति के साथ वर्त- 
मान महेश्वर, सविशेष-परमपावन-निखिल शक्तियों 
का आधार भगवान्‌ । अग्रि-न्द्र आदि-देवों के 
मध्य में ब्रह्मा-चतुमुख-महासरखती का सहचारी, 
सवे-देवों के नियन्तृत्व की शक्ति से संयुक्त, उस 
परअ्ंह्म का ऐश्वय है निदान-कारण जिसका ऐसे 
ऐश्वय से सम्पन्न, प्रख्यात है महत्त्त जिसका ऐसा 
ब्रह्मारूप हो कर परमेश्वर, विद्या-सम्प्रदाय के 
प्रवर्तन के लिए समस्त-लोक के शिक्षकरूप से 
अवस्थित हुआ है । तथा मुण्डक-उपनिषत्‌ में- 
"देवों के मध्य में श्रेष्ठ उस ब्रह्मा ने समस्त विद्याओं 
की प्रतिष्ठा है जिसमें ऐसी ब्रह्मविद्या अथर्व नाम 
के शिष्य के प्रति कहा ।” इस प्रकार ब्रह्मविया के 
सम्प्रदाय का प्रवर्तक ब्रह्मा है, ऐसा स्पष्ट कहा 
गया है। तथा ऋरान्त-अतीतादि विषयिणी है प्रज्ञा 
जिन्हों की, ऐसे काव्य-इतिहास-पुराणादि के कर्ती- 


पुरुष-श्रेष्ठ-कवियों के मध्य में पदवी यानी कविता 


8२6७ 


ऋग्वैद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 


पदवी+-कव नचातुयग्रवर्तनो पयिकविलक्षण- 
ज्ञानशक्तिसम्पन्नः-पद्वाक्यादिसामध्यों- 
भिज्ञो व्यासवाल्मीक्यादिरूपो भृत्वाउव- 
खितो<5्भूत्‌ । पदं-व्याकरणादो निष्पन्नः 
साधुशब्दविशेष; तद्वेत्ति-जानातीति, सख- 
लन्ति पदानि साधुत्वेग यो योजयतीति 
वा पदवीपदनिरुक्ति! । विप्राणां-वैदिक- 
धर्मपथपथिकानां ब्राह्मणानां मेधाविनां 
: अध्ये ऋषि/-विशिष्टविद्यातपोमहिद्ना सर्व- 
विप्रातिशायिविलक्षणशक्तिसम्पन्नतत्तदू- 

गोत्रप्रवर्तको वसिष्ठविश्वामित्रपराशरादिरिपो 
भृत्वाध्वखितो5भूत्‌ | यः परोक्॑ पद्यति 
यथावत्‌ सो&तीन्द्रियवस्तुद्रष्ट ऋषि! ऋ- 
पिदेशनादिति' (नि. २।१।११)। मसगाणां- 
चतुष्पदां पशूनां मध्ये महिषः-बलाधि- 
क्येन मदमहिस्ना च युक्तः खेतरम्गपरि- 
भवकरणोपयिकशक्तिविशेषसम्पन्नो भृत्वा- 
व्वखितोड्थूत्‌ । ग्रधराणां-पह्ष्यन्तरेमभ्यो 
हठादामिषादिग्रहण चतुराणां मध्ये, श्येन-- 
तेभ्योडपि हठादामरिषादिग्रहणशक्तः प्रबलः 
पक्षिविशेषों भूत्वाब्बस्थितः । यद्वा गृधा- 
णांज्यूभोपलक्षितानां सर्वेषां पक्षिणां मध्ये 
इ्येनः-शंसनी यः पक्षिराजों गर॒डो भूत्वा> 
व्वखितो5भूत्‌ । तथा वनानां-तरुगुर्मल- 
तादिसमूहरूपाणां के विस्तृतानामरण्यानां 
मध्ये तच्छेदनशक्तिसम्पन्नः खधितिः- 
परशुभूवाध्वखितः । यद्वाज्त्र खधिति- 
शब्देन करवालादिवतू-इढखरूपः श्रेष्ठो 
भाखान्‌ वृक्षों ग्राह्। । यद्वा . चनतिहिंसा- 


करने की चतुरता कीं प्रवर्तना में उपायभूत-विल- 
क्षण-ज्ञानशक्ति से सम्पन्न-पद-वाक्यादि के सामथ्ये 


के अभिज्ञ-व्यास वाल्मीकी आदिरूप हो कर पर- 


मात्मा अवस्थित हुआ है। पद यानी व्याकरण आदि 
में निष्पन्न-साधुशब्दविशेष, उसको जो जानता है, 


या स्खलित-अश्युद्ध-पदों की जो साधुरूप से योजना 


करता है, वह पदवी कहाता है, ऐसी पदवी पद 
की व्युत्पत्ति है। बिप्र यानी वैदिक धर्म-माग के 
अनुगामी-मेधावी-ब्राह्मणों के मध्य में ऋषि यानी 
विशिष्ट-विद्या एवं तप की महिमा से समस्त-विद्रों 


| की अपेक्षा से अतिशयित-विलक्षण-शक्ति से सम्पन्न, 


उस-उस ब्राह्मणादि के गोत्रों के प्रवर्तक वसिष्ठ, 
विश्वामित्र, पराशर, भारद्ाज आदिरूप हो कर 
भगवान्‌ अवस्थित हुआ है। “दशेन से ऋषिं 
है? इस निरुक्त-नचन के अनुसार जो परोक्ष वस्तु 
को यथावत्‌ देखता है, वह अतीन्द्रिय-वस्तु का 


'दृरष्टा ऋषि है। मृग यानी चार पैर वाले-पशुओं 


के मध्य में महिष-जो बल की अधिकता से एवं 
मद की महिमा से युक्त है, अपने से मिन्न-पशुओं 
के परिभव करने में उपायभूत शक्तिविशेष से 
सम्पन्न है, उस महिषरूप से भगवान्‌ अवस्थित 
हुआ है| गृप्न-गीध-जो अन्य-पक्षियों से जबरदस्ती 
से आमिष-माँस आदि के ग्रहण करने में चतुर हैं, 
उनके मध्य में श्येन, जो उन युप्रों से भी हृठ-बल 
से आमिषादि के ग्रहण करने में शक्तिमान्‌-प्रबल 
पक्षिविशेष हो कर भगवान्‌ अवस्थित हुआ है। 
यद्वा गृध्र यानी उससे उपलक्षित समस्त-पक्षियों के 
मंध्य में स्येन यानी प्रशंसा करने योग्य-पक्षिराज 
गरुड हो कर वह. अवस्थित हुआ है | तथा वन यानी 
तरु, गुल्म, छता आदि का समुदायरूप विस्तृत“ 
आएप्पों के मध्य में, उनके छेदन करने की शक्ति से 
सम्पन्न, खधिति-परशु हो कर वह भगवान्‌ अवस्थित 
हुआ है। यद्वा यहाँ खधिति शब्द से करवालादि की 
भॉति, इढखरूप-प्रेष्ठ भाखान्‌ वृक्ष का ग्रहण करना 





छुतम्‌ भच्य० ७१ ४२१ 





कमो, वनानाॉ-हिंसकानां-छेदकानां मध्ये | चाहिए। यद्वा वनति हिंसाकर्म-क्रिया वाली घातु है। 
खधितिनामकः प्रबल? छेदकः शख्रविशेषो | इसलिए वनानां यानी हिंसक-छेदकों के मध्य में 


भूत्वाउवस्थितः । एते सर्वे निर्देशाः साह- 


व्यमुखेन प्रदर्शिततत्तच्छक्तिविशिष्टप्रकृष्ट 


विभूतिसजाती यसर्वविधशक्त्यन्तरसम्पन्न- 
निखिलविभूतिप्रद्शनपरा वेद्तिव्याः । 
एयंविधनिखिलविभूतिविशेषरूपः परमेश्वरः 
रेभन्‌-शब्दायमानः-तत्तद्विभूतिविशेषस्र- 
तिपादकशब्दरवगम्यमानः सन्‌ , स्तृयमानः 
सन्‌ वा, पवित्रं-परमपावन!, (सामान्ये 
नपुसक पुल्लिड्रत्वेन विपरिणेयम्‌ ) अत्येति>- 
सवोन्‌ सातिशयान्‌ विभूतिविशेषखरूपान- 
तिक्रम्य, एति-गच्छति-निरतिशयखरूपेण 
सर्वाधिष्ठातत्वेन सर्वोपरि वर्तत इत्यर्थः । 
तत्तच्छक्तिविशिशनां ब्रह्मादीनां भगवदा- 
त्मत्वेन तदीयतत्तच्छक्तिनिदानभू्त परमे- 
बय भगवत एवेति भावः 
यद्वा55त्ममहक्वरूपापनपरो5य मचस्त- 
रवेन व्याख्यायते-सोमः८”आत्मा, स की 
दशः १ देवानां-देवन-दोतन-कर्मणामि- 
न्द्रियाणां, ब्रह्माज्वधेयिता भवति, 'बृह 
वृद्धाँ सरणात्‌, अयमात्मा इन्द्रियाणि 
वर्धयति-विपरिणमयतीति यावत्‌ । कवी 
नां-कवीयमानानां-गमनशीलानां विषयेषु 
सथरणखभावानामिन्द्रियाणां,  पदवी$ 
 तत्खरूपज्ञाता भवति, अर्थेषु सश्वरन्ति 
तान्ययं जानातीति यावत्‌ । विप्राणां- 
व्यापनकर्मणां-तत्तदथोका रइत्तिमतामि 
न्द्ियाणामयं ऋषिः>द्रष्टा भवति | व्याप्त 
बन्ति तान्ययं पश्यतीति यावत्‌ | सृगाणां- 
मागेण-अन्वेषण-कर्मणामिन्द्रियाणां. म- 


खधिति नाम वाला प्रबल-छेदनकता-शखविशेष हो. 
कर वह भगवान्‌ अवस्थित हुआ है। ये सब निर्देश, 
साद्श्य-उपमा के द्वारा प्रदाशित-उस-उस शक्ति से 
विशिष्ट-प्रकृष्ट-विभूतियों की सजातीय-सर्व प्रकार 
की अन्य-शक्तियों से सम्पन्न-निखिल-विभूतियों के 
प्रदशन के लिए हैं, ऐसा जानुना चाहिए। इस प्रकार 
निखिल-विभूतिविशेषरूप-परमेश्वर, रेमन्‌ यानी. 
उस-उस-विभूति-विशेषों के प्रतिपादक-शब्दों से 
अवगम्यमान-हुआ या स्तूयमान हुआ, पवित्र-परम 
पावन, समस्त-सातिशय-विभूति-विशेषखरूपों का 
अतिक्रमण करके एति-यानी निरतिशय-खरूप से स- 
वाधिष्ठात्खरूप से से के उपर में वर्तमान रहता है। 
उस-उस शक्तियों से विशिष्ट-त्रह्मादियों को भगवद्॒प 
होने से उन्हों की उस-उस शक्तियों के कारणरूप 
परम-ऐश्य भगवान्‌ का ही है, यह भाव है। 
यद्दा आत्मा के महत्त्व का ख्यापन करने वाला 
यह मन्न है, इस लिये उस रूप से व्याख्यान करते 
हैं-सोम आत्मा है। वह किस प्रकार का है! देवानों 
यानी देवन-बोतन-प्रकाशन कर्म वाली-इन्द्रियों को 
ब्रह्मा यानी बढाने वाला है “बृह धातु? का इृद्धि-अर्थ 
में स्मरण किया है। यह आत्मा इन्द्रियों को बढाता 
है-अथात्‌ विपरिणाम करता है | कवीनां यानी 
कवीयमान-गमनशील-विषयों में संचरण करने के 
खभाव वाली-इन्द्रियों का पदवी अथोत्‌ उनके 
खरूप का ज्ञाता है, अथोत्‌-अर्थ-विषयों में सच्चरण 
करने के खभाव वाली-इन्द्रियों को यह जानता है। 
विप्राणां-यानी व्यापन कर्म वाली-उस-उस अर्थ-वि- 
षय के आकाररूप वृत्ति वाली-इन्द्रियों का यह ऋषि 
यानी द्रष्टा है अधोत्‌-विषयों में व्याप्त होने वाली- 
हन्द्रियों को यह देखता है। मृगाणां यानी मागण- 
अन्वेषण-कर्म वाली-इन्द्रियों के मच्य में यह महिष 
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हिषः-महत्तरो भवति, तेभ्योडत्यधिक 
श्रेष्टों महानात्मेति यावत्‌ । ग्रध्राणां- 
ज्ञानसाधनानां गृध्यतिः ज्ञानकर्मोइति 
निरुक्ते सरणात्‌ | यद्वा “ग्रुधु अभि- 
कांक्षायाम-लुशासनात्‌-गृ धाणां-विष या- 
भिकांक्षावतामिन्द्रियाणां. श्येन/-खाता 
भवति । तादशेषु तेषु सत्सु अयमपि तद्ठि 
पयज्ञानाथ तन्मयतया तिष्ठतीति यावत्‌ । 
“येड गतो! इत्यसात्‌ ब्येनशब्दनिरुक्ते! । 


वनानां-वनन-संभजन-कर्मणामिन्द्रियाणां 


खधितिः-ख-सखय घितिः-धत्ते करमाणीति 
शेष! | तादशेषु तेषु एप आत्मा खये 
कर्माणि दधातीति यावत्‌। एवंभूत आत्मा 
आत्मविद्धिः रेभन्‌-स्तूयमानः, 'रेम धातुः' 
वेदे स्तवनाथे5पि प्रयुक्त उपलम्यते। पवित्र: 
पवित्राणि (वचनव्यत्ययः) पाव॑नज्ञान- 
साधनानीन्द्रियाणि अत्येतिन्तेभ्यों विशि 
शगुणेरम्यघिकोी भवति, आत्मा पावन- 
ज्ञानमेव, इन्द्रियाणि तु तद्भिव्यज्ञनसाध- 
नानि, तत्सरव॑मयमनुभवतीति तस्य श्रेष्ठ ट्व- 
 मत्र वर्ण्यते। 

. यद्वाधपिदेवपश्षमाश्रिय -सोम/-खय 
आदित्यो भण्डलात्मकः, स देवादिपद- 
गम्यान्‌ खरव्मीन्‌ वर्धयति, गमनकर्मण- 
सान्‌ जानाति, व्याप्रवतस्तान पश्यति, 
तेम्यो महत्तरो भवति, तेषु तिष्ठति, तेषु 
कमोणि आधत्ते, तेम्योउयमतिशयेनाधिकः 
तसादादित्य; स्तुतिमहेतीत्यर्थ। | 





यानी अति महान्‌ है, अथोत्‌ उनकी अपेक्षा यह 
आत्मा अति-अधिक-श्रेष्ठ महान्‌ है। गृप्नाणां यानी _ 
ज्ञान के साधन-इन्द्रियों के मध्य में-गृध्यति धातु 
ज्ञानकर्म वाली है? ऐसा निरुक्त में स्मरण किया है। 
यद्वा 'गूधु! धातु का अभिकांक्षा-अभिलाषा अर्थ में 
अनुशासन है, इंसलिए-गृप्र-यानी विषयों की 
अभिकांक्षा करने वाली-इन्द्रियों के मध्य में यह 
आत्मा स्येन यानी स्थाता है, अथोत्‌ तिस प्रकार 
विषयाभिमुख-इन्द्रियों के होने पर यह आत्मा भी 
उनके ज्ञान के लिए तन्मयता से अवस्थित रहता 
है। पैड गता” इस धातु से श्येन शब्द की 
निरुक्ति है। वनानां यानी वनन-संभजन-कर्म-वाली 
इन्द्रियों के मध्य में यह खधिति है, ख यानी खय॑ 
घिति यानी कर्मों को करता है, 'कमोणि” इतना 
शेष पद है । अथोत्‌ तिस प्रकार की इन्द्रियों 
के मध्य में यह आत्मा खयय कर्मों को करता- 
कराता रहता है। इस प्रकार का आत्मा आत्म- 
वेत्ताओं के द्वारा रेभन्‌ यानी स्तूयमान-प्रशसंनीय 
होता है। 'रेभ धातु” वेद में स्तवन अर्थ में भी 
प्रयुक्त हुआ उपलब्ध होता है। पवित्र-अथोत्‌ 
पावन-ज्ञान के साधन-इन्द्रियों का अतिक्रमण 
करता है, अथांत्‌ उनकी अपेक्षा यह आत्मा 
विशिष्ट-ज्ञानादि गुणों से अभ्यधिक होता है। 
आत्मा पावनज्ञान ही है, इन्द्रियाँ तो उस ज्ञान 
के अभिव्यज्ञनन की साधन हैं, उस स्व का यह 
अनुभव करता है, इसलिए उसके श्रेष्ठ. का यहाँ 
वर्णन किया जांता है। 
यद्वा अधिदेवपक्ष का आश्रय करके सोम 

मण्डलरूप-आदिल्य-सूये है । वह देवादिपदों से 
गम्य-अपनी रह्िमियों को बढाता है, गमनक्रियां 
वाली उनको जानता है, व्याप्त होने वाली उनको 
देखता है, उनसे यह अति महान्‌ है, उनमें स्थित 
रहता है, उनमें कर्मों का आधान करता है, उनसे 
यह अतिशय करके अधिक है, इसलिए आदिव्य 


स्तुति के योग्य है। 
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(खकुट॒म्बस्य निवोहाय धनाजेनाय च खाधिकारालुरूपाण्यच्छ- 
साधनान्युपादेयानि, न तु कदाचित्पापप्रधानानि) 
(अपने कुट॒म्ब के निवोह के लिए एवं धन के अजन-कमाने के लिए. अपने अधिकार-योग्यता के 
अनुरूप अच्छे-साधनों का ग्रहण करना चाहिए, कदापि पापप्रधान-साधनों का नहीं)... 
गृहमेधिमिः खकुट॒म्बय निवाहो5बच्य॑ - गृहस्थों को अपने कुटुम्ब का निवोह-पालन - 


कर्तव्यः। तद घनमप्यर्जनीयमेव | परन्‍्त | के ही करना चाहिए । उसके लिए घन का भी 
व्य।। तदथ धनमण्यजेनीयमेब । परन्तु | _पान करना चाहिए । परन्तु वह नीति-धर्म 


तब्याय्येन-धर्म्यण मार्गेण । अन्याय्ये- | के मागे से | क्योंकि--अनीति के मागे से धन को 
कमाने वाले. मनुष्य कदापि ग्रसनन-सुखी नहीं 





. नाथ्वना धनम्ुपाददाना जना ने जातु | होते हैं, प्रत्युत वे विषाद-दुःख को ही प्राप्त होते 


प्रसीदन्ति, ग्रत्युत विषीदन्त्येव । लोके | हैं । ठोक में तो बहुत करके विपरीत ही देखनेमें 


तु ग्रायो विपरीतमेव दृव्यते? इति 
चेन्मवर्म्‌, स्पूलइआा तथा कचित्‌ दृश्य- 
त्वेषपि. सरइ्ष्मदृष्या निरीक्ष्यमाणेड्ल्यायं 
कु्वद्धिः खकीया महती दुर्दशेव सम्पायते, 
तदुदकें स्पष्ट प्रतीयते च। अतः सुखप्रसादा- 


थिभिः कथमपि निषिद्धमन्याय॑ काये महते 


घनलाभायापि न करणीयमपि तु जगदी 
बरस्य खान्तस शिष्टजनय च ग्रसच्नता- 
प्रयोजक खयोग्यतानुकूल॑ देशकालायनु- 
रुप न्याय्यं धम्यमेव कार्य कर्तव्यमित्यु 
_ पदिशति-अतिधन्यों भगवान्‌ वेद्‌३--- 


आता है अथोत्‌ अनीति करने वाले सुखी एवं . 
नीति-वाले दुःखी । ऐसी कोई शंका करे तो 
'मैवम!-ऐसी शंका समीचीन नहीं है । अरथात्‌ 
स्थूलदृष्टि से ऐसा विपरीत कहीं देखने में आवे 
तो भी सूक्ष्म-विचार-दृष्टि से निरीक्षण करने पर 
अन्याय-करने . वाले मनुष्य अपनी बडी भारी 

दुर्दशा का सम्पादन करते हैं। यह भावि-फल 

परिणाम में स्पष्ट प्रतीत-अनुभूत हो जाता है। 
इसलिए सुख एवं प्रसन्ता के अर्थी-चाहने वाले 
मनुष्यों को किसी भी प्रकार से निषिद्ध- 
अनीति का खराब काये, बड़े-भारी धघन-लाभ के लिए 
भी नहीं करना चाहिए, किन्तु जगदीश्वर की 
अपने हंदय की एवं शिष्ट-बड़े-पुरुष की प्रसनता 
का सम्पादक-अपनी योग्यता के अनुकूल-देश- 
कालादि के अनुरूप-न्याय-नीतियुक्त-धर्मसंयुक्त- 
काय ही करने चाहिए, ऐसा अतिधन्य-माननीय 
भगवान्‌ वेद उपदेश करता है--- 


3» अक्षेमां दीव्यः ऊषिमित्कृषख, वित्ते रमख बहु मन्यमानः। 


तत्न गाव: कितव ! तत्र जाया, तन्‍्मे विचष्ट सविता&यमर्यः ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, १० सूक्त, ३४ ऋक, १३) | 
"हे कितव | अक्ष-पाशों से तू जुआ मत खेल। जीवननिवोहं के लिए तू कृषि-खेती कर। नीति 
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के मागे से प्राप्त-हुए-घन को बहुमानता हुआ तू उसमें ही रमण कर-संतोष करके प्रसन रह । 
उस उत्तम व्यवसायरूप-कृषि में ही गौ-आदि पश्ञु रक्षित होते हैं, एवं उसमें ही ली आदि कुट॒म्बी 
लोग प्रसन रहते हैं। ऐसा मुझ-मन्नद्रष्टा-ऋषि के प्रति इस विश्वल्ामी सबितादेव ने छोगों को उपदेश 





देने के लिए-कहा है । 


है कितव !-किं तवार्ि सूबे 


द्रच्यं जितमिति योध्न्यायेनान्य प्रति हुवाणः |. से अन्य के प्रति कहता है, वह दुु- 


कितव इत्युच्यते, बूतकारक ! वश्चक ! अनू- 


तान्यायग्रिय ! खल ! विश्वासघातक ! ख- 
| और अन्याय जिस को प्रिय है, ऐँसा विश्वा्स- 
| घाती-अपने को एवं दूसरों को पीडा-दुःख देने 
साधनपाशकादिभिः, मा दीव्य/न्मा क्रीड, 
। अक्ष यानी ग्रत-जुआ खेलने का साधन-पाशा 


परपीडाप्रयोजक | इत्यर्थः । अश्ले/-्यूत- 


धूत॑ मा कुरु इत्यर्थ। । तत्र हि बहवो5नर्था 
सन्ति । तदाम्नातश्व-'अद्भारा इरिणे 
न्युप्ताः शीताः सन्‍्तो हृदय नि्दृहन्ति।' (ऋ० 
१०३४९) इति । शीता*-शीतस्पश्ञां 
सन्तो5पीमे-अज्ञारा/-अद्ञारसदशाः-अक्षा 
इरिणे-इन्धनरहिते देशे न्युप्ताःप्रक्षिप्ता।, 
हृंद्य-कितवानामन्तःकरणं निर्दृहन्ति-प- 
राजयजनितसन्तापेन भसीकुर्वन्तीत्यर्थः 
इत्येव॑ भगवतः सर्वजनहितेषिणो वेदस्थाज्ञा 
संवेंरपि मनुजेः परिपालनी या, तत्परिपालने 
सर्वविधोभ्युदयः सिद्धति, अन्यथा नल- 
युधिष्ठिरादीनामिव महती दुर्दशैव भविष्य- 
तीति न विसरणीयम्‌। इृदमिह हि धना- 
थिंभिः सम्प्रति विधीयमान 'सट्ढा'प्रभृति 
कमप्यकर्तव्यमेव बोधयति, तदपि विभि 








हे कितव | यानी क्या तेरा है ! जुआ में सब 
द्रव्य मैं ने ही जित लिया है, इस प्रकार जो 


नुष्य कितव कहा जाता है। अथोत्‌ हे बूत- 
जुआ खेलने वाला, वच्चना-ठगाई करने वाला-झूठ- 


वाल-खल, यह सब कितव शब्द का अर्थ है। 


आदि से मत क्रीडा कर, अथोत्‌ जुआ मत कर । 
उसमें बहु-अनर्थ हैं। यह अन्य ऋचा में कहा 
गया है-“शीत-अक्ष-पाशें अन्नारों के समान हैं, 
कांष्टरहित-देश में डाले हुए भी, वे कितवों के 
हृदय को जला देते हैं ! इति । शीत यानी शीत- 
स्पश-वाले-थण्डे हुए भी, ये अद्भारों के सदश अक्ष- 
पाशे बडे-उष्ण हैं, इरिण-इन्धन-काष्ठरहित देश 


में प्रक्षित-डाले हुए कितव-जुगारियों के हृंदय- 
अन्तःकरण को-जलछा देते हैं, अथोत्‌ पराजय- 
जनित सनन्‍्ताप के द्वारा भस्म कर देते हैं। इस 


प्रकार की समस्त-जनों के हित की इच्छा रखनें 
वाले-वेद की आज्ञा का सभी मनुष्यों को पालन 
करना चाहिए। उसके परिपालन में सर्व प्रकार 
का अम्युदय सिद्ध होता है | अन्यथा-आज्ञा की 


पालन न करने पर नहर, युधिष्ठिर आदिकों की 


भाँति महान्‌ दुदेशा ही होगी, ऐसा विस्मरण नहीं 
करना चाहिए । यह यहां धनार्थी-वेपारी,लोगों के 


द्वारा इस समय किया जाने वाल 'सद्म! आदि भी 
अकर्तव्य है, ऐसा बोधन करता है, क्योंकि-वह 


अथिंभि। तद- भी विलक्षण-प्रकार का जुआ ही है, ऐसा जानना 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्माविवृत्तिसमलक्कुतम्‌ मन्ब० ७२ 
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नर्थसाधन परित्याज्यमेव | द्यूतसम्बन्धा- 
च्छठत्वासत्यभाषित्वानायेसज्ञितपरवश्वक- 
त्वखपरोद्देजकत्वचोयोदयो दु्गुणाः खयमेव 
समायान्ति । तेथ मानवा महतीमनर्थ- 
परम्परामाप्लुवन्तीत्यत्र नांस्ति संशयले- 
शो5पि । अतोड्स्युदयार्थिभिः सर्वानर्थ- 
मूल चूत द्रतः सद्य! परिवजेनीयम्‌। अपि 
च धूतं किल द्वाभ्यां निमित्ताभ्यां दुजेना 
रोचयन्ते-एकं-विशेषत्रयासं विना समृद्धि- 
लाभस प्रबलो लोभः, द्वितीय-भाग्यनिर्भ- 
रत्वम्‌ । दे अपीमे निमित्ते सदसद्विचार- 


चाहिए, इसलिए धनार्थियों को उस अनर्थ के साधने 
जुआ-सद्य-आदि का परिव्याग ही कर देना चाहिए। 
द्यत के सम्बन्ध से शठत्व, असत्यभाषित्व, अनाये- 
दुष्ट-संगित्व, परवश्चकत्व, ख-पर-उद्देजकत्व, चौय॑ 
आदि दुर्गुण खय॑ ही श्राप्त हो जाते हैं। और 


उन दुरगुणों से मनुष्य, महान्‌-अनेक अनर्थों की 


परम्परा को प्राप्त होते जाते हैं, इस विषय में संराय 
का लेश भी नहीं है।इसलिए-अभ्युदयार्थियों को 
समस्त-अनर्थों के मूल-कारण दूत का दूर से ही 
परिवजन कर देना चाहिए। और भी-च्ृत निश्चय से 


दो निमित्तों से दुजेनों को रुचिकर प्रेतीत होता है, 


एक-विशेष प्रयास के विना समृद्धिलाभ का प्रबल 
लोभ, और द्वितीय निमित्त, भाग्य की निभरता। दो 
भी ये निमित्त, मनुष्यों को-सत्‌-असत्‌-अच्छा-बुरा 


शक्ति तिरोधाय सत्पुरुषार्थात्मच्याव्य मंजु- | के विचार की शक्ति का तिरोधान करके सत्पुरुषार्थ 


जान्‌ निषिद्धमागोवलुम्बिनः कुरुतः । निषि- 
द्वमागोवलम्बनात्‌ सकुटुम्बास्ते दुःखिताः 
पतिताश्र भवन्ति | अत एवं तहूदुदंशां 
प्रदशयत्‌ ऋगन्‍्तरमप्याह-'जाया तप्यते 
कितबस्थ हीना माता पुत्र्य चरतः क- 
खित्‌ । ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोन्‍्ये- 
पामस्तमुप नक्तमेति ॥/ (ऋ० १०।३४। 
१० ) इति । कखित-कचित्‌-कापि चर- 
त/निर्वेदोदेगाभ्यां इतस्ततो गच्छतः, 
कितवस्य”-शठस॒ धूर्तथ यूतादिकारिणः, 
जाया-भायां, हीना-भोजनवशस्रादिसाधन- 
विहीना तेन परित्यक्ता च सती, तप्यते- 
सन्तप्ता-दुःखिता भवति । पृत्रस कितवस्य 
सम्बन्धात्‌ माता-तजनन्यपि शोकेन स- 


न्तप्ता भंवति । एवं तस्य दुष्ट. सम्बन्धि- 
ऋण सु० ५४ 


से गिरा करके निषिद्ध-मागे के अवलम्बी बना-देते 
हैं। निषिद्ध-अनीति-माग के अवरम्बन से कुठुम्ब- 
सहित वे दुःखी एवं पतित हो जाते हैं। इस- 
लिए उनकी दुद्देशा का प्रदरैन करती हुईं अन्य- 
ऋचा भी कहती है-'कितव-जुआरी की पत्नी-खी 
भोजनादि साधनों से बिहीन हुई संतप्त होती है, 
और इधर-उधर घूमने वाले उस-अनारी-जुआरी पुत्र 


| की माता भी दुःखी होती है। ऋणवान-कजदार 


हुआ वह सदा भयभीत बना रहता है, धन की 
इच्छा करता हुआ वह रात्रि में अन्य-धनवानों के 
गृह में चोरी करने के लिए जाता है ।” इति। 
कखसित्‌ यानी कहीं भी-स्थलूविशेषों में निर्वेद- 
एवं उद्देग से इधर-उधर जाने वाले-कितव- 
शठ-धूर्त-उस चूतादि के करने वाले-जुआरी 
की भायों-त्री भोजनव्रादि-साधनों से विहीन 
हुई एवं उससे परित्यक्त हुई सन्तप्त-दुःखी 
होती है। एवं कितव-पुत्र के सम्बन्ध से उसकी 
जननी-माता भी शोक से संतप्त होती है। इस 
प्रकार उस-दुष्ट के सम्बन्धी अन्य भी पोषण करने 
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नोउन्ये5पि पोष्या बान्धवा$ सन्तप्ता भ- | छायक-बान्धव दुःखी होते हैं । धनादि के पराजय 


वन्ति। ऋणावा--धनादिपराजयात्‌ ऋणवान्‌ से ऋणवान्‌ हुआ 


'कितवः सर्वतोी विभ्यत्-भयमनुभवन्‌ , 
धन सेयलभ्यं. इच्छमानः-कामयमान 

अन्येपां-धनिकानां, अस्तं-गृहम्‌. । 'अख 
परत्यमिति' ग्रहंनामसु पाठात्‌ । नक्तं- 
रात्रो उप-एति-चोयोर्थम्ुपगच्छतीति त- 
दर्थ। । 'पिता माता भ्रातर एनमाहुने 
जानीमो नयता बद्धमेतत्‌ / (ऋ० १०। 
३४।४ ) इति । पिनत्रादयः एनं-कितवं न 
वर्य जानीमः, इत्येव॑ त॑ तिरस्कुर्वाणा! 

उपेक्षमाणाः आहुः-वदन्ति । हे कितवाः 

रज्वा बद्धमेत कितव॑ यूयं नयत--यत्र- 
कुत्रापि खितं-त॑ दुष्ट यथेष्टदेश कारागारं 
वा प्रापयत, नासता्क तेन सह सम्बन्धले- 
शोध्प्यस्तीति | तसादतिनिन्ध चूतादिक 
कर्म ऊत्वाउनिन्धो5्प्ययमात्मा न निन्धतां 
नेयः । “अच्छाम्युदयलिप्सा चेत्‌ तदा 
माउथे रति कुरु । दुष्कर्मानृतकपटप्रपश्चर- 
चनाचातुय परिणतो कॉस्काननुतापान्नार्प- 
यति? दुःसदड्भान्रिपिद्धाचाराच कति कति 
दुःसहानि दुःखानि मानवने सहन्ते ? इति 
पुनः पुनर्विचारणीयम्‌ इति। तहिं जीवन- 
निवाहाय धनलाभाय तर कि करणीयमि 
त्यत आह-क्ृपिं-भूमिकर्षणादात्मको 5न्ना- 
चुत्पादनानुकूली व्यापारविशेषो हि कषि 
तां, इतू-एवं, कृपख-कुरु। तस्यां हि बहवों 
गुणाः सन्ति | यतः खास्थ्यवर्धकबहल- 
परिभ्रमोपेतायास्तयाः अनृतवंचनादिपाप- 


वह कितब, सर्व से भय का 
अनुभव करता हुआ-चोरी से लमभ्य-धन की इच्छा- 
कामना करता हुआ, अन्य-धंनवानों के अस्त-गृह 
में “अस्त पस्त्य” ऐसा निधण्टु में गृह के नामों में 
पाठ है-नक्त-रात्रि में चोरी करने के लिए जाता 
है, यंह पूर्वोक्त-मन्न का अर्थ है| 'पिता, माता 
तथा भाई इस जुआरी को कहते हैं कि 
उसको. नहीं जानते हैं, इसको-जहाँ कहीं भी 
हो-बाँघ करके तुम ले जाओ ।” इति। पिता 
आदि-इस कितब को “हंम नहीं जानते हैं! इस 
प्रकार उसका तिरस्कार करते हुए-उपेक्षा करते 
हुए कहते हैं-हे कितवाः ! जुआ खेलने वालो ! 
रस्सी से बाँध करकें उस कितव को तुम ले जाओ 
अरथात्‌ जहाँ कहीं भी वह अवस्थित हो उस दुष्ट 
को यथेश्स्थान में या कारागार-जेल में डाल दो, 
उसके साथ हमारा लेश भी सम्बन्ध नहीं है | इस- 
लिए, अतिनिन्च-बत आदि दुष्ट-कर्म करके अनिन्च 
-निर्दोष भी इस आत्मा को निन्ध-निन्दित नहीं बनाना 
चाहिए। “अच्छ-निर्मल अभ्युदय के लाभ की इच्छा 
है तुझें यदि, तब अघ-पापकायो में तू प्रेम मत कर।! 
दुष्कर्म-अनृत-कप”-प्रपन्च की रचना की चतुरता 
परिणाम में किन-किन पश्चात्तापों को समर्पण नहीं 
करती है? । खोटी-संगति से एवं निषिद्ध-दुराचार से 
मनुष्य कितने कितने दुःसह दुःखों का सहन नहीं. 
करते हैं? ऐसा पुनः पुनः विचार करना चाहिए। 
इति। तब जीवननिवोह के लिए तथा धनलाम के 
लिए क्या करना चाहिए ! ऐसा प्रश्न होने पर कहते 
हैं-कषि-खेती कर | भूमि का कर्षण-विलेखन 
आदिरूप-अन्नादि का उत्पादन के अनुकूल-व्यापा- 
रविशेष का नाम कृषि-खेती हैं। उसमें बहु गुण हैं। 
क्योंकि-खास्थ्य बढाने वाले-बहुल-परिश्रम- से 
संयुक्त-बह कृषि, झूठ-ठगाई-आदि पापों की बहुल्ता 


बाहुस्यस्स कय्यविक्रस्यादिलक्षुणव्यापा- | है जिसमें-ऐसे ऋय-विक्रय-खरीदना-बेचना आदि- 
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रस्य श्रवृत्तिसमाख्यातस्थ केड्टयेस्थ. चापे-| रूप व्यापार की, एवं कुत्ते की तुच्छ-वृत्ति की 


क्षया श्रष्टचात्‌ । किन्व जीवननिवाहकस्य 
धघनप्रापकस च साधनस्थ यावद्यावान्नेर्मल्यं 


सम्पायते, तावत्तावचून खान्तमपि निर्मल | है, उतना-उतना निश्चय से -हृदय भी 


प्रसन्नख मवति, अतस्तां सर्वश्रेष्ठा सच 
भ्युदयमूलां कषिमेव. विधेहीति भाव: 
अत एव श्रुत्यन्तराण्यपिं-कृषे!ः सर्वजनों 
पजीव्येत्वलक्षणं महत्तं, तखा! तंज़न्य- 
लाभखय च सिंद्गये परमेश्वरादेशश्व तत्प्रंश- 


सप्रभूतसयलक्षण फल सम्पादयितु भग॑- 


वदभ्यर्थनश्व दशेयन्ति-ते कृषि च सरश्ष 
मनुष्या उपजीवन्ति' (अथर्व, ८।१०१२) 
“कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा रथ्ये त्वा पोषाय 
त्या! (शु, य. ९२२) 'सुसखाः कृषी 
स्कृषि' (शु, य. ४।१०) इति। रृष्ये- 
कृषिसिद्धाथे त्वा-त्वां यजमानमहमुपयों 
जयामीति सर्वत्र शेष), परमेश्वरस्थायमा- 
देश! । श्षेमाय-कृषिलब्धधान्यादिपरिपा- 
लनाय त्वा, रय्ये-घधनाय त्वा, पोषाय-- 
पशुपुत्रादिषुष्ये त्वा-इत्यर्थ: । सुसखा 

शोभन सस्॑ यासु ता।, सख्॑-वीहियव- 
गोधूमादि, तदरथों भूम्युछ्ेल! कृषि), ता! 
सवोः हे परमेश्वर! विश्वपितः ! अनुकूल 
प्ृष्यादिना शोभनधान्याः कृषि-"कुर्वि 
त्यर्थः । कृष्यास्पदां भूमिं मातत्वेन सख- 
जनक पज॑न्यश्व पिठ्त्वेन भावयितुमाह- 


$ 


माता भूमि पृत्रो5हं प्थिव्याः पर्जन्य 





तुझ को में 
शोभन-अच्छा है सस्य जिनमें ऐसी कृषि, सस्य 
यानी ब्रीहि-यब-गोधूम-गेहुँ आदि-अनेक प्रकार का 





माता है; मैं पथिवी-माता का पुत्र 


संज्ञा वाली नौकरी की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। और 
जीवननिवोह-एवं धनप्राप्ति का साधन, जितना 
जितना निर्मल-अनीतिरहित सम्पादन किया जाता 
निर्मल एवं 
प्रसन्न होता जाता है। इसलिए उस सर्वश्रेष्ठ-सर्व 
के अभ्युदु़ का मूल-कारण कृषि को ही तू कर, _ 
यह भाव है | अत एवं अन्य श्रतियाँ भी-कृषि 
के-संबे जनों का उपजीव्यत्वरूप-महत्त्त का, उस 
कृषि की एंवं उससे होने वाले लाभ की सिद्धि के 
लिए-परमेश्वर के आदेश का-क्ृषि के प्रशस्त- 
प्रभूत-बहुत सस्य-धान्यरूप-फल. को सम्पादन 
करने के लिएं भगवानू-जगदीश्वर की प्रार्थना का. 
प्रदशन करती हैं-'वे 'सब मनुष्य कृषि एवं धान्य 
का उपजीवन करते हैं ।? 'कृषि के लिए, क्षेम॑ के 
लिए, रयि-धरन के लिए एबं पोष के लिए में परमेश्वर 
तुझ-मनुष्य को नियुक्त करता हूँ।” अच्छे धान्य को 
पैदा करने वाली कृषि को तू कर ।” इति । कृषि 
की सिद्धि के लिए तुझ-यजमान को में योजन- 
नियुक्त करता हूँ, ऐसा “उपयोजयामि! 'क्षेमाय 
त्वा' आदि सर्व पदों में शेष है । परमेश्वर का 
यह आदेश है क्षेम यानी कृषि से लब्ध-धान्यादि 
के परिपालन-संग्रह के लिए तुझ को, रयिन्धन के 
लिए तुझ को, पोष-पश्च-पुत्रादि की पुष्टि के लिये 
नियुक्त करता हूँ । सुसस्या यानी 


धान्य, उसके लिए भूमि का उल्लेख-कर्षणादि का 
नाम कृषि है, उन सभी क्ृषियों को-हे विंश्व के 
पिता परमेश्वर | भगवन्‌ | अनुकूल-बृष्टि आदि के 
द्वारा शोमन-अच्छे धान्य वाली बना। कृषि की आ- 
स्पद-आधाररूप भूमि को मातारूप से और सस्य 
का जनक-उत्पादक पजन्य-बृष्टि को पितारूप से 
भावना करने के लिए अन्य मन्न कहता है-- भूमि- 


प्जन्य मेरा 


४२८ ऋग्वेदर्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 


पिता स उ नः पिपतु।” (अथर्व, १२।१।१२) | पिता है, वे माता-पिता मेरा पालन करें |” पिपर्ु 
पिपर्तु-पालयतु इत्यर्थः । 'धोर्मे ल्‍ यानी पालन-रक्षण करें । “दौ-अन्तरिक्ष मेरा 


जनिता नाभिरत्र बन्धुर्में माता प्रथिवी 
महीयम्‌ । (क्र, ११६४।३३) नाभि- 
र्र-्नाभिभूतों भोमो रसोब्च्र तिष्ठति। 
ततथाज्न जायते, अन्नाद्रेतो रेतसो मनुष्यः, 
इत्येब॑ पारम्पर्येंण जनिता-जनयिता । 


बन्धु/-बन्धिका, इयं-मही-महती इत्यर्थ:। | 
कृतप्नतानिवत्तये भ्रद्धाइद्लो च मात्रे प्थिव्ये 
ही सह कर्तव्यत्वेनाह-“नमो के लिए तथा श्रद्धा की वृद्धि के लिए माता-पृथिवी 


पुन!पुनर्नमरकारं 


मात्रे पथिव्ये नमो मात्रे पृथिव्ये! (शु, य, हैः 
 ९।२२) भात्रूपाये भूदेव्ये नमस्का-|को 


पिता है, वह मेरा उत्पादक है, इसमें नामि 
विविध रसों का भण्डार है, यह बड़ी प्रथिवी मेरी 
माता एवं बन्धु है.” नाभि-अत्र अर्थात्‌ नामि- 
रूप-भूमि के विविध रस इसमें रहते हैं । उससे 
अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से रेत-वीय, एव वीये 
से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार परम्परा से 
वह-अन्तरिक्ष जनयिता-उत्पादक है । बन्धु- 
अपने में बाँधने वाली यह प्थिवी मही-महती-बड़ी- 
भारी प्रशंसनीया माता है । क्ृतन्नंता की निवृत्ति 


के प्रति पुनः पुनः नमस्कार कर्तव्यरूप से कहते 
-(परृथिवी-माता को नमस्कार है, प्रृथिवीमाता 
नमस्कार है ।” मातारूप-भूदेवी को नमस्कार 


रोब्स्तु । अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते' | हो। “अम्यास-वार वार कहने में बड़ा स्तुल- 
(नि. १०१४२) इति हिरुक्ति; | माता | “्अयोजक है, ऐसा विद्वान्‌ मानते हैं ।” इस- 


प्थिवी विषुलसस्सेन वर्धमाना अखान्‌ | पथिवीमाता 
खपुत्रान्‌ वर्धयतु इत्याह-'सा नो भूमि- | अपने-पुत्रो 


लिए पूर्वोक्त मन्न में द्विरक्तिदों वार कथन है। 
विपुल-सस्य के द्वारा बढ़ी हुई-हम 
को बढावे-उन्नत करे, यह मन्न 


धेयद्वधमाना' ( अथर्व. १९१।१३ ) इति। | ऊहता हे-“बढी हुई वह भूमि, हमें सभी प्रकार 


राजापि कृषिविस्ताराथं साहाय्यं करोतु 
इत्याह-“नो राजा नि रृषिं तनोतु” (अथर्व, 
३।१२।४ ) इति । ननु-न तया केबलया 
कृष्या प्रभूतय धनस लाभो भवति, वयन्तु 
प्रभूत धनमभिलपाम हृत्यत आह-वित्ते८ 
कृष्या सम्पादिते जीवननिर्वाहयोग्ये ख- 
स्पेडपि पापवर्जिते न्‍्याय्ये धने रमख- 
रतिं-भति कुरुष्ष | तस्य वित्तय बहुम- 
न्यमानः-परसन्तापमकृत्वा  देन्‍्यमादाय 
खलमन्दिरश्वागत्वा सतां वर्त्म अनुत्सज्य, 
यत्खल्पमपि सन्तोषात्तद्वहु मन्यमान३, वि- 


से बढावे ।” इति । राजा भी कृषि के विस्तार के 
लिए सहायता करे, यह भी मन्न कहता है-“हमारा 
राजा कृषि का अच्छी रीति से विस्तार करे ।” इति। 

शंका-उस केवल कृषि से बहुत-धन का 
लाभ नहीं होता है, हम तो प्रभूत-धन की अभि- 
लाषा रखते हैं ! 

समाधान-वित्ते-कृषि से सम्पादित-जीवन- 
निवोह के योग्य-खल्प भी पापवर्जित-न्याय्य-नीति- 
युक्त-धन में तू रमण-रति-प्रीति कर। उस वित्त को 
बहु मानता हुआ अथात्‌ अन्य को संताप ने दे 
करके, दीनता ग्रहण करके खल-धनवानों के मंदिर 
में न जा करके सत्पुरुषों के पावन-मार्ग को न 
छोड़ करके जो खल्प भी धन कृषि से प्राप्त हुआ 


है, उसको संतोष से बहु मानता हुआ, विदेश के 
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देशीयोद्धतवख्नालड्ाराडम्बरादिक 
त्यज्य निवोहसाधनेषु सारल्य विधायाति 
लोभश्व॒ सम्मर्य प्रसनचेतास्त्व॑ भवेत्या- 
देशः । रृपेमाहात्यमाह-तत्र-तस्यां कृषो 
सत्यां, गावःनधेनवों रक्षिताः प्रसचाश्र 
भवन्ति । तासां रक्षणाटप्रसादाच्च सब रक्षितं 
प्रसादोपेतश्थ भवति । एवं तत्र-कृषो, जा- 
यात-भायो प्रसज्ञा भवति, जायेत्युपलक्षणं 
समग्रस्य कुंडुम्बय । तत्--तदेवं धर्मरहस्य॑ 
निवोहसाधनसंयुक्त, सविता-सर्वस्थ प्रेरक, 
अयं-प्॒यमण्डले5पि प्रकाशरूपेण दृष्टिगो- 
१, अये/-लोकस्यास्य खामी नियामकः 
परमेश्वर), मे”"मह्ं-मञ्दर्शिने सर्वलोक- 
हितचिन्तकाय-ऋषये विचष्टे-विविध यथा 
सात्तथा आख्यातवान-उपदिदेश-लोका- 
नामुपदेशार्थम। तसात्परमेश्वरेण यन्निषिद्धं 
तत्पाप॑ कर्म न कर्तव्यम्‌। य्च कर्तव्यत्वेन 


त-जैन्टलमैनी-वल्न-अलंकार-आड्बर आदि का 
परित्याग करके निर्वाह के अन्न-बख्रादि साधनों में 
सरलता-सादापंन-रख करके अति-छोभ का सम्यक 
मदन करके तू प्रसनचित्त रहा कर, यह वेद-भगवान्‌ 
का आदेश है। कृषि का माहात्म्य कहते हैं-उस 
कृषि के होने पर गौ-पेनु रक्षित-एवं प्रसन होती 
हैं। उनके रक्षण से एवं उनकी प्रसनता से सब- 
मानव-समाज रक्षित तथा प्रसन्नता युक्त हो जाता 
है। इस प्रकार उस कृषि के होने पर जाया-भायी 
प्रसन होती है, जाया? यह उपलक्षण है-समग्र- 
कुठुम्ब का । तत्‌ यानी वही धर्म का क़षिरूप रहस्य- 
जो जीवन-निवाह के साधन से संयुक्त है-उसका- 
सविता-सर्व का प्रेरक, सू्यमण्डल में भी जो यह.. 
प्रकाशरूप से दृष्टि का विषय है, जो इस समस्त 
लोक का खामी नियामक-परमेश्वर है-उसने मुझ- 
स्वेलोकों का हितचिन्तक-मन्नद्रश-ऋषि के लिए 
विंविधरूप से जेसें हो वैसे-उपदेश दिया है, 
लोकों को' उपदेश देने के लिए। इसलिए-- 
परमेश्वर ने जिसका निषेध किया है-ऐसा जुआ 
आदि पापकर्म नहीं करना चाहिए। जिसका 


करततेब्यरूप से सम्यक्‌ उपदेश दिया है 


सम्मुपदिष्ट तत्पुण्यं कर्म समनुष्ठेयमेवेति | पुण्यकर्म-कृषि आदि का सम्यक्‌ अनुष्ठान करना 


भावः । 

[पूर्व महावाक्यविज्ञानं तत्साधनानि 
विषयासक्तिकुतकोभरद्धाबजृतादिप्रतिबन्ध 
निवृत्तिजीवननिरवाहकखच्छबृत्त्युपादाना- 


चाहिए, यह भाव है। 

[ प्रथम के मन्नों में महावाक्य के विज्ञान का 
उसके साधन-विषयासक्ति-कुतके-अश्रद्धा-अनुत 
आदि प्रतिबन्धों की निवृत्ति, जीवन के निवोहक- 
खच्छ-बृत्तिके उपादान आदि का उपदेश करके 


दीनि चोपदिश्या5धुना तत्फलमुपदिशति। ] | अब उसके फल का उपदेश करते हैं ] 
क्‍ ४ &८ढऋ 52 2 
क्‍ (७३) 
(पविज्रेडन्तःकरणे भगवान विरक्तिभक्तिज्ञानानि समप्य 
पश्चात्तलसखित्वमपि समपयति ) 
( पवित्र-अन्तःकरण में भगवान्‌ विरक्ति-भक्ति एवं ज्ञान का समपेण करके पश्चात्‌ अपने 
सत्य का मी समपेण करता है)... 
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शोभनेनिष्कामकर्ममिः पूंसो भक्तियो- शोभन-निष्काम कर्मों के द्वारा पुरुंष को 


गोत्पादिका चित्तशुद्धिरुदेति | छुद्धे पवित्र 
चेतसि खल परमपावनो भगवान्‌ सर्व 
साधनफलभूतां प्रेमप्रकर्षलक्षणां. भक्ति 
कृपया मुक्तिमिच्छोः पुरुषस्योत्पादयति। 
यद्यपि चित्त हि द्रव्यं जतुबत्खभावतः 
कठोर अनादिकालतो विषयेष्वासक्तं-तस्स 
विषयविरतिं विना तांदशग्रेमोत्पत्तिदुलभा, 
तथापि श्रवणकीर्तनादिभिश्वित्तजतुद्रावके- 
भेक्तिसाधनेभगवतोडन्यपदार्थेभ्यो. दोष- 
दृष्टिद्वारा वेराग्यप्रुत्पायैव प्रेमग्रकर्षोत्पादनं 
क्रियते । भ्रेमप्रकर्षथाव्जनीयतया तत्त- 


ज्ञानमप्युत्पाच सकलानर्थनिश्व त्युपलक्षिता- 


द्रयानन्दाविभोावरूप भगवत्सखित्वलक्षणं 
मोक्ष सम्पादयतीत्यभिप्रेत्व मोजैकनिएै 


भक्तियोग को उत्पन्न करने वाली चित्त-शुद्धि का 
उदय होता है। शझुद्ध-पवित्र-चित्त में निश्चय से 


परमपावन-भगवान्‌ समस्त साधनों की फलरूपा5 


प्रेम-प्रकर्ष के लक्षण वाली-भक्ति को अपनी' कृपा 


द्वारा मुक्ति की इच्छा करने वाले-पुरुष में. 

करवाता है। यचपि चित्त-द्ब्य, जतु-छाक्षा की 
भौति खभाव से कंठोर है-अनादिकाल से विषयों में 
आसक्त है-विषयविरक्ति के विना उस-कठोर-चित्त 


में ताद्श-प्रेम की उत्पत्ति दुलभ है, तथापि चित्त- 


जतु को द्रवीभूत करने वाले-भक्ति के  साधन- 
श्रवण-कीर्तनादि के द्वारा-मंगवान्‌ से अन्य जो 
पदार्थ हैं, उनसे दोषदृष्टि द्वारा वैराग्य को उत्पन्न 
करके ही प्रेम-प्रकर्ष-अनन्यभक्ति की उत्पादन 
किया जाता है। और प्रेमप्रकर्ष, अवजेनीयरूप से 
तक्तज्ञान को भी उत्पन्न करके सकंल-शोकमोहादि- 
अनर्थों की निवृत्ति से उपलक्षित-अद्वय-आनन्द का 
आविभोवरूप-भगवत्सख्य-लक्षण वाले-मोक्ष का 
सम्पादन करता है, ऐसा अभिप्राय रख कर 

एकमात्र-मोक्ष में निष्ठा रखने वाले-पुरुषों के द्वारा 
उसके लिए की जाने वाली- भगवान्‌ की प्रार्थना 


विधीयमानां भगवसत्प्रार्थनामभिद्धाति-- का कथन करते हैं-- 
. 3» पवमानस्य ते वर्य पविन्नमभ्युन्दतः 
सखित्वमाइणीमहे ॥ 


(ऋग्वेद, मण्ड. ९ सूक्त. ६१ ऋफ्‌, ४) (साम. ७८७) 

' “निष्काम-कर्म के द्वारा पवित्र-शुद्ध हुए-हृदय को भक्तियोग द्वारा द्रवीभूत-तन्मय बनाने वाले-तुझ्न- 
परमपावन-निल-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त खभाव व्राले-परमात्मा के मोक्षरूप-सखित्व की हम प्रार्थना करते हैं ।! 

कतेत्वाभिमानपुत्सूज्य परमेश्वरप्रीत्यण | कर्ृत्व-अभिमान का परिव्याग करके, परमे- 
निष्कामभावनया विहितेः पावन) कर्मभिः, | धर . की प्रीति-प्रसन्षता के लिए ही निष्काम- 
पवित्र-परिशुद्धं-मलदोषरहित॑-आखसाकी- | भावना से किये गये पावन-शोमंन कर्मों के द्वारा 
. नमन्तःकरणं, अभ्युन्दत/-भक्तियोगरसे- | पवित्र-परिशुद्ध-मलदोषरहित हुए हमारे अन्तः- 
नाभिक्केदयत:-आदयतः-विषयासक्तिल- | करण को भक्ति-योग:ंस द्वारा विषयासक्तिरू 
क्षणं काठिन्य दरीकृत्य द्रव्नीभ्ृतमापाद- | काठिन्य को दूर करके अभिद्निन्न-आदँ-दरवीभूत 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलकछुतम्‌ मच्म० ७३ 


. यतः+-खान्तरात्मन्येव त्वयि सतत अवाहशी- 
लें तन्मग्रश्य कृतवतः, ते-तव-परमेश्वरस, 
प्वमानस्य-परमपावनख-नित्यशुद्धबु दूमु- 
क्तखभावसथ; सखित्वं-सरूयं-समानख्या- 
न॒त्व॑ आइणीमहे-आर्थयामहे । शास्रेषु हि 
सालोक्यस/मीप्यसारूप्यसा्टिसायुज्यकैव- 
ल्यमेदात्‌ भगवत्सखित्व॑ पडधा विभक्त व- 
णितमुपलम्यते। तत्र यख याइश्श प्रार्थितं 
. ताइश समप्ये कृपाकूपारों भगवान्‌ तमलु- 
ग़ह्माति । तत्रादिमानि त्रीणि स्पश्टन्येव । 
चतुर्थी सा््टिस्तु भगवत्समानेश्वयेस्। आर 
समन्तात्‌ , ऋषिः-समृद्धिः-आर््ट,, समाना 
आएँ; सा्टिरिति व्युत्प्तेः। पश्च्म सायुज्यं 
किल भगवतेकीभावः, सह युज्यत इति स- 
युक्‌ » सयुजो भावः सायुज्यमिति शब्दनि- 
रुक्तेः । तत्र तावत्पूवोक्त पश्चविध सखित्वं 
'सांकारस सुरम्यभव्यदिव्यलीलाबिग्रहवतो 
भगवतो दिव्यानन्दसान्द्रसुधामधुरिमाखा- 
दविलुब्धभनसः भोतस्मार्तसिद्धान्तानुगाः 
परमशैवभागवता भक्ताः अभिप्रयन्ति। ब- 
| झनिर्वाणापरपर्योय॑ कैवल्यमन्तिमन्तु अह्म- 


बनाने वाले-एवं अपने-अन्तरात्मारूप-तुन्न में ही 
सतत-प्रवाहशील-करने वाले तुझ प्रवमान-परम- 
पावन-निल-झुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाव-परमेश्वर के- 
समांनख्यानत्वरूप-सख्ित्व का हम आ-त्संमन्तत 


७ होंता 7 छ उनमें 


के सखित्व का समर्पण करके क्रपा-समुद्र भगवान्‌ 
उसके ऊपर अनुग्रह करता है। उनमें आदि के 
तीन-सालोक्य-भगवान्‌ के लोक में 'निवास करना, 
सामीप्यं-भगवान्‌, के समीप में निवास करना, एवं 
सारूप्य-भगवान्‌ के समानरूप वाला हो कर 
उसके साथ रहना, स्पष्ट हैं। चतुर्थी-सार्शि तो 
भगवान्‌ के समान ऐशथ्वय प्राप्त कना। आ-- 
समन्तात्‌-ऋष्टि-समृद्धि, आष्टि है, समाना आर्ट 
साष्टि कही जाती है, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। 
पश्चम॒ सायुज्यरूप संखित्व है-भगवान्‌ के साथ 
एकीभाव-अभिन्न. हो जाना। सहं-साथ, युज्यते- 
संल्भ्न-तद्रप हो जाना वह सयुक्‌ है, उसका 
भाव सायुज्य हे ऐसी उस-शब्द की व्युत्पत्ति 
है। उनमें पूर्वोक्त सालोक्यादि-पश्च प्रकार का 
सखित्व साकार-भगवान्‌ का है, जो सुरम्य-भव्य- 
दिव्य-लीला-विग्रहधारी हैं ।उस पश्चविध सखित्व 


को श्रोतस्मात॑सिद्धान्त के अनुयायी-परम-शैव- 
वैष्णव-भक्त चाहते हैं, जिन्हों के मन, साकार 


भगवान्‌ के दिव्य-आनन्द-धन-सुधा की मधुरता 


के आखादन में विशेष करके लुब्ध-आसक्त हैं । 


ब्रह्मनिवीण हैं अन्य नाम जिसका ऐसां अन्तिम 
कैवल्यमोक्षरूप-सखित्व-तो ज्ह्मवांदी--जों उप- 


वादिन ओपनिषद्विज्ञानरसिकास्तक्तदशि- निषदों के विज्ञान-अह्मविद्या के रसिक-तत्ततदर्शी 
_तोध्मिरोचयन्ते । अहम वेद अल्लेव भवति' | हैं-उनको अति रुचिकर प्रतीत होता है। 


छरे१ . 


है 
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(मु, ३।२।९ ) “ब्रह्मव सन्‌ तद्याप्येति' (बू, | 'जो अह्म को जानता. है, वह ब्रह्म. ही हो जाता 
४४७७) 'स एवं तदभवत्‌' (बृ. १।८।१०) है! श्रह्म ही हुआ ब्रह्म में विलीन हो जाता 


“ब्रह्म निवांणमृच्छति'! (गी, २७७२) “ल- 
भन्ते अह्मनिवोणम (गी. ५१५) हत्या- 
दिश्वुतिस्म॒तिप्रतिपन्न॑ ज्ञाननिष्ठाफलं अन्न 
भावावाप्तिलक्षणं केवल्यं निवाणं जीवतां 
. जीवन्युक्तिरुप मतानाश्व विदेहमुक्तिरूप 
“'विमुक्तथ विम्॒च्यते !” (२॥५।१) इति 
कठशुतिगम्यं परिपूर्णाइयानन्दाखण्डावि- 
भावलक्षणं मुख्य मोक्ष ते धन्यधन्याः 
सुधीवरमूधेन्याः महात्मानः समधिगच्छ 


न्तीति तत्ततम्‌ । अत एवं ऋगन्तरमप्याह- 


'ददेवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वेश्न 
नामसि चाररध्वरे । शर्मन्त्याम तव सप्र- 
थस्तमे5मे ! सख्ये मा रिपामा बयं तव ॥/' 
(ऋ, १॥९४।१३ ) इति। अखा दह्यमर्थ)- 
हे अप्रे! सत्यानन्दनिधे ! परमात्मन्‌ ! त्व॑ 
देवानां-इन्द्रवरुणादीनामपि देवो5सि-प्र- 
काशको5सि । यद्वा ल्मेक एवं महान 
देवस्तेषामनेकेपां देवानाध्रुत्पादकोडसि पर- 
मपिताउसि खभृतसत्तास्फृर्त्यादिप्रदातासि | 
यद्दा देव/-खतोधोतमानस्त्व॑, देवानां 
सर्वेषां अद्धुतः-कृपाकटाक्षमात्रतः सकलेष्ट 
सम्पादकत्वेनाथर्यंकरः श्रौढो मित्र 

खाउसि | तथा अध्यरे-समस्ताभयुदयनिः- 


” 'जो उसको जान गया, वह वही हो गया ।? 
श्रह्मनिवाण को प्राप्त होता है ।” 'त्ह्मनिवोण .को 
प्राप्त होते हैं ।” इल्मादि श्रुतिं-स्वृतियों के द्वारा 
निश्चयरूप से जो ज्ञात होता है, जो ब्रह्मभाव की 
प्राप्तिरूप कैवल्य-निवाण मोक्ष-क्ञाननिष्ठा का फल- 
रूप है-जीने वाले-सदेंह ब्रह्मवेत्ताओं को जो जीव 
न्मुक्तिरुप से प्राप्त होता है, मृत-बह्मवेत्ताओं को- 
जो बिदेहमुक्तिरूप से प्राप्त होता है। “बैमुक्त 
हुआ ही वह बिमुक्त होतां है !! इस कठ श्रुति के 
द्वारा जीवन्मुक्ति एवं विदेह-मुक्ति का ज्ञापन होता 
है। जो परिपूर्ण-अद्वयानन्द का अखण्ड आवि- 
भोवरूप-मुख्य मोक्ष है-उसको-वे धन्यों से भी 
धन्य उत्तम-शोभन-पवित्र बुद्धि वालों के मूधेन्य- 


श्रेष्ठ महात्मा सम्यक्‌ प्राप्त होते हैं, यह रहस्य है। 


अत एव-अन्य ऋकू-मन्न भी कहता है-'हे अग्रे ! 
परमात्मन्‌ | तू देवों का देव है, सखा है, अद्भुत 
है, अध्वर-यज्ञ में वसु-इष्ट-फंलों के मध्य में भी 
तू चारु-सुन्दर, वसु-परम-इष्ट फलरूप है। इस- 
लिए. तेरे अति-विस्तृत-अपरिच्छित्र-इष्टतम-शर्म- 
सुखखरूप में हम सदा अवंस्थित रहें | तेरे इस 
प्रकार के सख्य से हम क॒दापि अल्ग न रहें ॥ 
इति । इस ऋचा का यह अर्थ है-हे अग्ने |- 
तत्य-आनन्दनिधे | परमात्मन्‌ | तू इन्द्रन्वरुणादि- 
देवों का भी देव है-प्रकाशक है | यद्वा व्‌ एक 
ही महान्‌ देव, उन-अनेक-देवों का उत्पादक है- 
परमपिता है-खखरूपभूत-सत्ता-स्फृति आंदि का 
प्रदाता है। यद्वा खतः योतमान-अ्रकाशमान तू. 
सकल देवों के मध्य में अद्भुत है-कृपा-कटाक्षमात्र 
से सकल-इष्टों का सम्पादक होने के कारण आश्व- 
येकारी है। ग्रौढ मित्र-सखा है | तथा अध्चरं यांनी 
समस्त-अभ्युदयों को एवं निःश्रेयस-कल्याण को 
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अेयसावहे शोभनकर्मोपासनज्ञानलक्षणे यज्ञ प्राप्त कराने वाले-शोभनकर्म-उपासन-एवं ज्ञान- 


बर्तमानस्सन्‌ त्व॑ं चारु+-शोभ॑नः, वस्ननाँ- 
इष्टफलानां मध्ये वसुः-परमेष्टफललुक्षणः- 


परमानन्दनिधिरसि । अतः समप्रथरतमे> 


सर्वतः प्थुतमे-अतिशयेन विस्तीणें व्यापके | 


अपरिच्छिन्रे तसिन्‌, तब-त्वत्खरूपभूते 
शर्मन-शर्मणि-परमेष्टतमे मोक्षरुक्षणे सुखे 
सामतवर्य सदा वर्तमाना भवेम | तव 
.. सख्ये-तादशे सखित्वे वर्य मा रिपराम८ 


हिंसिता न भवाम इत्यर्थः | तब सखित्वात्‌ 


वये कंदापि प्रथकक्ृता न भवेम इति 
प्रार्थयामहे । “रिप हिंसायां! 
इष्टपदार्थलामात्‌ एथकरणमेव हिंसनमत्र 
प्रत्येतव्यम्‌ । एवमिद्सप्याह-(इन्द्र॒स्थ - स- 
रूयमूमवः समानशु/ (कर, ३॥६०।३) 
ऋभव४-ऋतेन-सत्येन ज्ञानेन ये भान्ति- 


दीप्यन्ते ते ऋमव-सत्यतवज्ञानपरायणा 


योगिनः, इन्द्रस-सर्वात्मनः परब्ह्मणः 
सख्य-समानख्यानत्व॑ सचिदानन्दासत- 
धामरूपमोक्षलक्षणं यत्र तत्प्राप्तानां मुक्तानां 
: तसात्प्राप्यखरूपादन्यादशख्यानत्व॑ न क- 
थमपि भवति, तादर्श सझ्य समानशु)८ 
सम्यक्‌ प्राप्तुवन्‌ हत्यर्थः। “'निरक्षनः परम॑ 
साम्यमुपेति' (३।१॥३ ) इति मुण्डकश्रुते! 
तथेवायमपि-'येन देवाः खरारुरुहुहित्वा 
शरीरममृतस्थ नाभिम्‌ । (अथर्व, ४।११। 
६) इति। येन-सवोत्मना भगवता कृत्वा 
तंद्विमलाजुग्रह तत्तर्वज्ञानश्व प्राप्य देवा३- 
दैवीसम्पद्भाजो विद्वांसः-देवमनुष्याः, ख३- 
अखण्डानन्दलक्षण॑ केव॒र्यं, आरुरुहु- 


ऋ० सु० ५५ 


रूप यज्ञ में वर्तमान हआ तू चारु-शोभन-सुंदर, 
वसु-रूप दृष्ट फलों के मध्य में वसु-परम इष्ट-फलरूप- 
परमानन्दनिधि है| इसलिएं-सर्बत: पृथुतम-अर्थात्‌ 
अतिशय-अपाररूप से विस्तीणै-ब्यापक-उस अपरि- 
ौचिछिन् तेरे खरूपभूत-परम इष्टतम-मोक्षरूप-शर्म- 
सुख में हम सदा वर्तमान-अवस्थित हों। तेरे उस 
प्रकार के सखित्व में हम कदापि हिंसित न हों, 


| अथोत्‌ तेरे सखित्व से हम कदापि प्रथकूकृत न हों, 


ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं।'रिष” धातु का 
हिंसा अर्थ में स्मरण है। इष्ट-पदार्थ के छाभ से 
पृथकरण ही यहाँ हिंसन है, ऐसा जानना चाहिए। 


सरणात्‌ | | इस प्रकार यह भी मन्न कहता है-'सत्यतत्तज्ञान- 


प्रायण-योगी इन्द्र-परमात्मा के मोक्षरूप-सख्य को 
सम्यक्‌ प्राप्त हो गये हैं! ऋमभव यानी ऋत- 
सत्य ज्ञान द्वारा जो दीप्त-तेजखी होते हैं वे सत्य- 
तत्तज्ञान के परायण योगी-ऋभु, इन्द्र-सबीत्मा- 
पस्रह्म के संख्य को सम्यक्‌ प्राप्त हो गये हैं । 
सख्य यानी समान-रूप से र्यानत्व-जो सत-चित- 
आनन्द-अमृतधामरूप-मोक्ष के लक्षण से युक्त है, 
जिसमें उसको प्राप्त होने वाले मुक्त पुरुषों का 
उस-प्राप्प खरूप से अन्य प्रकार का ख्यान-भान 
किसी भी प्रकार से नहीं होता है।“अज्ञनरूप अवि- 
दादि-कालष्य से मुक्त हुआ तचतज्ञानी-निरज्ञन 
पुरुष, परम साम्य को प्राप्त होता है? इस मुण्डक 


श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। तयैव यह मन्न 


भी कहता है-“शरीर का त्याग कर दैवी सम्पत्ति 
वाले-देव मनुष्य, अमृत की नाभिरूप खः-निरतिशय 
सुखरूप-धाम में जिसके द्वारा आरूढ हुए हैं !! इति। 
जिस-सवोत्मा-भगवान्‌ करके, अथौत्‌ उसके विमल- 
अनुप्रह को एवं उसके तचज्ञान को प्राप्त करके, दै- 
वीसम्पत्ति का भजन-सेवन करने वाले-विद्वान्‌-देव- 
मनुष्य खः यानी अखण्डानन्दरूप-कैबल्य मोक्षघाम 


४३७ । ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌... कप 
आप्तवन्तः | कीदश॑ तत्‌ ? अंसृतस्य-अमर- | को आरूठ-आपप्त हुए हैं | वह खः किस प्रकार का 
णावस्थापुनरावत्तिकक्षणसय नार्मि-बन्धर्क | है! अशृत यानी अपुनरादत्ति-लक्षण वाल-अमरण 
केन्द्रभूतमित्यर्थः । 'मामुपेत्य तु कोन्तेय ! | भाव, उसकी नाभि-बन्धक-अपोत्‌ केच्द्रभूत। 
| $ ++., | है कौन्तेय | मुन्न-परमात्मा को प्राप्त होकर पुनजेन्म 
पुनजन्म न विद्यते /! (गी. 4।१६ ) इति होता है पसाजत वात लत सिंद । 
स्म॒तेः | कि कृत्वा ? शरीर पार्थिवमेतत आम 
हे हक कक होता है। क्या करके ! इस पार्थिव-मल्ले-शरीर का . 
हित्वा-परित्यज्येत्यभ: हे अत एव भ्रुत्य- | परिह्याग करके | इसलिए-अन्य-म्तियों में मी 
न्तरेष्वपि मगवतः सवोत्मनों वार्म-शिव्व॑ |सर्वात्मा-मगवान्‌ का वाम-शिव-सुन्दर-प्रशंसनीय- 
सुन्दर प्रशंसनीय तदेव सखित्व॑ कामय- | उसी ही मोक्षरूप-सखित्व की कामना करने वाले- 
माना भक्ताः पुनः पुनः त॑ प्रार्थयन्ते- | भक्त-गण पुनः पुनः उसकी ही प्रार्थना करते हैं-हे 
धाम नो अस्त्वर्यमन्‌ ! वा वरुण ! शंयम्‌। | अमन्‌ ! हे वरुण ! तेरा-वाम-छुन्दर सद्तित्व हमें . 
धाम हावृणीमहे । ( ऋ, ८।८३॥४ ) इति। | प्राप्त हो, प्रशेसनीय-वाम-सुन्दर वही हमें मिले, उस 
हे अयमन्‌! हे वरुण! सम्बोधने इसे हा बे दो हे कप कक हैं ।! इति । 
क्‍ ० बननीय॑ नीये शिव अयेमन्‌ | हे वरुण सम्बोधन भगवान्‌ 
2 पक: आय 4 खिल कि के हैं। वाम यानी वननीय-अच्छी प्रकार से जो 
सत्य सुन्दर तब परम सखित्व, न/-असा- | , जन सेवन करने योग्य-शिव-सल्म-सुन्दर तेरा 
कमस्तु-प्राप्त मवतु । कीदश तत्‌ शस्त्र | परम सखित्व है, वह हमें प्राप्त हो। किस प्रकार का है 
सर्वेरपि प्रशंसनीयं-स्तुअम्‌ । हि-निश्चयेन | वह ! शंस्य यानी सभी के द्वारा प्रशंसा करने योग्य- 
तदेव वाम॑ वर्य त्वामेबोपसन्ना आइणी- | स्तुत्य । हि-निश्चय से उसी ही वाम-सुन्दर की दम 
महे-पुनः पुनः याचयामहे इत्यर्थ/। तेरे शरणागत भक्त पुनः पुनः यात्रना कतते हैं। 


क्‍ क्‍ ९ (७ ४) है मी 
. (भगवदुपासनतत्पराणां महानुभावानां कृते न किश्विदपि दुलभम) 
* (भगवान्‌ की उपासना में तत्पर रहने वाले-महानुभावों के लिए कुछ भी दुरुम नहीं है) 
. _जीवस भगवरद्देशुरूयमेव सकलानर्थ-। जीव ह सकल ०३७३० ५ का कारण, 
मल सकी _ | भगवान्‌ से उसकी बिमुखता ही है। निखिल- 
"४ शिम्काारली निखिलाज्ञानदुःख- बडे कलर दौभोग्य की निद्ृत्ति से उपल- 
भोः यनि वृत्युप लक्नि षज्योति।सो भा- क्षित-अरे बप सौभाग्य-एवं निरतिशय-आनन्द 
ः पलक पोतिली हक आविभोव का हेतु, भगवान्‌ के प्रति जीव की 
ग्यनिरतिशयानन्दाविर्भावहेतुरिति श्रुति- हे ही है, है... 25; कमल 
क्रमलिनी विह्ररसिकरा जहंसायमानहदयेः | विहार ॒ करने में रसिक-राजहंस 
फमहिनी विद्ररसिकराजहंसायमानहदयेः समान आचरण करने वाले जिन्हों के हृदय 
सहृदयेमहद्धिम बरदर्मिः ऋषिभिर्विनिर्णीत- | हैं ऐसे सहृदय-महान्‌ मन्नदरश-ऋषियों ने विशेष 
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मिदम्‌ । तथा चाखिलसौन्दर्यमाधुर्यसौष्ठवा- | रूप से निर्णय किया है। तथा च समस्त 


चनन्तकल्याणगुणगणालंकृते परमग्रेमारप- 
देव्वव्य॑ मजनीये सवोत्मनि भगवति पर- 
मेश्वरे समाराधिते सति समेषां सर्वे पुमर्थ- 
जात॑ सुलभ सिद्धं भवति। यथेद्द दरिद्रा 
जना धनेच्छया धनवन्तमत्यादरेणारा- 
धयन्ति-स्तुवन्ति-प्रार्थथन्ते च, तथा 
यदीमे विशेश्वरं परमात्मानमत्यादरेणारा- 
धयेयुः-स्तुवीयु+-प्रार्थयेरन्‌ , तदा च तेषां 
ऊते न किंचिदपि दुलभमवतिष्ठेत । अतो 
निखिलसोभाग्यादिसिद्धये भगवान्‌ सोम 
एवाजसं दृह्श्नद्धया55राधनीयः प्रार्थनीय 
श्रेत्याशर्य विज्ञापयन्‌ प्रार्थनाप्रकारमय- 
माह 


सौन्दये-माधुये-सौष्ठव-( सुष्ठत्व-अच्छापन ) आदि 
अनन्त-कल्याणगुणों के गण-समूहों से अलंकृत- 


'परम-प्रेमास्पद-अवश्य भजने योग्य-सर्वात्मा भगवान- 
'परमेश्वर की सम्यक्‌ आराधना करने पर सभी मनुष्यों 


का समस्त-पुरुषार्थसमुदाय सुलभ रीति से सिद्ध हो 
जाता है। जिस प्रकार इस छोक में दरिद्रजन, 
धन की इच्छा से धनवान्‌ की अति आदर के साथ॑ 
आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, एवं प्रार्थना करते 
हैं, तिस प्रकार यदि ये जन विश्वेश्वर-परमात्मा की 
अति आदर से आराधन करें, स्तुति करें एंवं 
प्रार्थना करें, तब उनके लिए कुछ भी पुरुषार्थ 
दुंढभ न रहे । इसलिए-निखिल-सोभाग्य आदि 
की सिद्धि के लिए भगवान्‌ सोम की ही निरन्तर 
टढ़ श्रद्धा से आराधना करनी चाहिए तथा प्रार्थना 
करनी चाहिए, इस आशय को विज्ञापन करता हुआ 
यह मन्न प्रार्थना के प्रकार का कथन करता है--- 


. ७» सना ज्योतिः सना खः विश्वा च सोम | सोभगा । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 


(ऋग्वेद, मण्ड. ९ सूक्त, ४ ऋर २) (साम. १०४८ ) 
"हे सोम | परमात्मन्‌ | तू हमें ज्योतिः-ज्ञानप्रकाश का प्रदान कर, निरतिशय-सुख का प्रदान 


कर एवं समस्त-सौभाग्यों को भी 
हे सोम/-सकलाचिन्ट्शक्तिसम्पन्नपर- 


समपण कर | अनन्तर हमारा कल्याण कर ।! 


हे सोम | यानी सकल-अचिन्त्य-शक्तियों से 


मैथर त्व॑ न-असभ्यं तवाराधकेम्य), | सम्पन्न | परमेश्वर | तू तेरी आराधना करने वाले 
ज्योतिः-ज्ञानप्रकाशं, सन>"्ग्रयच्छ। अपि च | हम भक्तों को ज्योतिः-ज्ञानप्रकाश का प्रदान कर। 


सखः-खग निरतिशयं विमल सुख, सन-अ- 
सभ्य देहि। विश्वा-विशवानि-सवोणि, सौ- 
भगात्सोभाग्यानि धमोदिरिपपुरुषार्थ चतुष्ट 
यसिद्धिलक्षणानि च सन-समपेय। अथ"”अ- 
नच्तर, वस्यस।-भेय निरहुशदप़े परमकु- 
तक़ृत्यतायाश्रेकमात्रनिधान कल्याणं ऋूथि 


और खः यानी खगे-निरतिशय-विमल-अखण्ड-मोक्ष 
सुख भी हमें दे। ओर समस्त-धमोदिरूप-पुरुषार्थ- 
चतुष्टय की सिद्धि लक्षण-सौभाग्यों को भी तू हमें 


समपेण कर। अनन्तर हमारा, वस्यसः-यानी श्रेय:- 


कल्याण कर, जो निरहूश-तृप्ति का एवं परम॑ 


हत्यर्थ:। ('सना' इलत्र छान्द्सो दीषे) | हतकल्मता का एकमात्र आश्रय है | इति। 


रद 


ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 


(७9 ७) मो हु 


_ (बलविज्ञानसमपंणेन हाजुविध्वंसेन च भगवानस्माक कल्याण करोतु) 
(बल एवं विज्ञान के समर्पण द्वारा तथा शत्रुओं के विध्वंस द्वारा भगवान्‌ हमारा कल्यांण करे) : 


समस्तनिगमागमस्तो मसंस्तुतो न्रतमहि- 


मशोभमानो महति महसि शुद्धे आजमा- 
नो5परिमितविमलबलविज्ञानपरिपूर्णो भग- 


वान्‌ प्रपन्नानसान्‌ विमलबलविज्ञानसमर्प- 


ऐेन पुष्णातु । यतः सम्मुच्चिताभ्यां मिथो 
. बलविज्ञानाभ्यां सोजन्य॑ समेधते, वाका- 
यमनांसि सत्पयेअप्रत्यूहं प्रवर्तन्‍्ते । राजसाः 
तामसाश्र भावाः प्रदृत्तयश्न सचः तिरोभ- 
वन्ति, प्रादुभवन्ति च सहसा सार्ििका 
भावाः प्रवृत्तयथ । संसारकुकथाश्रवणप्रक- 
टनेकलप्रचित्तता, भोगाभ्यास्प्रवणता च 
निमीलति; शझ्स्‍रकथाश्रवणकथनैकनिमम्र- 
चित्तता, योगाभ्यासनिषुणता चोन्मीलति | 
ईष्यात्रयाव्यतिषज्ञकलहप्रियता चाशान्त- 
_चपलचित्तता च क्षीयते, सदाचारोदारसच- 


सोहादबशंवदता चाप्रशृष्यप्रशान्तगम्भीर- | 





बरीरचित्तता च॒ विद्ोतते । इसे अरि- 
द्वमाहात्म्ये बलविज्ञाने प्रपलेरसामिः पर- 
मेश्वरादभ्यथ्येते । याभ्यां विना लोकाः 
समृद्धदोजैन्याः कुपधगामिनो 





. समस्त-वेद-शात्र के समुदाय से सम्यक्‌ स्तुत- 
उन्नत-महिमा-महत्त्व से शोभमान, महान्‌-झुद्ध-मह:- 
प्रकाश में श्राजमान, अपरिमित-विमल-बल एवं 
विज्ञान से परिपूर्ण भगवान्‌ हम शरणागतों का 
विमल-बल एवं विज्ञान के समपंण द्वारा पोषण करे। 


क्योंकि-परस्पर समुच्चित-संमिलित बल एवं विज्ञान 


के द्वारा खुजनता की अच्छी प्रकार से वृद्धि 
होती है, वाणी, शरीर एवं मन सन्मागग में प्रति- 


बन्धरहित हुए प्रवृत्त होते हैं। राजस-तामस 


भाव तथा राजस-तामस प्रवृत्तियाँ शीघ्र ही विीन 
हो जाती हैं, और सहसा-एकदम सात्तिक भाव एवं 
सात्तिक ग्रवृत्तियाँ प्रादुभूत होती हैं। संसार की 
कुत्सित कथाओं के श्रवण तथा प्रकट करने में 
एकमात्र संल्म-चित्तता एवं भोगाम्यास की प्रव- 
णता विलीन हो जाती है, ओर शड्गर-परमात्मा 


-की कथा के श्रवण एवं कथन करने में एकमात्र- 


निमम्रचित्तता, एवं योगाभ्यास की निपुणता का 


उन्मीलन-प्रादुभोव होता है। और ईष्यौ-असूया का 
विशेषरूप से जिसमें सम्बन्ध है, ऐसी कलहप्रियता 


तथा अशान्त-चपल-बहिरमुख-चित्तता क्षीण हो 
जाती है। और सदाचौर-उदारहदय, सुहृदूता एवं 
वशवदता का तथा अधप्रध्ृष्य-किसी से मी अभिभूत- 
पराजित करने के लिए अयोग्य-प्रशान्त-गम्मीर- 
धीर-चित्तता का विद्योतन होता है। इस प्रकार 
का श्रसिद्ध है माहात्मय जिन्‍्हों के ऐसे बल एवं 
विज्ञान, हम ग्रपन्न-शरणागत-भक्तों के द्वारा आप 
परमेश्वर से अभ्यर्थित हैं। जिनके बिना लोग, 
समृद्ध हुई है दुजनता जिन्‍्हों में ऐसे हुए कुपथ- 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्ाविवृत्तिसमरूझुतम्‌ मच्म० ७५ ७3३७ 
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अपि चासिन्‌ श्रेयो5ध्वनि सन्ति भूयांस! | मार्ग में-अपने भीतर में अवस्थित-सहज-शत्रु- 
कामक्रोधलोभदम्भाहझ्वारादयः प्रतीपाः | काम-रेष-लोभ-दम्भ-अहझ्लार  आदि-प्रतिबन्ध 
खान्तरवखिता! सहजाः शत्रवः । यद्भया- | बहुत हैं। जिनके भय से सप्त-सागरों का भी 
त्सप्तसांगरानप्युललइूय ज्ञानमक्तिवेराग्यादी- | उछद्नन करके कल्याण के सांधन-ज्ञान-भक्ति- 
नि श्रेय/ःसाधनानि प्रपठायन्ते । तेषां समेषां | वैरग्य-आदि भाग जाते हैं। उन सभी-दुःख- 
दुःखदायिनां ज्ञानादिविद्रोहिणां शत्रूणों | दायी-ज्ञानादि के विद्गोही-शत्रुओं के विध्वंस द्वारा 
विध्वंसनेन करुणावरुणालयो. महादेव | करुणासागर-महादेव-सोम हमारा कल्याण करे 
सोमोउ्साकं कल्याणं करोत्विद्याशय॑ हृदि | इस प्रकार के आशय को हृदय में धारण करके 
धृत्वा प्राथयते--- प्रार्थना करते हैं--- 
० ७3» सना दक्षमुत ऋतु-सप सोम झूधो जहि। 
क्‍ अथा नो वस्यसस्कृषि ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, ५९ सूक्त, ४ ऋक ३) (साम, १०४५९ ) 
“हे सोम | भगवन्‌ ! तू हमें दक्ष-बल का प्रदान कर तथा ऋतु-विज्ञान का भी प्रदान कर। 
और मारने वाले-हिंसक-कामादि शत्रुओं का विध्वंस कर । अनन्तर हमारा कल्याण कर ॥! द 
हे सोम महादेव! भगवन्‌! त्वं| हे सोम! महादेव 7 भगवन्‌ !.तू दक्ष यानी 
दक्ष-बलं, सनर-असभ्य देहि, उत-अपि च | बढ, हमारे को दे। और ऋतु यानी प्रज्ञान- 
ऋतुं-अज्ञा्न-विज्ञानं सन"प्रयच्छ | सध$- | विज्ञान हमारे को दे। मृध यानी मारक-हिंसक- 
मारकान्‌-हिंसकानू-शत्रू, अपजहिन्मा शत्रुओं को मार दे। अनन्तर हमारा श्रेयः-कर, 
रय। अथच-अनन्तरं, न;-अखाके, वरस$- हग आउक्या | 
, कृषि-कुरु-कल्याणमसम्यं देही-| का दान कर । द 
त्यर्थ/। ('सना' अथा” इस्यत्र छान्दसो। इस प्रकार ही यहा-अन्य-ये वेदों की ऋचाएँ-जो 
दीर्भ *“> ण्यपि भगवान्‌ से बल-विज्ञान एवं शत्रुविनाश की अभ्य- 
एवमेवात्र-ऋगन्तरा भगवद्ध- करती हैं पल अत 
लविज्ञानशत्रुविनाशाभ्यर्थनपराणी मानि हे है, ह सा | का जम 
अनुसन्धेयानि-'आ ते शुष्मो वृषभ! य हैं-हे दृषभ न | तेरा बढ, पश्चिम से, द 
एतु पथ्ादोत्तरादधरादा पुरसताव ।! (ऋ, | उत्तर से, दक्षिण से, एवं पूर्व से हमारे में प्राप्त हो । 
६।१९॥९) इति । हे वृषभ ! सर्व-[ इति। हे इषभ ! सर्वश्रेष्ठ | परमात्मन्‌ ) या सकल- . 
श्रेष्ठ ! कर ! सुर ४+४/+ नवीन इष्ट-का्मों का वर्षण करने वाढा-भगवन्‌ | तुझ्न- 
वा भगवन्‌ ! तेतव नन्‍्त- |... न्तबलनिधि 
बलनियेः, शुब्मं>बल, पथ्चात्‌ू-पश्चिमभा- कि कम जी के झुष्म यानी बढ का- 
गात्‌, उत्तरात-उत्तरभागात्‌, अधरात| चिंसभाग से, उत्तरभाग से, दक्षिणभाग से एवं 
दक्षिणमागात्‌ , पुरस्तात-पूर्वभागात्‌ , सर्व- प्ैभाग से अथोत्‌ समस्त-दिशाओं के भाग से 
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'छ-० ९0%, ४९2, ५2%, «५0: कि), डि23 नाप न फि 29, वि न्यास बा 20, बट 


सादृदिग्भागादिति यावत्‌, अस्मासु आ- 
एंतु-आगच्छतु । सर्वतोडवखित॑ त्वदीय 
-_ बलमवाप्य वर्य सदा बलिनो विजयिनश्र 
_ भवेम इत्यमिप्रायः । 'शर्त ते राजन | भि 
षजः सहस्र॒म्ुवी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु । 
(ऋ, १।२४॥।९ ) इति। हे राजन! भगवन ! 
वरुण ! ते-तव परमेश्व रस, - शर्त-शतस्स- 
र्याकानि, सहर्स-सहसखसंख्याकानि-अन- 
न्‍्तानीति यावत्‌ | भिषजः”"अज्ञानादि- 
भवरोगनिवारकाणि विज्ञानादिलक्षणानि- 
ओषधानि सन्ति । तेषु या उर्बी-विस्तीणों 
समुदारा, गरभीरा-गाम्भीयोपेता-खिरा- 
सुमतिज"शोभनप्रज्ञाउसि सा-असासु अस्तु। 
जही शर्तूंप सधो नुदखाथाभयं कृणुहि 
विश्वतों नः / (ऋ, ३।४७४२) इति। 
मृध४-हिंसकान-पीडयित्नू-शत्रूनू-आस्य- 
न्तरानरातीनू, जहि। यद्वा खसधः-सम- 
ध्यन्ते-हिंसन्तेउत्र प्राणिन इति सध।- 
सट्डामाः, तत्र वर्तमानान-वबाह्यान्‌ शत्रून्‌ 
अप-नुदख-अपवबाधख-विनाशय, अथे> 
अनन्तरं, नः"अस्मार्क, विश्वतःन्सर्वतः, 
अभय कृणुदि-कुरु। सर्वती भयरहिता- 
नसान्‌ कुंविंतयर्थः ॥ 


हमारे में आगमन हो । स्व में अवस्थित-तेरे 


बल को प्राप्त करके हम संदा बली तथा विजयी 
हों, ऐसा अमिग्राय है । 'हे राजन! तेरे में शतस- 
हख्र-अनन्त-विज्ञानादिरूप औषध मौजूद हैं, उनमें 
जो उर्वी-समुदारा-गम्भीरा सुमति-स्रप्रज्ञा है, वह 
हमें प्राप्त हो! इति। हे राजन | भंगवन्‌ | वरुण ! 
तुझ परमेश्वर में शत-संख्या वाले सहस्र-संख्या वाले 
अथोत्‌ अनन्त-अपरिमित -मिषज-विज्ञानादिरूप 
औषध विद्यमान हैं-जो अज्ञानादिरूप-भवरोगों के 
निवारक हैं । उनमें जो उर्वी-यानी विस्तीर्णा, समु- 
दारा, गभीरा यानी गम्भीरता से संयुक्ता-स्थिरा,छुमति 
यानी शोभनप्रज्ञा है, वह हमारें में हो। “आम्य- 
न्तर-शत्रुओं का विध्वंस कर, संग्राम में वर्तमान॑- 
बाह्य-शत्रुओं का भी विनाश कर, अनन्तर हमारे 
को सर्व तरफ से अभय कर |” इति। मृध-हिंसक- 
पीडा देने वाले-आभ्यन्तर-कामादि-शन्रुओं का ध्वंस 
कर । जिनमें प्राणियों का गरधन-हिंसन होता है, ऐसे 
मृध-संप्राम हैं, उनमें वर्तमान-बाह्य-हात्रुओं का 
अपनोदन-विनाश कर, अथ-अनन्तर विश्व-सर्व 
तरफ से हमारे को अभय कर | अथोत्‌ सब से 
हमें भयरहित कर | द 
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(७६) 
(ओ्यरकामैसूडाः खलाः पाखण्डिनः पातकिनश्व दूरतो वर्जनीयाः) 
:. ( अ्रेय:-कल्याण की कामना करने वाढों को मूह, खल, पाखण्डी, एवं पापी दूर से ही वर्जन करने योग्य हैं ) 


महता प्रयासेन सम्पादितमपि भक्ति- 
ज्ञानादिक श्रेयस्साधनमरक्ष्यमाणं दुःसद्भा- 
दिना विनश्यति | अतः कामक्रोधमोहलो- 
भरतानां दम्भाहड्डारेष्योद्ेपपैरसमाकुलचे- 





है. 


महा-प्रयास से सम्पादन किया हुआ भी 


भक्ति-ज्ञानादि-कल्याण का साधन, दुःसंग आदि 
से रक्ष्माण न हो तो नष्ट हो जाता है। इसलिए-- 
काम-क्रोप-मोह-लोभ में रत-प्रीति वालों का, दम्भ- 
अहक्लार-ईष्यो-द्वेष-एवं वैर से समाकुरूसंयुक्त. है 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलकछुतम्‌ मच्० ७६ 
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तसां विवेकविचारभ्रशनां. दुराचारपराय- | चित्त जिन्‍हों के, ऐसे दुर्जनों का, विवेकबिचार से 


णानां विविधाक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखानां ख 


भ्रष्टों का, दुराचार में परायणों का, विविध-अआश्षेपों 
से रुक्ष-अक्षर-रब्दों के द्वारा बड़बड़ करने-वाले 


. लाना धूतोनां पातकिनामसतां सड्डस्तु मुख हैं जिन्‍्हों के ऐसों का एवं खल-घूंते-पांपी- 
सर्वथा लाज्य एवं । नीचैहीने! सह समा- | *रसेपररुषों का संग तो सर्वथा लाग करने योग्य ही 


गमात्‌ सतां सुमतिरपि हीयते । तत्नापि | ने से सत्पुरुषों की 


पाखण्डिन पुरतो दृष्डा द्रतो5पसरेद्ठि 
द्वानू। सुधीः पाखाण्डिनं श्रुभद्धिजानी 
यात्‌ | ननु सदुपदेशेन ते खलाः दुजेनाः 
सज़नाः कर्तव्या, किमिति तदुपेश्षणेन ! 
इति चेन्मेवम्‌, उपदेशकोटिभिरपि कुटिल- 
प्रकृतीनां दुरहह्वारपज्ाविलानां धर्मध्व- 
जिनां सदा लुब्धानां खलानां पटुकर्तुम 
शक्यत्वात्‌ । न हि शुनः पुच्छो वर्षपूग- 
प्रयत्ेनापि केनचित्सरलीकतु शक्य! । खय॑ 
धीरा! पण्डितम्मन्यमानास्ते हितोपदेशम- 
पि-अनाइत्य श्रत्युतोपदेशरमंमिलक्ष्योप- 
हसन्ति । अतस्तेषामुपदेशादिनिर्बन्ध॑ चित्त- 
: विश्षेपहेतुत्वेन विमलमतिरद्यादेव।अमीभिः 
सह यत्किखित्सहज भाषणमपि महानर्थक- 
रत्वेन शिष्टेबिंगहिंतम्‌ । तसात्तेषु पापेषू 
. प्रेक्षामावनया तत्संसगेपापनिवृत्तये तेभ्यः 
सावधानतां विधातुं सज़नानुपदिशति--- 








है। क्योंकि-नींच-हीन-दुजेनों के साथ समागम 
सुमति का भी हान-ध्वंस हो 
जाता है। उनमें भी पाखण्डी-धर्मध्वजी को सामने से 
देख करके विद्वान्‌ दूर से भाग जाय | अच्छी बुद्धि 
वाढ्य पाखण्डी को शत्रु की भाँति जाने । 
शंका---वे खल दुजन, सदुपदेश से सजन 
करने चाहिए, उनकी उपेक्षा करने से क्या £ 
. समाधान-कुठिल-प्रकृति-खभाव वालों को; 
दुष्ट-अहंकार के पंक-कीचड से सदा सने-लिप्त रहने 
वालों को, धर्मध्वजियों को एवं सदा लुब्ध-लोमी 
खलों को करोडों उपदेशों के द्वारा मी अच्छा करना 
अशक्य है| कुत्ते के पूंछ को वर्ष-समूह के ग्रयत् 
से भी कोई सीधी नहीं कर सकता है। खय धीर 
एवं पण्डितंमानी वे, हितोपदेश का भी अना- 
दर करके प्रत्युत उपदेश को अभिलक्ष्य करके 
उसका उपहास करते हैं। इसलिए विमलमति 
वाल्ा-विद्वान्‌ , उनके प्रति उपदेश आदि देने के 
दुराग्रह का-चित्तविक्षेप का हेतु होने से-परि- 
त्याग कर दे | उनके साथ थोडा-सा सहज 
भाषण भी महा-अनर्थकारी होने से-शिष्टों ने - 
विशेषरूप से गहिंत-कुत्सित माना है। इसलिए-- 
उन-पापियों में उपेक्षा की भावना द्वार उनके 
संसग-जन्य पाप की निवृत्ति के लिए उनसे 


सावधानता रखने के लिए वेदमन्न सजनों को 
उपदेश देता है--- 


३” सा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहखान आदभन्‌ । 
मा्की ब्रह्मद्गियो वनः ॥ 


४७४० 


ऋग्वेद्संहितो फनिषच्छतकम्‌ 
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ह (ऋर्वेद्‌. में. ८ स्‌. ४७५ चर. २३) (सा. ७३२) (अथर्व. २०२२।२) 
८ुज्-सजन का मूढ-अविवेकी लोग, एवं शिश्नोदरपरायण-दुराचारी लोग, तथा उपहास 
करने वाले-बकवादी उच्छुछ्छ छोग, अमिभव मत करें अथात्‌ तुझ में अपने दोषों एवं पापों का 
अभिसंक्रमण मत करें । त्रह्मवित्‌-विद्याविनयसम्पन्न-आह्मणों के द्वेषी-कुटिंल-ख्ों की तूं थोड़ी भी 


संगति मत कर |! 


हे सज़न ! शोभनमतिमन्‌ ! सदाचा- 


रिन्‌ ! त्वा-त्वां, मूरा/-मूठा+-विवेकवि- 
चारभ्रष्टा:-आत्महितोपायमजानन्तः पापा 
भनुष्याः, मा आदभन्‌त्मा हिंसन्तु-दोष- 
पापसंक्रमणेन तव शोभनां मतिं सदाचार- 
व्रतश्व माउपवाधन्तामू-मा त्वामभिभवन्तु- 
खकुविचारदुराचारादीन्‌ त्वयिं माउमिसंक्रा- 
गयन्तु इत्यथ) । तथा अविष्यव:-शि क्षो- 
दरेकपालनकामा/-कामादिदोषको शर क्षण- 
तत्पराः खला दुजनाः पाखण्डा$, मा आद- 
भन्‌; इत्यावृत््या योजनीयम । तथा-उप 
हखानः-उपहसनकतारः-साश्षेपरुक्षाध्षर- 
मुखाः त्वां मा आदभन्‌, इति तेभ्यों म- 
ध्वासेभ्यो छुरिकोदरेभ्यो विषृक्षसमाका- 
रेभ्यस्त्वया सावधानेन भाव्यम्‌, प्रयत्रतः 
सुमत्यादिकश्व संरक्षणी यम । पुनरपि तेषां 
पापीयसामस्पीयांसमपि संसर्ग निपेदु माह- 
अह्नद्विष/-जआाक्षणानां बेदविदां साधूनां 


हे सजन | शोभन मति वाले | सदाचारिन्‌ | . . 


तुझ को मूरा यानी मूह-विवेक एंवं विचार से 
श्रष्ट, आत्मकल्याण के उपाय को नहीं जानने 
बाले-पापी-मनुष्य, आदभन-हिंसन न करें, दोष 
एवं पापों के संक्रमण द्वारा तेरी शोभन-मति का 
तथा सदाचाख्रत का बाघन मत करें, तेरा अभि- 
भव न करें, अर्थात्‌ अपने कुत्सित-गन्दे विचारों का 


एवं दुराचार आदि दोषों का तेरे में अभिसंक्रमण 


मत करें | तथा अविष्यव यानी शिश्ष एवं उदर का 
ही एकंमात्र पालन करने की कामना रखने वाले-- 
कामादि-दोषों के कोश-खजाना के रक्षण करने में 
तत्पर, दुराचारी खल-दुजन-पाखण्डी, तेरा आदभन- 
अभिभव न करें। 'भा आदभन्‌” इसका आवृत्ति के 
द्वारा योजना करनी चाहिए। तथा उपहखानः 
यानी उपहसन-समीप में रह कर हँसी-करने वाले-- 
आक्षेप वाले-रूक्ष-अक्षर हैं मुख में जिन्हों के-ऐसे 
बकवादी भी तेरा आदभन न करें। इस प्रकार उन- 
मधु-मधुर वाणी है आस्य-मुख में जिन्हों के एवं 
छूरी है उदर में जिन्हों के, ऐसे विष-बृक्ष के समान- 
भयंकर आकार वालों से भी तु को सावधान रहना 
चाहिए | प्रयत्न से अपनी सुमति आदि का संरक्षण 
करना .चाहिए | पुनः-फिर भी उन अति पापियों 
का अव्पतर-थोडा-सा मी संसग का निषेध करने के 
लिए मन्न कहता है-ब्रह्मद्विपः यानी वेदवित्‌- 

पवित्र चरित्र वाले-समस्त प्राणियों के निःखार्थ 
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मानमोहानां सतां देश्टन्‌-द्रोहिणः-कुटि- 
लप्रकृंतीन्‌, मा्की वंनः/-त्व॑ं मा भजेथाः 
खल्पमपि तत्संसर्ग मा कार्पीरित्यर्थः । 
माकीमिति शब्दों मा शब्दपयोयों वर्जने- 
. निषेषेज्यें अव्ययो निपातः |. 
महानर्थकरस्थ दुष्टसद्गस्य निवारणाय 
परमेशानप्रार्थन॑ सूचयत्तदेतत्‌ ऋगन्तरम- 
प्याह-“न यातव इन्द्र! जूजुबु्नों न वन्दना 
शविष्ठ ! वेद्याभिः । स शर्धदर्यों विषुणल 
जन्तो मां शिक्षदेवा अपि गुकत॑ नः॥/ 
(ऋ० ७२१।५) इति । अयमर्थ:-हे 
इन्द्र ! परमेश्वर! शविष्ठ !-बलिष्ठ ! अपा- 
रबलनिधे ! भगवन्‌! तथा॑च्छानुग्रहम- 
समय विधेहि। यथा नः-असाक्क॑ त्वस्पप- 
त्ञानां ऋतं-सत्यवर्त सदाचारसद्िचारा- 
दिलक्षणं॑ बाघधितुं इति शेष१-यातव३- 
यातयितारः-यातना-(पीडा) दातारो ब्रत- 
विप्कतारों दुष्टा/-पापाः न जूजुबुः-न 
आगच्छेयु:, असार्क समीपे इति शेषः। तथा 
य एते बन्दनाः-वन्दितारः खार्थेक्साथ- 
नकामाः चाटुभाषणाः पामरा$, वेद्यात्ि३- 
चपलाकइृतिभियुक्ताः यद्वा वेधाभिः-आवे- | ज वेधाभि*”आवे- 


पके ९2 अर कक 6 ५ कक 
9 वन संभक्तो” लू मध्यमैकवचनम्‌। “न माढ योगे' 


नतः-अविष्यव: | अविशब्दात्क्यच्‌ क्याच्छन्द्सि? 
हृश्यते” इति वनिप्‌। 
ऋण सं० ५६ 








गये हैं-ऐसे सच्चे-आ्राह्मणों के द्वेषी-द्ोही-कुटिल- 
प्रकृति-खभाव वालों का तू भजन-सेवन मत कर, 
अथोत्‌ उनका खल्प-थोडा भी संसग मत कर । 
भार्की! यह शब्द “मा! शब्द का पर्याय-समानार्थक 


है, वजननिषेध-अर्थ में अव्यय-निपात है | - 


महा-अनर्थ-कारी-दुष्ट-संग के निवारण के 


लिए परमेश्वर-विश्वनाथ की प्रार्थना की सूचना करता 


हुआ-वही यह अन्य-ऋक्‌-मन्न भी कहता है-*हे 
इन्द्र ! हे शविष्ठ ! भगवन्‌ ! जिस प्रकार हमारे ऋत- 
सत्य-जत का बाध-नाश करने के लिए-विप्नकारी- 
दुष्ट-पापी हमारे समीप न आवें, तथा ये ऊपर से 
मीठा बोलने वाले-कपटी-पामर-चपल-आक़ृति वाले 
मनुष्य भी हमारे समीप न आवें। तथा जो ये शिश्व- 
देव-व्यभिचारी-पाखण्डी-धर्मध्वजी मनुष्य हैं, वे भी 
हमारे समीप न आवें, तिस प्रकार हे प्रभो ! तू हमारी 
सहायता कर | वही हमारे ब्रतधारियों के समीप में 
आने के लिए उत्साहित हो कि-जो अर्य-जिते- 
न्द्रिय-सदाचारी है, विषम-दुष्ट-मनुष्य के निग्रह 
के लिए समर्थ है।” इति। इसका यह अर्थ है-हे 
इन्द्र | परमेश्वर ! शविष्ठ यानी बलिष्ठ ! अपारबलनिघे ! 
भगवन्‌ ! तिस प्रकार का अच्छा-अनुग्रह हमारे 
ऊपर तू कर कि-जिस प्रकार तेरे शरणागत-हम 
लोगों के ऋत यानी सत्पत्रत-जो सदाचार एवं सद्दि- 
चारादिरूप है-उसका बाघ करने के लिए--यातव 
यानी यातना-पीडा देने बाले-त्रत में विन्न डालने 
वाले-दुष्ट-पापी-दुराचारी न आवें 'हमारे समीप? इत- 
ना शेष है। तथा जो ये वन्दन यानी एकमात्र अपने 
खार्थ के साधन की ही कामना रखने वाले-ऊपर 
से चाठुमधुर-खुशामती-भाषण करने बाले-पामर 
जो वेद्य यानी चपलाकतियों से युक्त बहिसृख हैं यद्वा 

मत व नम लिप कि 


इति अडभावः । अविं-रक्षणं पालन कतुमिच्छ- 


इति उप्रत्ययः । उपहखानः-उपपूर्बात्‌ हसते: “अन्येभ्यो<पि 


४४२ .. ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌.. 
द्तिव्याभिः-अनुतदम्भपापमयप्रवृत्तिभि- | वेच. यानी आवेदितव्य-अनुत-मिथ्या-दम्भ-पाप- 
युक्तास्तेडपि नागच्छेयुः। किश्व येउपि चेते | मयी-प्रवृत्तियों से युक्त हैं, वे प्रमादी मी हमारे समीप 
श्रोत्रिया अधीतविविधविद्याः खंये खं लोक- | 7 आवें। और जो भी ये श्रोत्िय-वेद पढे हुए- 

ली आि सस्त बे विविध-विद्याओं का अध्ययन किये हुए-पठित-सा- 
चुह रा 4०३ जी) शि्षदेवाः क्षर खयं अपने को लोकों का पूज्य गुरु मानते हुए 
- >शिशक्षेन-उपखेन नित्यमेव ' प्रकीणोमिः | भी जो शिश्देव हैं अथात्‌-शिश्च-उपस्थ-<न्द्रिय के 
स्लीभिः साके दिव्यन्ति-सदाचारं-शत॑ कर्म 


द्वारा नित्य ही प्रकीणे-इधर-उधर की स्लियों के साथ- 
चोत्सृज्य- क्रीडन्त आसते ते शिक्षदेवा३- | संदाचार एवं श्रौतकर्म का परित्याग करके-देवन- 
ब्रह्मचर्य रहिताः-दुराचारा।-पांखण्डा! भव- 





क्रीडा-करते रहते हैं, वे ब्ह्मचये से रंहित-दुरा- 
| दल॒ग्रह्मदि विदमसाक कतझ-त | के अनुग्रह से इस हमारे-ऋत-सत्मत्रत का बाध-नाश 
मा अपिगु/-मा आगच्छन्तु। 'शिक्षदेवा | करने के लिए हमारे समीप न आवें। शह्च्- 

अन्नह्मचयो: (४।१९) इति निरुक्तेजपि | रहित-व्यभिचारी शिक्षदेव हैं ” ऐसा निरक्त में 
यास्क आह । एतेन केचन 'शिक्षदेवाः” | भी यास्क-ऋषि कहता है। इससे-कोई 'शिश्न- 
इतीदं वचन पुरर्कृत्य शिक्षमेव देवरूपेण | रेगः” इस वचन का अवम्बंन करके 'शिश्ष को 
। पूजयन शा निन्‍्दका | “रूप से हिन्दु पूजते हैं? ऐसा बोलने वाले- 
हिन्दबः पूजयन्तीति हुवाणा निन्‍्दः निन्‍्दंक-धूर्त निराकृत हो गये | पृज्यमान-शिवलिज्ञ 
(रे न्‍ ९ शि लिड्ढं | | >३ ९६९ " 
धूतों निराकृता।। पूज्यमान शिवलिज्ञ तु |. शिक्ष-नहों है, किन्तु-गोलअह्माण्ड की प्रति- 
न शिक्षम्‌, अपि तु गोलब्रह्माण्डप्रतिकृति- | कृति-प्रतिमारूप है, जिसमें भगवान-महादेव के 
लक्षणं विश्वरूपदशनमेवेति, अत्र भूयोभिः | विश्वकप का दर्शन होता है। इस विषय में 
सूरिभि! कृतमन्यत्र विस्तरतः समाधान- | बहुत-विद्वानों ने अन्य-अ्रन्थों में विस्तार से समा- 
मतो नेहाउस्रामिं: प्रयत्यते। झुत्नन्तु मवन्तः | पान किया है। इसलिए हम यहाँ इसके लिए 
कीरशालहिं युष्माकं समीपे आगच्छ-|2 "व अत हैं। कहें आप ! तब किस ग्रका 
दि है किलर | के तुम्हारे समीप में आवें ! इति। कहते हैं-वही 
न्तिति  उच्यते-स शधत-स एवोत्सहतां, हमारे समीप आने के लिए उत्साहित-प्रयत्ञशील 
अस्मत्समीपमागन्तुं य/ अयेः-ईश्वर।-आ- हो, जो अय-ईश्वर नियन्ता है-अपनी-इन्द्रियों का 
१ परान विप्रलब्धु खमहत्त्वश्व प्रख्यापयितुं .._॥ परान विप्रलब्धु खमहत्तवश्व प्रस्यापयितवेषभाषाकियाचातुय दिभि: पर्मयावर्ण पाल) से बेषा- 
मस्ति ते$पि पाखण्डा: । अन्यों को ठगने के लिए-एवं अपने महत्त्व का प्रख्यापन करने के लिए, वेष-भाषा- 
किया की चतुरता आदि के द्वारा जो धर्मादे का आचरण है, वह पाखण्ड है, जिन्हों को ऐसा पाखण्ड है, 

वे पाखण्डी भी पाखण्ड नाम से कहे जाते हैं । | । 

र्‌ 3 पवेतव्याख्यानमस्माकं- यदि वा5हमडतदेव आर” ( ऋ, 30१०४।१४ ) “विश्नीवासो मूर- 
देवा ऋद॒न्तु' (ऋ. ७१०४।२४ ) इत्यादिमन्त्रेप्पपि तयैव व्याख्यातवात्‌ । तथाहि-अद॒तदेवः-अनतेन- 
असलेन-दिव्यति-कीडति व्यवहरतीति अद॒तदेवः-असल्यव्यवहारकारीलर्थ: । यद्वा अब्ताः-असल्यभूता देवा: 

दर व वाटर, अचतदेवों यदि अहं-आस-अस्ति, तहिं हे अम्रे | त॑ मां बाधख, पर च न हाहं तथा- 
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स्मीयानामिन्द्रियाणामिति शेष$, जितेन्द्रियः | इतमा शेष है-अर्थोत्‌ जो जितेन्द्रिय-कामऋरोधादि 
कामक्रोधादिवियुक्तः सदाचाररतः । यश्र | से वियुक्त-सदाचार में रत-प्रीति वाला पवित्र-मनुष्य 
विषुणस्य-विषमस्थ सत्यत्रतबाधकस्य दुष्टस्थ | है। तथा जो विधुण यानी विषम-सत्य-त्रत का बाधक- 
जन्तोः-मलुष्यस्य॒निग्रहाय समर्थ: स्या- | दुषट-जन्तु-मलुष्य के निम्रह-पराभव के लिए समर्थ हो, 
दिति शेषः । येन श्रेष्ठेंच महापुरुषेण सहु-| इतना शेष है। जिस-श्रेष्ठममहापुरुष से-सदुपदेश 
पदेशाच्छादशेद्वारा परिपाल्यमाना वय-| एवं अपने अच्छे-आदर के द्वारा परिपालित-सुरक्षित 
मपि निर्विप्मस्मदीयं प्रारब्धं सत्यत्रतं परि- | हुए हम भी निर्विन्न-हमारे से प्रारम्भ किये हुए-सल्म- 
पालयामः, तेनेव वय॑ संगताः स्थाम इत्य- | त-अक्चयौदि का परिपालन करें,-उससे ही हम 
. भिप्रायः । यद्दा ऋतं-यज्ञं प्रति दुष्ट एते | संगत-संयुक्त हों, ऐसा अभिप्राय है। यद्वा ऋत 
नागच्छेयु), किन्तु साधवोडर्या एवं समा- | यानी. हमारे यज्ञ के प्रति ये दुष्ट न आवें, किन्तु 
गच्छेयु! इति ग्रार्थयामहे इति | उक्तशञ्व | साधु-अर्य-सदाचारी ही आवें, ऐसी हम प्रार्थना 
-कऋत सत्य वा यज्ञ वा! (४१९ ) | करते हैं । इति। निरुक्त में भी कहा है-“ऋत-सत्य 
इति॥ या यज्ञ है ।! इति। । 


(9७9) 
(परमेण प्रेम्णाउ5हयमानो भगवान्‌ भमक्तहृदये प्रकटी नूय 
तस्य कल्याण तनोति).. 
(परम-प्रेम से बुलाया हुआ भगवान्‌, भक्त के हृदय में प्रकट हो करके उसके 
कल्याण का विस्तार करता है) | 


विधोडरिम । मूरदेवा:>म्रेण-मारणेन निमित्तेन छतवा, यहा म्रेग-मीअन इतना गे दृभाम फ्रिज 75 मूरदेवा:-मूरेण-मारणेन निमित्तेन कृत्वा, यद्वा म्रेण-मौव्येन हेतुना ये दिव्यन्ति-प्रवरन्ते ते मूर- 
देंवाः, यद्वा मूरदेवाः-मूराः-मारणरूपाः मूढरूपा: वा देवाः क्रीडा-व्यवहारा येषां राक्षसानां ते मूरदेवाः राक्षसाः 
ऋदन्तु-नरयन्तु, कर्थभूतास्ते ! विंश्रीवास:-विच्छिन्नग्रीवा: सन्तस्ते इत्यर्थ: । न हात्राइन्गतरूपो देवः-इन्द्रादिर- 
: बतदेवः, मूराः-मूढा देवा: शिवादयों मूरदेवा इति व्याख्यानं कथमपि सन्त प्रकरणानुकूल वा भवितुमहति, इति 
पूर्वोक्ते पाश्चात्यपण्डितानां सामाजिकानामेतद्देशीयानाश् शिक्षदेवविषयक व्याख्यानमोब्य॑ पौरस्याः सुधियो विद्वांसः 
समालो चयन्तु । इति । 

.__ यह हमारा 'शिश्षदेव' विषयक पूर्वोक्तव्याख्यान-युक्त-समीचीन ही है। क्योंकि-“यदि मैं 'अन॒तदेव हूं” औवा- 
रहित हो कर “मूरदेव” नष्ट हो जाय” इत्यादिमन्त्रों में तिस अकार का ही समीचीन-व्याख्यान किया गया हैं। तथाहि-* 
यह दिखाते हैँ-अद॒तदेव यानी अन्त से-असत्य से जो देवन-क्ीडा करता है-व्यवहार करता है, वह अनत- 
देव हे-अथोत्‌ असत्य-व्यवहारकारी है। यद्धा अद्ृत-असह्यहूप-देवा यानी व्यवहार हैं जिसका-तिंस प्रकारका 
अव्तदेव यदि मैं हूँ, तब हे अपने | तू मेरा बाध-नाश कर । परन्तु मैं तिस प्रकार का नहीं हूँ। मूरदेवा: यानी 
हर-मारणझूप निमित्त द्वारा, या मूर-मूढतारूप हेतु से जो दिव्यन्ति यानी प्रद्नत्त होते हैं, वे मूरदेव हैं। यद्वा 
“इशा-मारणरूपा या मूढरूपा देवा यानी कीड/-व्यवहार हैं जिन राक्षसों का, वे मूरदेव हैं, वे ऋदन्तु-अर्थात्‌ नए 
हो जॉय, किस प्रकार के हुए वे राक्षस नष्ट हों ! विश्रीवास-विच्छिन्न-परीवा वाले हुए। यहों अनृतरूपदेव-इन्द्रादि० 
अद्तदेव है, या मूर-मूढ-देव शिवआदि मूरदेव हैं, ऐसा व्याख्यांन किसीभी प्रकार से संगत-युक्त या प्रकरण के 
अजुकूछ नहीं हो सकता है। इति। पूरवोक्त-पाश्चात्य-पण्डितों का तथा इस देश के समाजियों के 'शिक्षदेव' 

की मूढता की पौरस्ल-यानी इस आयौवर्त के सुधी-निष्पक्षपात-विद्वान्‌ समालोचना करें । हति। 


8४७४ 
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.. रहोवासनिषेवण-हितमितमे ध्याशन- 

बरह्मचये-जप-ध्यानादिसाधनपरिपाकज- 

याउन्तर्निष्ठयाउसक्ृदाहूयमानो. भगवान- 
वहय॑ भक्तस हृदयकमलमध्ये विधोतमा- 
नविशुद्धज्ञानानन्दात्मक॑ रूपमाविष्कुवेन्‌ 
. आराचाकशीति । क्ष सोडरित भगवान ? क- 
साद्माउजगत्य यः परमेण प्रेम्णाउभिप्रेष्स्स- 
मानः सद्योडन्तरेव प्रकटीमवति ? इति न 
शद्धितव्यम्‌ू, यतो देवादिरुपेण बहिर- 
न्तरन्तरात्मरूपेण च सर्वे विश्व॑ व्याप्य 
खल तस्॒ विभ्राजमानत्वात्‌। एवमपि बहि- 
इंष्टीनां कुमेधसां द्रे विध्मानो जन्मको- 
टिमिरपि न विभाति। अन्तरंशां सुमेधसां तु 
समीपतरवत्ती सद्योअन्तरेव सश्वकास्ति । ते 
खयंप्रकाशमानं भगवन्त॑ तदमभिनिवेशितेन 
, विमलेन मनसाअन्तरात्मरुपेणानु भूयमान- 
मनवरतमनुसन्दधानो5खण्डानन्दपीयूष- 


एकान्तवास का सेवन-हित-मित-पवित्र-भोजन' 
का अशन-हअह्मचये-जप-ध्यानादि-साधनों के परि- 
पाक से जायमान-अन्तर्निष्ठा के द्वारा वार वार बुलाया 
हुआ भगवान्‌ अवश्य ही भक्त के हृदय-कमल के 
मध्य में-विद्योतमान-विश्युद्ध-ज्ञान-आनन्दात्मक- 
रूप का आविष्कार-प्राकव्य करता हुआ अल्लन्त 
प्रकाशित हो जाता है। कहाँ है वह भगवान्‌! कहाँ 
से वा आ करके जो भक्तों के द्वारा परम प्रेम से-प्राप् 
करने की इच्छा का विषय हुंआ-वह शीतघ्र-भीतर ही : 
प्रकट हो जाता है? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। 
क्योंकि-देवादिरूप से बाहर, तथा भीतर अन्त 
रात्मारूप से समस्त-विश्व को व्याप्त करके निश्चय 
से वह सर्वत्र विश्नाजमान है। ऐसा होने पर भी बहि- 
मुख-कुत्सित-बुद्धि वालों को वह दूर में विद्यमान हैं- 
उनके करोडों-जन्मों से भी वह परमात्मा उनको वि- 
भासित नहीं होता है।अन्तमुख-सुमेधा-एकाग्रशान्त- 
बुद्धि वालों के वह अद्यन्त-समीप में वर्तमान है, शी- 
प्र-मीतर हीसम्यक्‌ प्रत्यगात्मरूप से प्रकाशित होता 
है। उस खयंग्रकाशमान-भगवान्‌ का--उसमें अभि- 
निवेशित-विमल-एकाग्र मन के द्वारा-अन्तरात्मा-रूप 
से अनुभव करता हुआ जो अनवरत-उसका अबनु- 
संघान करता हुआ-अखण्ड-आनन्द के अमृंतस- 
न्दोह-सागर में सम्यक्‌-छुत-निमम्न होने के कारण 
वह-उत्पुलक-रोमाश्च से व्याप्त दरीर वाला हंआ 


सन्दोहसंघ्रुततयोत्युठकाकुलकायः को<5पि | कोई एक-महाभाग्यशाली-निश्चय से अपने आत्मा 


खलु महाभागः खात्मानं क्ृतार्थयति खस्ति- 
भाज करोति, इत्यमिप्रेत्य सर्वाधारण भज- 
नीयसय भक्तवाज्छितकल्पदुमस्य भगवतः 
प्रादु्भूल्ये तद्भियुखीभूतो भक्तस्तद्विशिष्ट- 
यगात्‌ पे उरन प्रार्थनया तमाकारयति-र 

१ अभ्यापुमिच्छाबिषयभूत इत्यथे; । 


को कतार्थ कर देता है, खस्ति-कल्याण का भजन- 
सेवन करने वाछा बनाता है। ऐसा अभिप्राय 
रख करके सवोधार-भजनीय-भक्त-वाज्छित का सम- 
पंककल्पवृक्षरूप-भगवान्‌ के ग्रादुभोव के लिए- 
उसके अभिमुख हुआ भक्त-उस परमात्मा के 
विशिष्टनगुणों का सम्यक्‌ स्मरण करता हुआ 


वह प्रार्थना के द्वारा उसको पुकारता है-- 


सानुवाद- लि व 
जवाद-अध्यात्मज्योस्लाविवृत्तिसमलेकुतम्‌ मच० ७७ ४४५ 


७8<८&2..४५३2७...६४६४2%.<22७..अिटक29७- ०६४2: २ 220- हरे; 
पूषा रविर्भगः खस्ति सर्वधातमः । ७..००..8 
उरुरध्वा खस्तये ॥ 
( ऋग्वेद, मण्ड, ८ 
| पूषा-विश्वपोषक, रयि-आनन्दपूणे 3 पंथ लक ) । 
-प्रशा 
- मय-भगवान्‌-परमात्म अंग है सगे ' न्‍्त, भग-भजनीय सर्वधातम-सर्वधारक, खस्ति 
बिस्तीण या हृदय में आवे-प्रकट होवे ? लिस्ति-मगल- 
भक्तिज्ञानादि मांगे हमारे कल्याण के | उसके अंनुप्रह से महान्‌- 
2 लिए समर्थ होगा |! कु 
पद पूषा--सर्वपोषको महादेवः, रयि शपथ सर 
९ सैंक सह “अं ५ यंद्वा गा महादेव, रयि यानी 
की द्तप्रपश्वसन्तापोप- रयि यानी बुदसर *प+अ कल यद्वा 
मे /-शान्तः परिपूर्णोड्द्देतः | (पिरेव में उपशम-अत्यन्ताभाव रस का संताप जिस 
पशोपनिषच्छते रयिवा एतत्सरवंर! (१५) इ्ति अद्वैत-परमात्मा | 'रमिहद 3४ के 
बे नेषच्छते! । भग!-भजनी य$ सर्वे! । का इस प्रश्नोपनिषत की श्रति से भी यही कम क्‍ 
सर्वधातमः-सर्वेषां धारयितृतम१- ता है। भग यानी सर्व से 
खखकमो तृतम$ सवषां वा सर्वधातम भजन योग्य-भगवान्‌ 
नुसारेण घनादिपदायें? पोषयित्‌- | यासवों यानी सर्वों का अतिशय से बाग 
गरेयेर ये कल्याणरूप;- | पदार्थों के द्वारा कर्मों के अनुसार धनादि- 
श्वर), ऐतु-आ-एतु-आगच्छतु तत्स॑- खस्लि दाता अतिशय करके पोषणकती । 
+पकेएक कर भक्तानां हृदयपुण्ड- न आं 
प्रकटी मबतु, पुरोदेशे वाउडविर्भवतु | सिस-कमल में ३ चित्त-बाले-हम भक्तों 
प्राकव्यमन्तरा सवोधारस्य व्यापक्यागम- |. हो। म्ाकव्य के कक जकसके 
नासम्भवात्‌, सांकारंविग्रंदमादाय त्वाग बी विना सवोधार-व्यापक- 
मनमपि सम्भवति | यतो यों यो (7 7 | अह्रण करके तो असंभव है। साकारविग्रह 
हि द | यों यो भक्तों उसका आगमन भी हो सकता 
यद्यद्भपभावनया भगवन्तमन्तध्यायति क्योकि--जो जो शत जिसे जिस रूप हल है। 
तत्तदपेण सर्वगतो नन्तरूपो भगवाने , | से भगवान्‌ का अन्तर में ध्यान करता है हां 
बेहिः प्रस्फृरति | तदाह-भगव बेवान्त- | उस रूप से सर्वगत-अनन्तरूप-भगवान्‌ ही उस- 
रति । तदाह-भगवान्‌ सन हे रूप-भंगवां अन्त 
मारः-*ध्यातु [-भगवान्‌ सनत्कु- | एवं बहिः प्रस्फुरित-प्रकट हो जाता न्‌ ही अन्तः 
बतो घने तुमिच्छन्ति यदूपं भक्ता भग- | मार कहता है  है। वही भगवान्‌- 
तो मुने !। तदेव करुणसपषां प्रश्ुदेर्श- वान्‌ के जिस अभीष्ट रूप हे मुने | भक्तगण, भग- 
यतीच्छया ॥' इति। रामतापनीयोपनिष 3 नाग कल की है छा 
थंपि पत्ती... ; ० 
पि-“चिन्मयस्याद्विती यस्य निष्कलस्थाश- 


कर ही रूप को करुणाशाली 
रीरि गे । सत्यानन्दनिधि भगवान्‌ अपनी इच्छा से हिजात 
. रीरिणः। उपासकानां कायोथ ब्रह्मणो रूप- लि ख 


























है।” इति। राम-तापनीय-उपनिषत्‌ 

# नीय-उपनिषतू में भी व 

हिलटतकतिकक अर की. ह 
ना उपासक-मक्तों के काये के लिए है।! लि 


परमरमणीयस्थ परमानन्दनिधेः साका- 
रस भगवतः प्रियमक्तसमीपे तदभी- 
प्पितविग्रदेणागम्न॑ दृष्टान्तचतुष्ट यपुरः- 
सरमाम्नायते-'गाव इव ग्राम 'यूयुधि- 
रिवाशान 'वाश्रेव वत्स सुमना दुह्ना। 
'पतिरिव जाया? “अभि नो न्येतु धर्ता 
दिवः सविता विश्ववारः। ' (ऋ, १०। 
१४९७) इति । अयमर्थ/-इव्यथा, 
गावः-”अरण्ये सश्वरन्त्यों घेनवा, प्रा 
शीप्रमभिगच्छन्ति | इब-यथा च यूयुधि/- 
युयुधि।-योद्धा-शरवीरों युद्धार्थमश्चान- 
भिगच्छति । इव-यथा च सुमनाः-"शोभ- 
नमनस्का-ख्ेहमरितेन मनसा प्रियतम 
खीय॑ वत्समभिसरन्‍्ती इति यावत्‌ । दुहय- 
ना-दोग्धी-बहुपयरका, वाश्रा-'हस्मारवा- 
- त्मक॑ शब्द कुर्वती, गोयेथा-आत्मीयं वर्सं 
अभिगच्छति । इवन्‍यथा च पतिः-खामी 
भताो, जायां>खभायाँ सम्मिलितु शीध्रम- 
भिगच्छति; एवमेव सविता-विश्वप्रस॒वि- 





वरणीय-परमरमणीय-परमानन्दनिधि-साकार-भगवान्‌ 
का प्रिय-भक्त के समीप में उसके अभीष्ठ-विग्रह 
के द्वारा आगमन का चार-दृष्टान्तपूर्वक प्रतिपादन 


किया है-'जैसे गायें ग्राम के प्रति ज्ीत्र ही जाती 


हैं, जैसे योद्धा-शूरवीर अपने प्रिय-घोड़े के ऊपर 
बैठने के लिए जाता है। जैसे खेह-पूरित मन 
वाली-बहु दूध देने वाली-हम्मा ख-ध्वनिं करती 
हुई-गाय, अपने प्रिय बछड़े के प्रति शीघ्र जाती है। 


एवं जैसे पति अपनी प्रियतमा-सुन्दरी पत्नी को 


मिलने के लिए शीघ्र जाता है, तैसे समस्त-विश्व से 
वरण करने योग्य-खगलोक का धारण करने बाढा- 
सविता. भगवान्‌ हम-शरणागत-भक्तों के समीप में 
आवे |” इति। इस मन्न का यह अर्थ है-इव-यथा- 
जैसे अरण्य-जंगल में संचरण करती हुई-घेनु-गायें 
ग्राम के प्रति शीघ्र जाती हैं| इब-यथा यूयुधि यो- 
द्वा-शूरवीर युद्ध के लिए अश्चों के प्रति जाता है । 
इव-यथा सुमना-शोभन मन वाली-अर्थात्‌ खेहमं- 
रित-मन से अपने प्रियतम-वत्स का स्मरण करती 


| हुई, दुहाना यानी दोग्धी-बहु-दूध देने बाली- 


वाश्रा यानी हम्भा-रव-रूप शब्द को करती हुईं 


गौ जैसे अपने प्रिय-बछड़े के प्रति जाती है। तथा 


जैसे पति-खामी भतो, अपनी जाया-भायों को 
मिलने के लिए श्ीत्र ही जाता है। इस प्रकार ही 
सविता-यानी विश्व का प्रसविता-उत्पादक-जगदी- 


ता-जगदीश्वरः, कीदशः १ दिवः-द्युलो- | श्रटकिस प्रकार का है वह ? दुलोक का धारण करने 
करय धता-धारयिताउवापयिता वा ।|वाछा-या स्थापन करने वाढा, इसलिए वह विश्र- 
अत एव विश्ववारः-विश्वै)-सर्वं;-वरणीयः है यानी सर्व-विश्व से वरण-खीकार करने 
मणीयः सत्यानन्दसिन्धः प योग्य-परमरमणीय-सत्य-आनन्द का सागर-परमात्मा, 
हा-भातचार मछाद एतय्णघ्ा, परे कर गज मे 
अभ्येतु- | परायण रहने वाले भक्तों के प्रति अच्छी प्रकार से 

नपरान्‌ , तु-नितरामभिगच्छतु-इति  आवे, ऐसी प्रार्थना है। यह भाव है-गौ की 
प्रार्थना । अर्य॑ भाव:-गौरिव माद्भूतः | भाँति मातारूप परम-ल्लेहामृत का भण्डार भगवान्‌ 


। 
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परमस्लेहसुधानिधिर्भगवान्‌ ग्राममिंव भक्त- | आम की तरह भक्त के गृह में या उसके हृदय में 
गृहे तद्ृदये वा निवस्तुं वत्सखांनीयं निवास के के लिए, 505 

खखस्तेहक॒पाभाजन भत्त ५ पाययितुं | '॑ #पा के भाजन-पात्र भक्त को ज्ञानामृत पिलाने 
किक जे की पाययितु के लिए, या योद्धा शूर-वीर की भाँति सर्व प्रकार के 
वा योद्धा वीर इवं सर्वविधबलनिधिमहा- बलों का भण्डार-महाप्रभु, अश्वों की भाँति भक्त 
प्रशुः-अश्वानितर भक्तसान्तःकराबाश्कर- | $ अन्तःकरण एवं बाह्यकरणरूप-अश्वों का निय- 
णाझू्यान्‌ू-अश्वान-नियमयितुं तदशे खा- | मन करने के लिए, या उसके वश में स्थापन 
पयितु वा, पतिरिव-पशुपतिः-विश्वपतिः | करने के लिए, तथा पति की भाँति पशुपति- 
परमेश्वर! प्रियतमजायाखथानी य॑ भक्त. परि- | विश्वपति-परमेश्वर, प्रियतम जाया के स्थानापन्न- 
रब्धुमनुग्रहीतु वा ते सवोत्मना सनन्‍्तोषयितुं | भफ का परिरम्भण-आलिज्ञन करने के लिए या 
वा खलोकोत्तरसाक्षात्कारेण कृतार्थयितुं | के ऊपर अलुप्रह-कपा करने के लिए या उसको 


रे टिति तत मात्रेणाउज्ग सर्व प्रकार से संतुष्ट-संतृप्त करने के लिए या अपने- 
वा भगवान्‌ झटिति तत्प्रार्थनामात्रेणाउड्ग- अलौकिक-साक्षात्कार के द्वारा कक करने के 


यूयुधिः- हल 
च्छतीति( धिः- युध सम्प्रहारे क्षिन्‌ प्र लिए भगवान्‌ झटिति-शीघ्र उस-भक्त की प्रार्थना- 
त्ययः छान्दसं सांहितिकममभ्यासदी पेत्वम्‌) | | मात्र से आ जाता है। इति 4 क्‍ 
ततः पृूषणि भगवति हृदये प्रकटिते उससे परूषा भगवान्‌ को हृदय में प्रकट होने 
सति, असार्क, उरुः-विस्तीर्णः अनाद्यवि- | पर, हमारा उरू-विस्तीणे-अनादि-अविच्छिनन-गुरु- 
च्छिञ्नगुरुशिष्यशास्रपरम्परा प्राप्त), अध्वा- | शिष्य-एवं शात्र की परंपरा से प्राप्त अध्वा यानी 
मार्ग/-भक्तिज्ञानयोगादिपथः, अविद्यादि- मागे-भक्ति-ज्ञान-योगादि पन्‍्था, अविद्यादि-प्रतिबन्ध 


ख _ | से रहित हुआ-जैसे हो वैसे, खस्ति-कल्याण के 
प्रतिबन्धरहितो यथा खात्तथा, खस्तये- लिए >अंगत अमये शाखित बंद को आम को ने के 


कर्याणाय-अम्ताभयशाश्वतपद्मवापुं नून॑ | &ए निश्चय से समर्थ होगा, यह अभिप्राय है । 
समर्थो भविष्यतीत्यभिप्रायः । तदाह-भग- | वही भगवान्‌ व्यास अश्रीमद्भागवत में कहता है- 
वान्‌ व्यासः-“यस्थ नारायणों देवों भग- | 'केवल-अनन्यभक्ति के द्वारा जिसके हृदय में भग- 
वान्‌ हृद्वतः सदा । भक्तया केवलयाउज्ञानं | वान-नारायणदेव-सदा अवस्थित रहता है, उसके 
धुनोति ध्वान्तमर्केवत्‌ ॥/ (भा, ७१३ | अज्ञान-ध्वान्त-अन्धकार को सूर्य की भाँति वही 
२१) इति। प्रकट हुआ भगवान्‌ विध्वस्त कर देता है ।” इति। 
व 8957278> 02 <5:<%<€:7८४% 
(७८) 
(विश्वात्मकः सन्‌ यः सर्वन्न स्फुरति स एब विष्णुरहमित्यभेदसाव- 
५ नया निष्कलक्लसदानन्दार्विभावः कृतकृत्यता च सिद्धवति) 
(विश्वरूप हुआ जो सर्व में स्फुरित होता है, वही यह विष्णु मैं हूँ, ऐसी अभेद-भावना से 
कलंकरहित-सदानन्द का आविभोव तथा कृतकल्मता सिद्ध हो जाती है) 


डेट 
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- खमहिमग्रतिष्ठः परमात्मेब खयोगमा- 


. याशक्त्या कार्यकारणात्मकमिद सर्व बधूव- 
जगदात्मना विवशते, अतस्ततोडन्यत्किश्वि- 
दपि नाभूत्‌, नास्ति, न भविष्यतीति भग- 
वदभेदभावनया विश्वरूपे परिपूर्ण परमा- 
त्मनि मनो निवेश्य तत्खरूपध्यानानन्द- 
खाराज्यदीक्षितो भवति कश्रिद्तिधन्यो 
महाभागः । त॑ 'सर्वमिदमहञ्य परमात्मेवे'- 
त्येकत्वमध्यवसितवन्त॑ मतिमन्त जनमा- 
कुलयितुं न कस्पेते शोको मोह, 'तत्र को 
मोह! कः शोक एकत्वमनुपदयतः ।' (ई, 
उ, ७) इति श्रुतेः । यतः कारणसत्ताउति 
रिक्तकार्यसत्ताया अनभ्युपगंमात्‌, विश्व- 
रूपकायोकारेण सम्भूयमानस सोपाधि 
कस्य ब्रह्मणो निरुपाधिके शुद्धे पारमार्थिके 
ब्रह्मणि कल्पितत्वात्‌; कलिपतस चाधि- 
ष्टानानतिरेकात्‌, ततः सर्वकस्पनाधिष्ठान- 
तया परमार्थसत्यमेक॑ निरुपाधिक ब्क्षेव 
वासव तक नान्‍्यदिलद्वेतत्रह्मविज्ञानवलेन 
सब विश्वमघिष्ठानाज्ञानतः प्रथक्‌ प्रतीतमपि 
ऋक्ममात्रमेवेति सुधीभि) पोनःपुन्येन कारप- 
निकनामरूपभावनामुत्युज्य सच्छृद्धया5- 
धिष्ठानतखवमेवाविरत सदा सर्वत्र खखरू 





अपनी-महिमा में प्रतिष्ठित-परमात्मा ही अपनी- 
योग-मायाशक्ति के द्वारा -कार्य-कारणात्मक-यह 


 सर्वै-चराचर विश्वरूप हो गया है-जगद्गप से विव- 





तित हुआ है । इसलिए उस परमात्मा से अन्य कुछ 
भी न था, न है, न होगा, ऐसी भगवान्‌ के _ 
साथ अभेद-भावना के द्वारा विश्वरूप-पंरिप्रण-पर- 
मात्मा में मन को एकाग्रता से छगा कर, उस-खरूप 
के ध्यान के आनन्द-खाराज्य में दीक्षित होता है- 
कोई अतिधन्य महाभाग्यशाली-महापुरुष । यह सर्व 

विश्व और मैं परमात्मा ही हूँ? ऐसे एकत्व के निश्चय 
वाले-उस मतिमान्‌-जन को व्याकुल उद्दिम्न करने के 
लिए शोक एवं मोह समर्थ नहीं हो सकते हैं। 
“उस ज्ञानदशा में एकत्व का ही दरीन-करने वाले-- 
तत्त्दर्शी महानुभाव को कौन मोह एवं कौन शोक ! 
अथोत्‌ ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर 
अज्ञान-के कार्य-शोक-मोह-उस विद्वान में रह 
नहीं सकते ।” इस ईशावास्योपनिषत्‌ की श्रतिं से 
भी यही अर्थ सिद्ध होता है | क्योंकि-कारण की 
सत्ता से अतिरिक्त-पृथक्‌ कार्यसत्ता का अभ्युपगम- 
खीकार-नहीं हो सकता । इसलिए विश्वरूप-कार्य 
के आकार से जो सम्भूयमान है, ऐसा सोपाधिक- 
ब्रह्म, निरुपाधिक-पारमार्थिक-शुद्ध-त्ह्म में कल्पित 
है, और कल्पित पदार्थ-अधिष्ठान से अतिरिक्त 
नहीं होता है, इसलिए सर्व कल्पनाओं का अधि- 
ष्टान-होने के कारण परमार्थ-सत्य-एक-निरुपाधिक- 
ब्रह्म ही वास्तविक-तत्त है, अन्य नहीं, इस प्रकार के 
अद्वत-अह्म-विज्ञन के बल-प्रभाव से-समस्त-विश्र, 
अधिष्ठान के अज्ञान से पृथकू-प्रतीत होने पर भी- 
ब्रह्ममात्र ही है, ऐसा शोभन-बुद्धि वालों को-पुनः 
पुन; करके काल्पनिक-नामरूप की भावना का 
परित्याग करके सच्छुद्धा के द्वारा अधिष्ठानतत्त्व की 


ही निरन्तर खखरूप से सदा सर्वत्र विभावना करना 


पेण विभावनीयम्‌ । यदाहुः-त्यदात्मक | चाहिये । यही शि्ट-विद्वानू भी कहते हैं-हे 


सालुवाद-अध्यात्मज्योत्माविवृत्तिसमलद्भुतम्‌ मन्त्र० ७८ 
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विश्वमिदं समस्त त्वत्तो विभिन्न न हि कि- 
ख्िदर्ति। तव प्रसादेन तव खरूप॑ विदन्ति 
थे ते सुखिनो भवन्ति ॥! इति। इति विश- 
. दतात्पयंग्रस्यापनाय भगवती श्रुतिरभ्यादि- 
हृष्टान्तरेकयानेकात्मना विभवनमाचप्ट--- 











परमात्मन्‌ ! यह समस्त विश्व ल्वद्प ही है, निश्चय ही 
तुझ से विभिन्न कुछ भी नहीं है। तेरे-प्रसाद-अनुग्रह 
से जो तेरे खरूंप को जानते हैं, वे सदा के लिए 
सुखी हो जाते हैं |” इति । इस प्रकार के बिशद- 
तात्पय के प्रस्यापन-प्सिद्ध करने के लिए भगवती- 
श्रुति, अग्नि आदि-के अनेक-दृष्टन्तों के द्वारा एक का 
ही अनेकरूप से विभवन का प्रतिपादन करती है--- 


३» एक एवाशिबेहुधा समिद्ः, एकः सूर्यों विश्वमनु प्रमूतः । 
'एकेवोषाः स्वेमिदं विभाति, एकं वा इृदं विबभूव स्व ॥ 
न _ (ऋग्वेद, मण्ड, ८ सूक्त. ५८ ऋछ २).( बालखिल्यकाण्डे सू. १० ) द | 
जैसे एक ही अभ्नि-तत्त्व, बहु प्रकार से-वांडव-जाठर-वैद्युत-आदि-अनेक रूपों से समिद्ध-प्रदीक्त 
हो जाता है। जैसे एक ही सूय, जलतरज्ञ-दपणादि-समस्त-उपाधियों का अनुसरण करके अनेक-प्रति- 
बिम्बरूप से प्रंकट हो जाता है। एवं जैसे एक ही उषा इस सर्व-विश्व को विभासित करती है। 
तैसे एक ही त्रह्मतत्त्त, यह विविध-निखिल-विश्वरूप हो गया है ।” 


यथेति पद दृष्टान्तय्रोतनार्थमध्याहा- 
येम्‌। यथा एक एवं अप्रि+-दानादिगुण- 
युक्तो देव! बहुधा-वाडवजाटरवेद्युतायने- 
कप्रकारेण, समिद्ध+-सम्यक्‌ दीप्तो भवति। 
यद्वा एक एवन्सर्वत्र दाहकत्वप्रकाशक- 
त्वादिनेकरूपेण विद्यमान एवाप्िः-अ्रसिडः, 
बहुधा-दावोदिदाह्योपाधिभेदेन बहुविधः 
सन्‌ ; समिद्ध+-सम्यक्‌ प्रकाशितः-प्रतीतो 
भवति । तदाह भगवान्‌ व्यासः-“खयो- 
निषु यथा ज्योतिरेक नाना प्रतीयते । 
योनीनां गुणवेषम्यात्तथा5ःत्मा श्रकृतो 
खितः ॥ (भा, ३।२८।४३ ) इति । तथा, 
यथा एक एवं, स्ये/न्ग्राणिनां सुष्ठु कर्म- 


» व्यक «७. 


खीरयिता देवः, विश्व॑न्सवें जगत, अलु- 
ऋण सु० ५७ ह 


“्यथा”-जैसे-पद का दृष्टान्त के द्योतन के लिए 
अध्याहार करना चाहिए | जैसे एक ही दानादि 
गुण वाला-अंग्रि-देव, बहुघा यानी वाडब-जाठर- 
वैधुत आदि-अनेक प्रकार से समिद्ध-सम्यक्‌-दीघ्त 
होता है। यद्वा जैसे एक ही सर्वत्र दाहकत्व- 
प्रकाशकत्वआदि-एक-रूप से विद्यमान ही 
प्रसिद्ध-भोतिक-अग्नि, बहुधा यानी दारु-छकडी 
आंदि दाह्म-उपाधि के अनेक-मेद से बहु प्रकार का 
हुआ, सम्यक्‌ प्रकाशित-प्रतीत होता है.। यही ' 
भगवान्‌ वेदब्यास श्रीमद्भागवत में कहंते हैं-'जिस 


प्रकार एक ही ज्योति:-अग्नि-तत्त, अपनी-योनि- 


उद्धव-स्थानरूप-लकडी आदि में, योनियों के गुण- 
धर्मों क्री विषमता होने के कारण, नानारूप से 
प्रतीत हो जाता है। तथा एक ही आत्मा, 
विविधरूप वाली-प्रकृति में स्थित हुआ नानारूपों 
से प्रतीत हो जाता है ७ इति। तथा, जिस 
प्रकार एक ही सू, प्राणियों को अच्छी प्रकार 
से कर्मों में अेरणा करने वा-देव सर्व जगत्‌ में 


४५० 
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प्रविष्य, 'तत्सुष्ठा तदेवालुप्राविशत्‌! (तैं 
उ. २॥६) इति श्रुतेः । प्रभूतः-अनेका- 
त्मतया प्रादुभूतोउस्ति, 'छये आत्मा जग- 
-तस्तस्थुपश्ं (ऋ, १।११५।१) इति श्रुतेः । 
यद्दा एकः सयः चह्ुरिन्द्रियं भूत्वा विश्व॑> 
सबे-अध्षिगोलकसमुदायं, अंनु--अनुग्र- 
विश्य, प्रभूतः-अनेकचक्षुरात्मना प्रादु- 
भृंतो बभूष; “आदिलशक्षु्भत्वाउक्षिणी 
पआविशत्‌ । (२।॥४) इल्येतरेयश्रुते! । 
. अथवा यथा एक! स्येः-आकाशमण्डलख 
एक एवादित्यश,विश्वं>सवे जलतरज्ञदर्पणा- 
द्युपाधिजात, अनुसूत्य प्रभूत/-अनेकप्रति 
बिम्बात्मना प्रकटीभूतों भव॑ंति | तथा च 
श्रुतिस्सती मवतः-“यथा छयं ज्योतिरात्मा 
विवखानपो भिन्ना बहुधेको5लुगच्छन्‌ । 


उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेव- 
_ मजोथ्यमात्मा ॥' इति। 'आकाशमेक॑ हि 


यथां घठादिषु पथ भवेत्‌ । तथा5>त्मेको 
हानेकथ जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥! (या. 
सम, ४१४४) इति। एवं महाभारते प्रका- 
रान्तरतो5प्येतत्सय॑ते-एको हुताशो बहुधा 
_समिध्यते, एक! स्येस्तपसो योनिरेका । 
एको वायुबहुधा वाति लोके महोदघिश्रा- 
स्मसां योनिरेकः । पुरुषबको निगुणो 
_विश्वरुपस्त॑ निगु्ण पुरुषग्चाविशन्ति ॥ 
(शान्तिपर्व मो, ३५१।१० ) इति.। किद्व 
' यथा एका-एकाकिन्येव उपा॥-रात्रेरवसा- 








अनुप्रविष्ट हो कर, प्रभूत-अनेकरूप से. प्रादुर्भूत 


हो जाता है। “उसका सजेन करके वही उसमें 
अनुप्रविष्ट हुआ है ।” इस तैत्तिरीय-श्रुति से मी 


यही सिद्ध होता है । “सूर्य ही स्थावर-जंग्ेम-चरा- 
“चर विश्व का आत्मा है |” ऐसा ,ऋगादि-श्रति भी 
कहती है | यद्वा जैसे एक ही सूय, चक्लु-इन्द्रिय 


हो कर समस्त-चक्षु के गोलकों के समुदाय में . 
अनुप्रविष्ठ हो कर अनेक चंक्षुरूप से प्रादुभूत 
हो गया है । “आदित्य चक्षु हो कर अक्षि-गोल- 
क्रों में प्रविष्ट हुआ है।” इस ऐतरेय-श्रुति से भी यह 


सिद्ध होता है। अथवा जैसे एक ही, आकाश- 


मण्डल में स्थित आदित्य, समस्त-जल-तरंग-दप- 
णादि-उपाधिसमुद्रांय का अनुसरण करके अनेक 
प्रतिबिम्बरूंप से प्रकंट हों जातां है। तथा च 
इस विषय में श्रुति एवं स्मृति प्रमाणरूप से होते 
जलों का अनुसरण करता हुआ अनेक-प्रतिबिम्ब 
रूप से प्रतीत होता है। तैसे यह अज-एक- 
आत्मा-देव, क्षेत्र-शरीरों में उपाधि से ही मिन्र- 


,मिन्नरूप वाला किया जाता है ।” इंति.। (जिस 


प्रकार एक ही आकाश घदादि में पृथक्‌ प्रथकू-सा 
होता है। तथा एक ही आत्मा 'जलाधार-घठादि 
में सूये की भाँति! अनेक-सा हुआ प्रतीत होता है। 


इति। इस प्रकार महाभारत के शान्तिपर्व-मोक्षंधर्म में 


प्रकारान्‍्तर से यह स्मरण किया जाता है-'एक ही 
हुंताश-अग्नि, बहु प्रकार से समिद्ध होता है, एक ही 
सूर्य, तप: यानी समस्त-तेज कीं मुख्य-योनि-केन्द्र- 


स्थान है। एक ही वायु लोक में प्राणापानादि- 


बहु-रूप से बह रहा है। तथा एक ही महोदघि- 
महासागर समस्त-जलों का योनि-निधान-आश्रय दे। 
तद्॒त्‌ एक-ही निगुण-विश्वरूप-पुरुष है, उस निगुण 
पुरुष में ज्ञानवान्‌ प्रविष्ट हो जाते हैं |! इतिं । 


और जैसे एका-एकाकिनी ही उषा यानी रात्रि के « 
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नेसमये काचित्‌ तमोनिवारिका प्रेभातवि- | अवसानसमय में तमः-अन्धकार का निवारण करने 
धायिका संर्यस्थ पूर्वदिशि प्रसृता रक्तवर्णा | गाली एवं प्रभात-प्रातःकाल बनाने वाली सूर्य की 
. दीघिः,सर्व-समस्,हद-दश्यमाने रूपजात॑, | + दया में फैटी हई-रक्तवर्ण वाली कोई एक-दीति, 
बि-भाति-विशेषेण दीपयति । उपारूपेण | हरोपरूप से दीपन करती है। उस उपा के रूप सही 
शत मन दी उस उषा के रूप से ही 
सवोधि रूपाणि सर्वत्र प्रतीयन्ते इति भावः। सब रूप सर्व में प्रतीत होते हैं, यह माव है। तथां 
तथा एक बे-एकमेवाद्वितीय ब्रह्म, इदं-।एक ही अद्वितीय-बह्म, ब्रह्मा से ले कर स्तम्बपर्यन्त 
आन्रेहस्तभ्ब॒प्न्तं जगत्‌ , विबेभूव-विशे- | जो चराचर-जगत्‌ है, उस रूप से ही हो गया है। 
पेणाभवत्‌ , इति दृष्टान्तानुरोधेन युक्तमेव। | रेसा दुृशन्तों के अनुरोध से युक्त-समीचीन ही है। 
यंदा धग््यादयो देवा अप्येकाकिनः सन्तोउने- | अग्नि आदि देव, एकाकी हुए भी अनेक - 
कभमवनसमथास्तदा पर ब्रह्म-एकं सदनेकं होने में समर्थ होते हैं, तब एक हुआ पर्रह्म, अनेक 
भवेदित्यत्र किम्नु वक्तव्यम्‌र यदा चोपा- न्‍अ सिमी क उस सरज शक सं पे 
शेष का अनुस्तण करके एकाकी सूये एवं 
घिमेदमनुसृत्येकाकिनो सरयोग्री-अनेकथा | अक्नि, अनेकरूप से प्रतीत होते हैं, तब एक ही 
प्रेंतीयेते, तदेक॑ ब्रह्म मायोपाधिना जगद्ू- | ब्रह्म, माया-उपाधि के द्वारा जगद्गप से बहु- 
पेण बहुधा प्रतीयेतेलत्र किल्लु आश्र्यम्‌? | से प्रतीत हो, इसमें क्या आश्चर्य है!। जब 
यदा हि एकेवोपा खासा सर्वे रूपजात॑ 
भासयति, तदेक॑ ब्रह्म खमासा सब विभा- 


एक हीं उषा, अपने-प्रकाश से समस्त-रूपों के 
समुदाय को भासित करती है, तब एक ही ब्रह्म,. 
सयेदित्यत्र किच्ु दृ्घेटमू ? इल्ादिक यथा- 
सम्भव सादश्यमूद्यमित्यमिप्रायः । 






अपने प्रकाश से सर्व-विश्व को विभासित करे, इसमें 
क्या दुधट है! इत्यादि-सम्भवानुसारी-सादश्य की 
| कल्पना करनी चाहिए, यह अभिग्राय है। 

(७९) 

(विविधसन्तापानां भवरोगंस्थ च दामनायाउस्व्येक 
सिद्धीष्ध भगवदाराधनम ) 

(विविध संतापों के एवं भवरोग के शमन के लिए है एक भगवान्‌ की आराधनारूप सिद्धौषध) 
. : संसारिणो जीवाः किल मूृत्रद्वारेण नि-| संसारी-मृढ़ जीव, निश्चय से मूत्र के द्वार से 

प्केम्य निष्क्रम्य भूयो भूयों निष्क्रामन्ति, |निकल कर-निंकल कर वार वार निकलते रहते हैं, 
मृत्वा, सत्वा च पुनःपुनसुत्युमापचचन्ते, | तथा मर-मर करके पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होते रहते 
एवं तेषां क्राः केशा दुरनता नाम। हैं, इस प्रकार उन-जीवों के क्र छेश, दुर्त हैं 
विद्यते चात्र 'पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं|अर्थात्‌ उन छेशों का अन्त होना बडा कठिन 

जननीजर्ठरे शयनम्‌ ।' हृत्याचायेभ- | है। इस विषय में-'फिर भी जन्म है, फिर मी. 





हर. ग्वेद्सहितोपनिषच्छतंकः 
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. णितिरपि। विविधाश्र सन्तापांः खलु चेत- | मरण है, फिंर मी माता के उदर में शयन है ॥” 


ऐसा आचाय-श्रीशेंकर मगवत्पयाद का कथन भी 
साश्नाकलिता अपि महुमहुर भ्युपयन्ति । है ॥ तथा विविध-प्रकार के संताप निश्चय से-जो 


तेषां समेषामात्यन्तिकमुपशमर्न कर्थ स्यात्‌? | चित्त से आकलित-विचांरित मी नहीं होते-वे मी 


बार वार अकस्मात्‌ आ धमकते हैं । उन-संमरत 
इ्ति सदेन्याः सर्वे ते विजिज्ञासन्ते । छेश-संतापों का आद्यन्तिक-उपशमन कैसे हो १- 


भगवान्‌ सर्वज्ञो वेद! तान्‌ समाश्चासयन्‌ | किस साधन से हो! इस प्रकार दीनतापूर्वक वे 
तत्साधनप्रुपदिशति || अस्ति खलु भगवतो सब जीव विशेषरूप से जानने की इच्छा करते 


महेश्वरस रुद्र्य समाराधनमेव विविध 
संन्तापजालंख भवगदसल च समूलस्रुप- 


शमनाय सिद्धोपधम्‌। तद्धि कायवाइमनो- 


भिः क्रियमाणं त्रिविध भवति । तंत्राय॑ 
कायिक पूजननमस्कारादिरूप॑ प्रशस्तम्‌ । 
द्वितीय वाचिक स्तुतिपटन-नामकीर्तनादि 
रूप प्रशस्ततरम्‌ | तृतीय मानसिक 
सरणध्यानादिरूप प्रशस्ततमम््‌ | आय हय 
साधनभूत॑, यथावत्सुचिरविहितय तख 
चित्तशुद्धिहेतुत्वात्‌ । ठृतीयन्त॒ साध्यभूत्त 
मनोनिवृत्तिसबनो द्वारं। एकान्तभक्तिज्ञान- 
रसभाविते तसिन्‌ सिद्धे सति साधक! 
कृतकृत्यो भवति | परमेश्वर समाराध्येव 
मानवः सर्वदुःखभयातिगो भृत्वाउ्लोकिकं 








माखदते, नित्यनिर्भयानन्तपर- 
मसुखशेवधिमहाराजधानीमध्यास्ते । अत 








हैं । भगवान-सर्वज्ञ-वेद, उनको सम्यकू-आश्वासन 


'देता हुआ उसके साधन का उपदेश देता है | 


निश्चय से हे-भगवान्‌-महेश्वर-रुद्र का 

आराघन ही विविध-सन्तापों की जाल का-एवं 
संसाररोग का-मूलसहित उपहमन के लिए-सिद्ध- 
औषध । वह भगवान्‌ का आराधन-उपासन शरीर, 
वाणी, एवं मन के द्वारा किया जाने वाला तिन 
प्रकार का. होता है । उनमें आच-कायिक-पूजन- 


नमस्कारादिरूप आराधन प्रशस्त है। द्वितीय आंरा- 


धन जो वाणी के द्वारा होने वाला स्तुतिपाठ,, 
नामकीतेन आदिरूप है, वह अति-प्रश॑स्त है । 
तृतीय मन का-आराधन. जो स्मरणं-ध्यान आदि- 
रूप है, वह अल्यन्त ही प्रशस्त है । प्रथम के दो 
आराधन साधनरूप हैं, यथावत्‌-आदरपूर्वक-दीप 
समय तक किया गया वह चित्त-शुद्धि का हेतु हो 


जाता है। तृतीय-आराधन तो. साध्यरूप है, मन 


के-सौख्य-शान्तिरूप गृह का द्वाररूप है । 
एकान्त-अनन्य-भक्ति एवं अद्वैत-ज्ञानरस से भावित 
हुए-उस आराधन को सिद्ध होने पर साधक 
कृतकृत्य हो जाता है। परमेश्वर की सम्यक्‌ 
आराधना करके ही मानव समस्त-दुःख एवं भयों 
का अतिक्रमण कंरके अलौकिक-अह्म-सायन का 
आखादन कंरता है। नित्य-निभय-अनन्त-परम- 
सुख के भण्डाररूप महारोजधांनी के ऊपर अध्या- 
सन करता है। इसलिए खार्थसाधन की कामना 
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फेलक॑ परमेश्वराराधन कर्तव्यम्‌ | चतुर्वि-| वाले-मानवों को अवश्य' ही शोमन-बहु प्रशस्त क्‍ 


शतिहोरात्मके १० | फल वाला-परमेश्वर का आराधन करना चाहिए । 
श 'होरात्रे नियमेन होरां होरा चौवीस घण्टांरूप-दिन-रात्रि में नियम से घण्ठा 


द्वेमपि वृत्तिरोधेन परमेश्वरचिन्तने की | आधा घण्टा भी संसारगामिनी-बृत्तियों के निरोध 
नामातिप्रयासः! कश्न वित्तव्ययः ? इति दशौ | दर परमेश्वर के चिन्तन करनेमें कौन-सा अतिग्रयास 

विस्फार्य णीयम्‌ । तत् । है! या कौन-सा धन का व्यय होता है! ऐसा 
वेस्फाये खयमन्तर्विचारणीयम्‌ | तत्क- | ज्रों को फाड़ करके खय मीतर ही विचार करना 


तुमसामथ्य चेतः स्तुतिपाठकीर्तना्च- | चाहिए।ऐसा एकाग्रता से परमेश्वर का चिन्तन करने 


वन्ति ते किलः खाथान्धा जगति जाता | उसको मी करने के लिए जो समर्थ नहीं होते 


हे _ हैं, वे निंश्वय से अपने खार्थ में मी अन्धे-प्रमादी हैं, 
अपि न जाता एवेति | अथवा विवेकवि जगत्‌ में पैदा हुए भी नहीं पैदा होने के बरांबर 


ता दविपदपशवः इति |ही हैं | इति | अथवा-विवेक-बिकल-शींग पूंछसे 


मंन्तव्याः । इत्याशयमन्तर्निधाय जीवानां | रहित, दो पैर वाले पद्च हैं, ऐसा मानना चाहिए। 
ऐसे आशय को भीतर में स्थापन करके जीवों के 
: हितकामनया समस्पुमर्थमूलं भगवदारा- | हित-कल्याण की कामना से समस्त-पुरुषायों का. 


कंर्तव्यत्वेनाभिद्धाति-अपोरुषेयी म- | मेलकारण भगवान्‌ की आराधना का-कर्तव्यरूप 
शमी से भगवान्‌ के निःश्वासरूप अपोरुषेयी वेद की 
रो महावाणी-प्रतिपादन करती है--- 


3“ तमु ट्ृहि यः खिषुः सुधनन्‍्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्थ । 
येक्षा। महे सोमनसाय रुद्र नमोभिदेंवमसुरं दुवसस्‍्य ॥ 
ु ( ऋग्वेद, मण्ड, ५ सूक्त. ४२ ऋकफ ११) 


है जीवात्मन्‌ | उस महादेव-भगवान्‌ की तू प्रेम से स्तुति कर । जो भगवान्‌ अपने हाथों में 
शोमन-बाण तथा शोभन-धनुष्‌ धारण करता है। एवं जो समस्त-संसार के संताप, एवं जन्ममरणादि 
भवरोग के निवरारक-ज्ञान-भक्ति-योगादिरूप-सिद्ध-औषध का खामी-वैद्यनाथ है। उस-औषध के 











तू उस दुःखादि के द्रावण-निवारण करने वाले-रुद्र-परमेश्वर का मन की महान-छु-शान्ति के लिए यजन 
कर-एकाग्र मन से चिन्तन कर । और नमस्कारों के द्वारा या हविः समपेण आदि-विविध-उपचारों 
के द्वारा असुर-बलवान्‌ उस देव-रुद्र भगवान्‌ की परिचयो-सेवा कर ।! 


१ आषायां 'घण्ठा” किंलाक' इत्यादिनामभिः प्रसिद्धिः द्वोरा' इत्यस्य । 





श द्वारा जो अपने शरणागत-आराधक-मक्तों के शाश्रत-खास्थ्य सम्पादन करने में समर्थ है | और . 


४५७४ 


..ऋग्वेद्सहितोप॑निषच्छतकम्‌ 


_ है जीवालद। तइु-तभेष, खं-काल्या: 


यनीसहचरं भगवन्त महादेव छुहि-स्तुहिः 


तस भ्रेग्णा स्तुति कुरु इत्यर्थ! । ननु-पर- 


मात्माप्सो स्तोदणां भक्तानां :किं हित 


. करोति! येनाय॑ स्तोतव्यो भवति इत्याश- 
डुयाह-य+-परमेश्वरो वस्तुतो निराकारो5पि 
सन्‌ भक्तेष्ट साकारविग्रह धृत्वा5डत्ममायया 
मक्तमयध्वंसाय खिषु! सुधन्वा-सर्व श्रेष्ठ 
धनुबाणधारी भवति, खिषु/-सु-शोभनः, 
इषु/ः-बाणो य्य सः । सुधन्वा-शोभन 
 धलुर्यय सः । एकरान्ततों भक्तविरोधि 
संतापक्केशादिहन्द्त्वात्‌ तयोः . चापशरयों 


सुष्द॒तम। ननु-पुनः की दशो सो  य॑ यथा- 


वद्विदित्वा सर्वेउ्यादरेणामिष्ठवन्तु हत्यत 
आह-य$-परमे श्वरः, विश्वस्य-सर्वस्थ, भेष- 
जस्य-ओषधस्य-विविधसंसारसंतापजन न- 
मरणादिभीषणरोगनिवारणहेतु भूत ज्ञान- 


योगादिलक्षणय, क्षयति-ईश्वरो भवति- 


तत्प्रदानेन शाश्वत खास्थ्यं विधातुं समर्थो 
भवति; यतः सांसारिक समग्रखारिष्टस, 
जननादिलक्षणस दीधेभतरोगर्स च प्रश- 
मनाय परमेश्वरप्रसादव्यतिरिक्तस्स सिद्धौप 
धस्थाभावात्‌ । तादशसिद्धोपधनिधित्वात्‌ 


भिषक्तमत्वाचास भेषजखामित्वमुपपचते | है 





हे जीवात्मन्‌ | कार्त्मांयनी-भगवती-भवानी के 
सहचर-उसी ही भगवान-रुद्र महादेव की तू प्रेम 
से स्तुति कर । 

शका--वह परमात्मा स्तुति करने वाले- 
भक्तों का क्या हित-भरा करता है,. जिससे वह. 
स्तुति करने योग्य माना जाता है! 

समाधान-जो परमेश्वर वस्तुतः निसकार 
हुआ मी अपनी माया से-भक्त के लिए इष्ट-साकारं 
विप्रह को धारण करके, भक्त-भय के. विध्वंस के 
लिए खिषु एवं सुधन्वा अर्थोत्‌ श्रेष्ठ-धनुष्‌ एवं 
श्रेष्ठ बाण को धारण करता है। सु-शोमन,! इंषु- 
बाण है जिसको वह खिषु है। सु-शोभन, धनुः. 
है जिसको वह सुधन्वा है। एकान्त-यानी नियम 
से भक्त के विरोधी-संताप-छैश आंदि का हर्नन-' 
ध्वंस करने से उन-चाप-शर-धनुबोण में सुध्ुत्व-. 
अच्छत्व है । | 

शंका-फिर भी वह भगवान्‌ किस प्रकार 
का है! जिसको सभी यथावत्‌ जान करके अति 
आदर से उसकी अभिस्तुति करें! - 


औषध-जो संसार के विविध-संताप एवं जनन- 


| मरणादि-मीषण-भव-रोग के निवारण का हेंतुभूत- 


ज्ञानयोगादिरूप है, उसका ईश्वर है, अथोत्‌ उस; 
औषध के प्रदान द्वारा शाश्रत-खास्थ्य के सम्पा- 
दन करने में समर्थ है। क्योंकि-संसार के समस्त 


अरिष्ट-उपद्रव-अनर्थ के एवं जननांदिरूप-दीप 


भवरोग के प्रशमन के लिए परमेश्वर की प्रसनता' 
के व्यतिरिक्त-अन्य कोई भी सिद्धौषध नहीं है । 
तिस प्रकार के सिद्ध-औषधों का निधि-आधार होने 
से, अतिशय करके भिषक्‌-बैथ होने से इंस परमेश्वर 
में उपपन्न हो जांता है। तथा च॑. 
श्रुति में छुना जाता है-एवं स्थ्॒ति में स्मृत होता 


तथा च श्रूयते सर्यते च-“भिषक्तमं |है-मिषक्‌जैदयों के मध्य में मैं तुन्न-मगवान्‌ को 





त्वा भिषजां शुणोमि" (ऋ, २।३३।४ ) | अति-पश्रेष्ठ-जैयरूप हउकआाबा से सुनता हूँ ।? इति । “भव-सं- 
'मिषजे मवरोगिणां दक्षिणामूर्तये नमः ।” | सारं-रोग वालों के वैद्य-दक्षिणामूति-जगल्ुुरु भग- 


(दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्‌) इति च । किश्व त- 
मेष रुद्रं-दुःखात्तत्साधनाद्‌ दुरितादा मोच- 
यितारं देव, यक्ब-यज-अचे, तसे मनो 
'देहि वा तखिन्‌ तदाधत्ख वा। यजते 
दुनार्थकत्वयापि स्मरणात्‌ । तन्मयेन 
चेतसा तमेव चिन्तयेति यावत्‌। ननु- 
'तथजन किं दृ्ट तात्कालिक खेशंप्रयोजन 
'साधयति ३ इत्यत आह-महे-महते, सोम- 
. “नसाय॑-सुमनस्त्वाय-मनसो महंत्य सुशा 
'न्तयें, सोमनसे महत्वं चिरकालव्यापित्वा- 
'दिलेक्ष॑णम्‌। ईधराराधनाचिरकालिका शा- 
'श्वती चित्तशान्तिः प्रसिद्धा, सेव तात्का- 
लिकमिष्ट फलस । शान्‍्ते च॑ चेतसि 
._ तसिन्नप्रतिबन्धेन विमलसुखाबिभोवः स- 
दा खतः सिद्धतीति भावः । किश्व 
नमोभिः-नमस्कारे), तददेशेन हृविरादि 
अदानेवा, देव॑-चोतमानं, असुरं-प्रकृष्टासुं- 
' अतिबलवन्तमित्यर्थ:, यद्वा असुरं-प्राणदा- 
तार असुं-प्राणं राति देदातीति व्युत्पत्तेः । 
: तारशं भगवन्त रुद्रं दुवबख->त्वं सच्छुद्धया 
-परिचर-सेव॑खेत्यर्थ/ । नमस्करणं विविधो 
 पचाराणामप्यूपलक्षणम्‌ । विविधोषचारे- 
 रपि तमेव परिचरेति यावत्‌ । तदुक्त- 
यदि चिंकीर्षसि सोहदमात्मनः परिजिही 
' घसि यद्यघबन्धनम्‌ । यदि तितीषेसि संस 
'तिसागरं श्रय मयस्करमीवरसेवनम ॥ 
“(स्तु, छु.. १०४६) इति । 














वान्‌-शिव को नमस्कार है.॥!इति.। . और दुःख 
एवं उसके साधन-पाप से मोचन-छुडाने वाले 
उसी ही. रुद्र-देव का. तू यजन. करें, अ्चन कर, 
उसके लिए मन का दान कर या उस में उसको 
स्थापन कर। यज धातु का दान-अर्थ में मी स्मरण है 
अथोत्‌ तन्‍्मयंचित्त से उसी का ही तू चिन्तन कर | 
शंका-उस रुद्र भगवान्‌ का यजन, दृष्ट- 
प्रत्मक्ष, तात्कालिक-शीघ्र-कौन अपने-इष्ट-प्रयोजन 
को सिद्ध करता है ! 
सम्राधान-महान-सौमनस्‌-सुमंनस्त्व-अथोत्‌ 
मन की महती सुशान्ति के लिए उसका यजन-उपा- 
सन कर। सौमनस में महत्त चिरकाल-व्यापित्वादि 
रूप है। ईश्वर-मग़वान्‌ की आराधना से चिर- 
काल तक रहने वाली-शाश्रती-चित्तशान्ति-ग्रसिद्ध 
है, वही तात्कालिक इष्ट-फल प्रयोजन है। और 
उस शान्त-चित्त में अप्रतिबन्ध से विमल-सुख का. 
आविभीाव खतः सथः-शीघ्र ही सिद्ध होजाता है 
यह भाव है। और नमस्कारों के द्वारा या उसके 








उद्देश से हवि आदि-उपचार द्रब्यों के प्रदानों के 


द्वारा, देव-बोतमान भअसुर-प्रकृष्ट-असु-प्राण वाला 


अर्थात्‌ अतिबरलवान्‌ यद्वा अछुर यानी प्राणदाता, 


असु-प्राण को जो राति-देता है, वह असुर है 
ऐसी व्युत्पत्ति है। उस प्रकार के भगवानू-रुद्र 
की तू सच्छंद्धा के द्वारा परिचयो-सेवा कर। 
नमस्कार विविध-उपचारों का भी उपलक्षण है 
अथात्‌ विविध-पाथ-अधष्योदि उपचारों से भी 
उसीकी ही परिचयों कर । वह स्तुतिकुसुमाथ् 





में कहा है-'यदि तू अपने आत्मा का कल्याण 


करने की इच्छा करता है, एवं यदि तू अविद्यादि- 
पापबन्धनों का परिहार करने की इच्छा करता 
है, तथा यदि तू संसारसागर तरने की इच्छा 
करता है, तब तो तूं मयः-सुखकर ईश्वंर-भगवान्‌ 


. | विश्वनाथ की सेवा का आश्रय कर ।” इति। 
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(सर्वेत्नावस्थितस्य दयापकस्य परसात्मनः समलुसन्धानेन.... 
द सर्वेमभिलषितं सिद्धवति ) जा 
: (सर्वेत्र-अवस्थित-व्यापक-परमात्मा के सम्यक्‌-अनुसंधानं से समग्र-अभिलषित सिद्ध हो जाता है) 


.. विश्वस्र॒ श्रसविता परमपिता . परमेश्वरः 
चतसूषु दिए्षववस्थितो विभाव्यते भक्तेर 
साभि), यत्र यत्र व्य दृष्टीनिपातयामस्त्त्र 
तत्र स एव सर्वसाक्षी विश्वपतिः परमात्मा 
. संझुपेलम्यंते | यदाहुः-'श्राच्यां दिशायां 
दिशि पश्चिमायां दिव्युत्तरसां दिशि दक्षि- 
णखाम्‌ | ऊध्चे ह्यघस्ताच तथेव तियेक्‌ 
अन्तेहिस्त्व॑ विश्वरेक एवं ॥! इति। एवं 

 सर्वत्रान्तबंहिः तदनुभवेनासाकं सर्वात्मना 
. तदुपसल्नानां सब! चित्तवृत्तयो निर्मुली 
भवन्ति । निर्मलासु तासु परमप्रसादसम- 
न्वितसतस्स विमलानन्दः सुतरां प्रकटी 
भवति । अपि च्‌ निरन्तरं भगवत्पद 
भजतां निर्मलखान्तानां सानन्दानां भ- 
क्तानां कृते कि वस्तुजातं दुराप्य॑ भवति 
भो १। भजदन्तबेहिराविभवदभमिरामधाम्नः 
कामकल्पशा खिनः प्रत्यग्रूप्य परमात्मनः 
सम्मपासनया समस्तमभीष्ट सिद्धयतीति वि- 
ज्ञापयितुकामो भगवान्‌ वेदों भक्तमुखेन 
प्रतिपादयति-- 


विश्व का प्रसविता-उत्पादक-परमपिता-परमेश्वर, 
पूवादि-चार-दिशाओं में अवस्थित हुआ हम-भक्तों 
से विभावित होता है। जहाँ जहाँ हम दृष्टियों को 
फेलाते हैं, वहाँ वहाँ वही सब का साक्षी, विश्व- 
पति-परमात्मा हमसे सम्यक्‌ उपलब्ध हो ज़ाता है। - 
यह कहते हैं-(ूर्व-दिशा में, पश्चिम-दिशा में 
उत्तर-दिशा में, दक्षिण-दिशा में, ऊपर में, नीचे 
में तथा तिर्यक्‌-टेढे में, अन्तबोहर तू ही एक 
विभु-व्यापक परमात्मा सदा रहा हुआ है ।” इति। 
इस प्रकार सर्वत्र, अन्तर-बाहर, उस परमात्मा के 
अनुभव से सर्वे प्रकार से उसके शरणागत्र हुए-- 
हम भक्तों की समस्त-चित्त-की वृत्तियाँ निर्मल 
प्रसन हो जाती हैं। निर्मल-उन वृत्तियों में परम- 
प्रसाद से समन्वित, उसका विमर-आनन्द, अच्छी 
प्रकार से प्रकट हो जाता है। ओर निरन्तर भगवत्ख- 


. | रूप का भजन करने वाले-निर्मल-खान्त-हृदय वाले 


“आनन्दी-भक्तों के लिए कौन वस्तुसमुदाय भो | 
दुराष्प-दुःख से ग्राप्य होता है !-भथौत्‌ कोई नहीं, 
भगवदनुम्रह से सवे-इष्ट पदार्थ छुलभरीति से उन को 
प्राप्त हो जाते हैं,भजन करने वाले-भक्तों के अन्तर्‌- 
बाहर-आविर्भूत होता है-अभिराम-शोभारपद- 
धाम्र-दिव्य-दान्त-तेज-जिसका, ऐसे कामपूरक- 
कर्प-बइक्ष के समान, प्रत्यकू-आत्मारूप-परमात्मा 
की सम्यकू-उपासना से समस्त-अभीष्ट सिद्ध हो 
जाता है, ऐसा विज्ञापन करने की कामना वाला 
भगवान्‌ वेद भक्त के द्वारा प्रतिपादन करता है-- 


___ लल्बाद-अध्यत्मम्यत्जाबिद्सिसमल्ृतम 
9» सविता से बिका सिट- वर्फि 2 याएिट हक [ मच्छ० ८० ननिक 
अजित सात किम पवात जितोचरणत जिला 
सविता नः सुवतु सवेतातिं, सब्ति नो रात्तात् सविताधरात्तात्‌। 
न (ऋग्वेद. मण्ड । नो रासतां दीघेमायु 
सविता- « १० ु यु; 
स्थित है कक कि भगवान्‌ू-नारायण, पक्िमदियों ६ ऋछ, १४) थी 
29000 90 उत्तरदिशा में स्थित है, एवं शा में स्थित है, सबिता-भगवान्‌ द 
वह सबिता त है अगवान न्‌ पूवदिशा में 
हि । महादेव, हम-सब को अभीष्ट » एवं सविता- क्षिण शामें 
वसमाण करे और 5 हम-सब को अमीषट-ऐहिक एवं पारत्रिक न्‌ दक्षिणं-दिशा में स्थित है 
के बंबोदाव $ या सविता-देव हम सब को दीध-कालीन-शोभन ह "जभ्युदव तथा मम 
मम अल नल 
प्रमे | ५ >जगत्सष्टा, विश्वाधिष्ठाता | ४ कर गत्‌ का खष्टा विश्व का अधि- 
परमेथर/ इरलाहनय॑रः-वंखां दिख | है स पश्चातात्यानी पश्चिम-दिशा में 
खितः) सविता उत्तराचात्‌ शि है। सविता पुरस्तात्‌ यानी पूर्वे- मं 
। ) -उत्तरतः स्थित है, सविता पूवे-दिशा में 
रखां दिशि खितः, अधरात्तात्‌ +-उत्त- | स्थित है, सबिता ता उत्तरात्तात्‌ यानी उत्तर-दिशा 
 दिशि स्थित, अधरात्तात्‌-दक्षिणतः- | मे / सबिता अधरात्तात्‌ यानी का 
दक्षिणसां दिशि खितः सविता, न तः में खित हद गम ये दक्षिण-दिशा 
० ५ ४नअ- बाले-- उसका दशेन _ 
कप बवाधि दिखे य पता, नीली सबक पक भे न 
चित्ततया. तमेवान्तबेहिर्दि €- इच्छा रखने बा कस हर दशन करने की 
लक सर्वेताति सर्वेमभिलषित ऐहिक॑ वह भगवान्‌ सर्व भक्तों को 
कै: 'म्ेयस वा, सुबतु-्सुबति-समर् आदि एवं पारमार्थिक-निःश्रेयस-कल्याण का खगे 
रथ | किश्व सवितेव -समपे- | यानी समपंण करता है ण छुबतु 
दीघे .... से नेई८- मु ८ है ओर सबिता भगवान्‌ 
.. दीषे-बहुकालीन, शोभनं-पतित्र असम्य, बे को दीप यानी बहुंकाठीन-शोभन-पवित्र वान्‌ ही 
जीपन॑ आय$-८ | _*) नां काटीन-शोभन-पवत्र आउ- 
पी  अ । रथ अं हॉअककककह बे के" 
दाह) कम ३० न" के आंब प करेला अह 
द्स्यः तदपेक्षितं से वितीये त्मा मी का निवीह वह सब दे करके उनके योग-द्षेम 
। तथा च निरखनः गीताया नि- | भगवान्‌ श्रीकृष्ण, गीता में अजु निरञ्ञन-पुरुष- 
जुन॑ प्रति ग्रति भमान्‌ म- | करता है-“सदा गीता में अजुन के भ्रति अ्रतिज्ञा 
क्तानां यो ली नित्याभियु- निष्ठा रखने जे अल हे -महापुरुषों मुझ्न-अद्वैत परत में 
परोगेच्छां प्रति $पि+-' पुराण में धर्म | इति। एवं भविष्य- 
भोगेच्छां इह्प्र॒त्र ; ऱजके ष्य 
भोगेच्छां त्यकत्वा ये मामुपाश्रिता: इत्र च इस लोक की हा खय भगवान्‌ कहते हैं- 
राजेन्द्र! मोगान जि तेभ्यो | ह्लाग करके जो मेरे कक. की भोगेच्छा का 
म।॥ इति | तदेवम - | हे राजेन्द्र ! भोगों गत हु 
ऋन सं | नायासतः कक अमल तक कि! का हक डी 
ह ० ५८ १६३ धाम का भी दान करता है ण्व मेरी गति-मुक्ति- 
क्‍ हू ।" इति कर 
इति। इस प्रक 
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. भीषशटथ्थंसाधक विमलानन्दाविभावकं सर्वतो | अनायास से सर्व-अमीष्ट-अर्थ का साधक, विमल- 
गवदजुसन्धानं यस्लै न रोचते सोज्सौ| दे का आविभोव करने वाला-सर्व चराचर- 
भगवदनुसन्धान यस्र न रोचते सो विश्व में सवे तरफ से किया जाने वाला भगवान्‌ का 
जडधीरेव | यद्वा-सुवतु-प्रेरयतु, रासतां-- | अनुसंधान जिसको रुचिकर नहीं होता है, वह जड- 
। बुद्धि-वाला पश्षु ही है। यद्वा सुबतु यानी प्रेरणा करे, 
ददात, इति यथाश्रुतमपि साधु | अनेक- | रासतां यानी देवे, ऐसा यथाश्र॒त अर्थ भी साधु- 
पदग्रहणम॒त्यन्तः क्‍ , | शोभन है। मन्न में अनेक-सविता पदों का प्रहण, 
सबितपदग्रहणमत्यन्तमादरा्थ, परमपितुः अल्लन्त-आदर के लिए है, या परमपिता-परमेश्वर का 
पोनःपुन्येनानुसन्धानार्थमपि वा ॥ पुनः पुनः अनुसंधान-स्मरण के लिए है। इति। 
८१) 





(पू्णोनन्द्खरूप॑ चिन्मात्रमन्तरात्मान प्राप्य सर्वे 
| जीवा आनन्दिनो भवन्ति) क्‍ 
(पूर्णानन्द-खरूप-चिन्मात्र-अन्तरात्मा को प्राप्त करके सब जीव आनन्दी हो जाते हैं) 
आनन्दो हि जीवनसाधनम्‌ । न॒ हि को आनन्द ही जीवन का साधन-उपाय है। सर्वथा 
निरानन्दः कश्नन प्राणी प्राणितु 'ई प्राणी आनन्दरहित हुआ जीने के लिए 
. क्षमते । "को ब्ोेवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष विभु-आनन्दरूप-चिदात्मा न हो, तो कौन प्राणी. 
आकाश आनन्दो न स्थात्‌' (तै, उ. २७७) | अपान का व्यापार तथा ग्राण का व्यापार करता? 
शी लक जे न ” | इस तैतिरीय-मुति से मी यही अर्थ सिद होता ह। 
इति श्रुतेः । स चानन्द आत्मसरूपभूतः | |वह आनन्द आत्म-खरूपभूत है । क्योंकि 'घुखपूर्षक 
यतः 'सुखमहमखाप्समि'ति सुप्तोत्यितस्य में सोया,था” इस प्रकार सुप्तोत्थित-यानी सुषृ्ति स 
परामरदर्शनात्‌ खापे खरूपभूतमे उठे हुए मनुष्य को सुषुति के सुख का स्मरण 
जापडुसपरामशेदशनात्‌ खापे खरूपभूतमेव ।दलने में आता है, इसलिए सुषृत्ति में खरूपभूत 
सुखमलुभूतमिति गम्यते। जागरेडपि स्रकू- |ही छुख का अनुभव हुआ है, ऐसा जाना जाता है। 
चन्दनवनितायेः साधनेः खरूपानन्दावि- | ऐँअसथा में भी माछा-चन्दन-युवति-आदि- 
भीषप्रति सा कि साधनों के द्वारा खरूपानन्द के आविभाव-प्राकद्य 
7 रेन्थकेस बहिर्विषयाभिश्नुड्यस्स |में प्रतिबन्धक-बाहर के शब्दादि-बिषयों की अमि- 
तिरोधानादन्तर्गुखमनोबृत्ती सत्यां खयं- |सखता का तिरोधान होने से, अन्तमुंख मन की 
काशात्मसुखमेव क्तं- |. इत्ति होने पर खय-प्रकाश आत्मा का सुख 
हम लिए हब | आई अरताकत हज है? कह बढ है 
विद्यारण्यलामिभिः-'विषयेष्वपि लब्धेषु द्शी प्रन्थ्‌ में-आंचारय्य दारण्यस्वाई 
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तदिच्छोपरमे सति । अन्तमुखमनोदृत्तावा- | चन्दन आदि विषयों का छाभ होने पर जब 
। प्रतिबिम्बति ॥॒ | विषयों की इच्छा की निवृत्ति होती है, तब अन्तमुख 
नन्दः ग्रतिबिम्बति ॥ यथ्॒त्सुखं भवेत्तत्त- | श्नन की-एकाम्र वृत्ति में आत्मानन्द का ग्रतिबिम्ब 
 डृह्मैब प्रतिविम्बनात । इत्तिष्वन्तुखा- | पडता है।जो जो विषयों के द्वारा भी सुख होता : 
हेक्लेब अतिविम्बनात्‌ !' है, वह वह-सब्र ब्रह्म का ग्रतिबिम्ब होने से अह्मरूप 
खस् निर्विन्त प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ (पश्चदशी, | ही है, क्योंकि-अन्तमुख-वृत्तियों में ब्रह्म के आनन्द. 
हे का निर्विन्न प्रतिबिम्ब पडता है !! इति। 
. ब, यो, 4६, वि. १९) इति। नहु-सु- स शंका-सुष्॒ति में अमर ही अनुभव 
हू ॥ है, सुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि-- 
पुष्तो दुःखाभाव एवालुभूयते न तु सुखम्‌, उस समय सुख के उत्पादक-सामग्री का अभाव 
तजनकसामग्रयभावात्‌, न च जन्यसुखा- | है। “उस समय जन्य-सुख का अभाव होने पर 
भावे5पि नि के क्‍ भी नित्य-निर्विकल्प-खरूपसुख का अनुभव होता 
वेडपि नित्य खरूपसुर्ख निर्विकल्पकमलु- | है? ऐसा नहीं कहना चाहिए | क्योंकि-विषया- 
भूयते इति वाच्यम्‌; विषयानन्दातिरिक्त-[ से अतिरिक्त-खरूपानन्द में कोई भी प्रमाण 
भूयते इति वाच्यम्‌। विषयानन्दातिरिक् नहीं है। यदि सुषृप्ति में अह्मानन्द का अनुभव 
खरुपानन्दे मानाभावात्‌ । यदि सुघुप्तो होता हो, तब कामिनी के बिना यह रात्रि विरस 
दुभूपेत, तहिं ' व्यंतीत हो गई! इस प्रकार का--सुषूँप्ति से उठे 
ब्रह्मानन्दो5नुभयेत, तह कामिनी मन्तरे- हुए-कामी &/९+ का पिच. अत 
शेयं यामिनी विरसा गता' _ | छुख की हानि-है निमित्त जिसमें, ऐसा निर्वेद-खेंद 
णेय॑ सा गता इति सुपृप्ताद किसी भी प्रकार से उपपन्न-युक्त नहीं हो सकता 
त्यितानां कामुकानां विषयासक्तानां पुरु-| है। कोन ऐसा प्राणी है /०कक' सुषृप्ति में #“प क्‍ 
स्क खियदेलहो .. | आनन्द का अनुभव -करके खल्प-तुच्छ-इन्द्रिय- 
पाणां तुच्छेन्द्रियसुखहानिनिमित्तको निर्वेद! | खुख के लिए शोक-संताप करे ? अथोत्‌ नहीं कर 
 नोपपच्चेत । को हि महान्तमान्‌-| 7 | अतः महान-छुख का अज्ुभव वहाँ नहीं 
कथमपि नोपपच्चेत । को हि हे | आह इसलिए तच्छे बल कि लिए बह जेट अर 
न्द्मनुभूय खत्पेन्द्रियसुखार्थ शोक कुयोत्‌ ह | करता है, ऐसा मानना चाहिए। यदि कहो कि- 
अंधोसह तल विस मिल वह सुषुतति का महान-सुख उनको विस्मृत हो 
अथोच्येत 'तत्सुख॑ से निर्विधन्ते, | ।या है, इसलिए वे कामीजन इन्द्रियसुख के लिए 
इ्ति चेन्मेवम्‌ , तत्सुखय विसरणे सुखम- खिन होते हैं ॥ तब ऐसा मत कहो ! क्योंकि-- 
द न्‍ द उस महान्‌ सुख का विस्मरण होने पर 'सुखे- 
हमखाप्समि त्ययं व्यवहार! कथमुपपत्रः शक मैं सौया ह:& ब्द अपोगरूप बवदार 
सात्‌?, तस्मादात्मनः खापे सुखात्मत्व- उपपन्न-डाक्तुक्त होगा , इसलिए आत्मा 
जाए, तसादात्मनः जात डज़ात्मत्- |. पुषुच्ति में सुखरूपल असिद्ध है। इस प्रकार 
प्सिद्धमू । एवं जागरेडपि विषयेन्द्रियसं- | जाम्रत्‌ में मी विषय एवं इन्द्रियों के संयोग 
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योगादेव जायमानमनित्य॑ सुखं सर्वेडलुभ-| ही उत्पन्न होने वाले-अनिव्य-सुख का ही सब-प्राणी 


. बन्ति, नित्यमात्मभूत॑ सुख तु न केनाप्यजु- 
.. भूयते। अपि चांत्मनः सदासिद्धत्वात्‌, 
 नित्यत्वाच तदपसरथ सुखस्थापि तथात्वात्‌ 
जगति केनापि दुःख नालुभूयेत १ सुखाथे 
साधनान्वेषणा च विल॒प्येत ! तसाज़ाग- 
रितेष्प्यात्मनः खुखात्मत्वमसिद्धमिति । 
अत्रोच्यते-सुप्ोत्थितस विषयसुखसामग्य- 
भावेजपि तृष्णीभावश्ुसप्रसादादिलिद्वदर्श 
नेनाअनुभूतसुखसंस्कारसम्भवात्‌, न हि 
सुषुप्ती खरूपसुखासुभवं विनास संम्मवति, 
. आकसिकत्वापतेः। न च॒तत्र दुःखाभाव 
एवानुभूयते इति वक्तु युक्तम्‌। दुःखाभाव- 
मेवावेदिषं न सुखमिति परामर्शत्रसड्ञात्‌, 
न चेशपत्तिः, 'सुखमहमखाप्समि'ति परा- 
मशविरोधात्‌। अपि च खापसमये धर्मि- 
(अनुयोगि-धमोश्रय ) ग्रहणादिमन्तरेण क- 
थमभावानुभवः खात्‌! तथा च धर्मिग्रह- 
णादभावे सति दुःखाभावालुभवासम्भवात्‌; 
परिशेषात्‌ विषयसुखानुभवासम्भवे सति 
खरुपसुखसैब.सखयंग्रकाशत्वेनासभवः 
तत्र समाश्रयणीयः । अनेन विषया- 


अनुभव करते हैं| नित्य-आत्मरूप-सुख तो किसी से 
भी अनुभूत नहीं होता है। और आत्मा-खखरूप तो 
सदा सिद्ध है एवं नित्य है, इसलिए आत्मरूप 
सुख भी वैसा ही सदासिद्ध एवं निद्य है, अत 
जगतू में किसी से भी दुःख का अनुभव नहीं 
होना चाहिए! तथा सुख के लिए साधनों की 


खोज भी विलुप्त होनी चाहिए ! इसलिए जाग्रतू 
में मी आत्मा का सुखरूपत्व असिद्ध है। 


समाधान--सुषुपति में विषयसुख की सामग्री- 
कारणकलाप का अभाव होने. पर भी सुप्तोत्यित- 
मनुष्य के तृष्णीभाव-चुपचापस्थिति-मुख की प्रस- 
नता आदि-लि७झ्ड-चिहों के दशन से उस समय 
अनुभूत-सुख के संस्कारों की सम्भावना की 
जाती है। क्‍्योंकि-सुषुप्ति में खरूप-सुख के 
अनुभव के विना वह सुख-संस्कार नहीं हो सकता 
है| क्योंकि आकस्मिकत्व की-कारण के बिना 
कार्योत्पत्ति की आपत्ति-प्राप्ति हो जाती है। उस 
समय दुःख का अभाव ही. अनुभूत होता है 
ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि-“दुःखाभाव 
को ही में जानता था, न सुख को” ऐसे स्मरण 
का प्रसन्न-प्राप्त हो जाता है । इष्ट की आपत्ति 
है अथोत्‌ ऐसे स्मरण का प्रसन्न इृष्ट है, अनिष्ट 
नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि-'मैं 
सुखपूरवेक सोया था! ऐसे परामश का विरोध हो 
जाता है । और सुषुप्ति-समय में धर्मी-जों धर्म का 
आश्रय-अनुयोगी है-उसके ग्रहण-ज्ञान आदि के 
हुए विना अभाव का अनुभव कैसे हो सकता है ! 
नहीं हो सकता। तथा च धर्मी के ग्रहण आदि का 
अभाव होने पर दुःखाभाव के अनुभव का असं- 
भव होने से परिशेष से-विषयसुख के अनुभव का 
असंभव होने पर-खरूपसुख का ही खर्यप्रकाश- 
रूप से अनुभव होता है, ऐसा सुषृप्ति में निश्चय 
से मानना चाहिए। इस कथन से विषयानन्द से 
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अतिरिक्त-खरूपानन्द में प्रमाण का भी प्रदरन 


नन्दातिरिक्तखरूपानन्दे प्रमाणमप्युपद 
शिंतम्‌ । किल्व॒ तुच्छ॑ विष॑ंयसुखमनांइत्य 
समाधिदशायां महद्धिः परमात्तेः सिद्धे! सन- 
 कवामदेवशुकदेवादिभिश्नाप्रतिषन्धेनाजु- 
भूतस्थ निविषयस्थ खरूपसुखस, शासरोक्त 
 झुभकर्ममिः फलासज्ञादित्यागेन सत्तझु- 


द्विमगवदलुग्रहसम्पादनद्वारा भूयोमिमति- 


मद्रि्प्र॒क्षुभिरेकान्ततः काम्यमानय तसख 
न विषयलम्पटपामरजननिर्षेद्मात्रेणापलापः 
कतु शक्‍यते । अनेकश्रुतिस्म॒ृत्यनुभवविरो 
धप्रसज्ञात्‌ । अपि च॑ खापेष्जञानेन खख 
रूपभूतस्य त्रह्मानन्द््ाच्छादितत्वात्‌ , मूढाः 
ते सामान्यतो. जानन्तोडपि विशेषतों न 
जानन्ति, अत एव तेषां सम्रलापो निर्वेदः 
पूर्वोक्त उपपद्चयत एवं । तथा चाम्नायते- 
तथथा हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा उप- 

गुपरि सच्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमा! सवा 
. प्रजा अहरहहम गच्छन्त्य एत॑ अल्ा- 


लोक न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्यूढा! ।! 


(छां, 4३२) इईंति | तसात्मुष॒प्तो 
आत्मनः सुखरूपत्व- सिद्धमू। एवं जाग- 
रिते विषयेन्द्रियसंपोगय सुखजनकतं 
नास्ति, प्रत्युत तस पुनः पुनरधिकदृष्णा 


किया गया । और तुच्छ-विषयलुख का अनादर 
करके समाधिदशा में महान्‌-परम प्रामाणिक-सनक- 
वामदेव-झुकदेव आदि वीतराग-तख्वदर्शी सिद्ध- 
पुरुषों से प्रतिबन्धरहित-अनुभूत-निर्विषय-खरूप 
छुख, जिसकी-फछ की आसक्ति आदि के त्याग- 


पृवेक-शालोक्त-झुभ कर्मों के द्वारा एवं अन्तःकरण 


की शुद्धि-भगवान्‌ की कृपा-प्रसनता के सम्पादन 
द्वारा बहुत-मतिमान-मुमुक्षुओं से नियमतः कामना 


की जाती है-उस महान्‌-शुद्ध-सुख का विषय- . 


रम्पठ-पामरजन के-पूर्वोक्त खेद मात्र से अपलाप 
नहीं किया जा सकता है, क्योंकि-अपलाप करने 
पर अनेक-श्रति-स्मृति-एवं अनुभवों के विरोध का 
प्रसज् हो जाता है। और सुषुप्ति में अज्ञान से 
खखरूपभूत-त्रह्मानन्द आच्छादित हो जाता है 
इसलिए मूढलोग, उस-आनन्द को सामान्यरूप से 
जानते हुए भी विशेषरूप से नहीं जानते हैं। इस- 
लिए. उन मूढों का बकवाद-पूर्वक-पूर्वोक्त-निर्वेद- 
संताप उपपन्न हो जाता है। तथा च छान्दोग्य- 
उपनिषत्‌ में भी कहा जाता है-“जिस प्रकांर हिरण्य- 
सुवण की निधि, क्षेत्र में निहित-गडी है, परन्तु 
उसको नहीं जानने वाले लोग, उसके ऊपर ऊपर 


* | घुमते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस 


प्रकार ही यह सब प्राणी, प्रतिदिन सुषुप्ति में सत्या- 
नन्दनिधि-त्रह्म को प्राप्त होते रहते हैं, तथापि इस 
ब्रह्मोक को नहीं जानते हैं, क्योंकिं-वे सब ग्राणी 
अनुत-मिथ्या-अविया से आच्छादित हुए हैं।! इति। 
इसलिए सुषुप्ति में आत्मा का सुखरूपत्व सिद्ध हो 


गया। इस प्रकार जाग्रतू-अवस्था में विषय-इन्द्रिय 


का संयोग, सुख का जनक-उत्पादक नहीं है, 
प्रद्युत वह पुनः पुनः अधिक-विषय-भोगतृष्णा 
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समुज्जम्भकतया सर्वथा दुःखजनकलमे- 
वास्ि, तृष्णा च प्रभूत॑ दुःखमिति असि- 
द्रम। तहिं सर्वईपि खल्वमी प्राणभृतः सुख- 
संपिपादयिषया विज्नह्ल॑ विषयेषु कुतो 
व्याप्रियन्ते १ इति चेत्‌ अन्यथाग्रहादेवेति 
वदामः । तथा हि-विषयेष प्राणभृतां सुखा- | 
 भिलापस्तावत्तद्याथार्थ्या नवबोधम्रयुक्तआा- 

न्तिनिवन्‍्धन एवं । विषयसच्निधाने सति 
प्राक्तववासनासभीचीनस चेतसो योश्य॑ 
_ विकारों रणरणिकामुत्पाध तदलाभे महदू 
दुःख ददाति; स एवं विषयाभिलाषो नाम। 
सच तत्तदभीष्टविषयप्राप्तिपयन्त हृदया- 
भ्यन्तरे कोमलकण्टकवद्व॒तिष्ठटमानः तत्प्र- 
.. युक्तभाविदुःखानामडडरायमाणो भषति, 
समुद्धतकण्टके चरणे सुखप्राव्यभिमानवत्‌ ; 
पलामे सति हृदयकण्टकायमानख ता- 
दृगभिलापण तात्कालिकोपशभनमेथ सुर 
सुखमित्य भिमन्यन्ते विषेकविकला मूढाः । 
यथा ललाटन्तपतपनतापपापच्यमानकले- 
वर। कथन काष्ठगाहक! क्चन शीतलच्छा- 
यातरुमूले काप्टठभारमवरोष्य विभ्राम्पन्‌ 


का सम्यक्‌ उत्पादक होने के कारण संवेधा . 
दुःख का ही जनक है-कारण है, क्यींकि-तृष्णा 
बड़ा भारी दुःख है, ऐसा प्रसिद्ध है। . 
शंका-तब ये सब प्राणघारी जीव, सुख 
सम्पादन करने की इच्छा से विशुद्धु-मयौदारहित 
हो करके भी विषयों में किस-हेंतु से प्रवृत्त 
होते हैं ! । 
समाधान-अन्यथा-ल्ञान-मिथ्या-श्रान्ति से ही 
वे प्रदत्त होते हैं, ऐसा हम कहते हैं | तथाहि- 
यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं-विषयों में प्राणियों 
की सुख की अभिलाषा-उन विषयों के यथार्थ 
खरूप के अज्ञान से होने वाली श्रान्तिरूप 
कारण से ही होती है। त्नीआदि-विषयों के समीप 
स्थित होने पर पूर्व की वासना के सहकृत-चित्त का 
जो यह-अनुभववेय-विकार है, वह रणरणिका 
यानी विषय-भोंग की उत्सुकताबिशेष का उत्पा- 
दन करके-विषय का लाभ न होने पर॑ महान्‌ 
दुःख देता है, वही विषयाभिलाष प्रसिद्ध है। 
बह उस-उस अभीष्ट-विषयों की प्राप्ति-पर्यन्त 
हृदय के मीतर कोमल-कौंटे की तरह चुभ कर रहंता 
हुआ-उससे ही भविष्य में होने वाले दुं:खों के 
अड्डर की भाँति-कारणरूप होता है। पैर में 
लगे हुए-कॉटे के निकाल देने पर जिस प्रकार 
सुखप्राप्ति की भ्रान्ति होती है, तद्बत्‌ विषयों का 
लाभ होने पर हृदय में कण्टक के समान आंच- 
रण करने वाले-उस प्रकार के विषयाभिलाष 
का तात्कालिक-उपशमन ही सुख है, सुख है, 
ऐसा विवेक से विकल-मूह-लोग अभिमान करते हैं। 
जैसे कोई छकडियों का ढोने वाला-लक्कडहारा, 
ललाट तक को भी संतप्त करने वाले-सूर्य के 
ताप से अत्यन्त व्ययित हुआ है-शरीर जिसका-“ 
ऐसा हुआ-वह किसी शीतल-छाया बाले-वृक्ष 
के मूल में काष्ठ के भार को उतार कर विश्राम 
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दे 


सुखितोडसीति मन्यते; तद्॒त्‌, न हि तस्स | 


शिरस्थारोपितकाष्ठटभारापगमेन प्राक्तनदुः- 


खोपशान्तिमन्तरा वस्तुतः सुखग्राप्तिर 


उस-काष्टवाहक के शिर पर रखे हुए-काष्ठ-भार 


पि| निवृत्ति से-पूव के काष्ठभारजन्य दुःख की | 


उपशान्ति के बिना वस्तुतः उसको सुख की प्राप्ति 


सुबचा सात्‌। तदाह विवेचनचतुरों राज- | भी हुई है, ऐसा कहना योग्य नहीं है। वहीं 


पिंभवृहरिः-“ठषा शुष्यत्यास्ये पिबति स- 
लिलं शीतमधुरं, क्षुधार्त! शाटयन्न॑ कवल- 


:.य्ति सपादिकलितम्‌ । प्रदीमे कामाम्रो 


सुद्ठंतरमालिड्ञति वर्धूं, प्रतीकारं व्याधेः 
सुखमिति विपयेस्यति जनः ॥/ इति । तसा- 
दिपयेन्द्रियसंयोगादेव जायमानमेव सुख 


«नुभवन्तीति कथन आन्तिनिदानत्वेना- | रति। इसलिए विषय-इन्द्रिय के संयोगसे जाय- 


' लीकमेव । अपि च्‌ यो हि खाभीप्ति- 
तविषयलाभे सति विषयाभिलाषुकाणां 
तात्कालिकमनःशान्तिलेशनिबन्धनः 
त्कालिकः कश्वन सुखाभासो लक्ष्यते, 
सो5पि नित्यस्यात्मसुखसेव प्रतिबिम्बभू- 
तोडनुभूयते तेने तसात्पथग्भूतः । प्राक्त- 
नपुण्येस्तेषु तेषु विषयेषु कथश्विदलुभवयो- 
ग्यतामापादितेषु सत्सु तद्धिषयकामिला- 


ता- 


पस्य तदुद्दीपितचापल्यस्थ तत्मयुक्तदुःखस्थ 


चू किखिदपगमेन तात्कालिकचित्तोपशम- 


विवेचन करने में कुशल राजर्षि भतृहरि भी कहता 


है-ध्यास से मुख के सुखने पर ग्राणी शीतलू- 


मधुर जल पीता है, क्षुधा से पीडित डोने पर 
मनुष्य, दाल आदि से संयुक्त-भात आदि अन्न 
को खाता है। एवं कामाम्रि-प्रदीत्त होने पर 
प्राणी, वधू-त्री का सुदृढतर आलिड्रन करता है। 


यह जलपान-अन्नभक्षण-खीसम्बन्धादि-सब उपाय, 
| पिपासा-श्षुधा-कामादि-व्याधि के निवारक हैं । 
| परन्तु उस-उस ब्याधिजन्य-पीडा की निवृत्ति को 


विपरीत-श्रान्ति से मनुष्य सुखरूप मानता है।! 


मान ही-अनिद्य-सुख को सब लोग अनुभव 
करते हैं, ऐसा कथन भ्रान्तिरूप-कारण से होने के 
कारण तुच्छ-अप्रामाणिक ही है। और अपने- 
अभीष्सित-विषयों का लाभ होने पर विषयों के 
अभिद्षषियों को-तात्कालिक-मन की शान्ति के 
लेश से होने वाला जो कोई तात्कालिक-तत्काल में 


| होने बाला-सुख का आभास-रक्षित होता है, वह भी 


नित्य-आत्म-सुख का ही प्रतिबिम्बरूप उन्हों से अनु- 
भूत होता है, आत्मसुख के प्रतिबिम्ब से वह 
पृथकू-रूप से अनुभूत नहीं होता है। पूर्व के 
पुण्यों से उन-उन विषयों को कथश्चित्‌ अनुभव 
के ग्रोग्य होने पर विषयविषयक-अभिलाषा की, 
उस अभिलाषा से संदीप्त-चंचलता-विक्षेप की 


एवं उस चंचलता से उत्पन्न होने वाले-दुःख 


की किश्चित्‌ निइत्ति होने पर तात्कालिक-चित्त 


' के उपशम का सम्भव होने पर तिस प्रकार के 


लेता हुआ-'में सुखी हो गया हूं” ऐसा मानता 
है, तद्वत्‌ प्रक्ृत सिद्धान्त में भी समझना चाहिए। 


के 


- बढ 
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सम्भवे सति ताइशग्रशान्तसात्तिकचित्त- 
बत्ती प्रतिबन्धाभावादानन्द्खरूपस अह्मणः 
प्रतिफलन सम्भवत्येव | न॑ च निरवयवनी- 
रुपप्रह्मसुसप्रतिबिम्बो न खादिति वाच्यम्‌। 
निरवयवनीरूपशब्दस्य प्रतिध्यनिरूपप्रति- 
विम्बदशनात । प्रतिविम्बत्वन्ब॒तद्धमालु- 
विधायित्वम्‌, न॒ तु दषेणादिगतग्रतिबि- 
म्वसद्शत्वमिति बोध्यम्‌। न च विषयेन्द्रि- 
यसंयोगादेव चित्तोपशमनस तद्ययुक्तसु- 
खाभासस्॒ च ग्रादुभोवदशनात्तससेव ताहक- 
. सुखसाधनताइस्तु धति वाच्यम्‌, तथा सति 
योगाभ्याससंपादितचित्तो पशान्तिमतां वी- 


प्रशान्त-सात्तिक-चित्त की-एकाग्र वृत्ति में प्रतिबन्ध 
न होने से आनन्दखरूप-अ्ह्म के ग्रतिबिम्ब का 
सम्भव हो जाता है । 'निरवयव-निरूप-अह्मसुख का 
प्रतिबिग्ब न हो सकेगा! ऐसा नहीं कहना 
चाहिए, क्योंकि-निरवयव-निरूप-राब्द का ग्रति- 
ध्वनिरूप प्रतिबिम्ब देखा जाता है। यहाँ प्रतिबिम्बत्व 
यानी उसके धर्म का अनुविधोन-अनुकरण करना- 
रूप है, दपणादिगत-प्रतिबिम्ब के सदशत्व नहीं. 
है, ऐसा जानना चाहिए। “विषय-इम्द्रिय के . 

संयोग से ही चित्तोपहामन का एवं चित्तोपहामन- 
प्रयुक्त सुखाभास के प्रादुभोत्र का दशेन होने से 
उस-संयोग में ही उस प्रकार के झुख की साध- 
नता हो” ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि-ऐसा 
होने पर योगाभ्यास से सम्पादित-चित्त की उप* 
शान्ति वाले-वीतराग-मह्दात्माओं को भी विषय- 


तरागाणामपि महात्मनां विषयसंयोगे सति | संयोग होने पर ही प्राकृत-पामर-मूढ मनुष्यों की 


प्राकृतजनानामिव सुखपारवश्यप्रसब्ात , 


सरागाणाश्व प्रियेष्वपि विषयेषु कदाचित्‌ 


भाँति खुख की परवशता का प्रसंग हो जायगां 
एवं राग वालेआ्रणियों को प्रिय-विषयों में मी , 
द्ेषाभाव का. प्रसंग हो जायगा । तिस प्रकार के 


 द्वेषाभावप्रसज्ञाच । दश्यन्ते हि ताइशा अपि | भी विषय देखने में आते हैं-जो किसी समय में 


विषया ये खलु कयचित्‌ कदाचिदृत्यन्त- 
प्रियतमा अपि कालान्तरे तसेव द्ेषारप- 
दतां प्रतिपचचन्ते इति | यदि पुनः सकू- 
चन्दनवनितादयों विषया एकान्ततः सुख 
साधनान्येव भवेयुस्तहिं फलनियतानामेव 
साधनत्वीचित्यातू, समग्रतत्सामग्रीसमव- 
धाने सति तेविंपये! सुखसम्पादकैरेव भवि- 
तन्यम्‌ । न पुनरेबमियं नियतता दृश्यते । 
न हि चन्दन घर्मकाले सुखावहमिव भव- 
तीति दुःसहशीतजनितवेपथुसमाक्रान्तजन- 
सन्दोहे हेमन्तेडपि तदेव कसचित्‌ सुखाय 


किसी के प्रति वे अल्न्त प्रियतम थे, परन्तु वे 
ही विषय, अन्य समय में उसको ही द्वेष के 
विषय हो जाते हैं। यदि पुनः स्रकू-चन्दन- 


बनिता आदि विषय, नियम से सुंख के ही साधन 


हों, तब नियम से फल के उत्पादक-पदार्थों में 
ही साधनत्व की योग्यता मानी जाती है, इसलिए 
समग्र-उसकी सामग्री के समवंधान होने पर वे 
विषय, सुख के ही सम्पादक होने चाहिए । परन्तु 
उनमें ऐसी नियतता देखने में नहीं आती दे । 
चन्दन ग्रीष्मसमय में सुख-प्रापक-सा प्रतीत होता 
है, इसलिए वह दुःसह-शीत से उत्पन्न कम्प से 
संयुक्त-प्राणियों का समुदाय है-जिसमें ऐसी 
हेमन्त-शीत-ऋतु में भी किसी के सुख के लिए 


श् 
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सात्‌?। न हिं चन्दंनः कदाचिदचन्दनः । | हो जाय ! का है। वह चन्दन कदाचित्‌ 
। ५ । अचन्दन नहीं हो. जाता । तथा अग्नि की समी- 
गा वहिसाब्रिरध् हेमन्ते सुखाय पता शीत-ऋतु में खुख के लिए होती है, इस- 
भवतीति दुःसहतापपापच्यमानप्राणिनिवहे | छिए वह दुःसह ताप से अति-व्यथित हुआ है- 


भीषो ग्रीषभेडपि तदेव कस्यचित्‌ खुखावह | शरणियों का ससुदाय जिसमें ऐसे-भंकर रण में 


| | किसी को सुख का प्रापक हो ! ऐसा नहीं है।इस 
स्थात्‌ | एवं कणष्टक! ऋमेलकस्थ सुखाय | प्रकार उष्टू-उंट को कांटा सुख के लिए होता है, 


 भवतीति, नहि मलुष्ियादीनामपि तथेव | इसलिए मनुष्य आदि को भी उसी प्रकार सुख के 


भविष्यति । न हासो कॉश्ित्मत्येव कष्टकः | “ही वह होगा £ ऐसा नहीं है । वह कांटा. 


किन्हीं-प्राणियों के प्रति ही उस रूप से है, सर्वों 


. न सवानिति वक्त युक्तम्‌। तसादिषयाणां |के प्रति नहीं है, ऐसा भी कहना युक्त नहीं है। 


कचित्सुखजनकत्वादशेनादनेकान्तिकत सरल न्तकतया इसलिए, विषय, कहीं सुख के उत्पादक देखने में 
तेषामे । हे सु नहीं आते हैं, अतः अनैकान्तिक-व्यभिचारी होने 
कान्ततः सुखसाधनत्वमसिद्धम्‌। किश् के कारण उन. विषयों में नियमतः सुख की 
यदि > एवेकान्तिकी सुखप्राप्तिरे व्‌ | सीधनता सिद्ध नहीं है । और यदि विषयों से ही 
यदि विषयेमभ्य एवेकान्तिकी सुसप्राप्तिरे पक दर पति हो तब बोर 
खात्‌, तहिं न कोडपि विश्रान्तिलाभाय | प्राणी विश्रान्ति-लाम के लिए सुषुप्ति-अबस्था के 
सुपुप्यवस्थामनुधावेत्‌ । विविधविषयवि- “३-रल न करे। <क|+हन “डर 
आन्तचेतसो ५ है हा | तन्व्याकु् हुए ह- ] के 
आन्तचेतसो हि 03300 विष मनुष्य, उस प्रकार के विक्षेपजनक-सभी विषयों का 
यानवधूय, विद्वृुज्य च द्रतस्तदमिलापं, ह/व4| 2 न को कल ब भी कस 
रजन्पॉग पिया: ले _ | परिव्याग करके, अति-कोमलू-शय्या के ऊपर 
मदुलूतरंशय्यामधिशय्य, नयने च नि कर, नयनों को मुँद कर, हाथ-पैर आदि को फैला 
मीटय, प्रसाये च पाणिपादादीन्‌, निद्रा- | कर, निद्रा के अभिमुखी-चित्तवृत्ति का आश्रय 
भिप्ठखीं चित्तवृत्तिश्चाश्रित्य, विस्मृत्य च करके, बाहर के एवं अन्तर के सब-सुख-दुःखविशेषों 
मिप्रुखी हर कै हे का विस्मरण करके, 'सुधुप्ति का सुख ही सभी सुखों 
बाह्याभ्यन्तरसुखदुःख भेदान्‌ , सोषुप्तसुखसय | से उत्कृष्ट है? ऐसा अभिमान-इृढनिश्चय करते हुए-- 


सर्वोस्कृष्टतामभिमन्यमाना | विश्रान्ति की कामना से सुषुप्ति-अवस्था के प्रति 
झ् श्रान्तिकाम- 

कम 232 धावन-गमन करते रहते हैं, यह सर्वेजनप्रसिद्ध 

नया सुषुध्यवस्थामनुधावन्तीति सार्वजनी- | है। और वह सुषुप्ति का सर्वोत्तम-सुख विषयों 

नम्‌, सौषुप्तसुखबश् विषयानभिव्यज्ञतया | से अभिव्यक्त न होने से एवं देशकाल आदि 

हा बैशकारादि कं | ०७... ।के परिच्छेद-अन्त से रहित होने के कारण-परमा- 
कालादिपरिच्छेदरहिततया च परमान- 

न्द्रूप ब्ल्लेद । तथोगादेव च जीवस्थ तदा , योग-सम्बन्ध से ही उस समय जीव-को सुख का 





_नन्दरूप ब्रह्म ही है। उस सत्यानन्दनिधि-अह्म के 
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ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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सुखाविभोवः, तदर्थमेव च जीवस्य प्रत्यहं 
सुषुध्यवस्थानुधावनमित्यत्राथ उपनिषदाम- 
प्युद्धोप: । तस्माद्विषयाणां सुखसाधनत्वा- 
भिमानो भ्रान्तिनिबन्धन एवं। प्राप्तेभ्यो 
विषयेम्यस्तु प्राक्तनवासनाधीनखचित्त प- 
रिकल्पिततत्तददुःखानां किशखिद्पशमे सति 
चित्तोपशान्तियों भवति, तामेव सुख सुख- 


'मिति व्याहरन्ति आन्ता इति पूर्वमप्य-। ि 
क था। सर्वया भी चित्त की उपशान्ति से ही कोई- 


भिहितम्‌ । सर्वथाउपि चित्तोपशान्त्येव 
कश्निदानन्दा भासः प्रादुभवरतीति तु निर्वि- 


वादम्‌ । स चानुभूयमानः शाश्वतात्मान- | 


न्दस्पेव प्रतिबिम्ब! । अनेन नित्यमात्म- 
भूत सुख केनापि नानुभूयत इति प्रत्युक्तम्‌ । 
चित्तोपशान्तितारतम्यादेव हि प्राणिनामा- 





आविभोव होता है। उसीके लिए ही जीव का 


प्रतिदिन सुषुप्ति-अवस्था के प्रतिं अनुधावन है, इस 
विषय के प्रतिपादन में उपनिषदों का भी उद्घोष- 
गजेना है। इसलिए विषयों में सुख-साधनता का 
अभिमान, श्रान्तिरूप कारण से ही है; अथोत्‌ 
वस्तुतः विषय सुख के साधन नहीं हैं'। ग्राप्त- 
विषयों से-पूवे की वासनाओं के आधीन-अपने- 
चित्त से ,परिकल्पित-उन-उन दुःखों का कुछ 
उपशम होने पर चित्त की जो उपशान्ति होती 
है, उसीको ही “छुख है, सुख है” ऐसा श्रान्त- 


न्‍छे 


जन बोलने लगते हैं, यह हमने प्रथम मी कहा _ 


आनन्द के आभास का ग्रादुभोव होता है, यह 
सिद्धान्त विवादरहित है। वह अनुभूयमान-आनन्द 
का आभास, शाश्रत-आत्मानन्द का ही प्रति- 
बिम्ब है। इसके प्रतिपादन से (नितल्य-आत्मरूप- 
सुख किसी से भी अनुभूत नहीं होता है? ऐसा 
पूृववादी का कथन खण्डित हो गया । चित्त की 
उपशान्ति के तारतम्य-न्यूनाधिकत्व से ही प्राणि- 
यों को आनन्द के तारतम्य का भी भान होता 


नन्दतारतम्यमानम्‌ । अत एवं भगवती | है। इसलिए भगवती तैत्तिरीय-श्रुति आनन्दवह्ी मैं- 


तैत्तिरीयश्रुतिरानन्दवहयां-'स एको मानुष 
आनन्दः' हत्युपक्रम्य 'स एको ब्रह्मण आ- 
नन्द), श्रोत्रियय चाकामहतस्था (ते, २।८) 
इत्यन्तेन मानुषानन्दमारभ्य शतगुणो त्तरो- 
त्तरमुत्कर्षभाजां हेरण्यगर्भानन्दपर्यन्ताना- 
मानन्दमात्राणां तारतम्य्य सुखसाधना- 
भावे5पि निष्कामस्थ विदृष! चित्तोपशान्ति- 
शुद्धितारतम्यनिमित्तसवानु भवप्रतिपाद- 

नात्‌; यथा यथा थीः शाम्यति झुझ्यति 


“वह एक मनुष्य का आनन्द है।” ऐसा उपक्रम- 
प्रारम्म करके (वह एक ब्रह्मा का आनन्द है, वह 
सब आनन्द काम के प्रतिघात से रहित-निष्काम 
वीतराग श्रोत्रिय-विद्वान्‌ महापुरुष को प्राप्त होता 
है? इस पयेन्त के ग्रन्थ से-मानुष्यानन्द से आरम्म 
करके शत-शत-गुणा उत्तर-उत्तर-आनन्द के उत्कर्ष- 
अभिवृद्धि को भजने वाली-हिरण्यगर्भ-तह्मा के आ- 
नन्द-पयन्त-जो आनन्द की मात्राएँ हैं, उनका 
तारतम्य-चित्त की उपशान्ति एवं शुद्धि का तार- 
तम्य है निमित्त जिसमें-ऐसे उसके-खुख के साधनों 
का अभाव होने पर भी-निष्काम-विद्वानू-अह्म- 
निष्ठ में-अनुभव का ग्रतिपादन किया है। जैसे 
जैसे बुद्धि उपशम को प्राप्त होती जाती है, तथा 


च; तथा तथा खरूपभूतमेष्र सुर सर्वत्र | झद्ध होती जाती है, तैसे तैसे खखरूपभूत ही 
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विभातीति स्फुटमुपदिदेश । यदुक्तं-आ- 
त्मभूतस्य खुखस्य सदा सिद्धत्वात्‌ नित्य- 
त्वाच्च, जगति केनापि दुःख नालुभूयेत; 
सुखार्थ साधनान्वेषणा च विल॒प्येत इति । 
अंत्रोच्यते-सदासिद्धल नित्यस्थाप्यात्मभू- 
तस्य॒सुखस्थावरणशक्तिम त्याउविद्यया55- 
स्छादितत्वात; विश्षेपशक्तिमया तया तद्ठि- 
परीतस्थ दुःखस्थोद्भासितत्वाच; तदनुभवों 
न विरुद्यते । अत एवं साधनान्वेषणा5पि 
सुखाभिव्यज्ञकत्वेना<र्थवत्येष; सुखस्य नि- 
 लसिद्धत्वेज्ष्याविद्यसचित्तोपाघिमलेनान- 
भिव्यक्तत्वात्‌; ससाधनेन पुरुषप्रयत्ेनोपा- 
घिनेर्मल्यापादने सति तदभिव्यक्तिसम्भ- 
वात्‌ साधनान्वेषणा न छ॒प्ता खात्‌ | तसा- 
न्मूंढे! करिपत विषयसुखमपि वस्तुतः खरू- 
पसुखमेव न ततो5तिरिक्तमिति सिद्धम्‌ । 
तथा च तदेवात्मभूत॑ सुख खापे जागरे च 
समलुप्राप्य सर्वे जीवा अभिनन्दन्ति । ये च 
किल महाभागास्तद्रथावद्धिज्ञाय तत्खख- 
रूपेणासादयन्ति, ते हि शोकमोहरहिताः 
रुतकृत्या भवन्ति, ये हि मन्दमतयः तद- 
जानन्तो विषयसुखमेव परमार्थसुखमिति 
निश्चित्य तत्रासजन्ते, ते खल विषयेन्द्रि- 
यपरवश्ञाः भ्राप्ते चाप्राप्ते च विषये मोहशो- 
कान्विताश्र सन्‍्तः पुरुषार्थश्रश्टा भवन्तीति 
विशद्विस्तृताशयमभिव्यज्ञयन्‌ संक्षेपेण 
तदाह--..... 


सुख सर्वत्र विभासित होता है ऐसा स्पष्ट -पूर्वोक्त ति- 
त्तिरीय-श्रुति ने उपदेश दिया है । जो पूर्ववादी ने 


कहा था कि-आत्मरूप सुख सदा सिद्ध है, एवं 


नित्य है, इसलिए जगत्‌ में किसी प्राणी से भी दुःख 
का अनुभव न होगा, और सुख के लिए साधनों की 
खोज भी विलुप्त हो जायगी। इति । इस शंका का 
समाधान के लिए कहते हँ-सदा सिद्ध-नित्य भी 
आत्मरूप सुख, आवरणशक्ति वाली अवियया से 
आच्छादित है, और विक्षेपशक्ति-वाली-उस अविया 
से-सुख से विपरीत-दुःख उद्भासित है, इसलिए 
दुःख का अनुभव विरुद्ध नहीं है। अत एवं आच्छा- 
दित-सुख की अभिव्यक्ति के लिए साधनों की अन्वे- 
षणा भी सार्थक ही है। आत्मखरूप-सुख, नित्यसिद्ध 
होने पर भी आविद्यक-चित्तरूप उपाधि के मल से 
अभिव्यक्त नहीं होता है, इसलिए साधन-सहित- 
पुरुष के प्रयत्न से उपोधि को निर्मल करने पर 
उस-खुख की अभिव्यक्ति हो सकती है। एवं 
साधन की अन्वेषणा भी विलुप्त नहीं होती है। 
इसलिए मूढों से करपना किया गया-विषयसुख मौ 
वस्तुत: खरूपसुख ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, 
ऐसा सिद्ध हुआ। तथा च वही आत्मरूप-सुख 
सप्त में एवं जाप्रत्‌ में सम्यक्‌-प्राप्त करके सब 
जीतब्र आनन्दी हो जाते हैं।जो कोई महाभाग्यवान्‌ 
उस सुख के खरूप को यथार्थ रूप से जान 
करके खखरूप से उसको प्राप्त करते हैं, वे विद्यान्‌ 
निश्चय ही शोक-मोह से रहित हुए. कृतकृत्य हो 
जाते हैं । जो मन्दमति-पामर मनुष्य हैं, वे खरूप- 
सुख को नहीं जानते हुए-'विषयों का तुच्छ-सुख ही 
परमार्थमुख है? ऐसा निश्चय करके उसमें आसक्त 
हो जाते हैं, वे निश्चय से विषय एवं इन्द्रियों के 
परवश हुए-प्राप्त एवं अप्राप्त-विषय में मोह-शोक 
से संयुक्त हुए-पुरुषार्थ से श्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे 
विशद एवं विस्तृत-आशय को प्रकट करता हुआ 


| मन्न संक्षेप से उसका प्रतिपादन करता है-. 


- ४६८ ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
हि  बकरपडि च्याएडट प्यार या 'या:22% पहरए:22% नहएउ:22:%ॉ पा 2 नह २22, नह: नह 


३» सर्वे नन्दन्ति यशसा55गतेन, सभासाहेन सख्या सखायः । 
किल्बिषस्पृत्पितुषणिह्ेंषा-मरं हितो भवति वाज़िनाय ॥ 
. (ऋग्वेद, मण्ड: १० सूक्त, ७१ ऋकू, १०) 
“अखण्ड-सत्य-आनन्द-निधि-परमात्मा की भ्राप्ति होने पर ही सब जीव आनन्दी हो जाते हैं, 
जो परमात्मा सब जीवों का आनन्दग्रद-उपकारी सखा है, एवं जो विषय-प्रकाशक-चक्लुरादि-इन्द्रियों 
को सुषुप्ति में अपने में विछीन कर देता है | उसके सब जीव सखा हैं, सत्‌-चित्‌ एवं आनन्दरूप 
से समान ही प्रतीत होते हैं । जो इन जीवों के मध्य में शिश्नोदरपरायण-विषयासक्त-पामर मनुष्य 
है, वह केवल किल्बिषरूप-दुःख का ही अनुभव करता है, कयोंकि-वह इन्द्रियों के विषयाभिमुखी 
अपार-वेग की पूर्ति के लिए अहनिश अतिशय करके तत्पर रहता है ।! 
यशसा-परमात्मना ब्रह्मणा55नन्‍्दनि यश यानी आनन्दनिधि-अह्म-परमात्मा | 'उस- 
४ अल यंत्द लग कोई प्रतिमा यानी साहश्य नहीं है, जिसका 
घिना “न तस प्रतिमा अस्ति यस् नाम | नाम महान्‌ यश है!” इस ब्रेताथतर श्रति से 
महचशः । (श्वे. ४|१९) इति श्रुते! | | भी परमात्मा का बोधक यश नाम है, ऐसा सिद्ध 


आगतेन-अधिगतेन-प्राप्तेन कृत्वा सर्वे- [होता है। उसको अधिगत-प्राप्त करके सब 


है प्राणधारी जीव परम आनन्दी हो जाते हैं । जिस 
जीवाः प्राणघधारिणो नन्दन्ति-परमान प्रकार मनुष्य, पश्चु, पक्षी आदि सब जीव, सुषुप्ति 


न्दिनो भवन्ति | यथा नृपशुपक्षिप्रभृतयः | में विषय-सम्बन्ध के बिना भी उसी ही सलत्म- 
सर्वे जीवाः सुपुप्ती विषयसम्बन्ध॑ विनापि | नन्‍दनिषि को प्राप्त करके परम सुखी हो जाते 


हैं, तथा जाम्मत्‌ में भी विषयों को सम्पादन 
तमेव सत्यानन्दनिधि प्राप्य परमसुखिनों करके विषयेच्छा का परित्याग करके एवं मन की 


भवन्ति, तथा जागरे5पि विषयान्‌ सम्पाद्य | इत्तियों को अन्तर्मुख-एकाग्र बना करके, उनमें 
तदिच्छाश्व परिहायान्त्मुंखमनोबृत्तिश्व वि- | 7 कवरूप से प्रतिमासमान हुए उसी ही परम 


आनन्द को करके परंमसुखी हि 
धाय तत्र प्रतिबिम्बभूत॑ तमेव प्राप्य पर- लग को हे कर कल मु 


मसुखिनो भवन्तीति तात्पर्योर्थ/। यद्वा |बाह्य-विषयाकार-बृत्तियों का उपशम होने पर 


यथा सुपप्ती बाह्मविषयाकारबृत्युपश्ममे सति |? साथ एकाकारइत्ति के होने पर सब 
कं जी , | जीव परमसुख को प्राप्त करके आनन्दी हो जाते 
आटलकाकारइलो सत्यां सर्वे जीवाः परम | हैं, तैसे ही जाम्रत्‌ में भी योगाम्यास द्वारा आत्मा 
सुख प्राप्यानन्दिनो भवन्ति, तयैव जाग- |) के एकाकार-इत्ति का के कटे हे 
रेडपि योगाभ्यासेनात्मैकाकारवत्ती सम्पा-| न हो नीति परमानन्‍्दी हो जाते हैं, . 
पसेनात्मेकाकाखततो मे यह भाव है। यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में भी 

दितायामपि तथेव भवन्तीति भावः । तदुक्त | कहा है-'हे अर्जुन | जिस अवस्था में परमात्मा के 
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मगवता>यत्र चेवात्मना5&त्मानं पश्यज्ञा- | ध्यान 
| को साक्षात्‌ करता हुआ वह साधक मुमुश्षु सचिदा+ 


त्मनि तुष्यति ॥ ' सुखमात्यन्तिक यत्तहु द्वि- 
ग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ॥ वेत्ति यत्र न चैवायं॑ 
. खितथलति तत्नतः ॥! (गी.६।२०।३१ ) 
'आतसंखे मनः कुत्रा न किल्ि- 
दपि चिन्तयेत्‌ ॥' (गी. ६२५) इति। 
किंभूतेन यशसा अकह्ृणार समभासाहेन- 
सभानू-भया-दीघस्‍्या सह वर्तन्ते इति 
द सभा/-तानू-तेजोरूपान्‌-अर्थप्रकाशकान्‌- 

: अक्ल॒रादीन-सहते-आक्रमते-सुष॒प्तौ अन्त- 








ध्यान से झुद्ध-हुई-सूक्ष्म-एकाम्र बुद्धि द्वारा परमात्म 


नन्दघन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। तथा एकाग्र- 
शुद्ध-बुद्धि द्वारा ग्रहण-अनुभव करने योग्य-जो 


इन्द्रियों से अतीत-अनन्त-आनन्द है, उसका जिस 
| अवस्था में साधक अनुभव करता है, और जिस 
| ब्राह्मी-निष्ठा में स्थित हुआ यह योगी परमात्म-खरूप 


से चलायमान नहीं होता है।” 'मन को सल्मानन्द- 
निधि अपने आत्मा में स्थिर करके उसके अतिरिक्त 
और कुछ भी चिन्तन न करे |” इति। किस प्रकार 
का यशन-अरह्म है? सभासाह है; सभा यानी भा- 
दीप्ति-प्रकाश के सह जो वर्तमान हैं, वे तेजोरूप- 

अर्थप्रकाशक-चक्षुरादि-इन्द्रियाँ 'सभा? नामसे कही 
जाती हैं, उनको जो सुषु्ति में सहन-आक्रमण-अ- . 
न्तग्रेहण करता है, अथोत्‌ अपने में बिलीन॑ करता 
है, वह ब्रह्म सभासाह है । “उस आत्मा से वाणी 

प्रहण की गई, एवं चक्षु भी ग्रहण किया गया।” 


शुह्वीते स तथा-चक्षुरादीनन्तर्गृह्॒ता- 'इस बृहदारण्यक श्रुति से भी पूर्वोक्त-अर्थसिद्ध होता 


आक्रमता तेन। 'ग्रहीता वाकू गृहीत॑ 
चब्ु! (बूं, २१।१७) इति श्रुतेः । पुनः 
कथभूतेन! सख्या-उपकारकेण, बहिरपि 
जागरे विषयेन्द्रियसंयोगद्वारा सुखाभासा- 
लुभवलक्षणभोगप्रदानेन सर्वत्रारादुपकर्त्रा 
इत्यर्थः । यद्धा. सख्यानसचिदादिसमान- 
लक्षणेन । किंभूताः जीवाः? सखाय$- 
समानख्याना नान्यादशरूयाना विश्षेपा- 
शुद्धिरुपप्रतिबन्धापगमे सति तत्समान- 


जञानसुखालुभवाः इस: । अथ एपां- 


है। पुनः वह यश-त्रह्म कैसा है ! सखा है-उपकारक 
है, बाहर जाग्रत में मी विषय एवं इन्द्रियों के संयोग- 
सम्बन्ध द्वारा सुखाभास का अनुभवरूप-भोग के 
प्रदान द्वारा सर्वत्र आरात्‌ यानी दूर एवं समीप में भी 
सभी जीवों का उपकारकतो-सखा है। यद्वा सखा 
यानी सत्‌-चित्‌ आदि समान-एक प्रकार का-लक्षण 
वाला है | उस-सखा-सभासाह-यश-ब्रह्म को प्राप्त 
करके सब जीव जागम्रत में एवं सुषुप्ति में आनन्दी 
हो जाते हैं, ऐसा पूष की साथ अन्वय है। 
उसके अखण्ड-आनन्द का अनुभव करने वाले 
जीव किस प्रकार के हैं ! सखा हैं, समानरूप से 
सत-चित्‌-आनन्द रूप से जिन्हों का र्यान-भान 
है, अन्य प्रकार के विषम-ख्यान से रहित हैं 
वे, अथात्‌ विक्षेप एवं अशुद्धिरूप-प्रतिबन्ध की 
निवृत्ति होने पर वे सब जीव उस परमात्मा के 
समान ही ज्ञान एवं आनन्द के अनुभव करने वाले 
हो जाते हैं। अब इन-जीवों के मध्य में जो मूहमति- 
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जीवानां मध्ये यो मूढमतिः, पितुषणि३- 
पितुरिलयन्ननाम, त॑ सनोति-गृहाति यः 
स+-केवलयुंदरंभर:--जटठरभृतिकृते5ला- 
दिविषयभोगार्थ बहिईत्तिरास्ते-इन्द्रियाणि 
विषयसुखेन तपेयितुं तदासक्तो भवति, सः 
किट्बिषस्पृक-किल्बिषं-दुःखं स्पृशति- 
अनुभवति स तथा-दुःखभागी भवति। 
हि-यसात्कारणात्‌, अरं-अत्यर्थ, वाजि- 
नाय-इन्द्रियवीयाय हितः-तत्परो भवति 
विपयेन्द्रियपरवशो भूत्वा विषयाप्राप्ती शोक 
: तट्प्राप्तो च मोह किल्बिषं भजते इति या- 
वत्‌ । एतदुक्ते भवति-सुखशब्दव्यपरेश्य- 
मात्मसुखमेव सुखम्‌ | विषयेन्द्रियसुखन्तु 
यद्यपि वस्तुतों दुःखमेव तथापि मूढचे- 
तसां आन्या तदादों सुखरूपेण प्रतीय- 
माने सदपि परिणामे दुःखमेव भवतीति। 
यदाहु:-एतस मन्नस्यानुवादं कुर्वन्तः श्री- 
मनन्‍्तो भगवत्पादा आचायश्रीशक्वरखा- 
मिनः शतशोक्यां-सर्वे नन्दन्ति जीवा 
अधिगतयशसा गृहता चश्षुरादीन्‌, अन्तः 
सर्वोपकत्रा बहिरपि च सुषुप्तो यथा तुन्य- 
संखाः । एतेषां किल्बिपस्पृक्क जठरभृति- 
कृते यो बहिवृत्तिरास्ते, त्वकूचश्लुः श्रोत्र ना- 
सारसनवशमितो याति शोकश्व मोहस्‌ 
॥ ६६ ॥ इति। 


वाला पामर.जीव है, जो पितुषणि है यानी केवल- 
उदरंभरी है| 'पितुः यह अन्न का वाचक नाम 
है, उसको जो सनोति यानी ग्रहण करता है 
वह पितुषणि है। अथोत्‌ जो उदर भरने के 
लिए-यानी अन्नादि-विषयों के भोग के लिए ही 
बहिमुख होता है, विषयसुख से इंन्द्रियों को तृप्त 
करने के लिए. विषयों में आसक्त होता है, वह 
किल्बिष यानी दुःख का ही स्पशे-अनुभव करता 
है, अथात्‌ वह पामर दुःख का ही भागी होता है। 
क्योंकि-वह अर-अल्यन्त ही वाजिन यानी इन्द्रिय- 
वीये के लिए तत्पर हो जाता है, अथोत्‌ विषय एवं 
इन्द्रियों के आधीन हो कर वह मूढ-जीव विषय की 
अप्राप्ति में शोक एवं उसकी .प्राप्ति में मोइरूप 
किल्बिष का सेवन करता है । यहाँ यह तात्पये 
कहा गया दहै-“छुख शब्द से कहने योग्य आत्म- 
सुख ही वस्तुतः सुख है । विषय-इन्द्रिय का सुख 
तो यद्यपि वस्तुतः दुःख ही है, तथापि मूंढ-चित्त 
वाले-पामरों को वह श्रान्ति से आदि में सुख- 
रूप से प्रतीत होने पर मी परिणाम में दुःख ही 
हों जाता है। इस मन्न का अनुवाद करते हुए-- 
श्रीमान-भगवत्पाद-आचारय्य-श्रीशक्कखामी शत-« 
छोकी ग्रन्थ में यही कहते हैं-“अन्दर से चक्षु- 
रादि इन्द्रियों को ग्रहण करते हुए और बाहर से 
विषय-भोग दे कर सब का उपकार करने वाले- 
ब्रह्म-आत्मा के प्राप्त हो जाने पर सभी जीव 
आनन्दित हो जाते हैं, जिस प्रकार कि-सुषुत्ति 
में समी जीव उसमें समान भाव से स्थित हुए 
आनन्दित हो जाते हैं। जो जीव इस महान्‌-त्ह्मा- 
नन्‍्द को छोड़ कर पेट पालने के लिए बहिमुख- 
विषयासक्त होता है, वह इन विषयों के दुःख का 
भागी बनता है, और लचा, चल्लु, श्रोत्र, नासिका 
एवं रसना आदि इन्द्रियों के वशीभूत हो कर 
शोक एवं मोह को प्राप्त होता है ।” इति। 
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अथाधिदेवरीत्या व्याख्यानं-सखाय 

समानख्यानाः-समानज्ञानाः सर्वे सभ्या 
मलुष्याः, समासाहेन-सभां सोढ़ं शक्तुवता 
सरूया-ऋत्विजां प्रतिनिधिभूतेन यह प्रत्या- 
गतेन, यशसा-यशखिना सोमेन हेंतुना, 
नन्दन्ति-हुटा भवन्ति। स हि-स एवं सोमः, 
एपां>जनानां किल्बिपस्पुकू-पापनाशक/- 
यः खसादन्यः पुरुषः श्रेष्ठतामश्रुते, स 
किस्बिषं भवति बाध्यत्वेन, यथा पाप॑ 
सदाचारेबाधितव्यं मवति । तद्॒त्पापरूपसस 
शत्रोबांधको5यम्‌ । यद्वा यज्ञे साध्वजुप्रव- 
चनाकरणेन यत्किट्बिपमेषां ज्ञायते, तदथ्यो 
बाधते स किल्बिषस्पक । तथा पितुषणिः 

पितुः-अन्न॑ दक्षिणा वा तमनेन सोमेन 
सनोति यजमानः संभजत इंति। ताइशः 
तेषामन्दक्षिणादातेत्यर्थ! । किश्व हित३- 
पात्रेषु निहितः सोम), वाजिनाय-इन्द्रिय- 
वीयोय, तत्कतु, अरं-अलं-पर्याप्तः समर्थों 
भवति । “यशो वे सोमो राजा” हत्यादिकं 
_निरुक्त (१८) इन्द्रियं वे वीये वाजिनम' 


अब अधिदेव की रीति-प्रणाली से इस मन्न 
का व्याख्यान करते हैं-सखा-यानी समान-ख्यान 
ज्ञान वाले सभी सम्य-मनुष्य-सभासाह यानी 
सभा को सहन करने की शक्ति वाछा-सखा जो 
ऋत्विजों का प्रतिनिधिरूप है, जो यज्ञ के प्रति 
आया हुआ यशखी सोम है, उसके निमित्त से- 
हर्षित हो जाते हैं। वही सोम इन जन-मनुष्यों 
के किल्बिषरूप-पाप का नाशक है। जो कोई 
अपने से भिन्न-पुरुष, ओष्ठत्व को प्राप्त होता है, 
वह बाध्य होने से किल्बिषरूप हो जाता है। 
जिस प्रकार सदाचरणों से पाप बाधने योग्य 
होता है, तद्वत्‌ यह सोम पापरूप-शत्रु का बाधक॑- 
नाशक है। यद्वा यज्ञ में साधु-प्रबचन-वेदमन्नों को 
उच्चारण-अनुशासन आदि अच्छा न करने पर 
इन ऋत्विजों में किल्त्रिष जाना जाता है, उसका 
जो बाध-निवारण करता है, वह सोम किल्बिष- 
स्पृक्‌ है । तथा वह पितुषणि है, पितु यानी अन्न 
या दक्षिणा, उसका जो यजमान सोम के द्वारा 
सनोति-यानी सम्यक्‌ सेवन करता है, अथोत्‌ 
उस प्रकार का वह उनको अन्न एवं दक्षिणा का 
दाता है। और वह हित यानी पात्रों में रक्खा 
हुआ रसरूप-सोम, वाजिन-यानी-इन्द्रियों के वीये 
का सम्पादन करने के लिए अरं-यानी अलं-पर्याप्त- 
समर्थ होता है। “यश निश्चय से सोम राजा 
है ।/ इत्यादि निरुक्त का, (न्द्रिय ही वीय-वाजिन 


इत्यादिक ब्राह्मणं (ऐ. बा, ११३) चा- |क इत्यादि ऐतरेयब्राह्मण का यहाँ अनुसंधान 


त्रातुसन्धेयस्‌ । 


करना चाहिए । 


क्ज्त्प्ड्््प दा ८८<८भर्ी री 
(८२) 
(बेदस्य सदुपदेशों विनिवाये विविधान्‌ दोषान्‌ सद्विज्ञानप्रदाने- 
नात्मकल्याणं प्रय८छति ) 
(वेद का सदुपदेश, विविध-दोषों का निवारण करके, सत-विज्ञान के प्रदान द्वारा 
आत्मकल्याण का प्रदान करता है) 
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भूयांसि सन्ति भंगवतों वेदसख सन्‍्मा- 


हात्म्यवर्णनपराणि-ऋगादिलक्षणानि--अ- 

ना्विच्छिन्नकालप्रवत्तानि-सनातनानि- 

शोकहराणि-हितकराणि-सदुपदेश प्रदानि- 
वैचांसि । तानि यथावदवगम्यमानानि 
पाषाणहृदयानां नास्तिकानामपि श्रोत्राणि 
नास्तिक्यलक्षणं बाधिय विचुृर्ण्याहाद- 
: यन्ति । अपि च तेभ्यः संप्राप्तेन सद्वि 
ज्ञानघवेनातिदुस्तरं वृजिनार्णव॑ पुरातना 
बहवो महाभागाः समतारिषु3, इदानींतनाः 
..पुण्यजनाथ सन्तरन्ति; भाविनो5पि सन्त- 
रिव्यन्तीति शाश्वतो5यं सद्िज्ञानएवों ध्ुव- 
कल्याणप्रापको महामहिमशोभमानो मति 
भद्धिरटदादरेणावलम्बनीयः । किश्व इढ- 
निष्ठया सच्छुद्यया च हृदये धायमाणं तत्स 
ज्ञानं जन॑ जनादन॑, शर्व शिवश्थ विधातु 


भगवान्‌-वेद के-सदुपदेशप्रद-शोक को हरने 
वाले-हित-कल्याण करने वाले ऋक्‌-यजु आदि- 
मन्न-रूप बहुत-असंख्य वचन हैं । जो सद्बस्तु की 
महिमा का वर्णन करने में तत्पर हैं एवं अनादि-अवि- 
ौच्छिनकाल से प्रवृत्त-सनातन हैं | यथार्थरूप से 
जाने गये वे मन्नरूप-बचन-पाषाण के समान कठोर 
हृदय वाले-नास्तिकों के कानों को मी-नास्तिक्य- 
लक्षण वाली बधिरता का विध्वंस करके आह्लादयुक्त 
प्रसन्न बना देते हैं। और उन बचनों से सम्यंक्‌ 
प्राप्त की गई सद्दिज्ञानरूपी नोका के द्वारा अति- 
दुस्तर-पापरूप-संसारसमुद्र को प्राचीन बहुत-महा- 
भाग्यशाली ऋषि-मुनि अच्छी रीति से तर गये हैं... 
एवं इस वर्तमान समय के पुण्यशाली-सजन भी तर 
रहे हैं, तथा आगे के भविष्य में होने वाले भद्र 
मनुष्य भी सम्यक्‌ तर जायेंगे, इस प्रकार का यह 
शाश्रत-सद्विज्ञानरूप छुव ( नौका) ध्ुव-कल्याण का 
प्रापक है, एवं जो महामहिमा से सुशोमित है, उसका 
विचारशील-मतिमानों को अति-आदर के साथ अव- 
ठम्वन करना चाहिए। और दढनिष्ठा एवं सच्छूद्धा 
के द्वारा हृदय में धारण करने योग्य, वह सच्चा ज्ञान, 
जन-मलुष्य को जनादैन-विष्णु, एवं शबव-मुरदा- 
साढ़े तीन हाथ का शरीररूप बने हुए जीव को 
शिव-कल्याणरूप-परमात्मा बनाने के लिए समर्थ 
होता है, ऐसे-अभिप्राय की सूचना देता हुआ 


क्षमते हत्यभिप्रायं सचयनत्राह--- वेदमन्न कहता है-- 
३» ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति प्ू्वीः, ऋतस्य धीतिईजिनानि हन्ति । 
ऋतस्य श्छोको बधिरा ततद, कणों बुधानः शुचमान आयोः ॥ 
| (ऋग्वेद, मण्ड, ४ सूक्त, २३ ऋक्‌ ८) (नि, ६।१६+१०॥४१ ) 
“ऋत-त्रिकालाबाध्य-सत्य-सनातन-बस्तु के प्रतिपादक-शोक के निवारक-वैदों के मन्नरूप- 
महामहिमाशाली-अनादि-परम्परा से ग्राप्त हुए-सनातन वचनब हुत-असंख्य हैं | ऋत-सत्य को ही 
धारण करने वाली-ऋतंभरा-ग्रज्ञा, वजेन करने योग्य-अविद्यादि-पापों का विध्वंस कर देती है। 
ऋत-सल्य का वणन के द्वारा प्रकट होने वाला-यश-महिमा, यदि वह सम्यकू-जाना जाता है; तब 


वह बहिमुल-नास्तिकमनुष्य के कानों को भी झन-झनाता है अर्थात्‌ उसके नास्तिक्य को दूर 
करके उसे सचा आस्तिक बना देता. है । 
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._ ऋतखन्‍्सत्यस्थ-त्रिकालाबाध्यय-कूट- | ऋत-यानी सत्य जो त्रिकालाबाध्य-कूटरथ- 
| अर - | नित्य-सर्वेदेवमय-एवं सर्वैयज्ञभय परमात्मा-भगवान्‌ _ 
खनित्यख-सर्वदेवमयस्थ-सर्वयज्षमयस- है, उसके प्रतिपादक-वैदिकमब्ररूप-महामेहिमा> 
पेरमात्म॑न॥,प्रतिपादकानि, शुरुघ/-श्रोदृणां | शाढी-बचन-जो झशुरुध यानी अधिकारी-श्रोताओं 


शोकनिवारकाणि-वैदिकमच्लक्षणानि महा- | शोक के निवारक हैं,-शुचू-यानी शोक का. 


हि शनानि, शर्च-दोई; सं जो सम्यक्‌ रोधन-निवारण करते हैं, वे झुरुष 
भहिमशालीनि-वचनानि, शुर्च-शोक॑ संरु- कहे जाते हैं, ऐसा उसका निर्वेचन है। वे वचन 
. स्धन्ति इति निर्बेचनात्‌, पूर्वीः-अनादिप- | पूर्वी यानी अनादि-गुरु-शिष्य की परम्परा से 
रम्पराप्राप्तानि-सनातनानि भूयॉसि-असं- | “सनातन भूयांसि यानी असंख्य हैं । पे 
सन्त ऋत-सत्य से सम्बन्ध रखने वाढी-सत्य को ही 
रुपानि हि-खल न्ति-विद्यन्ते | तथा | रण करने वारी प्रेज्-विज्ञान-बुद्धि है, वह 


ऋतसं-सम्बन्धिनी धीति+-धाय्यमाणा | इजिन यानी वर्जनीय पापों का या अवि- 


-विज्ञान -बर्जनीयानि- | दि छेशरूप-वर्जनीय-बृजिनों का हनन-नाश 
कक ” इजिनानि-वजनीयानि कर देती है। तथा ऋत-सत्य का छोक यानी 


पापानि, अविद्यादिक्केश लक्षणानि वा हन्तिः यश, अथोत्‌ जो विद्वान-आचास्थ-प्रवरों के द्वारा 
हिनस्ति-नाशयति । तथा ऋतस शोक | अति आदर से निरन्तर अधिकारियों के लिए वर्णन 


शश-विददद्धिरा पे जसम- किया जानेवाढा-उसका महत्त्वविशेष है । वह 
कक विडद्विराचार्य्रवरेरल्यादरेणा यदि बुधान यानी बुध्यमान-तपरूप साधन के 


कारि 3 6 प्येमान ! 
धिकारिभ्यो के स्तन्महस्वविशेष दा द्वारा यथावत्‌ जाना जाता हो। “तप से ब्रह्म 
त्यर्थ:। स यदि बुधानःज्बुध्यमानः, तपसा | को विशेषरूप से जानने की इच्छा कर।' 'इस 


साधनेन यथावदवगम्यमानः खात्‌ 'तपसा | फिरीय अति से भी यही सिद्ध होता है । कलियो ष् 
तप बाहर एवं अन्तर की करण-इन्द्रियों का 
मह्न विजिज्ञासस' (ते, ३२) इति श्रुतेः । | सप्राधान-एकाप्रतारूप है, क्योंकि-उसके द्वारा ही 
. _तच्च तपो बाह्यान्तः'करणसमाधानं, तदूद्वा- | सलले-पूर्णद्वैतजक्म की प्रतिपत्ति यानी अपरोक्ष- 
की लिप जल लक होता है। 'मन एवं इन्द्रियों की एकाग्रता 
त्वात्सत्यतरक्नप्रतिपत्तेः ह मनसभेन्द्रि ही परम तप है !” इस महाभारत-शान्तिपर्व के 
याणाश् होकास्यं परम तपः ।! (मं, भा. | छूतिरूप वचन से भी यही सिद्ध होता है। उस 
शां, प. २५७) इति स्थतेः । तदा सा का पके | 
ख़्डु शुचमानः-दीप्यमानः-ध्याननिह्ठया द्वारा निर्मल-हृदय के भीतर निरन्तर बरी 
हृदयेइन्तः सतर्त अकाशमानः परंमपुमर्थ | हुआ परमपुमर्थ-मोक्ष को सिद्ध करता है, इतना 
ह ऋ० सुं० ६.० 


९ 





8७७ 


ऋग्वेदसंहितो पनिषद्छतकमस 
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साधयतीति शेष।। अपि च तस्य लोकदृष्ट- 
भापि फलमाह-स च छोकः तक््वद्शिज्ञानि- 
महात्मसकाशात्‌ श्रूयमाणः, आयोः>बहि- 
गेमनशीलस् सत्यविम्मुखस्य पाषाणहृद्यस 
नास्तिकयापि मनुष्य, बधिरा-बघिरो 
नास्तिक्यविचिकित्सादिदोषेण प्रतिरुद्धों- 
अतिदुर्भेदी कणो-कर्णों, ततर्द-तर्दति, ना- 
स्तिक्पसंशयादिलक्षणं बाधियें हत्वा तस्य 
हृदयान्तः प्रविशतीत्यर्थ! | वेदाथाबबोधो 
नास्तिकमप्यास्तिक  बहिसुखमप्य॑न्त्मुख 
मूठमपि प्राज्ञं करोतीति यावत्‌ । अत एव 
तस्था महाभागाया वेदवाण्या एताइश मह- 
स्वमनुसंदधानास्तामेव प्रार्थयमानाः शिश 
आहुः- यामपयो मत्रकृतो मनीषिणो- 
अन्वैच्छन्‌ हि देवा! तपसा श्रमेण । तां देवीं 
वार्च हृविषा यजामहे सा नो दधातु सुरू- 
तस्य लोके ।/ इति । हविषा-तत्प्राप्तिसा- 
धनत्रक्षचयोदिना यजामहे-सम्पादयाम 
इत्यर्थः । यद्वा-हविषा-तदांराधनद्रव्येण 
यजामहे-पूजयाम इत्यर्थ/॥ 


शेष वाक्य है। और उसके लोकद्ष्ट फल का 
भी प्रतिपादन करते हैं-वह 'छोक, यदि तत्त्व- 
दर्शी-ज्ञानवान-महात्मा के समीप से श्रूयमाण होवे 
तो आयु यानी बहिगमनशील-सत्य-विमुख-पाषाण- 
हृदय-नास्तिक-मनुष्य के भी बघधिर यानी नास्तिक- 
ता-विचिकित्सा-आदि दोष से प्रतिरुद्ध-अतिदुर्भेय- 
कानों का तदन-ताडन करता है, अथोत्‌ नास्तिक्य- 
संशय आदिरूप-बाधिय का विध्वंस करके उसके 
हृदय के मध्य में प्रविष्ट हो जाता है। वेदार्थ का 
अवबोध, नास्तिक को भी आस्तिक, बहिमुख को 
भी अन्तमुख, मूढ को भी प्राज्ञ बना देता है। 
अत एवं उस-महाभाग्य-शालिनी-वेदवाणी के इस 
प्रकार के महत्त का अनुसंधान करते हुए-उसीकी 
ही प्रार्थना करते हुए-शिष्ट-विद्वान्‌ कहते हैं- 
भन्न-द्रष्-मनीषी-पवित्र-बुद्धि वाले-ऋषि, तथा 
देवगण, तपरूप प्रयत्न से जिस वाणी की खोज 
करते रहे। उस-देवी भगवती-वाणी का हम 
ह॒वि के द्वारा यजन करते हैं, वह हमें पुण्य के 
लोक-आनन्दधाम में स्थापन करे ।! इति। 
ह॒विषा यानी उसकी प्राप्ति के साधन-अह्मचयोदि 
के द्वारा हम यजन करते हैं अथोत्‌ उसका 
सम्पादन करते हैं । यद्वा हविः यानी उस वाणी 
के आराधन-द्ृव्य से यंजन-उसका पूजन करते 


हैं! इति। : 


बेड 94298 ५८९<९५२८९ 
.. (८३) 
(खय॑ंज्योतिःखरूपा चितिशक्तिरेव खाश्नित॑ सर्व विश्वमवभासयति ) 
 (खर्॑ज्योतिःखरूपा-चितिशक्ति ही अपने आश्रित-सर्व विश्व का अवभासन करती है)... 


३» इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं, 
विश्वश्राड्‌ भ्राजो महि सूर्यो दश उरु 


विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌ । 
पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌॥ 


(ऋग्वेद, सण्ड, ३० सूक्त, ३७० ऋछू, ३) (साम, १४५५) 


द सानुवाद-अध्यात्मज्योत्ल्लाविवृत्तिसमलऊक्भुतम्‌ मच्च० ८३ ४७५ 
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“यह साक्षात्‌-अपरोक्ष-चैतन्य-ज्ञान ही प्रकाशक-सूयौदि-ज्योतियों के मध्य में उत्तम-श्रेष्ठ- . 
खयप्रकाश-भगे-ज्योति हैं। वह बृहत्‌-महान-प्रूर्ण है, समस्त विश्व का खबशस्थापनरूप-जय-अमिभव 
करता है, तथा मणि-माणिक्यादिरूप-धन का भी खकीय-मनोरम-कान्ति-प्रदान द्वारा जय-अभिभव 
करता है, ऐसा विद्वानों से कहा जाता है । यह विश्व का. प्रकाशक, खतः खयंप्रकाशमान है, 
एवं महान्‌ सूयरूप है। उसके दरीन के लिए वह व्यापक, तमः-अज्ञानान्धकार का अंभिभावक- 
अच्युत-सच्चिदानन्दरूप-तेज सर्वत्र विस्तृत हुआ है ।! द 
इद-साक्षादपरोक्ष, श्रेष्ट-प्रशस्ततमं, | इदं यानी साक्षात-अपरोक्ष, श्रेष्ठ यानी अति- 
, ज्योतिषां-्सर्वप्रकाशकानां भौतिकानामा- | मशस्त, सर्वप्रकाशक-भौतिक-सूयादि-ज्योतियों के 
दित्यादीनामपि ज्योतिः-अवभासकमभौो- | सं में उनका अवभासक-उनसे विलक्षण-अमौ- 


$ तदिल्षणं, आदित्यादीनामपि तिक-भगे-ज्योति है | आदिव्यादि-ज्योतियों में भी जो 
तिक हे) बे ज्यो- ज्योतिष्ठ है, वह अपने-अन्तगत-अपना अधिष्ठान- 
तिषां ज्योति्ट खान्तगेतखाधिष्ठानत्रह्मा- | रूप-अह्मात्म-चैतन्यज्योति के निमित्त-कारण से ही 
त्मचेतन्यज्योतिनिंमित्तम्‌ । तद्धि ज्योतिः | है। वही ज्योति उत्तम-सर्व से उत्कृट-प्रशसत है, जो 
उत्तमं-सर्वोत्कृष्टयदन्यानवभास्स॑ खय॑ | अन्य ज्योतियों से अवभास्य-प्रकाश्य न हो कर 


बॉवभासकप् । अत एवं तत विश्वजित्- खय॑ स्व का अवभासक हो । अत एव वह ब्रह्म 
चराचरलक्षणस, जेत्‌- की जेत्री-अभिभवित्री है, क्योंकि-वही परमात्म- 


भिभविद, यतस्तसव सर्वेस्थ विश्वल खबशे | ज्योति समग्र विश्व को अपने वश में स्थापन करके 
स्थापकत्वात्‌ । तथा तत्‌-धनजित्‌-मणि- | रखती है। तथा वह ज्योति धनजित्‌ है, प्रकृष्ट- 
माणिक्यादिलक्षणस॒ प्रकृष्टमनोरमदी मि वि- | मनोरम-दीप्ति-कान्ति से संयुक्त-मणि-माणिक्यादि- 
शिष्य धनसख जेत-अभिभवित्‌ यतस्त- | ूप-धन की भी जेत्री-अभिभवित्री है। क्योंकि- 
स्यैव तत्कान्त्यवभासनिमित्तत्वात्‌ । तथा | ' उस धन की प्रदृष्ट कान्ति के अवभास का 
तद्‌ इदत्‌-महत््‌ व्यापक निरवधिकमनन्त- पक ॑ववततल ह अपर 
. भपारं, उच्यते-एवंगुणविशिष्ट तदिति सर: व्यापक- -अनन्त-अपार है, इस ब्रकार के 
/ उच्य एबयुणग * | गुणों से वह विशिष्ट है, ऐसा सूक्ष्म-दर्शी-समी-अ्रेष्ठ- 
सक्ष्मदग्भमिविंपश्रिदररेरिधीयते । अपि च त- | विद्वानों से कहा जाता है। और वह विश्वभ्नाट्‌ है-- 
देव, विश्वआाटू-विश्वय प्रकाशयिता, आ- | समस्त-विश्व का प्रकाशक है, और खय॑ भ्राज- 
।-भ्राजमान! खतःप्रकाशमानः, महिर- भ्राजमान-खतः प्रकाशमान हे, और वह महानू- 
महान, से: ह् | विश्व का प्रसविता-उत्पादक-प्रेरक सूरय-आत्मा है 
यू, सयेः-प्रसविता-प्रेरयिता आत्मा- कह पे ह 
श्स्ि । तदेतद्भागवतेजपि स्थत॑ भवति- | ला जा तत में भी स्वृत होता है-“आदि- 
क्‍ की कता-हरि-एक ही आत्मारूप-सूर्य, समस्त-छोकों का 
“एक एवं हि लोकानां ढये आत्माउडदिक- बेदों 
हि ।मूलसृपिभि्ह प्रकाशक है और वही वेदों की समस्त-यज्ञादि-क्रिया- 
* । सर्ववेदंक्रियामूलसषिभिबेहुधो-| ओंका आदिम-मूल है, और वही ज्ञानवान-ऋषियों 
दितः ॥ (भा, १२।११।३० ) इति । तस्थ | के द्वारा बह प्रकार से कहा जाता है ।! इति। 


४७६ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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, इशेनदशनाय-अनुभवाय, उरु-विस्तीणं- 
व्यापक सर्वत्र विद्यमान, सह+-तमसो5मि 
भवित्‌, अच्युतं-च्युतिरहित॑-अग्रच्युतनि- 
जखभाष॑-अविनाश, ओज+-तेजः. खतः 
प्रथमार्न सचिदानन्दखरूप॑, पप्नथे-विस्तृ- 
तमभूदित्यर्थ: | अय॑ भाव:--यथा दर्येण 
प्रकाशित सकेल जगत्‌ सालोक भवत्प्रव- 
त॑ते, तथा तसिन्‌ जगलाथे सयेस खें 
सर्वावभासके खात्मज्योतिषि सत्येव सर्वे 
विश्व लब्धसत्ताकं प्राप्तप्रकाश च सत्‌ प्रव- 
त॑ते शति । उक्तल्च-'आत्मचेतन्यमाश्रित्य 
देहेन्द्रियमनोधियः । खकीयार्थेषु वर्तन्ते 
त्रर्यालोक जना इव ॥/ इति । अथवा- 
यथा वेणविकगीयमानराजायात्मतया तथ्य 
इमे वीणायां गायन्ति' (छां, १।७॥६ ) इंति 
श्रुतिप्रसिड्टं वीणागीतिविषयत्व॑परमे श्वर- 
स्थाभ्युपगम्यते, तथेवानेन मज्रेण सर्वलो- 
कदच्त्यमानसर्याद्यात्मतया तस्येव परमेश्र- 
रस लोकदृष्टिविषयत्वा भ्युपगमे 5पि नो न 
किश्विद्विरुणद्धि। अत एवासिन्‌ पक्षे भोति- 
कब्॒यविषयकमधिदेवव्याख्यानमपि संग- 
च्छत एवेति । 





उसके दशन-अनुभव के लिए, उरु यानी विस्तीणे 
व्यापक-सववत्र विद्यमान, सह यानी तमः-अन्धकार 


का अमिभविता भगे, अच्युत-च्युतिरहित-अपना+ - 


खभाव-असाधारण महत्त्व अग्रच्युत-अविनाशी है, 
ऐसा ओज-तेज जो खतः प्रथमान-प्रसिदर-सचि 


दानन्दखरूप है, वह सर्वत्र सदा विस्तृत हुआ है। 


यह भाव है-जिस प्रकार मौतिक-सूये से प्रकाशित- 


सकल-जगत्‌ सालोक-प्रकाशवान्‌ हुआ प्रवृत्त होता . 


है, तिस प्रकार उस-जगत्‌ का नाथ-खामी-सूये का 
सूर्य-सवे का अवभासक खात्म-ज्योतिरूप-भगे के 
होने पर ही समस्त विश्व, प्राप्त-सत्ता वाला एवं 
प्राप्तप्रकाश वाला हुआ प्रवृत्त होता है। ऐसा 
कहा भी है-“जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश का 
आश्रय करके सब लोक अपने कार्यों में प्रदृत्त 
होते हैं, तिस प्रकार आत्म-चैतन्य भगे-ज्योति का 
आश्रय करके शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि अपने-अर्थ- 
प्रयोजनों में प्रंवृत्त होते हैं ।! इति | अथवा जैसे 
वीणा बजाने वाले-गायकों के 'द्वारा-गाये जाने 
वाले-राजादिरूप से-'जो ये वीणा में गाते हैं, 
वे उसी-परमात्मा को ही गाते हैं।” इस छांदोग्य: 
श्रुति में प्रसिद्ववीणागीति का विषय परमेश्वर ही 
माना जाता है। तैसे ही इस मन्न से समस्त- 
लोकों से दृश्यमान-सूयौदिरूप से उसी ही परमे- 
अर में लोकदृष्टि की विषयता खीकार करेने पर 
भी हमारे सिद्धान्त में कुछ विरुद्ध नहीं होता है। 





व्याख्यान भी सम्यकू-उपपन्न हो जाता है।इति। 


47 896224828<%:<# 56% 


(८४) 


(सर्वेदेवमयः परमात्मा नः कल्याणं तनोतु) - 
(सर्वदेवमय-परमात्मा हमारे कल्याण का विस्तार करें) . 


. सानुवाद-भध्यात्मज्योत्माविद्वत्तिसमलज्भूतम्‌ मच्च० ८४ 
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परमास्मेव देवता; सवा), यतस्तसिन्नेव 
सर्वेय देवस्थ व्यवखितत्वात्‌। ततः परमा- 


त्मभांवनया संर्वदेवानं खरतये ग्रार्थयते-- 


३» खस्ति नो मिमीतामखिना भग 


परमात्मा ही सर्वे देवता है, . कयोंकि-उसमें 
ही समग्र देव विशेषरूप से अवस्थित हैं। इसलिए 
परमात्मा की भावना से सर्व देवों की खस्ति- 
कल्याण के लिए-प्रार्थना करते हैं+--- क्‍ 


सखस्ति देव्यदितिरनवेणः । 





सस्ति पूषा असुरों दधातु नः, खस्ति द्यावाएथिवी सुचेतुना ॥ 
ह . (ऋग्वेद, मण्ड, ५ सूक्त, ७५१ ऋक ११) 

:. “अश्विनीकुमार-देववैद्य. हमारे लिए खस्ति-कल्याण का समपेण करें, ऐश्वयनिधि भग-देव हमारा. 

खस्ति करें | अखण्डिता-अदितिदेवी हमारा खस्ति करें ।. किसी से भी प्रराजित नहीं होने वाला- 

शत्रुओं का नांशक-प्राण-बल का द्वाता प्रषादेव भी हमारे में कल्याण की स्थापना करें । तथा 

खगे एवं इथिवी शोभन-ग्रज्ञा के समपेण द्वारा हमारे कल्याण का विस्तार करें? 


. न।-असम्य; अश्विना-अश्िनो, देववैदो | 


खस्तिन्क्षेमं-कल्याणं-खाभिप्रेतम भ्यु द य- 
निःश्रेयसलक्षणं,मिमीतां-कुरुताम। दिवेचन 
कतेपदमलुरुष्य वचनव्यत्ययेन मिमातां- 
कुवोतामित्यर/ । भगः-ऐश्वर्य निधिदेव 
खस्ति मिमीताम्‌। तथा देवी-अदिति 


खण्डिता देवशक्ति! च खस्ति मिमीताम्‌। 


अनर्व॑णः-केनाप्यनुपद्वुतो5नभिभूतो देव$, 
पुषा-पोषकः, असुरः-शत्रूणां निरसिता- 
प्राणानां बलानां दाता वा, नः-असमभ्ये- 
कल्याणकामे भ्यः खस्ति दधातु-समपयतु । 
तथांउसभयं बावाएथिवी-"दावाएथिव्यावपि 
. मुचेतुनानशोभनेन प्रज्ञानेन कृत्वा खर्ति 
. मिंमीताम । शोभन विज्ञान समप्ये नः 
कल्याण तनुतामिति यावत्‌ । 

इृदमत्र प्रत्येतव्यम-परमात्मसम्बन्धा- 
देव देवताः स्तूयन्ते, अतो देवतारतु- 
तिमिः परमार्थतः परमात्मेव 
भिर्वेदमन्े। । तदेतत-दृष्टान्तितं निरुक्ते 
यास्कमदर्षिणा--राजसं योगायुद्धो पकर- 


स्तृयते5स्मा- 


नः-यानी हमारे लिए--अश्वी जो. देवों के वैद्य- 
अश्विनीकुमार हैं, वे खस्ति यानी क्षेम-कल्याण- 
जो अपने से अभिग्रेत-अभ्युदय-निःश्रेयसरूप .है 
उसको करें। द्विवेचन वाले “अश्विनो" इस कर्तृपद 
का अनुरोध करके “मिमीतां! इस वचन के व्यत्यय 
से 'मिमातां' का अर्थ कुबाताम्‌ है | भग यानी 
ऐश्रयनिषि-देव खस्ति करे। तक देवी अदिति-जो 
अखण्डिता देवशक्ति है, वह खस्ति करे। अन- 
वैण यानी किसी से मी उपद्रुत-अभिभूत न होने 
वाला-पोषणकती पृषादेव, जो शत्रुओं का, निरास- 
कता या प्राणों का-बलों का दाता-असुर है, 
वह हम-कल्याणकामियों के लिए. खस्ति-कल्याण 
को. समपंण करें। तथा हमारे लिए, चौ-खगे 
एवं प्रथिवी, सुचेतु यानी शोभन-प्रज्ञान के द्वारा 
खस्ति करें, अथोत्‌ शोभन विज्ञान को समपैण 
करके हमारे कल्याण का विस्तार करें | 

यहाँ यह रहस्य जानना चाहिए-परमात्मा के 
सम्बन्ध से ही देवता स्तुत होते हैं, इसलिए देव- 
ताओं की स्तुतियों से परंमार्थतः परमात्मा ही हमारे 
द्वारा वेदमन्नों से स्तूथमान होता है | निरुक्त में 
यास्कमहर्षि ने इस विषय का दृश्टान्त के द्वारा वणेन 


४७८  ऋग्वेद्सहितो पनिषच्छतकम 
छ2६७२५७- ०४20, ब्कएड2७, (2७, (32%, «६2:52, बडि2:9व्कडि2.७, ५2:2स्‍0 बिक चिट, न2 नाटक 
णानि' (९।१२ ) यथा युद्धोपकरणानि राज- किया है-“राजा के सम्बन्ध से जैसे युद्ध के 
- सम्बन्धात स्तुतिं लभन्ते, तथ तान्यड्भा-| करण साधन-शल्लाख्रादि। जिस प्रकार युद्ध के 
आर - द उपकरण राजा के सम्बन्ध से स्तुति को प्राप्त होते हैं, 
नीति मत्वा, युद्धोपकंरणस्तुतिभिर्वस्तुतो | क्योंकि वे उस-राजा के अंग-शेष हैं ऐसा मान कर। 
राजा एवं स्तूयते । तद्बत्‌ देवता अध्यात्म- | रद के-उपकरणों की स्तुतियों से वस्तुतः राजा ही 
| | तद्विभृति स्तुत होता है। तद्गत्‌ देवता भी आत्मा के सम्बन्ध 
सम्बन्धात्स्तूयन्ते, ताः सवोः पर $ तर | से समान होते हैं, क्योंकि वे सब उसकी विभूति- 
क्तिविशेषरूपा देवतास्तस्थाडुप्रत्यड्रभावेना- पक उस परमात्मा के-अंग-प्र॒त्यंगभाव 
अवस्थित हैं ऐसा मान कर के। इसलिए देव- 
वस्थिताः सन्‍्तीति मच्ता। तस्मात्‌ देवता- ताओं की स्तुतियों से वही यह आत्मा ही महान्‌ 
स्तुतिभिः सो5यमात्मेव महान्‌ अड्ग्र्यड्र- | अंग-प्रत्मंगमाव से अवस्थित, सर्व में अवस्थित- 
जि तप क्‍ हुआ-त्तूयमान होता है, इस प्रकार यह सब आत्मा 
भावेनावस्थितः सवोबखाता स्तूयते, इला- हे स्तुति है। वह कहा है-स्थान स्थान में होने 
त्मस्तुतिरेवेयं सवा । तदुक्तं-'खाने खाने | वाली स्तुति स्थान के मुख्य-अधिपति की ही मानी 
वी भागिनी जाती है, जिस प्रकार उपकरण स्तुति, राजा की 
स्तृतिः सवा खानाधिपतिभागिनी ।आत्म- मानी जाति है, तथा सब देवों की स्तुति, आत्मा में 
प्रतिष्ठा बोडव्या यथोपकरणस्तुतिः ॥। इतिं। | ही प्रतिष्ठित होती है, ऐसा जानना चाहिए | इति। 


८ 
कल (८५) 

( सर्वेदेवस्तुतयः परमात्मानमेक॑ सर्वत्रावस्थितमभिद्रवन्ति ) 
( समस्त-देवों की स्तुतियाँ-एक परमात्मा जो सर्वत्र अवस्थित है-उस के प्रति दौड़ कर पहुँचती है) 
एक एवं चिदात्मा खमायागुणेस्तदव-| एक ही चिदात्मा-अपनी माया-शक्ति के सत्तादि 
तादिभिश्ानेको नेक _ | गुणों से एवं उनकी अवस्था विशेषरूप-भूतादियों 
खामेदभूतादिमिशानेको:्नेकदेवादिविशे ते अनेक-अनेक देवादि विशेषरूप-एवं अनेक- 
पोउनेकविविधगुणक्रियादिप्रवर्तको बभूव; | विविध गुण-क्रिया-आदि का प्रवर्तक हो गया है। 
परन्तु तत्र न तखपेदटः - | (₹न्‍्तु उस चिदात्मा में कहीं भी कदाचित्‌ खरूप 
ह खेद कदाचित्‌ कर का भेद नहीं है। इसलिए-श्रति भगवती, स्तुति करने 
'पारत | अत एवं श्रुतिर्भगवती सोदणां | वाले-भक्तों के कल्याण के लिए-विविध-देवादि के 
कल्याणाय विविधदेवादिभावेनेममेव चि- |" पे इसी ही चिदात्मा की स्तुति करने के है 
दात्मान लोतु बहुत द बह करके प्रवृत्त होती है। अतः परम-तत्त्व हि 
न॑ सतोतु कं 'हुइृत्वः अवर्तते । अतः | जानने वाले-मन्रद्रष्टा-महर्षियों के द्वारा की 
रमतत्त्वविद्धिर्मबदग्भिरमहपिंभिविंहिताः | सर्व देवों की स्तुतियाँ, 'जलों का समुदाय महा 





्यक 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्ल्ताविवुत्तिसमलड्भुतम्‌ मच्च० ८६ ४७९. 
सर्वदेवस्तुतय 'पयांसि महोदंधिमिव तद्‌- | सागर की भाँति! उन देवों का अधिष्ठान-परम- 
घिष्ठानं परमकारणं प्रमात्मानमेवाभिग- | कारण-परमात्मा के अभिमुख ही जाती हैं, ऐसे 
च्उन्तीत्यभिप्रेत्याह--- अभिप्राय से वेद मन्न कहता है--- 
३» खस्तये वायुमुप ब्रवामहे, सोर्म खस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पति सबेगणं खस्‍्तये, खस्‍्तय आदित्यासो भवन्तु नः॥ 

द (ऋग्वेद, मण्ड, ५ सूक्त. ५१ ऋक्‌, १२) 

* खस्ति-कल्याण के लिए हम विशिष्ट-शक्ति-सम्पन्न-वायु देव की स्तुति-गान करते हैं । भुवन 
का पति-पालक-जो रसमय-सोम-देव है, उस की भी स्तुति हम कल्याण के लिए करते हैं। संब- 
देवगण का शिक्षक-बृहस्पति की भी स्तुति हम खस्तिके लिए करते हैं । द्वादश आदित्य भी हमारी 
खस्ति के लिए अनुकूल-सहायक हों! ह 

खस्तये-श्षेमाय-कर्याणाय, वायुंनप-|  खस्ति-क्षेम-कल्याण के लिए, वायु-पवन-जो 
वन विशिष्टरशक्तिसम्पन्न॑ देव, उपन्नवाम-. विशि४ट-क्ति से सम्पन्न-देव है, उसकी हम स्तुति 
है-स्तुमः-तहुणान्‌चिन्तयाम/-कथया- | करते हैं, उसके गुणों का हम चिन्तन करते हैं.- 
मः-तत्र परमात्ममावनां विधाय मनःस- | कथन करते हैं-या उसमें परमात्मा की भावना करके 
माहितं वा विदष्म इत्यर्थ/। सोमं-रसा-, मन को समाहित-शान्त-प्रसन्न करते हैं। सोम यानी 


तंमक स्वोषधिपोषक चन्द्रमस चोपबबा- रसात्मक-समस्त-औषधियों का पोषक-चन्द्रमा का 


महे । कीदशः सोमः ! यो शुवनखन्स्व- उपकथन-स्तुति-गान करते हैं | किस प्रकार 
महे । कीरशः सोमः १ यो भ्ुवनखन्सर्व-  . «६ सोम है? जो अत बागी कल 


लोकस्य पतिः-पालकः, तथ; स्वेलोक- ' का पति-पालक है, क्योंकि-सवे छोक का जीवन 
जीवनस्थ सोमायत्त्वात्‌ । तथा सर्वेगणं- सोम के आघीन है। तथा सर्वगंण यानी सर्व- 
सर्वदेवगणोपेत, बृहस्पतिं-बहतः-कर्मणो , देवगणों से संयुक्त-बृहस्पति यानी बहत्‌-कर्म या 
मजरस्य वा पालयितारं देव खस्तये स्तुमः । | प्न्न का पालन करने वाले-देव की कल्याण के लिए 
आदित्यास;-आदितलया;-अदितिः-देवमातुः | हम स्तुति करते हैं। आदित्य जो-अदिति-देव- 
पत्रा+ सर्वे देवा अरुणादयों द्वादश वा । माता के पुत्र हैं, या अरुण आदि-द्वादश आदित्य 
नः/-असाक, खसतये भवन्तु इसर्थः । अनु- | देव हैं, वे हमारे कल्याण के लिए. अनुकूल-एवं 
कूलाः सहायकाथेति शेषः । | सहायक हों । इति । 
८६ 


(विविधदेवादिरूपेण स्वेत्रावस्थितो भगवानस्मानभिरक्षतु सततम) 
(विविध-देवादिरूप से सर्वत्र अवस्थित-भगवान्‌ निरन्तर हमारा अभिरक्षण करें 

: यस्रात्परमात्मदेवात्‌-व्यतिरिक्त देव-| जिस कारण से-परमात्म-देव से-देवों का समु- 

जात परमार्थतः किखिदपि न विद्यते, त- दाय परमार्थ से कुछ भी व्यतिरिक्त नहीं है, इ 


8८० .. .  कग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ . . .. मु 
-सात्सर्वदेवात्मको महान्‌ू-भगवानेवास्मातिः | लिए-सवे देवरूप-महान-भगवान्‌ ही हमारे से 
समाराधनीयः, तदेतदाह भगवान्‌ व्यासो- | सम्यक्‌ू-आराधना करने योग्य है। वही यह भंगवान्‌- 
5पि-भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामय्य रूप- | न्यास मी श्रीमद्भागवत में कहते हैं--भगवान्‌ विष्णु 
महरहः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतों निरी-। पते देवतामय रूप का-प्रतिदिन ग्रातरादि-संध्या' 
हयमाण उपतिष्ेत ।* (भा, ५४२४८) | से में मैंन हो का हे पा कक 
इति। 'सर्वेदेवमय देव सर्ववेदमय हरिम्‌।' न कक पर गन 
>पककसशकेअकेय वेदमय हरि देव हैं !! इति। इस लिए वही क्षेम 
(भा. ९१९४८ ) इति | अतः स एव | के लिए-रक्षण के लिए-पापों के निवारण के लिए- 
क्षेमाय रक्षणाय पापप्रहणाय च बहुधा | बहु प्रकार से हमारे से प्रार्थना करने योग्य है- 
अस्ामिः आर्थनीय इल्माह-- यही वेदमन्न कहता है-- ४... जे; 
३» विश्वे देवा नो अदा खस्तये, वेश्वानरों वसुरप्निः खस्तये । 
देवा अवन्त्ृभवः खस्तये, खस्ति नो रुद्रः पात्वहसः ॥ 
ह ४ (ऋग्वेद, मण्ड. ५ सूक्त, ५१ ऋक्‌, १३) सा 
* समस्ते-देव, इस समंय हमारी खस्ति के लिए अनुकूल हों, हमारा रक्षण करें| वैश्वानर 
वंतु-अग्निदेव भी हमारी खस्ति के लिए प्रयन्नतील हो । ऋभु-खगनिवासी देव, हमारे कश््योण के 
लिए हमारा रक्षण करें | रुद्रभगवान्‌ भी हमारे कल्याण की सिद्धि कें लिए पाप से हमारी रक्षा करें ।' 
विश्वे"सर्वे देवा, न/-असान्‌ , अद्यर | विश्व यानी सर्व देक, नः यानी हमारा इस: . 
अखिन्‌ समये, खस्तये अवन्तु-रक्षन्तु । | समय में खस्ति के लिये रक्षण करें। वैश्वानर यानी 
वैश्वानर/-विश्वे-सर्वे एनं नरा नयन्तीति | सर्व नर-भजुष्य इस को नयनआ्राप्त करते हैं 
वेशानरः । वेसु/-सर्वयय वासय्रिता-आ- 'इसलिए वह अप वैधानर हा न हसन बह 
ध्छांदगरिता, अग्निः-देव! | ' _ | का वासन-आच्छादन करने वाला अम्लि-देव है । 
हि आहत अल देवः | अयमेवाप्नि यही लोकप्रसिद्ध अप्रि वैश्वानर है! ऐसो शांकपूणि 
वेधानर इति शाकपूणि/ (७।३३) इति 


५ आचाय्य कहते हैं ।” ऐसा निरुक्त में यार्क ने 
निरक्ते यास्कः। सोञप खखये अवतु। कहा है। वह अप्लनि भी खस्ति के लिए हमारी 


अथवा परमात्माभिप्रायेणेमे वेशानरादयो रक्षा करें। अथवा परमात्मा के अभिप्राय से ये . 
योजनीयाः । तथा हि-“विश्वथायं नरो | वैश्वानर आदि पद जोडने चाहिए। तथाहि-योंजनां 
जीवश् विश्वात्मत्वात्‌ वैशानरः प्रत्यगात्मा, | स्‍पंटते हैं-विश्व-सर्वरूप एवं जो यह नर-जीवरूप 
विश्वेषां विकाराणां वा नरः-कर्ता, वैश्वा- |” सतविश्व का आम होने से वैदानर 
नरः तख सर्वकारणलात्‌ दि प्रह्नकू-आत्मा है। या समग्र-बिकार-कार्य पदार्थों 
दब कक ॥ हज 7एाद | का नर-कर्ता वैश्ानर है, क्योंकि-बह सर्व विश्व का 
विश्वप्रपश्ब॑य । विश्वेज्सबे, नराः-जीवा- कारण है, और समम्र द्रैत-मपन्न उसका विकार- 
त्मानोड् तादात्म्ेन नियम्यत्वेन वा। कार्य है। विश्व-सरव, नर-जीवात्मा हैं, इनके साथ 


सान्वाद-अध्यात्मज्योत्ज्ाविचृच्तिसमलछतम पन्म० ८७ 


सन्तीति वेश्वानरः सवोत्मत्वात्‌ सर्वे धरत्वाच 





लि २१४22 नए. 


तस्य | ('रक्ष एवं राक्षस इतिवंत्‌ खार्थे 
तद्धितप्रत्ययः, “नरे संज्ञायाँ' इंत्यनेन पूर्व- 
पदस् दीघता) अग्निः-विश्वोत्पादकः कर्मफ 
लाध्यक्ष इत्यर्थः। वसुः-सवाणि भूतानि यत्र 
वसन्ति, वसति च॑ यः संर्वेभूतेष्विति-संवा 


घिष्ठानः सर्वसाक्षी परमात्मेत्यर्थ।। सोडपि 


खस्तयेज्वतु न । देवा; ऋभव॒+-ऋशब्द- 
वाच्ये खंरगे भवन्ति-वर्तन्ते इति खगिणः 
अपि खस्तये अवन्तु | उरुन्बहु भान्ति- 
दीप्यन्ते, ऋतेन-यज्ञेन सत्येन भान्ति वा, 


ऋतेन-भूत्या देवत्वेन युज्यन्ते इति वा 


ऋशभुपदानेकनिरुक्तेः । रुद्रः-दृःखानि-द्रा- 


वयिता देवोडपि अंहसः-पापात्‌-खस्ति यथा 


खात्तथा पातु-रक्षतु नः-असान्‌ । इति । 


8८१ 


तादात्म्यापन्न, या जिससे थे सब नियम्य हैं, वह 
वेश्वानर है, क्योंकि-वह सवोत्मा एवं सर्वेश्वर है। 
अम्नि यानी विश्व का उत्पादक एवं कर्म फल का 
अध्यक्ष-व्यवस्थापक॑ वस्ु यानी सब भूत जिसमें 
निवास करते हैं, एवं जो सर्व भूतों में निवास करता 
है, वह से का अधिष्ठान स्व का साक्षी परमात्मा 
वसु हे। वह भी खस्ति के लिए हमारा रक्षण करें। 
ऋभुदेव-जो “ऋ? शब्द के वाच्य-खग में होते हैं- * 
रहते हैं, इसलिए वे खर्गी हैं, वे भी खस्ति के लिए 


क्‍ हमारा रक्षण करें। या उरु-बहु-अनेक रूप से 


भासमान-दीप्त-होते हैं, या ऋत-यज्ञ एवं सत्य से 


भासित होते हैं, या ऋत॑ यानी देवत्वरूप विभूति से 


जो युक्त होते हैं, वे ऋभु हैं, इस प्रकार ऋभुपद की 
अनेक प्रकार की निरुक्ति-व्युत्पत्ति है। रुद्र यानी 
दुःखों को भगाने वाला देव भी, अंह-पाप से 
खस्ति-जैसे हो वैसे हमारा रक्षण करें । इति। : 


(८७9) 
( पूर्णस्य पुरुषस्यात्मनो विभूतयः सवा देवता अस्माक खुख- 


शान्तिकरा भवन्तु ) द 
( पूर्णे-परुष-आंत्मा की ही विभूतिरूप सब देवता हमारी शान्ति एवं खुख के करने वाले हों ) 


निखिलदेवताबश्षस्थ मूल बल्षेवेकात्म्य- 


समग्र-देवता रूप वृक्ष का मूल-कारण ब्रह्म ही 
कात्म्य है, ऐ्रेसा मन्नद्रश्ा-आत्मवित-ऋषियों को 


मात्मविंदां मत्रदशासपीणां प्रत्यवभासते, प्रत्मक्ष अवभासित होता है । इसलिए वे उसके अंग- 


अतस्ते तदड्प्रत्यद्डभावेन वर्तमानेषु देवेषु 






थिन्‍्वम्पो भ्रिन्चत्त ध्योपाधिक भेद अकर्ष्य लोक- 
संग्रहाथ तथेव उपदिशन्ति । संग्रहोडपि 


प्रल्ंग-भाव से वर्तमान-उन-देबों में एक-आत्मा का 
ही दशन करते हैं । वास्तविक अभेद का विशेष 
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 तेषां सर्वत्य लोक सुखशान्तिसम्पादना-| समस्त छोक-प्राणिसमुदाय के सुख-शान्तिं के 
जुकूल एवं भवति | तसात्ते लोकस्याध्या-| सपपादन के अजुकूछ ही होता है। इसलिए वे पूज्य- 


रि न्लापण शान ऐहलीफिंक ऋषि, छोक के आध्यात्मिकादि-संतापों की शान्ति 
तसेमकादिसन्तापस्प शान्ले, ऐडलीकिकपा लिए, इस लोक के परंलोक के एवं पारमार्थिक 


रठोकिकपारमार्थिकतुखाय च विश्ववन्धान्‌| /द्णण्ड-सुख के लिए विश्व वनन्‍्दनीय-समम्र सिद्धियों 
सर्वसिद्धिविधायिनः परमात्मरूपान्‌ देवान्‌| का विधान करने वाले-परमात्मरूप-देवों की पुन 
पोन!पुन्येन प्रार्थेयन्ते-- पुनः करके प्रार्थना करते हैं--.... 
३» शं न इन्द्रो वसुभिदेवों अस्तु, शमादित्येभिवेरुणः सुशंसः 

शं नो रुद्रो रुद्रेभिजेलाषः, हां नस्त्वष्टा झाभिरिह श्वणोतु ॥ 

(ऋग्वेद, मण्ड, ७ सूक्त, ३५ ऋक ६) (अथर्े, १९।१०।६ ) 

८ अष्ट-वसु-देवों के साथ देवेश्वर-इन्द्र हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए अनुकूल हो। सम्यकु- 
स्तुति करने योग्य-वरुणदेव, द्वादश-आदि्मों क्रे साथ हमारे-शं-सुख-शान्ति के लिए प्रसन्न हो । 
खुखकर-शकर रुद्र-भगवान्‌ अपने एकादश-रुद्रगणों के साथ हमारे शे-सुख-शान्ति के लिए सहायक 
हो । देवपत्नियों के साथ त्वष्टा-देव भी हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए यहाँ हमारी इन प्रार्थनामय- 


स्तुतियों का श्रवण करें ॥! 
देवःस्योतनादिगुणयुक्तः, इन्द्र/-देवे 
श्र, वसुभिः-अष्टमिदेवे! साथ, न 
साकं सर्वेषां शं-शान्त्ये सुखाय धानु- 
: कूलों भवतु । सुशंस+-शोभनस्तुतिः-सं- 
स्तुत्य;-वरुणः-सर्वजनवरणीयो. देव३, 
आदित्येभिः-द्वादशभिरादित्ये! साथे, शै- 
शान्त्ये सुखाय च अस्तु-प्रसन्नो भवतु । 
जलाप/-लोकरक्षणाय पीतय हालाहढलख 
विषख शान्त्ये शीतलतरं गाड़ जलममि 
लषतीति जलाभिलाषी गड्भजाधर। । यद्ा 
जलापषः सुखनामेतत्‌ जलाप!->सुख॑ तदसा- 
स्तीति (अशोदित्वादच्‌ प्रतयः) सुख- 
करः शद्गर इत्यर्थ । रुद्र/-हुःखद्रावक१- 
पार्वतीपतिमहादेव), रुद्रेभिः-एकादशभी 
रुद्रें! साध श॑-शान्त्ये, न/-"असार्क सहा- 
यकी भवतु | इह-अखिन्‌ लोके, त्वष्टा- 
तु+अश, तुन्तूणें-ल्षिप्रं अश्वुते व्याप्तर्व्य 


दोतन-प्रकाशन आदियुणों से युक्त-देव-देवेश्वर 
इन्द्र, अष्ट-बसु-देवों के साथ हमारे-सब के-श-सुख 
के लिए एवं शान्ति के लिए अनुकूल हो । सुशस 
यानी शोभन है स्तुति जिसकी,अथो त्‌सम्यंकू-स्तुत्य, 
सर्व जनों से वरण-खीकार करने योग्य-वरुणदेव 
द्वादश-आदिलों के साथ श-शान्ति के लिए एवं 
सुख के लिए प्रसन हो। जलाष यानी समग्र-लोकों 
की रक्षा के लिए पीये हुए-हालाहल-बिष की शान्ति 
के लिए-अति-शीतल-गंगाजल की जो अभिलाषा 
करता है, वह जल का अभिलाषी -“शम्मु-गगा- 


धर देव जलाष है| यद्दा जलाष यह सुख का 


नाम है, जलाष-सुख है जिस को, वह जलाष॑ 
यानी सुखकर-शंकर है। रुद्र यानी दुःखों का 
द्रावक-निवारक पार्वतीपति-महादेव, एकादशा-रुद्रो 
के साथ शं-शान्ति के लिए हमारा सहायक हो । 
इस लोक-जगत में त्वष्टा यानी तु-तृ्ण-क्षिप्र-शीत्र- 
व्याप्तव्य-जगत्‌ को जो व्याप्त करता है, वह 


सांलुवांद-अध्यात्मेज्योत्लाविदृत्तिसमंलेंड्रुतम्‌ मच्च० ८८ 
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जगत व्यामोतीति त्वष्टा, क्षिप्रवाचिन 
तूर्णशब्दात व्याध्यर्थला श्ोतेधांतोः रुपम्‌। 
यद्वा लिप दीप्ो' 'तक्षू तनुकरणे'इत्यन- 
योवा रूप, अतः त्वष्टा-परमदीप्तिमांन- 
खोपासकक्केशतलुकता आदित्यो वेल्यर्थः । 
ग्राभिः-देवपत्नीमि! साथे, नः-असाकं, 
शे-शान्त्य भवतु । नः-प्रार्थनामय स्तोत्र 


श॒णोतु इति । 


त्वष्टा है। क्षिप्रवाची-तृणे राब्द से व्याप्ति-अर्थ 


वाले अश्रोति धातु का रूप त्वष्टा बनता है। यद्दा 
'(त्विष'. दीप्ि-अर्थ में, 'तक्षू! तनु-सूक्ष्म करण अर्थ 
में, इन दो धातुओं का रूप त्वष्टा है। इसलिए 

त्वष्टा यानी परमदीम्ति वाठा या अपने-उपासकों 
के महान-छेशों को तनु-सूक्ष्म-खर्प करने वाला 
आदित्य त्वष्टा है | वह म्ञा यानी देवपक्नियों के 
साथ हमारी शान्ति के लिए हमारे इन प्रार्थना 
मय स्तोत्रों का श्रवण करे । इति। 





. ,... (सर्वजनप्रचनत्तिलक्ष्य सकलचराचरपदार्थेन्यः शान्ति 
्ि सुखसम्पादनमेच ) क्‍ 
. ( समस्त-मनुष्यों की प्रदृत्तियों का लक्ष्य है-नकल-चराचर पदार्थों से शान्ति खुख का सम्पादन ही) 


सर्वे जनाः सर्वेभ्यों जडचेतनपदार्थेम्यः 
सर्वविधसयोपद्रवसय शान्ति शाश्वत सुखश्व 
कामयन्ते । तदर्थमेव विविषेः साधनेर- 
हनिशं प्रयतन्ते । दयालवश्व साधवों मत्र- 
: द्रष्टारों महर्षयः "सर्वस्थ सर्वस्माच्छान्ति- 
रस्तु, सुखमसित्विति, मा कथ्रित्कसाचिदु- 
दिभ्नो द!खभाझू च भवेदि!ति च सततम- 
भिलपन्ति । तदर्थमेष पृष्कलामिः स्तुति 
भिर्विधायतर्न विश्वाधिष्ठातारं परमेश्वर 
बद्घाज्नलयसते भक्तिभरेण भ्रार्थयन्ते, इति 


समस्त मनुष्य, सर्व-जड चेतन पदार्थों से सर्व 
प्रकार के आध्यात्मिकादि-उपद्र्वों की शान्ति की 
एवं शाश्रत-सुख की कामना करते हैं। उसी के 
लिए ही वे विविध-साधनों के द्वारा रात्रि-दिन 
प्रयत्ञ करते रहते हैं। दयाड-साधु-मन्नद्रश महषि 
गण भी, सर्व की सर्व से शान्ति हो, सुख हो ऐसी 
एवं किसी से कोई भी उद्दिम्न एवं दुःखभागी न 
हो ऐसी, निरन्तर अभिलाषा रखते हैं | उसी के 
लिए ही पुष्कल-पावन-स्तुतियों के द्वारा विश्व का 
आधार-बिश्व का अधिष्ठाता-परमेश्वर की-बद्धाञ्जलि 
हुए वे महर्षि-अतिशय-भक्ति से-प्रार्थना करते 
हैं। इस प्रकार सर्व लोक के हित का उद्देश 


संबेलोकहितमुद्िशय सकलपदाथभ्यस्तद- | कर के समस्त पदार्थों से उस सुख-शान्ति की 


स्यर्थनमाइ--- 


अभ्यर्थना का प्रतिपादन करते हैं-.- 


3० शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु, शं नश्वतस्रः प्रदिशो भवन्‍्तु । 
हां नः पवता धवयों भवन्तु, शे नः सिन्धवः शमु .सन्त्वापः ॥ 
... (ऋग्वेद, मण्ड, ७ सूक्त, ३५ ऋछ, ८) (अथर्ष, १९३०८) 


8८8 


०६०२... ६०29... (2. .<६६२५... ४९29 आन. 'आडि20७- 29, आर: रि2,, ९20७ -०६२:७..-.एे2:करडि2-. की 


धसवे से दृश्यमान एवं विस्तीणैतेज से सम्पन्न हुआ सूय-नारायण हम सब के शं-सुख- 


न्तिके 





लिए. उदित हो । पूवीदि-चार दिशाएँ या उन में निवास करने वाले-समी. प्राणी. हम सब के शं-सुख- 
शान्ति के सम्पादक हों । घुब-स्थिर संमग्र पर्वत भी हमारे शं-सुख-शान्ति क्रे.लिए संहायक हों । 
सभी नदियाँ एवं समुद्रादि जल मी हमारे श-सुख-शान्ति के लिएं अनुकूल हों !! 


..._नः>"अखाक समेषां, शै"-शाल्त्य सुखाय 
च.सयेः-उरुचक्षा:-उरुभिः-बहुभिरेश्य- 
मानः । यद्वा उरुचक्षा।-विस्तीर्णतेजा! 
सन्‌ उदेतु-उदय प्रामोतु । चतस्रः 


प्रदिश!-महादिशो5पि तत्तद्दिग्वास्तव्याः 


समस्ता लोका अपि नः-असाके श॑ मवन्तु। 
न+-असाक धुवय$-श्लुवाः पर्वता।-गिरयः 


हम सब के शं-शान्ति कें लिए एंव सुख के 
लिए सूय-उरुचक्षा यानी उरु-बहुतों से जो दृश्यमान 
है यद्वा उरुचक्षा यानी विस्तीणे तेज:-अ्रकाश से 
सम्पन्न हुआ वह उदय को ग्राप्त हो। क्र प्रदिश 
यानी पूवोदि-महादिशाएँ भी, ,एवं उस-उस 
दिशाओं के निवासी समस्त-लोक भी हंमारे शं के 
लिए हों । धुव-पर्वत गिरि हमारे शं के लिए हों । 


श॑ भवन्तु । सिन्धव/-स्यन्दमानाः सवो- सिन्धु-स्यन्दमान-बहने वाली-सब गंगा-आदि- 


नद्यो गद्जाद्ाः श॑ भवन्तु । आपः्च्सामुद्रा- 
दीनि जलानि च नः शमुन्शान्त्या एव 


नदियाँ हमारे श॑ के लिए हों'। आप-यानी संमु- 
द्वादि के जल हमारे श-शान्ति के लिए एवं सुख के 


सुखायेव च सन्‍्तु। ते सर्वे पदाथा अस्तार्क | लिए हों । अथीत्‌ वे सब पदार्थ. हमारेको 
कदाचिदपि उपद्रवकरा दुःखप्रदाश्व॑ं मा | कदाचित्‌ भी उपद्रब-संताष के करने वॉले- एंव 
भवन्तु, किन्तु सुखशान्तिकरा एवं भव- | दुःखप्रद न हों; किन्तु सुख-शान्ति के ही करने 


न्त्विति यावत्‌ । 


| वाले हों । इंति। 


ते 2 कह + 
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(अनाकारात्सवाकारात्परमेश्वराच्छान्तिखुखा भयथनम ) 
( निराकार-सवोकार-परमेश्वर से शान्ति एवं सुख की अभ्यर्थना ) 


. यतः सूष्टे; पूर्व एक एवं सन्मात्रथ्निन्मात्र 
उदस्तसवोकारः परमात्मा आसीत्‌ | पश्चात्स- 


ग॑खित्योरात्ममाययोपात्तसर्वदेवाद्याकारो 


विश्वरूपो बभूव, प्रलये पुनरसावनाकारो भ- | 
विश्वरूप हुआ | प्रल्य में पुनः वह इन सब 
| आकारों से रहित-विश्वातीत निराकार हो जायगा। 


सवाकारो5पि वस्तुतोडनाकारो वेद्तिव्यः। | 


विष्यति। तसादेव सवोत्मा भगवान्‌ मायया 


१ उच्चक्षा: इत्यन्र असनयोः प्रतिषेधो वक्तन्‍्य 
किप्रद्ययः, उवद्देशः। 








जिस कारण से-सृष्टि से प्रथम एक ही सन्मात्र, 
चिन्मात्र, जिस में समस्त-विश्व के आकारों का 
विलय हो गया है-ऐसा-अद्वितीय परमात्मा था । 


पश्चात्‌ू-वह सृष्टि एवं स्थिति के समय में अपनी 


माया से ग्रहण किये हैं-सम्र देवादियों 
के आकार जिसने ऐसा अनेक-आकार वाल 


इसलिए-सबोत्मा भगवान्‌ जो माया के द्वारा 
सवाकार-विश्वरूप हुआ है । उसको व्रस्तुंतः 


इति ख्याजादेशाभावः, घुवयः-्ु स्थैयें! ओणादिकः: 
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तस्येतसैकस्ेव परमात्मनः सकाशात्‌ तन्म- | अनाकार ही जानना चाहिए। उस-एक पूण-ही पर- 


. हत्त्यममिसन्धायासामिः सर्वेषां न! कृते | “मा से-उस के दिव्य-महत्त्व का अनुसंधान कर 


के हम-सब के लिए शान्ति-सुख की-हम सब के 
शान्तिसुखाभ्यर्थन कर्तव्यमित्याह-- . | द्वारा-भम्यर्थना करनी चाहिए, यह कहते हैं--- 


3» श॑ नो अज एकपाद देवो अस्तु, शं नो5हिबुश्यः शं समुद्रः । 


शी नो अपां नपात्‌ पेरुस्तु, शं नः प्श्चिभवतु देवगोपा ॥ 
(ऋग्वेद. मण्ड. ७ सूक्त, ३५ ऋक १२) (अथर्व, १९।११।३ ) 
“अजन्मा-अविनाशी-एकपात्‌-खयंग्रकाश. देव हमारे शं-शान्ति-सुख के लिए प्रसन्न हो । एंवं 
अहिलुश्ष्य भगवान्‌ महादेव हमारे श॑ के लिए अनुकूल हो । समुद्र-परमात्मा भी हमारे शा के लिए 
सहायक हो । अपांनपात्‌-क्षीरसमुद्शायी-नारायण देव, जो संसार के समस्त जन्ममरणादि-दुःखों से 
भक्तों को पार कर देता है-वह भगवान्‌ भी हमारे शं॑ के लिए प्रसन हो | एवं प्रश्नि-देवी जो विश्व- 
जननी देवों का रक्षण करनेवाली-चितिशक्ति-भगवती है, वंह भी हमारे शे के लिए तत्पर हो ।!! 
-. अजः"-अजन्मा-अविनाशी, देव/-ख-| अज-अजन्मा-अविनाशी, देव-खर्यप्रकाश, 
यग्रकाश), एकपात्‌-एकः पाद१-अंश$ रू- | एकपात यानी जिसका एक-पाद-अंश समग्र-जगत्‌ 
त्खस जगतो व्यापनाय पयाप्तों वर्तते यस्थ | के व्यापन के लिए पयोप्त-समर्थ है, वह एक- 
स. एकपात्‌ | यद्धा एकः पादः-स्थावरजंग- | पात्‌ है। यद्वा एक स्थावर-जंगम-विश्वरूप पाद 
मात्मकों ययय सः । तथा च श्रुतिस्मृती | है, जिसका वह एकपात्‌ है। तथा च इस अर्थ 
भवत/-पादोज्य विश्वा भूतानिं (ऋ, |के गप्रतिपादक श्रुति एवं स्मृति भी प्रमाण हैं- 
१०९०३) (अथर्व, १९६३ ) (वा,यजु), | 'इस का पाद समग्र भूत हैं? 'यहाँ पुनः इसकां 
३१।३। ते. आ. ३।१२।१) “पादोड्खेहा- | पाद ही विश्वरूप हुआ है।” "में इस सम्पृणे 
भवत्पुन/ (ऋ, १०।९०।४। अथर्व, १९। | नामरूप-जगत्‌ को अपनी योगं-माया शक्ति के द्वारा 
६।२) (शु, य. १७॥९२) (ते, आ, १०। | एक-अंश मात्र से धारण कर के स्थित हूँ ।” इति। 
१०।२) “विश्म्याहमिद कृत्खमेकांशेन |यद्धा जो इस सर्व जगत्‌ में एक-अंश से अलु- 
खितो जगद्‌ । (गी. १०।४२) इति। | प्रविष्ट हो कर इसका रक्षण करता है-वह एकपातू 
यद्वा सर्वमिदं जगदेकांशेनानुप्रविश्य पाति- | है । यद्दा एंक-वायु आदिरूप पाद है जिस को 
रक्षतीत्येकपात्‌ । यद्धा एकः पादों वाय्वा- | वह एकपात्‌ है। ऐसा छांदोग्य में कहा गया 
दिलक्षणो ये सः । आम्रायते हि-“अग्नि। | ऐ-“अप्मि पाद है, वायु पाद है, आदिद्य पाद 
पादो वायु; पाद आदित्यः पादों दिशः |है, दिशाएँ पाद हैं ।, इत्यादि । यद्वा जीव इस 
पादः ।! (छां, ३।१८।२। ) इत्यादि । यद्वा | जम का एक-मुस्य, पाद-अंश है, इसलिए वह 
जीवोड्स्य ब्रह्मणः एकः+-मुख्यः पाद- | एकपात्‌ है। गीता में ऐसा श्रीकृष्ण-भगवान्‌ ने मी 
अंश इत्येकपात्‌। उक्त हि भगवता गीतासु- | कहा है-'इस जीव-छोक में यह जीवात्मा मेरा 
अमेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातन॥।' | ही सनातन अंश-पाद है ? इति | इस प्रकार 
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(१५७ ) इति। एवंभूतो भगवाने वि- | का वह एकपात्‌ विश्वात्मा भगवान्‌ , हम सब के 


शात्मा न।/-असाक सर्वेषां ऊते श॑-शान्त्य 
सुखाय चास्तु-प्रसन्नो भवतु । अहिबुह्य+- 
अहिः-मेघः, अयनादहिः, एति हसों अन्त 
रिश्षे इति निरुक्तेः। बुभ्-अन्तरिश्, बढ़ाः 
“अखिन्नाप इति निर्वचनात्‌। तयो।- 
अहिबुध्योः-मेघान्तरिक्षयोः योडघिष्ठात 


तया निवसति सो5हिबुश्यः इत्युच्यते। यद्ा 


अहिःस्ञ्ाण), अयनाव-गमनादहिः प्राण 
इत्युच्यते । बुभ्न शरीरं, बद्धा अखिन्‌ प्राणा 
 चर्तन्ते इति बुझ्न॑ शरीरमित्युच्यते । तथा च 
प्राणेषु शरीरेषु च योउन्तयोमितया निव 
संति, सो5हिबुशध्य)-प्राणस्य प्राण शारीरः 
परमात्मा हत्यर्थः । यद्वा अहिः-सपेः प्रसि- 
द्वो विध्वतों बुप्ते शरीरे येनासो अहिचुश्यो 
भुजगभूषणो भवानीपतिर्भूतनाथो महादेव 
इत्यर्थ;। अत एव “अहिबुश्यो5्श्टमूर्ति य गजा- 
रिश्व महानठः ।' हत्यमरकोशे5पि तन्नामग्रे- 
सिद्धम्‌। यद्वा 'अहिः इति प्थक्पद॑, न हीयते 
“न एथक भवति कदाचिदपि खखरूपमह- 
ज्वादसो अहि/-अखण्डेकरसः-पूर्णात्मा 
इत्र्थ! । बुध्नः-मूलकारणं तत्र भवो बुध्यः 
कार्यरुप इत्यर्थः। यद्वा बुध्मादिरुच्यते, 
भवो बुश्यः कारणरूप:-आदिम हइत्यथः 
एताइशः परमात्मा श॑ नोब्नुझूलो भवतु । 
समुद्र/-स प्र॒द्द्रवन्ति-समुद्भधवन्त्यसा छू ता- 
नि सवोणिं जीवाश सर्वे सर्गसमये, 





उपर श-शान्ति के लिए एवं सुख के लिए प्रसन 
हो। अहिबुध्त्य-अहि यानी मेघ, अयन से-गमन से - 
वह अहि है, क्योंकि-बह मेध अन्तरिक्ष में आता 


| है, ऐसी “अहि! पद की निरक्ति है। बुप्न यानी 
| अन्तरिक्ष, क्योंकि इस में आप-जल बद्ध हैं- 


धारित हैं, इस निर्वचन से बुन्न-अन्तरिक्ष कहता है। 
उस-अहि-मेघ में तथा उस बुन्न-अन्तरिक्ष में जो मग- 
वान्‌-अधिष्ठातृरूप से निवास करताहै, वह अहिबुध्नय 
कहा जाता है। यंद्वा अहि यानी प्राण, क्यों कि-अयने 


से-गमन से अहि प्राण है, ऐसा कहा जांता है । 


बुन्न यानी शरीर, क्योंकि-इसमें बँघे' हुए प्राणं 


रहते हैं, इसलिए बुच्न-शरीर कहा जाता है। तंथा च 


समग्र-प्राणों में एवं निखिल-हारीरों में जो परमात्मा 
अन्तयोमिरूप से निवास कंरता है, वह अहिलुष्य- 
अथोत्‌-प्राण का प्राण-शरीर का साक्षी परमात्मा है। 
यद्दा अहि यानी प्रसिद्ध सपे, घारण किया गया है, 


बुच्न-शरीर में जिस से, वह अहियुध््य अथीत्‌ भुजग- 


भूषण-भवानीपति-भूतनाथ-महं देव है | इसलिएं- 
“अहिलुध्ष्य, अष्टमूर्ति, गंजारि,. महानट” ऐसां 
अमरकोश में अहिबुध््य महादेव का प्रसिद्ध नाम 
भी है। यद्वा 'अहि! यह प्रथक्‌ पद है। जो अपने 
खरूप के महत्त्व से कदाचित्‌ भी परथकू-अल्ग 
नहीं होता है, वह “अहि! अखण्ड-एकरस-पूर्णलरूप 
परमात्मा है। बुच्च यानी मूल-कारंण, उस में 
होने वाला बुध्षय-कार्य-विश्वरूप भगवान्‌ है। यद्वा 
ब॒ुश्न-आदि कहा जाता है, उस में होने वाला 
ब॒भ्य-आदिम-कारणरूप-अनादि परमेश्वर है। इस 
प्रकार का परमात्मा हमारे द-शान्ति-सुख के लिए 
अनुकूछ हो। समुद्र यानी चराचर-जगत्‌ की 
सष्टि-स्थिति एवं रूयकती-परम-कारण-रूप-परमेश्वर 
सृष्टि के समय में समुदृद्वित-सम्यक्‌ उद्धृत-उत्पनन 
होते हैं सर्व-भूत, एवं सर्व-जीव,जिससे,एबं स्थिति के 


की साहुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविव्ृत्तिसमलक्कुतम 
6६९2७ नर, न (्‌ 
कट भहतल पक लत बाल पशु कर लक ४८७ 
3४2 अलयसमये समभिद्रव॒न्त्य- | सर्व जीव 2. नेक होते हैं. सर्व-भूत एवं 
-करपकारभामिल ४ ओड पर अमिद्रवित तन होते है जिस में व इक 
हि अम त्यर्थ/। महाकारणसेव संत ह॒ दल जिस में वह-परमात्मा 
४०००० पे १७४४४ भनक मनन हक कक अकुदोसनआ 
धिष्ठानत्वद्शनात्‌ । एवंभूतो , भगवान दर रे अर आय इसकी कार्यलयाधिष्ठा- 
सहायको भवतु बे नशे है। ऐसा समुद्र भगवान हमारे शं- 
बंप जलोना गा । अपांनपात-अपां-श्षीर- | *न्ति के लिए न्‌ हमारे श- 
नां मध्ये वर्तमान, नपात् जो जोर सहायक हो । अपानपात्‌ यानी 
55002: 40777: 
सिह“ हक हे रयशकिय  त ता लग जद से अति- 
देवमभिलक्ष्य सर्वे भक्ता अतिशयेन नत बल अनस्थित जे ता है, अथीत्‌ जल 
प्रणता भवन्तीति क शिर्षन नता$ को त-उस नारायण नाम के देव 
अत गाते, रह वीजा भर पार ४ 
सर्वेभक्तजननमस्कारविषयों ... नारायण | कर के नत-प्रणत होते के अतिशय 
देवः 'अपांन ... नारायणों | सर्व हैं, इसलिए क्षीरसमुद्रशायी 
 “अपांनपादि त्युच्यते। “ जज सर्व भक्त-जनों के नमस्कारों हा 
त्युच्यते। “यो रुद्रो मस्कारों का विषय-नारायण 
योः्प्खन्तः' ं अथवे हब के ८5 जया “अपांनपात! १ । देव 
अत /' (अथर्व, सं. ७८७१) इति | रूद महादेव पात्‌? इस नाम से कहा जाता है। “जो 
। कह च्युतिर्यस हक नपात्‌ःअविद्यमानः पात३- दस जप में है, जलों में है।' इस अः् 
फतने चयतिरल सोज्सौ अच्युरो दब है| गधा पनीर अधैषमनहै पतन 
नपातइसनेनाभिधीयते । अख वो | है। यद्वा नपात्‌ यानी न-अविद्यमान है पात-प ॥ 
हक यते । अखापांनपा- | अति जिसका वह-यह है पात-पतन- 
त्संज्कय नारायणमहादेवस्य साकारखरूप 5 मा मल मद 
कमर समार्सरायते थे साकारखरूप नपात्‌ ? इस नाम से 
कं गगन्तरेडपि यते-'हिरण्यरूपः स्‌ | पद! स॑ म से कहा जाता है। इस “ अपांन- 
ससंदक अपांनपात्सेदु सा संज्ञावाले-नारायण महादेव के साकार 
३५ पत्सदु हिरण्यवर्णः । | का अन्य- में के साकार खरूप 
(ऋ.२।३५।१० ) इति। अख्यायमर्थः-स 0 हे त४+ 38 प्रतिपादनकिया जाता है-- 
अल शकिक ; हिरण्यसंडक्‌ एवं हिरण्यवर्णयुक्त 


अपांनपात-परमेश्वर,हिरिण्यरूपः-हिरण्यै- |.“ पाव 
इक के श्वरः,हिरण्यरूपः-हिरण्यं- | है।' इति। इसका यह अर्थ है 
बम बार ध्यते इति रुप॑-शरीर हित- देव, हि पे है-वह 
पी कलश दि सजा कान प्यह्प है, हिःपय-यानी द्दित- 
संम्यक्ू॒ पश्यन्ति-जानन्तीति स॑ कू- | हित-रमणीय-शरीर-बाला है। त म्रह * सका, वह 
“कहकर हित यानि यानी सम्यक्‌ देखते हैं-जानते हैं के कक 
। बे बं दि-इन्द्रियाँ हैं-हि ) -चक्षुरा 
यर्थ सश, हितरमणी दि-इन्द्रियाँ हैं-हितरमणीय जिस के रा- 
इल्थर्थ: । सेदु्स एव, अपांनपात्‌ हैक झुरादि-इन्दियों वाल पाक पा 
वर्ण:-हिरण सदशदिव्यकान्तियुक्त ह य- यानी वही, हि कम डक ३ कल के सेदु 
सन्‌. सुवर्ण के समान छुतप्त- “कप जा हिरिण्य- 
तरस उक्त इुआ 
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खधाम्नि सदा विरांजते इति शेष । यद्धा 
हिरण्यसंटऋ-हिरण्यमिव. संदश्यमानः 

मनः प्रीतिजनकः, हिरण्यवर्णः-हिरण्यमिव 
व्रणीयः प्रार्थनीयश्व भक्तानाम्‌ | इति | 
स एवं हितरमणीयो5पांनपात्‌-नारायणो5- 
च्युतो देवों निराकारखरूपेणान्तरिक्षं, 
वर्तमाना अपः, तत्रावस्थितं विद्युतथाधि 
हाय खसत्तयाउन्तरिक्षादपाश्व वर्षणं कृत्वा 
गड़ायाः श्रद्ेया नदी! पराधाम्नि प्रकटयति। 
महत्या वृष्या प्रकटीभूताः ताथ तस्येव भग- 
वतो विपु् महनीय॑ माहात्म्यं कृतज्ञतया 
सर्वत्र प्रकटयन्त्य इव मधुरध्वनिना च गाय- 
न्त्य इवाजसं प्रवहन्ति-इत्यपि समाम्नार्त भ- 
बति-'अपांनपादा ह्यल्ादुपर्ख जिल्लानामूध्यों 
विद्युत वसानः-। तस ज्येष्ठ महिमाने बहन्ती 
हिरिण्यवणों! परियन्ति यहीः ॥ (ऋ, २ 
३५।९ ) इति । अयमर्थः-अपांनपात्संज्ञकः 
परमेश्वर, उपस्थ-अपामुपशथानमन्तरि 
क्षम। आ हि अजावू-आखितवान्‌ू-अधि- 
प्टितवानू-खसत्तया स्फूत्या चारूढवान्‌ 
खलु। उर्ध्वः-उत्कृष्टतरोज्सो भगवान्‌, 
जिल्लानां-कुटिलगतीनामपां मध्येडपि, आ 
हि अख्ात्‌। विद्युतं-विद्योतमान वसान/- 
आच्छादयनू-व्याप्रुवन्‌ जलवर्षणायावस्थि- 
तो5भवत्‌ । तय-अन्तरिधात्खशक्त्या जल- 














अपने धाम में सदा विराजमान रहता है। यद्दा हिरं- 
प्यसंहक्‌ यानी हिरण्य के समान जो प्रीतिपूवेक-स 
म्य॒क देखा जाता है वह मन की प्रसन्नता का उत्पा- 
दक-हिरण्यसंदक्‌ है । हिरण्यवर्ण यानी हिरण्य के 


समान भक्तों को जो वरण-खीकार करने-एवं प्रार्थना 
करने योग्य है। वही हितरमणीय-अपांनपात्‌-नारा- 
यण-अच्युत-देव,निराकार रूप से अन्तरिक्ष का, उस 


तत्र | में वर्तमान मेघ के जलों का एवं उन में अवस्थित- 


विद्यत्‌ का अधिष्ठान-नियमन कर के अपनी सत्ता 
के द्वारा अन्तरिक्ष से प्रभूत-जलों का वषण कराके 
गंगा आदि-श्रद्वेय-नदियों को धराधांम में प्रंकट करता 
है | महती-बृष्टि के द्वारा प्रकट हुई वे नदियाँ, 

ही भगवान्‌ के विपुल-पूजनीय-माहात्म्य को कत- 
ज्ञता के द्वारा सर्वत्र प्रकट-ज्ञापन करती हुईं-सी मधुर 
ध्वनि से गान करती हुईं-सी निरन्तर बहती रहती 
हैं, ऐसा अन्य-ऋक्‌ मन्न में मी कहा जाता है-- 
“अपांनपात? नामवाला-अति उत्कृष्ट-नारायण भग- 
वान्‌ अन्तरिक्ष में, तथा-टेढी गति-वाले-बादलों के- 
जलों में मी नियामकरूप से अवस्थित हुआहै एवं वह 
विद्यत्‌ को व्याप्त करता हुआ जलवरर्षण के लिए. भी 
अवस्थित हुआ है । उस के थ्रति प्रशस्त-महिमा को 
सर्वत्र प्रकट करती हुईं-हिरण्य के समान-उज्वल्वणे 
वाली-बड़ी-बड़ी-गंगा आदि नदियाँ दौड़ती रहती 
हैं ! इति। इस-मन्न का यह अर्थ है-“अपांनपात! 
नामवाला परमेश्वर, उपस्थ यानी जलों का स्थान- 
अन्तरिक्ष को अधिष्ठित कर के रहा हुआ है, 
अथीत्‌ अपनी सत्ता से एवं स्फूर्ति से अन्तरिक्ष 
में आरूढ हुआ है। ऊध्वे यानी अति-उत्कृष्ट वह 
भगवान्‌ , जिह्म यानी कुटिल-टेढी गति-वाले मेघ के 
जलों के मध्य में मी अवस्थित हुआ है। विद्योतमान- 


| बिद्युत्‌ का वसान-आच्छादन-व्यापन करता हुआ 


जलवर्षण के लिए भी अवस्थित हुआ है। अपनी 
शक्ति के द्वारा अन्तरिक्ष से जल को वर्षाने वाल़ि 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्ज्ाविवृत्तिसमलड्भुतम्‌ मन्म० ९० 





वर्षितुरपांनपात॑), ज्येप्ठ5प्रशयतम,म हिमा- 


नेमाहात्म्यं वहन्तीः-बहन्त्यः सर्वत्र प्रा- 
पयन्त्यः "प्रकटयन्त्य इवेंति यावत्‌। यही 


यहयः-महत्त्यय, हिरण्यवणों! नदीनामे-| 


तत्‌ हिरण्यवन्निर्मंशरूपा गड्ाबा नयः 
प्ररियन्ति-परिगच्छन्ति इत्यर्थ! | स एवं 
भगवान्‌ पेरु-भक्तानां निखिलेम्य उप- 
द्रवेभ्यः संसारसागरा् पारयिता । 'तेपा- 
महं सप्मुद्धतों सत्युसंसारसागरात्‌ । (गी 
१२।७) इति भगवदुक्ते: | नः श॑ सहा- 
यको भवतु भगवान। प्रश्निः-ग्राश्व॒ुते-प्रक- 
. पैंण व्यामोति या सर्वाणि भ्रूतानि सा 
चितिशक्ति), यो मंगवान बीजग्रदः पिता 
से एवं सर्वेषां माता जननी भगवती प्रन्निः 
इंत्युच्यते । कीचशी सा * देवगोपानदेवी 


४८९: 


उस-अपांनपात्‌-भगवान के ज्येष्ठ यानी श्रेष्ठ-अतिं- 
प्रशसत महिमा-माहात्म्य को वहन-सर्वत्र-प्रापण- 
_अथौत्‌-प्रकट करती हुईं सीं, यहीं यानी महती- 


बड़ी 'हिरण्यवणा! यह नदी का नाम है, हिरण्य 
सुबण के समान निर्मलरूपवाली गंगा आदि नदियाँ 
परिगमन-करती हैं अथात्‌-दौड़ती रहती हैं । वहीं 
भगंवान्‌ पेर है अथोत्‌ निखिल-उपद्गवों से एवं 


संसार सागर से भक्तों को पार करता है । “अपने 


भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्युरूप-संसार समुद्र से उद्धार 
करने वाला होता हूँ ।” ऐसा गीता में भगवान्‌ का 
भी वचन है। वह भगवान्‌ हमारे शं के लिए सहा- 
यक हो | प्रश्नि यानी प्रकर्ष से-बाहर-भीतर जोः 
सर्व-भूतों को व्याप्त करती है, वह चितिशक्ति-अ्रश्नि 
है। जो भगवान्‌ बींजप्रद पिता है, वही सर्वे की 
माता जननी भगवती प्रश्नि है, ऐसा कहा जाता 
है। किस प्रकार की है वह माता ? देवगोपा यानी 


चासों गोप्जी चेति, यद्वां देवान-दादून्‌ | ऐेंती जो है वही गोप्त्रीरक्षित्री है। यद्दा देव 





यजमानान्‌ गोपायंति-रक्षति याउसो देव- 
गोपा इत्यर्थः । तदुक्त या देवी सर्वेभू 
तेषु चेतनेत्यभिधीयते । चिंतिरूपेण या 
करत्खमेतह्याप्य सिथिता जगत्‌ ॥ (दुगा 
सप्त, ५।७८ ) इति । देव देवीं सम्मुदिश्य 
न कुयांदन्तरं कचित्‌। तत्तद्भेदो न मन्तव्यः 
शिवशक्तिमयं जगत ॥।! इति (शारदाति- 
लके) 'न शिवेन विना देवी न थ देव्या 
विना शिवः | नानयोरन्तरं किश्िचन्द्र- 
चन्द्रिकयोरिष ॥/ इति । सा देवी नः 
श॑ तत्परा भवतु इति। 


यानी दान करने वाले यजमानों का जो गोपन- 
रक्षण करती है, वही यह देवगोपा है । वह कहा' 
है-'जो देवी-भगवती सर्व भूतों में चेतनारूप से 
कही जाती है। वही चेतन्यरूप से संमंग्रे-जंगत्‌ को 
व्याप्त करके अवस्थित है / “देव एवं देवी को 
उद्देश्य करके कहीं भेद न करे, उसका एवं 
उसीका भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि-समेग्रै 
जगत्‌ शिवशक्तिमय है ।! “शिव के विना देवी 
कुछ नहीं, एवं देवी के बिना शिव कुछ नहीं है, 
इन॑ दोनों में “चन्द्र एवं चांदनी की भांति! कुछ 
भी अन्तर-मेद नहीं है।” इति। वह शिवाभिन्ना देवी 
हमारे शे के लिए तत्पर हो । इति । 





(९०) 
(घुल) पुनः सर्वेषां नः कूते छान्तिसुखाभ्यर्थन देवेस्यः क्रियते ) 
(पुनः पुनः ,.हम सब के लिए देवों से शान्ति-सुख की अभ्यर्थना की जाती है) 
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हम महक मल अल मत हि लत किलर कक शक जल. हक न 

3» शं॑ नो देवः सविता त्रायमाण:, शं नो भवन्तूंषसो विभातीः। . 

शं नः पजन्यो भवतु प्रजाभ्यः, शंं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः ॥ - 
...... (ऋग्वेद, मण्ड, ७ सूक्त,. ३५ ऋक्‌ १०) (अथर्थ, १९।३०।१० ) 

. 'य-संतापों से-क्षा करता हुआ सविता देव, हम सब के शांं-शान्ति-सुखं के लिए अनुकूल 
हो । सूर्य-प्रकाश के प्रथम अपना मधुर-प्रकाश फैलाने बाली एवं अन्धकार को भगाने बाली-उषा 
देवियाँ हम सब के श के लिए प्रयत्शील हों । पजन्य-मेघ हमारी सब प्रजा के लिए शं-सुखकारी 
हो। क्षेत्र का पति-शम्मु भगवान्‌ हम सब के शं के लिए प्रसन्न हो | 
. देव$-क्रीडनादिगुणयुक्त:, संवितानस-| देव यानी क्रीडन-बोतन-आंदि गुणों से युक्त, 


सबिता यानी सजनकतो सूरयय-भगवान्‌ , जिन को 
जनकता छर्यः-प्रसुवति यद्यघेषामभिलपितं | .ो जो भद्र-कल्याण कर पदार्थ अमिरूषित हैं, उन 


भद्व॑तत्तजनयति-अभ्यनुजानाति य इति | संब का जो प्रसव-उत्पादन करता है, उस के लिए 
अनुज्ञा-देता है, वह सविता है ऐसी उसकी व्युत्पत्ति 
व्युत्पत्ते! । त्रायमाणः-भयेभ्यो-रक्षन्‌- | है |त्रायमाण यानी भयों से रक्षण-या पालन करता. 

समेषां हुआ, हम सब के लिए शां-यानी शान्ति के लिए 

पालने कुर्बन्‌ वा, नः-अस्माक समेषां ऋूते हक कल कक की शिव ल 

शंन्शान्त्य सुखाय चालुकूलो भवतु | |उषाएँ--तमः-अंन्धकार को विवासन-विद्रावण कर- 

ने वाली-सूये की फैली हुई-दीति-रूपा देवियाँ, 
उपसः-तमो विवासयन्त्यः सयेस्थ प्रसृतदी- | ३ किस प्रकार की हैं ! जो निश्चय से भानु-सूर्य 
क्षणा देव्य), ता। कीदइय३) या |के प्रकाश से प्रथम अपने आप को भासित- 
कं की | सम्यक्‌ अभिव्यक्त करती हैं वे-उषाएँ विभाती हैं 
किल भानुभाता खमात्मान पूर्व भास-। ऐसा कह्दा जाता है। पर्जन्य यानी समग्र जन-पद- 
यन्ति-संमभिव्यज्ञयन्ति देश को तृप्त-संतुष्ट करने बाा-मेघ का उदक। 
न्त-संमभिव्यज्ञयन्ति एतास्ता विभाती (तप वृतद इस घातु के आदि एवं अन्त वर्ण के. 
हत्युच्यते | पर्जन्यः-सर्वजनपदतर्पयिता विपयेय आदि करने से पजेन्य शब्द निष्पनन होता ह 
है। वह हमारी सब-चराचर प्रजा के लिए श-सुख- 
मेघोदकम्‌ । “ठप ठप्तो! इत्यसायन्तवर्ण- «२ हो। क्षेत्र-यानी शरीर। “हे अजुन | यह शरीर _ 
. विपर्ययादिना पर्जन्यशब्दो निष्पधते। न/-! + छै जैसे खेत में बोये हुए बीजों का उनके अलु" 
| रूप धान्यादिरूप-फल समयपर प्रकट होता है, वैसे 
अस्मार्क प्रजाभ्यः शंन्सुखकरों भवतु || ही इस में बोये हुए-कर्मों के संस्कार रूप-बीजों 
न हर ! का ुखदुःखादिरूप-फल समय पर प्रकट होता है, 
कैत्रस-शरीरल-हईं शरीर कीन्तेय! वेत्र . इसलिए यह दारीर “क्षेत्र” ऐसा कहा जाता है ।! 
मित्यमिधीयते । (गी. १३१) इति स्मर- | ऐसा भगवान्‌ ने गीता में भी स्मरण किया है । 
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णांत्‌। पतिशनखसत्तास्फुरण प्रदानेन पालयि- 
ता, शम्शु/-सुखयिता-सुखय भावयिता- 
प्रापयिता क्षेत्रज्ञ प्रत्यगात्मा - मगवान्‌ । 
श-सुर्ख भवति यसात्स शम्हु) इति व्यु- 
त्पत्तेः | ऋगन्तरमप्याह-त्सु न सविता 
भगो वरुणो मित्रो अयेमा। शर्म यच्छन्तु 
. सप्रथो यदीमह्दे॥” (ऋ, ८।१८॥३ ) इति। 
अयमर्थ।-सवित्रादयः पश्च देवा विभिन्न- 
नामानो5प्येकखरूपा), सप्रथ/-सर्वतः एथु- 
विस्तीण तत्‌-असिद्ध शर्म-सुख॑, नः-असम्य॑, 
सुत्सुष्ठु यच्छन्तु-ददतु, यत्‌ शर्म, ईमहे- 
वर्य सदा याचामहे इति। यद्दा क्षेत्र तावत्‌ 
क्षियतेनिंतासकर्मणो धातोनिष्पद्यते, तथा 
थे निवासखानं यस्य केसचिय्त्किमप्यरपं 
वा बृहद्वाउस्तु तस् सर्वसत॒ श्षेत्रस पतिः 
पाता शम्हु! श॑ भवतु । इति । छोके हि 
देशाधिपतिरुपद्रवेभ्यो देशवासिनो रक्षति, 
तेषु च खाश्रितान सुखविशेषेण संयोजय- 
ति। तथा क्षेत्राघिपतिः शम्भ्र परमेश्वरोडपि 
क्षेत्रितान्‌ रक्षति। न ह्न्यः परमेश्वराद्र- 
क्षको5सि, 'येन जांतानि जीवन्ति ।' (ते, 
३।१।१ ) इति श्रुतेः । क्षेत्रितेष्यपि खाश्रि- 
तान्‌ भक्तान्‌ सुखविशेषेण योजयतीत्येतत्‌ 
शम्भ्रुपदेनोक्तम । किश्व क्षेत्रपदस्थाविय्ु- 
क्तादिपुष्यक्षेत्रपरत्वेउप्यस्ति किमपि विशेष- 
खारस्यम्‌ । तस्य क्षेत्रय पतिः शम्भ्ुः 
सेवितः शे भवत्येव | तत्राविमुक्तक्षेत्र द्वि- 


पति यानी अपनी सत्ता एवं स्फुर्ति के प्रदान-समर्पण 
द्वारा इस शरीररूप-क्षेत्र का पालन करता । शम्मु 
यानी सर्व प्रकार के खुख को प्राप्त कराने वाला-स्षेत्रज- 
प्रद्मगात्मा भगवान्‌ । शं-सुख होता है, जिससे 
वह शम्भु है, ऐसी व्युत्पत्ति है। अन्य ऋकुजन्रं 
भी कहता है-“सबिता, भग, वरुण, मित्र, अरयमा ये 
पांच शक्तिमान्‌-देव, हम सब को-विस्तीण-पूर्ण-शर्म- 
सुख का अच्छी प्रकार से प्रदान करें, जिस सुख 
को हम सब चाहते हैं।! इति। इस का यह अर्थ 
हे-सविता-भग आदि पंच देव, विभिन्न नाम बाले 
हुए भी वस्तुतः एक-परमात्मा का खरूप वाले, सप्रथ 
यानी सर्व तरफ से प्रथु-विस्तीणै-पूणे उस-शर्म-यानी 
सुख का हमारे लिए सु-सुष्ठ-अच्छी प्रकार से दान- 
समपंण करें । जिस प्रसिद्ध शर्म की हम सदा याचना 
करते रहते हैं। यद्दा क्षेत्र शब्द 'क्षि! निवास कर्म 
वाली धातु से निष्पन्न होता है, तथा च निवासस्थान 
जिस-किसी का जो भी कुछ छोटा या बड़ा हो, 
उस सब क्षेत्र का पति-क्षक शम्मु है, वह हमारे 
लिए शं-सुखकर हो । छोक में देशाधिपति-राजा 
देशवासियों की उपद्रवों से रक्षा करता है, उनमें 
भी अपने आश्रित-बन्धुवग को सुख-विशेष से 
संयुक्त बनाता है। तथा क्षेत्र का अधिपति-परमे- 
श्वर भी क्षेत्रस्थित-जीवों की रक्षा करता है, क्योंकि 
परमेश्वर से अन्य कोई रक्षक नहीं है । “जिस से 
उत्पन्न हुए सब भूत-प्राणी जीते हैं-रक्षित होते 
हैं ।” इस तैत्तिरीय श्रुति से भी यही अर्थ सिद्ध होता 
है। क्षेत्र में स्थित जीओं में भी अपने-आश्रित-शर- 
णापन्न-भक्तों को वह सुखविशेष से संयुक्त करता 
है, यह शाम्भुपद से कहा गया है । और क्षेत्रपद 
को अविमुक्त-काशी आदि पृप्पक्षेत्र का बोधक 
मानने में भी कुछ विशेष खारस्य है। उस काशी 
आदि पुण्पक्षेत्र का पति-शम्भु सेबित हुआ शा के 
लिए होता ही है। उसमें अबिमुक्त-क्षेत्र दो प्रकार _ 


_ 8०२ ' ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
विधम्‌3 आध्यात्मिकमाधिमोतिकस्थ॒ । | का है । एक आध्यात्मिक एवं द्वितीय आपि- 
तत्रार्य -भ्रूवोघ्रोणस च यः सन्धिस्तंदा- | भतिक | उसमें आदि का क्षेत्र-श्न एवं नासिका 


की सन्धि-आज्ञाचऋरूप है और द्वितीय विश्वेश्वर 
ज्ञाचक्रलक्षणम्‌ । द्वितीयं-काशीक्षेत्रं विश्व मह॑दिव से अधिष्ठित॑न्काशीक्षित्र आविभीतिक है। 









तारकत्रह्मविद्याख्यमात्मतक्तज्ञानमुपद्दिय | भगवान्‌-शिव तारक-तारने वालाजहावियां नामक- 


आत्रतत्तज्ञान का उपदेश करके मुमुक्षुओं 

भयाद्रक्षन परमानन्दपदश्य 
इश्क कं है मा संसार के भय से रक्षा करता हुआ-एवं परमानन्द 
समंपयन्‌ 'पतिः शम्प्रु/-इहत्यन्वर्थनाम्ना- | पद का समर्पण करता हुआ-वह भगवान्‌ 'पति 


5भिगीतो भवतीति भाव! | अत एव-ऋग- | एवं शम्मु! इस अन्वर्थ नाम से प्रतिपादित होता है 


हे पतिर्मधुमान्नो अरुत्व- | “दें भाव है। इसलिए अन्य ऋक्‌ मन्न भी कहता 
न्तरमप्याह- क्षेत्र मं नो है-क्षेत्र का पति-शकर भगवान्‌ हमारे लिए अल- 
रिध्यन्तो अन्वेन्न चरेम । (क्र, ४५७ ,तमघुर-अद्वैतसुंसरूप-कल्यांण का समपक हद 


३) इति | नः-+असस्‍्यं, क्षेत्रपतिभेगवान्‌ | काम-कोपांदि शत्रुओं से परिभूत न होते हुए- 
मधुमान-मधुरतमः पूर्ण प्रसन्नः कर्याण- | रेस क्षेत्रपति-भंगवान्‌ की आज्ञा का अनुसरण करते 


हुए-हम सुख-पूवेंक संचंरण करें |! इति। हमारे 
समपेको भर्वतु | अरिष्यन्त+-दुःखदारिशा लिए क्षेत्रपति भगवान्‌ .मधुमान-यानी अति-भधघुर- 


दिभिः कामकोपादिभिः शज्रुभिश्राहिंस पूर्ण-प्रसनन-कल्याण का समर्पक हो । अरिष्यन्त यानी 
न्तो5परिभवन्तो वर्य॑ एजंन्श्षेत्रपतिं, अलु | ढुःख-दारिद्य-आदि से एवं काम-कोपादि शत्रुओं 


_ से हिंसित-परिभूत न होते हुए हम इस क्षेत्रपति की 
“अनुसृत्य तदाज्ञों, भे पे 3 | आज्ञा का अनुसरण करके सुख पूर्वक संचरण करें 
रेम इल्यर्थः । कोड क्षेत्रस पतिः * इत्य- | «६ क्षेत्र का प्रति कौन है! इस तिषय में नाम 


सिन्‌ नाममात्रविप्रतिपत्तिप्रयोजक॑ मत-| मात्र के संशय का प्रयोजक-मतमतान्तर कहते 
भतान्तरमाह-रुद्रं क्षेत्रपतिं प्राहुः केचि- | हैं-“कोई क्षेत्रपति को रुद कहते हैं, और अन्य 


कोई वादी अग्नि कहते हैं, एवं कोई खतच्न ही देव 
दग्रिमथापरे। खतत्र एव वा कश्ित्‌ क्षेत्रस क्षेत्र का पति है, ऐसा अन्य से कहा जांता है ।' 
पतिरुच्यते ॥' इति । वस्तुतो5प्रिवरुणेन्द्र इति | वस्तुतः अग्नि वरुण, इन्द्र, सबिता आदि 


सवित्रादयस्त्तदेववाचकाः शब्दाः तत्त-|उस-उस देवताओं के वाचक-शब्द, उस-उस 


बोधन करते हुए परस्पर भी अमेंद भाव को दृढ़ करते 


थर्वणे समाम्नायते-'स वरुण; सायमग्रिभे- | जाता है-'वह वरुणदेव साये समय में अप्लि देव 
बति, स मित्रो भवति प्रातरुचनू। स संविता | हो जाता है, वही प्रातःकाल में उदित हुआ मित्र- 
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सूत्वाउन्तरिक्षेण याति स॑ इन्द्रों भूल्वा 
तपति मध्यतो दिवस्‌ ॥! - ( अथर्वे 
शशशर३)इति।/.. 





लिकि (५१) - _ -< 
_ इसर्वाल्मभांचनावतों अंद्यनिष्ान स्ेस्ि का अ्सेकते) 
( से सिंद्ियों सवीत्मभाधमा याडे-मेह्मिनसलनों का सेवन कंरती हैं ) 





देत्र बन-जाता है। वही पुनः सबिता-सूय हो कर 


अस्तेरिक्ष से गमन करता है, एवं वही इन्द्र हो कर 
अन्तरिक्ष के मध्य में तपतां है।” इति |... : 





अम्सृणस महर्षे! हंहिता वाग्देवीनाक्षी । अम्धृण-मषि की पुत्री वाग्देवी नांम वाली 


ब्रह्मविदुषी सचित्सुखात्मकेन सर्वगतेन पर- 
मात्मना सह तादात्म्यमपरोक्षमनुभवन्ती 

जगंदपेण सर्वयाधिष्ठानत्वेन चाहमेव 
सर्वमसीति मन्रेः खात्मानं पूर्णादेत सबो 
भमिलमस्तावीत्‌। अत एवं सा ऋषिः मन्ना- 
अद्रइत्वात्‌ । कारुण्यात्सा सुइक्षुनिवहदेश्यः 
स्वोत्ममावसाम्राज्यपदावखितये मेदआ- 


न्तिविष्वस्तये च खालुभवमाविरकापीत्‌ | 


यथा दुःखनिदानं परिच्छिन्महंभाव॑ परि- 
त्यज्य सर्वत्रावखित सम॑ खात्मान॑ सत- 
तमनुसन्धाय निरतिशयसुखमूलपरिपूर्णाह 
स्मार्वेलाभान्विता भृत्वा छंतछृत्या पूर्णा 
ननन्‍्द भजमाना5हम मवस्‌। तथा यः कथि- 
त्कल्याणकामुकी मदलुभवमिमं पुरस्कृत्य 
सर्वसिद्धिमूलां स्वोत्मभावनां सदा तीम- 
संवेगेन वितनिष्यति, सूने सो$सो कल्याण- 
माग्मविष्यतीति हेतो! खानुभवमाह-- 


ब्रह्मविदूषी सचित्सुखरूप-सर्वेगत-परमात्मा से अप. 
ने तादात्म्य का अपरोक्ष-अनुभव करती हुई-सववे- 
जगदूप से एवं सर्व का अधिष्ठानरूप से में ही से हूँ 
इस प्रकार मंत्रों के द्वारा संतरे से अभिन्न-जो अपनों 
पृणेन्भद्वेत आत्मा >है-उस की उसने स्तुति किया ॥ 
इसलिए वह मन्नार्थ की द्रष्टा होने से ऋंषि दै। 
उसने करुणा से मुमुक्षुओं के संमुदाय के प्रंति 
सबोत्मभाव के साम्राज्यपद में अवस्थिति के 


एवं भेंदश्नान्ति के विष्वंस के लिए अपने अनुभव 


का आविष्कार किया। जिस प्रकार दुःख-हेतु- 
परिच्छिनन-अहंभाव का परित्याग करके सर्वत्ने- 
अवस्थित-समरूप-अपने आत्मा का निरन्तर अनु- 
संधान करके निरतिशय-सुख का कारण-परिपूणै 
अहंभाव के लाभ से संयुक्त हो कर में पूणोनन्द 
का सेवन करती हुई कृतकृत्म हो गयी हूँ ।॥ 
तिस प्रकार जो कोई कल्याण की कामना करने 
वाला मुमुक्षु मेरे इस अनुभव को आगे रख कर सर्वे 
सिद्धियों के मूलरूप-सवोत्मभावना का सदा तीत्र- 
संवेग से विस्तार करेगा, वद्द निश्चय ही कल्याण का 
भागी होगा। इस कारण से वह्द .आम्भूणी वाग्देवी 
अपने सवोत्मविषयक्र अनुभव को कहती दैल्‍-+- 





३» अहं रुद्रेमिवेसुभिश्चवरामि, अहमादित्यरुत विश्वर्देवेः। 


अहं मिन्नावरुणोभा बिभमि, अहमिन्द्रात्नी अहमशखिनोभा । 
| (कऋंग्वेद, मण्ड, १० सूक्त, १२५ ऋक्‌, $। अथर्व, ४।३०।$ ) 


8९३... ... कग्वेद्सहितोपनिषदछतकम्‌ क्‍ 
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. - ैं ही एकादश-रुद्रों के द्वारा तथा अष्ट-बसुओं के द्वारा इस चराचर-समस्त-अक्माण्ड में विच- 
रण कर-ही हूँ। तथा मैं ही द्वादश-आदिल्ों के द्वारा तथा विश्व-देवों के द्वारा सर्वत्र विचरण कर रही 
हूँ । एवं में ही मित्रावरण नाम के दो देवताओं का भरण-पोषण या धारण करती हूँ। 


तथा इन्द्र एवं अग्नि का एवं दोनों-अश्विनीकुमारों का मी मैं ही भरण कर रही हूं ।” 


अहं-मश्रद्रष्टी वाग्देंवी अक्मवादिनी 
आम्मृणी बाग आस्भृणी तुष्टावात्मानम 
(स, अ, ६३) इति | यंत्‌ पर ब्रह्म सर्व- 


जगत्करपनास्पद सवोत्मभूर्त तद्गूपा: भ- 
वन्ती, यद्वा अहं-विशुद्धसक्वपरिणामरूप- 
सान्तःकरणस्थ वृत्तिविशेषो5भिमानात्म- 
को5हड्डारः, तदुपलक्षितानवच्छित्नत्ह्मा- 
त्मिका5हं,... रुद्रेमिः>रुद्रे:-एकादशभमिः, 
(इत्यंभावे तृतीया) तदात्मना चरामि८ 
दित्येश्रामि। आदित्या द्वादशसंख्याका 
धात्रादंयः । तथा विश्वदेवेश्वरामि | वसुरु- 
द्रादित्यव्यतिरिक्ता गणशो वर्तमाना विश्वे- 
देवार्या देवता), तत्तेदेवात्मना5हमेव 
'चरामीति योज्यम्‌ । एवं मित्रावरुणा>मित्रा- 


वरुणो, उभा-उभो, अहमेव, ब्रह्मीभूता 


विंभमिं-धारयामि, इन्द्रात्री अप्यहमेव 
घारयामि । उभातउभों, अश्विनान्‍्अ- 
श्रिनो-अप्यहमेव धारयामि । ('"मित्रा- 
बरुणा' इत्यादो 'ठुपां सुढुगिंति दिती- 
याया आकारः ) अयम्भावः-मयि सवो- 
धिष्ठाने सचिट्रपे सबे जगद शुक्तो रजत- 
मिवाध्यस्तं सद्‌ रृश्यते, यतः खतः सर्त- 
प्रकाशरहितयास्य जगतः खाधिष्ठानभूता- 
त्मतत्ताप्रकाशाभ्याप्रेव सत्ताप्रकाशवचात | 
अत णएवाखिलनामरूपात्मफजगदाकारेण 





+ मैं मन्नों की द्रष्टां वाग्देवी अह्मवादिनी-अम्मृण- 


ऋषि की दुद्विता-पुत्री बाग आम्भंणी ने अपने ही 
आत्मा की स्तुति किया / इति। जो, पख्रह्म 


समस्त-जगत्‌ की कल्पना का आश्रय एवं सवो- 
व्मरूप दै-तद्रूप हुई मैं । यद्वा अहं यानी विद्ञ- 
द्ध-सत्तगुण का परिणामरूप-अन्तःकरण की दृत्ति- 
विशेष-अभिमानरूप-अहंकार, उस से उपलक्षित- 
अनवच्छिन्न-अक्मरूपा में, एकादरा-रुद्रों के द्वारा- 
उसरूप से-बिचरण कर रही हूँ। एवं अष्ट-बसुओं 
के द्वारा एवं आदिल्ों के द्वारा सवेत्र विचरण कर रही 
हूँ । आदित्य-धातृ-आदि-नामक द्वादश संख्या वाले 
हैं | तथा में विश्वदेवों के द्वारा भी विचरण कर रही 
हूँ । वसु-रुद्र-एवं आदित्य से ब्यतिरिक्त-गण से 
वर्तमान विश्वदेव नाम के देवता हैं | उस-उस देव- 
रूप से मैं ही सर्वत्र विचरण करती हूँ, ऐसी योजना 
करनी चाहिए। इस प्रकार मित्रावरुण-नाम के दोनों 
देवताओं को में ही अह्मरूपा धारण करती हूँ, 
तथा इन्द्र एवं अम्नि को भी में ही धारण करती हूँ । 
दोनों-अश्विनीकुमारों को भी मैं ही धारण करती हूँ । 
यह भाव दै-सचिद्रप-सवोधिष्ठान मुन्न-आत्मा में 
समस्त-जगत्‌ “घुक्ति में रजत की भांति! अध्यस्त 
हुआ प्रतीत द्वो रह है। क्योंकि-यह चराचर जगत्‌ 
खतःसत्ता एवं खतःप्रकाश से रहित है, इसके 
अधिष्ठानभूत-आत्मा की ही सत्ता से एवं प्रकाश से 
यह जगत्‌ सत्तावान्‌ एवं प्रकाशवान्‌ हो रहा है। 
इसलिए समस्त-नामरूपात्मक-जगत्‌ के आकार से 


परिणताया मायाया आधारभूतखासंगल परिणत-माया के आधाररूप-असंग-प्रत्मगात्मा-त्ह्म 
प्रत्यगात्मनो त्रह्मणः 'सर्पश्नग्दण्डादिक सब | का-'सर्ष-माला-दण्ड-आदि-आरोपित सब कुछ-यह 
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रजुरेवेपेतिवत! बाधसामानाधिकरण्येन संर्व- | रख ही है! इस की भाँति बाधसामानाधिकरण्य 
जा से-सर्वत्व उपपन्न-युक्तियुक्त होता ही है। तथा 
व्मुपपच्चत एव; तंथा चेकस्ेव हि ब्रह्मणो | एके ही ब्रह्म का-मायां से कल्पित-उस-उसे उपां- 
कर मु के अवच्छेद के द्वारा वसु-आदि-देवताओं कें 


मायाकरिपततत्तदुपाध्यवच्छेदेन बखादि- से-मेद का अवभास द्वोने पर भी वस्तुत 
ऐक्य ही है, इस प्रकार उस सब देवता आदि 


5. विश्व के साथ अभेद भांव से अंपने आत्मा का अनु 
-“ देवतारूपेण भेदावभासेजपि पस्तुत ऐक्य संधान करती हुई-अरह्मवादिनी वह वाग्देवी ऐसा 


बोलती है। इस प्रकार “आम्श्ृणी-वाग्देवी की 
नें थाना ब्रह्म- 
मेबेति तदमेदेनात्मानम्ुसंद | भाँति! साक्षात्‌॒ किया है-पर ब्रह्म तत्तत जिसने 


_ ऐसा किंसी एक-महात्मा-महर्षि के-सर्वात्मविष- 

बादिनी सा एवं बूते | एवमाम्मृष्या वा अनुभव को-ये दो-अतिधन्य मन्न-प्रकट करते 

हैं-'खभाव से ही में जातवेदा-अह्मरूप सबवोत्मा 
| अम्नि-देव हूँ, विश्व का अवरभांस करने के लिए मेरा 

चक्ष-प्रकाश सर्वेत्र-सदा घृत-प्रदीत्त रहता है, मेरे 

न्महात्मनो5पि महर्षेरिमावतिधन्यों मन्रो मुख मं सदा कब्याणंमय-अग्रृत रहता है। जगत््श- 

प्राण-सूत्रात्मारूप मैं-तीन प्रकार से अपने-आत्मां 

सवोत्मत्वालुभवं प्रकटंयत३---“अग्रिरसि का विभाग करके-वायुरूप से अन्तरिक्ष का-नापने 

...._ | बाला-अधिष्ठाता-नियन्ता होता हूँ, निरन्‍्तर-प्रकाश 

जन्मना जातवेदा घृत में चह्ुरमृतं मं |से युक्त-जो खगे लोक का अधिष्ठाता-आदिल्-सूर्य 

.. है, वह भी मैं हूँ । एवं जो आज्य-पुरोडाशांदि- 

आसन | अकेसरिधात्‌ रजसो विमानो5जसत्रों रूप हबि है-उससे उपलक्षित-समग्र-प्रसिद्ध-भोग्य 

|जगत्‌ है-बह भी मैं ही हूँ। झुद्ध-एंकाप्र-हदय 

घ॒र्मो हविरसि नाम ॥ त्रिमिः पवित्रेर- से मनन-चिन्तन करने योग्य-खप्रकाश-परजह्मरूप 

भगैज्योति का आत्मरूप से साक्षात्‌ अनुभव करते 

पुपोद्यके हुदा मति ज्योतिरनु प्रजानन्‌। | हए-मैं ने-अम्नि-वायु एवं सूयेरूप-इन तीन-पवित्र- 

पदार्थों के रूप से-अचनीय-अपने प्रूर्ण-अद्दैत 

वर्षिष्टं रलमकृत खधाभिरादित्‌ द्यांवापृ-|आत्माका परिज्ञान प्राप्त किया। अप्नि आदि रूप- 

खधाओं के द्वारा मैं ने अपने आत्मा को सर्वोत्तम 

थिवी परयेपत्यतं ॥ (कर. ३।२६।७+८) नं परमरमणीय किया | और अति ज्षा्न ही यावा 
..._१ अध्यवस्थन्ति मन्आधीनेवं मन्आाम्तरैरपि । शाखाखन्यासु पठितैविंस्पष्टाचैंमेनीषिण: ॥ इत्युके ऋग्वेदाजु- 


ऋऊंमणिकायां माधवभट्रेन ॥ मनीषी-विद्वान्‌ अन्यशाखाओं में पठित-बिस्पष्ट-अर्थवाले-अन्यमत्यों से प्रकृतमच्ओं के 
अंथा का निर्णय करते हैँ । ऐसा माधव भट ने ऋग्वेदानुक्मणिका नाम के भ्रन्थ में कहा है । 


देव्या इव साक्षात्कृतपरतक्तल कसचि 
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इति । अनयोरयमर्थ।-मोक्तृमोग्यभांविन कप्वी से उपलक्षित-समस्त पक पु 2 पिविक, 
से अनुभव किया ।” इति। ४ मन्नी का यह 

दिविध हींद॑ चराचरे सव॑ जगद॑स्मा- अर्थ है-भोक्ता-चेतन, एवं भोग्य-जड़ भाव से 
भिखलोक्यते । 'टतावद्वा इृदमल चेवा-|दो कप का यह कं ३ जगत्‌-हम से बट 
हि जाता है-अनुभूत होता है। (इतना ही यह अन्न है, 

भादअ सोम एंवाजममप्रिरन्नादः । (. | ददाअन्नाद है, सोम हीं अन्न है; एंवं अप्मि अन्नांद- 
१।४।६ ) इति श्रुते! । तत्र सकलभोक्तृवगेर | अन्रमक्षणकतों है ” इस बृह्ददारण्यक-श्रुति से 
22000 0 भी यही सिद्ध होता है। उस में सकंल-भोक्ताओं 
हैपेणान्नोदी5मिः । स चांपिवाय्वादित्य- के समुदायरूप से अन्नाद अप्नि है। वह अम्रि 
भैदेन त्रेधा भूत्वा पृथिव्यन्तरिक्षद्युलोका- वायु एवं आदित्य के भेद से तिन प्रकार का 
होकर पृथिवी-अन्तरिक्ष-एवं ग्लोक का अधिष्ठान 

नेषितिष्ठतं । तदुक्त वाजसनेयके- से | करता है। वही वाजसनेयक-रंंतपथ ब्राह्मण के 
बैधात्मानं व्यमजत आदित्य दुतीय॑ वायुं ३०० बल च;+ में कहा है-'उस अ्रि ने 
हृतीयम ।' >< | अपने आत्मा को तीन प्रकार से विभक्त किय 
यम्‌ |! (इ. १२३) इति । तत्व आदित्य तीसरा है एवं वायु भी तीसरा है।' 
संतिं साक्षात्क्ृतपरतक्यखरूपो5हं सकलभो- | इति। उस विषय में-ऐसा होने पर साक्षात्कार 
क्तरूपेण वाय्वादिरूपेण चावस्थितों जा- किया है-परतत्त खरूप जिसने ऐसा में, सकल- 
#९जं . | भोक्ताओं के रूप से एवं व्रायु-आदि के रूप से 

तंवेदाः-जांत से विश्व खात्मरूपतया | ,वस्थित हुआ मैं जातवेदा अग्नि खभाव से हूँ । 
बैत्तीति जातवेदा।-सवोत्गा-अग्नि।८परं | अथोत-उत्पन हुए-समग्र-विश्व को अपने आत्मरूप- 
प्रह्ष जन्मनान्खभावतः-परमार्थत एव से जो जानता है, वह जातवेदा-सवोत्मा अभ्नि-पर- 
अपन रहे ब्रह्म है, यह मैं-जन्म से यानी खभाव से-परमार्थ 

पाधननैरपेश्येण अखि-भवामि । यद्दा से है-साधनों की अपेक्षा बिना दी-हूँ। 

जातवेदाः-सद्गुरुकृपाकटाक्षात्समुत्पन्नत्र जातवेदा यानी सहुरु के कृपाकदाक्ष से सम्यक्‌- 
ह्ास्माश्षोब्टू जन्मना अग्निरखि, छूर्व में | हुई है-अह्मात्मविषयिणी-प्रज्ञा जिसको 
लि अत फेक शक ऐसा मैं जन्म से अग्नि-परमात्मा हूँ। मे चक्षु 
चक्ञ/-मम सवोत्मनों यद॑तत्‌ चकुः-'व |] है, अर्थात्‌ मुन्न सीत्मा का जो यह-विश्व का 
धावभासक॑ खमावभूतप्रकाशात्मक॑ तत्‌ | अवभासक-खभावरूप-प्रकाशात्मक-चल्षु है, वह 
घृत+हदानीं परतस्वानुभवकालेउत्यन्तं सर्व- | है, अथोत्‌ इस समय यानी परतत्त के अनुभव 
श्राजस॑ दीप्रमस्तीति न । यदेतत्‌ अमृत काल में अल्न्त ही सर्वत्र निर्तर दीघ्त है, असति' 
यदतत्‌ अद्तर | रा शेष है। जो यह अश्ृत यानी-दिव्य-अदिव्य- 
कर्मफ़ले दिव्यादिव्यविविधविषयोपभोगा- | विविध विषयों का उपभोगरूप-कर्म फल है, वह 
त्मक ततू मेन्मम, आसनूरआखे-मुखे मेरे आस्य-मुलत में वर्तता है। अपीत्‌ सकक-भोक्ताओं. 
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वर्तते । सफलभोक्तृवगोत्मना खयमेव मे5्व- | के समुदायरूप से खय मैं अवस्थित हूँ, इसलिए 
. ख्थानात तदखिलमसृतपदाभिषेय कर्मफ-| उंस-निखिल-अम्रृत-पद का वाच्य-कर्मफल का में 


लमहमेव ध्रुनज्मीति यावत्‌ | यद्धा जात- 
वेदा/ः-जाताः समुत्पन्नाः ऋगादयो वेदा 
यसादसो सर्वज्ञोउभि। प्रथिव्यधिष्ठाता 
देवानां हविष्प्रापणादज्ञनादिगुणयुक्तो5ह- 


..._भसि | घृतं-यदेतदूतं प्रसिद्धमस्ति, तन्‍्मे 


चश्तुः-चश्लुःयानी यम। यथा ठोके चश्षुमासक 
एवं घृत मयि ग्रक्षिप्तं ज्वालामुत्पादयन्मम 
भासकम्‌ । असृतं-प्रभारूप यदसंतमवि- 


ही भोग करता हूँ। यद्वा जातवेदा यानी जात- 


समुत्पन्त हुए हैं ऋगादि-वेद जिस से-वह 
जातवेदा-सरवैज्ञ-अग्नि-देव-पृथिवी का अधिष्ठाता, 
देवों को हवि का प्रापक. होने से-अंगनादि- 
गुणों से युक्त-में हूँ। जो यह प्रसिद्ध घृत-घी है, 
वह मेरा चनक्लु है यानी चक्षुःस्थानापन्न है। जिस 
प्रकार लोक में चक्षु-भासक है, इस प्रकार घृत 
भी मुन्न-अम्नि में डाछा हुआ ज्वाला का उत्पादन 
करता हुआ-मेरा भासक-प्रकाशक है। अमृत 
यानी प्रभारूप-जो अविनांशी-अमृत-ज्योति है, वह 


नाशि ज्योतिर्मं-मम, आसन्‌-आस्े-पझुखे | मेरे आस्य-मुख में रहता है। इस प्रकार अपने 


वर्तते । एवं खात्मनोडपरिरूपेण पृथिव्य- 
. धघिष्टात्रूपतामभिधाय वाय्वात्मनाउन्तरि- 
क्षाषिष्ठादतामाह-अर्क+-जगत्सश्ट प्राण: । 
'सोर््चन्नचरत्तयार्चत आपो<जायन्तार्चते 
थे मे कमभूदिति तदेवाकेस्थार्कत्वम्‌ । (श. 
त्रा, १०।६।५) इति बृहदारण्यकश्रुते! । स 
प्राणो5हं त्रिधातुःज"्जेधात्मान विभज्य तत्र 
वाय्वात्मना रजसः-अन्त रिक्षय विमान - 
विमाता-विशेषेग-मानकतोा परिच्छेत्ता 
अधिष्ठाता अहमसि । यद्दा त्रिधातुः-प्रा- 
'णापानव्यानात्मना त्रिधा वर्तमानो5के)- 
अर्चनीयो यः प्राणोडसिति सोईपि-अहमसि। 
तथा55द्व्यिरुपेण घ्युढोकाधिष्ठाहृतामाह- 
अजस्रः-अनुपक्षीणः शाश्वतों घर्म:-प्रका- 
शात्मा; यद्वा-अजल्रो पर्मः-नेरन्तर्येण 
सन्तापकारी द्युलोकाधिष्टाता$5द्त्यः स- 


ऋ० स० ६३ 


आत्मा दी-अग्निरुप से प्रथिवी की अधिष्ठातृ- 
रूपता का कथन कर के वायुरूप से अन्‍्तरिक्ष 
की अधिष्ठातृता का कथन करते हैँ-अके यानी 
जगत्‌ का ख्रष्टा-प्राण । 'अर्चन-पूजन करते हुए- 
उस हिरण्यगभरूप-प्राण ने-अपने को कतार्थ किया, 
अचन करने वाले-उसको पूजा का अंगभूत जल 
उत्पन्न हुआ। अचेन करते हुए-मेरे लिए निश्चय 
से कं-जल उत्पन्न हुआ-यही अके का अंत 

है।” इस बृहदारण्यक-म्र॒ुति से भी यही-अर्थ सिद्ध 
होता है। वह मैं हिरण्यगर्भरूप-समष्टि-प्राण, 
त्रिधातु हैँ, अथोत्‌ अपने आत्मा का तिन भ्रकार से 
विभाग करके उसमें वायुरूप से रज; यानी अन्त- 
रिक्ष छोक का-बिमान यानी विमाता-विशेषरूप से- 
मान-मापन कतो-परिच्छेदकता उसका अधिष्ठाता में 
हूँ । यद्वा त्रिधातु यानी प्राण-अपान-व्यानरूप से 
तिनप्रकार से व्तमान-अके यानी जो अचनीय-ग्राण _ 
है, वह भी में हूँ। तथा आदिव्यरूप से थु-खर्गछोक 
की अधिष्ठातृता का कथन करते हैं-अजमञ्न यानी 
अनुपक्षीण-क्षय-रहित-शाश्रत, धर्म यानी ग्रकाश- 
रूप-घुलोक का अधिष्ठाता-आदिल्य-सूर्य मैं ही हूँ, 
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योज्हमसि | एवं भोक्तूरूपतामात्मनोड्जु- | यद्वा अजस्न धर्म यानी नेरन्‍्तरय तय से सस्तापकारी 
संधाय भोग्यरूपतामप्यनुसन्धचे-यत्‌> | महान:प्रकाश । इसप्रकार आत्मा की भोक्तरूपता 
हविः"आज्यपुरोडाशादिरूपं का अनुसंधान करके भोग्यरूपता का #पअ अनुसंधान 
रस्ति, तदुपलक्षितं सर्वमपि भोग्यजात-| ते हैं-जो हवि यानी आज्य-पुरोडाश-आदि- 
महमेवासि । 'अहं अक्यासि' (ब., शाह जो यह हब्रि है, उससे उपलक्षित सर्व भी 
के ९ ट्विं ५ ब्रह्म कक (४ | में है ध् 3 सर्वे 
१० ) सब खरि ” (छां, ३॥१४। द 'अतियों ( 


विश्व निश्चय से ” इत्यादि श्रतियों से 
१) इत्यादिश्वुते! । नामशब्दः प्रसिद्धो। पू्वीक्त-अर्थ सिद्ध होता है | जाग शब्द असिक्ि 
यदाहुनिरुक्तकारा अप्यस्य मतस्याध्यात्म- | अर्थ में है। यह मन्न अध्यात्मतत्त का बोधक 
परत्वं-'महानात्मा55त्मजिज्ञासया5उत्मानं | ऐ लाल के कहते कशछ- पक 
ग्रोवाच बी अग्निर खि ः जातवेदा ० ॥ | गँत्मा शासा से आत्मा का कथन. किया- 
2 के कक है ५. श्प्मिरसितर जन्मना जातवेदाः ।” इब्यादि मन्न से । 
(नि. । १) इति। सवोत्मा5पिरूपोथ्सा सवोत्मा अम्निंरूप वह महात्मा-ऋॉषि-हृदा यानी 
महात्मा ऋषिः-हदा-शुद्गैकाग्रान्तःकर ण- जुद्ध-एकाम्र-अन्तःकरण की-प्रशान्त वृत्ति से मति 
वृत्त्या, मति-मननी यं-चिन्तनी य॑ ज्योति३- यानी मननीय-चिन्तनीय;ज्योति यानी खप्रकाशरूप- 
सप्रकाशरूप परतल्मारूयं तेज), अनु प्रजा- 
ननू-अ्रवणमननादिक्रमेण प्रकर्षण संशय- 


परत्रह्म नामक-भगै-तेज को, अनुप्रजानन्‌ यानी 
श्रवण मननादि के क्रम से प्रकर्ष करके यानी संशय 
विपरीतभावनाबुद्धिनिरासेन खात्मरूपतया | *_ विपरीत भावना वाली बुद्धि के निरास द्वारा 
जानानः सन्‌ पवित्रेः-पावनेः त्रिभिः-यूवों- | > अर क कल मु -यछ कर हैक 
क्तेरपरिवायुत्यें), अके--अर्चनीयं खात्मानं, व एवं ख्ेसे मी अके ब्रा 
अपुपोत्-्तेम्यो5पि निर्मलतया परमपावन 
परिचिच्छेद-परिज्ञातवान्‌ हितखल, यथा 




















अचेनीय-अपने आत्मा को अपुपोंत्‌ अथोत्‌ उन- 
अम्नि आदियों से भी निर्मलता करके पंरमपांवन 
रूप-अपने आत्मा का उसने परिज्ञान प्राप्त किया। 

दशापवित्रेण याज्ञिकः पावन सोम॑ पावयति आर जैसे कं, से याज्िक-पावन 
पनातन खात्मान खधाभिः-खेन लोकान | अपने आत्मा को-खधा यानी अ्नि-वायु एवं सूर्य 
दधातीति खधा तैः-अभ्िवायुत्यये, रत | के द्वारा-अपने से लोकों को जो धारण करता है, 
रमणीय, अकृत-अकार्पीत्‌। आदित्‌-अन- | वह खधा है-रत् यानी रमणीय किया | आदित 
$ आसन्‌-आस्पशब्दस्य 'पद्दत्ञोमास्‌” इत्यादिना आसनादेशः, “सुपां सुडक-इति सप्तम्या लक्‌ 
विमानः- माल माने? कर्तरि ल्युट । अजस्र:-जसु भोक्षणे” नजपूर्व:; 'जस उपक्षये वा, ताच्छीलिको रप्रंत्ययः, 
नम्पूवों जसिनेंरन्तर्ये वर्तते । पवित्रैः-'पूज्‌ पवने” अस्मात्‌ 'कर्तरि चर्षिदिवतयो:” इति देवतायामभिषेयायां कतैरि 
इनप्रत्नयः चुनन्तीति पवित्रा: अभिवायुसूयों: । अपुपोत--'पूज्‌ पवने” इत्यसय यद्छुगन्तस्थ रुपस्‌ | अकैसू-अर्च- 
अं 0: हंदा-हृदयशब्दस्थ पदूदन्नोमास्‌” इत्यादिना ह॒ृदादेशः। मर्ति-मन ज्ञाने कर्मेणि क्षिन्‌ प्रत्मयः । 
अक्ृत-करोतेछदि सिच्‌ तस्य छोपः ॥ | 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्क्ाविद्त्तिं' 
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ज्तरमेंब, आत्मनि पूर्णादतें सर्वाधिष्ठाने | यानी अनन्तर ही आत्म जो पूर्ण-अद्गैत-संवीधिष्ठान- 


ब्रह्मणि विज्ञाते सति द्यावाए्थिवी”-तत्र 
परिकल्पिते द्यावाए्थिव्यों तदुपलक्षितं सर 
जगत्‌ पर्यपश्यतू-परितः-सर्ववः खात्म 
तंयाउपश्यत्‌ू-अलुभूतवान्‌ 'आत्मनि विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवति । (ब, २४४६) 
शतिं श्रुते) । तदनेन तस्य मचद्रष्ठमहर्षेस्त 
स्वेदर्शिनः संवोत्मत्वप्रतिपादनेंन . परबह्म- 


त्वमप्यमिहितं भवतिं | “ब्रह्म वेंद अह्मेव 


भवति।' (मं, २२२९) इतिं श्रुतेः । 
इृदमत्र निगू् रहस्यमप्यनुसन्धेयसू-प्र- 
त्यगात्मा हि पर बह्म, नास्ति तयोः कथ- 
मपि भेद! । तदेव का्येदशायां मायया 
खरूपत्रैविध्यं विभर्तिं-अप्निः वायुः सर्थ- 
ओति। त्रयो5प्येते द्विविधा भव॑न्ति--जीवा 
त्मान), ईश्वरात्मानथ । एकेकशरीराभि 
मानित्वें जीवात्मत्थम्‌ । ब्रह्माण्डाभिमा- 
नित्वे तु ईश्वरात्मत्वम । ईश्वरात्मन एवेते 
ओपाधिका अंशाः ग्तिशरीरं भिन्ना जीवा- 
त्मान उच्यन्ते । ब्रह्माण्डाभिमानिन इसे 
ईशधरात्मानो5पि भ्रादिखानविशेषोपाधि- 
मैदेन त्रिसंज़्का भवन्ति । भूयानों विरा- 
ट्संज्ञों वेश्वानरो5पिः, अन्तरिक्षखानो हिर- 
ण्यगभसंज्ञः सत्रात्मा वायु), चुखानों सर्व 
ज्ेश्रसंज्थ् तय! । इमे त्रयः सन्ति स्थूल 
सह्ष्मादिसवोण्डपरिव्यापिनः । एताबवदिदं 
भूर्यवःखः समश्ि्रह्माण्ड सर्वम्‌ । बअद्मा- 
ण्डेडखिले वर्तमाना! त एवेमे अग्निवायु- 








ब्रह्मरूप है-उसका अपरोक्ष विज्ञान प्राप्त करने पर 
यावापृथिवी यानी उस ब्रह्म में परिकल्पित घावा- 
पृथिवी से उपलक्षित सर्वे जगत्‌ का परितः यानी 
सर्व तरफ से खात्मरूप से उसने अनुभव किया। 
आत्मा विज्ञात होने पर यह सर्व जगत विज्ञात हो. 
जाता है !” इस श्रुति से मी यही-अर्थ सिद्ध होता 
है। इस कथन से उस मन्नद्र्ट-तत्त्वदर्शी-महर्षि 
के सवीत्मत्व के प्रतिपादन द्वारा-पत्रह्मत्व का 
भी कथन किया गया। .“जो ब्रह्म को जानता 


है, वह ब्रह्म ही हो जाता है।” इस मुण्डक 


श्रुति से मी यही सिद्ध होता है। 

यहाँ इस अति-गूढ-रहस्य का भी. अनुसंधान 
करना चाहिए-निश्चय से ग्रत्यगात्मा ही पर ब्रह्म 
है, उन-दोनों का किसी भी प्रकार से भेद नहीं 
है। वही कार्यदशा में माया के द्वारा अम्निं-वायु एवं 
सूर्य ऐसे तीन प्रकार के खरूपों को धारण करता 
है। तीन भी ये दो प्रकार के होते हैं-जीवात्मा 
तथा ईश्वरात्मा। एक-एक-शरीर का अभिमानी 
होने से वह जीवात्मा होता है, एवं ब्रह्माण्ड का 
अभिमानी होने से ईश्वरात्मा होता है। ईश्वरात्मा 
के ही ये औपाधिक-अंशरूंप-प्रतिशरीर में मित्र 
भिन्न जीवात्मा कहे जाते हैं | ब्रह्माण्ड के अभि- 
मानी ये ईश्वरात्मा भी भू: आदिस्थान-विशेषरूप 
उपाधि के भेद से तीन-संज्ञा-नाम वाले हो जाते 
हैं। भूस्थान वाला विराद नाम का वैश्वानर अग्नि 
है, अन्तरिक्षस्थान वाला हिरण्यगभ नाम का 
सूत्रात्मा वायु है, एवं चु-खगे-स्थान वाला सर्वज्ञ 
ईश्वर नाम का सूर्य है। ये तीन-ईश्वरात्मा 
स्थूल-सूक्ष्मादि समग्र-त््माण्ड में परिव्याप्त हो कर 
रहते हैं। इतना ही यह भू: भुवः एवं ख; समग्र 
समष्टि-त्रह्माण्ड है। समस्त-अलह्माण्ड में वर्तमान 


सयोंः प्रतिशरीरमाविध्य तत्तत्थानविशे- | वे ही ये अप्नि वायु एवं सूर्य, प्रत्येक शरीर में 
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पोपाधिभेदेन त्रिसंज्ञका भवन्तिं । उदर- | प्रविष्ट हो कर उस-उस-स्थान-विशेषरूप-उपाधि के 
खानो विश्वसंझोउपिः), वक्षःथानः तैजस-| दे से तीन नाम वाले हो जाते हैं। उदरस्थान- : 


संज्ञो वायु, शिरःखानः प्राजसंज्ञञ्न सर्यः.। 
. एवं ऋग्यजु/सामलक्षणो5खिलो5प्यय्य 
त्रयीविद्यारुपो वेद! तेभ्य एवागिवायुस- 
येंस्यः प्रादुर्भवति । 'अग्रेऋचों वायोयेजूंषि 
सामान्यांदित्यात्‌ । (छां, ४।१७२ ) इति 
श्रुते! | यदिद किश्विद्ह शब्दजातमुपल 
भ्यते, तत्सवे वेद एवं नातो&5तिरिच्यते 
किखित्‌ । त्रिविध एवाखिलः शब्दों लोके 
इृष्ट-पद्यभावेन गरद्यभावेन गीतिभावेन 
च, तथा च पद्चयशब्दजातस्थ ऋकक्‍त्व, गय- 
शब्दजातस्य यजुई्द, गीतिशब्दजातस्थ सा- 
मत्वश्बाख्यायते । 

सर्वमपि पिण्डत्ह्माण्डलक्षणं जगत नाम- 
रूपात्मकमेवालुभूयतेउ्स्मामिः । तत्र निखि- 
लोड्र्थप्रपश्चो रूपम्‌, शब्दप्रपश्चोडखिलो 
: नाम एवं | तस्य सर्व नामरूपप्रपश्वस 
जगच्छंब्दाभिधियय कारणीभूताः त 
एवमे अग्निवायुत्॒यों एव श्रोतसिद्धान्ते 
खल॒ विवर्तवादखवाभ्युपगमात्‌ू, ने व- 
स्तुतो भिद्यते कारणतः कार्यम । पारमा- 
थिंकाधिष्ठानखरूपमपरित्यज्य दोषवशाद- 
सत्यनानाकारप्रतिभासो हि विवर्त इत्यु- 
च्यते । अत एव-कार्यकारणयो भेंदा भेदव्य- 


वहारस सर्वलोकप्रय्ययसिद्धत्वात लोके 


दृश्यमानों नानाविधभेदस्तु मिथ्येव, सचि- 


वाला-अप्नि. विश्व-नाम वाला, वक्षःस्थान वाला- 
वायु तेजस नाम वाला, एवं शिरःस्थान वाला 
सूय प्राज्ञ नाम वाला हो जाता है। 

इस प्रकार ऋक-यजु एवं सामरूप समस्त 
भी यह त्रयी विद्यारूप वेद, उन-अग्नि, वायु, 
एवं सूर्य से ही प्रादुभूत होता है। “अग्नि से 
ऋकू-मन्न, वायु से यजुर्मन्न, एवं आदित्य से साम- 
मंत्र प्रादुभूत हुए! इस छान्दोग्य-श्रुति से मी यही 
सिद्ध होता है। जो कुछ यहाँ यह शब्दसमु- 
दाय उपलब्ध होता है, वह स्व वेद ही है 


इस से अतिरिक्त कुछ नहीं है। लोक में तीन 


प्रकार का ही समस्त शब्द देखां गया है-पच- 
भाव से गद्यभाव से एवं गीतिभाव से | तथा च॑ 
पच-शब्दसमुदाय में-ऋकृत्व, गय-शब्द समुदाय 
में यजुष्ट, एवं गीति-शब्द समुदाय में सामत्व 
कहा जाता .है। 
समग्र भी पिण्ड-ब्रह्माण्डरूप विश्व-जगत्‌ नाम 
रूपात्मक ही हमारे से अनुभूत होता है। उसमें 
निखिल-अर्थ प्रपन्च का नाम रूप है, एवं निखिल- 
दब्द प्रपश्च का नाम नाम ही है। यह सर्व नामरूप 
प्रपश्चन-जो जगत्‌. शब्द से प्रतिपाथ है-उसके 
कारणरूप ये ही वे अप्नि वायु एवं सूये हैं। 
श्रौत-वैदिक सिद्धान्त में निश्चय से विवर्तवाद ही 
माना गया है, इसलिए वस्तुतः कारण से कार्य 
भिन्न नहीं होता है। पारमार्थिक-अधिष्ठान-खरूप 
का परितद्याग न करके ही अविद्यादि-दोषवर से 
असल्य-नाना-भनेक-आकारों का मिथ्या-प्रतिभास 
ही विवर्त है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए कायें- 
कारण का भेद-व्यवहार एवं अभेद-व्यवहार समग्र- 
लोगों की प्रतीति से सिद्ध है। लोक में दृश्यमान 
नाना प्रकार का भेद तो मिथ्या ही है। सचिदृ- 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलककूतम्‌ मच्य० ९१ द 
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दाद्यात्मना पारमार्थिकोउमेद एवं सत्य) | | आदि रूप से पारमार्थिक-अभेद ही सत्य है। मृत्तिका 


मृत्तिकातः संजातो5्यं घटो तत्रेवावखितो 
वस्तुतो मत्तिकेवेत्युक्तो मेदः काल्पनिको- 
अमेदस्तु वास्तविक एवावगम्यते | तथा च 
सर्वमपि नामरूपात्मकमिदं जगत्‌ अग्निवायु- 
सर्येभ्यो जात॑ तत्रैवावख्ित तदात्मकमेव 
न ततो5तिरिच्यते । ते एते त्रयो अह्मख- 
रूपा एवं कार्योपाधिबाघे सति-एकरूपे- 
णावभासन्ते। यदाहुनिरुक्तव्या ख्याका रा।- 
'अप्नीन्द्रत्नयाणां परस्परापेक्षमन्यत्वम्‌, अ- 
नन्यत्वन्तु एकेन देवतात्मना महता सह 
यथा घटादीनां सदा | एकस्ात्मनो्न्ये 
देवा! प्रत्यज्ञानि भवन्ति । न हज्निनमज्ञा- 
न्यतिरिच्यन्ते, भेदेनाग्ररणात्‌ । तसाद- 
सीन्द्रसर्यात्मकस देवात्मनो5्ड्रानि जात- 
वेदोवायुभगप्रभूतीनि। स एवं महात्मा 
अभ्रीन्द्रसर्यवाय्वायडप्रत्यज्ठभावेन व्यूह- 
मनुभवन्‌ एको5पि तद्धहुधा स्तूयते ।! 
(७४॥९ ) इति। ते इमेडमिवरायु्यों अह- 
मेवासि इति खीय॑ स्वोत्मत्व॑ पूणो<द्वैत- 
लक्षणं वाग्देवीवत्‌ विद्दधरीयानसो महर्षि- 
रुदाहतमचइयेन प्रर्यापयतीत्यलम्‌ । 


से उत्पन्न होने वाला यह घट उस मृत्तिका में ही 
अवस्थित हुंआ वस्तुतः मृत्तिका ही है, ऐसा कथन 
करने पर मृत्तिकां से घट का भेद काल्पनिक है 
एवं अभेद वास्तषिक है, ऐसा जाना जाता है। 
तथा च सर्व भी यह नामरूपात्मक-जगत्‌, अश्नि- 
वायु एवं सूर्य से उत्पन्न हुआ, उसमें ही अव- 
स्थित हुआ तदात्मक ही है, उस से अतिरिक्त 
नहीं है। वे भी ये तीन-अप्नि वायु एवं सूये, 
ब्रह्मखरूप ही हैं, कायेरूप-उपाधि का बाघ होने 
पर एकरूप से ही वे अवभासित होते हैं। यही 
निरुक्त की व्याख्या करने वाले दुर्गाचाय्य कहते 

हैं-“अग्नि, इन्द्र एवं सूये का-परत्पर की अपेक्षा 
करके अन्यत्व-भेद है, परन्तु एक-महान-देवतात्मा 
के साथ उन का अनन्यत्व-अभेद है, जिस प्रकार 
घटादिकों का परस्पर अन्यत्व होने पर भी मृत्तिका 
के साथ अनन्यत्व है, तद्वत्‌। एक ही आत्मा के 
अन्य देव प्रल्नज्ञ होते हैं । और अन्न, अच्नी से 
अतिरिक्त नहीं होते हैं, क्योंकि-भेद से-पार्थक्य से 


उनका ग्रहण नहीं होता है। इसलिए अग्मि-इन्‍्द्र 


एवं सूर्यरूप-देवात्मा के अंगरूप, जातवेदा-वायु- 
भग आदि अन्य देव हैं। वही महान्‌-आत्मा- 
अप्नि, इन्द्र, सूये, वायु आदि जो उस के अंग- 
प्रह्मंग है-उस के भाव से-व्यूह-विस्तार का अनु- 
भव करता हुआ एक भी वह बहुरूप से स्तुत 
होता है ।” इति। वे ये अप्ति वायु एवं सूर्य में ही 
हूँ, ऐसा अपने सवोत्मत्व का-जो पृर्ण-अद्दैतरूप 
है-वाग्देवी की भोति-विद्वदधरीयान-वह महात्मा 
महर्षि-उदाहत-इस दो मन्नों से-प्रस्यापन करता 
है। इत्यलम्‌ । क्‍ 
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(९२) 
(खखरूपस्थ यथावच्निश्रयेन दैन्य विनिवर्तते ) 
(खखरूंप के यथावत्‌ निश्चय से ही दीनता.की विनिदृत्ति. होती है). 


एुनवोगरदेवी खात्मान निरूपपति-यद 
' प्यहं सर्वे! संसारधर्मेरनागन्धिता नाम- 
'रूपाभ्यामर्थान्तरभूता निईन्द्ा नित्यशुद्धा 
निष्किया अपि साक्षिमात्रत्वात्‌ राजवत्सा- 
जिध्यात्‌ जगतः सवा व्यवस्था निर्वर्त- 
थामि । अत एवाहमसि विश्वनियत्री पर- 
मेश्वरी । सर्वयात्मभूतत्वात्‌ कतेकर्मफल- 
विभागज्ञत्वाच्च मच एवं यागादिकर्मसप- 
शम्तेष्वपि तत्तत्कर्मकर्दम्यः कालान्तरे 
देशान्तरेडपि तत्तदनुरूपाणि फ़लानि समु- 
पपथन्ते । खात्माने यथावदववबु ध्येवाह- 
भनन्‍्तकल्याणगुणगणार्णवा वरेण्या शरण्या 
सुरासुरादर्चितपदा विश्वरूपा जगत्तारिणी 
 सक्षाद्भगवती संबत्ताउसीलहो ! खात्म 
ज्ञानय स्तुत्यतरं माहात्म्यमिद्मबगन्तव्य॑ 


सुधीभिभवद्धि! । अहमिवान्योडपि ये 


कथित खात्माने मां विज्ञाय तथेव भवि 
हति। यद्यपि परमार्थतस्तु एक एवात्मा 
भेदवजितः सेन्धवघनवदेकरसः प्रज्ञानान- 
न्द्धनो5हमसि, तथापि “तिमिरर्याब्ने- 
कचन्द्रव्त॑ अविद्यामयी भिरव द्धिइत्तिभिर- 


री ै ॥#| ५ न ए | द् 





पुनः वाग्देवी आम्श्ृणी अपने आत्मा का निरू 
पण करती है। यद्यपि में समस्त-संसार के कवृत्व 
भोक्तृत्व आदि-धर्मों से अनागंधित-अनवल्िध्त-हूँ, 
नाम एवं रूप से विलक्षण हूँ, निदृन्द्र-नित्य-शुद्ध- 
एवं निष्किय हूँ, तथापि में साक्षिमात्र से राजा 
की भाँति अपने सान्निध्य से ही जगत्‌ की; समस्त 
व्यवस्थाओं का प्रसाधन करती हूँ। इसलिए मैं ही 
हूँ विश्व की नियन्नी-परमेश्वरी | सवे चराचर विश्व 
का में आत्मा-रूप हूँ, और कतो, कर्म एवं फल के 
विभागों को मैं जानती हूँ, इसलिए मेरे से ही- 
यागादि-कर्मों का उपशमंन हों जाने पर भी- 
उन-उन कर्मों के करने वाले-प्राणधारियों के लिए 
अन्य-काल में एवं अन्यदेश में भी उन-उन कर्मों 
के अनुरूप-फल-सम्यक्‌ उपपन्न-सिद्ध हो जाते हैं। 
अपने आत्मा को यथार्थरूप से जान करके ही 
में अनन्त-कल्याणमय-गुणों के समुदाय की समुद्र 
रूपा, अतिगश्रेष्ठा-शरण ग्रहण करने योग्या-देव-अखुर 
आदि से अचित-पूजित-पादवाली-विश्वरुपा जंगंत्‌ 
की तारिणी साक्षात्‌ मगवती ही हो गई हूँ।-इस 
प्रकार अहो |-आश्चर्य-अर्थ में-खात्म-ज्ञान का 
अतिस्तुत्य-इस माहात्म्य. को-आप-अच्छी-पवित्र 
बुद्धि वाले-सजनों से जानना चाहिए । मेरी तरह 
अन्य भी जो कोई अधिकारी अपने-आत्मा-रूप-मुन्न 
को विशेषरूप से जान-करके वैसा ही होने के लिए 
योग्य हो जा सकता है। यंद्पि परमार्थ से तो 
एक ही आत्मा-मेद वर्जित 'सैन्धव-लबण के ठोस- 
डले की भाँति! अखण्ड-एकरस प्रज्ञान-आनन्दघन 





ही मैं हूँ। तथापि 'तिमिर-दृष्टि से अनेक चन्द्र कीं 
भांति! अविदया प्रचुर-बुद्धि इत्तियों के द्वारा अनेक 





सासुवाद-अध्यात्मज्योत्य्नात्रिजेत्तिसमलदुतम मच्य० ९२ 


नेक़वदवभासमाना भवाप्रि । याऊह नास- | की तरह में अवभासमाना 








वही मैं अपने आत्मा की माया से न एवं रूप 
नासरूपे व्याकृय सृध्देमालुच्ावचानू | का व्याकरण करके इन-उच्च-अवच-उत्तम-अधंम 
कार्यकरणसंघातान जीवात्मना तेष्वन्तः | का-करण संघातों का सर्जन करके जीवात्मरूप से 
करणर्सघातान्‌ जी उनके भीतर प्रविष्ट हो करके अन्य-मूढों से ययपि 
'ज२पान्यररए् पद्यन्ती | में नहीं देखी जा सकती हूँ, तथापि खय॑ ही सववे को 
देखती हुई-“मैं देव हूँ, में मंनुष्य हूँ! इत्यादि 
देवी मलुष्यो5हमित्यादिव्यवहारं कुर्वन्ती कब मय जम के 
बाग, इत्पेतदाह-- हूँ, इसी अर्थ को वाग्देवी मन्नद्वारा कहती है--# 
३» अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां, चिक्रितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌। 
ला मा देवा व्यदघुः पुरुत्रा, भूरि स्थात्रां भूयावेशयन्तीम ॥ 
में वाग्देवी ब्रह्मरूपा परमेश्वरी हूँ, समग्र-कर्म-फर्लों का-उनके कतोओं के प्रति यथायोग बित॑- 
रण करती हूँ। भरत एव मैं ने ज्ञातव्य-प्रत्मगमिन्न-अह्म का साक्षात्‌ अनुभव किया है | इसलिए 
यज्ञिय-देवों के मध्य में में ही मुख्य-प्रधान-सर्बोपरि होगई हूँ । ऐसी वही मैं बहु-विविध-विश्व-प्रप+ 
. बंरूप से अवस्थित हुई, बहु-भूत-समुदायों में जीवभाव से प्रविष्ट हुई हूँ। उस-एक-सुन्न को देव- 
योतक-अविद्यामंयी-बुद्धि वृत्तियाँ-अनेकरूप-विविधव्यवहार का आस्पदरूप बनाती हैं” “ 
(ऋग्वेद, मण्ड, १० सूक्त, १२५ ऋक ३॥। अथर्व, ४३०२ ) 


















अहं-अदविती यत्रह्मात्मिका वाग्देवी रा 
प्टी-इेशवरनामेतत्‌, कृत्लस्य दश्यप्रपश्चस्य 


राज्षी नियत्री परमेश्वरी अहमसीति 





शेष! । अत एवं बबनांन्धनानां-कर्म 







वितरणकत्रीं, येन येन कत्रों यदत्कृतं 
भमशुर्भ वा कर्म, सदुपासनमसदुपासन 
वा तस्य तस्थ कर्मिण उपासकस वा 
तत्तदनुरूप॑ फलमहमेव समपेयामीति 

॥। किद्चाह॑ चिकितुषी-यत्साक्षात्क- 
त॑व्यं प्रत्यगात्मभूत परं ब्रह्म तत्‌ ज्ञातवती- 
खात्माभेदेन साक्षात्कृतवती इत्यर्थ। । 
('क्वित ज्ञानें इससाछिटः कसु) तद- 
न्तात्‌ उग्रित् इब्रि डीपू) अत एवाहं 





मैं अद्वितीय बल्मरूपा वाग्देवी राष्ट्री हूं, राष्ट्र 
यह ईश्वर का नाम है, अथात मैं समग्र-दश्य-दैत- 
प्रपश्न की-राज्ञी-नियन्री-परमेश्वरी हूँ, “अस्मि! 
यह क्रियापद शेष रूप से योजित है। अल एव बसु 
यानी धनरूप-कर्मफर्लों की संगमनी यानी उनका 


प्रापण-बितरण करती हूँ। जिस-जिस कतो ने जो 


जो शुभ या अश्जुभ कर्म किया है, या सदुपासन 
एवं असंदुपासन किया है, उस उस कर्म-कती 
को एवं उपासना-कतो को, उस-उस के अनुरूप- 
फल का समपेण में ही करती हूँ। और में चिकि- 
तुषी हूँ यानी जो साक्षात्‌ करने योग्य-प्रत्मगा- 
त्मारूप-पर अह्म है उसको मैं जान गई हूँ, अपने 
आत्मा के अमेदरूप से उसका मैं ने साक्षातकार कर 
लिया है। कित धातु ज्ञान अर्थ में है । अत एब मैं 





_ (५९०४ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषचछतकम्‌ ' 
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यज्ञियानां यज्ञाहांणां देवानां मध्ये प्रथमां- | यक्षिय-यज्ञाई-देवों के मध्य में प्रथम-यानी मुख्य 


घुखया, सकलकल्याणगुणगणेबरिष्ठा सं- 
जाता । (“यज्ञत्विग्भ्यां घंखओं -इत्य- 
होथे धप्रत्ययः) येवं॑ दिव्यगुणविशि- 
 शहह तां तादशी मान्मां, भूरिशआत्रां- 
बहुभावेन प्रपश्चात्मनाववतिष्ठमानां-कंता- 
वस्थानामित्यर्थ: । भूरि-भूरीणि-बहूनि 
भूतजातानि-अआवेशयन्ती-जीवभावेना- 


त्माने प्रवेशयन्ती ईदशीं मां देवाः-देव- | 


सकल-कल्याणमय गुणों के समुदायों से अल्यन्त- 
अष्ठ हो गई हूँ। इस प्रकार जो मैं दिव्य-गुणों से 
विशिष्ट हूँ, उस प्रकार की-उस मुन्न को-जो मैं 
भूरिस्थात्रा यानी बहु-असंख्य-भाव-पदार्थ वाले प्रप- 
घरूप से अवतिष्ठमान हूँ, अथोत्‌ विश्वरूप से मैंने 
अंवस्थान किया है-एवं में भूरि-बहु-भूत-समुदायों 
में जीवभाव से आत्मा का प्रवेशन करती हूँ-इस 


नात्मिकाः-अविद्याकामादिविशिष्टाः बो- प्रकार की मुझ्न को-देव यानी देवन-घोतनरूप- 
द्वइत्तयः, पुरुत्रा-पुरुषु-बहुषु-कार्यकरण- अविदया-कामांदि से विशिष्ट॑-बुद्धि-बृत्तियाँ, पुरुत्रा 


संघातेषु शरीरेषु व्यद्धु+-विद्धति-अने- 
करूप विविधव्यवहारास्पदं कुवेन्ति, उक्त- 
प्रकारेण वेश्वरूप्येणावशानातू, यद्यत्‌ 
क्ुवन्ति देवास्तत्सव मामेव कुप॑न्तीत्यर्थः । 


यानी पुरु-बहु-कांय-करण संघातरूप-शरीरों में 
अनेकरूप-यानी विविध-व्यवहारों का विषयरूप- 
करते हैं। अथीत्‌ उक्त-प्रकार से विश्वरूप से मेरा 


सप्तम्यर्थ त्राप्रत्ययः ) 


उस सर्वरूप-मुन्न को ही करते-बनाते हैं । 


(९३२) | 


( आत्मज्ञानमेव संसारसागरोत्तरणहेतुभूतसेतुरस्ति तद्विना तन्न 


( आत्ज्ञान ही संसार-सागर से 


भूयोदपि वाग्देवी सम्बोधनेनाभिश्नु-| 


निमज्जनमेव भवति) 
उत्तरण का हेतुरूप सेतु है, उसके बिना उसमें निमज्जन,ही होता है ) 


फिर भी वाग्देवी सम्बोधन के द्वारा अभिमुख 


खीभवन्त बुश॒त्सुं खात्मखरूप भ्राहयति । होने वाले-जिज्ञासु-मुमुक्षु को अपने आत्मखरूप 
भो कल्याणपंथपथिक ! सखे ! विजानीहि | 7 *देंण-करवाती है। भो कल्याणमाग का पथिक ! 


मां खखरूपमानन्दात्मानं सर्वकरणव- 
त्तिसाक्षिणम्‌ । यत आत्मज्ञानमेवार्ि 
दुश्मदिकित्सस्थ संसारव्याधेः सिद्धोप- 
धम्‌ । ततो महता यत्रेन तत्सम्पाद् 
खख निथर्ल खास्थ्य॑ सम्पादनीयम । 
यद्यपि “अहम, प्राणिमि, पश्यामि, 


सखे-मित्र | मुझ्न को तू विशेषरूप से जान-जो मैं 
तेरा ही खखरूप-समस्त-इन्द्रियों की वृत्तियों का 


साक्षी-आनन्द-आत्मा हूँ। कयोंकि-आत्मज्ञान ही 
दुश्चिकित्स-संसार-व्याधि का सिद्धोषध है। इस- 
लिए महा-यत्र से उसको सम्पादन करके अपने 
आपके निश्चल-खास्थ्य का सम्पादन करना चाहिए। 
यद्यपि 'में खाता हूँ, में श्रास लेता हूँ, में देखता 


.. ग्हणसामथ्य ने खतः किन्तु तसात्स- 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्ल्ाविदृत्तिसमलझ्भूतम्‌ मच्म० ९रे ण्ण्प्‌ 


झणोमिं इत्यादिप्रत्ययात्‌._ लोकानां का हूँ, इत्यादि प्रतीति से छोकों को ग्राण- 
आबों ्त्तत॑| “े-श्रेत्रआदिक ही चेतन-आत्मरूपसे प्रसिद्ध _ 
सा जक दिकमेव पैतनमालभूर्त है, तथापि उनका वह मिथ्याज्ञान ही है, ऐसा मानना 
प्रसिद्धमर्ति, तथापि तन्मिथ्याज्ञानमेव | चाहिए, यथार्थ-आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि- 
मन्तव्यं, नात्मज्ञानम्‌ । यंतः प्राणादे- | प्राणादि, रुय होने से अचिद्रप-जड-अनात्मा ही 
'ईश्यस्वेनाचिदृपत्वात्‌ । तस्थ खविषय- 





















हैं। उन-प्राणादियों में अपने विषयों के ग्रहण का 
सामथ्ये खतः नहीं है, किन्तु उस संहत-यानी-देहे- 
न्द्रियादिरखूप-कायेकरण संघात-जो अनिद्य है, 
उससे. विलक्षण-निद्य-असंहत-सबोन्तर-चैतन्य- 
आत्मज्योति के होने पर ही होता है, न होने पर 
सामथ्य नहीं होता है। जिस प्रकार जल में जलाने 
का सामथ्ये अप्नि का संयोग होने पर ही होता है, 
अग्नि का संयोग न होने पर नहीं होता है। 
तद्बत्‌ चैतन्य ज्योति से दीपित-प्रकाशित ही यह 
प्राण-चक्षुरादि अपने काये करने के लिए समर्थ 
होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसंलिए मुख्य 
आत्मा से अधिष्ठित ही प्राण में अदन-भ्रक्षण, 
प्राणन आदि का सामथ्ये मानना चाहिए, तिस 
प्रकार ही चक्षु का श्रोत्र का बहुत क्या ? मन 
आदि-निखिल-इन्द्रिया-जो उस मुख्य-आत्मा से 
अधिष्ठित हैं-उन का ही अपने-अपने व्यापार 
करने का सामथ्ये है, उस से अनधिष्टित-इन्द्रियों 
का सामथ्ये नहीं है। इसलिए सर्वे का साक्षी- 
समस्त-इन्द्रिय-समुदाय का. प्रेरक-अक्रिय-कूटस्थ- 
मुख्य-आत्मा को यथावत्‌-विशेषरूप से जान 
करके अनात्मा-प्राणादियों में आत्म-भाव का परि- 
त्याग कर देना चाहिए | भो मतिमन्‌ ! बत्स | प्रिय ! 
जिस तत्त्व का में उपदेश करती हूँ, उसका 
तुझे सात्तिकी-श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। 
सुन कर के अनन्य चित्त के द्वारा उस का निश्चय 
करना चाहिए । यह तत्त्व एकमात्र श्रद्धा से ही गम्य 
है, तार्किकों की-चंचल बुद्धि से यह गम्य नहीं 
है। इस प्रकार जो कोई-उस अखिल जगतू के . 


हतादनित्याद्विलक्षण. नित्येड्संहते सवो- 
. ह#तरे चेतन्ये श्षात्मज्योतिषि सत्येव भवति 
नासति, यथोदकसस दुग्धत्वसामंथ्य अभि- 
संयोगे सत्येव भवति नासति, तद्वत्‌ 
चँंतन्यल्योतिषा दीपितमेव तत्समथ 
भवति, नान्‍्यथा। अतो पझुख्यात्माधि- 
छितसैव प्राणययादनप्राणनादिसामथ्यं म- 
न्तव्यं, तयैव चक्षुपए, भ्रोत्रस, कि बहु- 
ना मनआदिनिखिलकरणानामपि तदधि- 
छितानामेव खखव्यापारसामथ्य नान- 
पिषप्ठितानाम्‌ । अतः सर्वसाक्षिणमखिल- 
करणवगेप्रेरकमक्रियं कूटर्य झुख्यात्मानं 
यथावद्धिज्ञायानात्मसु प्राणादिष्वात्मभावः 
परित्यक्तव्यः । भो मतिमन्‌! वत्स! 
यन्मयोपदिश्यताो। ततवया संच्छृद्धया 
श्रोतव्यम । श्रुत्वा चानन्यचेतसाउब- 
धारणीयम्‌ । श्रद्धेकवेच्यमिदं न तु॒ता्कि- 
कबुद्धिगम्यम्‌ । एवं यः कथ्ित्तमखिला- 
कु सं० ६४ 
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कंग्वैद्स॑हितोपनिषच्छतेर्कम 


&2-«6<2% «६ए>% वर्ड ७, ०८५६१, ०२२0१ कएे2%ऋ-व्वए2, पकर्सिटि वहफि2- व्यास याि2, ववर्फिट कर एक शक बाएं" (४224) 


न्तरात्मानमन्तयामिणं मां जानाति, 
७ संसारसागरादुत्तीण/ सन्नखण्डसुखभाग्भ- 
बति। ये च प्रमादिनसं न जानन्ति, 


अन्तरात्मा अन्तयोमीरूप मुझ को जानता है, वह: 
संसार-सागर से उत्तीण होकर अखण्ड सुख का 
भागी हो जाता है। जो प्रमादी मूढ लोग उसको नहीं 
जानते हैं, वे संसारसागर में निमम्न होते हैं. एवं. 


ते संसारसागरे निमज़न्ति दुःखिनों |दुःखी हो जाते हैं। .इति। इसी ही तत्त्व का: 


भवन्ति । इति तदेतदाह--- 


वह वाग्देवी मन्न द्वारा कपषन करती है--- 


3“ मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति, यः प्राणिति य ईं श्वणोत्युक्तम । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति, श्रुधि श्रुत) श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 

(ऋग्वेद, मण्ड, १० सूक्त, १२५ ऋक्‌, ४ ) (अथर्वे. ४४३०४ ) । ; 

“जो कोई प्राणघारी जीव, अन्न का भक्षण करता है, वह सब मुन्न-अन्तरात्मा के सामंथ्य 

से प्रयुक्त हुआ ही अन्न-भक्षण करता है, खतः नहीं। इस प्रकार जो कोई प्राणी घटपटादि 
पदार्थों का अवलोकन करता है, एवं जो कोई श्वास-प्रथ्नासादि-ब्यापार करता है, एवं जो कोई इस 
कथन किये हुए शब्द-समुदाय का श्रवण करता है। वे सब जीव, मुन्न-प्रत्मगात्मा की चेतन्य- 
शक्ति के सामथ्ये से ही अवछोकन-प्राणन-श्रवण आदि करते हैं। जो मूहमतिवाले जन, विश्रप्रे- 
रक-कूटस्थ-चितिशक्तिरूप-मुझ को नहीं जानते हैं, वे उपक्षीण-दीन-हीन-अधोगामी हो जाते हैं। 
हे मतिमन्‌ | तू मेरे इस उपदेश को छुन । तेरे प्रति मैं श्रद्धा करने योग्य-सत्मतत्त्त का हीं प्रति- 


पादन करती हूं ॥ 

यशन्‍कश्रित्‌ प्राणभृद्धोक्तजन!, अन्न” 
अदनीय व्रीहियवादिकं, अत्ति-खादति, 
सःत्सरवोडपि प्राणी मयाू"आत्मचेतन्य- 
ज्योतिषा मयेव भोक्तशक्तिरुपेण प्रयुक्तः 
सन्‌ अत्ति, न खतः । एवं यश चद्न॒षा 
विपश्यति-घटपटादिक विविध॑ जगत्‌ 
आलोकयति-साक्षात्करोति, सोडपि मयेव 
प्रेरितः सन्‌ पश्यति । अत एवेन्द्रयात्म- 
नोउन्यत्रापि चक्षुपोष्पि चक्षुप्टमान्नायते- 
त्व॑ विश्वय जगतश्रध्षुरिन्द्रासि चक्षुप: ।' 
(ऋ, १०।१०२॥१२) इति। अयमर्थ।- 
हे ड्न्द्र ! सवा त्मन्‌ [ विश्वस"्सवंख, 


शुप/-चक्षुरिन्द्रियय, चश्लुस्व॒मसि, रूप- 





जो कोई प्राणधारी .भोक्ता जन, अन्ने-अदनीय- 
खाने योग्य-त्रीहि-चावल-जब आदि को खाता 
हे-भक्षण करता है, वह सर्व भी प्राणी आतमंचे 
तन्य-ज्योतिरूप-मुझ्न-भोक्त-शक्तिरूप से ही प्रयुक्त 
हुआ खाता है, खतः खा नहीं सकता है। एवं 
जो चक्षु से घटपठादि विविध जगत्‌ का अवलोकन 
करता है-साक्षात्‌-देखता है, वह भी मुन्न-अन्तरात्मा 
से प्रेरित हुआ ही देखता है। इसलिए इन्द्र-आत्माः 
का अन्य-ऋक््मन्न में-मी चश्लु के चक्लुष्ठ का प्रति 
पादन किया जाता है--हे इन्द्र! तू समस्त जगंत्‌- 
जगम प्राणियों की चक्लु का भी चक्लु है।” इति। 
इस का यह अर्थ है-हे इन्द्र यानी हे सवोत्मन्‌ | 


विश्व यानी सर्व, जगत्‌ यानी देव-दनुज-मनुज- 
जगत+-देवदनुजमनुजपशुपक्ष्यादेश, च- 


पशु-पक्षि आदि जंगम-प्राणियों की चक्षु-इन्द्रिय॑ 
का तू. चक्षु है । रूपप्रकाशक-चक्लु में जो 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्माविवृत्तिसमलड्रुतम्‌ मन्न० ९३ 
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प्रकाशकय  चल्लुपो यद्ूपग्रहणसामथ्य 
तदिन्द्रात्मचेतन्याधिष्ठितसेव न खत 
अंतसतवेव चक्लुपश्रक्षुद्रर्‌ । खतस्तदिन्द्रा- 
त्मचेतन्यंज्योतिःशून्य काहलोष्टसमं जड- 
मेव, अतो बल्लेन्द्रज्ञानशक्तयधिष्टितमेव 


रूप-प्रहण का सामथ्य है, वह एकमात्र इन्द्रहूप- 
आत्म चैतन्यसे अधिष्ठित-चक्षु में ही है,खत:ः उस से , 
अनधिष्ठित-चक्षु में सामथ्ये नहीं है। इसलिए 
तुझ-इन्द्र आत्मा में ही चक्षु का चक्षुट्ट है। खतः 
वह चद्लु-इन्द्रात्मा की चैतन्य-ज्योति से रहित 
काष्ठट छोष्ट के समान जड-अचेतन ही है। इसलिए 


चक्ु) रूपदशन कते शक्नोति. नान्यथेति | अल्लेन्द्र-आत्मा-की ज्ञान शक्ति से अधिष्ठित ही चक्षु 


भाव) । एवं यश्र ग्राणिति-शासोच्छा- 
सादिव्यापारं करोति सो5पि मयेव”मम 
प्र्मगात्मनश्रैतन्यशक्तिमादायेव खब्या- 
पार कतु समर्थों भवति, अनादाय न समंर्थो 


_ भवति। एवं यश कश्ित्‌ प्राणी इई-इढं, 


उक्तं+कथितं शब्दखरूपं, झणोतिर-श्रोत्रे- 
न्द्रियेण गहाति-शब्दअवण्ण करोतीति या- 
धत्‌ । सोपि मयेव-आत्मनो मम चेतन्य- 
ज्योतिषा दीपितेन भ्रोत्रेण शब्द ग्रहीतुं श्षमो 
भेवृति नान्यथा । ईदशीं सर्वकायकरणसं- 
घातप्रवर्तिकां सर्वधीवत्तिसाक्षियृतामन्तयो- 
मिरूपेणावसितां. परिषूर्णा नित्यां कूट्ां 
निर्विकारां चितिशक्ति मां ये न जानन्ति 
ते अमन्तव-अमन्यमाना;-अजानानाः 
महिषयकज्ञानरहिताः मूढा उपक्षियन्ति- 
उपक्षीणाः दीनां+-हीनाः दुःखिनो भवन्ति, 
संसारसागरे5 ।एवमात्मविज्ञान- 
रहितसयाधोभावमथोदात्मज्ञानिनः परमो- 
ध्वेत्रह्मभावश्वाभिधाय सम्बोधनेनाभिसु- 
खीभवन्तमधिकारिणश्पदेई प्रतिजानीते- 
हे श्रुत !-विश्रुत |! मतिमन्‌ ! सखे! त्वं 


शुधिन्शणु ममोपदेशमिति शेष! । कीदशः ' 


रूपदरान करने के लिए शक्तिमान होती हैं 
अन्यथा नहीं होती है,यह भाव है।इसप्रकार जो कोई 
प्राणी प्राणन यानी श्वास-उच्छासादि व्यापार करता 
है, वह मी मुझ-प्रत्मगात्मा की चैतन्य शक्ति को 
ग्रहण करके ही अपने व्यापार को करने के लिए 
समर्थ होता है। चैतन्यशक्ति को न ग्रहण करके 
समर्थ नहीं होता है । इस प्रकार जो कोई प्राणी इस 
उक्त यानी कथित-कहे हुए शब्दखरूप का 
श्रोत्र-इन्द्रिय से प्रहण करता है अथात्‌ शब्द का 
श्रवण करता है। वह भी मुन्न-आत्मा-की चैंतन्य- 
ज्योति से दीपित-प्रयोजित-श्रोत्र से ही शब्द अहण 
करने के लिए समर्थ होता है, अन्यथा नहीं । ऐसी 
समस्त देहादिरूप-काय करण संघात की प्रवर्तिका- 
बुद्धि की समस्त-वृत्तियों की साक्षीरूप-अन्तयोमी- 
रूप से सर्वत्र-अवस्थित-परिपूणे-निद्य-कूटस्थ-निर्वि- 
कार-मुझ्न चितिशक्ति को जो नहीं जानते हैं। वे 
अमन्तव यानी मुझ सबोत्मा को नहीं मानने वाले- 
नहीं जानने वाले-मेरें ज्ञान से रहित-मूढ, उप- 
क्षीण-दीन-हीन-दुःखी हो जाते हैं, संसार-सागर में 


 अ्रधोगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आत्म- 


विज्ञान से रहित-मूढ-मनुष्य के अधोभाव का तथा 
अथौत्‌ आकज्ञानी के परम-ऊध्व-पूर्णअह्म भाव का 
कथन करके, सम्बोधन के द्वारा अभिमुख होने 
वाले-अधिकारी को उपदेश देने के लिए वह 
वाग्देवी प्रतिज्ञा कंरती है-हे श्रत ! यानी विश्रत [ 
मतिमान्‌ | सख्ने | मित्र | तू मेरे इस उपदेश को 
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नर डी) नर पयि कन्या, न्यास कि: "टन प्यार ब्यॉपि2 नया 2, व्यास 2%, यार 22 4 


सः ओतव्य!-उपदेशः ? इसतो विशि- 
नष्टि-अ्रद्धिवं-भ्रद्वेयं-अरद्धाहँ-अद्धातव्य- 

मित्यर्थ। । यद्वा श्रद्धि।-श्रद्धा-भक्ति+- 
तया-युक्तः श्रद्धायलेन ढंभ्यसतमित्यर्थः । 
यद्दा श्रत्‌-इति सत्य नाम, तत्सत्यं घीयते 
यत्र सा श्रद्धा मिथ्याज्ञानरहिता ऋत- 
म्भरा प्रज्ञा इसर्थः, तया लम्यं तत्त्व श्रद्धि- 
वमित्यर्थ/ । ईदर्श अद्यात्मसद्वस्तुविषय- 
कमुपदेश, ते-तुभ्य॑ योग्याय शिष्यगुणा- 
* न्विताय भ्रद्धालवे, बदामि-कथयामि, 
संघातविलक्षणः तत्साक्षी आत्मेव कूट्य॑ 
ब्रह्म पूर्णतानसुख घनः सर्व इृत्येकत्व विज्ञा- 
नमेव सर्वशाख्निश्चितमखिलब्रह्मवित्संमत- 
खाह खानुभवेन प्रतिपादयामीति यावत्‌। 
न पुनस्ताकिंकसमयवत्परस्परविगीतमतो5- 
सिन्‌ चृटविश्वासः कर्तव्यः | अयम्भाव।- 
उपदेश्टारो हि सदगुरवः श्रद्धावन्तमेवो- 
.पदिशन्ति, नान्‍्य कुताकिंक॑ फलाभा- 
वात्‌ । भ्रद्धालवश्रोपंदि्ट तस्व॑ दृढठविश्वा- 
सेन खहदि धारयन्ति, अतः श्रद्धेवोप- 
देशप्राप्तितत्खितिद्वारं वेदितव्यमिति । 


सुन। किस प्रकार का वह सुनने योग्य उपदेश है? 
इसलिए उसमें विशेषण देते हैं-श्रद्धिव यानी 

श्रद्वेय-श्रद्धा करने योग्य । यद्ठा श्रद्धि यानी श्रद्धा- 
भक्ति-उससे युक्त, अथात्‌ श्रद्धारूप प्रयत्न से 
लम्य-प्राप्य है | यद्वा श्रत्‌ यह सत्म का नाम है, वह 
सत्य धारण किया जाता है, जिसमें वह श्रद्धा मि- 
थ्या-श्रान्ति ज्ञान से रहित-ऋतम्भरा-प्रज्ञा है, उससे 
जो तत्त्व लम्य है-वह श्रद्धिव है । इस प्रकार का 
उपदेश-जो अल्मात्मारूप-परमार्थ-सदृस्तु विषयक 
है-उसका-तुझ योग्य-गुणान्वित-श्रद्धालु-शिष्य के 
लिए-कथन करती हूँ । अथोत्‌ देहादिसंघात से 


विलक्षण-उसका साक्षी आत्मा ही कूटस्थ ब्रह्म है, - _ 


वह पूर्ण ज्ञान-धन एवं पूर्ण सुख-घन है, वही सर्वे 
विश्व है, इस प्रकार का एकत्वविज्ञान ही. सर्व 
शासत्र से निश्चित-अखिल-बरह्मवेत्ताओं की सम्मति 
से युक्त-है, उसका ही मैं अपने यथार्थ-अनुभव से 
प्रतिपादन करती हूँ | 'ताकिक के सिद्धान्त की 
भोति” परस्पर-विरुद्ध यह उपदेश नहीं है, इस- 


लिए इसमें दृढविश्वास करना चाहिए। यह भाव 


है-उपदेष्टा-सद्गुरु श्रद्धा वाले-अधिकारी को ही 


नहीं, क्योंकि-उसको दिया हुआ उपदेश फढरहित 
होता है। और श्रद्धाठ-जन तो सद्गुरु-आंचाय्ये से 
उपदिष्ट-तत्त्व का ृढविश्वास से अपने हृदय में धारण ._ 
करते हैं। इसलिए श्रद्धा ही उपदेश प्राप्ति का 
एवं उपदेश स्थिति का द्वार है-साधनं हैं, ऐसा 
जानना चाहिए । इति। 


6९9) 
(सवोधिष्ठानस्थ सर्वात्मन एव सर्वरूपेणावस्थानात्‌ सर्वकार्यक्दत्वम) 
(सवाधिष्ठान-सवोत्मा का ही सर्व रूप से अवस्थान है, इसलिए वही सर्व कार्य का ही सर्व रूप से अवस्थान है, इसलिए वही सर्वे काये का कतो है) _ है) 


१ अमन्तवः-मनेरौणादिकस्तुप्रययः, नचू समासः। यद्वा भावे तुप्रत्ययः ततो बहुत्रीहिः। श्रद्धिवं-अदन्त- 
रोस्पसगंवद्वत्तिरिष्यते” इति श्रच्छबच्दर्योपस्मवद्वतमानत्वात्‌ “उपसर्गे घोः किरि/ति किप्रत्ययः मत्वथीयों वः इति। 





व्कप्ड2%:व्याए24% प्यार 


. स्वोत्मनः स्वाधिष्ठानस मम ल्‍ 


. सक्ष्मतमत्वेन दुलेक्ष्यत्वात्‌, बहुऋृत्वोडपि 
पथ्य॑ वक्तव्य भवरतीति न्‍्यायाच्र पौनः- 
पुन्पेन वाग्देवी तदेव बोधयति । यद- 
प्यहमेव॒द्यावापथिव्याद्ुपलक्षितेडखिन्‌- 
सचराचरे कृत्ले जगति सत्तया स्फूर्त्या 
च श्रविष्ठा्सीति विभाव्यते, तथापीद॑ 


सबे मय्येवावस्थितं, निराधारत्यात्‌ नाहँ 
तसिन्रवनखिता भवामि । से भगवः 


कसिन प्रतिष्ठित! ? इति खे महिद्लि । 
(छां. ७४२४१) इंत्यादिश्वुतिभिन्रेक्णो 
मम निराधारत्वश्रवणात्‌ । यच्यप्यापाततः 
कारण कार्य प्रविष्मिति प्रतीयते, तथापि 
विचारेण कार्यमेव कारणे भ्रविष्टमित्य- 
बगम्यते । तहिं कारणस कार्यप्रवेशः 
श्रुत्या कथ्यमानः किमथंमिति चेत्‌ $ ठोक- 
बुद्धिमनुसूत्य तात्पयेबोधनायेति गृहाण। 
किमत्र प्रवेशगम्यं तात्पय १ श्णु-व्याप- 
कस निश्वलसय तस्य मुख्यप्रवेशासम्भवात्‌ , 
तस्थ जगद्ध्याप्तो एवं स्फु्ट तात्पयें निश्वी 
यते । सा च्‌ जगद्ञयाप्तिजंगद्धिष्ठानत्व- 
रूुपैवेति । अपि च वस्तुतो निष्क्रिया 
निर्देपाउप्यहमेव साधुविजय॑ दुष्टपराजयं 
तत्पराभवार्थ संग्राममित्यादि सबे कार्य 
करोमि, राजसत्तया योषेः क्रियमाणं 
युद्ध राजकदकमिव मत्सचया क्रियमार्ण 
से मंत्कृतमेव मन्तव्यमिति । किश्वा- 
वायेमतिंखाउहमेव. बह्मनिष्ठ-सद्ुरुरूपा 
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स्वोत्मा-सवोधिष्ठानरूप-जो मेरा खरूप है, वह 
अल्यन्त सूक्ष्म है, इसलिए वह दुलेक्ष्य है, इसलिए-- 
एवं “बहु करके भी पथ्य-ह्िित का कथन करना होता 
है? इस न्याय से भी वार वार वाग्देवी उसी ही 
आत्मतत्ततका बोधन करती है। यचपि मैं ही 
थावा पृथिव्यादि-सें उपलक्षित-इस सचराचर-समप्र- 
जगत्‌ में सत्ता से एवं रक्ृतिं से प्रविष्ट हैँ, ऐसा. 


| विभावित होता है तथापि यह सर्व जगत मुझ्न-पृणाष्षमा 


में ही अवस्थित है, क्योंकि-मैं निराधार हूँ, इस- 
लिए में उस जगत में आश्रितरूप से अवस्थित नहीं 
हैँ । 'हे भगवन्‌ ! वह भूमा-त्रह्म किसमें प्रतिष्ठित 


है? वह अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित है ।” इत्यादि 


श्रतियों के द्वारा भी मुझ-त्रह्म का निराधारत्व ही 
सुनने में आता है। यय्पि आपाततः-अविचार 
से कारण काये में प्रविष्ट है, ऐसा प्रतीत होता 


है, तथापि विचार से काये ही कारण में प्रविष्ट 
है, ऐसा जाना जाता है। तब कारण का कार्य 


में प्रवेश-जो श्रुति के द्वारा कहा जाता है-वह 
किस लिए है ! ऐसे प्रश्न का-लोकों की बुद्धि का. 
अनुसरण करके तात्पये-बोधन के लिए है-यह 
उत्तर ग्रहण कर। यहाँ प्रवेश से गम्य क्‍या तात्पय 
है! सुन, व्यापक-निश्वऊ-उस ब्रह्म के मुख्य प्रवेश 
का असंभव है, इसलिए-प्रवेश का जगत्‌ की व्याप्ति 
में ही स्फुट-तात्पय निश्चित होता दै। वह उसकी 
जगत्‌-व्याप्ति, अध्यस्त-जगत्‌ की अधिष्ठानत्वरूपा 
ही है। इति। और बस्तुतः निष्किया-नि्ेपा भी मैं 
चितिशक्ति ही साधुविजय, दुष्टपराजय, उनके परा- 
भव के लिए संग्राम इत्यादि सर्व काय करती हूँ । 
जिस प्रकार राजा की सत्ता से योद्धाओं के द्वारा 
किया जाने वाला युद्ध-राजकतृक ही माना जाता 
है, तिस प्रकार मेरी सत्ता से किया जाने वाला-सर्व 
काये मुन्न से ही किया जाता है, ऐसा मानना 
चाहिए। और आचाये-गुरु-मूर्ति में अवस्थित-मैं 


, ५१० ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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“निर्मेलखान्ताय विनीताय शिष्याय त्रह्मा- | ही अह्मनिष्ठ-सद्गुरुरूपा-निर्मल-अन्तःकरण ख़्ाले- 
के ल्‍ विद्याम॒ुच्छेतु मे _ | विनीत-नम्र-शिष्य के लिए ब्रह्मतरूप का आवरण 
रन टली विद्यालक्षण पड़! ग । | ने बाछी-अविद्या का. उच्छेद करने के -लिए- 
बछामि, शिष्यभूता चाहमेव. शमदमादि्‌- | विद्यारूप-घनु का-प्रदान करती हूँ। शिष्यरूप 
देवसहाय॑ सम्पा सम्पाध कल्याणपरिपन्थिन हुई मैं ही शमदमादि-साध॑नरूप देवों की सहाय 
ह व्याणपरिपन्थिनः का सम्पादन करके कल्याण-मोक्षमाग के विरोधी-. 
सवोन्‌ रागठेषादिराक्षसान्‌ निहन्मि, इति | राग-द्वेषादिरूप-सर्व राक्षंसों का: हनन - करती 
मेड्चिन्त्य॑ योगमैश्वरं विचायतामिति, | # रस प्रकार का मेरा अचिस्लय-योग ऐश 
है | . का तू विचार कर। वही यह अभिगप्राय मन्न द्वारा 
तमेतमभिप्रायमाह-- [वाग्देवी कहती है--...“..... . 
३» अहं रुद्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मद्गिषि शरवे हन्तवा उ । 
अहं जनाय समदं कृणोमि, अहं द्यावाएथिवी आविवेद ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, १० सूक्त, १२५ ऋक्‌, ६। अथर्वे, 9।३०।५ ) क्‍ 
... अहद्वेषी-हिंसक-पापी-त्रिपुरासुर के विध्व॑स के लिए में ही रुद्र-महादेव को ज्या-पनछ-चढा कर 
धनुष्‌ समपेण करती हूं। यद्वा त्ह्मखरूप का द्वेषी-हिंसक-अज्ञानरूप-महाशत्रु के विनाश के लिए 
 रुद्-यानी ज्ञानग्राहक-जिज्ञासु को आत्मज्ञानरूप धनुष्‌-विस्तृत-उपदेश द्वारा समपण करती हूँ। में ही 


देव-जन के लिए या भक्तजन के लिए अन्तर के एवं बाहर के समी शत्रुओं के साथ युद्ध करती 
हूँ। एवं मैं ही चावापेंथिवी से उपलक्षित-समस्तविश्व में आविष्ट होती हूँ ॥ 


पुरा त्रिपुरविजयसमये रुद्रांय-रुद्रस्य 
(पष्चर्थ चतुर्थी ) महादेवय, धनुः-चापं, 
अहं परमेश्वरी वाग्देवी, आतनोमि-आत 
तज्यं-ज्यया-मोद्यां त्त करोमीत्यर्थ! । 
किमथ  ब्रह्मद्विषेज्ञाह्मणानां वेदविदां 
शुचिचरितानां देशरं, शरवे-शरूं-हिंसके- 
त्रिपुरनिवासिनमंसुरं, . हन्तवे-हन्तु-हिं 
सितु (हन्तेस्तुमर्थ तबे प्रययः) उशब्द! 
पादपुरकः | ( भू हिंसायामित्यसात्‌ 'शूस 
खिही' त्यादिना-उप्रत्ययः शरूं तसे) 


'क्रियाग्रहणण कर्तव्यमिति कर्मणः सम्प्र-/आ कर्तव्यमि'ति कर्मण! सम्प्र-/ आदि कर्म में मी सम्प्रदान मान कर चतुर्थी विभक्ति 


प्रथम त्रिपुरविजय के समय में कैलासवासी रुद्ध- 
महादेव कें धनुष्‌-चाप को में परमेश्वरी वाग्देवी ज्या- 
मौर्वी के द्वारा तत-यानी विस्तृत करती हूँ । किस 
लिए ! ब्राह्मण-जो वेदबित्‌-एवं पवित्र चरित्र वाले हैं 
उनका द्वेष करने वाला-शह यानी हिंसक-त्रिपुंर 
का निवासी असुर-राक्षस के हनन-विध्वंस के लिए । 
मन्न में '3” शब्द पादपूर्ति के लिए है। 'किया ग्रहण 
करना चांहिए! इस व्याकरण के नियम से 'अहद्दिषं! 


१ 'सुपां सुपो भवन्ति” इति पष्ठीस्थाने चतुर्थी विभक्तिः। यथा-“स घा सूनुः शवसा” (ऋ, १२७३२ ) 
इत्यंत्र पष्ठीस्थाने 'मनसा सबिताइददात्‌? (ऋ, १०८५) इल्यत्र च चतुर्थीस्थाने तृतीया विभक्तिर्भवंति, ' 


तंद्दत्नापि बोध्यम्‌ 


रद सेल सके किक लक त्तिसमलछ्ूतम्‌ मच्य० ९४ 
५११: 


त्वादिना दानत्वाचतुर्थी | | तथां च धनुराततकर्त- किया है। का वा, चरपडिट- किट सके, हॉपड2%- ववर्पट23७.5 
ज्यगेम्पभानों देवविजयोज्यरपशा- | ' न तथा च धजुष्‌ के आतत-कर्वृत्व आदि 
भव ३038 विजया5सुरपरा- जाना गया-देव का विजय बस आदि. 
ह ब्रह्मकतेक एवावगन्तव्य), त्रक्ष ह पराजय ब्रह्मकतेक ही है, रेसा जानो . जैघुर का : 
देवेभ्यो विजिग्यें' (१।३।१४ ) इति केन- के *क४ ने ही देवों के लिए पल 
श्रुतिलिज्ञात्‌ । यद्ा अहं-आचायमूर्तिया आह इस केन श्रुति के ज्ञापक जल से 
ब्रह्मज्ञानोपदेष्टी था | यह सिद्ध होता है। यद्वा आचार्य-मूर्ति में खित- 
“-सहुरुरूपा, रुद्राय-ज्ञान ब्रह्मेज्षान का उपदेश जते 

ग्राहकाय जिन्नासवे | ढद्र यानी उपदेश देने वाली-सद्गुरुरूपा में 
ज्ञान (रु गतो' भावे क्किप्‌ अंगांगमो ) लिए, रुतू यानी खण-ज्ञान का जो कुकर 

“मल रलयोरभेदात्‌ से करता के 
डा आदसे रलयोरभेदात्‌ , लाति छा आदाने' ) लाल शक ऐसी रुद्र शब्द की ज्ञान- 
आदत्ते-गूह्तीति तथुत्पते! । घलु+- ढक जा बे धान है। राति यानी लाति, 
आत्मज्ञानलक्षणं 'धनुगृहीत्वोपनिषद हज | -अहण अर्थ में “कक बकक: के सा 

2. पह न ॥ दे ऐप. ....६ 
ख़रपू ! (२२३) इति निषत्‌-प्रतिपादित-आत्मज्ञानरूप महान-घर रा 
उपनिषत्सु भव मुण्डकश्रुतेः । | अब्न को ग्रहण करके? इस २ चिबूहुप- 
जाम रु भव प्रसिद्ठमालज्ञान तदेव धनु! ज्ञान का धनुष्रूप मे लिया श्रुति नें आत्म- 
शत्रु भेद क॑ महदख्मिति तदर्थ। । यानी उपनिषदों में होने वाला हक । औपनिषदं- 
आतनोमि-तस्थय हृदये वढ्िस्वृतोपदेशेन बह एक प्रकार का घनुष्‌ है, जो आंलज्ञान ही 
आन्समन्ततः तत॑ स्ट॒तोपदेशेन | भेदक-महा न्‌्‌ री मम 
कलश कक पक 
खरूपाच्छादकत्वेन संसारवि बात्मनः यानी विस्तृत करती हैं। 
न दकत्वेन विक्षेषपजनकत्वेन किस प्रयोजन के करती हूं। 
थ देशरं, अत एवं शररवे-दाकं-हिंसक॑ हु पक कप का अप 
-दुःखदं-स्थूलब्क््मकारणशरीरत्र विक्षेप का कारण होनेसे द्वे्टा-द्ेष जा 
बम करने वाल 
जा 3९ (है एवं कारण मा, मी 
पूर्ववत्‌। अहमेव समद-समरं-समान॑ माद्य- $४क अ्यरूप-ब्रिपुर का निवासी- 
न्त्यसिन्रिति समत-संग्रामः की -अपुर-ाक्षस का विष्वंस करने 
पल म समत्र्संग्रामः ते, श़्रुभिः 
ले बड़, जनाय”मदीयसतवादियुक्तदेवा- 
'रन्‍को जिज्ञासभक्तजनाथे वा रंणोमि- 
हा मि। तच्छरीरमाविश्य तजय॑ शत्रु 

जयश्व युद्धेव सम्पादयामीति यावत्‌ । 





थ के । मैं ही समद यानी समर-संग्राम, शत्रओं 
कटने शत आधे कप खत भार 
के हर लिए-या जिज्ञासु भक्त जन 
अंक क हो के कै। कई बल &ब ०३ 

अंथीत: » पह समत्‌-सं 
हलक: सेल चर आविष्ट अविष्ट दोकर उनके 
एवं शत्रुओं के पराजय को युद्ध के द्वारा 


५१६ . ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकंस क्‍ 
02९2७. ९2%, व, (२29, वर्एि 2 व््सि2 वपकि2, या पड, वा: वा 2: यपटेगफ का 3७, आए ड20. आए 25 
. तथा द्यावाएथिवी-दिवश्व प्रथिवीश्वान्त- |सम्पादन करती हूँ। तथा द्यावाप्रधिवी में अन्त- 
योमितया5हमेवाविवेश-अ्रविश्वती, द्या- |यामीरूप से में ही ग्रविष्ट इई हैं, अथीत्‌ चावा- 
वापूथिव्युपलक्षितं सर्व विश्व व्याप्याह- [प्रथिवी से उपछक्षित-समस्त विश्व को व्याप्त करके 
मेव तदधिष्ठ/नत्वेनावस्थिता भवामीति [मैं ही उस अध्यर्त-विश्व के अधिष्ठानरूप से अव- 

यावतू। ....खित होती हूँ। इति। 

. (९०) क्‍ ः 
(विश्वविविक्तमद्दयमविकृतं त्रह्मैदाहमस्मि सकलविश्वामिन्न- 

: निमित्तोपादानकारणम) हद 
( विश्व से-पृथकू-अद्वय-अविक्ृत-्ह्म ही मैं सकल विश्व का अभिन्न-निमित्त-उपादान कारण हूँ) 
अखिलस भूतभोतिकरूपय जगतो हे मल की" के निर्माण 
निर्माण न अल, विश्र -अन्य-वस्तु के सम्बन्ध से शून्य-अस॑ग-समस्त- 
निर्माण अस्त्न्तरसम्पर्कशूल्य | विश्रमों से अतीत-अद्वब-अविकृत-विश्ुद्ध-एक अहम 
मातीतमह॒यमविकृत विज्लुद्धमहं अह्लेकमेव | ही मैं-कारण हूँ। मुन्न-जह्म से प्ृथकू-अन्य कोई 
हेतुरसि । नारि मत्तो ब्रह्मणो व्यतिरिक्तं | तर कारण नहीं है।कारण निमित्त एवं उपादान 
दैतरसि । नासि मत्तो 3 मानना चाहिये। अखिलविश्व का अधिपति-नियन्ता 
खत हेलवन्तरम्‌ । हेतुश्न निमित्तम॒पादा- | होने से निमित्त कारण मी अक्म ही है। नाना-द्वैत- 
नश्व मन्तव्यः । अखिलाधिपतित्वान्नि-| गंगत्‌ के आकार से परिणत होने वाली-माया का 


मिस काश अधिष्ठान होने से ब्रह्म ही नाना-आकार से 


मायाधिष्ठा नत्वेन अह्मण एवं नानाकारेण | अर्थात्‌ इतनी-द्वैत-प्रपन्नरूप वाली में चितिशक्ति 
प्रतीयमानत्वात्‌ 'एतावती सम्बभूष” इति [है "है रस भृतिवचन में कारण का कार् 
कारणस कार्यसामानाधिकरण्यनिर्देशा- | का निर्देश होने से उपादान कारण मी आह ही है, 
चोपादानश्व जेब भवतीति निश्नीयते ।| ऐसा निश्चय होता है। जो उपादान कारण नहीं है, 


अज॒ुपादानका व से उसके साथ कार्य के सामानाधिकरण्य का सामझर्य 
सकल कार्यसामानाधिकर- | नहीं होता, अथीत्‌ उपादान कारण के साथ ही 
_वासामजसात्‌ । तस्थ निरबयवत्वविश्वु-| कार्य का सामानाधिकरण्य होता है। वह अहम 
त्वाभ्यां ततो5न्यथाभावलुक्षणपरिणा- निरवयव एवं विभु-व्यापक है, इसलिए उसमें खरूप 
मोपादानत्वातंभवे5 गंब्तंतोड: अन्यथाभावरूप-परिणाम का उपादान कारणता . 
ि के हे आययाउतलतो$- | ॥ संभव नहीं है, किन्तु खरूप को छोड़ कर-बिक्ृत 
न्ययाभावलक्षणविवर्तोपादानकारणत्वस- न कर माया-से अन्यथामावरूप विवर्तोपादान कार- 





के साथ समानविभक्तिकत्वरूप-सामानाधिकरण्य 





साउवाद-अध्यात्मज्योत्जाविश्वत्तिसमंल्ूतम, 


एं। ७2%. <६00....0209., 000७, ६000७. 5९2 +/92:७, 02... ४९४2७. 


स्‍्मवात्‌। न च अक्मणः सर्वकारंणत्वे सर्वा- 
त्मत्वें च तस्याविकारत्व . निष्प्रपल॒त्वश्च 
व्याकुप्येतामिति वाच्यम्‌ । तयोः सर्व- 
कारणत्व॑सवोत्मलवयोनिष्प्रपश्वत्क्षप्रतिप- 

. त्तिप्रयोजनत्वात | यतो निरस्तनिखिल- 
विशेष अ्ह्म न साक्षादू विधिमुखेन प्रति- 
_पादयितु शक्‍्यस््‌ । अतः प्रतीयमानप्रपश्च- 
रुपतामारोप्य प्रपश्लसाक्षिया तद्िलक्षणे 
त्रक्मणि अपश्चप्रतिषेषे सति निरस्तसमसत 
ट्वेतरूपत्रह्मप्रतिपत्तिरकल्पते । अन्यथा 
ब्रक्षणः अपश्ात्मत्वप्रतिपत्तेः श्रयोजना- 
भावात्तदुपदेशोडनर्थंक/ खात्‌ । शुक्तया- 
देविक्रियां विनाथपि रजतायुपादानलद- 
शैनाच । न ॒च॒ ब्रह्मणो निष्परपश्चत्वा- 
. स्युपगमे सर्वकारणलश्रुतिविरोधः ख्था- 
दिति शइबम्‌ | खम्ममायावदेव कल्पनामा- 
त्रेण कारणत्वव्यपदेशोपपत्ते! । तदेतद्वा- 
देवी त्ह्मणण खस्य काल्पनिकसप्रपश्चर्त॑ 
वास्तविकनिष्प्रप्लवमाचश्टे-- 


े न 
| + धंलझंद 





तम मच्च० ९.५९ शा 
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णता का संभव है | ब्रह्म] को स्व विश्व का कारण 
एवं सर्व का आत्मा मानने पर उसके अविकारत्व 
का एवं निष्प्रपश्नत्व का व्याकोप-विरोध होगा 
ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि-वह सर्व 
कारणत्व एवं सवोत्मत्व, निष्प्रपन्न-त्रह्म की प्रति- 
पत्ति-निश्चयरूप प्रयोजन के लिए है । जिसमें 
जाति-गुण-क्रियादि रूप निखिल-मेदक-विशेषों का 
अभाव है, ऐसा ब्रह्म साक्षात्‌ विधिमुख से-इृदरूप 
से प्रतिपादन करने के लिए शकय नहीं है, इस- 
लिए उसमें प्रतीयमान-द्वैतप्रपश्चरूपता का आरोप 
करके प्रपन्च के साक्षीरूप से प्रपन्च-विलक्षण-अद्दैत- 
ब्रह्म में प्रपश्न का प्रतिषेध होने पर-निरस्त है सम 
स्तद्वेतरूप जिसमें ऐसे निष्प्रपश्न-पूर्ण अह्म की प्रति- 
पत्ति सिद्ध हो जाती है। अन्यथा-ऐसा न 
मानने पर ब्रह्म की ग्रपश्चरूपता की ग्रतिपत्ति का 
प्रयोजन न होने से उसका उपदेश अनर्थक हो 
जाता है । विकार के.विना भी अविक्ृत-शुक्ति आदि 
में रजतादि की उपादानता का दरीन होता है। 
ब्रह्म को निष्प्रपत्च-पूणोद्दैत मानने पर सर्वकारणत्व 
प्रतिपादक श्रुति का विरोध होगा, ऐसी शंका नहीं 
करनी चाहिए। क्योंकि-खप्तमाया की भांति ही 
कल्पनामात्र से कारणत्व के व्यपदेश की उपपत्ति 


, | हो जाती है। वही यह-कअंहरूप अपने में काल्प- 


निक सप्रपश्नत्व है ओर वास्तबिक निष्प्रपद्मत्व 


है-वाग्देवी मन्न से कहती है--- 


3» अहसेव वात इव प्रवासि, आरभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना एथिव्या, एतावती सहिना संबभूव ॥ 


कं ही 


( ऋरवेद, मण्ड. ३० सूक्त, ३२५ ऋऋ ८) (अथर्व, ७३०८) 
वायु की भांति खत्नरूप से अपनी इच्छारूप-माया-दक्ति द्वारा समस्त भूत-मौतिक 


विश्वरूप कायों का आरम्भ करती हुईअबत्त होती हूँ। बस्तुतः मैं आकाश से पर-अतीत हैँ एवं 
इस प्रथिवी से भी प्र हूँ, अथोत्‌ चावाप्रुथिवी से उपलक्षित-समस्त-दैत-प्रपश्च से अतीत-बिशुद्ध- 
अनन्त-अपार हूँ। तथापि मैं ही-इतने बड़े इस-निखिल द्वैत विश्वरूप से-प्रकट हो गई हूँ ।! 





५१४ 
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विश्वा-विश्वानि-सवोणि, श्ुवनानिर- 
भ्रूतमातिकजातानि कायोणि आरभमा- 
णा-कारणरुपेण सत्त्वेन स्फ्रणेनोत्पाद- 
यन्‍्ती, अहमेव परेणानधिष्टिता अनन्य- 
सहाया खयमेव माया5परपयोगया खेच्छ- 
य्ेव प्रवामि-प्रवर्त, वात इव”-यथा बात।८ 
वायु: परेणाप्रेरितः! सन्‌ खेच्छयरैव प्रवाति 
तह॒त्‌ । निरस्तसमस्तविशेषणविशेष्यजाति- 
व्यक्तिगुणगुणिसम्बन्धसम्बन्धिभावादि मे- 
दरयाखण्डकरसस्थ विश्वविविक्तस ब्रह्मण: 
काल्पनिकसग्रपश्चत्वम्नुपपादयितु प्वाक्त- 


विश्व-यानी -सरवे, भुवन यानी भूतमौतिक 
समुदायरूप कार्यों का आरम्म करती हुई अथौत्‌ 
कारणरूप-सत्त्व एवं स्फुरण द्वारा उत्पादन करती 
हुई-मैं ही अन्य से अधिष्ठित नहीं हुई-अन्य की 
सहायता न लेती हुई-खय ही, माया है दूसरा 
नाम जिसका ऐसी अपनी इच्छा-शक्ति के द्वारा ही 
प्रवृत्त होती, हूँ, वायु-पवन की भांति, जिस प्रकार 
वायु अन्य से प्रेरित न हुआ अपनी इच्छा से ही 
वहन-कार्य में प्रवतत्त होता है, तद्बत। निरस्त 
हो गये हैं समस्त-विशेषण-विशेष्यभाव, जाति- 
व्यक्तिभाव-गुणगुणि-माव-सम्बन्ध-सम्बन्धिभावादि 


मेव निगमयति-परो दिवाजपर इति |मेद जिसमें ऐसे अखण्ड-एकरस-विश्वविविक्त 


सकारान्त परस्तादित्यर्थ वर्तते, यथा अध 
इति अधस्तादर्थे, त्योगे च हृतीया सतेेत्र 
. इब्यते, दिवा-आकाशस्थ, परस्तात्‌ । 
एना पृथिव्या-('द्वितीया टोखेना इति 
. इृदम एनादेश-'सुपां सुलुक इति ह॒ती 
याया आच्‌ आदेश) अस्या) प्रथिव्या!, 
>परस्तादित्यर्थ/ । द्यावाप्थिव्योरु- 
पादानमुपलक्षणं, एतदुपलश्षितात्सवैसा- 
ट्विकारजातात्परसतात्‌, वर्तमाना-असंगो- 
दासीनकूटयशुद्धादयबत्रह्मचेतन्यरूपा5हं, 
महिना-जगद्गूपमहिम्ना नानारूपेण, एता- 
वती विश्वदृपा संबभूव-एतच्छब्देनोक्तं 
से जगत्‌ परामृइ्यते । एतत्परिमाण- 
' मेला (“यत्तदेतेम्यः परिमाणें! इति 
वतुप्‌ आ सर्वनाम्नः इत्याक्त, ) सर्वज 


पूर्णाद्ेत ब्र्म की काल्पनिक सप्रपन्नता का 
उपपादन-सयुक्तिक समर्थन करने के लिए पूर्वोक्त. 
का ही निगमन-उपसंहार करते हैं-परो दिवा। 
परस” यह सकारान्त पद 'परस्तात! इस अर्थ 
में वर्तता है, जिस प्रकार “अधः” ऐसा पद 
अधघस्तातः अर्थ में बर्तता है |. उसके योग- 
सम्बन्ध में तृतीया विभक्ति सर्वत्र देखने में 
आती है। दिवा यानी आकाश से पर-अतीत- 
विलक्षण । तथा इस प्रथिवी से भी पर-अतीत | 
दावाप्रथिवी का इस मन्न में ग्रहण उपलक्षण के 
अभिप्राय से है । इससे उपलक्षित-समस्त-द्वैत- 
विकार समुदाय से पर-असंग-उदासीन-कूटख- 
जुद्ध-अद्य-अह्म-पूण-चेतन्यरूप से वर्तमान हुई मैं 
महि-यानी द्वैत-जगद्धूप महिमा से नाना-अनेकरूप 
से इतनी बड़ी विश्वरूपा हो गई हूँ। “एतत! 


गदात्मना अहं सम्भूताईखि । (महिना- | शब्द से सर्व-चराचर-जगत्‌ का परामर्श होता 
महच्छब्दात्‌ 'इमनिच! टिलोपः, छान्‍्दसो | है। यह परिमाण है जिसका वह एतावती-इतनी 
भलोपः । वाति-वा गतिगन्धनयोः | है। अथीत्‌ सर्व जगत्‌-रूप से मैं ही संभूत-प्रकठ 
 अदादित्वाच्छपो लुगिति) आधर्वणेडप्ये- | हुई हूँ। आयर्वण-संहिता में मी यही कहा जाता 
तदाप्नायते-अस्ति वे तत्परो भूमेः, | है-/वह परमात्मा निश्चय से भूमि से-पर-अतीत. 





साहुवाद्‌-अध्यात्मज्योत्म्ाविवृत्तिसमलक्डुतम्‌ मद्य ० ९द...._."१५ 


अस्ति वे तत्परो दिवः | लोका वे तसिन्‌ | है । वह निश्चय ही कटे! से भी पर है। उसमें 

, ४ | ही ये सब भूरादि छोक सम्यक्‌-ग्रोत हैं, और 
संप्रोताससिन्‌ होताः त्रजा इमाः ॥ बम व पा पक, 
(पिप्पलादशाखा, १७११८) इति । | अथीत्‌ समस्त चराचर विश्व उस विश्वातीत-पर- 


तत्त्प्रत्यगभिन्न॑ बक्नतत्तं, भूमेः-प्थि- | गह् में ही ओतओ्रोत है ! इति। वह प्रल्गात्मा 
ब्या परस्तादखि, एवं दिवो5पि से अभिन-म्रह्मतत्त्व, भूमि-पृथिवी से भी पर-अतीत 

4 कक कपल ” | है, एवं दिवः-खंगे से भी पर है। समस्त-लोकों से 
सर्वेभ्यो लोकेम्यः परस्तात्तद्वियते,. परन्तु | भी वह पर है। पर्तु उसमें ही सब छोक एवं 






तसिन्नेव सर्वे लोकाः तत्र निवेसंन- उनमें निवास करने वाली सब प्रजा, सम्यक्‌ प्रोत 
। हि हैं ओत हैं, जिस प्रकार तन्तुओं में पट ओत- 
शीलाः सर्वाः प्रजाथ सं श्रोता/-ओताश्र द> | ोत है, तिस प्रकार सब लोक एवं सब प्रंजा उसमें 





निश्रयेन वर्तन्ते, तन्तुषु पट इव इत्यर्थे! | | ही ओत ग्रोत हो कर अवख्वित हैं ।” इति। 


(९६) 


(परमांत्मखरूपश्रवणचिन्तनाथ्याचृत्त्या प्रतिबन्धापायात्तत्सा- . 

..शक्षात्कारः सम्पयते ) क्‍ 

(परमात्मा के खरूप का श्रवण-चिन्तन आदि की आवृत्ति द्वारा प्रतिबन्धों की निवृत्ति होने से 

.. उसके खरूप का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है) क्‍ 
तत्कारणमकारणं वा, सशुर्ण विशुणं| वह परमात्मा जगत्‌ का कारण है या अका- 
रण है?, वह सगुण है या निगुण है?, वह 
वा, सक्रिय॑ निष्किय वा, सप्रपश्च निष्प्रपश्व॑ संकिय देवा निल्किय हे।। बे कहे हे 
वा, सविग्रहमविग्रह वा, मंहिष्ठमणिष्ठ | निष्प्रपश्न है !, वह सविग्नह-साकार है या अबि- 
वा, नेदिष्ठ॑ दविष्ठ॑ वा, सविशेषमविशेष॑ ग्रह-निराकार है !, वह अतिमहान्‌ है या अति 
हु बला अणु है?, वह. अल्यन्त दूर है? या अत्यन्त समीप 
वा, समायममार्य वेत्यादयों वाद्भिः | हे!, वह सबिशेष है या निर्विशेष है, वह माया- 
क्रियमाणा विकस्पा यत्तच॑ गोचरयन्ति, 6 या दफन है? इल्मादि-बादियों के 
पा, कम | द्वारा किये जाने वाले विकल्प जिस तत्त्व-पदार्थ को 
तत्किमपि वस्तु विद्यत एवं, निर्विषयवि- | विषय करते हैं, वह कुछ भी वस्तु विद्यमान है 
कृल्पायोगात्‌ | यदप्यापातत इमे विकटपा | ही। क्योंकि-विषयरहित विकल्प नहीं होते हैं। 


द विरुद्धत्वेन । | जा किम पी .. स्थूः तथा यद्यपि-आपात से-अबिचार से ये सब-पूर्वोक्त विकल्प 
वेरुद्वत्वेन प्रतीयन्ते स्थृलचर्शां, तथापि परस्पर-विरुद्धरूप से प्रतीत होते हैं--स्थूल-दृष्टि- 


समाहितमनसां विचारयतां तच्चदशां वालों को, तथापि समाहित-एकांग्र-शान्त-मन-वांले - 
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पार्थे मिथ एकवाक्यतामापन्नाः सन्‍्तः 
खीय॑ विरुद्धकल्पत्त॑विजदति । यतो 
यदेवाविद्यकव्यवहारदशायां. जगजन्मा- 
दिकारणं सर्वज्ञत्वादिगुणगणोपंहित पभू 


. 'तक्रियं वस्तु प्रतिभाति । तदेव परमा- 


थोवखायामकारणमक्रियमगुणं सत्यज्ञाना- 
नन्दसान्द्रं त्रिविधपरिच्छेदशूल्य॑ सहि- 
धयोतते । तस्येतयस वस्तुनः श्रवणसरण 
विचारध्यानायाबृत््या श्रमप्रमादवासना- 
दिरूपाः प्रतिबन्धा विनिवर्तन्ते, तत्सा- 
क्षात्कारथ प्रादुभवति | यथा लोके वित॒- 


पीभावपर्यन्त त्रीहीणामवघाताइत्तिः क्रि-- 


यते, तथैव वस्तुसाक्षात्कारपर्यन्त श्रव- 
णादीनां नेरन्तर्येणादरपूर्विका दीघेका- 
लिका आवृत्तिः कर्तव्या विद्यते । निर्गु- 
गत्रह्मविद्यायामसं भावनादिनिदृत््य थमिव 

सगुणब्रह्मोपासनेष्वप्युपासप्रत यावृत्ति: 

प्रतिबन्धोच्छित्तयेड्पेक्षिता भवति, मला- 
पग्मे दर्पणखाच्छयमिव श्रतिबन्धापगमे 
खयमेव खत) सिद्धौः साक्षात्कार! 
चकास्ति । अत एवं प्रियतमविरहसंतप्तह- 
दयाया+-नायिकायास्तत्स॑मेलनात्युत्कटा- 
भिलापयुक्ताया नायकालुसन्धानसन्तति- 
रिव य्य साधकसात्मवस्तुतच्वानुसन्धा- 


विचारशील-तत्त्वदररशियों के समीप ये सब विकर्प, 


परस्पर एक वाक्यता को ग्राप्त हुए-अपने विरुद्ध- 


कढ्पत्व का परित्याग कर देते हैं। क्योंकि- 
जो पस्रह्म पंरमात्मा आविद्यक-ब्यवहार-दरशा में 
जगत्‌ के जन्मादि का कारण, सर्वज्ञवादि गुण- 
गण से उपबृंहित-प्रभूत क्रिया वाला हो कर ग्रति- 
भासित होता है, वही परमार्थ-अवस्था में. अका- 
रण-अक्रिय-अगुण-सल्य-ज्ञान-आनन्द धन-त्रिविध- 

परिच्छेद शून्य हुआ विद्योतमान होता है। उस 
इसी ही वस्तु के श्रवण-स्मरण-विचार-ध्यांन आदि 
की आवृत्ति-अभ्यास के द्वारा श्रम-प्रमाद-बासना 
आदिरूप-प्रतिबन्ध निवृत्त हो जाते हैं, और उस 
'बस्तु के साक्षात्कार का प्रादुभोव हो जाता है। 
जिस प्रकार छोक में तुष-छिलकों की निदृत्ति 
पययन्त ही ब्रीहियों की अवधात-कूटने की भावृत्ति 


की जाती है, तिस प्रकार वस्तु-तत्त्त का साक्षा- - 


त्कार पयन्त ही श्रवण आदिकों की निरन्तर 
आदर पृर्वक-दीपकाल तक आवृत्ति करनी होती 
है। निर्गुण-त्रह्मवियां में असंभावनादि निवृत्ति के 
लिए जिस प्रकार श्रवणादि की आउृत्ति करनी 
पडती है, तिस प्रकार सगुण-तह्म की उपासना 
में मी उपास्य-इष्टदेव विषयक-सजातीय प्रत्मयय- 
वृत्तियों की अभ्यासरूपा-आवृत्ति प्रतिबन्धों के 
उच्छेद के लिए अपेक्षित होती है। मल की निदृत्ति 
होने पर दपण की खच्छता की भौँति प्रतिबन्धों की 
निवृत्ति होने पर खतःसिद्ध साक्षात्कार प्रकट हो 
जाता है। इसलिए प्रियतम के विरह से संतप्त हृदय 
वाली-नायिका-त्री-जो उस प्रियतम-प्राणवल्लम-पति 
के संमिलन के लिए. अति उत्कट-अभिलाषां से 
युक्त है-उसको जैसे नायक-अपने-प्रियतम के 
अनुसंधान-स्मरण की संतति-परम्परा प्रकट हो जाती 
है, तद्॒त्‌ जिस साधक को आत्म-वस्तु-तत्त्व के अजु- 
संघान की संतति का आविभोव-प्राकव्य हो जाता 
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नसन्ततिराविभवति, स खलु तत्खरूपा- | है, वही निश्चय से उसके खरूपानन्द के साक्षांत्कार 

को प्राप्त कके परितृप्त-निरन्‍्तर संतु्ट-कृतकृत्य 
वि त्कारमासाथ परिदृप्तः सततस- जीवन्मुक्त हो जाता दहै। इस प्रकार के अभिग्राय 
तुशे जीवन्मुक्तो भवति । इत्यभिप्रयन्तः | को ध्यान में रखते हुए-कोई मन्नद्रष्टा-महर्षि-पर- 


कैचन मचरश! परमात्मलवनझखेन तत्म- | पते के द्वारा उसके खरूपाकार- 


सजातीय-बृत्तियों के प्रवाह का कर्तव्यरूप से 
त्ययावृत्ति कर्तव्यत्वेनावेदयन्ति---. | आवेदन-बोधन करते हैं--..#. . 


. ७ आ त्वा रथं यथोतये, सुम्नाय वतेयामसि । 
तुविकूमिस्॒तीषहमिन्द्र ! शविष्ट ! सत्पते! ॥ क्‍ 
(ऋग्वेद. मण्ड, ८ सूक्त, ६८ ऋक्‌, १। साम. ३५४।३७७१। नि. ५४३ ) 

' है इन्द्र | हे परमात्मन्‌ ! हे शविष्ठ | अनन्त-बलनिधे | हे सत्पते |! सजननपालक ! जिस- 
प्रकार वीर-योद्धा, शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए एवं विजय-सुख के लिए अपने रथ का इधर-उधर 
बड़े वेग के साथ आवर्तन करते रहते हैं। तद्बत्‌ तेरे उपासक-हम भी अ्रतिबन्धों से परित्राण पाने 
. के लिए एवं अखण्डानन्द की प्राप्ति के लिए-विश्व की उत्पत्ति-स्थित्यादिरूप-प्रभूत कर्म वाले-हिंसक- 
दुषट-शत्रुओं का ध्वंस करने वाले-तुझन-परमात्मा के चिन्तन की हम सतत-आवृत्ति करते रहते हैं ॥! 


..है इन्द्र [-परमेश्वयेसम्पत्न ! परमेश्वर ! 
हे शविष्ठ /-अतिशयेन बलवन्‌ ! हे सत्पते |- 
सतां सजनानां पालक | त्वा>त्वां पर- 
मात्मान् वर्य आवततंयामसि-आवर्तयाम)- 
श्रवणसरणादिफप्रत्ययाइत््या त्वामेव सतत- 
मनन्यभक्त्या भजाम हइत्यर्थः। किमर्था 


तदाइत्तिविंधीयते $ इत्यत आह-उतये- 
रक्षणाय-प्रतिषन्धेभ्यः परित्राणाय, आ- 
वृत्ता हि भ्रतिबन्धनिरासद्वारा साधक 
साध्यसिद्यनुकूल रक्षणं भवति । पुनः 
किमथो ? सुम्नाय-सुखाय-खखरूपसाक्षा- 
त्कारलक्षणाखण्डानन्दायेत्यर्थं: । किमिव 
तद्गोचरप्रत्ययावर्तन ? .. हत्यतस्तत्रोपमान 


हे इन्द्र | परम ऐश्वय से सम्पन्न! परमेश्वर ! हे 
शविष्ठ | यानी अतिशय करके-परिपूर्ण-बलनिघे ! हे 
सत्पते |. सत-सजनों के पालक-रक्षक ! तुझ पर- 
मात्मा की हम आवृत्ति करते हैं, यानी तेरे ही चिन्तन 
का अभ्यास करते हैं, अथोत्‌ श्रवण-स्मरण आदि 
वृत्तियों की आवृत्ति के द्वारा निरन्तर तेरा ही हम 
अनन्यभक्ति से भजन करते हैं । किस प्रयोजन के 
लिए परमात्मा के चिन्तन की आवृत्ति की जाती है १ 
इस प्रश्न का समाधान कहते हैं-उति-रक्षण के लिए 
अथोत्‌ प्रतिबन्धों से परित्राण-पाने के लिए । क्योकि 
“आइत्ति से निश्चय ही प्रतिबन्धों के निरास द्वारा 
साधक का साध्यसिद्धि के अनुकूल-रक्षण हो जाता 
है। पुनः किस प्रयोजन के लिए. आवृत्ति की 
जाती है : सुम्न यानी सुख के लिए अथौत्‌ खखरूप 
का साक्षात्काररूप-अखण्ड-आनन्द के लिए | किस 
की भॉति परमात्मविषयक-वृत्तियों की अभ्यासरूपा- 
भावृत्ति की जाती है! ऐसी आकांक्षा होने पर उस में 





._माह-यथा रथेन्यथा वीरा योद्धारः शबुस्य: 
खरक्षणाय-खविजयसुखाय च रक्षणविज 
यानुकूलमितस्ततो रथमावर्तयन्ति, त़त । 
. कीदश . ता! तुविकृर्मि-तुविः-प्रभूतं- 
विश्वोत्पत्तेखितिलयलक्षणं, कूर्म+-कर्म 
तद्यिते यख सः; ग्रभूतप्रकृष्टकर्माणमि 


< 'उपमानं कहते हैं-जिस प्रकार-वीर 
योद्धा-शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए तथा अपने 
विजय-सुख के लिए-रक्षण एवं विजय के अनुकूल- 
इधर-उधर रथ का आवतंन-संचालन करते हैं. तद॒त्‌। 
किस ग्रकार के तुन्न-परमेश्वर की आवृत्ति है ! तुबि- 
| कूमि यानी तुबि-अथौत्‌ प्रभूत-विश्व की उत्पत्ति- 
स्थिति एवं लयरूप, कूर्म यानी कर्म, वह है जिसको 
वह तुविकूमि द्वै अथोत्‌-प्रभूत-प्रकृष्ट-कर्म वाले- 
पुनः किस प्रकार के ? . ऋतीषह यानी हिंसक- 
त्यर्थ/। पुनः कीद्शं? ऋतीपहं-हिंस दुःख-भय एवं संताप को देने वाले-बाहर के एवं. 


कानां दुःखभयसन्‍्तापदानां बाह्मास्यन्त-| के जंरति-शातुओं का अभिभव-पराजय करने 


| वाले-तुन्न परमेश्वर के चिन्तन की हम सतत-आदृत्ति 
रारातीनामंभिभवितारं त्वामित्यन्वयः करते रहते हैं। ऐसा अन्वय है। . ' 





क्म््प्न्ब्न््ड्श्ब्ड ८ 


(९७) 
(मातापित्‌ श्तस्थानन्दनिधेः परमात्मनोउनवद्याखण्डानन्दाउस्यर्थनम ) 
( माता-पितारूप-आनन्दुनिधि-परमात्मा के अनवध-निर्दोष-अखण्ड-आनन्द की अभ्यर्थना ) 

. आमप्रकृष्टममहिरण्यगभोतू, आ च| अल्न्त-उत्कृषट-हिएप्यगर्य-जह्मा से लेकर अत्य 
निकृष्टतमकीटात्‌ , सर्वे प्राणिनः सदा | न्‍्त-निक्ृष्ट-कीट पर्यन्त के समस्त-चेतन आणी, सदा 
सर्वत्र सर्वथा सुखमेव समीहन्ते हति | संवेत्र सभी प्रकार से खुख की ही चाहना करते 
निर्विवादम्‌ । पर॑ तदविद्यातत्कार्यविमो- | पे निर्विवाद है । परत्न अविदा एवं अविद्याकार्य 
दितात्मनां विषयवाब्छासहस्॒समाविष्टानां |. दे! मन वाहे-लिषयों की सहस्त-अ्ंह्य 


वाञ्छा-इच्छाओं से रहने वाले-संसारी- 
संसारिणां जीवानां विषयेभ्यः समीहि जीवों को-विषयों से ४-अरका सुख-प्राप्त 
तसुखप्राप्तिमाशासानानामपि तेभ्य। क- की आशा रखने वाले-उन छोगों को-उन विषयों 


दापि कथमपि समीहित तत्सुलभ॑ नाभूत्‌ , | से-किसी भी समय में किसी भी प्रकार से-वह 
न भवति न भविष्यतीत्यपि सुनिश्चित-| अभी&सुख-खुलभ न था,न है,न होगा, यह भी 
मेष । यतसद्वाब्छाया अनन्तत्वात्‌ पलक कक ५ 
लकी तेषां विषयाणां | (छत अभिलषित-उन समग्र-विषयों को-समम्र- 

मरक्यत्वात्‌ ।।आयुके व्यय से भी प्राप्त करे के लिए अशक्य 
ततो यथा पश्मतमचन्दनबिन्दत्य॑ शैत्य॑ | है, इसलिए जिसप्रकार अतिसूक्ष्म-चन्दन के बिन्दु 


/ँ 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलक्डुतम्‌ मञ्न० ९७ ५१५९ , 


एछ-६<२... ६२७. ५२20७... ५29 बहेट3७ 20, वारलिटिफ बरसिटि किट) वहर्पटिये७- नर्स, बर्पकि2 3-23: वह 7209-*४९०:2४० 


वहिविदग्धाखिलाहू देह न कथमपि | से उत्पन्न होने-वाली शीतलता, अप्लनि से जिसके 


समस्त हस्त-पादादि अंग-जल गये हैं ऐसे देह 
शीतलयित शक्तोति, तथा यंत्किखिद्ा को-किसी मी प्रकार से शीतछ करने के लिए 


ज्छितविषयानुभवजं ख्पतर्म तुच्छे सुख- | समर्थ नहीं होती है। तिसप्रकार जिस किसी-एक' 


* भूतसंतापसमा- अभिलषित-विषय के अनुभव से जायमान अति- 
मनन्तविषयालामग्रयुक्तम् _ | खत्प-तुच्छ-सुख, अनन्तविषयों के अलाभ-अंग्राति 


क्रान्त आ्राणिनं न कथमपि. सुखयितु | से होने वाले-प्रभूत-संतापों से सम्पंकू-आक्रान्त- 


प्राणी को किसी भी प्रकार से खुखी करने के 
प्रभवति | अपि च खल्पस्यापि तय क्षणि- लिए समर्थ नहीं होता है। और खल्प-मी वह 


कत्वात्‌ तदनन्तरमापततो दुःखस्थ प्रती- | विषयसुख क्षणिक है, उस क्षणिक खुख के अन- 
यमानत्वाद्य हेतोः दुःखमिभितत्वेन दुःख- न्तर-पीछे आने वाला भावी दुःख मी प्रतीत होता 
आन विवरएकाक!  विकसवमिया है, इस कारण से वह तुच्छ-क्षँणिक विषयसुख 
रूपत्वमेव विपसंप्क्तान्रय विषत्वमिवा- | भी दुःख से मिश्रित होने से दुःखरूप ही है,- 
वगम्यते, न सुखरूपत्वम । तंथा च|विषसे संयुक्त अन्न जिस प्रकार विष ही हो जाता 
; है-तिस प्रकार--सुखरूप नहीं है, ऐसा जाना 
काठके-'श्रोभावा प्रत्येस यदन्तकेतत्स- | जाता है । तथा च कठोपनिषत में-/मरण धर्म 
बन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः ।' “अपि च सर्वे 'जकफर के कहर विषय-भोग के पदार्थ हैं, 
वितमस्पमेव' “न तर्पणीयों | भावा हैं अथोत्‌ कछतक रहेंगे या नहीं 
जी | बन वित्तेन त्पणीय ऐसा विश्वास के लिए अयोग्य हैं, क्षंणभंगुर हैं । . 
मनुष्यः । (कठ, १।१।२१) इल्मादि- हे अन्तक !-हे यमदेव | ये विषय भोग, इन 
चचनेः यमं प्रति मुसु॒क्षु! तस्वबु अत्सुः ऋषि '<३-+ ४३५: ३ का क्षय कर 
| विरागी नचिकेता सर्व हैं! “ओर समस्त भोक्ताओं का जीवन अदप- 
कुमारो विरागी नचिकेता विषयभोगस्थ सर्वे- | क्षणमंगुर ही है!” 'वित्तघवन से मलुष्य क॒दापि 
बैवानर्थहेतुत्वेन त्याज्यत्व॑ स्पष्टतरमुद- | एस नहीं होता ।” इत्यादि बचनों से-यमराज के 
घोषयत्‌। तथदि-ऐहिकरेम्यः पारलोकि- 








प्रति मुमुन्षु-तत्ततज्ञान का इच्छुक-विरागी ऋषिकुमार 

नचिकेता ने-विषयभोंग सर्वेथा ही अनर्थ का हेतु 

केम्यश्न विषयेम्यो5मीएं सुखघुदभविष्यत्‌ , | होने से हक योग्य हैं-ऐसी अति स्पष्ट 
आप अंग कई बंता ज उद्घबोषणा किया है। इसलिए यदि इस लोक के 
तदा .. नचिकेताः कदापि न|«६ परछोक के विषयों से अभीष्ठ-अखण्ड निर- 
तत्मत्यपेधयिष्यत्‌, न वा किमपि खिर- कट का उद्भव-प्राकव्य होता, तब मतिमान्‌ 
श्वरमेकरस विमर् सुर्ख काम नचिकेता कदापि उसका प्रतिषेध न करता। 
मनश्वरमेकरसं वि सुख ७०७०७०७ तथा किसी-अव्णैनीय-स्थिर-अनश्रर-नित्य-एकरस- 
स्तत्साधने परात्मज्ञाने 'नान्‍्यं तस्रान्न-| विमल-सुख की कामना-चाहना करता हुआ-उसके 





परे०. ......_ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकर्म क्‍ 
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चिकेता, ब्ृणीतें' (कठ, ११२१) कर लक हरेक में-/इसलिए नंचि- 
“वरस्तु मे वरणीयः स एवं (क, १।१। | कैश आतज्ञान को छोड़ कर अन्य वर का खीकार 
२७) इति दृढतरं निजाग्रहमदशयिष्यत्‌ । क बस हक 5 अपर 
तसाद्दिनिश्रीयत॑ विषयेम्यः बे ! इस वचन से-अतिषढे 
भाद्विनिश्ीयत्त विषयेभ्यः कथमपि अपने आग्रह को न दिखाता। इसलिए-विषयों से. 
समीहित सुख सुलभ न भवतीति | तर्हि | किसी मी प्रकार से अमीष-सुख-सुलम-सुप्राप्य नहीं 
. तत्सु्ख कस्माहमम्येत ? इति चेत, अख-|दोता है, ऐसा विशेषरूप से निश्चय होता है। 
ण्डानन्दनिधेः परात्मन! इति दृहमवेहि। | नंद छुख किससे ्राप्त हो! ऐसा अश्न होने 
यतस्तखैब सर्वत्र सदा धनपुत्रपिण्डेन्द्ि-|'-अण्ड-आनन्द का निधि-परात्मा से ही उस - 
यप्राणापेक्षया निरतिशयप्रेमास्पदत्वात्प- 










सुख का लाभ होता है, ऐसा तू निश्चय से जांन। 
| क्‍ क्योंकि-वही परात्मा ही सर्वत्र सदा धन-पुत्र-पिण्डर 
रमसुखरूपत्वमवगन्तव्यम्त्‌ । सुखमेव | इन्द्रिय-एवं-प्राणों की अपेक्षा से निरतिशय-प्रेम का. 
चाभीष्ट नः सर्वेषां प्राणिनाम्‌ । “आत्म- "पके अपर का जज है; 
सर्वमि्दप्रिय॑ सा जानना चाहिए। और छुख ही .हम सब _ 
नस्तु कामाय सर्वमिदं प्रिय भवति' प्राणियों को अमीष्ट है-चाहने योग्य है। “आत्मा 
(ब, ४५६) 'रसो वे सः (ते, २७७) | की कामना के लिए ही सब-यह पदार्थ प्रिय 
'आनन्दो अंज्ेति व्यजानात “आनन्दा- | होता है।” “रस-आंनन्द ही वह परमात्मा है।! 
बैेव खत्विमानि भू ? | आनन्द-ही ब्रह्म है, ऐसा उसने जाना ।” आनन्द- 
के कि शक कल कक | | से ही निश्चय से ये चराचर-भूत प्राणी उपपन्न होते 
(ते. ३।६) यो वे भरूमा तत्सु्े- नास्‍्पे| ६ / “जो निश्चय से भूमा-ह्म है, वही छुल है, 
सुखमस्ति' (छां, ७२३।१) हत्युपनि-| अत्प में सुख नहीं है।! इल्मादि-उपनिषदों की 
पच्छृतिशतान्यपीममर्थ प्रतिपादयन्ति । | सैंकडों-श्रुतियाँ मी-इस अर्थ का प्रतिपादन करती 
किश्व सुखरूपस तस्येतस्थ सर्वत्र परिपूर्ण-| हैं। और सुखरूप-उस-इस-परमात्मा को सर्वत्र 
त्वाइसुर्, सर्वेश चराचरख लोकख सुख-| "होने कक: ४१३४ ३३४+५ 
न्त-सखनिधी रव ई | आदि में अपने अनन्त-सुखंभण्डार खरूप में सबको 
नन्‍्त-सुखनिधों विधारकत्वान्मा्त्वश्च नि-| विधारक होने से उसका मातृत्व, निरुपांधिक 
रुपाधिकयाचनाविषयत्वलक्षण परमप्रियत्व॑ | पंगा-कामना का विषयत्वरूप-परमप्रियलव का 
द्योतयन्ति । तस्ादैहिकामुष्मिकविषय-| _  फते हैं। इसलिए इसलोक के एवं पर- 
भोगानां नश्वर्वप्रान्तविससस्वेन्द्रिजजर्ज-| ले रस भोगों में नर, अन्त में विर्सल, 
रक्लदुःखर्पत्वादिविविधदोषजात इ | वितिव दोपो के. े वेसाल आदि 
हक नेभ्यो जात डे | विविध दोषों के समुदाय की छढ पयोलोचना कर 
। जत्य: तस्यों  इंठापुपरति संपाद्य | के, उन विषयों से इद-उपरति का सम्पादन करके 
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केवल परमात्मनो विभलं निर्विषर्य निर्विकल्प॑ | केवल-पर्मात्मा . का विमरू-निर्विषय-निर्विकत्प- 

निरतिशयं सुखमेव कामयितव्यमित्याशये- | निरतिशय-सुख की ही कामना करनी चाहिए, इस 
नाह--- | आशय से वेदमन्न कहता है-- 
३» त्वं हि नः पिता वसो ! त्वं माता शतऋतो ! 


बमूविथ । अधा ते सुम्नमीमहे ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, ८ सूक्त, ९८ ऋक्‌, ११। साम ११७०। अथर्व. २०।१०८।२ ) 
“हे बसो | सर्वत्र परिपरणे परमात्मन्‌ ! हे शतक्रतो ! अनन्तविज्ञान-प्रकाश ! तू हम सब 


जीवात्माओं का छुख-पोषक-पिता है। तू हमारी खखरूप में धारक माता है। तेरे हम, सत्यानन्द- 
 निधि-तुन्न-परमात्मा के अखण्ड-सुख की सदा याचना-चाहना करते हैं ॥! ' 


है वसो !>सर्वत्र सदा वसतीति वसुः 
तत्सम्बुद्धो बसो !-वसनशील ! परिएर्ण 
परात्मन्‌! हे शतक्रतो -अनन्तपूर्णचे 

प्रकाश | तव॑ न$८”"अस्मार्क सर्वेषां 
जीवात्मनां पिता-पिदवत्सुखपोषकः, बभू- 
विथ”"असि । तथा त्व॑ माता--मांतृवत्ख- 
सिन्‌ सुखखरूपे धारकथ बभूविथ । 
अधन”अथ च, व्य तावका), ते"”तव 
बत्यज्ञानानन्ताद्रयानन्दपूर्णय परमात्मनः 
खखसरूपभूत सुम्न॑-सुखं ईमहे-याचामहे- 
कामयामहे । सर्वे वाक्यं सावधारणमिति 
न्यायेन यदेव तव निर्विषयमखण्डमविकारं 
समरस पूण सुखमस्ति तदेव व्य॑ समी- 
हामहे, नान्‍्य विषयेन्द्रियसंयोगर्ज विन- 
अर सविकारमरप तुच्छे सुखशब्दवाच्य- 
मपि दुःखरूप न कामयामहे इति भाव: । 

ऋणगन्तराण्यप्यत्रा नुसन्धे यानी मानि- 
 कीइशोड्यं सर्वात्मा भगवान्‌ ? तदाह- 


स़्खा पिता पिद्तमः पिद्णास ॥ 


हे वसो! सर्व में सब॑ समय जो वास करता है, 
वह परमात्मा वसु है, उसके सम्बोधन में हे वसो ! 
यानी सर्वत्र वसनशील ! परिपृणे-परमात्मन्‌ | हें 
शतकतो ! यानी अनन्त-पूर्ण-चैतन्य-प्रकाश ! तू हम 
सब जीवात्माओं का पिता यानी पिता की भाँति 
सुख से पुष्टकती है, तथा तू माता की भाँति अपने 
सुखखरूप में धारण करने वाला हुआ है,या है। 
अथ-अनन्तर, तेरे हम, तुझ्न-सत्य-ज्ञान-अनन्त- 
अद्वय-आनन्द-पूर्ण-परमात्मा के अपने खरूपभूत- 
सुन्न-सुख की हम याचना-कामना करते हैं। 
सर्वे वाक्य सावधारण होता है अथात्‌ “एवं- 
काररूप अवधारण से युक्त होता है, अवधारण 
अन्य-योग सम्बन्ध का व्यावर्तक होता है-इस 
न्याय से जो तेरा निर्विषय-अखण्ड-अविकार-सम- 
रस-पूर्ण-सुख है, उसी की ही-हम इच्छा-अभिलाषा - 
रखते हैं-अन्य-विषय एवं इन्द्रिय के संयोग से 
जन्य-बिनश्वर-सविकार-अल्प-तुच्छ सुख-जो सुख 
शब्द का वाच्य होने पर भी दुःखरूप है-उसकी 
हम कामना नहीं करते हैं, यह .भाव है। 
यहा ये अन्य ऋक्‌ मन्न भी अनुसंधान-विचार 
करने योग्य हैं-किस प्रकार का यह सबीत्मा भगवान्‌ 
है? यह कहते हैं-'वह परमात्मा सखा है, पिता है 
एवं प्रिताओं का भी अतिशय करके महान्‌ पिता 
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(ऋ, ४।१७।१७) इति । सखा-मित्रं- | है।” सखा यानी मित्र, अल्न्त द्वितकारी, यद्वा सखा 


अतीवहितकारी, यद्वा सखात्समान- 
ख्यानः सर्वत्र समानखरूपप्रतीतिकः, 
पिता-पालक$, पिद्णां-पालकानां मध्ये- 
वप्यय पितृतम+-अतिशयेन पालनलाल- 
नपोषणकतो इत्यर्थः । पुनः कथंथूतः ? ई- 
त्याह-/अभिख्याता मर्डिता सोम्यानाम्‌ । 
( ऋ, ४।१७।१७) इति । अभिखया- 
ता-अभितः-सर्वत! सर्वथ विश्वस द्रष्ट 
सोम्यानां-प्रियाणां शान्तानां-भक्तानां 
मर्डिता-सुखयिता हत्यर्थ/ । 'मातेव यद्ध- 
रसे पप्रथानो जने जन (ऋ, ५॥१६।४ ) 
इति । पत्रथानः-्सर्वत्र सदाउस्िभाति- 
प्रियरूपेण प्रथमानः-प्रसिद्धि ग्राप्तः पर- 
मेश्वरः, यत्-यस्त्व॑ मातेव-जननीव यथा 
जननी पृत्रादि धारयति खोदरे, तथा 
जने जनंनवीप्सेय सर्वजनाव्‌ भरसे- 


बिभषिं खसिन्नेव सत्यानन्दनिधो सदा: 


धारयसीतर्थ: | 'यस ते खादु सख्य॑ 
खाद्दी प्रणीतिः / (ऋ, ८।६८।११) 
इति। यस्थ ते-तव परमात्मनः सत्य- 
ज्ञानानन्दस सख्यं>मेत्री, खादु-आह्ा- 
दर्क आनन्दकरं, यस्थ ते प्रणीतिः-अणयः 
परमग्रेम-अनन्यभक्तिः खाद्दीज्ञाधुरतरा 
परमानन्दप्रदा इत्यर्थ! | 'प्रेष्ठप्॒ प्रियाणां 
स्तुहि! (ऋ, ८|१०३॥१० ) इति। ऋषिः 
ब्रेते-त्व है अक्ू ! प्रियाणां-धनपुत्रादीनां 
मध्ये प्रे्ठ-अतिशयेन प्रिय॑ं-प्रियतर्म प्रत्य- 
गात्मानमत्रि स्तुहीत्यर्थ/ । “यच्छा नः 
शर्म सप्रथ/ (कर, १२२१५) इति। 


यानी समान है झ्यान-भान जिसका अथोत्‌ सर्वत्र 
समान-एक प्रकार की सच्चिदादिरूप से जिसकी 
प्रतीति है, वह सखा है। पिता यानी पालक। पिता 
यानी पालकों के मध्य में मी यह अतिशय से पिता- 
पाठन-छालन-पोषणकता है । पुनः यह किस प्रकार 
का है? यह कहते हैं-(सर्व-विश्व का द्रष्टा एवं प्रिय- 
शान्त-भक्तों का सुखकारी ।” अमिख्याता यानी 
अभितः-सर्व तरफ से सर्व विश्व का द्रष्टा, सोम्य- 
यानी प्रिय-शान्त-मक्तों का मर्डिता यानी सुख करने 
हारा है। “जो सर्वत्र सदा प्रसिद्ध है, एवं जो 
माता की भाँति समस्त जनों को अपने में धारण 


कर रखता है |” इति। पप्रथान यानी सर्वत्र सदा... 


अस्ति-भाति एवं प्रियरूप से प्रथमान यानी प्रसिद्धि 
को प्राप्त हुआ परमेश्वर, जो तू माता-जननी की 
भोति-जिस प्रकार जननी-अम्बा पुत्रादि को 
अपने उदर में धारण करती है, तिस प्रकार जन- 


जन को, यह वीप्सा-द्विरुचारण है अथीत्‌ सर्व 


जनों का तू भरण-करता है, अथोत्‌ अपने ही 
सत्मानन्दनिधि-खरूप में तू धारण करता है, इति। . 
“जिस तुन्न परमात्मा का सख्य खादु-मधुर है, और 
तुझ परमात्मा की प्रणीति-भक्ति मी खाद्दी है।! 
जिस तुझ सत्य ज्ञानानन्द-परमात्मा का सख्य यानी 
मैत्री, खादु यानी आह्ादक-आनन्दकरी मधुरी 
है। जिस तुन्न परमात्मा की प्रणीति यानी प्रणय- 
परम प्रेम-अनन्यभक्ति, खाद्दी है अथोत्‌ अल्मन्त- 
मधुरा,परम-आनन्द को देनी वाली है। इति। “प्रिय- 
पदार्थों के मध्य में अद्यन्त-परम प्रेमास्पद अन्त- 
रात्मा की तू स्तुति कर ।' इति। ऋषि कहता है- 
तू हे अंग | प्रिय-शिष्य | धनपुत्रादि-प्रियपदार्थों के 
मध्य में प्रेष्ठ यानी अतिशय करके प्रियं-प्रियतम 
प्रत्मगात्मारूप-अग्नि-परमात्मा की स्तुति कर। “अ« 
नन्त-विस्तार वाले-अखण्ड-पू्ण-झुख का हमें प्रदान 
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है आनन्दनिषे ! भगवन्‌ | त्व॑ सप्रथड- 
अनन्तविस्तारयुक्तमसण्डं पूणे, शर्म-सुखं, 
न-असभ्यं त्वाप्मपसब्ेभ्यों यच्छ-सम- 
पेय। तदेव व कारमंयामहे । नान्‍य॑ 
तुच्छ॑ क्षणिके वेषयि्क सुखमिति। “इह 
त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपस्ुपहये । असाक॑- 
मस्तु केवलः । (ऋ, १।१४।१०) इति। 
इंह-अखिन्‌ यज्ञख्थाने5सदीये हृदये वा, त्व- 
शरं-त्वष्टा-देवो विश्वकमो त॑, अग्रियं-श्रेषठ 
प्रशंस्ततमं-विश्वरूपं सवोत्मानं, उपहये- 
आहयामिं। अस्मार्क हृदये-सर्वत्र खाने-वा 
. स एवं सत्यानन्दनिधिः परमात्मा केवलो- 
उस्तु-द्रश्व्यतया एकमात्र प्राप्तो मवतु । 
नान्यत्किमपि संसाररागादिदोषजातमस- 
दीये हृंदये वर्ततास्‌ । जगल्यप्यसिन्‌ तस्येव 
सदा भावना भवतु। न कल्पितनामरूपभाव- 
नोदयः संभवतु इति भाव: । 'सुम्नमस्ते 
ते अस्त (ऋ, १॥११४।१० ) इति । 


असे-अस्मासु ते-त्वदीयं निरतिशयं सुम्न> 


सुख अस्तु-भवतु । न त्वन्यदीयं वेषसिर्क 
तुच्छ सुखमित्यर्थः । 


कर है आनन्दनिधे ! भगवन्‌ ! तू सप्रथ यानी 
अनन्त-विस्तार से युक्त-अखण्ड-पूर्ण-शर्म यानी 
झुख को हम-तेरे शरणागत ग्रेमी-भक्तों को समर्पण 
कर | उसी ही सुख की हम काम॑ना-अभिलाषा करते 
हैं, अन्य-तुच्छ-क्षणिक-वैषयिक सुख की हम कामना 
नहीं करते हैं। “यहाँ त्वष्टा-अप्रिय-विश्वरूप-पर- 
मात्मा का मैं आह्ान करता हूँ, वही केवल-एक- 
मात्र हमें प्राप्त हो ।” इति । इह यानी इस यज्ञ- 
स्थान में या अपने हृदय में त्वष्टा यानी विश्वक्मी- 
जगत्त्रष्टा देव, अग्नरिय यानी अग्रेसर-श्रेष्ठ-अतिप्रश- 
स्त-विश्वरूप-सवीत्मा भगवान्‌ का मैं आह्यान करता 
हूँ । हमारे हृदय में या सर्वत्र-स्थान में वही सत्या- 
नन्‍्दनिधि-परमात्मा केवछ हो, वही एकमात्र द्रष्ट- 
व्यरूप से प्राप्त हो । अन्य कुछ भी संसार के 
रागादि दोषों का समुदाय हमारे हृदय में वर्तमान न 
हो । इस जगत्‌ में भी उसी की ही सदा भावना 
हो, कल्पितनामरूप की मिथ्या-भावना का उदय 
मत हो, यह भाव है। “हे परमात्मन्‌ ! हमारे में 
तेरा ही महान्‌ सुख हो ।” इति । अस्मे यानी 
हमारेमें तेरा निगतिशय सुख हो, अथीत्‌ अन्य- 
विषय का तुच्छ सुख न हो। इति। 


क्‍ ९८) 
(आविद्यकनिखिलभेद भीट्यपनोदाय खात्मेन्द्रस्य विद्यामि- 


ि मुखी भावात्मंकम भ्यर्थनम्‌ ) 
. (अविद्याकल्पित-निखिल-भेद-जन्य-भयों के निवारण के लिए अपने-आत्मारूप-इन्द्र की विद्या के 


द्रष्टरात्मनोउन्यथादशनमेव निखिला- 
नर्थय निदानम्‌ । अत णवात्मेवार्य 
त्मतत्त्यमबुद्धा उन्यथाग्रह॑ वितन्वानः सदा 


अभिमुखीभावरूप-अभ्यर्थन ) 


द्रष्टा-आत्मा का अन्यथा-दशीन विपरीत-अनुभव 


खा- | रो समस्त-अनथों का कारण है। इसलिए यह आत्मा 


ही अपने-आप के यथार्थ-खरूप को नहीं जान करके 


| | बिपरीत-मिथ्या ज्ञान का विस्तार करता हुआ 


सर्वेतोी विपुलानि भयानि विभति । खा-! सदा सर्वे तरफ से विपुरु-विस्तृत-भय्यों को धारण 
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ज्ञाननशीभूतः खयमिन्द्रात्मा खसिन्रे- 


वेकसिन्‌ विजृम्मितानि नानारुपाणि मिन्न- 


तया पश्यन्नलर्थ समुद्विजते । एपेवाज्ञा- 
नापरपयोया5नादनिववाच्या खात्मदेवय 


माया, यया खयमेव विमोहितो भृत्वा 


विविधाननथोन्‌ सम्मजते । यावदस्वात्म- 
याथात्म्यसाक्षात्कारों नोदेति । तावदय॑ 


क्रियाहेतुफलाकारेविंविधेभोवे! तादात्म्या-[ 


पत्नो भूखा भूयोभूयसतद्वासनाविष्ट 
तानेवेक्षमाणः सन्नहों ! सिद्धानन्दसमु- 
द्रोषपि साध्यतुच्छक्षणिकानन्दकणाकाडुगी 
भवन्‌ प्रमादादतिदेन्यभाग्मवति । एव- 
मेवारथ कश्रिन्महात्मा खकीयं विवेकं 
ग्रकटयन्‌._वर्णयति-आनन्ददुग्धोदधिस- 
ध्यवर्ती, कणॉस्तदीयान्‌ विषयानलोत्थान्‌ । 
आखादयन्‌ कालमियन्तमेव॑ वृथा5प्य- 
नेष॑ हि विमृदचेताः ॥! इति । अत एच 
द्वेतात्मदर्शनलक्षणं॑ विविधभयदैन्यादिस- 
मपंकमन्यथाग्रहणं 'द्वितीयाद़े भय भबति' 
(बृ, उ, १४।२) 'म्रत्योः स सृत्युमा- 
 भोति य इह नानेव पर्यति / (बू, ४। 
४।१९) हत्यादिश्ुतिभिदेयत्वाय विनि 
न्यते । अद्वतात्मदर्शनलक्षणं निर्भयत्व- 
परानन्द्त्वादिप्रयोजक यथार्थग्रहणं “आ- 
नन्दं अह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्न । 


करता है। अपने अज्ञान के वशीभूत हुआ खये 
इन्द्र-आत्मा अपने ही एक-अद्दय में विकल्पित- 
नानारूपों को मिन्नरूप से देखता हुंआ-अल्मन्त 
ही समुद्विम्न होता है। यही ही-अज्ञान है अन्य नाम 
जिसका ऐसी अनादि-अनिवोच्या-खात्मदेव की 
माया है, जिससे खय ही विमोहित होकर विविध- 
अनथों का यह सेवन कर रहा है। जबतक 
इसको अपने आत्मा के यथार्थ खरूप के साक्षा- 
त्कार का उदय नहीं होता है, तबतक यह 
क्रिया-हेतु-फल के आंकार वाले-विविध-पदार्थों के 
साथ तादात्म्यापन्न होकर वार॑वार उन की वास- 
नाओं से संयुक्त हुंआ, उन्हीं-पदार्थों को देखता 
हुआ अहो ! यह सिद्ध-आनन्द का सागर हुआ भी 
साध्य-तुच्छ-क्षणिक-अव्यस्प-आनन्द के कण की, 
आकांक्षा रखता हुआ प्रमाद से अति दीनंता का 
सेवन करता है। इसी ही अर्थ का-कोई महात्मा 
अपने विवेक को प्रकट करता हुंआ-वर्णन करता 

-यद्यपि में आनन्द के क्षीरसमुद्र में ही वर्तमान 
हैँ, तथापि विमूढ-चित्त वाला मैं विषयरूप-अग्मि 
से उत्पन्न-उस आनन्द के तुच्छ क्षणिक-कर्णों का 


ही आखादन करता हुआ इस प्रकार इतने काल 


को ब्था ही मैंने व्यतीत किया ।” इति । इसलिए- 
द्वेत-रूप से आत्मा का दशन-अनुभवरूप अन्यथा- 
मिथ्या-ज्ञान है, जो विविध-भय-दैन्य आदि अनर्थों 
का समपंक है-उसकी-(द्वितीय से निश्चय ही भय 
होता है।” “जो इस अद्वैत-अह्म में नाना-मित्र 
की तरह देखता है, वह मृत्यु से भी मृत्यु को 
प्राप्त होता है ।” इत्यादि श्रतियों के द्वारा-परि- 
त्याग करने के लिए विशेषरूंप से-निन्दा की 
जाती है। और अद्वैतरूप से आत्मा का दशीन- 
रूप-यथार्थ-सत्य ज्ञान है-जो निर्भयत्व-परानन्दत्व 
आदि का प्रयोजक है-उसकी-बह्म के आनन्द 
को जानता हुआ योगी किसी से भी भयमीत 


साउुवाद-अध्यात्मज्योस्ज्ाविवृत्तिसमलक्डूतम्‌ मच्च० ९८ 
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(तै, उ, २९) “अभर्य प्रतिष्ठां विन्दते ।' 


. (तै, २७१) इत्यादिश्वुतिमिरुपादेयत्वाय 


संस्तूयते। यदा चाय॑ पुण्यकर्मोपासनादिना 
निर्मेलेकाग्रखान्तो विवेकविरागादिसाध- 
नसम्पन्नो भूत्वा खात्मानमेव कामय- 
मानसदेकामिम्ुखी मवन-शरत्याचार्येशप्र- 
सादात्तस्येवासीमान महिमान समीक्षते । 
तदाउस्थ विदुष सर्वसादविभक्तस्य प्राक 
द्वितीयाभिनिवेशतः सप्नुत्थाः सर्वा मीतयः 
खात्मादेतविज्ञानेन प्रध्वस्ताः भवन्ति । 
खयम आर्भूतपरानन्दो-कतोमी भवति 
अद्वेतानन्द्घनसाम्राज्ये खमहिस्येव सदा 
निपीदति । आत्मानं सर्वे सम्प्यन्‌, 
तसात्खस्मात्‌ पर॑ क्रिमप्यपश्यन्‌ शिव 
सत्य सुन्दरं ध्रुव खाराज्यं विन्दते । 
इत्येतत्तात्पपेमभिसन्‍्धाय.. भयतत्कारण- 
तत्सहायकादिकमनर्थजातमपवाधितुमर्था- 
दभयतत्कारणतत्सहायकादिकमर्थजातसुपा- 
दातुमात्मेन्द्रवियाभिमुखीभावलक्षण॑_तद- 
भ्यर्थनमाह-- 


नहीं होता है ।” “अभमयरूप-अद्दैत प्रतिष्ठा को वह 
तत्त्व॑वेत्ता प्राप्त करता है ।” इब्यादि श्रुतियों के द्वारा 
उपादान-अहण करने के लिए सम्यक्‌ स्तुति की 
जाती है। जंब यह मनुष्य पुण्यकर्म-उपासना 
आदि से निर्मल-एकाम्र जन्तःकरण वाल एवं विवेक 
विरागादि साधनों से सम्पन्न होकर अपने आत्मा 
की ही कामना करता हुआ-उसी एक के ही 


अभिमुख-तदाकार हुआ श्रति-आचाये एवं ईश्वर 


की प्रसनता से उसी अपने आत्मा की ही सीमा- 
रहित-महिमा का सम्यक्‌ अनुभव करता है। तब 
इस विद्वान्‌ के-जो समस्त-विश्व से अपने आत्मा 
को अविभक्त-अभिन्न समझता है-प्रथम-दवत के 
अभिनिवेश से समुत्पन्न -हुए-सब भय, अपने 
आत्मा के अद्वैत-विज्ञान से प्रध्वस्त-विनष्ट हो जाते 
हैं। खयं यह-प्रादु भूत हुआ है पंरम-महान्‌ आनन्द 
जिसको-किसी से भी भय नहीं है जिसको-ऐसा 
अकुतोभी हो जाता है। अद्वैतानन्द के घन-पृर्ण-ठोस 
साम्राज्य में अपनी महिमा में ही सदा अवस्थित हो 
जाता है। अपने आत्मा को ही स्वरूप से सम्यक्‌ 
देखता हुआ-उस अपने-आत्मा से अन्य कुछ 
भी प्रथक्‌ नहीं देखता हुआ-शिवरूप-सत्य-सुन्दर- 
घुव-अचल खाराज्य को यह प्राप्त कर लेता है। 
इस तात्पय. का अनुसंधान करके भय, मय का 
कारण-अज्ञान एवं उस के सहायक-आदिरूप 
अनर्थों के समुदाय का निवारण-विध्वंस करने के 
लिए अथोत्‌ अभय, अभय का कारण-वबिद्या एवं 
उसके सहायक आदि-अर्थ समुदाय का उपादान 
करने के लिए-आत्मेन्द्र की विद्या के अभिमुखीभाव- 
रूप उसके अभ्यर्थन का प्रतिपादन करता है-..... 


3» त्वं नः पश्चादधरादुत्तरात्‌ पुर इन्द्र ! निपाहि विश्वतः 


आरे अस्मत्कृणुहि देवय॑ 


भयमारे हेतीरदेवीः ॥ 


(ऋग्वेद, मण्ड, ८ सूक्त, ६३ ऋफ्‌, १६) 
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है इन्द्र | सवोत्मन्‌ | तू, पीछे से, आगे से, नीचे. से, उपर से, उत्तर से, दक्षिण से, एबं 

सर्वे तरफ से आने वाले-विविध-भयों से-उनकें निवारक-साधन-बल के समपण द्वारा-हमारा परि- - 

रक्षण कर | देवी-त्रिगुणात्मक-माया के मिथ्याज्ञानरूप महाभय का-तू हमारे से-यथार्थ-अद्दैतात्मज्ञान 

के समपेण द्वारा-दूर से ही निवारण कर। और उस मिथ्याज्ञान के सहायक-काम-कोपादि रूप-दुःख- 

भय प्रद-आयुध विशेषों का भी तू दूर से ही निवारण कर । 


हे इन्द्र !-सत्यज्ञानादिलक्षणानन्तैश्वय 

संपन्न  परमात्मन्‌ ! त्वं, नः"अस्मान , 
पश्मात्‌-पश्माक्भागातू, पुरः-पूव॑भागात्‌ 
अधरात्‌ू-अधोभागात्‌ , एतदुपरिभागस्यो 
पलक्षणं, उत्तरातू-उत्तरमागात्‌, एतह- 
छ्षिणसाप्युपलक्षणं, किं बहुना विश्वत 

सर्वस्मात््रदेशात्‌, निपाहि--सर्वेभ्यः प्रदे- 
शेभ्यः समागतेभ्यो विविधेभ्यो भयदे- 
न्यसन्तापादिभ्यो<्नर्थेम्यः परिपाहि । 
तन्निवारकसाधनबलं नः समप्य परिरक्षेति 
यावत्‌ । किश्व देव्यं भय॑-देवस्येयमाश्रिता 
देवी त्रिगुणात्मिका माया-अविद्या, तया 
प्रयोजितमन्यथाग्रहलक्षणं॑ महड्भय सर्व 
भयादिकारणं, अखत्‌-असत्त', आरे- 
द्रे, कृणुहि-कुरु, अद्वेतात्मदशनलक्षणेन 
यथार्थप्रहेण तदपसारयेत्यथं/ । तथा 
अदेवीः-आसुराणि बज्मात्माज्ञानसहायानि 
कामकरोधलो भशोकमोहातयामदादीनि दुः- 
. खभयादिस्रदानि, हेतीः-आयुधविशेषाणि, 
आरे ऋृणुहि--विज्ञानशद्नेणाज्ञानमिथ्या- 
. ज्ञानतद॒त्थभयादिनिरसनपुर/सरं तत्का- 


हे इन्द्र | सल्य-ज्ञानादिरूप-अनन्त-ऐश्वये से 
सम्पन्न | परमात्मन्‌ | तू हमारी-पश्चात्‌-पीछे के 
भाग से, पुरः-पूर्व-आगे के भाग से अधर-अधोभाग 
से, यह उपरिभाग का भी उपलक्षण है-उत्तर भाग 
से, यह दक्षिण भोग का भी उपलक्षण है, बहु से 
क्या ? विश्व-सर्व प्रदेश से नितरां-अच्छी प्रकार रक्षा 
कर। अथोत्‌ सर्व-प्रदेशों से समागत-विविध भय- 
दीनता-संताप आदि-अनर्थों से उनके निवारण करने 
वाले साधन-बल का समपंण कर हमारा परि- 
रक्षण कर । और दैव्य-भय यानी आत्म-देव के 
आश्रय में रहने वाली यह दैवी-त्रिगुणरूप माया 
अविया है, उससे प्रयोजित अन्यथाग्रह-बिपरीत- 
मिथ्याज्ञानरूप महान्‌ भय-जो निखिल-भय आदि कों 
का कारण है-उस दैव्य-भय को हमारे से दूर कर, 
अथोत्‌ अद्वैत-आत्मा का दर्शन-अनुभंवरूप यंथार्थ 
विज्ञान से उसका अपसारण-निवारण कर। तथा 
अदेवी यानी ब्रह्मात्मा के अज्ञान के सहायक- 
आउुरी सम्पत्ति के-काम-क्रोधं-छोभ-शोक-मोह- 
असूया-मद आदि-जो दुःख एवं भय आदि अनयों 
के देने वाले हैं, ऐसे उन-हेती यानी आयुध-विशेषों 
को भी हमारे से दूर कर। अथौत्‌ विज्ञान-शत् 
के द्वारा अज्ञान-मिथ्याज्ञान एवं उससे समुत्पन 


य्यासुरसम्पद्पाण्यपि निराकुरु इति | भयादि के निरास-विध्वंस पृवंक उसके कारय- 


यावत्‌ | 


आउुरी सम्पत्तिरूपों का भी निराकरण कर। 
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. (सर्वाभ्युदयमसूलपरस्परसंघदनसंवदनसद्भावनख भागैकपरितोषबि- 
ला धानाय मानवेभ्यो भगवदुपदेश:ः ) क्‍ 
 (समस्त-अम्युदयों का मूछ-कारण-परस्पर संघट्टन, परस्पर संवदन, परस्पर सद्भाव, एवं अपने भाग-दिस्से 
: में ही एकमान्न परितोष है, उनको करने के लिए मानवों के प्रति भगवान्‌ का उपदेश ) 


. जगदीश्रो भगवान्‌ सवोन्‌ मान- 
वान्‌ सम्ुुपदिशति । यूय॑ सर्वे धर्मनीति- 
संयुक्ता भवत । निखिलदुःखविपन्निदार्न 
कौटिल्य विरोधश्व विहाय सर्वसोखू्यस- 
स्पन्मूलां संघशक्ति समाश्रयत । भारत- 
भूदेव्या यथाउखण्डाभ्युदयो भवेत्तथा 
प्रयतध्वम्‌ । परिपृष्टशरीरेन्द्रियबलबुद्धि- 
विद्याशक्तिमन्तः सन्‍्तः खदेशाम्युदय 
खदेशरइबन्धुसहायश्व॒ कुरुत । विश्वहि- 
तैषित्व॑ जगद्धन्धुत्व॑ परार्थेषु खार्थबुद्धि- 
त्वंश्य विधत्त | मनसा वचसा कर्मणा च 
यथाशक्ति यावज्जीब॑ खपरहितमेव व्यत- 
चुत | यद्यदात्मनः प्रतिकूल तत्तत्परेषु क- 
दापि कथमपि नें समाचरत। यद्यदात्मनो5- 
नुकूठमिष्टं-यथा च-सर्वे प्राणिन असा- 
कमनुकूला उपकारका मित्राणि च भवेयुः, 
हितमेव चिन्तयेयुः, सुखमेव समपयेयु: ४ 


: जगदीश्वर भगवान्‌ सर्व-विश्व के मानवों के प्रति 
सम्यक्‌-हितकर उपदेश देता है। आप सब धर्म एवं 
नीति से संयुक्त हों। निखिल-दुःख एवं बिप- 
त्तियों का कारण कुटिल्ता एवं विरोध का परि- 
त्राग करके समस्त-सुख एवं समग्र-सम्पत्ति का मूल 
कारण-संघशक्ति का सम्यकू आश्रयण करें। 
भारत-भूदेवी का जिस प्रकार अखण्ड-अभ्युदय 
हो, तिस प्रकार ही आप सब प्रयत्न करें। परि- 
पुष्ट-शरीर-इन्द्रिय-बल-चबुद्धि-विद्या-शक्ति वाले हुए 
अपने देश का अम्युदय करें एवं अपने देश के रहू- 
बन्धुओं की सहायता करें | विश्व के हित-कल्याण 
की इच्छा को, जगत्‌ के बन्धुत्व को एवं पराथों 
में खार्थबुद्धिव को धारण करें। मन से वाणी से 
एवं कर्म से शक्ति के अनुसार जीवनपयेन्त अपने 
एवं पराये हित का ही विस्तार करते रहें । जो 
जो अपने को प्रतिकूल है-नापसंद है-उस-उसका 
अन्यों के प्रति कदापि, किसी भी प्रकार से आच- 
रण न करें । जो जो अपने को अनुकूल-पसंद है- 
इष्ट है-जैसा कि-सब प्राणी-मात्र हमारे अनुकूल, 
उपकारक एवं मित्र हों, हमारे हित-भर्रं का ही 


आपत्समये सहायकाः स्थु$), न चासान्‌ | विन्‍्तन करें, हमें सुख को ही समपण करें, 


निन्देयु, न निष्ठ॒ुरमद्वतश्थ॒भाषेरन्‌ । 
खकीयखसूदुहितृपत््यादिक कुरृष्या न 
केजपि पव्येयुग, न चासान्‌ वश्चयेयु), 


आपत्ति के संमय में सब सहायक हों, हमारी 


निन्‍्दा न करें, हमारे प्रति निष्ठर-उद्देग कर-एवं 


अनृत-भांषण न करें, अपनी बहिन-बेटी-पत्नी 
आदि को खोटी दृष्टि से कोई भी न देखें, हमारी 


न च विश्वासघातं द्रोहश्व कुयुरित्यादि- वश्चना-ठगाई न करें, हमारा विश्वासघात एवं 


५२८ बह गे ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम द 
एड, ९०209 नह, यह डें2:%, (2 व्वर्ए<29 नये, प्वरएि टिक वरपि ि्र प्या पी व्यापि  ब्यरप2७ ब्लप्टेट2७- 40 
लक्षणम्‌, खेम्यो यथा युष्माभिरभिल- | दोह न करें?-इत्मादिरूप की-जिस प्रकार हम 
घ्यते, तत्तद्खिलं-बर्य सर्वेषामनुकूला “कक बा >कइलाद< रखते हैं-उस-उस नि- 
उपकारका मित्राणि च भवेम इत्यादि, |, हों? इल्मादिरूप की-तिस प्रकार ही आप- 
:तथैव यूयमन्येभ्योउप्यभिलषत । यदाह- जि 
अन्यों के लिए--अभिलाषा रकक्‍खें। यही 
भगवान्‌ वेदपुरुषों गीतासु-“आत्मोपम्येन भगवान्‌ वेदपुरुष गीता में कहता है-“हे अजुन ! 
सर्वेत्र सम॑ पश्यति योज्जुन !। सुर वा | जो योगी, अपनी साहश्यता से सम्पूर्ण-भूतों में 
थदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ | समसमानता देखता है, और सुख अथवा दुःख को 
(गी, ६॥१२) इति । अत एवं सत्यां 


मी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना 
गया है! इति। इसलिए आप संब-लोग सत्य, हित- 
हितां मितां प्रियामेव वार्च बदत | न | मित एवं प्रिय ही वाणी बोलें । उच्छुछ्लुंडता-मयोदा- 
कदापि-उच्छूह्ुलतामवलम्ब्य परोद्ेगकर | शस्यताका अवलम्बन करके कदापि अन्यको 
विरोधकरमज्त परुषल्च बचने संझुचार-[ दि व्याकुछ करने वाले-एवं विरोध करने वाले 
बंद परस्पर संदाबयल्त बेलपा इच्या कठोर-कडवे वचन का समुचारण न करें । परस्पर 
त । परस्पर सद्भावयन्तः चेतसः ईष्यों- | सद्धावना रखते हुए-चित्त की-ईष्यी-अन्य की 
 परापकारचिकीपाउम्या5मर्षकालुष्यं परि- | अपकार करने की इच्छा-असूया-अमर्ष-ओ्रघरूप 
त्यजत । सुखितेषु दःखितेषु प्ण्यक्रृत्सु | कालिमा का परित्याग करें। सुखियों में मैत्री 
पापिेस कम भैत्रीकरुणाझदितो के ट हे | दुःखियों में करुणा, पुण्यवानों में मुदिता एवं 
00003 अं रुणागुदि पापियों में उपेक्षारूप, चित्त को प्रसन्न बनाने 
पेक्षाल॒क्षणां चेतःप्रसादिनीं भावनाचतु- | वाली-इन चार प्रकार की भावनाओं का-'प्रणय- 
षयीं प्रणयमधुरां प्रेयसीं सुन्दरीमिव समा- |? अए-अेयसी सुन्दरी की मौति'-सम्यक्‌ आश्रय 
शिष्य सोजन्यामृतसिन्धवों भवत । पर- 
सुखसम्पद्धज्ञकरणं खसुखसम्पद्धज्ञायेव 
भवति; परदुःखविपत्ादान॑ खदुःखविप- 
सदानायेव भवतीति च सनसि विनि- 





-अवढम्बन करके सजनतारूपी अमृत के सागर 
बनें। अन्य के छघुख का एवं सम्पत्ति का संग- 
नाश करना, अपनी ही सुख-सम्पत्ति के भंग के 
लिए ही होता दे । तथा अन्य को दुःख एवं 
विपत्ति का देना, अपने ही दुःख एवं विपंत्ति के 
प्रदान के लिए ही होता है। ऐसा मन में विशे 
से निश्चय करके अन्य के सुख-सम्पत्ति का भन्न; 
एवं अन्य के दुःख-विपत्ति का प्रदान, कदाषि 
नहीं करना चाहिए । उपमारहित घैय का, खमा- 
वसिद्ध-उत्साह का, सीमारहित-शौरय-शक्ति का, 
एवं अतिविस्तृत-अज्ञा-प्रकाश का सम्यकू आश्रयण 
करके सदा गमीर-उदार-शान्त एवं तिज्युद्ध हृदय 


शरित्य परसुखसम्पद्धड्रः परदुःखविपत्म- क्‍ 
दानश्व न कदापि करणीयम्‌ । निरुप 
रधेय निसगेसिद्वोत्साहं निःसीमशौर्यशक्ति 
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विध्वतवीखताथ भवत । अन्यभागहरणं | वाले, प्रसनन-दान्त मुख.वाले, एंव वीज़त का धांरण 


खमागहरणायेव _भवति, ऋताहुकरणल सुर ह । णस करना, अपने भाग के हरण के. लिए ही. होता 
-छोकखभावसिद्धत्वादिति परिज्ञाय खभा- | है, क्योंकि-किये-हुए का अनुकरण करना लोकों के 


करने वाले बनें | अन्य के भाग-हिस्सा का हरण 


न 


गरधणायान्यमागदरणं कदापि न कहे-| से सिद्ध है, ऐसा निश्चित समझ करके अपने , 


क्‍ अधिकृत भाग की रक्षा के लिए अन्य के अनधिकंत 
व्यमू । खमागसन्‍्तोषाभांवादेव परभा- | भाग का हरण-प्रहण कदापि नहीं करना. चाहिए। 


गलिप्सा आ्रादुर्भवति, तया खल विविध अपने भाग में सनन्‍्तोष न होने से ही अन्य के भाग की. 


ु क्‍ लिप्सा-प्राप्ति की इच्छा का प्रादुभाव होता है, उस 
कलह कुबोणा मानवाः कुटिलप्रकृतयो | हिप्सासे ही विविध प्रकार के कलह-छडाई-झघडा 


भवन्ति । एताइशानां तेषां कुतोडम्युदयः को करते हुए मनुष्य कुटिल-खभाव वाले दुजन 


जे की, हो जाते हैं। इस प्रकार के उन दुष्ट-मनुष्यों का कहाँ 
तस्तरां सोख्यश्व॒ सिद्धेताम १ तसा- | से अम्युदय-उन्नति एवं कहो से सुख सिद्ध हो ! । 


दथा देवाः परस्परमैकमत्यं प्राप्ता यज्ञे |ईसलिए जिसप्रकार देवगण, यज्ञ में परस्पर एकमति _ 


ह खकीयमेब हविभीगमाददते को प्राप्त हुए-अपने ही हृविभाग को ग्रहण करते 
. खकीयमेव हविरभ । नान्‍्यदीयं | ६ अन्यके हविभीग को छेने की इच्छा नहीं रखते 


हृविभोग लिप्सन्ते, तथा यूयं खमाग | हैं।तिस प्रकार आप लोग, अपने भाग में ही सन्तोष 
एवं सन्तोषमाखाय कदाप्यन्यायेन हेतुना को धारण करके कदापि अन्यायरूप-कारण से 


| अन्य के भाग की लिप्सा-ग्राप्ति की इच्छा न करें। 
मा परभागलिप्सां छुरुत इति । तदेतदु-। ,ति।इसी ही उपदेश समुदाय का भगवान्‌ वेद 


पदेशजातमाह भगवान्‌ वेद प्रतिपादन करता है--. 
3» संगच्छध्व॑ संवद॒ध्व॑ से वो मंनांसि जानताम । 


देवा भाग यथा पूर्वे -संजानाना उपासते ॥ 
. (ऋग्वेद. मण्ड, १० सूक्त, १९१ ऋऋ २) (अथर्ष, ६६७।१। ते. वा. २४।४।४ ) 
“आप सब धर्म-नीति से संयुक्त हुए परस्पर संमिलित-संघष्ित बनें । सब मिल कर अभ्युदय 
“अच्छे-सत्य-हित-प्रिय-वाक्यों को ही बोलें | तथा आप सब के मन, सुखदुःखादिरूप अर्थ को 
सबके लिए समानरूप से जानें। जिस प्रकार पुरातन-इन्द्र-वरुणादि देव, धर्म नीति की मयीदा 
को जानते हुए अपने ही हविभाग का अज्ञीकार करते हैं, तिस प्रकार आप सब लोगं भी अपने 
ही भाग का अद्भजीकार करें, अन्य के भाग को अन्याय से ग्रहण मत करें ।! 
हे मानवाः | यूय॑ संगच्छध्द -| है मनुष्यों | आप सब संगच्छष्व॑ यानी धर्म 
तिभ्यां संगता+-संयुक्ताः भवत। यद्दा |एवं नीति से संगत-संयुक्त हों। यद्वा संगता 


संगताः-कोटिल्य विरोपश् परिहाय-मिथः | यानी कुटिछता का एवं विरोध का परित्मांग करके 





पंमिलिता।-संघट्टिता मंवत । . तथा संब- 
दष्वं-सम्यकऋ-अविरोधकरं सत्य हित 
प्रियं ल्लेहवधेक वाक्य ब्रूत । यहा संब- 
दृष्वं-सह -वदत-संघशक्तिसम्पादक खदे 
शाभ्युदयकरमेकविधमेव वाक्य परस्पर 
कथयत एवमाथवणेड्प्येतत्समाम्नार्त 
भवति--संम्यश्वः सत्रता भूत्वा वा 
बदत भद्रयाँ (अथर्व, ३३०३) “अन्यों 
अन्यसे वल्गु वदन्तः एत, मा वियोष्ट' 
(अथर्व, ३।३०।५) इति । सम्यश्न 
समश्चनाः समानगतयः मिथो5विरुद्धगतयः 
सेमिलिताः समानमतयों वा, सब्रता)- 
सत्यपरोपकारादिव्रतविशिशः एककर्म 
करा वा सन्‍्तों यूयं भद्रया-कल्याण्या 
वाण्या उत्तमरीत्या वा वार्च-सल्यत्वादि 
लक्षणोपेत॑ शब्दजात॑ वदत-कथयते 
त्यर्थ/ । अन्योज्न्यसे-परस्परं, वरगुू 
 शोभन सत्यग्रियवाक्य वदन्‍्त+-भाषमाणा 
अग्रे गच्छत, यूयं मा वियोष्ट-कदा 
चिदपि वियुक्ता एथरभूता मिथो विरुद्ध 
वा मा भवत । किन्तु सदा संघद्ठिता 
एवं भवत इल्र्थः । तथा वः्च्युष्माकं, 
मनांसिनचेतांसि, संजानतांसमानमेक- 
रूपमेवार्थ अवगच्छन्तु, यद्यदसाकमनुकूल 
वा प्रतिकूल वा तदन्येषामपि तथेव 
भवतीति खात्मद्शन्तेन सर्वत्र प्राणिजाते 
सुखदुःखादिक सममेकरूपमेव _विजा- 
नन्तु-यथा ठेषशून्यत्वेन हेतुना कंशथ्रि- 
दपि खखानिर्ट दुःखादिक न वाब्छति न 
पम्पादयति च, किन्तु शिष्पेन हेतुना 





सी 
+ 





परस्पर. संमिलित-संघट्चित हों। तथा. संवदध्य 


यानी सम्यक्‌-अच्छे-विरोध नहीं करने वाले-सल्य- 
हित-प्रिय-ल्लेह बढाने वाले वाक्य को ही बौलें। यद्दा 
संवदध्व॑ यानी साथ साथ बोलें अथीत्‌ संधशक्ति का 
सम्पादन कराने वाले-अपने देश का अम्युदय करने 
वाले एक प्रकार के ही-परस्पर की सम्मति सूचक 
वाक्य का परस्पर कथन करें। इस प्रकार अथर्व 
संहिता में मी यह उपदेश सम्यक्‌ कहा जाता है--- 
“एक मंत वाले और एक कर्म करने वाले हो कर ' 
उत्तम रीति से निष्कपटं-यथार्थ भांषण करो |” एक 
दूसरे से प्रेमपूरौवक सक्म-प्रिय भाषण करते हुए 
आगे बढो ।” 'तुम छोग अछग मत होओ, परस्पर 
विरोध मत करो।” इति। सम्यत्च यानी समान गति 
बाले-परस्पर विरोधरद्दित गति-क्रिया वाले-संभिलित 
या समान-विरोधरहित मति-बुद्धि वाले, सत्रता यानी 
सत्य-परोपकारादि-ब्रतों से विशिष्ट या एक-अविरुद्ध 
कर्म करने वाले हुए आप लोग भद्रा-कल्याणी 
वाणी के द्वारा या उत्तमरीति से सल्लत्वा 
लक्षणों से संयुक्त वाक्‌ यानी शब्द समुदाय का 
वदन-कथन करें ।” परस्पर वल्गु यानी शोभन-सत्य 
प्रिय हित वाक्य का भाषण करते हुए एत यानी 
आगे बढ़ें-उन्नत बनें । आप लोग कदाचित्‌ भी 
वियुक्त-पृथकूभूत-अछग या परस्पर विरुद्ध न हों। 
किन्तु सदा संघश्ि-मिले हुए ही हों । तथा आप 
लोगों के मनः-चित्त, समान-एक रूप-वाले ही अर्थ 
को जानें, अथौत्‌ जो जो बात या पदार्थ हम को 
अनुकूल या प्रतिकूल है, वह अन्यों को भी उसी 
प्रकार से ही होता है, ऐसा अपने इृथ्टन्त से सब 
प्राणियों के समुदाय में खुख दुःखादिक-सम-एक- 
रूप ही आप सब जानें, जिस प्रकार द्वेष-शून्यत्वरूप 
कारण से कोई भी अपने अनिष्ठ-प्रतिकूल दुःखादि 
वी वाज्छा नहीं करता है, एवं न सम्पादन करता है 
किन्तु प्रेमवेशिष्यरूप हेतु से इषट-सुखादिक की ही 








(जय रह रे र , मच्ञ० १०० ३१ 
पंख संखादिकमे “वॉकिकेति सम्पादयति | “सा करता है एवं सम्पादन करता है। तथा 
इईं सुखादिकमेव वाड्छति सम्पादयति |... द भी-अपने की तरह देष न करके उस अन्य 
ह तथा परखापि खस्येव देषमकृत्वा भ्ैम- में भी प्रेम-वेशिष्ठय की स्थापना करके इष्-अनुकूर॑ 
वेशिश्यश्व॒ विधायेष्टानिष्टवाउ्छनसम्पांद- | का वाउछन एवं सम्पादन, एवं अनिष्ट-प्रतिकूल 
नतदभावादिकमेकरूपमेवावगन्तव्यस। अ- कक का अभाव आदि 2 सनक ही 
तदनेकरूप॑ विषममवगत जानना चाहिए | अन्यथा-वह अनेकरूप से विंषम 
५ कल 5 अमल होगा। जिस प्रकार पू्व-यानी पुरातन, रुद्र- 
यथा पूर्वे-पुरातनाः देवा३रद्रेन्द्रादय३, | इन्द्रादि-देव, संजानाना यानी सम्पक्‌-प्रकार से धर्म 
संजानानाः"सम्यक्प्रकारेण  धर्मनीतिम- | नीति की मयौदा को विशेष रूप से जानते हुए- 
यौदां विजानस्तः-परस्परं वैम॒त्य॑ परि- | परस्पर 2 3-९ ले ४-२+९३-+?+ 
बे पका आग बगल: हुए-भाग यानी यज्ञादि में अपने अपने ही हविभीग 
६ हिल कक: हर मार्गन्ख  खमेव को खीकार करते हैं । अन्य-देव के भाग का 
हविभागं, उपासते”खीकुर्वन्ति, नान्‍्य- | अद्जीकार नहीं करते हैं।तथा आप सब छोग भी, 
दीय॑ भागमंदड्रीकुषन्ति । तथा यूयमपि | संजानाना-धर्मनीति की मयादा को अच्छी रीति से 
संजानानाः ख॑ं खमेव न्याय्यं धम्ये 
धंनादिभाग॑ खीकुरुत, नान्‍्यदीयभागम- 
ज्लीकुरुतेति यावत्‌। अयमेव लोकाभ्युदयरय 


जानते हुए-अपना-अपना ही न्याय एवं धर्म से 
संयुक्त-धनादि का भांग खीकार करें, अन्य के भाग 

निष्कष्ठकः पन्‍्थाः सर्वे! समोश्रयेणीय 
इति शम्‌ ।. 


हे | 
५ 









को अन्याय से अज्लीकार न करें । यही लोकों के 
कफ का कण्ठक रहित-निर्मल-माग है, उसी 
का ही सबकों संम्यकू आश्रेय करना चाहिए। 
.. . ।इति शम 55 38०8 हु 


. (सरल खभाव विधाय मानस इन्सेषु समान करणीयम्).. 
(सरलू-खभाव को धारण करके सुखदुःखादि-दन्द्ों में मन को समान रखना चाहिए)... 
है लोकाः ! सर्वलोकहितोपदेठमम भ-| है लोगो! सर्व छोकों के. हित-कल्याण का 
गवतो वेदसेम सदुपदेश सावधानेन | उपदेश-मुझ्-भगवान्‌:वेद के इस सदुपदेश को 
मनसा यूयं समाकर्णयत, तदलु विचार्य 8 पा से हक सुनें,और सुन कर पश्चात्‌ 
खहृदि च विधारयंत । युष्माभिर्गुष्मदीयाः |... | अपने हृदय में धारण करें। 
| यंकदता दिश्रयया+ ग्रयवा ०9७... | आप संब, अपने सब संकल्प, निश्चय, प्रयत्न, एवं 
सबवे संकल्पा निश्चयाः प्रयल्ला व्यवहाराश्र | व्यवहार सरल यानी-वक्रता-टेढापन उच्छुछुल्ता हे 
सरलाः-अवक्राः-कापव्यवि श्वासघातादि- | से रहित,-कापव्य-विश्वासधात आदिदोषों से रहित- 
दोषरहिता दोषरहिता_भावसंशुड्धिसझुपेताः क्रिय- हृदय के भावों की सम्य शा की क्रिय- | हृदय के भावों की सम्यक्‌ू-शुद्धि से संयुक्त करें। 
१ संगच्छध्व॑-“समो गम्युच्छीत्या' दिना गमेरात्मनेपदम्‌ । संवदष्वं-ब्यक्त बचा समुचारणे इते बदे- 
रात्मनेपदस्‌ । संजानतां-सम्प्रतिभ्यामनाध्याने” इति जानातेर/त्मनेपदम्‌ । ७ । 


७ 


५ 
छः । कक 
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ऋग्वैद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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न्ताम । तथा हृदयानि समानानि विधी 
यन्‍्तां न विषमाणि, येन यूय सोमनसं सुख 
. हमध्यम। येपां खु विवेकविचाररहितानां 
मूढानां हृदयानि वेषयिर्क सुखमलुर- 
ज्यन्ति, दुःखमनुरुदन्ति, लाभे प्रसीदन्ति, 
अलामे च॒ विषीदन्ति, जयमाद्रियन्ते, 
, पराजयमवमन्यन्ते, सम्मानस्तुल्यादी ह 
प्यन्ति, अवमाननिन्दांदों म्लायन्ति । 
तेषां हृदयानि तानि रागद्वेषाम्यां प्रवर्त 
मानानिं इन्हमजर्स भजमानानि विपमा- 
णीत्युच्यन्ते । येषां किले विवेकविचार- 
शीलानां महाधीराणां विज्ञानां हृदयानि 
न सुख वेषयिक क्षणिक तुच्छे भ्रेप्सन्ति, 
न दुःख जिहासन्ति, किन्तु बलव्मार- 
व्यवशात समागते सुखदुःखेउनासक्त- 
बुद्धाउनुभवन्त्यपि तानि प्रियमिष्ट प्राप्य 
नानुरज्यन्ति, अग्रियमनिष्ट प्राप्प न 
ठिपन्ति । एवं लामे न नन्‍्दन्ति, नालामे 
. संतपन्ति, न विजय प्रमोदकरं याचन्ते 
न पराजय संतापकर जुगुप्सन्ते, न 
मानावमाननिन्दास्तुत्यादों हर्षशोकाभ्या- 
मजुद्रवन्ति, एवं क्चिदपि रागद्ेषाभ्या- 
मप्रवर्तमानानि पाथसा पाथोजवत्ताभ्या- 
मसंस्पृष्टानि इन्द्ातीतानि तानि समाना- 
नीत्युच्यन्ते । ताइशेन समानेन हृदयेन 


तथा हृदयों को भी समान-समभाव वाले करें, विषम- 
विरुद्ध-भाव वाले न रक्‍्खें। जिससे आप छोग 
सुशोभन-पवित्र मन के दिव्य-सुख को ग्राप्त करें। 


विवेक विचार से रहित-जिन मूढ-मनुष्यों के हृदय 


विषयों के तुच्छ-सुख के पीछे अनुरक्त हो जाते 
हैं, दुःख के पीछे रोने छुग जाते हैं, लाभ प्राप्त 


होने पर प्रसन्न बन जाते हैं, एवं छाभ न होने 


पर अथोत्‌ हानि होने पर विषाद को श्राप्त होते 
हैं, जय का बड़ा आदर करते हैं, और पराजय 
का 'तिरस्कार करते हैं। अपना सम्मान-स्तुति 
आदि के होने पर हर्षित हो जाते हैं, और अपना 
अपमान-निन्दा आदि के होने पर म्लान हो 
जाते हैं। उन्हों के वे हृदय-जो रागद्वेष के 


द्वारा प्रवर्तमान होते हैं--एवं निरन्तर छुखदुःखादि- 


इन्द्र का ही सेवन करते रहते हैं-विषम कहे 
जाते हैं। विवेक विचारशील-महाधीर-जिन-विज्ञों 


के हृदय, निश्चय से, वेषयिक-क्षणिक-तुच्छ-सुख 


की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं एवं न दुःख 
के त्याग की भी इच्छा रखते हैं, किन्तु बलवान्‌- 
प्रारव्ध के वश से समागत-भआाये हुए सुख एवं 


पु 


दुःख का अनासक्त-बुद्धि से अनुभव करते हुए भी . 


वे हृदय, इष्ट-प्रिय पदार्थ को प्राप्त करके अन्गुरक्त 
नहीं होते हैं, अप्रिय-अनिष्ट को प्राप्त कर के 'भी 
द्वेष नहीं करते हैं, एवं लाभ में न हर्षित होते हैं, 
अलाभ-हानि होने पर न संतप्त-उद्दिम्न द्वोते हैं, 
प्रमोदकारी-विजय की याचना नहीं करते हैं, न 


संतापकारी-पराजय की घृणा करते हैं, मान 


अपमान निन्‍्दा स्तुति आदि होने पर जो न हर्ष- 
शोक के पीछे-दौडते हैं, एवं कहीं भी राग द्वेष 
के द्वारा प्रवर्तन न होने वाले-/जल से कमल 
की भांति! उन-राग द्वेषादि इन्दरों से संस्पृष्ट न 
होने वाले-इन्द्रों से अतीत-वे हृदय, समान-सम- 
भाव वाले कहे जाते हैं। उस प्रकार के समान 


. ख्ालुवाद-अध्यात्मज्योत्जाविद्तत्तिसबल्टूतम्‌ मच्र० १०... ५३३ 
यत्किमपि घोरमपि युद्धादिके. कर्म | हृदय से जो कुछ भी घोर-भयंकर-युद्ध रथ को 
छु्वीणो | . + बजाज. | गंता हुआ भी मनुष्य किसी भी ग्रकार से प्रत्य- 
मे गज ३ वबाय-पापविशेष का भागी नहीं होता है | भगवान 
रमवति । आह च॑ भगवान्‌ वेदपुरुषो |वेदपुरुष-श्रीकृष्ण गीता में मी कहता हे-/जिस को 

गीतासु-“यश्थ नाइंछतो मांगों बुद्धियंस में करता हूँ! ऐसा अहंकार का भाव नहीं है, एवं 
...गीताजु-बख् नाइंछतो (मॉहोकान न डंडे कर्मके फर्ों में एवं दरों ें 
. न लिप्यते | हृत्वापि स इमछोकान्‌ न | हिप्त-आसक्त नहीं होती है, वह इन छोकों को मार 
. इहन्तिन निबध्यते ।॥ ( गी ८|?१७ ) करके मी न तो वह मारता है, न तो उस पाप 
हर "आला इस द पैषम्य॑ से निबद्ध होता है !! इति | इसलिए आप लोग, 
इति । का हद्यस * पैम्य | यके अति गह्य-गहा-कुत्सा करने थोग्य-वैषम्य 
यत्रेन परित्यजध्यं, समानत्वापरपयोय | का यत् से परित्याग करें, और समानभाव है 
लॉ जी कि हल अन्य नाम जिसका ऐसा अतिस्तुल्-साम्य का | 
2 सादरेण भजध्वम्‌। सम- आदर पूर्वक सेवन करें। क्योंकि-समत्वयोग से 
त्वयोगेनेव सर्वत्र सर्वविध शोभन धमोर्थादे! | ही सर्वत्र सव॑ प्रकार का शोभन-धर्म-अर्थ-आदि 
साहित्य सुलम॑ सिख्यतीलमभिग्रेत्य तदे- पुरुषार्थों का साहिल्य-समुच्चय झुलभरीति से सिद्ध 
दर सिद्धतील्यमिप्रेत्य तदे हो जाता है, ऐसा अभिप्राय रख करके वही. यह 
तदाह- ....  वैदमन्न कहता है-- 
३» समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । ु 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ 
(ऋग्वेद. मण्ड. १० सूक्त, १९३ ऋक ७। अभर्थ, ६।६४।३। ते. आओ. राशछाण ) 
हरित “आप सब छोगों स् आकूति यानी संकल्प, निश्चय, प्रयत्न एवं व्यवहार, समान-समभाव 
धादि दोष रहित-खच्छ रहें । एवं आप सब छोगों के हृदय भी समान-निईन्द- 
हर्षशोकरहित-सम भाव वाले रहें। तथा आप सब लोगों का मन भी समान-खुशील-एक प्रकार 
के ही सद्भाव वाढा रहे । जिस प्रकार से आप सब का शोभन-साहिल्य-समुच्य धर्म-अर्थ आदि का 
सम्पादित हो, तिस प्रकार आपके आकूति, हृदय एवं मन हों / हम 
हे लोकाः ! वन्युष्माकं, आकृति।>[ हे लोगो | व:-यानी तुम लोगों के आकृति 
संकरप/-अध्यवसाय।-प्रयल्/-व्यवहार। |यानी संकरप, अध्यवसाय-निश्चय, प्रयत्न एवं 
इत्यनेकार्थ: । समानी-सरला-अवक्रा- | व्यवहार, यह आकूति शब्द के अनेक अर्थ हैं। 
कापव्यादिदोषरहिता-भावसंशुद्वि संयुक्ता- | समानी यानी सरल-अवक-कापस्य-विश्वासघात- 
खच्छा एकविधा अस्तु--भवतु । तथा | द्रोह आदि-दोष रहित-भावों की सम्पक्‌-घद्धि से 
वश्न्युप्माकं, ' हृदयानि-अन्त/करणानि, ' संयुक्त, खच्छ, एक प्रकार की हो। तथा बः-तुम 






पर्स ि 


नापमांनादिदन्‍न्द्रेषु समुपर्खितेषुं 
तथा वः-युष्माक॑ मन+-चित्त, प्रत्येका- 


: झुसहन्शोभनसाहित्यं, सप्नुच्यं धमोथांदेः 


अंसति-भवति-सम्पादितं भवेत्‌ , तथान्‍तेन 


प्रकारेण संयुक्त तत्समानं भवतु हत्यन्वयः। 
(असति-अस्लेटि बहुल छन्दसीति शपो 
छुगभावः ) यद्वा सति-संजने समदर्शिनि- 


ब्रक्षविद्ि-महापुर॒ुष यथा सुसहा-सुस-. 


हॉनि-सुंलभानि-अवखितानि यादशानि- 
आकूँतिहदयमनांसि भवन्ति । तथा व१८ 
युष्माक॑े मध्ये तादइशानि-तानि सुल- 


भानि भूयासुरिति भगवतो5तिधन्यख - 


वेदयाशीवोदो5यमिति शम्‌ । 


न . न 
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लोगों के हृदय-अन्तःकरण, समॉन-संमभाँवें वाले 
अथोत्‌ झुख दुःख, सम्पत्ति विपत्ति, मान अपमान 
आदि इन्द्रों के उपस्थित होने पर हर्ष शोक से - 
रहित-समत्वयोग से युक्त हों । तथा तुम लोगों. 
के मन-चित्त, प्रत्येक की अपेक्षा से एकवर्चन 
है, वह भी समान-सरूू-सुशील-एक प्रकार का 
समभाव वाला हो । किस प्रकार का वह हो! 
ऐसा प्रश्न होने पंर कहते हैं-जिस प्रकार से तुम 
लोगों का खुसह यानी शोभन-अच्छा साहित्य 


समुचय धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थों का सम्पांदिंत 


हो, तिस प्रकारं से वह संयुक्त-समान हों, ऐसा 
अन्वय है। यद्वा सतू यानी सजन-समदर्शी- 
ब्रह्मवित्‌-महापुरुष में जिंस प्रकार के सुसह यॉनी 
सुलूम-शोभन-आकूंति-हृदय-एवं मन अवस्थित... 
रहते हैं । तिस प्रकार के तुम छोगों के मध्य 
में भी वे सब-आकूति-हृदय एवं मन सुलभ . 
हों, ऐसा, अतिधन्य-भगवान्‌-वेद का यह झुर्म 

आशीवोद है। इति शम्‌ । द 


रख १ 


मूलन्त॒ रम्यमखिलं शिवसत्ययुक्त-मानन्द्द श्रुतिवच! परमार्थवोधम्‌ । 
आन्त्यादिदोषरहितश्व खत/प्रमाणं, श्रद्धाधनाय न कथ॑ रुचिकारक खातू॥॥ 
व्याख्यानमेतद्समझ्ञसमित्यत्यामादाय चेद्ददति यस्‍्तु नमोउ्स्तु तसे | 
जाग॒ति को5पि वसुधावलयेडनसयः, सन्म्रार्मिकः प्रयतनं हि तदर्थमेतत्‌ ॥२॥. . . 
इस ऋग्वेद संहितोपनिषत्‌-शतक ग्रन्थ के मूल-वेद मन्न समस्त, रमणीय, शिव-कल्याणमय 
सत्य से युक्त-आनन्दप्रद-श्रुति वचन्‌ रूप है, इससे परमार्थ तत्त्व का-विशुद्ध बोध प्राप्त होता है, 


और यह श्रान्ति आदि दोषों से रहित-खतः प्रमाण है। 


इसलिए श्रद्धाधन वाले-आस्तिक को यद्द 


रुचिकर क्यों न होगा ! अथोत्‌ अबर्य होगा ॥१॥ द 

.. इसका यह अध्याक्षज्योत्ाविदृत्ति नाम का व्याख्यान समीचीन नहीं है, ऐसा यदि कोई 
दुजन-असूया-गुण में दोष बुद्धि-को ग्रहण करके-बोल्ता है, तो उसे नमस्कार है। इस पृथिवी- . 
मण्डल में असूया से रहित-सत्य-मर्म को समझने वाला कोई सज्जन अवद्य ही जाम्रत्‌ है-विद्यमान 


है-उस के लिए ही यह प्रयत्ञ है ॥२॥ 





सुभाषित चार्वषपि नाञमहात्मनां, दिवाकरों नक्तरशामिवामलः 
प्रभाति भात्यव विशुद्धचेतसां, निधियेथाउपासततृषां महाघन। ॥ ३ ॥ 
ऋग्वेदस्य वरेण्यय्य मत्राणां शतकल हि । 
अध्यात्मतचबोधिन्या ज्योत्ल्राउज्ख्यव्याख्ययाध्नया ॥४॥ 

वेदतत्तबुभुत्सनां चात्मखान्तस्य तुष्टये। प्रयोधाय च विश्वात्मा भगवान्‌ संप्रसीदतु ॥५॥ 
हरिद्वार नेदिष्ठे बंगला55ख्ये शुभे मठे। भागीरथ्या! प्रिये कूले व्याख्येयं रचिता मुदा ६ 
श्रीनन्द्नन्दनन्देन्दु-मितें वेक्रमवत्सरे। ज्येष्ठमासेडथिके पृण्ये पूर्णिमायां समाभ्नवप्त ॥9॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचास्येव्य-श्रोत्रिय-अह्मनिष्ठ-पूज्यपाद-मण्डले 
धरं-खामिश्रीजयेन्द्रपुरीतिशुभाभिधेय-श्रीगुरुचवरण कृपाकटा क्षावाप्विधेन श्रीमन्मह 
त्पदाभिधेयपरमहंसपरिवाजकांचाय्येबय्ये-श्रोत्रि यत्रह्मनिष्ठ-पूज्यपादमण्ड ले शव रखामि- 
श्रीगिरीशानन्दगिरीतिशुभाभिषेय-भ्रीगुरुचरणप्रसादासादितपारिताज्येन श्रीखामिमहे 
श्वरानन्दगिरिमण्डलेश्वरेण प्रणीता-ऋग्वेदसंद्ितोपनिषच्छतकस्थाध्यात्मज्योत्खाडमिधा 
विध्ृत्तिः संमाप्ता। शिवंमस्तु शिवः सर्वत्भ । शिवोज्हमिति हरिः डं* तत्सत्‌ । झ॑ं 
भूयात्सवेपास्‌ । सु 

.... जिस प्रकार निर्मल-सूय, दिवांध-उछुओं को भासित नहीं. होता है, तिस प्रकार अनुदार-तुच्छ- 

कुत्सित-बुद्धि वालों को यह अच्छा-शोमन-सुभाषित भी प्रतीत नहीं होता है। किन्तु जिस प्रकार तृष्णा- 
 रहिते-सन्तुष्ट-योगियों को मंहाघन वाला-निधि-खजाना प्रतीत हो जाता है, तिस ग्रकार-उदार-विशुद्ध- 
चित्तवाले-सजन-विचारशीलों को ही यह तात्पयनिधियुक्त-सुभाषित शोभन-अच्छा प्रतीत होता है॥३॥ 

सब वेदों में वरेण्य-ऋग्वेद के. मन्नों के शतक की-अध्यात्मतत्तत का बोधन करने वाली-ज्योत्त्रा 
नाम की इस व्याख्या के द्वारा-वेद के तात्यय को जानने की इच्छा रखने वांले सजन-जिज्ञासुंओं की 
प्रबोध उत्पन्न करने के लिए एवं-अपने अन्तं:करण की संतुष्टि को उत्पन्न करने के लिए-विश्वात्मा 
भगवान्‌ सम्यकू-पसन हों ॥४॥५॥ 

. हरिद्वार के अल्यन्त समीप-कनखल में “छुरतगिरि का बंगला? नाम का शुभ-पांवन-मठ जो 
गवती भागीरथी-गंगा के प्रिय-रमणीय तट में अवस्थित है-उसमें यह अध्यात्मज्योत्ला व्याख्या 
प्रसन्नता पवेक रची गई है ॥९॥ 

श्री युक्त-नन्द ९, - नन्‍्द ९ -- ननन्‍्द ९ - इन्दु-१ “अछ्लानां वामतो गतिः अंकों की 
उल्टी गति होती है, इस न्याय से १९९९ के विक्रम संबत्सर में पवित्र-अधिक-मास-स्येष्ठ में 
र्णिमा में इस व्याख्या को लिख कर मैंने समाप्त किया ॥»॥ 


समाप्तोध्य ग्रन्थ: | 
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. १ तुष्टये प्रबोधाय चेव्यत्र चतुर्थी तु 'क्रियार्थापपदस्य कर्मणि स्थानिनः? इत्यनेन पाणिनीयसूत्रेण 'फला- 
न्याहतु यातीत्यर्थ फलेभ्यो यातीतिवत्‌ अनया व्यार्यया निमित्तभूतया तुष्टिं प्रबोधन जनयितु इत्यस्मिन्नयें 
वेदितव्या । संप्रसीदतु&तदर्थ भगवान्‌ प्रसन्नो भवतु इल्र्थः। 


हरिः 3“ तंत्सत्‌ ः 
जी श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम्‌ के 
 अथ सव्याख्य उपनिषच्छान्तिपाठः- 
क्‍ । मओोपनिषदध्येत्‌-बुअ॒त्खून सुशान्तये । 
, ... दश शान्तिकरान्‌ मन व्याकरोमीष्टसिद्धये ॥ १ 5 हर 
..' अथ नानाविधविष्ननिवत््यथं, अमीप्सितफलावास्यर्थश्व शआ्रार्थनादिरूपान्‌ शा“ 
न्तिकरान्‌ दब शन्‌ शान्तिमबानू-प्रतिपादयति-- रियर ला 
3० भ्र कर्णेलिः श्णुयाम देवा), भद्धं पर्येमाक्षमियजत्रां।। 
-स्थिरेर्नेस्तष्टवॉसस्तनूमि--व्यशेम देवहित॑ यदायुए ॥. 
(वा, य. सं, २५।२१) (ऋ्‌, १।८९।॥८ ) ई साम, १4७४ ) (ते, था. व 4 हर क्‍ 
. ७» खस्ति न इन्द्रो इद्धश्वाः, खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 
९९ । | पतिदध 
_- खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः, खस्ति नो बृहस्पतिद्धातु ॥ 
रा द . 3० शान्ति! शान्ति! शान्ति! ॥ | ध् 
(कर, $॥८९।६) (साम, १८७५) (वा. य. २५।१९) (ते. जा. परमास्मविभृतिय कि ॥९ 9) 
हे देवाः !-व्यष्टिसमष्टिसकलदेहप्रविष्ट/ परमात्मविभूतिशक्तिविशेषरूपाः 
तदद्डप्रत्यज्ञभावेनावस्थिताः ! सर्वे दानादिगुणयुक्ताः देवा) !, वर्य सर्वे मुम्नुक्षवः ह 


द . हरिः ७० नमः शिवाय पा 

“अन्नोपनिषत्‌ के अध्ययन करने वाले-जिज्ञाछुओं की छुशान्तिरूप-इश्सिद्धि के लिए दरॉ- 
शान्ति करने बाले-शान्ति मन्नों का मैं ब्याख्यान करता हूँ ।” हे क्‍ क्‍ 
. « जब नानाग्रकार के घिन्नों की निवृत्ति के लिए एवं अमीप्सित-फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थ- 
नादिरूप शान्ति करने वाले-शान्ति-मन्नों का प्रतिपादन करते हैं-- द 

है परमात्मखरूप देवो | हम अपने कानों से सदा कल्याणकारी-भद्बबचनों का ही श्रवर्ण 
करें । के परमात्मा का यजन-ध्यानादि करते हुए हम अपने नेत्रों से कल्याणमय-भद्र-रूपों का ही 
... दशेन करें। खिर-हस्त-पादादि-अड्डो के द्वारा सूक्ष्मरहस्य-वाली-श्रतियों से उस सवोत्मा-पूर्ण-जह्म 

की हम सदा स्तुति करें । है देवो | हम आयुभर कल्याणखरूप-परमात्मा शिव को ही धारण करें, 
या नीरोगल-चिरजीविलादि-गुणविशिष्ट-हितकारी प्रभुमण जीवन को धारण करें ॥! 

'महानू-विस्तीण कीर्तिवाला इन्द्र-परमात्मा हमें अद्वैतानन्दपरण-खस्ति-कल्याण का समर्पण 
करें। समस्त विश्व का जानने वाला-सूय-नारायण हम को खर्ति-क्याण देवें | अग्रतिहतगति 
वीटा-गढ्ड-भगवान्‌ भी हम को खस्ति कल्याण का प्रदान करें। बृहस्पति-परमेश्वर हम-सब को 
अखण्डानन्दमय-खस्ति देवें। < शाम्तिः शान्ति: शान्ति: |! 

.. है देवा; | यानी है व्यष्टि-एवं समष्रिप-सकल पिण्ड-अह्माण्डरूप-देहों में प्रविष्ट होने 
वालों | परमामा की विभूति एवं शक्ति-बिशेषरूप ! उसके अंग-प्र्ंग भाव से रहने वालो ! दाना" 








अध्यात्म॑ज्योत्लाविवृत्तिसमलद्भुतः ५३७ 


तत्वजिज्ञासव+, कर्णमिः-अखदीये! श्रोत्रेड, भद्रं>भजनीय-आत्मकेल्याणसम्पादक 
निविशेषपूर्णाद्वेतप्रत्यग भिन्नत्रह्मप्रतिपादकवेदोपनिषद्वाक्यससुदायल क्षणं,. झणुयामेन 
युष्मत्प्रसादात श्रद्धेकाग्र्याभ्यां श्रोतुं समथाः स्याम । असार्क श्रोत्रयोः तच्छवणेडन- 
भिरुचिलक्षणं बाधिये, प्रसिद्ध तद्ा कदाचिदपि माभूत्‌, असा्क श्रोत्रवत्तिः सदेव 
भद्रश्॒वणतत्परेव भूयादिति याचामहे इति भावः । यजत्राः>त्ह्मविद्याश्रवणादिना 
प्रत्यमगभिन्नत्रह्मध्यानादिशीलाः सन्‍्तो वर्य, अक्षुभिः"अक्षिति३-आत्मीयेश्रश्षुमभि, 
भद्गरं>शो भन-आह्ादकरं पूज्यानामुपदेष्टणां श्रोत्रियबह्मनिष्ठानामाचाय्योणां खरूप 

मन्येपाश्व वीतरागाणां महात्मनां श्रद्धेयं खरूपं, सगुणं परमेश्वरखरूपं वा, पर्येम- 
द्रष्ट समर्था वर्य खाम । युष्माक॑ देवानां प्रसादादसाक॑ चश्लुपोद्ेष्टिप्रतिधातः कदापि 
माभूत्‌। सा च दृष्टिः संदेव भद्र॒दशनतत्परेव भूयादिति च॒ ग्रार्थयामहदे इति भावः 


: थद्ठा हे यजतन्राः |न्यागेषु चरुपुरोडाशादिभियंष्टव्याः देवा। ! यद्दा यजन्त 
यजमानं त्रायन्ते-रक्षन्तीति यजत्राः-यजमानपालका है देवा$! इति देवानां 
सम्बोधनमिदम्‌ । खिरे।-इृढे!-अविकले।-तत्तदज्भाभिमानीन्द्रादिदेवप्रसादेन खख- 
विषयव्याएतिशन्येरह्ढेः करचरणादिभिरवयवे), तनूमिः-सक्ष्माभिः-गर्भीरामि 


दिगुणों से युक्त-समस्त देवो !, हम सब तत्त्वजिज्ञासु-मुमुक्षु, करण यानी अपने श्रोत्र-कानों के द्वारा 
भद्र यानी भजन-सेवन करने योग्य-जो आत्मकल्याण का सम्पादन करने वार-निर्विशेष-पूर्ण- 
अद्वैत-प्रत्मगभिन्न-त्रह्म का प्रतिपादक-वेदोपनिषत्‌ के वाक्यों का समुदायरूप-भद्र है-उसका आपकी 
कृपा से श्रद्धा एवं एकाग्रता से श्रवण करने के लिए समर्थ होवें । हमारे कानों में उसके श्रवंण 
में अनभिरुचिरूप-बघधिरता, या प्रसिद्ध-बधिरतारूप रोग; कदापि प्राप्त नं हो, हमारे श्रोत्र की 
वृत्ति, सदा ही भद्ब-श्रवण के लिए ही तत्पंर रहे, ऐसी हम याचना करते हैं, यह भाव है। 
यजत्रा यानी ब्रह्मविद्या के श्रवण आदि के द्वारा प्रत्यगात्मा से अभिन्न-त्रह्म के ध्यानादि के खभाव 
बाले हुए हम-अपने अक्षि-चक्षुओं के द्वारा भद्र यानी शोभन-आह्ाद-प्रमोद करने वाले-पूज्य- 
उपदेशक-श्रोत्रिय-अह्मनिष्ठ-आचार््यों के खरूप का, एवं अन्य-वीतराग-महात्माओं के श्रद्धेय- 
खरूप का या सगुण परमेश्वर के खरूप का दरशैन करने के लिए समर्थ हों। आप-देवों की 
कृपा से हमारे-चक्षुओं की दृष्टियों का प्रतिघात कदापि न हो। वह दृष्टि सदा भद्गदरशीन के 
लिए ही तत्पर रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यह भाव है। 


यद्दा है यजत्राः ! यानी यागों में चरु-पुरोडाशादि-हृवियों के द्वारा यजन करने योग्य देवो | 
यद्दा जो यजन करने वाले-यजमान की त्राण-शक्षा करते हैं, वे यजमानों के पालक है देवो ! 
इस प्रकार “यजत्राः !” यह पद देवों का सम्बोधन है। स्थिर यानी दृढ-विकलतारहित-उन 
उन-अज्नों के अभिमानी-इन्द्रादि देवों की कृपा से-अपने-अपने विषयाभिगामित्वरूप व्यापारों से 


रहित हुए-उन हस्त-पाद आदि अज्ञ-अवयवों के द्वारा, तनू यानी सूक्ष्म-गंभीर-सूक्ष्मतम-त्रह्मात्म- 
आऋु७० सु० ६८ 


५३८ .... उपनिषच्छान्तिवाढः.. 


सृंश्मतमत्रह्मात्मतसवगो चरामिः-श्रुतिभि! , यद्वा इढे।-तनूभिः-शरी रैथ संयुक्ता। सन्त; 
तुष्ठवांस/ज्त्ह्मानुसन्धानलक्षणां स्तुति कुर्वाणाः वय॑, देवेत्येकवर्चन जाल्मिप्रायत$ 
तथा च व्यक्तयभिप्रायेण हे देवाः! युष्मत्मसादतः, हितं-नीरोगत्वादिगुणविशिष्ट 
. बदाबुः-चिरजीवित्व॑, तक्यशेम-व्यश्ुयाम-पुयामेत्यर्थ! । यद्धा देवहितमिति 
समस्त वाक्य, देवेन प्रजापतिना व्यवश्थापितं यदायुः पोडशाधिकशतम्रमाणं तत्‌ 
व्यशेम । यद्वा देवहितं-देवोपासनयोग्यं, देवप्रशस्ततमदीप्तिमयं वा आयुः-जीवन 
व्यशेम इति। (कर्णेमिः-बहुले उन्दसि' इति मिसः ऐसभावः। अश्षमि)-छन्द- 
स्पपि दच्यते' इत्यनढू स चोदात्तः । यजत्रा:-“अभिनक्षि' इत्यादिना यजेः अंत्रन 
| अल्प: ।पहबांस/लड स्तुतो 'लिटः कसु/ | वि अशेम-अज्ञ व्याप्तो 'लिडचा- 
शिष्यक्ध !) 


अथ मन्दबुद्धीननुग्रहीतुं प्रकारान्तरतः प्रार्थनामभिद्धाति-खस्तीति । बृद्ध 
अवाः-बृहत्कीतिंः वृद्ध बृहत्‌-विस्तीण प्रभूत वा श्रव*-यशो यरय स इति व्युत्पत्तेः । 
ताइशः इन्द्र/-देवपतिः परमात्मा, न*-असार्क, खस्ति-वेदोपनिषदध्ययनश्रवणम- 
नननिदिध्यासनानुष्ठानाथे क्षेम शोभनं सामथ्य, तत्फर्ल परिपूर्णब्रह्मानन्द्श दधातु-ः 
. ददातु-समपेयतु-स्थापयतु इत्यर्थ! । तथा पूषा-विश्वपोषकः से), स कीदशः ? 
विश्ववेदा/-विश्वं-सव जगत्‌ वेत्ति-जानातीति विश्ववेदाः-सर्वज्ञः सर्ववित्‌ इत्यर्थः 
-थड्मा विश्वानि-सवोणि-सर्वत्रालुगतानि वेदांसि-ज्ञानानि विद्यन्त यस्यानन्तज्ञान- 
तत्त्त को विषय (निरूपण) करने वाली श्रुतियों के द्वारा, यद्ा दृढ तनु-शरीरों से संयुक्त हुए, 
श्रह्म के अनुसन्धानरूप-स्तुति को करते हुए-हम “देव |! ऐसा एकबचन जाति के अभिप्राय से 
है, तथा च व्यक्ति के अभिम्नाय से बहुबचन 'हे देवो !” आप की प्रसन्नता से हित यानी नीरोग- 
त्वादिगुणों से विशिष्ट जो आयु-चिस्जीवन है, उसको हम प्राप्त करें। यद्वा “देवहितं” यह समस्त 
वाक्य है, देव-प्रजापति ने जो आयु-एक सो सोलह वर्ष प्रमाण का जीवन-व्यवस्थापित किया है, 
उसको हम ग्राप्त करें । यद्वा देवद्वित यानी देव-परमात्मा की उपासना के लिए योग्य, या देवों 
की प्रशसत दीष्ति-कान्ति-प्रचुर आयु-जीवन को हम ग्राप्त करें। 

अब मन्द-बुद्धिवालों के ऊपर अनुप्रह करने के लिए. प्रकारान्तर से ग्रार्थना का ग्रति- 
पादन करते हैं-खस्ति! इंति। इद्धश्रवाः यानी बडी-विस्तीण-कीर्षि वाला | इंद्ध यानी बृहत्‌ 
विस्तीण, या बुद्ध-बढा हुआ-श्रवः यानी यशः-कीर्ति है जिसकी वह वृद्धश्रवा है, ऐसी उसकी 
व्युत्पत्ति है। उस प्रकार का इन्द्र-देवपति-परमात्मा, हमको सस्ति यानी वेदोपनिषत्‌ का अध्य- 
यन, श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के अनुष्ठान के लिए शोभन-सामथ्य, ओर उसका फल 
परिष्ण अह्लानन्द देवें, समर्पण करें या हमारेमें स्थापित करें | तथा पूषा यानी विश्व का पोषण 
करने वाला सूर्य, वह किस प्रकार का है ! विश्ववेदा यानी सर्व-जगत्‌ को जो जानता है, वह 
विश्ववेदा अथोत्‌ सर्वज्ञ-सर्वत्रित्‌। यद्गा विश्र-सर्व में अलुगत हैं वेदसू-यानी ज्ञान जिस-अनन्त 








अध्यात्मज्योत्माविवृत्तिसमलकुतः... ण्३्थ 
घनस परमात्मनः स तारश! चराचरात्मा विश्ववेदा। | न/-असम्यं खस्ति-कल्याणं 
दधातु-विद्धातु । तथा अरिश्टनेमि+-अरिष्टा-अक्रुण्टिता-अग्रतिबद्धा नेमिगतियस 
सोशरिष्टनेमि!, ताह्ष्य+-गरुडो भगवान्‌; कश्नन देवविशेषों वा, नः--अस्मार्क खस्ति 
: दधातु-करोतु। यद्दवा अरिश्नेमिः-नेमिरिति-आयु्धनाम, अरिष्ट-अहिंसितो5कुण्ठितो 
नेमि! आयु्ध यस्य सः । यद्धा रथचक्रस्य सुदशनाखूयर्थ धारा-नेमिने यय केनापि 
हिंसते-प्रतिबध्यते सोडरिष्टनेमिः। एवंभूतः ताह्यः-गरुत्मान्‌ गुरुभूत आत्मा विश्व- - 
रूपो विष्णुरित्यर्थः। यद्वा रिष्टानश्नतिहतिः, न रिष्टा अरिश-अप्रतिघातः तख नेमि- 
खानीयः । यथा काप्ठमयस्य चऋरस लोहमयी नेमिः तद्धड्भाभाव॑ पालयत्येवमय॑ ताक्ष्येः 
सर्वविधां दुःखदोषादिश्रयुक्तां रिशं प्रतिहर्ति विनिवाये खोपसन्न भक्त सर्बदा पालयतीति 
यावत्‌ । तथा चृहस्पतिः-इृहतां वेदानां पालयिता वेदाचायेश, नः-असख्ा्क खस्ति 
दधातु (विश्ववेदा/-“विद ज्ञानें' 'विदूलू लाभे' आभ्यामसुन्‌ प्रत्ययान्तो वेदस्‌ 
शब्द! । ताध्ष्यः-ठक्षसापत्य 'गगोदिभ्यो यञ््‌ ।! चहस्पतिः-“तदूबृहतोः करपत्या/ 
इति सुटतलोपी।) कर क्‍ 
3 शान्ति शान्ति। शान्ति! । विज्नाः सन्तापाश्व त्रिविधाः | तत्र ज्वरशिरो- 
व्यथाकामक्रोधादय आध्यात्मिका), भ्रूकम्पातिदृष्यानावृष्यादिरूपा देवाद्युपद्र- 
वाले आधिदेविकाः, सपंदुश्षिकराश्षसादिभूतकृता उपद्रवास्ते आधिभोतिकाः | एपां 





“ ज्ञानधन-परमात्मा का, वह. उस प्रकार का चराचर-विश्व का आत्मा भगवान्‌ विश्ववेदा है| वह 
हमारे लिए खस्ति-कल्याण समपण करें। तथा अरिष्टनेमि अथात्‌-अरिष्ट-अकुण्ठित-अग्रतिबद्ध-नेमि 
यानी गति है जिस की, वह अग्रतिरुद्णति वाला गरुड़-भगवान्‌ या कोई देवविशेषरूप गरुड, 
हमारेमें खस्ति की स्थापना करे। यद्वा नेमि यह आयुध का नाम है, अरिष्ट यानी अहिंसित- 
अकुण्ठित, नेमि-आयुध है जिसका वह अकुण्ठित-आयुध-बाला अरिष्टनेमि है । यद्वा सुदशेन 
 न्ञामक-रथचक्र की धारा नेमि है, वह जिसकी किसीसे भी प्रतिरुद्ध नहीं होती है, वह अरिप्ट- 
नेमि-अप्रतिरुद्ध-सुदशन-चक्र-वाला भगवान्‌ ताक्ष्य यानी गरुत्मान-गुरुभूत आत्मा विश्वरूप विष्णु है। 
यद्वा रिष्टा यानी ग्रतिहति है, अरिष्टा अथात्‌ प्रतिघातरहित, उस की नेमि स्थानापन्न भगवान्‌ है, 
' जिस प्रकार काष्ठमय चक्र की लोहमयी नेमि, उस-चक्र के भंग-ध्वंस के अभाव का पालन-रक्षण 
करती है, इस प्रकार यह ताक्ष्य भगवान्‌, सर्व प्रकार के-दुःख दोषादि से प्रयुक्त-रिश्य-प्रतिहृति- 
उपद्रबों का निवारण करके अपने शरणागत-भक्त का पालन सर्वेदा करता है। तथा बृहस्पति 
यानी बृहत-वेदों का पालन करने वाल वेदाचाय्य, हमारे में खस्ति की स्थापना करें | 

३ शान्ति: शान्तिः शान्ति: । विध्न-एवं संताप तीन प्रकार के हैं । उनमें ज्वर-बुखार, 
शिर की पीडा, काम, क्रोध आदि आध्यात्मिक विप्नसंताप हैं, भूकम्प, अतिबृष्टि-अनाजष्टि आदि- 
रूप-देवादियों के उपद्रव हैं, इसलिए वे आधिदेबिक हैं, जो सपे, बिच्छु, राक्षस, शत्रु आदिभूतों से 
किये गए उपद्रव-विन्नसंताप हैं, वे आधिमौतिक हैं । उन तीनों के उपशमन करने के लिए तीन- 


७५४० ह उपनिषच्छान्तिपाठ 


त्रयाणामुपशमनाय त्रिः शान्तिशब्दः पठ्यते । प्रणवेन परमेश्वरानुससरणमपि निखिल“ 
विप्नसन्तापोपशमनार्थमत्र विधीयते । 


सन्ति अध्यात्मतचंत्रह्मविद्यायां भूयांसः प्रतिबन्धका विन्नाः । एतदेवाभिग्रेत्य . 
कठव्लीष्वाम्नातम-अवणायापि बहुमियों न लमभ्यः थ्रृण्वन्तोषषि बहवों ये न 

विद्युः ! (१॥२७) इति । भगवर्ता गीताखप्येतदेव वोक्तम>मनुष्याणां सहसेषु 
. क्श्रिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्रिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ (७३) इति। 
तेषु विद्यायामनभिरुचिरादधो विन्न । स च सश्वितेमंहद्धि! पापेरापायते । एतचच 
पुराणेडमिहितम्‌-'महापापवतां नृणां ज्ञानयज्ञो न रोचते। भ्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रदेष्यो 
भासते खतः ॥ इति । तानि च महान्ति पापानि मलशब्दवाच्यानि यज्ञदानादिभि- 
निंवत्यन्ते, पापनिवृत्तिद्वारा ते अज्लात्मविद्यायामभिरुचिप्रुत्पादयन्ति । सेयममिरु- 
चिर्विविदिषा-तह्मजिज्ञासादिशब्दवाच्या । तदुत्पादकरत्व॑ च यज्ञादीनामेवमासम्नायते- 
तमेंत॑ वेदालुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाउनाशकेन ( बू, 
४|४।२२) इति । यज्ञादीनां च काम्यानां सांसारिकफलहेतुत्वेषपि ईश्वरापिंतानां 
निष्कामानां विद्याविश्वकारिमहापातकनिवर्तकर्व॑बेराग्यविविदिषोत्पादकत्वश्व युक्त- 


वार शान्ति-दशब्द पढा जाता है। प्रणव $»कार से परमेश्वर का अनुस्मरण भी निखिल-विप्न- 
नन्तापों के उपशमन के लिए यहाँ किया जाता.है। _ द 


अध्यात्मतत्त-अल्लविद्या में बहुत प्रतिबन्धक विप्न हैं| इसका ही अभिप्राय रख करके कठ-... 
वल्ली-उपनिषत्‌ में कहा गया है-“बहुतों से वह परमात्मा श्रवण के लिए, भी प्राप्त नहीं होता, एवं 
सुनने वाले बहुत भी जिसको नहीं जान सकते हैं, क्योंकि-इसमें अनेक प्रकार के विन्न बने रहते. 
हैं।! इति । भगवान्‌ ने गीता में भी यही कहा है-हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न 
करता है, एवं यत्र करने वाले-सिद्धों के मध्य में भी कोई एक महाभाग्यवान्‌ ही मुझ्नको परमार्थ से 
. जानता है |” इति। उन विन्नों के मध्य में आदिम-प्रथम विन्न ब्रह्मविद्या में अनभिरुचि-अभिरुचि ने... 
होना-है | वह सश्नित-महान-पापों से प्राप्त होती है। यह पुराण में कहा गया है-महापाप-वाले 
मनुष्यों को ज्ञानयज्ञ रुचिकर नहीं होता है, प्रत्युत ज्ञानयज्ञ तो उनको खतः ही प्रद्देष्यरूप से 
प्रतीत द्वोता है, अथोत्‌ ज्ञानयज्ञ से वे पापी लोग द्वेष करते हैं !! इति । वे महान पाप, मल- 
. शब्द से बोधित हैं, यज्-दान आदि सत्कर्मों से उनकी निवृत्ति होती हैं । पापों की निवृत्ति के 
द्वारा वे सत्कर्म अह्मविद्या में अभिरुचि को उत्पन्न करते हैं | वही यह अभिरुचि, विविदिषा- 
वेदनेच्छा, ब्रह्मजिज्ञासा आदिरब्दों से प्रतिपादित है। उस अभिरुचि की उत्पादकता यज्ञादि 
सत्कायों में ही है-ऐसा बृहदारण्यकोपनिषत में कहा है-“उस प्रत्यगभिन्न-ह्म को-ब्राह्मण- 
यानी ब्रह्म होने की इृढ-कामना बाले-उत्तमाधिकारी, वेदों के अनुबचन से, यज्ञ से, दान से एवं 
अनाशक-तप से जानने की इच्छा रखते हैं !! इति । काम्य-यज्ञादिकर्म यंचपि, सांसारिक-छुख 
सम्पत्ति आदि फल के काणण हैं, परन्तु ईश्वर को समर्पित-निष्काम-यज्ञादि कर्म, विद्या में विन्न 





क गन्‍न्‍म >> 
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मेव । एतच्च सुरेश्वराचार्य्येनेंप्कम्य॑सिद्धावुक्तम-शोध्यमान तु तचित्तमीश्ररापिंत- 
कर्मभिः । वैराग्यं अक्मलोकादी व्यनक्त्यथ सुनिर्महम्‌॥ इति .... 
...._ विद्यायामरुचिकरे विष परिहतेडपि योगशब्दाभिषेयसय चित्तेकाय्यहेतोरुपा- 
सनस्वान्तराया बहवः सम्भवन्ति | तान्‌ पतझलिमहर्षिः योगशास्त्रे सत्रयामास- 
“व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्थाविरतिआ्रान्तिदशनालब्धभूमिकत्वानवखितत्वानि चि- 
त्तविक्षेपा योगान्तरायाः । (१।३० ) इति, व्याधिः प्रसिद्ध ज्वरादिः, रत्यानं-चित्त- 
साकर्मण्यतां, चित हि कदाचित्तमोगुणबाहुंल्थेन व्यापारायोग्यं सनम भवति। 
उपास्थनिश्रयराहित्यं उभयकोव्यालम्बनं ज्ञानं संशयो योगः साध्यो न वेति च। 
प्रमाद/-तत्ततविस्तृतिः, अनवधानता समाधिसाधनेष्वोदासीन्यम्‌। आलखं-काय 
चित्तयोगुरुत्व योगविषये ग्रवृत््यभावहेतुः पश्चात्‌ करिष्यामीत्युपेक्षा वा । अविरति+- 
वैराग्यराहित्यं, चित्तय विषयसंगप्रयोगात्मा गर्घः-दष्णा । आ्रान्तिदशेनं-शुक्तिकायां 
रजतवत्‌ उपास्यादिवस्तुन्यन्यथानिश्रयः । अलब्धभूमिकरत्व॑-चित्तेकाग्यसो्तरोत्तरा- 
. भिदृद्धिराहित्यम्‌। अनवजितत्व-कदाचिदुपासने प्रवृत्ति, कदाचिद्यागदानादो कदा- 


करने वाले-महापातकों के निवर्तक हैं, एवं वैराग्य तथा विविदिषा के उत्पादक. हैं, यह समी- 
चीन ही है। यह सुरेश्वराचा््य ने नेष्कम्मैसिद्धि में कहा है-ईश्वर को समर्पित-निष्काम-कर्मों के 
: द्वारा छुद्ध हुआ साधक का चित्त, अह्मलोक आदि के समक्ष-भोगों में अल्वन्त-निर्मल-बैराग्य को 
अभिव्यक्त-प्रकट करता है / इति |...._्ररः 

विद्या में अर॒ुचि करने वाले-विन्न का परिहारं करने पर मी योग शब्द से प्रतिपादित- 
चित्त की एकाग्रता का कारण रूप-उपासना में भी बहुत-अन्तराय-विन्न उत्मन्न होते हैं। उन 
वित्नों का महर्षि-पतञ्नलि ने योगशात्र में सूत्र के द्वारा प्रतिपादन किया है-व्याषि, स्थान, 
संशय, प्रमाद, आल्स्य, अविरति, आ्रान्तिदरीन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व ये चित्त के विक्षेप 
हैं, और योग के अन्तराय-विज्न हैं ।” इति । व्याधि तो प्रसिद्ध ज्वरादि है। स्वथान यानी चित्त की 
अकर्मण्यता । चित्त-अन्तकरण कदाचित्‌ तमोगुण की बहुलता से साधन-भजनादिरूप-व्यापार के 
लिए अयोग्य हुआ मूढ-मोहम्रस्त हो जाता है । उपास्यतत्त के निश्चय का अभाव, उभयकोटि का 
आहढम्बन करने वाला-ज्ञान संशय है, योग साध्य है या नहीं है, ऐसा । प्रमाद यानी तत्त्व की 
विस्मृति-असावधानता समाधि के साधनों में उदासीनता। आलस्य यानी शरीर एवं चित्त का 
गुरुत्व-जो योगविषय में प्रवृत्ति के अभांव का हेतु है, या पश्चात्‌ करँँगा ! ऐसी उपेक्षा आलत्य 
है | अविरति यानी वैराग्य का अभाव, चित्त में विषय-सम्बन्ध की प्रभूत-तृष्णा । श्रान्तिदशन 
यानी शुक्तिका में रजत की भाँति उपास्य, साधन, आदि वस्तु में अन्यथा निश्चय | अलब्धभूमि- 
कत्व यानी- चित्त की एकाग्रता की उत्तरोत्तर-अभिवृद्धि का न होना। अनवस्थितत्व यानी 
क्दाचित्‌ उपासना में प्रइत्ति, कदाचित्‌ यज्ञदानादि में प्रशत्ति, कदाचित्‌ खेती व्यापार आदि में 
प्रदृत्ति, इस प्रकार का अनवस्थितत्व है। ये नव रजोगुण-तमोगुण के बल से प्रवर्तमान हुए 


५४२ । उपनिषच्छान्तिपांठ! 


चिस्कृपिवाणिज्यादों इत्येतारंगनवस्ितत्वभ्‌ । एते नंवरजेसमोबलाटवर्तमानाथित्त- 
. खान्तराया विक्षेपा भवन्ति । तैरेकाग्रताविरोधिंभिश्वित्त विश्विप्यते । 3 ह संवोन 
बोगान्तरायभूतान्‌ विश्लेपांसुपशमयितु चेतसः श्रद्धोत्साहैकाय्यादिक वर्धयितंश्व सच! 
शान्तिकल्याणकरं महामहिमोपे्त जप्यं मत्रमाहातिधंन्यों भगवान वेद 
३* भद्रं नो अपिवातय मनः । (ऋ, १०२०१) 
३» शान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥ 
.__ है परमेश्वर ! न/-असाक॑ त्वत्मसादातू भद्रं-अभ्युदयनिःश्रेयसलक्षणं कल्याण 
अस्त्विति क्रियापदष्याहारः । तथा तद्थ, असार्क मनः स्व॑ं कृपया, अपिवा- 
तय-मद्गविचारयुक्ते कृत्वा पावन विप्तविक्षेपरहितं असन्न॑ -शान्तमेकाग्रश्य विधेद्दि 
इति अआर्थना । द कं 





है है. डी रन 
पोन!पुन्येन सर्वे! शान्तिरमीप्सते । अतः ऋृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकर्स 
शान्तिकरं मत्रमाह--- हा ' 
३» हां नो मिन्रः शं वरुण: । शं॑ नो भव- 
त्वयेमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो 


चित्त के अन्तराय-विक्षेपः हैं। वे सब एकाग्रता के विरोधी हैं, उनसे चित्त सदा विक्षिप्त बना 
रहता है। उन सब योग के अन्तराय-विप्नरूप-बिक्षेपों का उपशमन करने के लिए-तथा चित्त में 
श्रद्धा-उत्साह-एकाग्रता आदि को बढाने के लिए शीत्र ही शान्ति एवं कल्याण का करने वाला- 
महामहिमावाला-जप करने योग्य-मन्र का अति धन्य भगवान्‌ वेद प्रतिपादन करता है-- 
हे भगवन्‌ ! आप की कृपा से हमारा कल्याण हो, एवं उसके लिए आप हमारे मन को 
पवित्र-कीजिये, अथीत्‌ भद्गविचारवाला बनाइये । ३४ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 
हे परमेश्वर | तेरेप्रसाद-अनुप्रह से हमारा भद्र यानी अम्युदय एवं निं:अेयसरूप-कल्याण 
हो, “अस्तु” ऐसा क्रियापद का अध्याहार करना चाहिए । तथा उस भद्र के लिए हमारे मन को 
तू कृपया अपिवातय यांनी भद्द-कल्याणकारी-बिचारों से युक्त करके पांवन विप्न-विक्षेपरहित, 
प्रसन्न शान्त एवं एकाम्र बना, यहीं प्रार्थना है । द 
है श्र ख् ख् . 
पुनः पुनः सभी शान्ति-प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, इसलिए क्ृष्णयजुर्वेद के तित्तिरीय- 
आरण्यक में स्थित-शान्तिकारी मन्न का श्रतिपादन करते हैं-.. 
मित्र यानी दिवस का एवं श्राणबृत्ति का अभिमानी सूर्य देवता, या मृत्युयुक्त संसार से 
रक्षा-उद्धार करने वाला भगंवान्‌, हमारे को शं-सुंख एवं शान्ति देने वाले होवें । वरुण यानी 
रात्रि का अपानवृत्ति का एवं जल का अभिमानी देवता या भक्तों से बरण करने योग्य मजनीय 
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विष्णुरुऋमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते 
वायो !। स्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मांसि । त्वामेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वद्ष्यामि । ऋत॑ वद्ष्यासि। 
सत्यं वद्ष्यामि । तन्‍्मामवतु । तद्॒क्तार- . 
मवतु । अवतु माम्‌। अवतु वक्तारम ॥ 
ऊ शान्तिः शान्तिः शान्तिः (ते. आ. १. १) 
मित्र/-अहदः-दिवसस्य आणबत्तेश्ाधिष्ठाता-देवतात्मा-स॒त्युयुक्तसंसारसाग- 
रात्समुद्धतों परमेश्वरो वा, न/”अस्माकक शं-्सुखहेतुभेवतु । यद्वा नःल्‍असभ्य शं- 
सुख भवतु-करोतु हृत्यर्थः । एवमनुत्तरत्रापि योज्यम्‌ | वरुणः”रात्रेः-अपानबृत्तेजेल्स 
' ब्ाधिष्ठाता देवः, भक्तजनवरणीयो भगवान्‌ वा, अयेमा-चक्ुप/-आदित्यमण्डलख 
चाधिष्ठाता देव), धर्मशीलालुग्राहकः परमात्मा वा । इन्द्र/-बाहोबेलख चाधिष्ठाता 
देव), ऐश्वयनिधि) परमेश्वरो वा । बृहस्पतिः-वाचो बुद्ेआधिष्ठाता देव३, वेदवाण्याः 
_मायायाश्र पतिः परमेश्वरो वा। विष्णुः-पादयोरघिष्ठाता देवविशेष+, वेकुण्ठाधिपतिभंग- 


आज 


भगवान्‌ हमारे को शं-शान्ति-सुख के देने वाले होवें | अर्यमा यानी पितरों का अधिष्ठाता देवता 
या अष्ठ-धार्मिक-भक्तों के ऊपर अनुम्रह करने वाला-अन्तर्यामी परमेश्वर हमारे को शं-शान्ति-सुख के 
देने वाले होवें। इन्द्र, यानी हाथ एवं बल का देवता, या सम्पूर्ण-ऐश्वर्यों के खामी परमेश्वर, हमारे 
को शं-शान्ति-सुख के देने वाले होवें | बृहस्पति यानी वाणी एवं बुद्धि का देवता या बृहती-वेद- 
वाणी का एवं माया का पति पसत्रह्म, हमारे को श-शान्ति-सुख के देने वाले होवें । विस्तीणपाद- 
वाले विष्णु भगवान्‌ हमारे को शं-शान्ति-सुख के देने वाले होवें | ब्रह्म को नमस्कार है। हे 
वायो | तू ही प्रत्यक्ष त्रह्म है, तुन्न को ही में प्रत्यक्ष ब्रह्म कहुँगा । यथार्थ कहूँगा, सत्य कहँँगा। 
वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे । उपदेष्टा-आच्ाय्य-गुरु की रक्षा करे । वह ब्रह्म पुनः मेरी रक्षा करे, 
पुनः वक्ता-आचार्य्य की रक्षा करे | * शान्ति: शान्ति: शान्ति, अर्थात्‌ आध्यात्मिकादि तीन. 
प्रकार के सर संतापों की निवृत्ति हो ॥ 

मित्र यानी दिवस का एवं प्राणइृत्ति का अधिष्ठाता देवतारूप या म्रध्युथुक्त संसार- 
सागर से समुद्धार करने वाला परमेश्वर, हमारे को शां यानी सुख का हेतु हो, या हमारे लिए वह 
शं-सुख करे। इस प्रकार उत्तर-प्रन्थ में मी योजना करनी चाहिए । वरुण यानी रात्रि का अपान- 
वृत्ति का एवं जल का अधिष्ठाता देव या भक्तजनवरणीय भगवान्‌ । अयेमा यानी चक्षु का एवं 
आदिल्ममण्डल का अधिष्ठाता देव, या धर्मशीढों का अनुग्राहक परमात्मा । इन्द्र यानी बाहु का 
एवं बल का अधिष्ठाता देव या ऐश्वयनिधि परमेश्वर । बृहस्पति यानी वाणी का एबं बुद्धि का 
अधिष्ठाता देव, या वेद-वाणी का एवं माया का पति परमेश्वर । विष्णु यानी पादों का अधिष्ठाता 


५४७४ डउपनिषच्छान्तिपाठ। 


बान्‌ वा स चोरुकम-त्रिविक्रमावतारे विस्तीर्णपादोपेतत्वात्‌ । अथवा प्राणाइवयवा- 
धिष्ठादणां मित्रादीनामुक्तत्वादवयविनः ऋृत्खदेहस्याधिष्ठाता विराट पुरुपः परिशि- 
प्यते । स चात्रोरक्रमशब्देनामिधीयते । बक्माण्डदेहोपेतत्वेन सर्वव्यापित्वमुरुक्रम- 
त्वम्‌ | उरुः-अचुरं ऋमणणण यस्य स उरुक्रम इति व्युत्पत्ते! | तेषु हि शरीरखप्राण- 
करणायधिष्ठादूषु देवेषु सुखकृत्सु सत्सु अध्यात्मबक्मविद्याश्रवर्णधारणोपयोगा अप्र- 
तिबन्धेन भवन्तीत्यमिसन्धायावयवानामवयविनश्राधिष्ठातार पूर्षोक्ता देवात्मानो 

मपरिहारेण सुखप्रयोजकतया प्रार्थिताः । 
अथ तेषां देवानामन्तयामितया प्रेरक यत्परं ब्रह्म. तदेतन्नमस्क्रियते-अह्मणे- 
सत्रात्मकवायवे नमः-पअरह्लीभाव॑ं-तुच्छमभिमानं॑ विहाय नम्नरत्व॑ प्रकटीकरोमीति 
शेष । यच्च ब्रह्म ज्ञानक्रियाशक्त्युपेतसत्रात्मना वायूपरकक्षितसमस्तचराचरपदार्थानां 


गमि 


, विधारक॑ भवति, तस्य विश्वान्तयामिणः शाख्रानुमानाभ्यामेवाबगम्यत्वेन परोक्ष- 
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देवविशेष या वैकुण्ठाधिपति भगवान्‌ वह ज्रिविक्रम-बामन के अवतार में विस्ती्ण-पादों से संयुक्त 
होने से उरुक्रम है। अथवा प्राणादि-अवयवों के अधिष्ठाता-मित्रादियों का कथन होने के कारण 
अवयवी-समग्र शरीरों का अधिष्ठाता-बिराट-पुरुष परिशिष्ट रहता है, वह यहाँ उरुक्रम शब्द से 
कहा जाता है । ब्ह्माण्डरूप देह से संयुक्त होने के कारण उसका सर्वव्यापित्व ही उर्ऋरमत्व 
है। उरु यानी प्रचुर है ऋमण जिसका वह उरुक्रम है, ऐसी व्युत्पत्ति है। उन शरीरस्थित प्राण- 
इन्द्रियादि के अधिष्ठाता-देवों के सुखकारी होने पर अध्यात्म-अह्मविद्या का श्रवण-अवधारण एवं 
उपयोग अग्रतिबन्धपू्वक होते हैं, ऐसा अभिप्राय रख करके अवयवों के एवं अवयवी के अधि- 
8ता पूर्वोक्त-देवात्मा-विश्नपरिहार द्वारा चुख के प्रयोजकरूप से-प्रार्थित हुए । | 

अब उन देवों का-अन्तयामीरूप से-पेरक जो पर्नह्म है, उसको नमस्कार करते हैं-- 
त्ह्म यानी सूत्रात्मा-हिरप्यगर्भ-समष्टि-बायुरूप ब्रह्म को नमस्कार है, यानी उस बह्म के समक्ष अपने 
प्रद्वीभाव को अधोत्‌ तुच्छ-अभिमान का परित्याग करके नम्नता को मैं प्रकट करता हूँ । 'प्रकटी- 
करोमि! इतना यहाँ शेष है । जो अब, ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति से संयुक्त-सूत्रात्मारूप से, वायु से 
उपलक्षित-समस्त-चराचर-पदार्थों का विधारक होता है, वह विश्व का अन्तयोमी ब्रह्म शासत्र एवं 
अनुमान के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए वह परोक्ष है-प्रल्कक्ष नहीं है, अतः उसके लिए 
सम्बोधन का अभाव है। “हे गौतम | समष्टि वायु ही वह हिरण्यग्-सूत्रात्मा है, हे गौतम ! 
वायुरूप-सूत्र से यह लोक एवं परछोक एवं सर्वेभूत संग्रथित व्याप्त हैं !! इस बृहदारण्यक की 

3 श्रवर्ण-गुरुपादोपसपंणपूर्वकमुपनिषदां-वेदान्तानां तात्पयावधारणम्‌ तात्पयोबधारणम्‌.। धारणं-श्ुतस्माविस्तरणम, ॥ धारण-श्रुतस्थाविस्मरणम; 
संतत्तजु सन्धान वा। उपयोग:-शिष्येभ्यो निवेदनम्‌। गुरुचरण के समीप में बेठ कर वेदान्त-उपनिषदों के 
3 की अनधारण-निश्चय करना श्रवण है। सुना हुआ का विस्मरण न होना, या उसका निरन्तर अनु- 
उवान करना अवधारण है। विश्यों के प्रति निवेदस करना उपयोग है। 


-_ 


अध्यात्मज्योत्माविवृत्तिसमलद्भुतः ५४५ 
इति श्रुते! | थतः प्राणवायूपाधिक ब्रह्म प्रत्यक्षयोग्यमतसतत्संबोध्यते-हे वायो! 
ते-तुम्य॑ नमः-नमस्करोमि । किबख्व॒ त्वमेवत्आणात्मकोी वायुरेव, श्रत्यक्ष॑- 
साक्षिग्रत्यक्ष-बाह्य॑ चक्षुरापेक्ष्य संनिकृष्टमव्यवहित अज्यासि-ञ्रम्म भवसि । चंहण- 
हेत॒त्वातू-परिणमयित्त्वात्‌ अक्म, प्राणकृतेनाशनादिना शरीरादेबेहणस्थ प्रसिद्ध 
त्वात्‌ प्राण एवात्र अह्मरुपेणोक्त इत्यर्थः । यथा राज्ञो दौवारिक कश्रिद्राजदिदक्लुराह 
स्वमेव राजेति, तथा हार्द अ्मणो द्वारपं श्राणं हादे अह्म दिव्शुपर॑मक्नगह-ल्वमेव 
प्रत्यक्ष त्रह्मासीति। अंत एवं त्वामेव प्राणवायूपराधिक सत्रात्मलक्षणम्ुपासनया 
साक्षात्कारयोग्य ब्रह्म वद्ष्यामिं-कथयिष्यामि, वदामि वा । सोपाधिक ब्रह्म तु 
गैन येन प्रकारेणोपाखते तेन तेन प्रकारेण चिराभ्यासे सति साक्षात्कतुं शक्यते | 
अत एवं तस्र प्रसनक्षतया वदननिर्देश! । क्‍ द 

ऋतं-शाख्रमलुसृत्य कर्तव्यतया बुद्धों सपरिनिश्चितमर्थम्‌ | तदपि त्वद्धीन- 
स्वात्‌ स्वामेव प्राणवायूपाधिकं बक्ेवाह वद्ष्यामि । सत्यं”्यूवनिश्चिमेव चाचा 
उच्चार्यमाणं कायेन च॑ सम्पाधमान सत्यशब्दित भव॑ति । तदपि त्वद्धीनमे 
वैति त्वामेव॑ सत्य वदिष्यामि । शाखाहुसारेण मनसा कर्तव्यार्थपर्यालोचनमेवात्र 
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श्रुति से मी पूर्वोक्त ही अर्थ सिद्ध होता है। जिस कारण से-प्राण-वायुरूप उपाधि वाला ब्रह्म प्रलक्ष 
के योग्य है, इसलिए उसका सम्बोधन किया जाता है-हे वायो | तुन्न को में नमस्कार-प्रणाम करता 
हँ। और तू ही यानी ग्राणात्मक-समष्टि वायु ही प्रत्यक्ष यानी साक्षिप्रत्येक्ष-बाहर के चक्षुरादि-इन्द्रि- 
थादि की अपैक्षा करके संन्निकृषट्यवधानरहित ब्रह्म है । बृंहण-यानी इद्धंयोदिरूप परिणाम का 
कारण होने से वह ब्रह्म है, क्योंकि-प्राणकृत-भोजन आदि से शरीरादि का बृंहण प्रसिद्ध है, 
इसलिए सूत्रात्मा-प्राण ही यहाँ त्रह्मरूप से कहा गया है। जिस प्रकार राजा के द्वारपाछ को-कोई 
जो राजा के दर्शन की इच्छा रखता है-वह कहता है-/तू ही राजा है? ऐसा, तिसप्रकार हृदयस्थित 
श्रह्म का द्वारंपाल-प्राण को-हृदय के साक्षी-त््म के दशन का इच्छुक-मुमुक्षु-कहता है-'कि हे 
प्राण ! तू ही प्रत्यक्ष ब््म है” ऐसा । इसलिए-प्राणवायु की उपाधि वाला-सूत्रात्मारूप-उपासना 
के द्वारा साक्षात्कार करने योग्य-तुझ अह्म का ही में वदन-कथन करूँगा या कथन करता हूँ । 
सोपाधिक-विशिष्टेजह्म की जिस-जिस-प्रकार से उपासना की जाती है-तिस-तिस प्रकार से 
चिरकाल तक अभ्यास करने पर उस-अह्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए उसका 
प्रत्यक्षरूप से वदन-यानी कथन का निर्देश है । 

ऋत यानी शात्र का अनुप्तण करके कर्तव्यरूप से जो अर्थ बुंद्धि में सुपरिनिश्चित 
होता है, वह ऋत है । वह भी तेरे अधीन होने के कारण-प्राणवा्यु की उपाधि बाले-तुझ-अंहझ 
का ही मैं कथन करूँगा। सत्य यानी प्रथम जो बुद्धि द्वारा निश्चित किया गंया है-वही वाणी- 
द्वारा उच्चरित हुआ-शरीर के द्वारा सम्पादित होता है, तब वह सत्य-शब्द से प्रतिपादन करने 
योग्य होता है। वह भी तेरे ही अधीन है, इसलिए-तुन्न-सत्य का ही में कथन करूँगा | शाख 


ऋ० से० ६९ । 
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ऋतवदनं, तस्येव पर्यालोचितस्थार्थय बचसोच्चारणं कायेन च सम्पादनमेव सत्यवदन 
विज्ेयम । यद्यपि ऋतसत्ययोरन्यत्र प्रायः पर्यायत्वमस्ति तथाप्यत्र तयोरेताइशं 
वेलक्षण्यं वेदितव्यम । तत्-खत्रात्मक समष्िूप ग्राणात्मक व्यष्टिरूप बअद्यशब्दित॑ 
मया स्तुतं सत्‌ मां शिष्य विद्यार्थिनं, अबतु-विद्याग्रहणशक्तिसमपेणेन पालयतु, 
तदेवोक्तलक्षण ब्रह्म वक्तार-उपदेष्टारमाचायय अवतु-वक्तृत्वसामथ्येसमरपणेन पाल- 
यतु । एवं साधनकाले शिष्याचाययोः श्रोदत्ववक्तृतरशक्तिसमर्पणविषयां प्रार्थना- 
मभिधाय फलकाले फलसिद्धयर्थ पुनः प्रार्थयते-अवतु मां अवतु वक्तारम | तत्र 
शिष्यस्थाविद्यातत्कायनिदृत्तिफलं, आचायंस्थ तु॒ तादशशिष्यद्शनेन विद्यास- 
स्प्रदायप्रवृत्तिप्रयुक्तपरितोष। फलम्न्‌ | 3 शान्ति! शान्ति! शान्ति! । वाकायमन- 
सामन्येन्द्रियाणाश्व त्रिविधमपि दुःखसपशाम्यतु ब्रह्मविद्याधिकारिणो ममेत्यर्थ! । 


हि. न्ध्धि ख्र 

अथ यः कश्नन मेधारहितः, तस्य श्रुतग्रन्थाथविस्पृती सत्यां अध्यात्मत्रह्म- 
: तचज्ञानोदयासंभवात्‌, एवं यः कश्नन रोगादिसंयुक्तः तस्य शरीरादिपाटवरहितस 
ऋह्नज्ञानहेतुभूत श्रवणादिप्रवृत्यसम्भवात्‌ मेधादिसिद्धयथे जप्यं शान्तिकेें मत्रमाह+-- 
के अनुसार मन से कर्तव्य-अर्थ का पर्योकोचन ही यहाँ ऋतवदन एवं उस-पर्योलोचित-अर्थ का 
बाणी के द्वारा उच्चारण एवं शरीर के द्वारा सम्पादन ही सत्यवदन-समझना चाहिए। यद्मपि 
. क्त एवं सह्य का अन्य स्थल में बहुत करके प्योयत्व-एकार्थव का बोधकत्व है, तथापि-यहाँ 
उन दोनों का इस प्रकार का वैलक्षण्य भी जानना चाहिए । वह-समश्रिप-सूत्रात्मा-एवं व्यष्टि- 
रूप-प्राणात्मा-जो बद्मशब्द से प्रतिपादित है एवं मुझ से स्तुत हुआ है, वह मुन्न विद्यार्थी का- 
विद्या-प्रहण की शक्ति के समपेण द्वारा-पालन करे । वही उक्त लक्षण वाला ब्रह्म, वक्ता 
यानी उपदेष्ा-आचाय्य का वक्तृत्वसामथ्ये के समपण द्वारा पालन करे | इस प्रकार साधन- 
काल में शिष्य एवं आचार्य की श्रोतृत्व एवं वक्तत्व शक्ति के समर्पण-विषयिणी प्रार्थना का - 
कथन करके फल समय में फल की सिद्धि के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं-वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, 
वक्ता-आचार्य्य की रक्षा करे । उसमें शिष्य को अविद्या-एवं अविद्याकार्य संसार की निव्ृत्तिरूप 
फू का लाभ है, ओर आचार्य गुरु को उस प्रकार के शिष्य के दरशन से विद्यासम्प्रदाय 
की प्रवृत्ति से ्रयुक्त-परितोषरूप फल का लाभ है। 5 शान्तिः शान्तिः शान्तिः, अ्रह्मविद्या के 
अधिकारी मुझ्नके-बाणी के शरीर के मन के एवं अन्य-इन्द्रियों के तीन प्रकार के दुःख का उप- 

शमन हो, यह अर्थ है। . ह | द 
अथ-भब जो कोर ग्रन्थ एवं तदर्थ का अवधारण करने वाली प्रज्ञारूप मेधा से रहित है, 
उसको-श्रुत-प्रन्थ-एवं तदर्थ की बिस्मृति होने पर अध्यात्म-अ्ह्म तत्त्व ज्ञान के उदय का संभव 
नहीं होता है, इस प्रकार जो कोई रोगादि से संयुक्त है, उस-दरीरादि के पाटव-कुशलत्व से 
रहित-मनुष्य की-अह्नज्ञान का हेतुरूप-श्रवणादि में प्रवृत्ति का होना असंभव है, इसलिए उन 
दोनों प्रकार के मनुष्य के मेधादि की सिद्धि के लिए-जप करने योग्य-शान्ति कस्मन्र का 

प्रतिपादन करते हैं-... द का ः 


द अध्यात्मज्योत्स्ाविद्ृत्तिसमंलद्भूतः ._ ५४७ 
३» यहछन्द्सामृषभो विश्वरूपः। उन्दोभ्योष्ष्य- 
सतात्संबभूव । स मेन्द्रो मेघया स्एणोतु । अम्नतस्य.. 
. देव! धारणो भूयासम्‌। शरीरं मे विचषेणम्‌। जिह्ना 
में मधुमत्तमा । कणोभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । ब्रह्मणः 
कोशो5सि, मेघया5पिहितः । श्रुत॑ मे गोपायं ॥ 
ऊ* शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
क्‍ ... (तैस्तिरीयारण्यक. ७४) ड़ हि 
यः-परणव/-अकार;, उन्दसां-गायत्र्यादिच्छन्दोयुक्तानां ऋगादिवेदानां मध्ये 
ऋषभः-शेष्ठ|-ऋषम इवर्षभः ग्राधान्यात्‌ । तस्य श्रेष्ठ त्य॑कठवल्लीष्वपि-सर्वे बेदा 
यत्पदमामनन्ति' इत्युपक्रम्य तत्ते पद संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌ / (कठ, २।१५) 
इत्याम्नातम्‌ । स च प्रणवों विश्वरूप/-सर्वजगदात्मकः । द्विविधो हि विश्वप्रपञ्ञ: । 


अर्थप्रपश्चः शब्दप्रपश्वथ । अर्थप्रपश्चण वाच्यस्य शब्दात्मकवाच्यन्तभोवात्‌ , वाचथ 
कृर्खायाः प्रणव प्रथमावयवे5कारेउन्तभांवात्‌ । अर्थप्रपश्बस वाच्यान्तभोवः 


“जो कार वैदिक-हन्‍्दों में श्रेष्ट-अतिप्रशस्त है | समृस्त-विश्वरूप है, अमृतरूप-वेदों से 
भी अधिक-आराधनीय हुआ है। वह 3“काररूप-ऐश्वयनिधि इन्द्र भगवान्‌ मुझ्न-जिज्ञासु को बुद्धि 
की सूक्ष्मता-एकाग्रता एवं निर्मलतारूप-सामथ्य का ग्रदान करें | हे देव | मैं अमृत-अभयरूप- 
पूर्णाददत-पसत्रह्म का धारण करने वाला होऊँ | मेरा यह शरीर रोगरहित हुआ सदा खस्ब रहे । 
मेरी जिहा सदा मधुर-सत्यभाषिणी हो, कानों से मैं बहुत-भद्र-कल्याणकारी वचनों को सुनूँ | 
आप 3>»कार ब्रह्म के कोश हैं अर्थात्‌ आप की आराधना से ही ब्रह्म प्रकट होता है, इसलिएं 
आप के भीतर वह अखण्डानन्दनिधि प्रूणे ब्रह्म छिपा बैठा है। लोकिक-विषयाभिनिविष्ट-प्राकृत॑ 
बुद्धि से आप ढके हुए हैं । जो छुछ मैंने शाख्र एवं सह्दुरु के द्वारा सुना है-उसकी अविस्मृति 
के द्वारा रक्षा कीजिये ।! 5» शान्ति: शान्ति: शान्तिः | कि, 

... जो प्रणव आकार उन्दः यानी गायत्री आदि-उन्दों से युक्त-ऋगादि-वेदों के मध्य में 
.. ऋषभ-यानी अेष्ठ है, ऋषभ-गवेन्द्र सांढ की तरह सब गौरूप-वेद के छन्दों में प्रधान है-मुख्य है। 
: उसका अषत्व-कठ्वल्ली में मी-/समस्त वेद जिस-पद-खरूप का कथन करते हैं! ऐसा उपकऋम- 
प्रारम्भ करके-“उस पद का मैं तुन्न को संक्षेप से कथन करता हूँ, वह पद 3“ यह मन्नरूप है।” इस 
बचन से-कहा गया दै | वह प्रणव, सब जगत्‌ का आत्मा विश्वरूप है। दो प्रकार का निश्चय 
से विश्रप्रपन्च॒ है, अर्थप्रपश्च॒ एवं दब्दप्रपश्च । अर्थप्रपश्च वाच्य है, उसका राब्दप्रपञ्चन-रूप वाणी में 
अन्तर्भाव है, और समग्र वाणी.का प्रणव-ब्>कार के प्रथम-अवयवरूप-अकार में अन्तभाव है। 
अर्थप्रपन्न का वाणी में अन्तभोव ऐतरेयक में सम्यक्‌ कहा गया है--“उसकी वाणी ही तन्ति+र्जु 





५४८ डउपनिषच्छान्तिपाठः . 

शतरेयके समान्नात/--तस्थ वाक्तन्तिनोमानि दामानि तदस्पेदं वाचा तन्त्या नाम- 
भिदोमभिः सर्व सितं सबवे हींद॑ नामनि ।' इति । अयमर्थः-यथा वणिजः ग्रसारितया 
दीघरज्वा संल्मबहुमिः पाशैषेहून्‌ बलीवर्दान्‌ बन्नन्ति | तथा तस्य प्रणयोपाधिकस 
श्वरख वागेव दीघेरजुः, देवदत्तादिनामानि पाशाः, तेः सर्वमर्थप्रपश्लजातं बद्धमू। 


*.. तस्मात्‌ से नामनि वर्तते । सर्वो जनः खकीय॑ नाम श्रुत्वा पाशेन गन १ बद्ध: समाझृष्ट 


इवा55गच्छतीति । अन्तभांवितकृर्लार्थप्रपश्चाया वाचः प्रणवेडन्तभोव॑ उन्दोगाः स- 
मामनन्ति-तद्यथा शह्ुना सर्वाणि पणानि संतृण्णानि, एवमोड्नारेण सर्वा वाक्‌ 
संदृण्णा ! (२।२३।१ ) इति । अयमर्थ/-यथा लोके वटाश्वत्थादिपर्णानि शहुशब्दा- 
खान्तगंतसक्ष्मशलाकाविशेषेण व्याप्तानि भवन्ति, तद़दोड्लारेण स्वोषपि 
वांग्व्याप्ता भवतीति । हर हा 
.. अकारद्वारेण प्रंणवे वाचो5न्त्भावो5प्येतरेयके समाप्नातः-अकारो वे सर्वा 
वाकू सेषा स्पशोष्ममिः व्यज्यमाना बह्ी नानारूपा भवति |” इति। अयमर्थ/- 
कवगोदिष स्पर्शनामकेप्वक्षरेद्‌ शपसहेषृष्मनामकेषु चाकारोड्लुगतः पठ्यते विभाव्यते 
च, तसादकारस्थ सर्ववाग्रूपत्व॑ सिद्धमिति। तदेव॑ अ्रणवस्थ विश्वरूपत्व॑ सिद्ध, 'अन्कारः 
है, और जितने नाम हैं वे सब दाम-पाश हैं, इसलिए उसकी वाणीरूप-रस्सी से एवं नामरूप 
पाशों से यह सब कुछ विश्वप्रपश्न बंधा हुआ है, सब कुछ यह नाम में रहा है ।” इति | इसका 
.यह अर्थ है-जिस प्रकार वाणिज्य करने वाले वेपारी-फैलाई हई-दीप रस्सी-के साथ संट्म्-हुए 
बहुत-पाशों से बहुत-बैलों को बाँधते हैं । तिस ग्रकार उस ग्रणव-उपाधिं वाले-परमेश्वर की वाणी 
ही-दीवरज्ु है, और देवदत्त आदि नाम पाश हैं, उन-पाशों के द्वारा अखिल-अर्थप्रपन्न का समु- 
दाय बँधा हुआ है, इसलिए-सब अर्थप्रपश्च नाम में रहता है । सभी मनुष्य अपने नाम को छुन 
करके पाश से बँधा हुआ एवं सम्यकू आक्ृष्ट हुआ की भाँति आ जाता है। इति। अन्तर्मूत- 
उपसंदत-कर दिया गया है-समग्र-अर्थप्रपश्न जिसमें, ऐसी वाणी का प्रणव में अन्तभौव का- 
 छन्‍्दोग-सामवेदी प्रतिपादन करते हैं-'जिस ग्रकार शहर से सब पत्ते व्याप्त होते हैं, इस प्रकार 
“कार से ही समस्त वाणी व्याप्त होती है ।! इति। इसका यह अर्थ है-जैसे छोक में वट-पिप्पल 
. आदि के पत्ते, श्र शब्द से कथित-अपने मीतर में वर्तमान-सूक्ष्म शलाका विशेष के द्वारा व्याप्त 
होते हैं, तद्वत्‌ कार के द्वारा समस्त भी वाणी ब्याप्त होती है । इति। 
अकार के द्वारा वाणी का प्रणव में अन्तभोव भी ऐतरेयक में अच्छी प्रकार से कहा गया 
है-अकार ही समस्त वाणी है, वही यह स्परी-क से ले कर म पर्यन्त रूप-२५ वर्णों के द्वारा. 
एवं शल प्रतनह्मररूप उष्म वर्णों के द्वारा अभिव्यक्त हुई-बहु-नाना रूपों वाछी होती है।” इति । 
इसका यह अर्थ है-कवगोदि-स्पश नाम के अक्षरों में एवं श, ष, स, ह, ये उष्म नामक-अक्षरों . 
में अकार अनुगत है, ऐसा पढा जाता है एवं ऐसी भावना मी की जाती है, इसलिए अकार का 
सर्ववागू-रूपत्व सिद्ध हो गया। इति | इस प्रकार प्रणव का वह विश्वरूपत्व भी सिद्ध हो गया। 


अध्यात्मज्योत्ाविद्ृत्तिसमलक्कूतः हि ५४६ 
'एबेद< सर्वर (छा, २।२३।१) इति भ्रुत्यन्तरात्‌। तादेशः अणवर्हन्दो स्यःन्वैदेध्य:, 


ध 


कीरशेभ्य; ? अमृतात-अमृतेम्यः अनादिनिधनेभ्यों नित्येभ्यः, एकवर्चन छान्दर्स 
वेदा छमृता इति श्र॒त्यन्तरात अम्र॒तादिति वेदविशेषणं विज्ेयम्। वेदानां - नित्यत्वं 
चावाल्तरप्रलये नाशांमावरुप विवक्षितम्‌ । न त्वात्मन्तिक नित्यत्वं, करपादों सृष्टिक 
पणात्‌ महाप्रलये नाशाभ्युपगमाच । तारशेम्यरेभ्यः, अधिःअधिकंत्वेन सारिएत्वेन 
संवभूव-्सम्यक्‌ प्रजापतेः श्राह्रभूत्‌। तथा च॑ उन्दोगा आमनन्ति-अ्रजापतिलोका- 
. नस्यतपत्तेश्योड्भितप्रेम्सस्रयी विद्या संप्राखबत्‌ तामस्थतपत्‌, तसया अभितप्ताया 
एतान्यश्वराणि संप्राखबन्त भूर्शवः खरिति तान्यभ्यतपत्तेस्यो5मितमप्ेक्य उनकारः संप्रा- 
ख़बत्‌ / (२२३१) इति । अभ्यतपत-सारजिधृक्षया प्योलोचितवान्‌। संप्राल- 
वरत-सम्यक सारत्वेन प्रत्यभादित्यर्थः | लोकदेववेदव्याहतिम्यः सारिष्ठ निश्क्षोः 
प्रजापतेः तपस्यतः-विचारमय तपः कुर्ब॑त ओझ्वार एवं सारिष्ठत्वेन अत्यभादिति यावत्‌। 
केचन 'अमृतात' इति वेदविशेषणं नाभ्युपगच्छन्ति-ते एवं व्याचक्षते-अम्ृ- 
तादित्यनया, पश्चमीश्रुत्या निमित्तमनुच्यते, मरणरहितं मोक्षरूप यदमत तदेबोड्वार- 
प्रादुर्भृती निमित्तम्‌। अत एवं छान्दोग्ये च तस्योड्डारप्रादुभाववाक्यस्ोपक्रमे- अक्म- 
«कार ही यह सर्व-विश्व है।” इस अन्य-छान्दोग्य की श्रुति से मी यही सिद्ध होता है। उस 
. प्रकार का प्रणब, उन्द यानी वेद, किस प्रकार के १ अमृत यानी आदि-अन्तरद्दित-नित्य, 'अम्ृतात! 
ऐसा एकवचन छान्दस है, 'वेद अमृत है” ऐसी अन्य श्रुति के अनुसार 'अम्रतात्‌ः यह वेदों का 
विशेषण है, ऐसा जानना चाहिए | वेदों का निद्मत्व-अवान्तर प्रलय में नाशाभावरूप से विवक्षित- 
कहने के लिए अभिग्रेत है। आत्मन्तिक-निद्मयतल्व वेदों का नहीं है, क्योंकि-कल्प के आदि में 
वेदों की सृष्टि का श्रवण होता है, एवं महाप्रलुय में वेदों के नाश का खीकार किया गया है| 
उस ग्रकार के वेदों से मी वह प्रणव-3कार अधिकरूप से-अति-साररूप से प्रजापति-परमेश्वर के 
' द्वारा प्रादुर्भूत हुआ है। तथा च उन्दोग-शाखा-बाले-सामवेदी कहते हैं-'प्रजापति ने लोकों को 
अभितप्त किया, अभितप्त-हुए उन छोकों से त्रयी विद्या सम्यक्‌ प्रादुर्भूत हुईं, उसको भी उसने 
अभितप्त किया | उस अभितप्त हुई त्रयी विद्या से भूः भुवः खः ये तीन अक्षर सम्यक्‌ प्रादुर्भूत 
हुंए, इन अक्षरों को भी उसने अभितप्त किये, उन-अभितप्त-कक्षरों से आकार सम्यक्‌ प्राहुभूत 
हुआ ।” इति। अभ्यतपत्‌ यानी सारतत्त के ग्रहण करने की अभिलाषा से पर्यालोचन किया | 
संग्रात्नवत्‌ यानी सम्यक्‌-साररूप से प्रतीत हुआ । अथोत्‌ लोक, देव, वेद, एवं व्याहतियों से भी 
अत्यन्त साररूप पदार्थ के ग्रहण करने की इच्छा वाले-एवं विचारमय-तप करने वाले-प्रजापति 
को #कार ही अल्यन्त साररूप से प्रतीत हुआ । द 
कुछ विद्वान्‌, “अग्ृतात! यह वेद का विशेषण है, ऐसा नहीं मानते हैं, वे इस प्रकार 
व्याख्यान करते हैं-“अश्॒तात! इस में वर्तमान पश्चमी विभक्तिरूप श्रुति से निमित्त-कारण-कहा 
जाता है। मरणरहित-मोक्षरूप जो अमृत है, वही *कार कें प्रादुभोव में निमित्त है । इसलिए 











ण्‌ण० क्‍ ... उपनिषच्छान्तिपाठः 


संस्योध्म तत्वमेति' (२।२३।१ ) इत्युपक्रान्तम । प्रणवस्थ ब्रह्मवाचकत्वेन प्रणवनिष्ठ 
एवं ब्रह्मसंथः । इति । स+->“कारः, इन्द्र+-सर्वकामेश्वरः । यद्वां स+-अ्रणववाच्य$, 
इन्द्र/-परमेश्वरः, मेधया-अज्ञया अन्थतदर्थधारणशक्त्या अर्थात्‌ तत्समर्पणेव मात्मां 
विद्यार्थिनं, स्प्णोतु-प्रीणयतु-प्रसादयतु-प्रसन्न॑ करोतु । यद्वा श्रीणययतु-बलयतु । 
अनेंने प्रज्ोबरल्ल प्रोथ्यते | से दयानिधिः भगवान्‌ मां मेंधांशक्तिसम्पन्न करोलिंति 
 यांवत्‌ । मेधाबलसम्पत्तेः! फलभूतामोशिषमाह-हे, देंब! - दीप्तिमन्‌ भेंगवन ! 
त्वअसादादहं, अम्ृतत्वयय अम्ृतत्वाख्यमोक्षोपलक्षितस्थ मुक्तिहेतोः ग्रन्थतदर्थज्ञा- 
नस धारणः-धारयिता-धारकः भूयासं-अहह भवेयम्‌ । मेधाशक्तिप्राप्तिहेतुभूत- 
आर्थनामअपुत्तता, अथ. मेधाशक्तिप्राप्तेपि शरीरारोग्यादिकमन्तरेणाभावादतों 
रोगादिराहित्यप्रयोजकप्रार्थनामच्माह-मम-विद्याधिकारिण), शरीरं-अय॑ कार्यक- 
रणसंघातो देहः, विचर्षणं-विचक्षणं रोगादिराहित्येन विद्याभ्यासयोग्यं भूयास- 
मित्युत्तमपुरुषय भूयादिति ग्रथमपुरुषविपरिणामः कर्तव्य/ः । मदीया. जिहा- 
रसना-अपि मधुमत्तमान्अतिशयेन मधुमती माधुरय्योपेता-मधुरभाषिणी, जिह्दाया 
मधुत्य॑ सत्यहितमितश्रियभाषित्वलक्षण वेद्तिव्यम्र | सा हि ताइशी भूत्वा ग्रन्था 
भ्यासपटीयसी च भवतु । यद्वा मधुनन्द्म, मधुन्राह्मणेडमिहितं 'रसो वे स$! 


छान्दोग्योपनिषत्‌ में उस-3“कार के आदुभाव-बोधक वाक्य के प्रारम्भ में-श्रह्म में सम्यक्‌ निष्ठा 
रखने वाला ही अमृतत्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा प्रारम्भ किया है ।! -इति । स यानी 
वह _कार इन्द्र है, सर्व कामों का ईश्वर अथोत्‌ समस्त कामनाओं के पूर्ण करने में समर्थ है। 
यद्वा वह प्रणव का वाच्य इन्द्र-परमेश्वर, मेधा-प्रज्ञा-जो ग्रन्थ एवं उसके अर्थों के अवधारण की शक्ति 
वाली है, उसके द्वारा अथोत्‌ उसके समपैण द्वारा मुझ्न विद्यार्थी को प्रसन्न करें । यद्दा प्रीणयतु 
यानी अ्ज्ञाबल से युक्त करे इस से भ्रज्ञाबल की प्रार्थना की जाती है। अथीत्‌ वह दयानिधि 
. भगवान्‌ मुन्न को मेधाशक्ति से सम्पन्न करे | मेधा-बल की सम्यक्‌-प्राप्ति का फलरूप आशीरषाद 
का कथन करते हैं-हे देव | यानी दीततिवाले भगवन्‌ | तेरे प्रसाद से मैं अमृतत्व नामक मोक्ष 
से उपलक्षित-मुक्ति का हेतु-प्रन्य और उसके अर्थज्ञान का धारण करने वाल मैं होऊँ । मेधा- 
शक्ति की प्राप्ति का हेतुभूत-प्रार्थना-मन्र को कह करके अब मेधाशक्ति की प्राप्ति भी शरीर के 
आरोग्यादि के बिना नही होती है, इसलिए-रोगादि के राहित्य का प्रयोजक-प्रार्थना मन्न का कथन 
करते हैं-मुन्न-बिद्याधिकारी का यह कार्यकरणसंधातरूप देह, बिचर्षण यानी विचक्षण-रोगादि के 
राहिल से विद्याभ्यास के योग्य हो । “भूयासं” ऐसे उत्तम-पुरुष का “भूयात्‌? ऐसे प्रथम पुरुषरूप 
से बिपरिणाम करना चाहिए मेरी जिद्वा-एसना भी अतिशय-मधुमती-मधुरता से युक्ता-मधुर भाषण 
करने वाली हो । जिह्दा में मधुत्व, सत्म-हित-मित-प्रिय-भाषित्वरूप समझना चाहिए | वह जिहा 
उस अकार की हो कर ग्रन्थों के अभ्यास करने में अल्वन्त-पटु-निपुण हो। यद्दा मधु यानी अहम, 
इहृदारण्यक के मधुब्राह्मण में मधुशब्द से ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, 'वह निश्चय से रस है! 


ही 
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इति श्रुते! | अतिशयेन अद्यमाषिणी भूयादित्यर्थ/ । कणोश्यां-श्रोत्राभ्यां विद्यो- 
त्पादक॑भूरित्बहुविधग्रन्थजात॑ विश्रुवं-व्यश्रुव॑ं-( अडभावच्छान्द्सः ) श्रूयासं- . 
झटिति श्रोता भूयासमिति यावत्‌ | कदाचिदपि बाधियंदोषों मां भूत्‌। आत्मज्ञा- 
: नयोग्यः सकलो5यं कायेकरणसंघातो5सित्वति भावः । ५ 
: ननु-अंन्कारोध्चेतनो जडशब्दात्मक एव, त॑ प्रति प्रार्थना कर्थ घटते १ कथश्वः 
तसेन्द्रशब्देनाभिधानमित्याशइ्ब तस्य प्रणव चेतनत्ह्माभेदविवक्षया ग्रार्थनादि- 
कमभिग्रेय अद्मसामीप्यमाह-हे प्रणव  त्व॑ ब्ह्मणः”सत्यज्ञानादिलक्षणस जगत्का- 
रणस्थ सर्वात्मनः पारमार्थिकवस्तुन), ध्यानाय कोश$”आहलम्बनथूतोडसि । यथा 
चर्ममयः कोश! खद्जरक्षणायाउःलम्बनभूतसदइ॒क्मध्यानरक्षणाय प्रण० आलम्बन 
- भूतः | अत एवं कठवह्लीष्वोड्लारं प्रकृत्याउडम्नायते 'एतदालम्बन श्रेष्ठमेतदालम्बन 
परम ।' इति | यद्धा असेरिवोपलब्ध्यधिष्ठानत्वात्‌ कोशोअसीत्यर्थः । स्व॑ हि अक्मणः 
. प्रतीक त्वयि ब्रह्म-ध्यानेन अज्योपलम्यते । ब्द्मामेदभावनया प्रार्थवसमपेणे समर्थ- 
इस श्रुति से भी यही जाना जाता है। वह मेरी जिह्ा अतिशय करके मधुरूप त्रह्म का ही भाषण 
करने वाली हो । क्ण-श्रोत्रों के द्वारा ब्रह्मविद्या को उत्पन्न करने वाले-बहु प्रकार के ग्रन्थों के 
समुदाय का मैं श्रवण करूँ, अथोत्‌ अतिशीघ्र उन ग्रन्थों का मैं श्रेता बन जाऊँ। कभी भी 
बधिरता आदि दोष कानों में न.हो। आक्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिये सकल यह कारयकरण- 
संघातयोग्य हो, यह भाव है । जि आओ क्‍ 
...._ शंका-“कार चेतनारहित-जड-हाब्दरूप ही है, उसके प्रति प्रार्थना कैसे युक्त हो सकती 
है! और उसका चेतन-वाचक इन्द्रशब्द से कथन भी कैसे हो सकता है 2 
क्‍ समाधान-वह प्रणव 5*कार चेतनत्रह्म से अभिन्न है, ऐसा ही कथन करने की इच्छा से 
प्रार्थना आदि युक्त हो सकती है, ऐसा अभिप्राय रख करके ही उस 3“कार में ब्रह्म की समीपता 
का प्रतिपादन करते हैं-हे प्रणण | 3*कार ! त्‌ सल्लज्ञानादि लक्षण वाले-जगत्‌ का. कारण-सर्वोत्मा- 
पारमार्थिक-वस्तुरूप-अह्म का ध्यान के लिए अवरम्बनरूप कोश है। जिस प्रकार चर्म का बना 
हुआ कोश-म्यान, खज्न-तल्वार के रक्षण के लिए अवलम्बनरूप है, तद्त्‌ ब्रह्म ध्यान के रक्षण 
के लिए प्रणव आलम्बनरूप है। इसलिए कठवह्ली में 3“कार को प्रक्ृत करके कहा जाता है- 
यह 3>कार ही अष्ठ आठम्बन है, यही पर-अत्युत्तम-आढम्बन है !” इति। यद्वा असि-तलबार 
की माँति, हे 5“कार ! तू प(्रह्म की उपलब्धि का अधिष्ठान होने से कोश है। तू “कार 
निश्चय से ब्रह्म की प्रतीक है, तेरे में ब्रह्म का ध्यान करने से ब्रह्म उपलब्ध हो जाता है। यदि 
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ओेटणवः किमिति सर्वेनोपायते इल्माशइ्बराह-मेधया-छोकिकंग्रज्ैयां विषयाति 
निविष्टया-मूहया पिहितः-आच्छादितः सामान्यप्रजैषेहिस्॑खेरविदितोअ्सीत्यर्थ! । 
यद्वां तादशःन्ञ्रणवों मेधया-धारणशक्त्या शुद्धबुद्धाउपिहितःत्व्याप्तः | तथाविध- 
प्रणवप्नतिपाद्य हे परमेश्वर ! मदीयं श्रुतं-कणाोम्यामवर्गंतं वेदार्थरहस्थविज्ञानादिकं में 


. शोपाय--विस्म॒ृत्यादिदोषानिवायें तप्राप्तिलाभेन पाठ्य । जपाथां एते मरा मेथा- 
शक्तिकामस । 


....थस्तु भ्रद्भधालरपि प्रज्ञामान्यादिदोषेण खाध्यायः कते न शक्रोति । यतः 
साध्यायाधीन द्यर्थजश्ञानम्‌ । अर्थज्ञानायत्तं च पर श्रेय! । अतस्तस्य खाध्यायादिसि 
द्वये दोषशान्तिकरं जप्यं मर्ज दशेयति+-- क्‍ 
3» अहं वृक्षस्य रेरिवा, कीतिः पृष्ठ गिरेरिव, ऊंर्वे- 
पवित्रो वाजिनीव खम्ततमस्मि, द्रविणश सवचेसंम , 
सुमेधा अम्गतोक्षितः, इति त्रिशड्रोवेंदानुवचनम्‌ ॥ 
७» शान्ति: शान्ति! शान्तिः 
(कृष्ण, यज्ञ, तेत्तिरीयारण्यक, ७।१०। ते, ड. १॥१०॥१ ) कै: 
प्रार्थित-फल के समपंण करने में प्रणव समर्थ है तो ब्रह्म के अभेद की भावना से क्‍यों सब 3४४- 
कार की उपासना नहीं करते हैं?! ऐसी शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं-मेधा यानी 
विषयों में अभिनिविष्ट-मूढ-लोकिक-प्रज्ञा से वह 3“कार आच्छादित है। इसलिए सामान्य प्रज्ञा 
बाले-बहिमुखों से तू अविदित है। यद्वा उस प्रकार का प्रणंव, मेधा यानी धारणरक्ति वाली-शुद्ध 
बुद्धि से अपिहित यानी व्याप्त है। उस प्रकार के प्रणव से प्रतिपाद्य | हे परमेश्वर ! मेरा खुना 
गया-यानी कानों के द्वारा जाना गया-जो वेदार्थरहस्य-विज्ञान आदि है, उसकी त्‌ रक्षा कर, 
विस्मृति-आदि दोषों को हटा कर उसकी प्राप्ति के छाम से पालन कर। मेधाशक्ति-ग्राप्ति की 
कामना वाले को ये मन्न जपने के छिए हैं । 
जो कोई मनुष्य श्रद्धालु है, तथापि वह प्रज्ञा की मन्दता आदि दोष से खाध्याय॑ करने के 
लिए. समर्थ नहीं होता है। क्योंकि-खाध्याय के आधीन ही अर्थज्ञान है। और अर्थ-ज्ञान के 
आधीन ही परमकल्याण है। इसलिए उसको-खाध्याय आदि की सिद्धि के लिए दोषों की शान्ति 
को करने वाढ्ा-जप करने योग्य-मन्न को दिखाते हैं--- 
में संसाररूप-अश्वत्थ धृक्ष का असंग शलत्रसे काटने वाला समर्थ वीर हैँ । इसलिएं- 
मेरी कीत्ति-महिमा पर्वत के उच्चंतम-शिखर के समान-अत्युन्नत है। में सूये के समान अह्यन्त 
पवित्र-शुद्ध-एवं अमृत-अभय हूँ। प्ूर्णप्रकाशसहित-बल का भण्डार हूँ। सुन्दर-एकाग्र-विशुद्ध-बुद्धि वाला 


हूं, अगृत-एवं नाशरहित हूँ। ये वचन वेद के जानने के पश्चात्‌ त्रिशड्भ-महर्षि के कहे हुए हैं ।' 
शान्ति! शान्ति: शान्ति: । 
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अहं वृक्षण्ेति मंत्र त्रिशकुः ऋषिः, पंक्तिक्छन्दः, परमात्मा देवता, त्रह्मतवि 
थोथें जपे विनियोग/ | वृक्षयन्च्ृश्च्यते-तत्त्वज्ञानेनोच्छियते इति बक्ष/-उच्छेद- 
नोयः संसार/ | स च कठवल्लीष्वपि समाम्नातः-ऊर्ष्वमूलोब्वाक्शाख एवोडश्रत्थः 
सनातनः |” (क, २।६।१ ) इति । अयमर्थः-अनित्यतया श्रो न ॒तिष्ठतीत्यश्व्थ), 
अनादित्वादस संतारइृक्षखाश्वत्थाउ्पय सनातनत्वम्‌ | ऊध्वे-सर्वसाजगत उत्कृर् 
पर ज्क्ष मूलं कारणं यस्थ सोज्यमूर्ध्यमूलः । अवाश्यः-अधोवषर्तमानाः सुरनरतिय 
ग्देहा! शाखा यस्य सोड्यमवाबशाखः । भगवता कृष्णेनाउप्यसो वृक्षोईभिहित:- 
“र्ध्वमूलमधःशासमश्र॒त्य॑ प्राहुरव्ययम््‌ । छन्दांसि यस्य॒ प्णानि यर्तं वेद स वेद- 
चित्‌ ॥ (गी० १५।१ ) हृति । मुंझुशुरहं तस्य संसाररूपसाश्रत्थवृक्षय रेरिवा-विष 
यवेराग्यरूपेणासड्रशस्रेण छेत्ता भूयासमिति शेष! । 'री हिंसायां! इति धातोरय शब्दो 
निष्पन्न। । वेराग्यप्रसतासड्रभावनालक्षणश्रेण छेदी भगवता5पि गीताखभिह्ित 
अश्वत्थमेन सुविरूद्मूलमसड्भशस्रेण इढेन छित्त्वा। ततः पद तत्परिमा्गितव्यं यसिन्‌ 
गता न निवर्तन्ति थूंयः ॥ (गी० १५॥३ ) इति । 


धअहं वृक्षस्थ” इत्यादि इस मन्न का त्रिशंकु ऋषि है, पंक्ति छन्द है, परमात्मा देवता है, 
ब्रह्मविद्या के लिए जप-पाठ में इसका विनियोग है। दक्ष यानी उच्छेद करने योग्य-संसार | इश्वन- 
यानी तक्तज्ञान के द्वारा जिसका उच्छेद किया जाता है, वह दक्ष है। वह चक्ष कठवल्ली में सम्यक्‌- 
कहा गया है-“जिसका ऊच्वे मूल है, अवाक्‌-अधोवर्तमान शाखाएँ हैं, ऐसा यह अश्वत्य नाम 
का संसारइक्ष सनातन-अनादि है ।” इति। इसका यह अर्थ है-अनित्य होने के कारण जो कल 
हक भी नहीं रहता है, वह-अश्नत्य हैं। अनादि होने से इस अश्वत्य नाम के संसारबक्ष में सना 
तनत्व है। ऊच्च यानी सत्र जगत से उत्कृष्ट-पर-त्रह्म है मूल कारण जिसका, वह यह संसारश्ृ्ष 
ऊब्वमूल है। अवाक्‌ू यानी अधः-नीचे व्तेमान हैं, देव, मनुष्य, तियकू-पशु-पक्ष्यादियों के देहरूप 
शाखाएँ जिसकी वह यह संसारशक्ष अवाकुशाख है। भगवान्‌ कृष्ण ने भी यह बुक्ष गीता में 
कहा है-'ऊध्वै-उत्कृष्ट-आदिपुरुष-परह्मरूप मूल वाले-और ब्रह्मादिरूप-अधः-नीचे की शाखाओं 
ले-संसाररूप “पीपल के वक्ष को अव्यय-प्रवाहरूप से अनादि-अविनाशी कहते हैं। 
तथा जिसके वेदमतन्र पत्ते कंहे गये हैं, उस संसाररूप दक्ष को जो पुरुष, मूलसहित तत्त्व से 
जानता है, वह वेद के तात्पय का ज्ञाता हो जाता है |! इति । में मुमुक्षु उस संसाररूप-अश्रत्म 
वृक्ष का रेरिवा यानी विषयवैराग्यरूप-असंग-शख्र के द्वारा छेदन करने वाला होऊँ। “भूयासं? 
थह क्रियापद शेष है। 'री' हिंसा अर्थ में है, इस धातु से यह रेरिवा शब्द सिद्ध हुआ है। 
बैराग्य से उत्पल-असंगभावनारूप-शत्र के द्वारा स॑सारबृक्ष का छेदन भगवान्‌ ने गीता में भी कहा 
है...!इस अहंता-ममता और विषयवासनारूप-अति दृढ़ बलों वाले संसारब॒क्ष को दृढ वैराग्यरूप-असंग 
शंख द्वारा काट करके सके बाद उस परमपदरूपन्परमात्मा को अच्छी प्रकार खोजना चाहिय 
किल्‍जिसमें गये हुए-पुरुष, फ़िर पीछे इस संसार में नहीं आते हैं ।” इति। 
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यद्वाउस संसारवश्षस- रेरिवार-अन्तयाम्पात्मना अरसिता परुंमात्माइडहमसीति 
विभावयामीति शेषः । संसारइक्षे छिन्रे सति, गरकान्तयोमिरूुपेण खात्मनो5नुभवे 
च सति भद्रीया की्तिःजूख्याति+-असिद्धि!, गिरेः-पर्वतस्त - पृष्ठमिव-भवति,। यथा 
पंबतयोपरिभागः शिखरोउत्यन्तमुन्नतः, तथेव मोक्षतामविषया मद़ीया ' कीर्तिरल 
न्तमुत्छिता-समुन्नता:सती देवलोकेष्वपि प्रसरति-॥ ततो देवा अपि मदीयं : पुरुषाथ 
विहन्तु न क्षमन्ते । तथा च श्रूयते-'तस् ह न .देवाश्र ताभूत्या ईशते।' (बू, २ 
४।१० ) इति । इवन्यथा वाजिनिंन्वाज+-गतिः; तद्ान्‌ आदित्यों :वाजी,- स हि 
सर्वद्रा वेगेनेव गऋ्छति । तथा चोक्तम्‌-'ग्रोजनानां: सहसे द्रे दे शते हे. च योजने-4 
एकेन: निमिषार्धन क्रमम्ाण ! नमोस्तु ते।! इति। तस्िन वाजिनि-हर्ये, खमृत+ 
सु-शोभनं-अमत विद्यते । अत एवं उन्दोगा मधुविद्यायामादित्यमण्डलस्थ मधुरू- 
पत्वम्‌, 'तथत्मथमममृर्त तदसव उपजीवन्ती त्यादिना .वदीयग्रागादिभागेष्वग्वेदा- 
दिप्रोक्तकर्मफलरूपाणि रोहितशुक्लादिवर्णयुक्तानि वखादिदेवोपजीव्यानि- भूयांसि+ 
अमृृतानि चा55म्रनन्ति | तद्दमादित्यमण्डलगतमम्॒त शोभनमतय्त विशुद्धमस्ति, 
तद्॒त्‌ , अहमपि-ऊर्ध्वपवित्र+-ऊध्बें-उत्कृष्टा, पवित्रं-विशुद्धियेस मम सो5हमूध्वे- 
पंवित्रोइसि । 

अथवा-ऊध्बें-का रंण, पवित्रं-पावन ज्ञानप्रकाब्यं, परम॑ ब्रक्ष खखरूप॑ यसं 


यद्ा इस संसारबक्ष का मैं. रेरिवा यानी अन्तयोमीरूप से प्रेरणा करने वाला-पर॒मात्मा हैँ 
ऐसी मैं भावना करता. हूँ । संसारदइक्ष का - छेदन करने प्रर एवं प्रेरक-अन्तयोमीरूप से अपने 
आत्मा.का अनुभव होने पर मेरी कीर्ति-यानी: रुपाति-्सिद्धि -गिरि-पर्बत के पृष्ठ की-माँति हो 
जाती है। जिस प्रकार पवत का उपर का भाग-शिखर अल्यन्त-उन्नत होता है, तिस प्रकार ही 
मोक्षठामंविषयिणी मेरी कीति अल्यन्त-समुन्नत हुईं देवलोकों में फेल जाती है। इसलिए देव॑ भी 
' मेरे पुरुषार्थ का विध्वंस करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। तथा च छुना जाता हैं-'देव भी 
उसका अमंगल करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं. ।” .इति । इव-जैसे वाजी यानी .आंदित्य | 
चांज-गति का नाम है, वह गतिवाला आदिल्य-सूय वाजी है| वह सर्वदा वेग से ही चलता है । 
तथा च कहा गया दै-'एक अधनिमिष में दो हजार दो सौ दो (२२०२) योजनपंयन्त वेग से 
अऋ्मण-गमन करने वाले तुझ्न-सूय को नमस्कार है ।” इति। उस वाजी-सूर्य में शोमेन-अमृत 
वियमानं है। इसलिए-छन्दोग शाखा वाले-सामवेदी मधुविद्या में आदित्यमण्डल के. मधुरूपत्व 
का एवं “उस प्रथम-अम्॒त का वे वसु-देव उपभोग करते हैं ।” .इज्मादि ग्रन्थ से आदिल्य के पर्व 
आदि भागों में ऋग्वेदादि में कथित-कर्मफलरूप-लाल-शुक्ल ,आदि वर्णों से युक्त-बसु आदि देवों 
के उपभोग्य-अनेक-अंग्रतों का कथन करते हैं.। वह यह आदिव्यमंण्डल' में स्थित-शोभन-अश्ृते 
अल्नन्त विशुद्ध है, तद्॒त्‌ में भी ऊष्व पवित्र हूँ यानी उत्कृष्ट विशुद्धि से युक्त में हैं। .. 

अथवा ऊच्चे यानी कारणरूप-पवित्र यानी पावनजीन से प्रकास्य, परम ब्ह्मंखरूपः है 
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संवात्मन्रों मम सो<हंमूध्वैपवित्रोडसि : । -वाजिनि-इवन्‍्वाजवति-इब,.. वाज-अ्न 
तद॒ति स्वितरीत्यर्थः। यथा सवितरि-छर्य 'सं गग्नाय पुरुँपे यआसावादित्यें! (वें, 
3: श१०।४ ) इत्यादिश्वुतिस्पतिशतप्रसिद्ध ब्क्षांत्मतरब विद्युद्धठमस्ति।-तद॒द् खम्म्त- 
शोभन विशुद्ध॑ पूर्णानन्द्धनमात्मतस्वमस्ति-मवामि । धनिकल.: रलादिधममािं; 
. ब्लह्मविदस्तु विज्ञातमात्मतत्त्ममेव धनमित्याह-द्रविणमिति..द्रविणं+निरतिशया नन्‍्द- 
: खरूप॑ बद्मा््मत्वप्त। तत्करीदश ?  इत्याह-सवर्चसं-सर्वेसंदीस्तिमत्‌, तदेवाहमसी- 
त्यलुपज्ञः | यद्धा सबर्चसं-अक्मज्ञानं, आत्मतसप्रकाशकत्वात्‌, वर्चः-बर्ल वा तद्यो- 


$ 


गात्सवर्चस-बलव्व॑ देववित्तस्य- ल्नज्ञानय्य सर्वेसंसारनिवर्तकत्वादुपपन्नम्‌ । तब 
- द्रविणमिव द्रविणं मोध्सुखहेतुत्वात्‌ । अखिन्‌ पक्षे प्राप्त मयेत्यध्याहारः कर्तव्यः । 
सुमेधाः-शोभना मेधा सर्वज्ञलक्षणा ययय मम सो सुमेधाः । संसारख्ि- 
'स्युत्पस्युपसंहारकौशलयोगात्सुमेधस्त्वम। अत एवाहें, अमृत+-अमरणधमो, अक्षित।- 
अक्षीणोड्व्ययः । यद्दा . सुमेधाः-शोभना-मेघधा-अज्यज्ञानप्रतिपादकग्रन्थतद्थोबधा- 
रणशक्तिय॑स मम सो5हं सुमेधाः अत एवाह, अम्तोक्षितः-अम्र॒तेन-अक्ानन्दरसेन, 
उक्षित।-सेचिव/-सिक्तो व्याप्त वा। इत्येवं त्रिशज्लोः-तत्नामकस महर्षेमह्भूतय 
ब्रझ्विंदों  वेदाउवचनं-वेद*-बेदनं-आत्मेकत्वविज्ञानं, तस्थ प्राप्तिमछु-अनन्तरं, 
ज़िस सबोत्मारूप मुन्न का वह मैं-ऊर्घ्य पवित्र यानी कारणरूप-परझ् हूँ । वाजी-बाजबान्‌ वाज- 
: अन्न है, वाजरूप अन्न व्ाला-सबिता है, इव-जैसे वाजी-सबिता-सूरय में-/वही यह परमात्मा पुरुष 
. में है एवं वही आदिल्ल में है” इत्मादि-सैकडों श्रुति-स्मृतियों में प्रसिदजह्ात्मतत्त विज्युद्ध है, तदत्‌ 
में सु-अगृत यानी शोभन-विशुद्धभरणीनन्दघन-आत्मतत्त्व हूँ। धनवान्‌ को र् आदि धन है, 
पर्तु अत्मवित्‌ को 'विज्ञात-अपरोक्ष जाना गया-आत्मतत्त्व ही धन है, यह कहते हैं-द्रविणमिति | 
. द्रेविण यानी निरतिशय-आनन्दखरूंप-अन्मात्मतत्त्य, वह किस प्रकार का है ? यह कहते हैं-सवचेस 
यानी सर्व में सम्यक्‌ दीप्ति वाला वही मैं हूँ 'तदेवाहमस्मि” इतना शेषरूप से जोडना चाहिए । 
यद्वा संवर्सस यानी अहाज्ञान, आत्मतत्तत का प्रकाशक होने से । या वर्च यानी बल, उसके योग 
से संबचेस-बलवत्ता है। दैवनित्त-तह्मज्ञान में-समस्त-संसार का निवर्तेक होने से-बलवत्त्व युक्तियुक्त 
है | बंह द्रविण की भाँति मोक्षखुख का हेतु होने से द्रविण है। इस पक्ष में 'मुन् से प्राप्त हुआ' 
इतना अध्याहार करना चाहिए।.. /.््ह़््््ड़&ड़़़्ः. क 
+  * झुम्ेधा यानी शोमन-सर्व्ररूपा-मेधों हैं जिस मुझ्न को, वह में सुमेधा हूँ। संसार की 
सिर्िड्यत्ति एवं उपसंहार की छुशछंता का योग दोने से मुक्त में सुमेघस्व है। इसहिए मै 
अमृत यानी मरणघर्मरद्वित-अक्षित यानी अक्षीण अब्यय हूँ । यंद्वा सुमेधा योनी शोभन-मैधा जो 
ब्रह्न्॒॑ञीन के प्रतिंपादक-मंन्‍्धे औरं उनके अथों के अंबधोरण की शक्ति है जिस मुझ को बह में 
सुभेधां हैं। इसलिए में अंह्मानन्दस्सरूप-अम्ृत से उक्षित यानी सिक्तन्या व्याप्त हूँ। इस प्रकार 
त्रिशंकु नाम कें-अेह्रूप-अंक्षविंत्‌-मंहर्षि को वेदानुबेचन है। बेद यानी बेदन आत्मा के एकल्व 


५५६ उपनिषच्छांन्तिताहझः . 


वचन॑-कथन वामदेवादिवत्‌ खय कुंतरृत्यलधंन्यत्वादिख्यापनाथ,. त्रिशहुनां55- 
पैंणे देशनेनानुभवेन दंशों मत्राम्नायो5्यं-अद्यात्मेकल्वविद्याप्रकाशको४सितं । अस 
शान्तिकरस मञत्रस च जप ग्रज्ञामान्धादिदोषनिवारणद्वांरा खाध्यायविद्यालाभाव- . - 
थेडिसतीत्यवंगम्यते । ह 

7 हि 


३» आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्‌ प्राणश्रश्तुः श्रोत्रम- 
. थो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदम , 
. माहँ ब्रह्म निराकुर्या मा सा ब्रह्म निराकरोदनिरा- 
.. करणमस्त्वनिराकरणं मे$अस्तु । तदात्मनि निरते 
य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ 


॥ ७ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
ः (सामवेद, केनं-छांदोग्य-उपनिषत्‌ १।१ ) द 
ममन्‍्युमुधोरज्ञानिन्‍्करचंरणादीनि निखिंलानि, वागितीतरकर्मेन्द्रियाणाईप 
लक्षणम्‌ । प्राण इत्यपानादीनाइुपलक्षणम्‌ । चक्षु! श्रोत्रमितीतरज्ञानेन्द्रियाणाप्ुपलं 
धणम्‌ | तथा च मम सर्वाणीन्द्रियाणि प्राणपञ्चक॑ चाप्यायन्तु-अक्षष्यानालुकूल- 


का विज्ञान, उसकी ग्राप्ति के अनु-अनन्तर, वचन-वामदेवादि की भोति-कथन है, अपनी इृत- 
कृत्यता-धन्यता आदि के खझ्यापन के लिए । त्रिशक्ुः ऋषि के इस दशन-अनुभव से देखा गया 
यह मन्नरूप आज्नाय-वेद, ब्रह्म-आत्मा के एकत्वरूप विद्या का प्रकाशक है। इस शान्ति करने 
वाले मन्न का जप, प्रज्ञा की मन्दता आदि दोषों के निवारण द्वारा खाध्याय-विध्यालाभ आदि 
प्रयोजन के लिए है, ऐसा भी जाना जाता है। 

मुन्न मुमुक्षु के हस्तपादादि अंग, वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बल और सर्व इन्द्रियाँ कल्याण के 
अनुकूल शुद्धि-शक्ति-बृद्धि को प्राप्त हों | उपनिषत्‌ से जानने योग्य ब्रह्म ही सब कुछ है। में संशय- 
विपरयादि दोषों के द्वारा ब्रह्म का तिरस्कार न करूँ, यानी अ््म से में विमुख न होऊँ | एवं 
ब्रह्म मेरा तिरस्कार न करे, अथीत्‌ अपने से अछग कर मुझे संसार में न गिरावे | हम दोनों का 
परस्पर अनिराकरण-अपार्थक्य-अभेद हो, दोनों का परस्पर विद्युद्ध प्रेम हो | अद्मात्मा में निरन्तर 
प्रेम करने वाले-महापुरुष में एवं उपनिषदों में प्रद्यात जो शंमदमादि धर्म हैं, वे सब मुन्न में 
होवें । * शान्ति: शान्ति: शान्तिः ।! 

मुझ्न-मुमुक्षु के-समंस-कर-चरणादि अंग । “वाणी! अन्य-कर्मेन्वियों का उपंलक्षण-बोधक 
है | '्राण' यह अपानादियों का उपलक्षणं है। चक्लु एवं श्रोत्र ये अन्य-परिशिष्ट ज्ञानेन्द्रियों 
उपकक्षक हैं । तथा: मेरी समस्त इन्द्रियाँ, तथा पांच प्राण ब्ह्ष्यान के अलुकूलरूप॑ से बृद्धि को 
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स्लोधित्रत्तिसंमरलछूत ५५७ 


तया वृद्धि प्राप्नुवन्तु। ओष्यायी इद्धा' सरणात्‌॥। अथ बलमपि आध्यायतु-बृद्धि 
गच्छतु, 'नायमात्मा. बलहीनेन लभ्यः । (मु. २।४ ) इति श्ुुते! | स्वे-निखिलं 
विश्व, उपनिषदं-ओपनिषद्‌-उंपनिषंदेकवेधं ज्ह्म-्अह्व, अक्षसत्तां्तिरिक्तसतताशूर्न्य 
निखिलमिति यावत्‌ |. अं, मज्मातिरिक्त वर॑त्वस्तीति वा. नै नांसतीति था मिंथ्या- 
मांवेनया अक्ष मां +मा तिरर्कुयों, मरान्माँ मेंक्ष भा निराफरोत्‌-खसान्मा 














त्मनि निरते-निर॑न्तर प्रेम कुर्वतिं महापुरुंषे उपनिषत्सु--वेदान्तेषु च अकाशिता ये 
शमादयः धमोस्सन्ति ते धमों मयि सन्‍्तु। आधृत्तिरादराथो । शान्तिशब्दस 
त्रिरुक्तिस्त्वाध्यात्मिकादित्रिविधविप्संतापप्रशान्त्यर्थमिति बोध्यम्‌ । 


ध्यात्मगक्मविद्याप्रतिवनन्‍्धकविम्नजातपरिहारकमन्य॑ शान्तिमश्रमाह-+- 
३» वाह मे मनसि प्रतिष्ठिता, सनो में वाचि भ्रतिष्ठि 

... तम, आविराबीम एंथि वेदस्यं म आणीस्थः, श्रुत॑ 
में मा प्रहासीः, अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ सन्दधामि 


प्राप्त हों । 'ओप्यायी” धातु का वृद्धि-अर्थ में स्मरण है । एवं बल भी बृद्धि को प्राप्त हो यह 
आत्मा बलहीन मनुष्य से प्राप्त करने योग्य नहीं है ।” इस मुण्डक श्रति से मी यही अर्थ सिद्ध होता 
है। उपनिषद यानी औपनिषद अथोत्‌ एकमात्र-उपनिषदों से जानने योग्य-अ्रह्म ही सर्व-निखिल 
विश्व है, अथोत्‌ समस्त विश्व ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता से शून्य है। भें ब्रह्म से अतिरिक्त- 

कोई वस्तु हूँ, या ब्रह्म नहीं है? इस प्रकार की मिथ्या-भावना से में ब्रह्म का निराकरण- 
तिरस्कार न करूँ। ब्रह्म मेरा निराकरण-तिरस्कार न करे, अथोत्‌ अपने से मुझ को अलग न 
करे, अथोत्‌ मुझ को दुःखमय संसार में न गिरावे । दोनों का परस्पर अनिराकरण-अपार्थक्य- 








दो वार आइंत्ति आदर के लिए है। शान्ति शब्द का तीन वार कथन, आध्यात्मिकादि-निविध- . 
विभ्-संतापों की प्रशान्ति के लिए है, ऐसा जानना चाहिए । | 
भध्यातमत्नह्ननिया के प्रतिबन्धक-विष्न-समुदायों का परिद्वार करने धाढा-अन्य शान्ति ब्रद्च 
का कपन करते हैं--- 
....भिरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, एवं मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो । हे खप्रकाश अक्म- " 
चैंतन्यात्मन्‌ | अविया दूर करने के लिए आप मुन्न में प्रकट हो जाइये । हे वाणी एवं मन ! 
बेद का यथार्थ तत्त्व मेरे लिए लाइये । मेरा खुना हुआ मुझे न छोड़े । इस पढ़े हुए को मैं दिन- 





५५८ ह : “  अंपनिषंच्छान्तिपाढं। -: 


><- ऋत॑ वदिष्यामि, सर्व वदिष्यामि; तन्मामवर्तु;- तेढ- 
- - क्तारमवतु, अवतु माँ, अबतु ब्रक्तारमवर्तु वक्तारम । 
“? -- “ “-॥ ३ शान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥ 


हैं 0.8 'हऋणग्वेद: ऐसरेयोपनिषत १॥$ 
मे-मर्म, वारुन्यथोक्ततंसखविधाप्रतिपादेकग्रस्थपांटे प्रवृर्त वागिन्द्रिय, मंन- 
सिज्अन्तःकरणे अतिष्ठिता भवंतु । मंनेग्ा यद्चच्छब्दजातं विवक्षित तदेव पठतुं इति 
यावत्‌ । मे>"मम, मंनः-अन्तःकंरणं; वाचि ग्रतिष्ठितं यद्यद्धिद्याप्रतिपादर्क वक्तिव्य 
शब्दजातमस्ति । तदेव मनसा विवक्ष्यतां इति यावत्‌, एवमन्योंबन्यानुगृहीते वादा- 
नसी विद्याथ ग्रन्थ साकल्येनावधारयितुं शक्न॒तः । मनस। सावधानत्वाभावे वागि- 
न्द्रिय सुप्तोन्मत्तप्रमत्तप्रलापादिवत्‌, यत्किश्विद्संग् ब्रूयात्‌ । तथा वाचः पाठवा- 
भावे सति गद्गवदरूपया वाचा विवश्षितं यथावन्नोचार्येत । अतस्तयोः: परंस्परानुक्‌ 
- ल्यमस्त्वित्येष प्राथ्येते। आविःशब्देन खप्रकांश॑ अह्नचेतन्यमरुंच्यते । “हैं:आविः ! 
>सप्रकाश | बह्मचेतन्यात्मन्‌ । मेजमम.- हृदये आवि;-एथि-अविद्याउब्वरणापनय 
नाथ प्रकटीमव । है वाइमनसे ! मे-मंद्रथ वेदख-उत्ततच्वविद्याप्रतिपादकंग्रन्थस, 
यथार्थतर्ख आणीस्थ/-आनयनसमर्थे भवेताम्‌ । मे”मया, श्रुतं-गुरुयुखादधीत॑ 
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रात धारण करूँ | परमार्थ में सत्य ब्रोहूंगा एवं व्यवहार में भी सत्य बोछंगा । वह ब्रह्म मुझ 
शिष्य की रक्षा करे, वह उपदेश-आचाय्ये की रक्षां करे, रक्षा करे मेरी, रक्षा करे आचाये की 
रक्षा करे आचाय्ये की । ** शान्ति: शान्ति: शान्तिः ।! 

_ - मेरी बाणी-जो यथोक्त-तचबियया के प्रतिपादक ग्रन्थ के पाठ में प्रवृत्त-शब्दोचारण करने 
वाली इन्द्रिय है। वह मेरे अंन्तःकरणरूप मन में प्रतिष्ठित हों । अथोत्‌ वह वाणी मन से जो 
जो शब्दसमुदाय कहने के लिए-अभिग्रेत है, वही पढे | मेरा मन-अन्त:करण वाणी में प्रतिष्ठित 
हो, अर्थात्‌ जो जो विद्या के प्रतिपादक-वक्तव्य शब्दसमुदाय है, वही मन से कहने के लिए 
अभिग्रेत हो। इस प्रकार अन्योडन्य से-अनुम्रहीत-बाणी एवं मन विद्या के लिए ग्रन्थ का सम्पूरणरूप से 
अवधारण करने के लिए समर्थ होते हैं | मन की सावधानता के न होने पर वाणी-इन्द्रिय, सुपत- 
उम्मत्त-पमत्तों के प्रंडाप-बकबादादि की भाँति, जो भी कुछ असंगतं-बोल देती है| तथा वाणी 
की पठुता के न होने पर गद्नदरूपा वाणी के द्वारा कहने के लिए--अभिग्रेत-दब्दों का यथावत- 
उच्चारण नहीं किया जाता इसलिए इनेन्वाणी एंवं मन दोनों का परस्पर ऑलुकृस्य हो, 
अ्रकार की प्रार्थना की जाती है। “आबिः” शब्द से खप्रकाश अहम चैतन्य-कहा जाँता हैं। हें 
आविः | अथोत्‌ खप्रकाश | अद्चैतन्यात्मन्‌! मेरे हृदय में अविधारूंप-आवरण निवारण के लिए 
तू प्रकट. हो जा। हे बांणी एवं मंन | मेरे लिए उत्तःतत्तविा के प्रतिपांदेक अन्यरूप वेदं के 
यथा र्थतत्त्त के आनंयन-पआ्राप्त कैंरने के लिए तुम संमंर्थ हों। मुझ से सुना गंया-गुरुंमुंख से पढां 








च्ब 


. अध्यात्मज्योत्लाविशृत्तिसमढुछूत णएण९,. 


ग्रन्थ तदर्थजातश्व॒ मा प्रहासीः-मा परित्यजतु, : विस्सृत मा भूदिति यावत्‌ । 
अनेन-गुरुमुखात-अधीतेन श्रुतेन विसरणरहितेन-ग्रन्थेन, अहोरात्रीन-अहनि रोत्रों 
च संदधामि-संयोजंयामि, आलसं - परित्यज्य- अधीतं ग्रन्थ निरन्तर पठामि- 
अलुसंदधांमीलर्थः | ह 
..ऋतं-अखिन्‌ पठिते ग्रन्थे वर्णितं परंमार्थभूत॑ वस्तु वदिष्यामिं-कंथिष्यामि । 
विपरीतार्थवदन कदे।चिदपि मा भूदित्यर्थ/:। तथेव सर्त्य+व्यावहारिक. यथाभूत- 
सथे वदिष्यामि, न तु विपरीतार्थवदनं कदाचिदपि | यद्ा ऋतं-मानसिक, . सत्यं- 
वाचिंक मनसां वस्तुतत्त विचाय्य वाचा वदिष्यामीत्यर्थं/ । तत-मया वश्ष्यमा् 
ब्ह्मतत्य मां शिष्य अवतु सम्यग्बोधेन पालयतु । तथा तद्‌ ब्रह्मतर्व॑ वक्तारमाचाय्ये 
अवतु-बोधकत्वसामथ्यप्रदानेन पालयतु । एवं साधनकाले शिष्याचाययोः श्रोत 
त्ववक्तत्वशक्तिप्रदानविषयां प्रार्थनाम्ुक्त्वा फलकाले फलसिद्धिः पुनरपि प्राथ्यते । 
अबतु मामवतु वैक्तारं-तत्र शिष्ययाविद्यातत्कायेनिवत्तिः फलप्र । आचाय्यंस तु 
तादशशिष्यद्शनेन विद्यासम्प्रदायग्रवत्तिप्रंयुक्तपरितोष१! फलम्‌। अनेन मन्रपाठेन 
विद्योत्पत्तेः पुरा विद्याप्रतिबन्धका विम्ाः परिहियन्ते । विद्योत्पत्तेरुध्चे तु असं- 











गया-प्रन्थ और उसका अर्थसमुदाय मेरा परित्याग न करे, अथात्‌ वह मुझ से-विस्मृत ने हो 
इस गुरुमुख से अधीत-श्रुत-विस्मरणरहित-प्रन्थ से दिन में एवं रात्रि में भी में संयुक्त बनों रहूँ । 
अथीत-आहढस्य का परित्यांग करके पंढे हुए ग्रन्थ का मैं निरत्तर पाठ करूँ, या उसके अर्थ का 
..._. ऋत यानी इस पढ़े हुएं-पन्थ में वर्णण की गई परमार्थ वस्तु का ही में कथन करूँगा, 
अथीत्‌ विपरीत-मिथ्या अर्थ का कथन कभी भी मुझ से मत हो। तथा सत्य यानी व्यवहार के 
भी यथार्थ अर्थ का में कथन करूँगा, कदाचित्‌ भी विपरीत अर्थ का कथन नहीं करूँगा। यद्वा 
ऋत यानी मानसिक, सत्य यानी वाचिक, अथोत मन से वस्तुतत्व का विचार करके वाणी से 
कथन करूँगा । वह मेरे से कहे जाने वाला-अल्मतंत्त्व मुन्न-शिष्य का संम्यकू-बोध के द्वारा पालन 
करे | तथा वह त्ह्मतत्त, वक्ता-आचाय्ये का बोधकल-सामथध्य के प्रदान द्वारा पालन करे | इसे 
प्रकार साधनकाल में शिष्य की श्रोतृत्वशक्ति की एवं आचाय्ये की वक्तत्वशक्ति की प्रार्थना कह 
करके फल काल में फलसिद्धि की पुनः भी प्रार्थना करते हैं । मेरी रक्षा करे, वक्ता-आचार्य्य की 
रक्षा करे । उसमें शिष्य को अविदया तत्काय की निवृत्ति फल है। आचार्य्य को उस प्रकार के 
शिष्य के दशन से विद्यासम्प्रदाय की प्रवृत्ति प्रयुक्त परितोष फल है। इस मन्न के पाठ से विद्या 
की उत्पत्ति से प्रथम विदा में प्रतिबन्धक-विन्नों का परिहार-निवारण किया जाता है| और विद्या की 
उत्पत्ति के अनन्तर असंभावना एवं विपरीत भावनारूप विज्नों का. परिहार किया जाता है। 


५६० .... अपनिषच्छान्तिपाठः. 


. भावनाविपरीतभांवनारूपा विज्नाः परिहियन्ते | अवतु वक्तारमित्येम्यास आदरार्थः 
शान्तिशब्दस त्रिरुक्तिस्तु त्रिविधविभसंतापपरिशान्त्यंर्था । 


यो ब्रह्मा विद्धाति पूर्व यो वे वेदॉश्व प्रहिणोति लस्मे। 
ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुश्ुषं शरणमहं प्रपे ॥ 
ऊ* शान्ति: शान्तिः शान्ति । (श्र उं, ॥१८) 


+नारायणांख्य:-परमेश्वर), पूर्वस्युष्यादो, अद्याणं>चतुसु्ख पद्ममव विद 
धाति-सजति-निमोति । च-तथा यः-भगवान्‌ , वै-निश्रयेन, तसमेर्अकह्मणे, वेदान- 
ऋगादिलक्षणान्‌ सवोन्‌ , प्रहिणोति-समर्पयति, निखिललोकहितार्थ तसे वेदविदया- 
शिक्षां ददातीलयर्थः । तंन्प्नसिद्धं देवं-खय॑गप्रकाशमानं, आत्मबुद्धिप्रंकाशं-सबुद्धिव 
त्तिभासकं-प्रेरकमन्तयोमिणं भगवन्त नारायणमहादेवं, अहं मुमुक्षु! सन्‌, वेलडेति 
निम्नयेन, शरणं प्रपचे-गच्छामि, तसवाशभ्रयं सर्वतोभावेन गृह्मामीतिं यावत्‌ । त्रिशा 
न्तिशब्देनाविभेना55त्मविद्ाप्राप्तिराशाखते, यतः तन्पूल॑ हि पर श्रेयः सम्पधते इृति॥ 


शिष्याचारययोः परस्परानुकूस्यसिद्धये तत्मातिकस्यशान्तिकरं जप्यं शान्ति 
मच पठति 
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धक्ता की रक्षा करे! इसका अम्यांस आदर के लिए है। शान्ति शब्द का तीन वार कथन तीन॑ 
प्रकार के विन्नस॑तापों की परिशान्लि के लिए है | 

“जो परमात्मा सृष्टि के आदि में अद्मा-आधरारीरी का सजेन करता है, और जो उसके 
लिए ऋगादि वेदों को समपंण करता है। आत्मबुद्धि के प्रकाशक-उस प्रसिद्ध देव की शरण में 
मैं मुमुश्षु जाता हूँ। % शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥! 

जो नारायण नाम का परमेश्वर, प्रथम-सृष्टि के आदि मैं कमल से प्रकट होने बाले-चतु 
मुख-ब्ह्मा का सजन-निर्माण करता है । तथा जो भगवान्‌ निश्चय से उस अह्मा के लिए ऋगादि- 
रूप समस्त वेदों को समपण करता है। अर्थात्‌ निखिल लोगों के हित-कल्याण-के लिए उसको 
वेदंवि्या की शिक्षा देता है। वह अ्रसिद्ध खयंप्रकाशमान-देव-जो आत्मबुद्धि का प्रकाशक यानी 
अपनी बुद्धिवृत्तियों का भासक-प्रेरक अन्तयोमी-भगवान्‌-नारायंण-महादेव है, उसके शरण में-मे 
सुप्क्षु इुआ-जाता हूं, अथोत्‌ उस भगवान्‌ का ही में संब प्रकार से आश्रय ग्रहण करता हैँ | 
तीन वार के शान्ति शब्द से निर्दिन्न-आत्मबिद्या की ग्राप्ति की आशा की जाती है, क्योंकि- 
बा मूल से ही परमकल्याण की प्राप्ति होती है। 

'य एबं आचार्य की परस्पर-अमुकूलता की सिद्धि के लिए>उंनकी 

शान्ति को करने वाले अपनीय-शाम्तिमंत्र को पहंते हैं... कल के 
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5७» सह नाववतु, संह नो भुनकक्‍्तु सह वीये करवावहे | 
: तेजखि नावधीतमस्तु मा विद्िषावहे ॥ ट< 
... इ'ट्ऋ>ऊशान्तिः शान्ति्शझान्तिः . / ४ 
.. .... (कृष्णयजुः तैत्ति० २॥१। 9 प हे ः | 

.. अन्न नौ इति शब्देन शिष्याचायों-भोतावक्तारों उच्येते । अखिल्ञन्मन्य 
. शीतजन्मसु वाइलुष्ठिते! यज्ञदानादिशुभकर्ममिरुत्पन्नविविद्ष), शांसप्रोक्तेरुपासने- 
रनन्‍्तमंख एकाग्रचित्त), काम्यकरमोदिभिः संपादितानां लोकानामसारत्व॑ परीक्ष्य ततो 
निर्विण्ण:, कर्मणा मोक्षो नास्तीति निश्चित्य मुक्तिहेतुअक्मतत्तज्ञानाथं शुरूपसत्ति यः 
करोति ताद्शो-्त्र शिष्यो विवक्षितः । गुरु श्रोत्रियो वेदशास्त्राथपारंगततया बोध- 
_यितुं कुशलो अह्मनिष्ठत्वेन कदाचिदपि बहिर्सृखत्वरदितो विवक्षितः। तथा चाथ्थर्व- 
णिका आमनन्ति-'परीक्ष्य छोकान्‌ कर्मचितान्‌ आह्मणों निर्वेदमायान्नासत्यक्ृतः 
: अतेन । तढ्िज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि! श्रोत्रियं अलह्मनिष्ठम्‌ ॥ (मं, 
१२।११+१३) इति । कठाथामनन्ति-आशरयों वक्ता कुशलोज्ख लब्धा आश्रयों 
“प्रसिद्ध परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य्य दोनों की रक्षा करे । वह प्रसिद्ध परमे- 
श्र हम-दोनों को विद्या के फछ का भोग करावे | हम दोनों मिल कर वीय॑ यानी विद्या की 
प्रा्ति के लिए सामर्थ्य प्रोप्त करें ।॥ हम दोनों का पढा हुआ तेजखी होवे, हम दोनों परस्पर 
विद्ेष न करें| <* शान्ति; शान्ति: शान्तिः द 

. यहाँ नौ! इस शब्द से .श्रोता-शिष्य एवं वक्ता-आचार्य्य कहा जाता है। इस जन्म में 
था अतीत जन्मों में अनुष्ठान किये हुए-यज्ञदानादि-झुभ कमों के द्वारा जिसको विविदिषा-जिज्ञासा 
उत्पन्न. हुई है, एवं जो शाज्न-में प्रतिपादित-उपासनाओं के द्वारा अन्तमुंख एवं एकाग्र चित्त वाल 
हुआ है, तथा जो काम्य-कर्म आदि के द्वारा सम्पादन किये गए लोकों की असारता की परीक्षा 
करके उन से निर्वेद को प्राप्त हुंआ है, एवं जो कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, ऐसा निश्चय 
करके मुक्ति का हेतु-अह्मतत््तज्ञान के लिए-गुरु के समीप गमन करता है, उस प्रकार का शिष्य 
यहाँ विवक्षित है। गुरु श्रोत्रिय अथोत्‌ वेदशालार्थ का पारंगत होने से बोध देने में कुशल, 
जक्मनिष्ठ होने के कारण कदाचित्‌ भी जो बहिमुख नहीं है, ऐसा यहाँ विवक्षित है। तथा च 
अथवैवेद के अध्ययन करने वाले-आथर्वणिक भी कहते हैं-“कर्मों से सम्पादित-खगोदि लोकों की 
अनिद्यत्व-असारत्वादिरूप से परीक्षा करके ब्राह्मण-त्रह्म होने की कामना वाला-उत्तमाधिकारी निर्वेद- 
बैराग्य को प्राप्त हो । क्योंकि-अनुष्ठित-कर्म से अकृत-असाध्य मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। उस 
परत्ह्म के विज्ञान के लिए वह समित्पाणि हो कर यानी हाथ में कुछ दातुन आदि उपेहार ले कर 
ओत्रिय-जह्मनिष्ठ गुरु के समीप में जावे ।! इति | कठ शाखा वाले भी कहते हैं-५आचास्थ-उप- 


१ कृतेन-कर्मणा, अकृतः-मोक्षः । तस्व नित्मत्वात्‌ । 
कऋु० सं० ७१ 





डउपनिषच्छान्तिपाठः 


कुशलानुशिष्ट; ॥/ (क, २।७) इति । तत्र शुरोः कृतार्थतया प्रार्थनीयाभावे5 

' शिष्यस्तयोरुभययोः श्षेम प्रार्थयते । यदूत्नह्माउ्वायेप्रसादानन्तरं मया . 
वेदिष्यते, तद्‌ ब्रह्म नो-गुरुशिष्यों आवां-उमो, सह अवतु-रक्षतु विद्याखरूपप्रकाशेन 
पालयतु । यथा गुरुनिराठखः सल्लुपदिशेत्‌, यथा चाहसुपदिष्टमर्थमप्रतिपत्तिविग्रति- 

पत्तिरहितः सन्‌ गृह्लीयाम्‌ । तथा रक्षणम्रुपदेशसमये प्राथ्येते । 

.. तथा स नो .ध्ुनक्तुत्पाल्यतु-तत्फलप्रकाशनेन । उपदिष्टार्थग्रहणेन ममा- 

निवर्तेत, तन्निवृत्ति पश्यज्नाचार्यो यथा परितुष्येत, तथा पालनमुत्तर 
कालीन प्रथम प्राथ्येते । उक्तप्रयोजनसिद्ध्यर्थमावाम्रभो परस्परं सह वीये-विद्याकृत्त 
तत्फलकृतश्व सामथ्य करवावहे-निष्पादयावहै । तर्सिथ्र सामथ्यप्राप्करणे य एप 
उपायः से ग्राथ्येते । नो८"आवाभ्यां गुरुशिष्याभ्यां यदधीतं-पठितं ग्रन्थजात तत्ते 
जखि-वीयबत्‌-खार्थप्रकाशक 
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शकमस्तु । आवां च मा विदिषावहे-परस्परं टेप मा कर- , 
 बावहै । गुरुणा न सम्यग्व्याख्यात्मिति शिष्यस्यापरितोषो द्वेष, तथा शिष्येण 
शुश्रुषा न समीचीना रूतेति गुरोरपरितोषो द्वेपै, तदुभयं मा भूदित्यर्थ/ | मा एव- 


देश आश्चरयय-अद्भुत-दुर्लम है, और इस तह्मबोध को प्राप्त करने वाला-शिष्य भी कुशरू-निपुण 
आंश्चये-दुर्लम है। कुशल-पक्षपातरहित-सद्गुर-आचाय से अनुशासन ग्राप्त करके हीं वह शिष्य 
ज्ञातजैय होता है ।” इति । इसमें गुरु को छतार्थ होने के कारण प्रार्थनीय का, अभाव होने पर भी 
इस मंन्न से शिष्य उन दोनों शिष्य-आचाय्य के क्षेम-कल्याण की प्रार्थना करता है। जो अद्षम, 
आचार्य्य-सह्ुरु के प्रसाद-अनुम्रह के द्वारा मुन्न से जाना जायगा, वह ब्रह्म हम दोनों गुरु-शिष्य की 
साथ-साथ रक्षा करे यानी विद्याखरूप के प्रकाश द्वारा पालना करे। जिस प्रकार गुरु आल- 
स्परहित हुआ उपदेश करे, और जिस प्रकार उपदिष्ट-भर्थ को मैं शिष्य अग्रतिपत्ति-अज्ञान एब् 
विप्रतिपत्ति-संशय से रहित हुंआ-प्रहण करूँ, तिस प्रकार के रक्षण की उपदेश के समय में 
ग्रार्थना की जाती है । ६ 

तथा वह परमेश्वर साथ ही दोनों का उस विद्या के फल के प्रकाशन द्वारा पालन करे। 
उपदिष्ट-अर्थ के ग्रहण से मेरी अविद्या जिस प्रकार निदृत्त हो, और अविद्या की निवृत्ति को 
देखता हुंआ मेरा आचार्य्य गुरु जिस प्रकार परितृष्ट हो, तिस प्रकार के उत्तरकाल के पालन की 
प्रथम प्रार्थना की जाती है। उक्त-प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम दोनों परस्पर साथ ही विद्या से 
सम्पांदित-एवं उसके फल से सम्पादित-वी्य-सामथ्य का निष्पादन करें । उस सामथ्ये के प्राप्त 
करने में जो यह उपाय है, वह हम से प्रार्थित है। हम गुरु एवं शिष्य के द्वारा जो प्रन्थों का 
समुंदाय-पढा गया है, वह सब तेजखी-वीयैवान-अथात्‌ अपने अथों का प्रकाशक होओ । और 
हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। गुरु ने इसका सम्यक्‌ व्याख्यान नहीं किया, इस प्रकार शिष्य की 
. अपरितोष-देेष है। तथा शिष्य ने अच्छी प्रकार से मेरी सेवा नहीं किया, इस प्रकार गुरु की 
अपरितोष द्वेष है, वह उभय प्रकार का द्वेष मत हो । इस प्रकार हम दोनों परस्पर विद्वेष की 
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मितरेतरं विद्वेषमापयावहै इति यावत्‌ | प्रमादकृतादन्यायाद्वा विद्वेषः ३:७० श्राप, स च॒ 
 अनुनाष्युक्त।-अन्यायेनाह यो विद्यां यथान्यायेन एच्छति । तयोरन्यतरः प्रेति 
विद्देष॑ चापि गच्छति ॥! इति । तच्छमनायेयं प्रार्थना मा विद्विषावहै इति। प्रणव- 


शान्तिशब्दाः पूर्ववह्ार्येयाः ।। 


... उपनिषदुत्तमेक्यज्ञानं स्पष्ट वर्णयन्‌-ज्ञॉनिं लब्ध्ा परां शान्तिमचिरेणापि- 
गच्छति ।/ (गी. ४३९) इति भगवदुक्तां परां शान्ति प्रदशयति-5 
3£ पूर्णमदः पूर्णमिद्‌ं पूणोत्यूणमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय प्रूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
. ७* शान्ति: शान्ति: शान्ति; (३. उ. ५११) 

अद-इति परोक्षाभिधायि सर्वनाम, 'अदसस्तु विग्रकृष्टें सरणात्‌ । अत, 
अद-परोक्ष तत्पदार्थलक्ष्यं पर॑ अल्लेत्यर्थः । तत्‌ पूर्ण-सम्पूर्ण, न छुंतशथ्रिक्यावत्त, 
आकाशवल्ञ्ापि निरन्तरं निरुपाधिकनश्च॒ तदेव, इदं-यत्सब्रिकृष्ट-प्रत्येक्ष नामंरुपो- 
पाधिविशिष्ट विविधव्यवहारापत्न॑ त्वंपदार्थजीवात्मरूपं, तदपि पूर्ण-निरुपाधिकेन 
खेन रूपेणेव परमात्मना सम्पूर्ण व्याप्येय, न तु विशिष्टरूपेणोपाधिपरिच्छिन्नेन 
मत प्राप्त हों। यद्वा प्रमाद से सम्पादित-अन्याय्य से भी विद्वेष प्राप्त हो जाता है। उसको मनु ने 
भी कहा है-“अन्याय से जो गुरु विद्या का कथन करता है, और जो शिष्य अन्याय के द्वारा ' 
प्रश्न करता है, इन दोनों के मध्य में एक-गुरु या शिष्य मर जाता है, या उनका परस्पर विद्वेष 
हो जाता है ।” इति। उसके शमन के लिए यह प्रार्थना है कि-हम परस्पर विद्वेष न करें | 

प्रणव एवं शान्ति शब्द पूर्व की माँति व्यास्येय हैं । 

उपनिषदों में कहे गये-ऐक्यज्ञान का स्पष्ट वर्णन करता हुआ-्ञान को प्राप्त करके 
साधक शीघ्र ही परा शान्ति को प्राप्त हो जाता है ।” ऐसी भगवान्‌ के द्वारा गीता में कही गई 
पर-सर्वोत्तम-शांन्ति का प्रदशन करते हैं--- 

“वह-परोक्ष तत्पदार्थ ईश्वर पूर्ण है, एवं यह-प्रत्मक्ष त्वंपदार्थ जीव भी पूर्ण है, पर्ण-परमात्मा 
से उसकी प्रूणता को ग्रहण करता हुआ ही यह जीव या जगत्‌ पूणे हो कर ही निकलता है। 
पृ्ण से पूर्ण को ले कर पूर्ण ही एकमात्र परिशिष्ट रह जाता है ।” 5> शान्ति: शान्ति; शान्ति: । 

“अदः” यह परोक्ष-अर्थ का बोधक सर्वेनाम है। “अदसू-शब्द की विग्रकृष्ट-परोक्ष-अर्थ में 
वृत्ति है|! ऐसा स्मरण हुआ है। इसलिए-अदः यानी परोक्ष-तत्पद का लक्ष्य परत्रह्म है। वह 
पूर्ण-सम्पूणे है, वह किसी भी पदार्थविशेष से व्यावृत्त नहीं है, किन्तु वह आकाश की मभौँति 
व्यापक एवं निरन्तर वस्तुतः उपाधि से रहित ही है। इदं यानी जो सब्रिकृष्ट-समीप वर्तमान- 
प्रत्यक्ष-नामरूपात्मक-उपाधि से विशिष्ट-विविध व्यवहारों को जो प्राप्त हुआ है, वह त्वंपदार्थ 
जीवात्मरूप है, वह भी पूर्ण है, अथोत्‌ निरुपाधिक-अपने वास्तविक-परमात्मखरूप से ही सम्पूर्ण 
है, व्यापी है, उपाधि-परिच्छिन- विशिष्टरूप से वह पूर्ण नहीं है। इस प्रकार तत्यद एवं त्वंपद के 


डक ः डचनिषच्छान्तिपाठः क्‍ 
' पूर्णम्‌। एवं तस्॑पदयो! ऋमेण लक्ष्यांशसक्ता तयोरेव वाच्यांश कथयन त्व॑पदो- 


थेख पूर्णत्वे हेतुमाह-यदिद विशेषापन्न सोपाधिक कार्यात्मक अहम, पूर्णात-कार- 
णात्मनः परमेश्वरातू-पूर्णमेव सत्‌-उदच्यते-उद्विच्यते-उद्नच्छतीत्यर्थ/ । यथपि 


तत्कायत्मनोद्रिच्यते, परमार्थलरूपादन्यदिव अत्यवभासते; तथापि यत्खखरूपभूत 
परमात्मभावरक्षण पूर्णत्व॑ं तत्कदापि"न जहाति | पूर्णात्मखभावस्थ त्यागायोगात्‌, 
अतः पूणमेवोद्रिच्यते इति कथ्यते। न्‍ बे हल 
+ अयेतज्ज्ञानफलं लक्ष्ययोरेक्यापत्तिरूपमाह-(पूर्णसेति' पूर्ण्य-सोंपां 
कायोत्मनों अह्मणः पूर्ण-पूर्णतवं-अखण्डेकरसत्वलक्षणं, आंदाय-गहीत्वा, अनन्ता- 
ननन्‍्द्घनादेतभावभापाधेत्यर्थ: । विद्ययाइविद्यारू्त भूतमात्रोपाधिसंसगेजमन्यत्वा- 
भास परिच्छिन्नजीवभाव॑ तिरस्कृत्य पूर्णमेब-अनन्तरमवाह्य नित्यशुद्बुद्धयुक्तप्ज्ञान- 


सुखघनेकरसखभाव केवल अहम, अवशिष्यते-परिशिष्यते । शान्तिरिति त्रिवचर्न - 


विद्याप्रास्युपसगोपशमनार्थ पूर्वोक्तमेव विज्येयम । इति श्म्‌ | 
। शान्ति: शान्तिकरी भूयात्‌ सर्वेषां प्राणिनामिह । 
. सहुद्धि आ्राप्य नन्‍्दन्तु त एवं ग्राथ्येते मुदा ॥ 
॥ हरि! ३० तत्सदिति॥ 


क्रम से रक्ष्यांश का कथन करके उन दोनों के ही वाच्यांश का कथन करता हुआ-मन्न त्वंपदार्थ 


की पृणता में हेतु का कथन करता है-जो यह कल्पित-बिशेषताओं को प्राप्त हुआ-सोपाधिक- 
कार्योत्मक अह्म है, वह कारणरूप-पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण ही हुआ निकलता है । यद्यपि वह 





कार्यूप से ही निकढ॒ता है-प्रकट होता है, परमार्थखरूप से अन्य की भाँति प्रत्यवभासित होता 


है, तथापि जो खखरूपभूत-परमात्ममावरूप पूर्णल्व है, उसका वह. कदापि परित्याग नहीं 


करता है। क्योंकि-परूर्ण-आत्मखभाव का ह्याग हो ही नहीं सकता है, इसलिए पूर्ण ही. निक- 


लता है, ऐसा कहा जाता है । । क्‍ 
... व इस ज्ञान का फल-जो छक्ष्यों के एकत्व की प्राप्तिहप है-उसका कथन करता है- 
(णैस्पेति । कारयेरूप-सोपाधिक-पूर्ण-जक् की अखण्ड-एकरसत्व लक्षण वाली-पूणेता का ग्रहण करके 
यानी अनन्त-आनन्दधन-अद्वैत॒भाव का आपादन करके-अथीत्‌ विद्या से-अविद्या सम्पादित-भूत- 
मात्रारूप-उपाधियों के सम्बन्ध से जन्य-अन्यत्ब-मित्रत्य का आभास-अ्रतीति वाले-पंरिच्छिन-जीव- 
भाव का तिरस्कार करके-प्ूर्ण ही जो-अनन्तर-अन्तर के भेद से रहित, अबाह्म-बाहर के भेद 
: रहित, निल्न-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-प्रज्ञान-सुखघन-एकरस खभाव वाला केवल ब्रह्म है, वही हक रह 
जात है। “शान्ति! ऐसा तीन वार का वचन विद्या की प्राप्ति में आने वाले-उपसगै-विश्नों के 
उपशमन के लिए ही है, ऐसा पूर्वोक्त ही जानना चाहिये । इति शम्‌ । गे ही 
यह शान्ति, यहाँ समस्त-प्राणधारी-जीवों की शान्ति करने वाली हो। वे सब जीत 
सदुद्वि को प्राप्त करके आनन्‍्दी हों; इस प्रकार प्रसन्न मन से भगवान्‌ की प्रार्थना की जाती दै ।' 
हरि; 3० तत्सतू । समाप्तोड्यं शान्तिपाठ सव्याख्य। । | 





























